१) 
te 


sy 


i 


ET २०७ 


\ Teg LRT: 


CC-0. Mumijkshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 1byeGangotri ४ | be 


0 54 


उत्तर-प्रदेश बोड, मध्य-प्रदेश बोड तथा सागर विश्वविद्यालय द्वारा स्वात | 


अर्थशास्त्र की खूप-रेखा | 
` (भारतीय अथशास्त्र सहित) | 


इन्टरमीडिएट, हायर सेकेन्डरी, तथा अ्रिश्यूनिवर्सिटी आर्ट्‌स, कॉमर्स 
व एग्रीकलचर परीक्षा्रों के लिये उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, 
नागपुर, बंगाल, बिहार, पंजाब, दिल्ली तथा अन्य बोडो 
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प्रो० आनन्द रुवरूप WT एम० ए० 
अर्थशास्त्र-विमाय, मेरठ कॉलिज, AS | 
्र्थशास्त्र के सिद्धान्त, मुद्रा-बैकिंग-विदेशी विनिमय-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
तथा राजस्व, प्रि-यूनिवसिटी अर्थशास्त्र की रूप-रेखा, वाणिज्य 
अर्थशास्त्र की ख्प-रेखा, मुद्रा तथा बैंकिंग की 
रूप-रेखा, बेकिंग की खूप-रेखा आदि 
के रचयिता 
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quam परिवादित एवं संशोधित चोवहवां संस्करण १६६१ ` 
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' लेखक की कुछ महत्त्वपूर्ण कृतियां | 


१. मुद्रा, ata, विदेशी विनिमय, ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रोय 
भ्राय-चतुयं संस्करण १९६६१--भगरा तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों के बी० ए० के 
अर्थेशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये । 

| २. मुद्रा, बकग, बिदेशी विनिमय, श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजस्व- 
: चतुर्थं संस्करण १६६१-- बिहार, पटना, रांची, भागलपुर, जबलपुर, सागर, 
नागपुर तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों के बी० ए० के भर्थशास्त्र के विद्याथियो के लिये। oy 

३. मुद्रा, बेकिंग, विदेशी विनिमय, झन्त राष्ट्रीय व्यापार, राजस्व तथा 
राष्ट्रीय श्राय-- विक्रम संस्करण १६६१-- विक्रम विश्वविद्यालय के त्री-वर्षीय 

| बी० ए० के भाग ३ के ्रथंशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये । | 
3 . ४. मुद्रा, बेकिंग, विदेशी विनिमय तथा शन्तर्राष्ट्रीय व्याप्रार-- चतुय + 
| संस्करण १६६१--समस्त विद्वविद्यालयों के बी० कॉम के विद्यार्थियों के लिये । | 

५. मुद्रा ग्रोर बेकिंग की रूप-रेखा-- प्रथम संस्करण १६६०-- इण्टर व | 
हायर सेकण्ड्री कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिये । 

: ६. बेकिंग की रूप-रेखा--सागर व बिहार विद्वविद्यालयों के प्रि-यूनिवर्सिटी 
के बेंकिग के विद्यार्थियों के लिये । 


श्रथंशास्त्र को रूप-रेख़ा--चौदहवां संस्करण १९६१ 
4 ७. अर्थशास्त्र की रूप-रेखा (भारतीय अर्थशास्त्र सहित) még 
संस्करण १६६१-- इण्टरमी डियेट, हायर सेकण्ड्री व प्रि-यूनिवसिंटी भ्रार्ट्स के ge | 
शास्त्र के विद्यार्थियों के सिये । 
८ वाणिज्य भ्रर्थंशास्त्र को रूप-रेखा--वारिज्य संस्करण १६६०--इण्टर, | 
हायर सैकन्ड्री व प्रि.यूनिवर्सिटी कॉमसे के ग्र्थंशास्त्र के विद्यार्थियों के सिये । | 
€. प्र्थशास्त्र को रूप-रेखा (सिद्धान्त) सिद्धान्त पक्ष संस्करण १६६०-- | 
इण्टर, हायर सँकन्ड्री व प्रि-यूनिवर्सिटी आर्ट स के अर्थशास्त्र के सिद्धान्त पक्ष के विद्यार्थियों 
के लिवे। © 
| go. बिहार प्रि-यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र की रूप-रेखा-बिहार प्रदेश संस्करण | 
| १६६०_बिहार प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के प्रि-यूनिवर्सिती आटस व कॉमर्स 
के sare के विद्यार्थियों के लिये । | 
११. राजस्थान प्रि-युनिवर्सिटोी अर्थशास्त्र की रूप-रेखा--राजस्थान प्रदेश | 
संस्करण १६६०--राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रि-यूनिवर्सिटी 'भ्रथ॑शास्त्र के विद्यार्थियों ः 
के लिये। 


सर्वाधिकार लेखक के श्रधोन हैं 
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। कागज के gear में भ्रस्यधिक वृद्धि होने के कारणा गत दो वर्ष पूर्व “अर्थशास्त्र की 
water! के मूल्य में पचास नये पेसे की वृद्धि करनी पड़ी थी झौर मुल्य वृद्धि करते समय 
ग्राहकों को यह दचन दिया गया था कि ज्यों ही कागज सामान्य मुल्य पर उपलब्ध होने 
लगेगा, “रूप-रेखा' का Yea पूर्ववत्‌ कर विया जावेगा। हमें हर्ष हे कि इस वर्ष कागज 
ठीक सूल्य पर मिल रहा है पौर हम AWM वचनानुसार इस सर्व प्रिय पुस्तक का सूल्य- . 
पुनः सात रुपए पचास नये पेसे हो कर रहे हैं। | 
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ऋतज़ताज्ञापन : 
“रूप-रेखा” का चौदहवां संस्करण प्रस्तुत करते समय में उन सभी _ os 
विद्वान प्राध्यापकगरा के प्रति जिन्होंने इसे अपनाकर और ङ 
| = समय-समय पर अपने बहुमुल्य सुझाव देकर इसे 
! ` लोक प्रिय vay उपयोगी बनाने सें सहायता 
। दी है अत्यन्त बिनम्रतापूर्वक कृतज्ञता 
| प्रकट करता हूँ । मुझे पूर्ण आशा 


| हैकि सदाको तरह उनका ` i 
| सहयोग मिलता. ; 
ear रहेगा ।. 0 
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“रूप-रेखा की प्रगति” हक ३ 
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जुने प्रशन भौर उतके उत्तर का संफेत 

निन्‍्यानते St सदी विद्याथियों की यह समस्या रहती हैं कि वे.. 
(कसी प्रहन के उत्तर में किन-किन बातों का समावेश करें और किन-' 
किन बातों को उत्तर में नहीं लिखें तथा MAH प्रइत का उत्तर परीक्षा: 
सें पनी उत्तर-पुस्तिका के कितने पृष्ठों में लिखें श्रादि। इस समस्या 
को हल करने के हेतु ही, प्रस्तुत संस्करण में प्रत्येक ग्रध्याय के अन्त 
में परीक्षोपयोगी प्रहतों को चुंन कर, उनके उत्तर की “छूप-रेखा” दो 
गई हैं तथा साथ ही साथ यह बतलाने का प्रयत्त किया गया है कि 
उत्तर के विभिन्न भागों में लिखी जाने वालो सामग्री कितनी लाइनों | 
meat geet में लिखी जानी चाहिये। लेखक का पृण विदचास है कि 
प्रस्तत Teas में दिये गये लगभग २०० प्रइनों के उत्तर-संकेतों से ! 
विद्यार्थो विशेषतया लाभान्वित होगे श्रौर परीक्षा में श्रथेशास्त्र बिषय 
में निस्सन्देह प्रथम श्रेणी के अंक श्रवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे | 
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निम्नलिखित परिशिष्ट अवश्य पढ़िये ? 


7 ९: ग्र्थशास्त्र का ग्रध्ययन किस प्रकार किया जाय ? 

इस परिशिष्ट में भ्र्थेशास्त्र जसे व्यापक विषय का सरल से अध्ययन | 
| $ करने की विधि बताई गई है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें इस विषय को स्मरणा करने में . 
' ‡ विशेष कठिनाई भ्रमुभव होती हैः वे इस परिशिष्ट से श्वय लाभ उठायेंगे । ] 
S २. रेखा-चित्र बनाने का तरीका । i 4 
; इस परिशिष्ट को पढ़ने से विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र में रेखा-चित्र का महत्व 
7 तथा इनको ठीक ब सुन्दर बनाने का तरीका झादि की जानकारी प्राप्त हो जायगी । | 
३. उत्तर कंसे लिखें ? 1 
| of यह परिशिष्ट परीक्षा में उच्च-स्तर के अंक (नम्बर ) भ्राप्त करने की FST || 

| ‡ है। इस परिदिष्ट में लिखी बातों को स्मरण रखने पर विद्यार्थी श्र्॑शास्त्र-विषय 
| ‡ में उच्च-स्तर के अंक प्राप्त कर सकेंगे । 6 ay 
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पाठकों के समक्ष “रूप-रेखा” का चौदहवां संस्करण प्रस्तुत करते हुये मुझे हषं 
है | पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशक ने ऐसा अनुभव किया कि पाठकों की पुस्तक की मांग 
में असाधारण वृद्धि हो जाने के कारण पुस्तक की प्रतियां इसके प्रकाशन के लगभग दो- 
तीन महीनों में ही समाप्त हो जाया करती थीं जिससे अनेक प्रिय पाठकों एवं हितेषी 
प्राध्यापकों को पुस्तक से वंचित रहना पड़ता था । पुस्तक के प्रभाव को दूर करने के 
लिये पिछले वर्ष पुस्तक का तेरहवां संस्करण wer वर्षों की तुलना में बहुत अधिक 


संख्या में छापा गया था ताकि पाठकों को पुस्तक वर्ष भर उपलब्ध हो सके | परन्तु फिर 
भी वर्ष समाप्त भी न होने पाया था कि पुस्तक का उक्त संस्करण भी समाप्त हो गया । | 


मुझे हषं एवं सन्तोष है कि यह मेरी तुच्छ पुस्तक पाठकों को इतनी भ्रधिक प्रिय सिद्ध _ 


हुई है और यह उनकी श्रथ॑शास्त्र-विषयक झ्रावद्यकताओों की पूर्ति करने में सफल हुई है। 
प्रस्तुत संस्करण के एक बहुत बड़े भाग को बिलकुल ही नये सिरे से लिखा गया 
है । पुस्तक के प्रथम भाग में लिखे जाने वाले नये अध्याय इस प्रकार हैं--भारत की 
भौगोलिक स्थिति तथा सीमायें, भारत को ane तथा भूमि कटाव की समस्या, भारत 
की जलवायु-जलवर्षा व नदियां, भारतीय वन, भारत की खनिज सम्पत्ति, भारत में 
शक्ति के साधन तथा जल-विद्य॒त योजनायें, भारतीय भूमि को कृषि उपज, भारतीय कृषि 
की पिछड़ी दशा और इसके उपाय, भारत में रेल यातायात, भारत में सड़क यातायात, 
भारत में जल यातायात, भारत में वायु यातायात, भारत में सिचाई, कुटीर तथा लघुः 
उद्योग । इसी प्रकार पुस्तक के द्वितीय भाग में जिन ग्रध्यायों को पूर्णतया नये fat से 
लिखा गया है, वे इस प्रकार हैं--विनिमय का अर्थ, बाजार, पुणं प्रतियोगिता में मुल्य 
निर्धारण, एकाधिकार में मूल्य-निर्धारण, सहकारिता, वितरण की भर्थ-समस्या ब 
राष्ट्रीय ग्राय, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में गतिशीलता, लगान, उत्तर-प्रदेश में SIT 


¦ णाधिकार, मजदुरी, सूद तथा लाभ | इस तरह प्रस्तुत संस्करण के-७८ भ्रध्यायों में से 


प्रथम व द्वितीय भाग में कुल मिलाकर २६ भध्यायों को बिलकुल ही नया लिखा 
"गया है। - 
पुस्तक के प्रकाशन के समय तक तृतीय पेचवर्षीय योजना का प्रारूप (Dra 


उपलब्ध हो छुका था । फलतः भारतीप भाथिक समस्याप्रों से सम्बन्धित विभिन्न 
में यथासम्भव आवश्यकतानुसार नवीनतम उपलब्ध सामग्री जोड़ी गई है 
में आवश्यक संशोधन किये गये हैं ताकि पाठक भारतीय अर्थ-व्यवस्था को 
“रूप-रेखा” से सुपरिचित हो जायें । xk 
__ पिछले वषं कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास ऐसे पत्र भेजे 
aT परीक्षा में पुछे-गये प्रनेक Te के इतरो के संकेतों ST 
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vi भ्रर्थशासत्र को रूप-रेखां EE 


रिक्त हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के विभिन्न बोर्डों के प्रथंशासत्र की परीक्षा TTT १ 
अध्ययन करके मैंने भी कुछ ऐसे प्रदनों को चुना जिनके उत्तर की “रूए-रेखा” के सम्ब 
„ में परीक्षाथियों में भ्रम हो सकता है । फलतः मैंने इस संस्करण में इन सभी प्रइनों a, 
यथास्थात समावेश करके इनके “उत्तरों के संकेत” दिये हैं जिसके कारण “चुने gy 
झौर उनके उत्तर के संकेतों” की संख्या अब पहले से लगभग दुगुनी हो गई है। यच्चा! 
पुस्तक में इस प्रकार की सामग्री को जोड़ देने से पुस्तक का आकार पहले से कुछ प्रधिः 
विशाल हो गया है, परन्तु मैंने विद्याथियों की इच्छा-सन्तुष्टि के हेतु ही ऐसा कियां है।| 
मुझे पूणं भाशा है कि विद्यार्थी समुदाय पुस्तक की इस भ्रभूठी विशेषता से gay 
लाभान्वित होंगे । 
पिछले: संस्करणों की तरह इस संस्करण में भी पुस्तक के भ्रन्त में “्रथंशांन।: 
विषय का अध्ययन केसे किया जाय? ”, “'रेखा-चित्र बनाने का तरीका” तथा “इत्तर! 
कैसे लिखें ?” नामक परिशिष्ट जोड़े गये हैं ताकि विद्यार्थियों को उनके starrer विषग/ 
के म्रध्ययन, स्मरण रखने तथा परीक्षा में उत्तर लिखने से सम्बन्धित भ्रनेक समस्याभ्रों 
एवं अनेक कठिनाइयों का हल प्राप्त हो सके गोर वे अपनी परीक्षा में प्रथशास्र में उच्च 
स्तर के झंक प्राप्त कर सके । 
इस वषं भी प्रस्तुत संस्करण में नये-नये अध्यायों को लिखने तथा स्थान-स्थार, 
- पर नवीनतम व भ्रावर्यक सामग्री जोड़ने/में मुझे श्रीमती शरद कुमारी गे, a 
प्राच्यापक, रघुनाथ Ted पोस्ट-प्रेज्युयेट/कॉलिज, मेरठ से जो सहयोग प्राप्त हुआ है 
उसके लिये मैं उनका विशेष झाभारी हूँ । उन्होंने प्रस्तुत संस्करण के लिये भी बहुत 
अधिक परिश्रम से नये-नये sears लिखे हैं ्ौर यदि उनका इस कायं में: भुझे सहयोग 
प्राप्त न होता, तब सम्भव है कि प्रस्तुत संस्करण का इतना बड़ा भाग पूर्णतया नये 
सिरे से न लिखा जा सका होता श्रथवा बहुत-सी नवीनतम सामग्री इस नये संस्करण में 
न जुड़ने पाती । 
_ पुस्तक में नई-नई सामग्री को जोड़ने के हेतु मुझे अनेक प्रसिद्ध लेखकों की fel 
. का सहारा लेना पड़ा है। मैं इन सभी लेखकों का बड़ा इतश हूँ । मैं अपनी तथा प्रका 
। = णक की ओर से ga सभी कृपालु प्राध्यापकों के प्रति भी कृतज्ञता. प्रकट करता हूं ore 
| समय-समय पर पुस्तक के सुधार के हेतु अपने बहुपूल्य सुझाव भेजे हैं । 
मुझे पुणं श्राशा है कि-पुस्तक का यह चौदहवां संस्करण भी शिक्षक व विद्यार्ष 
समुदाय को उतना ही प्रिय सिद्ध होगा जितने कि पिछले संस्करण रहे हैं । पाठकों | 
Rar यह विनम्र निवेदन है कि अ्रतीत की भांति पुस्तक के सुधार के हेतु वे अपने ब 
| ; मूल्य सुझाव मेरे पास भेजते रहें जिनके लिये भी मैं उनका”? विशेष ATA TAT _ 


` . अानन्द निवासः - 
|  छीपी तालाब, भेरठ। 


| ° . आ 


पाठकों के सुभावं 

एक निवेदन--“'र्थशाख् को रूप-रेशा” को पाठकों के समक्ष पूर्ण 
तया परिर्वाद्धत व संशोधित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि इस नवीर 
संस्करण में पाठकों से श्रब तक प्राप्त लगभग सभी सुझावों का समावेश किय 
गया है फिर भी यह सम्भव है कि पुस्तक में पाठकों की हृष्टि से प्रब सी कुछ 
दोष हों भ्रंथवा यह उनको सम्पुणां आवरयकताझं को पूर्ति नहीं करती atl ह॒ 
पाठकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि प्रस्तुत पुस्तक के दोषों को झोर 
हमारा ध्यान आकर्षित किया गया, तब हस पुस्तक के श्रगले संस्करण सें उन 
दोषों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करेगे। अतः झाप से नस्र सिवेदन है कि 
निम्न रूप में हमें aaa विचार प्रेषित करने का कष्ट करें जिसके लिये हम 
ग्ापके विशेष ग्राभारी होंगे । 


--प्रकाशक 
a! ‘ | 
आप पने सुकाव निम्न रूप में भेजने की कृपा करें। 


सुकाव-पत्र 
१. नाम तथा कक्षा 


२. कॉलिज/स्कूल का नाम व इसका डाक का पता ४ 
काल आपके कालिज/स्कूल में TAT प्राघ्यापक का नाम 
४. अपना डाक का पता 


. ५. पुस्तक में सुधार के सुझाव-- जे ड 


:पत्र भेजने का पता-- 


_ राजहंस प्रकाशन मन्दिर, सुभाष बाजार, मेरठ os 


N 
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विषय-सूची | 
i णथम्त-भाग । 
| १. परिचय 
| ३२६ | 


' १, अर्थज्ञास्त्र को परिभाषा 
गर्थशासत्र की परिभाषा की झावण्यकता, भर्थशास््र की भ्रनेक पारिभाषायें, घन | 
' का are, एडम स्मिथ शोर उसके साथियों की परिभाषायें, प्राचीन अर्थशास््रियों की | 
' परिभाषायें, आलोचना, भौतिक कल्याण का श्ाक्--माशंल और उसकी. विचारधारा | 
+ की अन्य परिभाषायें, प्रावकथन, प्रो० मार्शल की परिभाषा, Sto मार्शल की परिभाषाश्नों | 
| की व्याख्या, Sito माशल की परिभाषा की झालोचना, मार्शल की विचारधारा की यत्य | 
' परिभाषायें, डा०' माशंल और उनके साथियों की परिभाषाओं के निष्कषं, सीमित साधनों ' 
का शास्त्र-प्रो० रोबिन्स तथा उसके मत की अन्य परिभाषायें, sto रोबिन्स की परि- | 
_ भाषा, Sto रोबिन्स की परिभाषा की व्याख्या, sito रोबिन्स.की परिभाषा के आधार, | 
` पो० रोबिन्स को विचारधारा की झस्य परिभाषायें, site रोबिन्स की परिभाषा की झालो- | 
चना, माशेल झौर रोबिन्स की परिभाषाश्रों FT तुलना, भ्रावश्यकता: हीनता की दशा को | 
पहुँचने वाला शासतर-प्रो० Ho के० महता a परिभाषा, प्रावकथन, प्रो० जे० Fo सहता 
की परिभाषा, आलोचना, परिभाषा के चुनाव की समस्या, अर्थ शास्न की कौनसी परिः | 
भाषा सबसे अच्छी है? परीक्षा-प्रश्‍न, छुने प्रश्‍न झौर उनके उत्तर का संकेत | | 
| २-्र्थशाख का क्षेत्र ` देगा RE 
= ^ प्राक्कथन, अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री, डा० माल का मत, प्रो० चेपमैन का 
aa, Sto रोबिन्स का मत, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, प्राक्कथन, विज्ञान शब्द का | 
wd तथा इसके भेद, घर्णेनात्मक विज्ञान का र्थं और अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान 
' के रूप में, वाक्‍्तबिक विज्ञान का अर्थं और पर्थशास्‍्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में, | 
"Soest विज्ञान का अर्थ-और अर्थशास्त्र एक आदश विज्ञान के रूप में,” 'कला' शाब्द का 
+ र्थं और अर्थशास्त्र एक कला के रूप में, अर्थ शास्त्र विज्ञान है या कलां या दोनों 
अंग्रेज अर्थशास्त्रियों का मत, जमन" अर्थंश्ास्त्रियों का मत, frond, अर्थशास्त्र की ४ 
' सीमायें--डा० मार्शल का मत, प्रो० रोबिस्स का मत, परीक्षा-प्रदन, YA प्रश्‍न और उनके | 
; का संकेत । 5 . उदक | 
[क aren के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध ४०" ४३. 
| ^ ग्र्ंशासत्र के विभाग तथा इस विभाजन FFE Rt, अ्थ॑क्षास्त्र' के विभाग 
| TATA के विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध--उपभोग झोर उत्पत्ति, उपभोग झोर 
विनिमय, उपभोग आर वितरण, उपभोग-आर राजस्व; उत्पत्ति. और विनिमय, - उत्पत्तिं 
| उत्पत्ति भर राजस्व, विनिमय six वितरण, विनिमय भौर राजस्व 
| वितरण ate राजस्त्र, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रेदन, ते Wet wie उनके उत्तर फ्रा एंक्ेत। ` 
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४. wastes में नियम तथा सान्यतायें ५३६३ 
— प्राककथन, नियम की परिभाषा, नियम के प्रकार--वैधानिक नियम, नैतिक 
नियम, सामाजिक नियम; वेधानिक नियम, ofan नियमों का स्वरूप - झाथिक नियम 
की परिभाषा, आर्थिक तथा वेज्ञानिक (प्राकृतिक) नियमों में समानता, झाथिक तथा 
वैज्ञानिक (प्राकृतिक) नियमों में भेद, आथिक तथा प्राकृतिक नियमों में भ्रन्तर के कारण, | 
झाथिक नियम ज्वार-भाटे के नियम के समान हैं, ofan नियम अन्य सामाजिक नियमों 
से अधिक सत्य होते हैं, भ्रर्थशास्त्र की मान्यतायें-प्राषकथन, ग्रथंशास्त्र की मान्यतायें, 
परीक्षा-प्रदन, चुने WAT और उनके उत्तर का संकेत । । - 
प्र, अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के तरीके ६३९९६६ 
~ परिभाषा, निगमन-रीति या अनुमान प्रणाली, निगमन-रीति के गुण-दोष, 
झ्रायमन रीति या व्याप्ति-मूलक प्रणाली, श्रागमन-रीति के गुण-दोष, निगमत-रीति या 
आगमन-रीति, निगमन और झ्ागमन दोनों रीतियां एक-दूसरे की पूरक हैं, परीक्षा Tea, 
BA प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत । 
६५ अर्थशास्त्र का दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध _ ६९" ७९ ` 
५. 50० प्रावकथन, अर्थशास्त्र का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध-भ्र्थशास्त्र atx 
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र, AAMT ओर नीतिशास्त्र, ` अर्थशास्त्र 
और न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास, अर्थशास्त्र का व्यक्तिगत विज्ञानों से सम्बन्ध 
WHAT, TAMA और मनोविज्ञान, भ्र्थश्ञास्त्र का भौतिक विज्ञानो से सम्बन्ध 
प्राककथन, अर्थशास्त्र भौर रसायनशास्त्र व भौतिकशास्त्र, भ्रथंशास्त्र और गणितशास्त्र, 
परीक्षा-प्ररन- चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत | 
७. ग्र्थशास्त्र के अध्ययन का.लाभ तथा महत्त्व : aay 
ˆ प्राक्कथन, अध्ययन का सैद्धान्तिक महत्त्व--अथंश्ञास्त्र के अध्ययन के सैद्धान्तिक 
लाभ, श्रघ्ययन का व्यवहारिक महत्त्व-भ्र्थशास्त्र के भ्रघ्ययन के व्यवहारिक लाभ 
व्यक्तिगत लाभ, ग्रृह-स्वामियों को लाभ, व्यापारियों को . लाभ, अमिंकों को लाभ, 
राजनीतिज्ञों तथा राजस्व-मन्त्री को लाभ, समाज सुधारकों को लाम: सामूडिक लभ, | 
भारतवर्ष में AANA ग्रष्ययन का मंहत्व, परीक्षा-प्रदन, चुने प्रस्त भ्रौर उनके उत्तर 
का संकेत। | 
८. Wan जीवन ° ; 


Ww 


at Sa 
प्राककथन, ्राथिक क्रियाश्रों का विकास, मनुष्य की आथिक क्रियाओं का 
विकास--प्रत्यक्ष चेष्टाओों का काल, परोक्ष चेष्टाझों का काल, झौद्योगिक दलबन्दी का 
काल, द्रव्य के उपयोग का कील या आधुनिक काल, झाथिक संगठन का विकासः 
समाज के आर्थिक संगठन का-विकास--झ्राखेट-युग, TEA. की अवस्था, कु 
हस्त-कला युग, वर्तमान श्रौद्योगिक युग, सारांश, : परीक्षा-प्रदन, YA «प्र भर | 
उत्तर का संकेत | "क SS अ 
&. आरतीय artes जोवन . . 6 
- भारत पाथिकःविकांस के परिंक्तंन कास में है--भारते के 


७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection Di 


` ` झ्रावश्यकतायें वेकल्पिक होती हैं, कुछ श्रपवाद--मानव झ्ावश्यकताओों के लक्षणों |: 
` कुछ प्रपवाद, झावश्यकताओों का महत्व--भरथं श्यस्त्र में प्रावश्यकताओं के अध्ययन १ 
` महत्व, भावश्यकताओं का संख्या-वर्धन--प्रावकथन, प्रावश्यकताओों की संख्या में वू. 
होती चाहिए, प्रावदयकसाझों की संख्या में कमी होनी चाहिए, उचित हृष्टिकोण, परी 
MGT, चुने प्रश्‍न भौर उनके उत्तर का संकेत । क 


x भ्रथदास्त्र के! Seca! पड़ 


> प्रभावित करने वाली सामाजिक व धार्मिक संस्थार्यें--जाति प्रथा, संयुक्त-परिदार ९ 
उत्तराधिकार के नियम, परीक्षा-प्रदन | 
१०. कुछ महत्वपुर्णा परिभाषाये ६६०५ 
NA प्राक्कथन, वस्तु या पदार्थ --परिभाषा, पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक व ग्र 
वस्तुयें, हस्तांतरित योग्य तथा अहस्तांतरित योग्य वस्तुयें, fryer व आशिक व 
सपभोग तथा उत्पादक वस्तुयें, निजी व सार्वजनिक वस्तुयें, धन या सम्पत्ति-धन। 
' परिभाषा, धन के आवश्यक गुणा, धन का वर्गीकरण, वयक्तिक धन, सामूहिक i 
राष्ट्रीय धन, भ्रन्तर्राष्ट्रीय धन, यह कंसे तय हो कि अ्रमुक वस्तु धन है ? धन और ay, 
कल्याण, धन WIT मानव-कल्याए। का पारस्परिक सम्बन्ध, मूल्य या प्रघ, कीमत, The) 
प्रदन, चुने प्रश्‍न भ्रौर उनके उत्तर का संकेत | 
२. उपभोग 
११. उपभोग का प्रथं १११११ 
८/ उपभोग का प्रथं, उपभोग और बर्बादी --उपभोग ate बर्बादी में भेद, उपभो 
के प्रकार- उपभोग के तीन मुख्य प्रकार हैं, उपभोग का महत्व--प्राक्कथन, उपभो। 
का सैद्धान्तिक महत्व, उपभोग का व्यवहारिक महत्व, परीक्षा-प्रदन, चुने ToT भौर उनो 
उत्तर का संकेत । 
१२. झआवहयकताय ११७°" | 
झावदयकता का भ्रथं, HATHA का उदय--भ्रावश्यकताओं के उदय | 
* कारणा, झ्ावदयकताओं में भिन्नता के काररा--आवश्यकताग्रों का निर्धारणा, आावइयकत। 
झौर अ्ाथिक क्रियाये-आवश्यकताओं श्रौर प्राथिक क्रियाओं का सम्बन्ध, आवश्यकताओं 
के लक्षणं--मानव आवश्यकताओं के लक्षण व गुण--मानव आ्रावश्यकताय अनन्त है 
प्रपरिमित हैं तथा असंख्य हैं, किसी श्रावरयकता-विशेष की सन्तुष्टि की जा सकती है 
ग्रावश्यकतायें प्रतियोगी व स्पर्दाशील होती हैं, कुछ ग्रावश्यकतायें परस्पर पूरक होतं 
हैं, झावदयकतायें ग्रादत में परिणित हो जाती हैं, वर्तमान श्रावण्यकतायें भविष्य 7 
SAT होने वाली भ्रावझयकताग्रों से अधिक तीब्र व महत्वपूरां प्रतीत होती हैं, आव; 
इयकताश्रों पर साभाजिक रीति-रिवाज तथा फैशन में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है 
बुद्धि के विकास तथा वैज्ञानिक उन्नति से प्रावव्यकताशरों में वृद्धि हो जाती है, कुछ आं 
इयकताये बार-बार भ्रनुभव होती हैं, प्रावश्यकतायें भिन्न-भिन्न तीब्रता रखती हैं, हु 


+) 


|| 


| 
| 
‘| 
है 
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_ झ्रावश्यकताझों के वर्गीकरण के श्राघार या परीक्षण >-कार्यक्षमता का आधार, सुख-दुःख 


` घौर उनके उत्तर का संकेत। : 


` की वस्तु की प्रत्येक नई इकाई से अधिक उपयोगिता मिलती है, मुद्रा-संचय व श 


9 विवय-्सूची vat! 


ard, कार्यक्षमता रक्षक झतिवायंतायें, प्रतिष्ठारक्षक श्रनिवायंतायें, श्रारामदायक यस्तुरये, 
विलासितायें, भ्रावश्यकताओं का वर्गीकरण सापेक्षिक होता है, भावश्यकताशों के वर्गी- 
करण को प्रभावित करने वाली बातें, Pend, क्‍्रावश्यकताओं के वर्गीकररा के सिद्धास्त> 


का श्राधार, मूल्य और मांग का आधार, उपभोग का क्रम, परीक्षा-प्रदन, छुने प्रसत 


wes उपयोगिता १४५९९१५६३. 
७८ उपयोगिता at परिभाषा तथा इसके लक्षण, उपयोगिता का माप, ग्रालोचना, 
सीमान्त उपयोगिता--सीमान्त उपयोगिता का प्रथं, सीमान्त _उपयोगिता के रूप-- 
सीमान्तः उपयोगिता के तीन रूप हैं, सीमान्त उपयोगिता का चिन्न द्वारा प्रदर्शन, कुल 
उपयोगिता, कुल उपयोगिता का श्रथ, सीमान्त उपयोगिता भौर कुल उपयोगिता का _ 
सम्बन्ध, सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता का सम्बन्ध चित्र द्वारा प्रदर्शित 
करना, चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत | 
१५. उपयोगिता-ह्ास-नियम १५३१६५ 
४ उपयोगिता-ह्लास-नियम की व्याख्या, परिभाषायें- उपयोगिता-ह्लास नियम की 
मुख्य-मुख्य परिभाषायें, एक उदाहरण--उपयोगिता-ह्वास-नियम का एक उदाहरशा, 
उपयोगिता-ह्लास-नियम का चित्र द्वारा निरूपण, अस्य बातों का स्थिर रहना--उपयो 
गिता-ह्वास-नियम की भ्निवायं शते या नियम की मान्यतायें या अन्य बातों का स्थिर 
रहना--वस्तु तथा इसकी स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य स्थिर .रहना चाहिये, उपभोग की 
ग्रवघि लम्बी होने पर उपभोगी की रुचि, भ्रादत, स्वभाव, भ्रामदनी तथा फॅशन ओर 
ग्रन्य परिस्थितियां पूर्ववत्‌ रहनी चाहिये, उपभोगी की मानसिक स्थिति समान रहनी 
चाहिये, वस्तु की तमाम इकाइयां परिमाण, गुण व उत्तमता में एक-समान होतो चहिये, 
बस्तु का उपभोग लगातार, बिना समय के अन्तर के होना चाहिये, नियम केवल सुखमय 
प्र्थ-व्यवस्था में लागू होता है, नियम के भ्रपवाद या सीमार्ये--प्रावकथन, नाम-मात्र . के 
ग्रपवाद--यदि उपभोग की गई वस्तु की इकाई बहुत छोटी है ठर उपशोगिताईह्वासः 
नियम लागू नहीं होगा, मदिरा पीने वाले को हर समय नये प्याहे7 से झधिक उपयोगिता 
मिलती है, विचित्र व दुलंभ व फेशन व शान-शोकत व अप्राप्य या दुष्प्राप्य तथा श्रृद्धार 


संचय तथा दिखावट की इच्छा भी उपयोगिता-ह्वास-नियम के भ्रपवाद कहे 
किसी वस्तु के उपभोगियों की संख्य में वृद्धि होने पर उपयोगिता-ह्लास-नियम 
होता है, वास्तविक झपवाद--अच्छी पुस्तक व रसीली कविता के दुबारा-तिबासा 
या एक सुन्दर व मधुर गाने को दुबारा-तिबारा सुनने से पहले की पपेक्षा 
योगिता प्राप्त होती है, प्रत्येक वस्तु के उपभोग की प्रारम्भिक झवस्था सें 
नई इकाई से पहले से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है,”निष्कर्ष, नियम 


mace 
We | 


' ` माँग की लचक--मांग की लचक की परिभाषायें--मांग की लचक के विचार की | 


* जगा 


' १६. सम-सीमास्त उपयोगिता नियम १६६००१॥ 


. ` द्वार मांग, कम लचकदार या बेलोच मांग, पुणांतया लोचदार मांग, पुरणंतया बेलोच मांग 


' प्रतिफल' की रीति, मांग की लोच की निर्भरता--मांग की लोच को प्रभावित कसे 


` तथा पूर्ति की रेखा या वक्र-रेखा का oe, पूति की लचक atx इसके भेद, पूति की लई 


il ae Sata क। रूप-रखा 


ह 
६ सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की परिभाषा, नियम की व्याछ्या, नियम ‘ 


_ मान्यतायें, सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का एक उदाहरणा, एक चित्र द्वारा सम | 


उपयोगिता नियम का निरूपणा, नियम का महत्व व व्यवहारिक लाभ भ्रथवा ah! 
प्रावकथन, उपभोग में नियम का प्रयोग, उत्पादन में नियम का प्रयोग, विनिमय में fim, १ 
का प्रयोग, वितरण में नियम का प्रयोग, राजस्व में नियम का प्रयोग, निष्कषं, नि). 
की झालोचना या नियम की सीमायें-सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की आलोचना = 
इसके प्रयोग में कठिनाइयां तथा नियम की सीमायें, परीक्षा-प्रइन चुने प्रश्‍न और उसे ने 


उत्तर का संकेत । | म 


१७. उपभोक्ता की बचत व्य ty 


उपभोक्ता की बचत की परिभाषा, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या, उपभोक्ताडो = 
बचत का उदय--उपभोक्ता की बचत के उदय के कारण, उपभोक्ता की बचत! : 
का एक उदाहरण, उपभोक्ता की बचत का चित्र द्वारा निरूपण, उपभोक्ता की बचत . 
माप--उपभोक्ता की बचत का गणित रूप, सिद्धान्त का महत्व-- उपभोक्ता की बचत 
के विचार का महत्व, सेडान्तिक महत्व, व्यवहारिक महत्व, माप की कठिनाई व श्रातो. 
चनो और श्राक्षेपों का समाधान--उपभोक्ता की बचत के विचार की भ्रालोचंना श्रौर झु, 


. ग्राक्षेपों का समाधान, निष्कर्षं, परीक्षा-प्रदने, छुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेतं | 


१६. मांग र पुति RRA 

मांग की परिभाषायें, मांग ओर आवश्यकता में भेद-- मांग और झावश्यकता में 
एक ASAI अन्तर है, मांग का नियम--मांग का नियम और इसकी व्याख्या, मांग का 
नियम एक प्रवृत्ति का द्योतक है--मांग व मूल्य का ग्रानुपातिक सम्बन्ध नहीं होता है, 


) मांग को प्रभावित करने वाली बातें--“अन्य बातें पू्वेवत्‌ रहेँ'- वाक्यांश का 7a, 
कुछ अपवाद--मांग के नियम के कुछ भ्रपवाद, मांग-मूल्य व माँग की सारिणी तथा मांग। 


की रेखा-मांग-मूल्य व मांग को सारिणी तथा मांग की रेखा का शर्थ, मांग में परिवर्तन | 
मांग में वृद्धि और भांग का प्रसार में भेद, मांग में कमी झौर मांग के संकुचन में मेद. 


ख्या, मांग की लोच के भेद--मांग की लोच की श्रेणियां, लोचदार मांग, अधिक wt 
मांग की लोच का माप--मांग की लोच के माप की दो मुख्य रीतियां--इकाई की रीति 


वाली बातें--वस्तुगत बातें, व्यक्तिगत बातें, सामाजिक बातें, मूल्य-सम्बन्धी बातें, मां 
की लोच का महत्व-मांग की लोच के विचार का महत्व-सैद्धान्तिक लाभ, व्यवहारि 
लाभ, पूर्ति, पूति का प्रथं भ्रोर पूर्ति व स्टॉक में भेद, पूर्ति का नियम तथा इसकी ae 
ख्या, पुति-मूल्य, पुति की सारिणी तथा पूति की वंक्र-रेखा, पूि-मूल्य, पूर्ति की सारिए 


i 
i 


i 


1 उत्तर का संकेत। | पक oe 
१९: पारिवारिक बजट २२१२३३ . 
पारिबारिक बजट BT TH AIT इसका स्वरूप, एंजिल का उपभोग का नियम--- 
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| _ बचत की परिभाषा तथा बचत और व्यय अथवा बचत झौर भ्रपसंचय में भेद, बचत 
| का महत्व-वचत का आथिक महत्व अथवा बचत के उद्देश्य, बचत से हानियाँ-बचत से 


47% निर्भेरता--पूर्ति की लचक को प्रभावित करने वाली बातें, मांग और पूर्ति की सारि- 
| यो के लाभ--सोरिशियों के लाभ इस प्रकार हैं, परीका भएन, चुने प्ररत भौर उनके 


डा० ऐजिल के उपभोग के नियम की परिभाषा तथा इसकी व्याख्या, भारत और एंजिल 
| का नियम--क्या ऐंजिल का नियम भारत पर लागू होता है ? पारिवारिक बजटों का 
| मह॒त्व--पारिवारिक बजटों के लाभ, गरह-स्वामियों को लाभ, अ्रथंशास्त्रियों को लाभ, 


| सितायें--विलासिताझों का अर्थ विलासिताओं के उपभोग से समाज को ait, विला - 


गे! इष्टिकोण से बर्बादी--क्या किसी व्यय को व्यक्तिगत व सामाजिक अथवा दोनों हो | 
; \ .-हष्टिकोणों से भ्रपव्यय या बर्बादी कहा जा सकता है ? अपव्यय (विनाश) हल को. ] 
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राजनीतिज्ञों व समाज सुधारकों को लाभ, सरकार को लाभ, भारत में पारिवारिक | 

aagt का ्रध्ययन--भारतवर्ष में पारिवारिक बजटों के प्रध्ययन के कार्य, पारिवारिक, 

बजट का एक उदाहरण--एक कृषक का पारिवारिक बजट, बजट संकलन की कठि- ` 

नाइयां-भारत में बजट संकलन की कठिनाइयां, परीक्षा-प्रदन, चुने प्रदत और उनके उत्तर 

का संकेत । न 

२०. प्राय, व्यय MIT बचत Rae RYO 
% आय- आय की परिभाषा, व्यय--व्यय की परिभाषा, व्यय के प्रकार तथा व्यय 

पे सिद्धान्त, व्यय के प्रकार तथा व्यय से अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के तरीके, बचत , 


व्यक्तिगत व सामाजिक हातनियां, व्यय झौर बचत-व्यय झौर बचत का सापेक्षिक महत्व, | 
परीक्षा-प्रदन, छुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत । | 
Ql. ब्यय का सामाजिक WEY WUE 
व्यक्तिगत व्यय के सामाजिक प्रभाव, व्यक्तिगत व्यय में समाज का हस्तक्षेप-- 
व्यक्तिगत व्यय में सरकारी हस्तक्षेप सम्बन्धी वाद-विवाद, व्यय में समाज या सरकार के कै 
हस्तक्षेप के ढंग--व्यक्तिगत व्यय के तरीकों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप की रीतियाँ, विला | 


सिताम्नों के उपभोग से समाज को हानियाँ, fread, विनाश या अपव्यय या बर्बादी . 
“विनाश या अपव्यय या बर्बादी की परिभाषा तथा व्याख्या, व्यवितगत व सामाजिक 


_क्या अपव्यय या सम्पि का विनाशि रोजगार उत्पन्न करता है? परीक्षा-प्रस्त, 
प्रश्‍न HIT उनके उत्तर का संकेत | | 
ay रहन-सहन का स्तर 3 
`` ` रहन-सहन के स्तर की परिभाषा व व्याख्या, जीवन-स्तर क्‌ 
सहन के स्तर के रूप, जीवत्त-स्तर के निर्धारक--जीवन-स्तैर को 
तस्व अथवा वे बातें जन पर जीवगैःस्तर निभेर रहता है ४-ज्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan V 


five wea की रूप-रेखा 


` स्थितियों से सम्बन्धित बातें, भारतीयों के जीवन-स्तर का भ्रनुमान--परिमाणात्मक | 
झनुमान, गुणात्मक अनुमान, freee, निम्न जीवन-स्तर के कारण--भारतवासियों का | 
जीवन-स्तर नीचा होने के कारण--भ्राथिक कारण, व्यक्तिगत कारण, भौतिक कारण, | 
नीचे जीवन-स्तर के उपाय--भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊ चा कैसे उठाया जाय? ' 
परीक्षा-प्ररन, BA प्रन और उनके उत्तर का संकेत | 


३. उत्पत्ति द 
२३. उत्पत्ति का अथं ` ` २६६*°°२७४ 


| 
> उत्पत्ति की परिभाषायें, परिभाषाओं की व्याख्या, उत्पादन के तरीके--उत्पादन । 
के छः तरीके हैं-+रूप-परिवतंन द्वारा उत्पत्ति, स्थान-परिवतेन द्वारा उत्पत्ति, समय- | 
` परिव्ंन द्वारा उत्पत्ति, भ्रधिकार-परिवतंन द्वारा उत्पत्ति, ज्ञान की वृद्धि के द्वारा उत्पत्ति, | 
Nig द्वारा उत्पत्ति, परीक्षा-प्रशन, छुने प्रदन और उनके उत्तर का संकेत | | 
२४. उत्पत्ति के साधन . २७५२६१ | 
उत्पत्ति के साधन का झथ तथा इनकी संख्या, साधनों की संख्या के सम्बन्ध में | 
” वाद-विवाद--उंत्पत्ति के साधनों की संख्या के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है-उत्पत्ति के. | 
| साधन केवल दो हैं, उत्पत्ति के साधन पाँच है, उत्पत्ति के साधन संख्या में अनगिनत हैं, | 
। उत्पत्ति के साधनों का तुलनात्मक महत्व--वतंमान भ्र्थ-व्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों | 
| ' का सापेक्षिक महत्व क्या है ? उत्पत्ति के साधन--उत्पत्ति के साधक का अर्श, उत्पादन | 
| ` की कार्य-क्षमता--उत्पत्ति के साधनों की कुशलता का शर्थ तथा इसको प्रभावित करने | 
| वाली बातें, परीक्षा-प्रेशन, चुने cet Ie उनके उत्तर का संकेत । 
| Ry. भूमि २८१” २८६ | 
| | 2% aft की परिभाषा, “भ्रमि”, “प्रकृति” या “प्राकृतिक उपहार”--भूमि, प्रकृति | 
| (तथा प्राकृतिक उपहार में से कौन-सा शब्द अपनाया जाय ? भूमि के लक्षण- भूमि के | 
| सात महत्वपूर्ण लक्षण हैं, भूमि का महत्व--धनोत्पत्ति में भूमि का महत्व, भूमि की | 
| कार्य-क्षमता--भूमि की कार्य-क्षमताः का अर्थ तथा इसको प्रभावित करने वाली बातें, | 
! a चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत । ` 
i x भष्टत की;भोयोम्रिक स्थिति तथा सौमायें . Bea २९३ 
] । स्थिति, क्षेत्रफल'शाथा विस्तार--भारत की स्थिति, क्षेत्रफल तथा विस्तार, प्राकृ- | 
४ तिक विभाजन- भारत का प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक स्थिति ate आधिक जीवन-- | 


। प्रारत की प्राकृतिक स्थिति एवं भूमि की बनावट का नागरिकों की आथिक क्िय्राओं पर | 
परीक्षोपयोगी TST । “4 | 


३७. भारत की सिंद्टियां तथा भूमि कटाव की समस्या" „त २९३""२९६ | 
भारत की मिट्टी--प्रावकथन, भारतीय मिट्टी के प्रकार,.भूमि के कटाव--भूमि के Br 
Er व का Set तथा इसके भेद, भूमि क्षरण के कारण तथा प्रभाव, भूमि क्षरण के | 
म्भीर भ्रभाव होते हैं, भूमि-क्षरण को रोकने के उपाय, भूमि-संरक्षण--भारत में भुमिः 5 । 
[रण को रोकने के लिये भ्रपनाये श्रये उपाय, परीक्षोपयोगी saa । ie 
1G. भारत की जलवायु, जलवर्षा व नदियां ae, ५ Roots Rog - 
| शलवायु--भाटत की जर्लवायु, जलवायु भौर देश की प्रर्थ-ब्यवस्था--भारतीय | 
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५ के लक्ष्य Ee पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के लक्ष्य, परीक्षा-प्रदन । 


| उत्पत्ति के कारण और इनके उपाय- भारतीय कृषि की पिछड़ी दशा के कारण हक 
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्रर्थ-व्यवस्था पर जलवायू, का प्रभाव, जलवर्षा--भारत में जलवृष्टि, भारतीय वर्षा की _ 
विज्षेषतायें, मानसून के आथिक प्रभाव--भारत के आर्थिक जीवन में मौसमी हवाओं | 
का प्रभाव, भारतवर्ष की नदियां--भारत में नदियां, भारतीय झर्थ-व्यवस्था में नदियों ” 
का महत्व, परीक्षोपयोगी प्रश्‍न, परीक्षा-प्रइन । : 
२९. भारतीय वन : ३०७९९३१८ | 
प्राक्कथन, वनों का क्षेत्रफल--भारत में वनों का क्षेत्रफल, वनों के प्रकार-- 
भारतीय वनों के भेद, वनों की उपयोगिता--भारतीय वनों का झाथिक महत्व घौर 
उनकी उपयोगिता, वनों का विनाश--भारत में वनों का विनाश तथा इसके परिणाम, 
वन°्चीति- स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले की वन-नीति, वर्तमान वन-नीति, सरकार की स॒न्‌ 
१६५२ की नई वन-नीति के मुख्य भ्राधार हैं, वत-विकास की प्रेगति, वन महोत्सव, 
परीक्षोपयोगी प्रदन, परीक्षा-प्रइन, छुने प्ररत और उनके उत्तर का संकेत । 
३०. भारत की खनिज सम्पत्ति १८९-३२५ | 
प्रावकथन, भारत के कुछ मुख्य-मुख्य खनिज पदार्थ-कोयला, कोयले का आथिक ' 
महत्व, लोहा, लोहे का आथिक महत्व, TAH, THT का आथिक महत्व, मँगनीज, अन्य 
खनिज पदार्थ, भारत की खनिज सम्पत्ति-एक हृष्टि, खनिज नीति-भारत सरकार 
की वर्तमान खनिज नीति, पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज-विकास--पंचवर्षीय योजनाओं | 
में खनिज-विकास का कार्य-क्रम, परीक्षोपयोगी प्रन, परीक्षा-प्ररन । 
३१. भारत में शक्ति के साधन तथा जल-विद्य त योजनाय ३२५° ३३८ 
प्रावकथन, ate के साधन--भारत में शक्ति के मुख्य साधन--मनुष्य-शक्ति, पशु `. 
शक्ति, हवा-शक्ति, इं घन-शक्ति, तेल-शक्ति, श्रण्‌-शषक्ति, कोयला-शक्ति, जल-दक्ति, जल- ` 
frag शक्ति के उत्पादन के वर्तमान केन्द्र--भारत में जल-शक्ति उत्पन्न करने के कुछ 
वर्तमान केन्द्र--उत्तर-प्रदेश, नई:नई जल-विद्य॒तु योजनायें--भारत की कुछ प्रमुख बहु- 
उद्देशीय नदी घाटी योजनाये-दामोदर घाटी योजना, कोसी योजना, भाखरा-नागल | 
योजना, चम्बल योजना, रिहन्द योजना, बहु-उद्देशीय योजनाओं से देश को लोभ, जल | 
विद्युतु के झाथिक लाभ, पंचवर्षीय योजनाओं में बिजली का विकास, परीक्षोपयोगी 
प्रस्न, परीक्षा-प्रदन । « = स 
३२. भारतीय भुमि की कृषि उपज । ३३९ Be > 
प्राक्कथन, भारत की मुख्य फसलें --खूराक की, फसलें, खाद्येतर फसलें, Sear 


३३. भारतीय कुष की पिछड़ी दशा ग्रोर इसके उपाय “न 
` भारतीय भूमि की कृम उत्पत्ति भारतीय कृषि की पिछड़ी दशा, कृषि में कम 


इसके सुधार के उपाय, कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्ये-क्म--तृतीय पंचवर्षीय योजना 
कृषि-विकास एवं कृषि-उपज को बढ़ाने के कायं-क्रम, कृषि विकास कार्य-क्रमों 
व्यय, प्रीक्षा-प्ररन । ® 
श्रम की परिभोषायें, परिभाषां की व्याख्या, अस की विशेषतां 
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विशेषतायें हैं, श्रम और भूमि में भेद--श्रम ae भूमि के लक्षणों में भेद, श्रम के भेद-.. 
श्रम के तीन मुख्य भेद हैं, श्रम का महत्व--उत्पत्ति में श्रम का महत्व, परोक्षा-भ्ररन, चुने 
प्रन और उनके उत्तर का संकेत | 
३५. भारत की जन-संख्या RAR ROG ) , 
प्राकक्थन, वर्तमान जन-संख्या भौर इसमें वृद्धि के कारण -भारत' में जनसंख्या { 
में प्रत्यधिक वृद्धि के कारण, जनसंख्या का घनत्व--भारत में जनसंख्या का घनत्व, जन | 
संख्या के घनत्व में भिन्नता---भारक्ष में जनसंख्या के घनत्व में भिन्नता के कारण-प्राथिक 
कारण, राजनैतिक कारण, धामिक कारण, सामाजिक कारण, जनसंख्या का घनत्व व | 
देश की समृद्धि--जनघनता का देश की आर्थिक समृद्धि से सम्बन्ध, जन्म-दर--भारत में 
जन्म-दर, भारत में भ्रधिक जन्म-दर के कारण, मुत्यु-दर-भारत में मृत्यु-दर,- भारत 
| में धिक मुत्यु-दर के कारण, frond, बाल मृत्यु-दर--भारत में बाल मृत्यु-दर, भारत | 
में भ्रधिक बाल मुत्यु-दर के कारण, भारत में भ्रौद्योगिक क्षेत्रों में बाल मृत्यु-दर अधिक 
) होने के कारणा, स्त्रियों की मृत्यु-दर- भारत में स्त्रियों की मृत्यु-दर, भारत में बच्चों 
और स्त्रियों की मृत्यु-दर को कम करने के उपाय, जनाधिवय की समस्या--बंथा भारत 
में जनाधिकय है ? भारत में जनसंख्या के श्राधिक्य के सम्बन्ध में वादर्नववाद--निरा- 
शावादी विचारधारा, यथार्थवादी विचारघारा, निष्कर्ष, भारत में जनसंख्या की समस्या- 
( भारत में जनसंख्या की वृद्धि पर रोक की आवश्यकता, निष्कर्ष, जनसंख्या की वृद्धि को 
| रोकने के उपाय--भारत में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय, पंचवर्षीय योजनाों 
| | में परिवार नियोजन- अति जीवन-दर; आवास व प्रवास - भ्रति जीवन-दर, झावास व 
' प्रवास BT A, परीक्षा-प्रदन, BA प्रश्‍न AIT उनके उत्तर का संकेत । | 
i ३६. जन-संख्या के सिद्धांत . ३७८०३८८. | 
५7 माल्यस का जन-संख्या का सिद्धान्त, माल्यस के सिद्धान्त की तीन मुख्य बातें--* | 
1 जन-संख्या व खाद्य-सामग्री में वृद्धि, नेसगिक व प्रतिबन्धक रोक, माल्थस का उपदेश, 
! न्व-माल्यसवादियों का संशोधन, माल्थस के सिद्धान्त की आलोचना--सिद्धान्त का गणित 
¦ रूप, लेहशास्त्रीय. दलील, शिक्षा, उच्च जीवन-स्तर, सामाजिक विकास तथा उन्नतिशील 
“aa सम्बन्धी कानून, व्यतायात के साधनों में विकास, वेज्ञानिक झ्राविष्कार तथा समस्त 
फर धन की उत्पत्ति का विचार, अन्य भ्रालोचनायें-आदशं (सर्वोत्तम) जन-संख्या का 
1 सिद्धांत आदर्श जन-संख्या के सिद्धान्त की परिभाषा, सिद्धान्त की व्याख्या, आदश 
1 जनसंख्या के सिद्धान्त की आलोचना, सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धान्त की माल्थस के. 
| सिद्धांत से तुलना, माल्थस का सिद्धांत और भारतवप्रं--क्या माल्थस का सिद्धांत भारतः । 
वर्ष पर लागू होता है ? परीक्षाःप्ररन, चुने प्रदन और उनके उत्तर का संकेत । । 
३७. श्रम की कार्यक्षमता | Bae Yow 


a 


ne sss 
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a 
| प्रभाव डालने वाली बारतें--श्रप्निक-दक्षता को प्रभावित करने वाले कारण, व्यक्तिगत | 
(ous जातीय गुणा, पैतृक गुण, भोजन, स्वास्थ्य तथा जीवनःस्तर, शिक्षा, सामान्य-बुढि 
। नेतिक गुण, कार्य करते के स्थान का वातावरण--श्रमिक के कायं करने के स्थात का. 
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| बातावरण--कार्य स्थान की दशा, कार्य करने के घण्टे तथा इनका वितरण, पुरस्कार की 


| पर्याप्तता, समीपता तथा प्रत्यक्षत्रा, भावी उन्नति की भ्राशा, कार्य की स्वतन्त्रता, कायं 


\ की प्रकृति, देश व समाज का वातावरण--श्रमिकों की क्षमता पर देश व समाज के :: 
{ वातावरण का प्रभाव, सामाजिक दशायें, धम व धार्मिक प्रथायें, राजनेतिक दशायें, श्रम- . _ 


| सम्बन्धी कानून तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा, प्रंबन्चक की योग्यता व गुणु--अ्रमिक 


| की कार्य-क्षमता पर प्रबन्धक की योग्यता व गुण का प्रभाव-अन्य बाते-श्रमिकों की « « 
| कार्य-क्षमता को प्रभावित करने वाली अन्य बाते--श्रमिकों की गतिशीलता, श्रम संगठन | 


i 


| वृद्धि के लाभ, परीक्षा-प्रशन, BA प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत । 


| झथवा श्रम-संघ भ्रान्दोलस, कार्य-क्षमता में वृद्धि के लाभ--अ्रमिकों की कार्य-क्षमता में | 


| ३५- पू'जो ४०७*००४२६ ` 


fs पू'जी की परिभाषायें, परिभाषाओं की व्याख्या, पू'जी का उदय-पू'जी छा उदय 
| किस प्रकार हुम्रा है? पूजी ale सम्पत्ति--क्या सब धन पू'जी है ? पूंजी और भुमि 
| पृ'जी और भूमि में भेद, कया भूमि पूजी है पू'जी भौर श्रम-पू'जी और श्रम में भेद, 


| पूजी के लक्षण-पू'जी के छः महत्वपूर्ण लक्षण हैं, पूजी का वर्गीकरण--पू'जी के भेद, ` 


| पू'जी क कार्ये-पू जी के पांच कार्यं हैं, Coit का महत्व--धनोत्पत्ति में पू जी का महत्व, 
¦ प'जी की कार्य-क्षमता--पू जी की कायं-क्षमता चार बातों पर निर्भर रहती है, पूंजी की 
¦ प्ति -पू जी में संचय का अर्थ तथा इसको प्रभावित करने वाली बाते-बचत करने की 
| शक्ति या योग्यता, भारत में बचत करने की शक्ति, बचत करने की इच्छा, भारत में 
| धन संचय की इच्छा, बचत करने की सुविधायें, भारत में बचत करने की सुविघायें, 
| परीक्षा-प्रहन, चुने प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत । 

' ` ३९. उत्पादन में मशीनों का प्रयोग ४२६००४३३ 
प्राकथन, मशीनों के लाभ-मशीनों के ` झाथिक लाभ, मशीनों से हामियां, 
५ मशीनों के उपयोग से हानियां, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रःन, BAHT शोर उनके उत्तर का 
| संकेत । ८2 2०४3 

| ४०. भारत में रेल यातायात ° ४१३०४३८ 

यातायात का अर्थ और भारत में इसके साधन, रेल यातायःत-भारत में रेसों 


हानियाँ, निष्कषे, परीक्षा-प्रहन । 


| का संक्षिप्त इतिहास, भारत में रेलों की वतमानः स्थिति, भारत में रेलों का विकास _ 
` | कार्य-क्रम--पञ्य वर्षीय योजनाओं में रेलें, रेलों के प्रभाव-रेलों के डाम-सामाजिक ' 
} लाभ, राजनैतिक लाभ, प्राप्निक लाभ, छोटे-बड़े उद्योगों पर प्रभाव, अन्य लाभ, Tait a 


A ४१. भारत में सड़क यातायात VRS NY, 
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: | सड़क यातायात्‌ का महत्व--सड़क यातायात का आपेक्षिक महत्व, परीकषा-भूरन । gee 


भारत में सड़कों का संक्षिप्त इतिहास, पंचवर्षीय योजनाधों में सड़क पंचवर्षीय | 
योजनाओं में सड़क विकास कार्य-क्रम, उत्तर-प्रदेश में सड़क" यातायात-उत्तरः्रदेश् में 
सड़क यातायात के विकास के लिये किये गये कोर्ये-क्रम, राष्ट्रीकृत सड़क यातांयाठ, 3 


ऊंट: 


a | xviii घर्थशास्त्र की रूप-रेखी 
४२. भारत में जल यातायात .. ४४२""४४६ 
ie जल-यातायात के गुण, जल-यातायात की सीमायें, श्रान्तरिकं जल-योतायात | 
' >भारत में रान्तरिक जल-यातायात की वर्तमान स्थिति, नहर यातायात, झगन्तरिक अहल, |. 
यातायात के विकास का कार्य-क्रम-प्रारम्भिक प्रयत्न, पंचवर्षीय योजंनांओं में झन्तरिक 
जल-यातायात, सामुद्रिक यातायात--भारतीथ समुद्री यातायात से सम्बन्धित कुछ ज्ञात 
बातें--मारत में समुद्री यातायात की वर्तमान स्थिति, भांरतीय जहाजरानी के विकास 
का कार्य -क्रम--प्रारम्भिक प्रयतन. पंचवर्षीय योजनाश्रों में जहाजरानी का विकास 
arate के लिये प्रश्‍न । 

४३: भारत में वायु यातायात ४४९ ४५३ + 
वायु-यातायात.के गुण, वायु-यातायात के दोष, भारत में वायु यातायात की | 
बतेसान स्थिति, भारतीय वायु-यातायात के विकास का कार्य-क्रम--प्रारम्भिक प्रय, 

' पंचवर्षीय-योजंनाशरों में वायु-यातायात का विकास, अभ्यास के लिये प्रश्‍न । : : 
४४. भारत में सिचाई ४५२०४६१ 
| भारत में सिचाई का महत्व, भारत में सिचाई के मुख्य साधन - प्राक्कथन, ST 
कु्रो के लाभ-हानि, तालाब, तालाबों द्वारा सिचाई में दोष, नहरें, नहरों के गुण-दोष, « 
[सिचाई की वतमान स्थिति तथा 'विकास कार्य-क्रम--भारत भें सिंचाई at वतमान | 
स्थिति, भारत में.सिचाई के विकास का कार्य-क्रम, भारत में सिंचाई के विकास में कठि! 
नाइयां, उत्तरःप्रदेश में सिचाई--उत्तर प्रदेश में सिचाई की वर्तमान स्थिति, सिंचाई बे! 
विकास का कार्य-क्रम--उत्तरःप्रदेश में सिंचाई के विकास का कार्य-क्रम, परीक्षा-प्रश्‍न्‌ । | 
४५. व्यवस्था ` _ ४६११४६८ | 
, व्यवस्था की परिभाषायें, परिभाषाओं की व्याख्या, प्रबन्ध और श्रम--प्रबन्ध | 
भौर श्रम में भेद, प्रबन्धक रोर उसके कार्य--प्रबन्धक के महत्वपुर्ण काय, व्यवस्था. का. | 
महत्व--वर्तमान समय में व्यवस्था का महत्व, व्यवस्थापक की कार्य-क्षमता--व्यवस्था | 
की कार्यक्षमता की निर्भरता, भारत में व्यवस्था--भारत में व्यवस्था साधत की वंतेमान | 
स्थित्ति, TORTS, चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत। _ 
४६.. अ्म-चिभाजन ® °. ४६९-४८५ | 
श्रम-विभाजन की परिभाषायें, परिभाषाग्रों की व्याख्या, श्रम-विभाजन का उदय- | 
श्रम-विभाजन का जन्म, श्रम-विभाजन की दशायें-श्रम विभाजन के लिये भ्रनुकूल बातें | 


र 
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॥ मथवा श्रम-विभाजन किन परिस्थितियों में सम्भव होता है ? श्रम-विभाजन का विकास 
॥ ९ अ्रम-विभाजन के रूप - साधारण श्रम-विभाजन, .जटिल श्रम-व्विमाजन, पुरां-क्रिया श्रमः 
| विभाजन, अपूणां-क्रिया श्रम-विभाजन, प्रादेशिक श्रम-विभाजन, श्रम-विभाजन ओर | 
॥ इसके लाभ--श्रम विभाजन प्रणाली से लाभ--श्रम-विभाजन से उत्पादन सम्बन्धी लाभ, 
i विभाजन से श्रमिकों को लाभ, श्रम-विभाजन शौर इसकी हानियाँ--श्रमः विभाजन | 
| | प्रणाली से हानियां तथा इसके उपाय, श्रम-विभाजन से श्रमिकों को हातियां, श्रम- | 

| विभाजन से समाज को हानियां, निष्कर्षं, श्रम विभजन की सीमाये--श्रम-विभाजन 
) प्रणाली की चार मुख्य सीमाये हुँ, परीक्षा-प्रश्‍न, चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत | 
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` बुद्धि नियम विश्वेषकर क्यों लागू होता है / क्रमागत उत्पत्ति समता नियम क 


. - विषय-सूची . xix. 


|... ४७. उद्योग-चन्धों. का स्यानोयकरण = » ४८५९ "४६६: 


स्थानीयकरण का अर्थ, स्थानीयकरण के कारण--उद्योगों के स्थानीयकरण के 


मुख्य कारण-- प्राकृतिक कारण, श्राथिक कारण, राजनेतिक कारण, घामिक कारण, ¬ 
. द्रन्य कारण, fread, स्थानीयकरण से लाभ व. हातियां-उद्योगों में स्थानीयकरणा के 
. लाभ उद्योगों. के स्थानीयकरण से हानियाँ.आर इनके उपाय, निष्कर्ष, उद्योगों का 
- विकेन्द्रीयक रण, विकेन्द्रीयकरण का शर्थ, ere के कारण, भारतं में उद्योगों 
का विकेन्द्रीयकरणा, परीक्षा-प्रइन, चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत । 


Yq. उत्पादन का पेमाना ve" "५१६ 


छोटे और बड़े पैमाने पर उत्पादक का पर्थ, बड़ी मात्रा में उत्पत्ति, बड़े पमाने 
के उत्पादन से उत्पादकों को लाभ, बा। ह्य-बचतं या बाहरी बचत, ग्राभ्यान्तरिक बचत या 


. भीतरी बचत. प्रारम्भिक-व्यय में बचत, माल dare करने में बचत तैयार माल कीं 


परिक्री सम्बन्धी व्यय में बचत, अन्य बचतें, बड़ी मात्रा में उत्पत्ति से हानियाँ, निष्कर्ष 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की सीमायें, छोटी मांत्रा में उत्पत्ति--छोटी मात्रा में उत्पत्ति के 
लाभ, छोटी मात्रा में उत्पत्ति से हानियां, परीक्षा-प्रशन, चुने WaT और उनके उत्तर के 


. संकेत । 


४६. गहरी खेती site विस्तृत खेती 5 ४१ ६" ५२३ 
प्राक्कथन, गहरी खेती, विस्तृत खेती, गहरी या विस्तृत खेती, भारतवर्ष में गहरी 

छेती के मुख्य कारणा, भारतवर्ण में गहरी खेती में बाघायें, परीक्षा-प्रइन । 

yo, उत्पत्ति केनियम ` as? HRA MVE ` 
प्रावकथन, क्रमागत-उत्पत्ति-हास-नियम--प्रावकथन, कृषि में उत्पत्ति छास- | 


` मियम--प्रो० मार्शल द्वारा दी गई नियम की परिभाषा तथा इसकी व्याख्या-- एक 


उदाहरण-- नियम का एक उदाहरण--नियम का रेखा-चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, नियम 


की सीमायें--उत्पत्ति-हास नियम की शत-सामान्यतया या साधारणतः यदि कृषिः 
fafa (कला) में साथ ही साथ उन्नति नहीं हो, नियम की कुछ विशेष्ताये-उत्पत्ति _ 


era नियम की कुछ विशेषतायें, मार्शल की घटती उपज के fia की परिभाषा की 
` झालोचना, घटती उपज के नियम के सम्बन्ध में agian मत--क्रमागत उत्पत्ति ह्लास 


fram का आधुनिक रूप, नियम की झाघुनिक परिभाषाझों की "मुख्य सीमायें, क्रमागत _ 
उत्पत्ति-हास-नियम का क्षेत्र--न्यिम का उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग, खानों में 


` उत्ति हास नियम, मछली पकड़ने के व्यवसाय में घटती उपज का नियम, मंकान, 


दुकान बनाने में घटती उपैज का नियम, गौण-धर्धों में घटती उपज का नियम, घंटती | 
उपज के नियम का महत्व--झाथिक सिद्धान्त में घटती उपज के नियम का महत्व, 
क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम--नियम की परिभाषायें--डा० मार्शल का मत, श्रीमती _ 


eas aie 
जोत रोबिन्सन का मत, एक उदाहरण आर रेखा-चित्र, उद्योग-घन्धो में HAT उ त्ति 


परिभाषा, एक उदाहरण झर चित्र उत्पत्ति के नियम आर्‌ उत्पादन-व्यय--उत्ता 
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| नियम और उत्पादन-व्यय का सम्बन्ध, परीक्षा-प्रश्न; छुने प्रदन और उनके उत्तर क्ष | 


| संकेत । : i 
_ 7 ५१ व्यवसाय व्यवस्था के भेद १४५५०५५६३ | 


भ्राक्कथन, एकाकी उत्पादक प्रणाली--परिभाषा, लाभ, दोष, साभेदारी<< | 
परिभाषा, लाभ, दोष, मिश्रित-पु'जी की कम्पनियां- मिश्रित Tot कम्पनी की Te | 
विशेषतायें, कम्पनी की पूजी ale हिस्से, कम्पनी का प्रबन्ध, कम्पनी प्रणाली के लाभ, | 
कम्पनी प्रणाली के दोष, एकाषिकार-एकाधिकार का भ्र्श, एकाधिकार व मिलन: | 
निर्माण के कारण, एकाधिकार के लाभ, एकाधिकार के दोष, एकाधिकार पर नियन्त्रण 
करने की विधियां, सहकारिता-परिभाषा, लाभ, दोष, सरकारी उद्यम या सरकार | 
द्वारा उत्पादन -सरकार द्वारा उत्पत्ति, लाभ, दोष, परीक्षा-प्ररन, छुने प्ररन और उनके | 
उत्तर का संकेत । "= 
५२. साहस ५६१०५६६ | 
साहस का अर्थ, साहसी के कार्य, साहसी के गुणा, साहस का महत्व--घन के । 
; उत्पादन में साहस की आवश्यकता HIT महत्व, साहस प्रौर पू जी-- साहसी और पूजी-.| 
पति, साहस और प्रबन्ध-साहसी और प्रबन्धकर्ता, THAN, चुने प्रदन और उनके | 
उत्तर का संकेत । 7 
4a. कुटीर तथा लघु-उद्योग MRO NER 
कुटीर तथा लघु उद्योग-धस्धों का wel तथा इनमें भेद, कुटीर व लघु उद्योगों का | 
महत्व-- भारत में कुटीर व लघु उद्योग-धन्धों की aera तथा इनका महत्व, कुटीर | 
व लघु उद्योगों की कठिनाइयां व इनके उपाय, कुटीर उद्योग और राजकीय-नीति-- | 
कुटीर उद्योगों के विकास के लिये सरकारों द्वारा विये गये कुछ प्रयत्न, कुटीर-उच्चोग | 
झौर पंचवर्थीय योजनायें--पंचवर्षीयः योजनाओं में कुटीर व लघु उद्योगों का विकास, | 
फैक्ट्री उद्योग या कुटीर-उद्योग-- फैक्ट्री तथा कुटीर उद्योगों में से किस को प्रोत्साहन 
देना चाहिये ? भरेत के कुछ प्रमुख कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, उत्तर | 
| म्रदेशः में SSC विकास कार्य-क्रम--उत्तर-प्रदेश में कुटीर-उद्योगों के विकास के | 
il लिये क्या प्रयत्न किये*जा रहे हैं ? परीक्षा-भ्रदन । ह 
_ ४. राजस्व 


१, ९४, सांवंजनिक वित्त ees १३९१३ | 
। ` राजस्व किसे कहते हैं राजकीय और वैयक्तिक ्र्थे-व्यवस्था में भेद, राजकीय : 
4 व्यय, राजकीय व्यय में वृद्धि के कारण, व्यय के नियम-राजकीय-व्यय के नियम, राज- | 
|| कीय व्यय का वर्गीकरण, राजकीयःव्यय के प्रभाव--युद्ध पर व्यय का प्रभाव, उत्पत्ति 


A पर प्रभाव, सावंजनिक झआय--सार्वज निक श्राय के साधन--कर, शुल्क या फीस, मूल्य | 
दण्ड, उपहार, सहकारी सम्पत्ति, = 


| | या कीमत, विशेष-कर निर्धारणा, जुर्माना: या 
|] कर के सिद्धान्त योग्यता या समानता का नियम, निश्चितता का नियम, सुविधा का 

| | नियम, बचत या मितव्ययिता का नियम, अन्य नियम-ल लोच का नियम, उत्पादकता का 
| | frat, सरलता का«नियम, वॉंछतीयता का नियम, कर निर्धारण में न्याय की समस्या | 
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विषय-सूची ई `. 
या कर-नीतिं के सिद्धांत-लाभ का सिद्धांत, सेवा की लागत का सिद्धांत, कर देने कौ 
योग्यता का सिद्धान्त, निष्कषं, प्रत्यक्ष भर परोक्ष कर, प्रत्यक्ष-कर के गुर, प्रत्यक्ष 
करों के दोष, परोक्ष कर--परोक्ष करों के गुण, परोक्षं करों के दोष, प्रत्यक्ष MIC 


` प्रोक्ष करों की तुलना, कर के अनुपात तथा प्रगति के सिद्धान्त, आनुपातिक कर, गुणः | 


दोष, प्रगतिशील कर, गुण-दोष--प्रतिगामी कर, भ्रधोगामी कर, एक-कर प्रणाली श्रौर 
झनेक कर-प्रणाली--एक-कर प्रणाली, अनेक-कर प्रणाली, निष्कर्ष, 'एक' अच्छी कर- 
पद्धति-एक श्रच्छी कर-पद्धति की विशेषतायें, भारत सरकार की कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष , 
और परोक्ष-कर, कर के भार की समस्या--कर का भार किसे कहते हैं ? He को टालमे 
का aa, कर के भार को टालने पर प्रभाव डालने-वाली बातें, कुछ मुख्य करों का 
भार-आय कर का भार, एकाधिकार में कर- का भार, मनोरंजन-कर, बिक्री कर, 


पदीक्षा-प्रश्न, छुने प्रश्‍न और उसके उत्तर का संकेत । : 


UY. भारत में केन्द्रीय राजस्व , ६१३-६२० 

प्राक्कथन, संघ राज्य के झाय-व्यय के मुख्य मद, केन्द्रीय ग्राय. के मद--कस्टमः 
या श्रायात-निर्यात कर, संघ अ्राबकारी कर, झाय कर, मृत्यु कर, सम्पति शुल्क, रेल 
किराये पर कर, व्यय कर, दान कर, अफीम कर, WT साधन, केन्द्रीय ध्यय के मद-= 
रक्षा, सिविल शासन; ऋण पर सूद आदि; शरणार्थियों पर व्यय; कर प्राप्ति व्यय, 
राष्ट्र निर्माण व्यय, परोक्षा-प्रश्‍न। | 
५६: भारत में प्रान्तीय राजस्व - ६२१: ६२५ 

प्राककथन; उत्तरप्रदेश की HT की मुख्य Ae, .मालगुजारी, भ्राल्तीय झाबकारी 


` कर, स्टाम्प, जंगल, मनोरंजन, बिक्री कर आदि राजकीय उद्योग, नागरिक शासन, नये 


कर, व्यय की मदें--कर प्राप्ति व्यय; सिंचाई, ब्याज, नागरिक शासन, परीक्षा-अद्न | 
५७. भारत में स्थानीय राजस्व ६२५" ६२८ 
WHAT; म्युनिसिपेलिटो के बजट का एक उदाहरण, म्युनिसिपैलिटीः की झाय, 
म्युनिसिपैलिटी का व्यय, जिला बोर्डों का राजस्व, जिला बोड की राय, जिला बोर्ड का ` 
व्यय, स्थानीय संस्थाग्रों के बजटों पर एक दृष्टि, परीक्षा-प्रस्न। . ' 
Ea ` इ. विनिमय a 
यका ८“. ६३० ged 
* विनिमय का प्र्थ-- विनिमय की. परिभाषायें, एक उदाहरण, विनिमय को 
ग्रावदयकता तथा इसका विकास, वस्तु-विनिमय -वस्तु-विनिमय का we, वस्तु-विनिमय 
की झावश्यक aad, वस्तु-विनिमय के लाभ-दोष--वस्तु-विंनिमय के लाभ, वस्तु" 
वितिमय को भसुविधायें,, क्रम-विक्रप--क्रय-विक्रय का अथ, द्रव्य के प्रयोग से वस्तुः ` 
विनिमय प्रणाली की कठिताइयां किस प्रकार दूर हो गई हैं? विनिमय में दोतों पक्षों. 
a} लाभ--क्या यह सच है कि विनिमय में दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ होता 
हैं ? एक उदाहरण, विनिमय से लाभ-हानियां--विनिमय से लाभ, विनिमय से हातियां, | 
निष्कर्ष, विनिमय कब सम्भव होता है ?--विनिमय की ae, परीक्षा-अध्न, चुने प्रश्न 
झौर-उनके उत्तर का संकेत । MN, ; 


न he 2 ` 
° च a “ 
© 


F ४ ॐ. के 
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| ET जार ६४२६१६ | 
i बाजार की परिभाषायें, बाजार के तत्व--प्रथंशास्त्र में बाजार की 
विशेषतायें, बाजार के भेद-बाजारों का वर्गीकरण-क्षेत्रीय या भौगोलिक बाजार विक्की | 
ˆ की हृष्टि से बाजार के भेद--बाजारों का वर्गीकरण--क्षेत्रीय या भौगोलिक बाजार | 
बिक्री की हृष्टि से बाजार यो कार्यात्मक बाजार, समयानुसार बाजार, प्रतियोगिता हे 
MIA बाजार, नियमितता की इष्टि से बाजार का विस्तार-किसी वस्तु के बाजार को | 
विस्तृत करने वाली दशायें--देश की भ्रान्तरिक दशारे, वस्तु के गुण, परीक्षा-प्रशन | 
चुने प्रशम और उनके उत्तर का संकेत | | 


६०. पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण ै ६५४६७१ | 
मूल्य-निर्घारण का सामान्य सिद्धांत--वस्तु का मूल्य मांग श्र पूर्ति द्वारा निर्धा- | 
रित होता है--वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, मांग भौर पूति का साम्य, बाजारःुस्य | 
और सामान्य-मूल्य के र्थं व इनके भेद--बाजार-मूल्य का अर्थ और इसकी विशेषतायें 
सामान्य-मूल्य का TH ग्रोर इसकी विशेषतायें, बाजार-मूल्य और सामान्य-मूल्य में gray, 
बाजार-मुल्य का निर्धारण-_बाजार-मूल्य (या अल्पकालीन-मूल्य) का निर्धारण किस | 
प्रकार होता है ? बाजार-मूल्य के निर्धारण का एक उदाहरण, बाजार-मूल्य का रेखा-चित्र 
द्वारा निर्धारण, सामान्य-मुल्य का निर्धारण-सामान्य-पुल्य (या दीर्घकालीन मूल्य) का 
निर्धारण: किस प्रकार होता है ? सामान्य-मूल्य और उत्पत्ति के नियम--सामात्य-मूहय | 
पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव--क्रमागत-उत्पत्ति-ह्वांस-नियम या क्रमागत-उत्पादन! 
व्यय-वृद्धि नियम, क्रमाग्रत-उत्पत्ति-स मता-नियम या क्रमागत-स्थिर-उत्पादन-व्यय नियम, 
क्रमागत-उत्पत्ति-वृद्धिनियम या क्रमागत-उत्पादन-व्यय-ह्लास-नियम, बाार-मूल्य WT | 
सामान्ये-मुल्य का सम्बन्ध---“किसी वस्तु क्य बाजार-मूल्य उसके प्रसामान्य-मूल्य के 


इधर-उधर मंडराया करता है”, पसैक्षा-प्रश्‍न, परीक्षोपथोगी प्रश्‍न MIT उनके उत्तर कों | 
संकेत । : * | 


६ एकाधिकार सें सूल्य-निर्धार ६७२ ६८१ | 
£ weer एकाधिकार की परिभाषायें, एकाधिकारी का उद्देश्य, एकाधिकारी- | 
मूल्य.का निर्धारण-<एकाधिकार में वस्तु का मूल्य “किस प्रकार निर्धारित होता है? | 
एङ़ाबिका री-मूल्यः का रेखा-चित्र द्वारा निर्धारण, एकाधिकारी व्यापारी भ्रपनी वस्तु का | 
मूल्यः निर्धारित करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखता है ? पूण प्रतियोगिता 
घौर एक्ाविकारी के मूल्य में भरन्तर--एकाधिकारी-मुल्य ate. प्रतियोगिता के मूल्य में | 
Gari, एकाविकारी द्वारा. ऊंचा मूल्य रखने की सीमा--क्या एकाधिकारी' का. ger 


सपर्क के मूल्य की अपेक्षा सदेव ऊ चा रहता है ? परीक्षा-प्ररन, परीक्षोपयोगी ; 
उनके उत्तर का संकेत | a a 


६२, HAT ६८१७०१ | 
|: Fer का इतिहास, बर की परिभाषा, संकुचितः अथे, विस्तृत set, उचित भता 
रव्य के कार्य-प्रावकथन, द्रव्य के प्रमुख काय, द्रव्य के सहायक कार्ये, द्रव्य के सम्भाव्य 


ty 


¢ 
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` बर्च में चैक का.अयोग; बैक. भोर करेंसी नोट, चैक घोर बैंक चोटों से pa हा 
- ड्राफ्ट, हुण्डी, बिलू झॉफ TRASH, बिल als ऐक्सचेंज व चेक का भेद, बिल भाफ 


विषय-सूची SS 
` क्वार्य, द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य का महत्व, द्रव्य-पदार्थ के TOA पदार्थं के आवद्यक 
गुणा, KOT का वर्गीकरण-द्ेव्य का वर्गीकरण तथा इसका चार्ट, घात्विक मुद्रा-सिंककों | 
* का इतिहास, सिक्कों के आवस्यक गुरा, मुद्रा ढलाई-मुद्रा' ढलाई या मुद्रण . का a, 
` स्वतन्त्र मुद्रा SAS, ATA मुद्रा ढलाई के तीन भेद, मुद्रा ढलाई लाभ लेने के ढंग, 
परिमित मुद्रा ढलाई, मुद्रा ढलाई के रूप, धात्विक सिक्कों के प्रका र-प्राबकथन, प्रामारिणक _ 


सिक्का, सांकेतिक सिक्का, प्रामाणिक तथा सांकेतिक सिक्कों की तुलना, क्या वर्तमान 
भारतीय रुपया प्रामाणिक मुद्रा है या सांकेतिक मुद्रा है ? सिक्के की हीनता--परिमाषा+ 


_सिकके में उत्तमता कम करना, सिक्के में वजन कम करना, निक्ृष्टीकरण और श्रवमूल्यन 


में भेद, दुर्लभ मुद्रा या सुलभ मुद्रा, परीक्षा-प्रइन और उनके उत्तर का संकेत | , 


६३. कागजी द्रव्य झौर Fat का प्रमाण ७०२७१७ 
2.०” प्राक्कथन, कागजी मुद्रा की परिभाषा, कागजी-मुद्रा के प्रकार-परिवतंनशील 
कागजी मुद्रा, लाभ, ्रपरिवतनशील कागजी मुद्रा, लाभ, हानियां, कागजी मुद्रा से लाम, 
कागजी मुद्रा से हानियां, मुद्रा का मान या प्रमाण--मुद्रामान. का अर्थ, मुद्रा-मान' के 
प्रकार, एक धातु मान स्वणांमान पद्धति, स्वणांमान के प्रकार--स्वणां मुद्रा मान, स्वर्ण 
पाट मान, स्वर्ण वितिमय मान, रोप्य मुद्रा चलन पद्धति या रजत मान, स्टलिग विनिमय 
मान, द्विघातु मान, वेकल्पिक चलत पद्धति, कागजी मान--लाभ, हानियां, स्वणांमान के 
विभिन्न प्रकारों का तुलनात्मक श्रध्ययन, भारतवर्ष में आजकल कौनसा मान है-? अच्छी 
मुद्रा पद्धति के झावश्यक गुण, परीक्षा TRA, चुने प्ररत झर. उनके उत्तर ` का संकेत | : 
GY, द्रव्य का मुल्य, प्रिसाण सिद्धांत तथा Tae का नियम `. ७१७७२९ 
:/ दन्य की विनिमय-शक्ति (या मूल्य) का अथं, द्व्य के मूल्य में घटबढ, मुद्दा 
प्रसार व संकुचन-मुद्रा-प्रसार, मुद्रा प्रसार की विधि, मुद्रा-प्रसार के लक्षण, मुद्रा संकुचन, 
मुद्रा संकुचन के लक्षण, मुद्रा-संतुलन, मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-मूर्य, Slat तथा सामान्य मुल्य 
स्तर में वृद्धि के प्रभाव, मुद्रा-संकुचन तथा मुद्रा मूल्य वृद्धि तथा सामान्य मूत्य-स्तर्‌ में. 


` कमी का प्रभाव, सुद्रो-प्सार या मुद्रा-संकुचन, भारतं में मुदराप्रसार तथा उसके उपाय, 


दव्य का परिमाण सिद्धांत -परिणाम सिद्धांत की मुख्य बाते, शस का fea 
प्राकथने, नियम को परिभाषा, नियम का क्षेत्र, नियम की सीधे परीक्षा-प्रदन, छेने 
‘ger झर उनके उत्तर कां संकेत | _ ae Oe 


नजर 


`~ साख की परिभाषायें, साख के.मुख्य भंग, साल का महल, SS से लासः. 


-हानियां-साल के लाभ, साख से ENT, साख झौर पू जी, परीक्षा-प्रइन,. चुने प्रइन भोर 


ee mare * Za : 1०६७० कह, 
.... साख-पत्र के न्थ, साख़-पत्र ओर मुद्रा में भेद--रुवका या दस्तावेज, चेक, 


is» 
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१ देक्सचेज और नोट का भेद, चैक और प्रश-पत्र में भेद, बिल श्रॉफ ऐक्सचेंज तथा | 
| पत्र में भेद, बिल ate ऐक्सचेंज तथा हुण्डी में प्रॉफ अन्तर, परीक्षा-प्रंडन, चुने प्रश्न रोर्‌ 
' उनके उत्तर का संकेत । | 
६७. बक्स - eX Rig, | 
बैकों का प्रादुर्भाव, बैक को परिभाषा, आाधुतिक बेक के प्रमुख कार्ये, क्या वै 

जमा से अधिक ऋणा देते हैं ? साख-सूजन का महत्व, साख-सुजन की सीमायें, वतंमान| 
| 


} 


युग में sal का महत्व, परीक्षा-प्ररन, चुने प्ररन भ्रौर उनके उत्तर का संकेत | 
' ` ` ६८. भारतीय बेकिंग व्यवस्था ७५७" ७५७ | 
भारतीय द्रव्य बाजार, भारतीय बँकिंग व्यवस्था के श्र'ग, देशी बेंकिग--देशी | 
बक्से के कायें, देशी भौर भ्राधुनिक बैंक के भेद, देशी बैंकिंग के गुण-दोष--देशी बैंकिंग | 
के गुण, देशो बं किंग के gry, देशी बेकिंग में सुधार के कुछ सुझाव, आधुनिक बँकिग | 
व्यवस्था--स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया के कायं; स्टेट बैंक, पैर | 
प्रतिबत्ध, मिश्रित पु जी के dea या व्यापारिक बैक्स-व्यापारिक-बँकों के दोष, व्यापारिक | 
बैंकों की कठिनाइयां, व्यापारिक बैंकों के दोषों और कठिनाइयों को दूर करने के सुझाव, | 
.विनिमय aaa, विनिमय बैंक के कार्य, दोष, सुझाव, भूभि-बन्धक बैस, सहकारी समि | 
frat, सेविग्स tea, श्रौद्योगिक बैंकस, रिजवं बैक ate इण्डिया--बैंक का स्वामित्व; | 
पूजी तया संचालन, बँक के मुख्य कायं, बॅक पर लगे हुए कुछ प्रतिबन्ध, रिजवं बँक की | 
'तीति Mt इसकी सफलता, नोट निर्गम की घ्रणालियां-कागजी मुद्रा के निगम करने की; 
८ प्रणालियां-नोट निर्गमित करने की.पुरानी प्रणाली, नोट निर्गम की आधुनिक प्रणाली, 
,' भारत में नोट निगेम की नई व पुरानी प्रणालियों की. तुलना, परीक्षा-प्रइन, जुने हुये | 
MRT और उनके उत्तर का संकेत । 
६९, ग्रामीण-ऋर 32 ७८०० ७६० | 
ve आवकथन, ऋण का अनुमान, ग्रामीण ऋण के कारण, ग्रामीण ऋण के दोष- | 
| ग्रामीण ऋणा से उत्पन्न बुराइयां, ग्रामीण ऋण की समस्या का हल--ग्रामीण ऋरा की | 
1 समस्या को सुलझाने के प्रयत्न, ग्रामीण साख-व्यवस्था, कृषक के लिए साख की | 
| 
| 
| 


९ आवश्यकता, ग्रामीण साख के वर्तमान स्रोत, परीक्षा-प्रदन। , 
| ७०. Geeta ` syn 6 ७६०० 5१३ 
| सहकारिता का wd, सहकारिता के सिद्धांत--सहका रिता के श्राधारभूत 
1 सिद्धांत, संक्षिप्त इतिहास--भारत में सहकारिता का संक्षिप्त इतिहास, सहकारी समि- 
हा तियों का वर्गीकरण--भारत में सहकारी समितियों का ढांचा, प्राथमिक क्ृषि-साख | 
२ समितियां-कृषि साख समितियों का विवान झोर कारय प्रणाली, प्रारम्भिक कृषि साख 
|| समितियों का पुनगेंठत--आरम्भिक साख समितियों में सुधार, गैर-कृषि साख संमितियाँ 
| भारत में ग र-कृषि साख समितियां, सहकारिता का पुनर्संगठन--प्रावंकथन; बहु-ध्येयी | 
i समितियों का झर्थ तथा इनके कायं, बहु-ध्येयी समितियों के पक्ष में तक--बहु-उद्दे शीय 
। समितियों के लाभ, बहु-ध्येयी समितियों के विपक्ष यें तके--बहु-ध्येयी समितियों के दोष, 
| भारत में बहु-धन्धी समितियां--भारत में. बहु-उद्दे षयी समितियों की प्रगति, भारत में 
| | 
| 
5 


Pa 
la 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by eGangotri 


विषय-सूची xxv ` 


सहकारिता की सफलतायें--भारत में सहकारिता के लाभ, सहकारी आन्दोलन का 
मूल्यांकन--क्या भारत में सहकारी आन्दोलन विफल garg? भारत में सहकारिता के 
| विफलता के कारण--भारत में सहकारी ग्रान्दोलन के दोष थवा इसकी प्रगतिं में ° 
| कठिनाइयां, सहकारिता का पुनसंगठन तथा विकास-भारत में सहकारिता का Grated _ 
| तथा विकास, पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता--पंचवर्षी योजनाझ्रों में सहकारिता 
| का विकास कार्य-क्रम, परीक्षाःप्ररन, चुने प्रश्‍न AIX उनके उत्तर का संकेत | 
Ee ६. वितरण 
| ७१. वितरण aT Wd, समस्या तया राष्ट्रीय प्राय द८१४...८२४ 
। वितरण शब्द का अर्थ, वितरण की कठिनाइयां--वितरण में dus, वितरण को 
समस्या--वितरण की क्या समस्या है ?--वितरण कितनी सम्पत्ति का होता है ? एक 
फर्म में उत्पादित सम्पत्ति का वितरण, एक उदाहरण, एक राष्ट्र में उत्पादित सम्पत्ति 
का वितरण--राष्ट्रीय ara की परिभाषायें, राष्ट्रीय आय की गणना तथा इसकी 
. सावषानियाँ सम्पत्ति में किन-किन का हिस्सा होता है ? वितरण का क्रम क्या रहता 
है ? वितरण में प्रत्येक साधन का भाग किस प्रकार निश्चित किया जाता है ?-सीमान्त 
उत्पादकता सिद्धान्त, वितरण का आधुनिक सिद्धान्त, वितरण व विनिमयः की समस्याओं की 
तुलना-वितरण के माँग और पूर्ति के सिद्धांत की विनिमय के माँग और पूर्ति के सिडात 
से तुलना, परीक्षा-प्रइन, चुने प्रइन श्रौर उनके उत्तर का संकेत | 
७२. उत्पत्ति फे विभिन्न साथनों सें गतिशीलता GRE" GAE 
गतिशीलता शब्द का अर्थ तथा इसके लाभ, भूमि की गतिशीलता-भूमि की 
गतिशीलता का अर्थ तथा इसकी बाधायें, श्रम की गतिशीलता--श्रम की गतिशीलता का 
अर्थ, श्रम की गतिशीलता के भेद, भौगोलिक गतिशीलता--स्थान या भौगोलिक गति- 
शीलता का अर्थ, भेद तथा कारण, व्यवसायिक गतिशीलता--व्यवसायिक गतिशीलता 
का अर्थ तथा इसके कारणा, वर्गीय गतिशीलता _वर्गीय गतिशीलता का अर्थ तथा इसके 
रूप, श्रम की गतिशीलता में बाधायें--भारत में श्रम की गतिशीलता में क्या-क्या वाघायें 
हैं? भारत में श्रमिकों की झगतिशीलता की वतमान स्थिति, पु जी at गतिज्ञीलता*- 
पूजी की गतिशीलता का अर्थ, पूजी की गतिशीलता को प्रभावित^केरने वाली बातें, _ 
भारत में पू'जी की गतिशीलता--भ'रत में पूंजी की गतिशीलता की वतमान स्थिति, 
| परीक्षा-प्रदन, छुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत । ° aie 
|. ७३. लगान ८३६""*८५६ ` 
लगान की परिभाषा, कुल लगान या किराया, ठेका लगान, आथिक लगान, _ 
| झाथिक लगान झौर ठेका लक्षन--भ्राथिक लगान झौर ठेका लगान में भेद, रिकार्डो का 
लगान सिद्धान्त--रिकार्डो का लगान सिद्धांत तथा इसकी व्याख्या, रिकार्डो के स 
सिद्धान्त का .एक चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, रिकार्डो के लगान सिद्धान्त की 


RS MRE 


SNE PINON a SENSES PRIUS Td 


sofas व सामाजिक विकास-देश में आधिक व सामाजिक fae का ब्याज की 
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को प्रभावित करने वाली ara, लगान के सिद्धान्त का कषेत्र-प्रावकथन, मकान 


rN 


बनवाने की भूमि का लगान, मछली पकड़ने के स्थान का लगान, खान का सगा, 
बतौर-लगान या आभास लगान--आभास-लगान का अर्थ तथा इसके उदाहरण, परीक्षा, 
TR, चुने WRT AIK उनके उत्तर का संकेत I | 
७४, उत्तर-प्रदेश में भुषारणाधिकार ८५७" Ey 
भमि-पट्टा का भ्रथं, भूमि-पट्टों का महत्व, भारत में मालगुजा री-प्राककथ| 
जमीदारी-प्रथा, महालवारी-प्रथा, रेयतवारी-प्रथा, भारत में जमीदारी-प्रथा-जमीदारीज 
का उदय, जमीदारी-प्रथा के दोष तथा इसके उन्मूलन के पक्ष में तकं, भारत में जी. 
दारी-प्रथा का उन्मूलन, भूमि-सुधार की व्यवस्था, उत्तर-प्रदेश जमीदारी उन्मूलन व भृमि 
सुधार नियम--उत्तर-प्रदेश में वर्तमान मालगुजारी प्रथा, भूमिधर, सीरदार, सामी, 
अधिवासी, उन्मूलन कानन की मुख्य बातं--जमीदारी उच्प्रलन से लाभ, परीक्षा, 


चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत | 


९७० 


७५. मजदूरी ८६५८६१ 

“प्रजदुरी” शब्द की परिभाषा, नकद मजदूरी अर असल मजदूरी-नकद। 
मजदूरी भ्रौर असल मजदूरी में भेद, असल मजदूरी को प्रभावित करने वाली वाते. 
द्रव्य की क्रम-शक्ति, मजदूरी के अतिरिक्त अन्य दूसरे लाभ, श्रतिरिक्त-प्राय, आश्नितों } 
काम, कार्य का स्वभाव, भावी उन्नति की MAT, रोजगार की अवधि, काम करने ब 
अवघि तथा परिस्थितियाँ, व्यापारिक-व्यय, आराम व छुट्टियां, ट्रेनिंग का. समय तष 
इसमें व्यय; मजदूरी का निर्धारण--मजदूरी-निर्धारण का मांग ale पूर्ति का सिद्धान्त| 
मजदूरी, कार्य क्षमता और जीवन-स्तर--मजदूरी व कार्य क्षमता और जीवन-स्तर का. 
आपसी सम्बन्ध, विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की भिन्नता के कारण, एक ही व्यवसा 
में मजदूरी की भिन्नता--एक ही व्यवसाय में मजदूरी वी भिन्नता के कारणा, मजदूरी| 
देने के ढ ग--प्रावक्थन, समथानुसार मजदूरी का AT, समयानुसार मजदूरी के गुण 
समयानुसार मजदूरी के दोष, कार्यानुसार मजदूरी का र्थं, कार्यानुसार-मजदूरी के ae 
कार्यानुसार मजदूरी में दोष, ठेके की मजदूरी का शर्थ, ऊंची मजदूरी में: मित 
---“अधिक मजदूरी कम मजदूरी और कम मजदूरी अधिक मजदूरी होती 
बिशैधाभास का समाधान, श्रम की विशेषतायें और मजदूरी श्रम की विश्वेषतायें aK 
इनका मजदुरी-निर्धारण पर प्रभाव, श्रम संघ--श्रम-संघ का TA, श्रम-संघ के wea 
तथा इनके साधत, श्रम-संघ रौर मजदूरी--क्या श्रम-संघ मजदूरी की दर को बढ़ 
सकते हैं ?, परीक्षा-प्ररत, चुने प्रश्‍न झौर उनके उत्तर का संक्रेत । 


७६. सुद Z : ८९००९१ 

सुद की परिभाषा, वास्तविक सूद झौर कुल सूद--वास्तविक सूद AIX 
में भेद, कुल ब्याज के अ'ग-कुल ब्याज के चार ग्र'ग हैं, सूद का निर्धारण-- प्रावकथ 
पू'जी की मांग, पूंजी की पूति, पू'जी की मांग झौर पूर्ति का साग्य, ब्याज की दर झं 
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पर प्रभाव, शून्य ATT की दर--क्या व्याज की दर शून्य हो सकती है ?, सूद की दर 
में भिन्नता--ब्याज की दर को प्रभावित एवं निर्धारित करने वाली बातें, निष्कर्ष, भारत 
में सूद की दर--भारत में ऊंची ब्याज की दरों के कारण, ब्याज की दर में स्थानीय 
भिन्नता--भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न ब्याज की दरों का होना, ब्याज की दर में 
ऋतु ्रनुसार-भिन्नता, विभिन्न समयों पर ब्याज की दर भिन्न-भिन्न होना, परीक्षा-प्ररन 
चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत । 
७७. लाभ ६०४०९११५ 
` लाभ का ग्रथ, कुल लाभ और वास्तविक लाभ--परिभाषायें, कुल लास के 
अ'ग--कुल लाभ के चार मुख्य अंग हैं, लाभ का निर्धारण - सामान्य लाभ का अर्थ 
और इसका निर्धारण--सामान्य लाम का मर्थ, सामान्य लाभ का निर्धारण, योग्यता के 
०लग।न का अर्थ और इसका निर्घारण--योग्यता के लगान का झर्थ, योग्यता के लगान 
का निर्धारण, अतिरेक लाभ का प्रथ और इसका निर्घारण-अzतिरेक लाभ का अर्थ, अतिरेक 
लाभ का निर्धारण, लाभ को दर में भिन्नता-कुल लाभ की दर में भिन्नता के कारण, 
परीक्षा प्रश्‍न, चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत । 
७द. भारत का व्यापार ९१२-९२२ 
संक्षिप्त इतिहास, भारत की मुख्य निर्यात-प्रायात-मुख्य नियति-ज्ूट व Ye का 
सामान, चाय, सूत और सूती वस्त्र, अन्य sega, निर्यात-व्यापार--एक इष्टि, मुख्य 
झायातें-मशीनें, लोहा व स्पात, खाद्यान्न, अन्य वस्तुयें, आयात व्यापार--एक हृष्टि, 
विदेशो व्यापार की विशेषतायें--भारत के विदेशी व्यापार की> विशेषताय, विदेशी 
ब्यापार को लाभ-हानियां-विदेशी व्यापार के लाभ, विदेशी व्यापार में हानियाँ, भारत 
को विदेशी व्यापार से लाभ व हानियां, परोक्षा-प्ररन । 
परिशिष्ट १--सामुहिक विकास योजना ९२६-९२८ 
प्रावकथन, योजना का SERA, योजना का संगठन, धन तथा विशेषज्ञ, राष्ट्रीय 
सेवा विस्तार, आलोचना, परीक्षा-प्ररन । 


परिशिष्ट २--भूदान यज्ञ १२९:--९३० 
प्रावक्थन, भूदान का लाभ, भुदान यज्ञ की झालोचना । , ० श ९ 
परिशिष्ट ३--भारत में मुद्रा का दशमलवीकररा 05 830° R33 


प्राककथन, भारत में दशमिक क्रम का इतिहास, भारत में मुद्रा की दशमिक 
प्रणाली की विशेषताएं, नई प्रणाली को कार्यान्वित करने में कठिनाइयां, नई प्रणाली 
के लाभ, निष्कष । 
एरिशिष्ट ४--नाप-तौल को दर्शामक प्रणाली ६३४६३७ 
प्राककथन, wien प्रणाली, मीटर का विकास, आरत और मीट्रिक प्रणाली, 


कुछ मुख्य बातें, प्रथम पंच-वर्षीथ योजना की कुछ मुख्य बात इस प्रकार हैं, डितीय पंच- 
- तर्षीथ योजना की विशेषतायं--उंद्दे इय, योजना का समाजवादी झार, 2 
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का विभाजन, योजना में उत्पादन का लक्ष्य, राष्ट्रीय आय और रोजगार, योजना में घ्रा 
के स्रोत, योजना रौर रोजगार, योजना की अन्य बातें, पहली श्रौर दुसरी योजनाझओं भें 
प्रगति, तीसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, योजना का झाकार, व्यय झौर पूजी 
विनियोग का विभाजन, प्राथमिकतायें, कृषि श्रौर सिंचाई, उद्योग-लनिज और बिजली, 
परिवहन और संचार, राष्ट्रीय आय HI रोजगार, वित्तीय साधन, परीक्षा-भ्ररन । 

परिशिष्ट ६--प्रथंज्ञास्त्र-विषय का अध्ययन किस प्रकार किया जाय? ६५१००९५३ 


MARAT, पाठ्य-क्रम सदा याद रहना चाहिये, षाठ केसे पढ़े तथा इसे केसे याद ` 


करें ? कुछ परिभाषाओं को कंठस्थ कीजिये, अर्थशास्त्र का कक्षा में श्रध्ययन, विद्याथियों 

की परीक्षा में उत्तर लिखने की गति ।' 

परिशिष्ट ७ रेखा-चित्र बनाने का तरीका ६५३" ९५६ 
अर्थशास्त्र में रेखा-चित्रों का महत्व, परीक्षा में रेखा-चित्रों का महत्व, रेखा-चित्रों 

के प्रकार, वक्र-रेखा-चित्र बनाने की विधि, समकोण रेखा-चित्र बनाने की विधि । 

परिशिष्ट ८--उत्तर कसे लिखें ? ६५६*°*९६० 
प्राक्कथन, प्रइन-पत्र का पठन, प्रदनों का चुनाव, समय का उचित विभाजन, 

उत्तर का झाकार, उत्तर लिखने का ढंग, Wee उत्तर की अन्यः बातें । 

परिशिष्ट € परीक्षा प्रइन-पत्न AT १६६१ । ' ९६१-३६५ 

परिशिष्ट १०--उत्तर-प्रदेश बोई, परीक्षा १६६२। ९६५-९६६ 


| के लिये कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्‍न । 
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 SYLLABUSES: 
Board of High School and Intermediate Education, 


Uttar Pradesh, Allahabad. 


| 

| INTERMEDIATE IN ARTS, 1962 & 1563 

| (Same for Main and Subsidiary) 

| There shall be two papers of three hours each. . The first paper 
| shall cover Consumption, Production and Taxation, and the Second 
| Paper—Exchange and Distribution. 


० PAPER I 


| Introductory: Subject-matter, relation to other sciences. The 
| development of economic Jife. Social factors and Indian Economy. ~ 
Consumption : Utility —Marginal and Total Utility, Law of 

Diminishing Utility, Law of Demand, Elasticity of Demand. - 

: Satisfaction at the end of all Economic Activities. Wants and 
their classification. Division of income among different items of ex- 
penditure. Family Budgets, Relation of Saving to Spending. The 
social side of spending. 


Production : Relation between Wants and Production.: The 
Factors of Production. 3 है 
Land: Natural Resources of India, Soil and Climate, Sources of 
Power, Raw Materials, Importance of Land as an Agent of Pro- 
duction. The Demand for Land for different uses—Agricultural, 
Industrial and Commercial. दर 
Labour: Density and Distribution of Population in India, Health 
and Vital Statistics. Occupations, Supply and Efficiency of Labour. 
Capital: (Fixed and Circulating) :—Building and Machinery. 
Means of Communications and ‘Transportation in India, irrigation. ° 
Organisation{Management plus Enterprise) :—Coiibination of the 
Factors of Production in village industries and in - factories: Efficiency 
of the Factors of Production. Different, uses and how Efficiency 
increases, Efficiency of Labour increases by Education. Division of 
Labour and Specialisaticn of Machinery : Large Scale Production and its 
Limitations. Cottage Industriesin U.P., Diminishirg and Increasing 
turns. Development of Industrial Organisation. Its relation. to. means 
of transportation. A¢companying changes in rural industries: and in 
agriculture in India. Extensive aud Intensive Cultivation. As 
Taxation: A description of the taxes and other sources of 
Revenues and Items of Expenditure of Imperial Govt., of the U.P. and 
of the District Boards and Municipalities of the U.P. Simple distinction 
between Direct and Indirect Taxes. (Notbing.of the theory of Taxation 
18.४0: be taught), - eee ee TERS BCS | 
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PAPER II = i 

Exchange : Barter, Conditions of Barter, How both patties gai | 

in utility by Exchange ? Exchange by Sale and Purchase. Demand ala 
“Supply Schedules and Curves. Balancing of demand and supply in loca) | 
market. Relation of Price to Expenses of Production, changes in tj 
expenses of Production. The development of markets. Causes 0, 
the Extension of markets. India’s Imports and Exports. | 
The machinery of Exchange. Kinds of Money, Functions a 
money, Standard and Token Coins. Free and Limited Coinage, monetary! 
Standards (single and double). Gresham’s Law. Convertibility ¢| 
paper money in India, Credit and Credit Instruments. Hundies arq| 
Cheques. Main types of Indian Banks and their functions. The Sahukari| 
and Sarafi systems. All the above ‘should be ‘illustrated by Indian 
Examples. (Foreign exchanges and the history of Indian currency a 
banking are excluded). ee | 
| Distribution, The Problem of Distribution. 
| Rent: The Law of Rent as applied to India. Land Tenure in 

i: न the U. P. £ i 4 5 ; 

ै ) Salaries and Wages. Real and Money Wages. Wages as 0४६५! 
mined by. Supply and Demand of labour. The Standard of Living) 
“Mobility of Labour in India. Influence of Social Customs. | | 
Interest. Gross and Net Interest, Conditions for the Growth d' 
Capital. Mobility of Capital in India, Principles of Co-operative Cred! 
and its advantages for India. . * | 
Profits. As the reward of Enterprise. The field for Enterpris, 
-In India. ; 13 
. (Candidates may be required to draw charts, graphs and ail 
in the written examination, to frame the Budgets-and analyse them 
solve Problems relating to Cost of Production). ' | 
ees SS Practical Work . ° ee | 
Teachers shculd take out students. to study industries, market) 
and conditions of living in both city and country. The principle) 
| should be. illustrated from these studies. ~ “The following: is: ‘th 
minimum aroiiiitof practical work that should be dore by students. | 
is : (1) Three budgets of consumption, one of an artisan, a labour 
(farm or factory) and a cultivator. ह ह i Oo aan 
(2) Two statements showing the Expenses of Production, for of 
‘month, or a longer period, or for a fixed quantity of product of tw 
‘small industries, with suggestions for the improvement of the industry) 


र 


४: <:"Teachers:sho 
following methods are suggested :—Essays—Occasional Essays ™ 
be assigned. © र r : 


¢ 
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S§YLLABUSES text - 


The following written work is the minimum to be done by each 
student—Four essays of about ten pages each. Inthe case of private 
candidates double the number of essays should be submitted 


Board of High School and Intermediate Education ~ 
Madhya Bharat Region, Gwalior 


(1) INTERMEDIATE IN ARTS, 1962 & 1963 


There will be two papers of three hours each, carrying 50 marks 
The first paper shall cover Introduction, Consumption and Production. 
The second paper shall cover Exchange, Distribution and Public 
Finance. The Students will be e pected to show acquaintance with 
facts and datas relating to Indian 11 
PAPER I 


° Introduction: Definition, Scope and subject-matter of Econo- 

mics. Relation of Economics to other social sciences. Wants as a basis 
of Economic Life. Stages of Development of Economic Life, Divisions of 
Economics and their inter-dependence, Utility, Wealth, Capital, Income, 
Value, Price 

Consumption : Wants, Meaning, relation between wants and 
activities, Characteristics and Classification of Wants into Necessaries, 
Comforts and Luxuries, Law of Diminishing Utility, Marginal and Total 
Utility, Law of Demand. Elastic Demand and Inelastic Demard 
Law of Equi-marginal Utility, Consumer’s Surplus, Family Budgets, 
Engel’s Law of Consumption, Spending, Saving and Hoarding, their 
Economic effects. Consumer’s Co-operative Stores 

Production: Meaning of Production, Factors of Producticn. 
Land; Labour, Capital, Organization and Enterprise, Gross and Net 
Product 

Land : Definition and Factors affecting its productivity, parti- 
cularly in agriculture, ‘Natural Resources of India and their economic 
importance. The study of Indian Monsoons, Soils, Crops—food and non- 
food; Livestock, Indian Forests and their economic benefits, Sources 
of Power in India with special reference to water power, .Minerals in 
India and their effects on economic life £ 

Labour-: Efficiency of Labour and factors affecting it, with special 
reference to Indian labour conditions. Productive and Unproductive: 
Labour; Mobility of Labour, Forms of Mobility and obstacles to 
Mobility of Labour in India, Density of Population in India and its 
causes, Indian population problems. Health and Vital Statistics, Standard 
of Living, Caste System and Joint Family System, Migration of Labour. 

Capital : Fixedsand Circulating Capital, Accumulation cf Capital — 
and its causes, its economic’ importance, Machinery—its economic ५ 
effects, Capital in Agriculture, Railways and Irrigation. with special 
reference to India, their economic effec er 

Organisation : Need and importance of Oe 
Organiser, Division of Labour—advantages an ae 
and Small Scale Production—Economies of Large and Small. Scale 
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ae 4 , 


of Increasing, Diminishing and Constant Returns; Enterprise, Differe, | 
forms of Business Enterprise, their evolution, Limited and Unlimiet । 
Liability. The field for business enterprise in India. | 


Fa PAPER II | 


Exchange : Gain to both parties in voluntary Exchange; Cong, | 
tions and inconveniences, Market, its definition. Extent of Market, | 
Theory of Value, Influence of free competition, Marginal Utility न 
Marginal Cost of Production, Demand Price, Supply Price, Demand 
and Supply Schedules and Curves. | 

Money: Definition, functions, precicus metals for coinage 
Suitable coinage, Standard and Token coins. Free and Limited Coinage, 
Brassage, Seigniorage,Debasement,Depreciation, Iuflation and Deflation. 
Legal Tender, Gresham’s Law. .Paper Money, Forms of Paper money; 
its advantages and disadvantages. Present Indian Rupee, Credit,Cheques 
Hundies, Bills of Exchange and its discounting, Discount Banks— their 
functions. Brief description of Indian Banking, Kinds of indian Banks, 
The Reserve Bank of India. Joint Stock or Commercial Banks, Foreign 
Exchange Bank, Government Treasuries, Saving Banks, Indigenious 
Banks, Co-operative Credit, its form, Rural Indebtedness in India—its, 
causes and extent. Objects and Economic Effects of Co-operative 
Societies in Incia. : क 

Distribution : Problem ‘of Distribution. 

Rent : Definition, Cause, Ricardian Theory of Rent, Factor) 
Theory of Rent, Extensive and Intensive Margin of Cultivation, Factors, 
affecting Rent, Land Tenures.in India. Zamindari, ‘Mahal wari, Ryotwari, 
Permanent,- Temporary Settlement. 


aia eee a ee Se 


Se cai ain ee 


— 


-- Wages: Marginal productivity of ladour, ‘Influence of Demand | 
and Supply of labour on Wages, Factors affecting Wages, Nominal and | 
Real Wages, Time and Piece Wages. a 3 | 

In'erest: Gross and Net Interest. Why is the interest paid? 
Determination of the Rate of Interest. Why is the Rate of Interest 
higher in different parts and to different classes in Jndia 3: : 

~‘ Profit : Gross and ‘Net Profits, profit as reward of Enterprise, | 
Analysis of Profits, risk, remuneration, surplus. . ° .-. -. a 
. -Public Finance: Tox—its definition, canons of Taxation. ~ Direct 
and Indirect Taxes, their. advantages and disadvantages, Sources of 
Public Revenue, Main Heads of Income and Expenditure of Gentral, 
Provincial and Local Authorities in India. 75:52 7 Sl 
2. Higher Secondary School Certificate. ~ | 
| Examination,.1962 . उच 
[i ELEMENTS of ECONOMICS ५ . -' a 
Class IX:—Introduction—Definition, Scope & subject-matter or: 
Economics, Relation of Economics to other Social Sciences, Stages 7 | 
development of Economic Life; Divisions of Economics. Definitions 
Utility, Wealth, Capital, ‘Value and Price. 4 


= “Production: Meaning. of Production, “Factors “of Produit 


¢ 


| 


. 
aes 
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| SYLLABUSES xxxiii 

| Land, Labour, Capital, Organisation and Eenerprise. Land—Definition, 

| Natural Resources of India and. their economic importance, 'ndian ., 

| Monsoons, Soils, Crops—Food and Non-food, Indian forests and their 
economic importance, Sources: of Power in India and the location of 

| various water power projects. Minerals in India. 


Class X—Consumption: Wants meaning, Relation between activi- 
ties and wants, characteristics and classification of wants, Necessaries, 
Comforts and Luxuries. 


Law of Diminishing Utility—Law ot Demand, Elastic and 
and Inelastic Demand, Meaning, Labour—Efficiency of Labour with + 
reference to India. Density of Population in India and its causes. 


e Capital: Definition and forms of capital ~ Fixed and Circulating 
Capital. Machinery-its economic effects. Railways and irrigation 
in India. River Valley Projects and their location. Organisation 
—Need and importance. Duties of an organiser. Division ot - Labour 
Advantages and Disadvantages. Large and Small Scale Production. 


Poverty in India and its causes ard its remedies. Problem of: ° 
Population in India. Growth and its general effects on the standard of 
' Living, Low incomes and family Budgets. Health and vital statistics: 
Housing, Problem of accommodation and slums in cities. Need for 
clean and sanitary houses for all. RE 


Class XI— Exchange, Barter, Conditions and inconveniences. : 
Market—its definition ard Meaning: Exchange by Sale and Purchase, 
Meaning of Demand, Supply—Price and Money, Functions of Money 
(Elementary), Elementary knowledge of Banking —Deposits and 
Cheques. Distribution—Meaning, Gross and Net Product. Definition 


end Meaning of Rent, Wages, Interest and Profits. National Income oz 
| ndia. Ee : 


BND VIS 


| Taxation—Tax—Meaning and Definition, Direct and Indirect 
Taxes, Advantages and Disadvantages. _ Capital ism—Socjaligm and . 
|- Communism. Meaning and elementary principles. de डर 


| Elementary «Study of Indian Agriculture, ‘present condition. 
Capital in Agriculture, Rural Indebtedness, Causes and cure. Rural 
Co-operative movement—aims and organisation. Food ‘Probler-. | 
Famines— Their causes and remedies—Fertilizers. Tractor Movement— 
Large and Small Scale Farming. Sel f-sufficiency in Food. Industries. _ 
“| —Large and Small scale industries, Localisation of Industries. Problem — 
| of Labour in India—Trade Urtions. Transport and communications / 
| in India. 5 कक 
Note :—Paper { will consist of (a) Course prescribed for class IX, a 
| (0) Items of ‘Organisation of Production” and “Capital” from 
the Course prescribed for Class X, (c) Items of ‘“‘Meaning ; an 
importance of consumption”, ““Wants—Their nature and importa 
“Classification of wants—Necessaries, Comiorts and Luxuries, Relation 
of Wants and Comforts.” _ : MNS TT: ‘< 
Paper II—Course prescribed for class XI and the rest of 
course prescribed for class X. ee 
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3. Higher Secondary School Certificate Examination | 
“B” COURSE EXAMINATION. 1962 “= 
PAPER I 


Definition and Scope of Economics, Divisions of Economics 

i Sone Fundamental Concepts, Goods, Utility, Wealth, Price and Value, 
| Consumption: Meaning of Consumption, Human Wants—their 
characteristics and classifications, Law of Diminishing Utility and Lay | 
of Equi-marginal utility. 
Production : Meaning, Factors of Production, and their def. 
nition, Law of Diminishing Returns. 
Market : Definition of Market and Geographical classification of | 
Markets, Laws of Demand and Supply and Price Determination. 

PAPER II 


Money: Definition of Money and its functions. 


Banks: Definitions and the functions of the Commercial Banks, | 

‘ agricultural products of India and their geographical distributions | 
Mineral Wealth of India, and its geographical distribution, i) 
importance. | 
Irrigation : Types and advantages, Location of various irrigation 
Projects in First and Second Five Year Plans. Importance of Mult) 
purpose River Valley Projects + a 
Co-operation: Meaning and Principles, features and functions d 


4 
4 
! 
| 
| 
J 


Wéath, Gocds, Utility, Price and. Value. Divisions of Economics and 
their inter-relatidn—Elementary knowledge of National Inccme. | 
a Consumption—Wants and their characteristics and classification, 
® The Law of Diminishing Utility, Marginal and Total Utility. Lav! 
F of Demand. Increase and Decrease of Demand, Family Budge:s. { 


_?) Primary agricultural societies. ख 
i Sagar University, Sagar -। 
i PREPARATQRAY EXAMINATION IN ARTS, 1962 .. | 
Hi There shall be one paper of 100 Marks > 
| | 


'  - Definition & Scope of Economics: Some fundamental concept 


of agriculture in Indian Economy. Causes of backwardness of 
agriculture, Agricultural-Indebtedness—its causes, Fragmentation a 


Labuur—its meaning and peculiarities, Efficiency of labour, Mod 
lity of labour. छ 
Capital—its meafiing and functions, Kinds of capital, growth | 
capital in a country. a 
| Organisation—Functions of entrepreneur, Advantages and Dis 
vaptages.of Large Scale Production, Localisation, a 
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| SYLLABUSES EE) 


| _ Exchange— Barter, its Disadvantzes, Money. Definition, Types 
| and fuctions of money, Characteristics of a Good Money Material, Mean 
| ing of a Bank. Functions of Commercial Banks. . . 

| | Jabbalpur University 

| _ First Examination of the Three Year Degree Course, 1962 
| : 


“a 


Economics 
There shall be two papers, each of 3 hour’s duration. 
Paper 7-0) Introduction—Economics~its Subject-matter and Scope, 
Divisions of Economics ard their interrelation. : : 


| 
| (ii) Consumption—Nature and importance, Utility, Law of 
| Diminishing Utility, The Law of Demand, Demand Schedule and Demar 
| nd SE Law of equi-marginal utility, Elasticity of Demand, Consumer's - 
| Surplus. . 
| (iii) Production—Nature of Production, Advantages and Dis- 
| advantages of Large Scale Producticn, Divisions of Labour, Localisation — 
of Industries, Advantages and Disadvantages of Machinery. 

(iv) Indian Economic Problems—(a) Causes of Low agricultural 
yield, (b) Efficiency and Mobility of Indian Labour, (¢) Factors affect- 
ing capital accumulation in India. 1 


Paper II—(i) Exchange—Market in Economics, Factors Determining 
, the extent ofthe market. Determination of price in a competitive 

{ market. 
i! (ii) Distribution—The Principle of Distribution. Economic 

| Rent, how itarises १, its determination, Wages—Marginal Productivity — 
| ea, Interest—Gross and Net Interest. Profit—Gross and Net. 
| Proht. 2 

ie . (iii) Money and Banking—Functions and kinds of money, Credit 

| Money, Cheques and Bills of Exchange, Functions of a Commercial 
Bank, Commercial Banking in India. 
rh z (iv) Foreign Trade—Advantages of Foreign . ‘Lrade »Foreign 
| Trade of India. f. . 

(v) Public Finance—Canons of Taxation, kinds of Taxes, Direct 

«| and Indirect. : | ae 
(vi) Planning in India—l. First Five Year Plan—(a) Pattern 
| of Outlay, (b) Multi-purpose River Valley Projects, 2. Second Five Year 
W| Plan—(a) Objective of the Plan, (b) Industrial Policy. - Sm 


i Vidarbha Board of Secondary Education, Nagpur: 
nl _ Higher Secondary School Certificate Examination, 1962 


urces, Rivers’ etc. " Péculiarities of Land, Labour - Meaning al, J 


xxxvi अर्थ शास्त्र की रूप-रेखा 


our, Different kinds of Labour—Efficiency of Labour, Efficiency of 
Zabour in India. Division of Labour, Capital—Natural_and king, 
of capital—Effects of the use of capital on Production. Peculiarities 
of Indian agriculture. Chief Crops in India—Food Crops and Cash 
Crops—Methods of improving agriculture —manures, implements | 
methods of cultivation. Cattle, Irrigation in India—Necessity and im. 
ortance of irrigation, Kinds of irrigation, multi-purpose projects— 
लग of Irrigation. Forests—Extent and importance of forest pro 
ducts—development of forests. 
Glass X—Paper I—Organisation and fnterprise—Functions of Entre. 
preneur, features of different types of organisation. _Advantages and 
Disadvantages of Joint Stock Company. Co-oprative Societies and Gover. 
nment undertaking, Co-operation—Principles of Co-operative Society— 
Different kinds of Co-operative Societies. Their working, tenefits of 
Co-operation. Conditions of successful Co-operation. Co-operation 
in India. Small-Scale and Large-Scale Production. Their respective 
advantages and disadvantages. Difficulties of Barter—Money Excnange— 
functions of Money. Market—characteristics of an economic market— 
extent ot markets, conditions governing a wide market. 


Paper II—Economics as a Social Science The nature an causes 
of economic problem-Total and Marginal Utility. Elasticit. of Demand, | 
Law of Equi-marginal utility, Consumer’s Surplus, Family Budget and 
Engel’s Law. Standard of Living. Mobility of Labour. Factors gover: 
ning accumulation and growth of capital. Laws of Returns—Dimini- 
> shing, Increasing and Constant, Laws of Costs. 

' Glass XI—Value—Monopoly and Competition, Value and Price. Det- | 
ermination of Market Price in Competition. Kinds of Monopoly — Price 
ing under Monopoly (Principle of Maximum and Net Revenue). 


Distribution~Problems of Distribution, Gross and Net Product. 
Economic Rent and Contract Rent. Rent. in Intensive and Extensive 
Cultivation. ~Wages—Determination of Wages in a particular trade: 
Real and Noming} Wages. Trade Unions, Interest—Gross and Ne 
oe Interests Differences in the Rate of Interest. Profit—Gross and Ne 

Ei Prot. | : 
On Monetary Standards—Gold Stardard and its Varieties. Paper 
'  Currency—its advantages and disadvantages. Systems of note issue: 
. Banking—Moneylender and commercial banks—functions of a 
पं cial banks—Kinds of Cheques—a Bill of Exchange and its working 
_ Different-kinds of banks in India—Reserve Bank of India. ae 
1 Taxation—Nature of a Tax, Direct and Indirect Taxes—Taxes of 
| State and Union Government. atid / 
! Planning—Objectives and main features of the current 
Community Development Projects—Objects and Working. 
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| “अर्थशास्त्र उस मानप-ध्यपहार का अध्ययन करता है जिसका सम्पन्ध अझि- 
| जतम सन्तोषं से है और चू'कि यह अधिकतम सन्तोष इच्छाओं को सरल, नियन्त्रित 
| ब कम करने पर ही सरलता से उपलब्ध होता हैं, शसलिये अर्थशास्त्र उस मानव- 
व्यवहार का अध्ययन है जिसका मानवीय आवरयकताओं को सरल व कम करने से 
। सम्बन्ध होता है I?” --प्रो० Yo Ho मेहता | 


महत्त्वपूर्ण परिभाषायें । 
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ये वाक्य 


gees. खूब याद कर लीजिये 
(पुस्तक के झन्त में “उत्तर कैसे लिखें 2” शीर्षक वाला परिशिष्ट पढ़िये) 


१. धन का शासत्त--(1) “अरथंशास्त्र धन का विज्ञान है” --एडम 
(“Economics is the Science of Wealth”—Adam Smith) । (ii) प्‌ 
शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो घन से सम्बन्धित है वॉकर (“Economics js jh 
body of knowledge which relates to Wealth”-—Walker) | (iii) qy 
aren वह विज्ञान है जो धनः की विवेचना करे” --जे० बी० से (“Econominy 
the Science which treats of Wealth’—J. 8. Say). 

२. भौतिक कल्याण का ara —(i) “अर्थशास्त्र मनुष्य कें साधारण जी 
व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन है । यह बताता है कि वह किस प्रकार र्फ 
HAT है ALT व्यय करता है ।-इस प्रकार यह एक शोर धन का अ्रध्ययन है शोर का 
ओर, जो अधिक महंत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का भाग है ।”--डॉ० माशल (Polit 
cal Economy or Economics is a study of man’s actions in the on) 
nary business of life, it enquires how he gets his income and k 
he uses 11.... .... .... thus, it is on the one side a study of wealtha, 
on the other and more important side, a part of the.study of mat, 
—Dr. Marshall) । (ii) “अर्थशास्त्र भौतिक सुख का विज्ञान है”--पीयू (““Econ) 
| mics is the science of material welfare’’—Pigouw) | | 
i: ३. सीमित साधनों का शाख-- अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव-बयव। 
om ग्रध्ययन सीमित साधनों, जिनके वेकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं तथा लक्ष्यों के ae 
के रूप में करता है”--प्रो० लि्रोनल रोबिन्स .(“०॥०।०8 is the science thi, 
studies humayibehaviour as a relationship between ends‘and ac 
means which have alternative uses.”—Prof. Lionel Robbins)! | 
| ४.. Sto महता की श्रथंशाख्र की परिभाषा--“अथंशास्त्र वह विज्ञान है“ 
उन मानव-व्यवहारों का अध्ययन करता है जो भ्रावश्यकता-हीनता की भ्रवस्था की af 
| ' के लिये किये जाते हैं।” --जे० केश महता (“Economics is a science tit 
' studies human behaviour as an dttempt to reach the state! 
1111. wantlessness”—J. K. Mehta); | ह 
| ५. धन (Wealth\— सब वस्तुये जिनमें मूल्य या अर्घं (Value) ह 
४, है, षन (या सम्पत्ति) कहलाती हैं। ह 

| 


| कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण तथा स्मरणीय वाक्यों के लिये पुस्तक में दिये 
ह| | कुरनोोकोःप्यि। ` 
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ee: अर्थशास्त्र की परिभाषा. 
i ———————————् रा 
| DEFINITION OF ECONOMICS 
ee झर्थशास्त्र की परिभाषा कौ झावश्यकता (Need for a Definition of 

| Economics) —firett भी विषय के भ्रध्ययन के लिए यह जान लेना क्‍्रावदयक होता है | 
| कि वह विषय है क्या तथा उसमें किन-किन बातों का भ्रध्ययन किया जाता है। इस 
¦ प्रकार की ज़ानकारो हमें उस विषय की परिभाषा से ही होती है। परिभाषा से हमें विषय 
के क्षेत्र (5८०१९), स्वभाव (Nature) तथा इसकी सीमाओं (Limitations) का ज्ञान _ 
३. हो जाता है प्र्थात्‌ किसी विषय की परिभाषा से हमें इस बात की जानकारी हो जाती हैं 
ह| कि अमुक विषय में किन-किन बातों का अंध्ययन होता है और कित-किंत बातों का प्रघ्य- 
| यन नहीं होता है। चूँकि परिभाषा विषय की विषय-सामग्री (5५९०-०३६९7) को 
i निद्चित कर देती है इसलिए विषय की परिभाषा की सहायता से इस विषय को अन्य - 
बिज्ञानों से बहुत आसानी से पृथक किया जा सकता है। इन सब बातों के कारण अर्थशास्त्र 
। की परिभाषा भी आवश्यक है ताकि इस विषय का क्षेत्र निद्चित हो सके और हमें इस 
॥ बात की.जानकारी हो जाये कि भर्थशासत्र में किन-किन बातों का अध्ययन होता) है Ale 
किन-किन बातों का अध्ययन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भ्र्थेशास्त्र की परिभाषा का 
एक और लाभ है भौर वह यह है कि इसकी परिभाषा के अध्ययन से विद्यार्थियों को 


‘=F 


की परिभाषा करन# बड़ा कठित तथा गुरुतर कार्यं है | अथं शास्त्र धी आज भी कोई एक 
ऐसी परिभाषा नहीं है, जो सर्वमान्य हो क्योंकि विषय को विषय-सामग्री को परिभाषा के _ 
बन्धन में बांध देना असम्भव नहीं तो भ्रत्यधिक कठिन कार्यं वश्य होता है । इसलिये 
रिचार्ड जोन्स (Richard Jones) तथा कॉम्टे (Comte) जैसे अर्थंशास्त्रयों ने तो यही | 
उचित समझा था कि इस विषय की सरिभाषा दी ही न जाये । झाज यह कहने में गत्योः ` 
क्ति नहीं कि जितने अर्थशास्त्री हैँ उनसे कहीं प्रधिक गर्थृशास्त्र की परिभाषायें हैं। | 
बारबरा geq (Barbara Wootton) ने इसी सत्य को हास्य के झावरण में ढककर | 
ara ही eo A EE है कि “जहां कहीं भो छः अर्थश्ञास्त्री बैठते हैं उनके सात मत होते TS 
इसीलिए sto Ho एन० कौन्स (Dr. J. `. Keynes), ने कहा है कि “इस शास्त्र ते 


+ “Whenever six economists are gathered, there are seven opinions.” 
—Barbara Wootton + Lament for: 
ee 5 . Ss | o* = 


1 ताकिक शक्ति का विकास होता है और यह विषय के सुगम अध्ययन के विषय में बहुत 
ह, सहायक होती है । यही: कारण है कि विद्यार्थियों को विभिन्न अथ श्ास्त्रियों की विचारः 
a धाराझों से अवगत कराने व विषय के भौतिक सिंद्धान्तों का स्पष्टीकरण करने के लिये. 
by: निम्नलिखित में कुछ प्रसिद्ध तथा Moo की विवेचना की गई है। . 
ह - अर्थशास्त्र की अनेक _नपे-तुले तथा ठीक व सहीऽशन्दों सं अर्थक्ञास्त्र _ 
j 

| 

i 


> 
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४ प्र्थशास्त्र की रूप-रेखा J 
परिभाषाओं से अपता गला घोंट लिया है।”# अर्थशास्त्र की परिभाषाश्रीं को हम ७. 
मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं-(झ) घन का शास्त्र-इस श्रेणी में एडम स्मिथ है 

_ साथियों की परिभाषायें हैं जिन्होंने 

_ "धन को ATA मानकर श्रथ- 

शास्त्र की परिभाषा दी हैं । (झा) 
सौतिक कल्याण का शास्त्र--इस 
श्रेणी में माशंल तथा उनके TA ही 
विचार प्रकट करने वाले वे भर्थ- | 
` शास्त्री हैं जिन्होंने श्रथ॑शास्त्र का 
` मुख्य TERT मानव-कल्यार तथा 
घन को उक्त उद्देश्य की पूर्ति का 
साधन माना है। (इ) सीमित सा- 
धनों का शास्त्र-इस श्रेणी में प्रो० 
रोबिन्स तथा डा० पेन्सन जैसे प्रर्थं- = 
दास्त्रियों की परिभाषायें हैं जिन्होंने afer समस्याओं का कारण साधनों की सीमितत 
बताया है तथा (ई) झ्ावश्यकता-हीनता की दशा को पहुंचाने वाला शास्त्र--इस aut 
Tio. To Fo महतां के विचार हैं जिन्होंने भ्र्थशास्त्र को आवश्यकता-हीनता की card 
पहुँचाने वाला शास्त्र माना है | 
(a) धन का शास्त्र-एडम स्मिथ झौर उसके साथियों की परिभाषायें | 
|. प्राचीन श्र्थशाक्षियों की परिमाषाये (Definitions of Old Economists) 
तमाम प्राचीन भ्रथंशा्रियों ने इस विद्या को “धन-शास्त्र” या “सम्पत्ति-शास्त्र” का aT 

a दिया था । कुछ प्राचीन warez की अर्थशास्त्र की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं. 

at (१) आंग्ल विद्वान एडम स्मिथ (Adam Smith) ने . सवं प्रथम “वैल्य ` ai 

६ नेशन्स' (Wealth of Nations) नामक पुस्तक लिखी जिसके कारणा उन्हें “थरा 

१ के waa’ (Fatker of Economics) की पदवी से भ्राज भी विभूषित किया जाता है।' 

इस पुस्तक में उन्होंने यह मत प्रकट किया था कि “अर्थशास्त्र राष्ट्रों की arate a 
विश्लेषण करता है”.(“Economics is concerned with the enquiry into the 
causes of the wealth of nations”) | एडम स्मिथ ने ग्र्थशास्त्र का नाम “Te 
टिकल इकोनोमी” wer जिसका शाब्दिक श्रथ है “राज्य के साधनों की व्यवस्था 
करना ।” चू'कि “साधनों” का श्रथं “धन” अथवा “सम्पत्ति” से ही है, इसलिये एश 
स्मिथ (Adam Smith) ने कहा है कि “अ्रथंज्ञासत्र घन या सम्पत्ति का विज्ञान है। 

Ss is the Science of Wealth) | . | 

. (२) अमेरीकी विद्वान प्रो० वॉकर (Walker) के अनुसार “अर्थशास्त्र ज्ञान की वह 
शाखा है जो धन से सम्बन्धित है” । (“Economics is that body" of knowled 
* “Political Econom 


y is said to have strangled itself with definitions 
« ‘Dr, J, N. Keynes Scope and Methods of Political Econom): 


| 
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_. which relates to Wealth”.) | : 


माना है और मनुष्य को द्वितीयक स्थान दिया, Ee 


|` Welfaxe) का साधन-मात्र है, उस पर हमारा ` 


; हये उन्होंने कहा कि यह तो “कुबेर का सन्देश (Gospel ०£ | Maramon),=:तिङ्ष्ट | 


3 tt : 
भ्रथेशास्त्र कौ प . धर 


(३) फॉन्सीसी विद्वान Go धी० से (J. 8, Say) ने भी झंथशास्त्र को “धन का 
शास्त्र” माना है और कहा है कि “शर्थशास्त्र बह विज्ञान है जो घनं या सम्पत्ति की विवे- - 
चना करे” | (“Economics is the Science which treats of Wealth”) 1 

(४) इसी प्रकार जे० एस० मिल (J. $. Mill) के मतानुसार “eaten मनुष्य 
से सम्बन्धित धन का विज्ञान है ।” * 

“सम्पत्ति के विज्ञान” का अर्थ उस.समय यही लगाया गया कि AAR केवल 
दौलत या रुपये-पैसे कमाने के उपायों का ही एकमात्र शास्त्र है और अर्थशास्त्री का भी _ 
यही कार्य है कि वह समाज व राष्ट्रों को ऐसे तरीके बताये जिनसे समाज में धन की वृद्धि , 
हो जाये । £ ४ 
- आचोलना (Criticism)—(i) धन या सम्पत्ति पर ग्रावदयकता से अधिक बल 
डाला गया है--एडम स्मिथ तथा तत्कालीन अन्य श्रथंशासित्रयों की अर्थशास्त्र की उपरोक्त 
परिभाषाश्रों से यह्‌ स्पष्ट है कि उन सब ही ने “धन” या “सम्पत्ति” पर आवश्यकता से 
धिक बल डाला है । उन्होंने “धन को अर्थशास्त्र का केन्द्र-बिन्दु - (Central Point) 


-एडम स्मिथ की परिभाषा 
में तीन मुख्य दोष हैं- 
१. “धन या सम्पत्ति पर आव- 
इयकता से अधिक बल डाला ` 
गया है। 
२. “अर्थिक मनुष्य की कल्पना 
3 की गई है। i 
३. “घन” का संकुचित अर्थं 
साना है । 


है । इस तरह उपरोक्त सभी परिभाषाओं में यह 
दोष है कि मनुष्य, जो भ्र्थंशास्त्र का मुख्य विषय 
है, गौण हो जाता है और “धन” या “सम्पत्ति” 
जो मनुष्य की केवल भौतिक समृद्धि (Material 


= 


ध्यान केन्द्रित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, 
प्राचीन परिभाषाओं ने “धन” को अनुचित 
प्रधानता दी है और “सनुष्य” के प्रति ये उदा- 
सीन रही हैं । “धन” पर इस अनुचित प्रधानता ` 
का दुष्परिणाम यह हुआ कि इस इष्टिकोण का RET 

लाभ उठाकर EUS के पू जीपतियों ने अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने तथा अधिक झाम- 
दनी प्राप्त करने के लिये, कम मजदूरी देकर स्त्रियों और बच्चों से ५१४-१४ घन्टों तक 
काम लेना आरम्भ करं दिया जिससे राष्ट्र में यद्यपि घन की वृद्धि हुई परन्तु इससे चारों _ 
और असंतोष फैल गया क्योंकि उक्त विचारों से पू जीपतियों की शोषण-बृत्ति जोर पकड़ 
गई। परिणाम यह हुआ. कि उन्नीसंवीं शताब्दी के कुछ विद्वानों ने waar तथा अर्थः 
शार्त्रियों की बहुत निन्दा को । इसीलिये अर्थशास्त्र 'ज्ञान की स्वाथे-पूणे व भोतिक सुखः _ 
सम्बन्धी शाखा' के नाम से प्रसिद्ध हो गया । कार्लाइल (Carlyle), रसकिन (Ruskin) — 
विलियम मौरिस (William Morris) तथा चाल्सं डिकित्स (Charles Dickens) | 
जैसे विद्वानों और लेखकों ने अर्थशाखियों भौर era व्हे कड़ी आलोचना की भौर 
ऐसी विद्या के विरुद्ध बड़ा रोष प्रकट किया । विषय का विरोध तथा इसकी निन्दा करते _ 


CEN.) 
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& ४ TARA की रूप-रेखीं | 
अथवा शोकयुक्त विज्ञान' (Dismal Science) तथा “रोटी-दट्ुकड़े का . विज्ञान” (Bread 
and Butter Science) है । (ii) प्राथिक मनुष्य की .कल्पमा की गई है--एडम सि 

“ तथा उसके साथियों द्वारा प्रतिपादित श्र्थं शास्त्र की परिभाषाओं के अध्ययन से यह सह 
हो जाता है कि उन सबने ही एक ऐसे “्ाथिक मनुष्य” (Economic Man) की कल, | 
ना की है जो नैतिकता को त्याग कर सदा ही किसी न किसी तरह “धन-राशि” | 
“घन-कुबेर” एकत्रित करने में लगा रहता हैं, परिणाम' यह हुआ कि अनेक विद्वान ay, | 
शास्र को एक ऐसा घृरितत शास्त्र समक बैठे जो मनुष्य को स्वारथ-परायण॒ता सिखाता, 
झौर HAA केवल उन स्वार्थी मनुष्यों के हित के लिये है जो समाज के असहाय व्यक्ति | 
का शोषण करके धन कमाते हैं। परन्तु आलोचकों का मत है कि “आथिक मनुष 
(Economic Man) का विचार वास्तविक नहीं है जिसके कारण भी एडम स्मिथ तथा | 

उसके साथियों की परिभाषायें दोषपूरां हैं। (iii) 'घन' को संकुचित wt माना है 
एडम स्मिथ (Adam Smith) तथा उसके साथियों ने 'धन' का श्रर्थ केवल ei 
(Tangible), दृष्टिगोचर (Visible) तथा भौतिक (Material) वस्तुओं से शिया है 
जैसे--मेज-कुर्सी तथा भ्रनाज श्रादि | भ्रालोचकों का मत है कि यदि 'धन' को STN) 
र्थं मानकर ग्रथंशासत्र का भ्रध्ययन किया गया तब इस विषय का प्रध्ययन अत्यन्त निम्न 
कोटि का हो जायगा । | 
उपरोक्त आ्ालोचनाश्रों का प्रभाव यह पड़ा कि भ्रर्वाचीन भ्र्थशाक्नियों ने मे 
की त्रुटियों को समझा जिससे इन्होंने अपनी परिभाषायें इस प्रकार की दी हूँ कि उत! 
एडम स्मिथ तथा उसके साथियों की परिभाषाओं के दोष नहीं पाये जा सकें । यही काए| 
है कि वर्तमान भ्र्थंझास्त्री इस बात पर सब ही एकमत के हैं कि हमारा लक्ष्य “धन य| 
“सम्पत्ति” नहीं है भ्रपितु मनुष्य का “आथिक कल्याणा” है। | 


Ii (झा) भोतिक कल्याण का शास्त्र | 
; माल NT उसको विचारधारा को अन्य परिभाषायें : _ ड 
घ्राककथन-एडम स्मिथ six उनके साथियों की परिभाषाश्रों से यह स्पष्ठ है ह 


उन सबने ही बिनै” को 'प्रमुख' और 'मनुष्य' को 'द्वितीयक' स्थान दिया जिसके परि 
' ` रामस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी में कार्लाइल व रस्किन जैसे विद्वानों ने श्र्थ॑शास्त्र की बहु| 
7 ' कड़ी झालोचना की ।-माशंल (Marshall) ने सवंप्रथम te तदूपश्चात्‌ पीगू (1६०) 
' ¬ कैन (Cannan) तथा क्लाकं (Clark) जैसे अनेक अर्थशास्त्रं ने भ्र्थंशास्त षो 
१ त्त (७६६) तथा कार्लाइल (Carlyle) जैसे विद्वानों की आलोचनाओं से बचार्ग | 
| | है । इत सबने ही प्राचीन ग्रथंशाखियों की परिभाषाशों के दोषों एवं त्रुटियों को समा 
a प्रौर इन्हें दूर करने का प्रयत्न किया | इन सबने यह स्पष्ट कर दिया कि “घन सनुत्य | 

| सिये है स कि मनुष्य धन के लिये” । इन्होंने बताया कि परथंशास्त्र प्रधानतया ‘AA के 
ग्रध्यमन नहीं करता है वरच्‌ इसका मुख्य Vee “मानव सुख व॑ समृद्धि = 
Welfare) है 1 इन सबने यछ-:कहा है कि “घन” तो केवल “साधन-मात्र (Means) 
| area” (End) तो “मातव-कल्याणा' है । इस तरह एडम स्मिथ तथा भ्रत्य परावीर gy 
' | पशास्ियं ने जो कुछ भी प्रावझाकता से प्रधिक महत्व “धस” पर डाला, वहं श्रष "र 
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| 3 की परिभाषा 


। ज्ञ हटकर 'मनुष्य' प्र. पड़ने लगा है जिससे श्रथ शास्त्र का प्रमुख विषय-“मनुष्य'-'उसकी_ 
। गाबस्यकतायेँ' ओर इनकी तु के लिये किये जाने वाले प्रयतन तथा इनसे प्राप्त सुख 
४ है तथा धन व धनोत्पत्ति से सम्बन्धित प्रयत्नों का महत्व एक साधन के रूप में गौण या 
| द्वितीयक (Secondary) है । इस तरह मार्शल व उसके साथियों ते बताया कि “श्रथः 
| शास्त्र घन का बिज्ञान नहीं है”, वरच्‌ यह तो प्रमुख रूप से “मनुष्य का विज्ञान हैं” क्योंकि. 
| इसमें “मनुष्य तथा उसकी .“भलाई” का स्थान प्रधान तथा tee का स्थान एक 'साधन' 
| के रूप में गौण रा गया है, लेकिन यह कम, महत्वपूर्ण नहीं है । रोशर (Roscher) 
| ने ठीक ही कहा है कि “हमारे विज्ञान का प्रारस्भिक बिन्दु और लक्ष्य सनुष्य है” (‘The 
Starting point and goal of economic ‘science is man’ — Roscher) । 
मार्शल (Marshall) के शब्दों में, “यह एक ओर घन का झध्ययन है और दूसरी ओर 
५ जो इससे भी झ्रधिक महत्वपुर्ण है, मनुष्य के भ्रष्ययन का एक भाग है।* 
ee. (१) sto मार्शल की परिभाषा (Definition of Professor Marshall)— 
| इंगलैंड के प्रसि अर्थशास्त्र विशेषज्ञ प्रो० एल्फ़ ड माशेल (Prof. Alfred Marshall) 
| की अर्थशास्त्र की परिभाषा अत्यन्त लोकप्रिय है । उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस 
| प्रकार दी है-- अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन में व्यापार-सम्बन्धी क्रियाओं का 
... अध्ययन है। यह इस बात का विवेचन करता है कि बह किस प्रकार SATA करता 
| - है और किस प्रकार उसका उपभोग करता है'"'इस प्रकार यह एर झोर धन का अध्ययन: 
|| : है और दूसरी AE, जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैः मनुष्य के अध्ययन का एक 
|| . भाग है।” ; 

Ti “political Economy oF Economics is a study of man’s actions in 
| the ordinary business of life, it enquires how be gets his income and how 
; he uses 1(... . ६९० Thus, it is on the one side a study of wealth and on the 
| - other and more important side, a part of the study of man.” कल 
: ° °° — Marshall : Economics of Industry P:T. 


ग्पनो दूसरी पुस्तक में arta (Marshall) ने अर्थशास्त्र. को परिभाषा इस | 
प्रकार दी हैं--“जीवन के साधारण व्यवसा के सम्बन्ध सें मानदं जातिं का अध्ययन ही 
्र्थशाख है | इसमें भौतिक सुख के साधनों को प्राप्ति र उपभोग से Gears निकट. 


Definitions). मारल (Marshall) की परिभाषा बहुत सरल है, इसीलिये प्रायः 
प्रत्येक व्यक्ति ते उत्तकी परिभाषा को पसन्द किया है । माशेल की. परिमाषाओं में चाः 
{| ` मुख्य बातें पाई जाती हैं--(1) Sader मनुष्य के साधारण जीवन में व्यापारःसण्य 
(| ` „ क्रियाओं का प्रष्ययन ATT LF है कि भर्थशासत्त्र' मानव-बीवत के साथा 
: as © RE + 

eae 


aT कौ शुप-रेखों. "दि 


व्यवसाय से सम्बन्ध रखता है. न कि साधारणा व्यवसाय से । सम्भवतः “साधारण क 
में व्यापार-सम्बन्धी क्रियाभ्रों” का अर्थं सामाजिक, वास्तविक व सामान्य व्यक्तियों ey, 
क्रियाओं से है जो धन के लेन-देन, उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण से समन 
„ रखती हैं । (11) “ग्र्या एक शोर घन का श्रध्ययन है WI बसरी श्रोर जो इससे ॥ 
श्रधिक महेत्वपूरं है, मनुष्य के प्रध्ययम का एक भाग है--माशंल ने ध्रपनी परिष, 
से स्पष्ट किया है कि प्रथा “मनुष्य ate “धन” दोनों का ही भ्रध्ययन ; 
परन्तु इन दोनों में प्रधानता “मनुष्य” को at दी गई है । उसने बताया है कि प्रये 
का प्रधान विषय “मनुष्य” है श्रौर इसमें “धन” का स्थान द्वितीयक (Secondary) §, | 
इस तरह एडम स्मिथ (Adam Smith) के बिल्कुल विपरीत मार्शल (Marshall) ॥ | 
“धनं की ster “मनुष्य” पर अधिक बल (Emphasis) डाला हवै । (111) wei, | 
का सम्बन्ध “भोतिक सुख के साधनों की प्राप्ति श्रौर उपभोग” से है जिससे मनुष्य क्ष | 
भौतिक हित होता है--मा्शल ने ag स्पष्ट किया है कि “धन मनुष्य के लिये है, ग हि | 
` भनुष्य घन के लिये” जिससे कारण | 
प्रथेश्ात्र में “घन” का श्रध्ययन 
भनुष्य के प्राथिक कल्याण (Eco- 
nomic Welfare) का एक-सात्र 
साथन होने के कारण ही किया 
जाता है। इस कथन से sto 
मार्शल ने कार्लाइल (Carlyle), 
रस्किन (Ruskin) तथा डिकिन्स FE, 
(Dickens) रादि की प्रालोचनाभ्नों को भइत्वहीन बना दिया है जिससे भ्रव अथशा 
' शया भर्थशास्री “gate” नहीं कहलाये जाते हैं। (iv) ग्र्थशाख में मानव के “व्यक्तिगत 
और सामाजिक भयत्नों को छान-बोन, की जाती है”--माहंंल ने यह भी मत प्रकट किया 
. है कि setae में हम ब्यक्ति के न केवल व्यक्तिगत प्रयत्नों का अ्रध्ययन करते हैं बल्कि 
इसमें इम उन भ्रयत्नों का भी अध्ययन करते हैं, जो वह समाज के एक. अविभाज्य प्रंग 
के रुपओ करंदा है; _ 
| Sto aris की परिभाषा 
~“hall’s Definition) —sto माझ 
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एषा की ग्ालोचना (Criticism of Prof. Mars.. 
[ल द्वारा प्रतिपादित प्रथ॑ंशास्त्र की परिभाषा का कापौ 
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: हैं, छू सकते हैं तथा जिनमें भ्राकार-प्रकार i 


- रोबिन्स (Robbins) ने माशंल के उक्त मत का 


: (Materialand Non-material Means) में 


geet. कौ परिभाषा [| 
वतमान अर्थेशारित्रयों मे भनेक आरोप लगाये हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हुँ (1) मार्शल 
की परिभाषा में “साधारण जीवन सें ध्यापार-सम्बन्धी Read” धाकयांश जस ब विवाद 
wera करता है--भालोचकों का मत है कि माल की परिभाषा में “साधारण जीवन . 
में व्यापार-सम्बन्धी क्रियायें” वांक्याश भ्रम तथा विवाद उत्पन्न करता है क्योंकि माशंल 
ने स्वयं इस बात को स्पष्ट नहीं किया था कि “साधारण व्यवसाय” (Ordinary 
Business) तथा “म्रसाधारण व्यवसाय” (Extra-ordinary Business) में क्या भेद 
है भ्रथवा उसने यह नहीं बताया कि कोन-कोन सी क्रियायें “साधारण व्यवसाय में 
सम्मिलित की जाती हैं ग्रौर कौन-कौन सी क्रियायें इसकी परिधि के. श्रन्दर नहीं आती 
हैं । क्या युद्ध-सम्बन्धी भ्रसाधारण feast का इसमें समावेश नहीं हो सकता ? च्रुकिं | 
इस प्रकार के प्रदनों का स्पष्ट उत्तर माराल की परिभाषा से नहीं प्राप्त होता है, इसलिए 
उसकी परिभाषा दोषपूणं मानी जाती है । (ii) माइल को परिभाषा भौतिकता के भ्रम 
में फंसी हुई है--माझल ने भ्रपनी परिभाषा में यह स्पष्ट किया है कि “कल्याण के भौतिक 
साधनों का भ्रघ्ययन” भ्र्थंशास्त्र का विषय है Wald अर्थशास्त्र मनुष्य के केवल उन प्रयत्लों 
का भ्रध्ययन करता है जिनसे उसे 'मोतिक-सुख' !" 2००००००००००० 
(Material Welfare) प्राप्त होता है। उसके ५ लि की परिभाषा की. | 
मतानुसार. मनुष्य का “भौतिक सुख” केवल | _ cane ie र 
tt वस्तुओं ' > जिन्हें ट . ; 
भौतिक वस्तुओं” (ऐसी वस्तुयें जिन्हें देख सकते । असाभारंण जोल में व्यापार 
जएन ० ? सम्बन्धी क्रियाएं” वाक्यांश अस | 
यादि) के से ही होता है। परन्तु प्रो “a Rare रहाल करता 6 
बड़ा विरोध किया है और कहा है कि अर्थशास्त्र | २ भशे को परिभाषा भौति- |. 
के विषय को केवल “भौतिक साधनों” (\/216- | ता के अस में फंसी हुई है। | . 
rial Means) तथा “भौतिक सुख” (Material | ३. प्रयशाख्न का सभ्बन्ध सात्तव | 
Welfare) की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं कर | सुल से ही नहीं होता है। 
देना चाहिये क्योंकि 'भौतिक व भ्रभौतिक साधनों! | Ys AUR में ऐसी क्रियाओं | 
b का भी ग्रघ्यपन किया जाता है ६ 
भेद करना बहुत कठिन होता है । रोबिन्स का मत | जिनका घन से कोई सम्बन्ध ५ | 
है कि नृत्यकार के सुन्दर नृत्य, गवेये के सुन्दर गान + «नहीं होता हैँ। साशेल को परिः | | 
तथा व्याख्याता के सुन्दर व्याख्यान आदि से भी Pe वर्ग-कारिणी है। 


मनुष्य. का कल्याण होता है, यद्यपि झे सब “मानव के पभोतिक कल्याण के अभोतिक 

साधन” हैं site यदि माल के विचारों को ठीक मान लिया जाय, तब उक्त “प्रमोतिक 
साधनों” का भ्रध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जायगा। परन्तु वास्तव में उक्त साधनों में 

सोमिंतता (Scarcity) है तथा उपयोगिता (Utility) भी है atx इनका आधिक महत्त्व ह 
भी है । इसीलिये प्रो० रोबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र में मानव-कार्यों का 
“भौतिक” या “झभौतिक” तथा “मानव-सुंख” के झाधार पर नहीं किया' 
-वरसु इसमें उन वस्तुओं व erat एवं साधनों का अध्ययन होता हें ,जिसक्ते 


3 
— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = 


१३ ्रथंशास्त्र कौ रूप-रेखा ह. 
है । अतः उपरोक्त तको के भ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि “माइल की VY 
भौतिकता के भ्म में फंसी हुई है।” (111) अर्थशास्त्र का सम्बन्ध केवल मानव सुख से 

नहीं होता है--मार्शल ने भ्रपनी परिभाषा में यह स्पष्ट किया है कि श्र्थेशास्त्र के ध्या 
का उद्देश्य मानव-जाति का अधिकतम कल्याण है । इस तरह उसने मानव प्रयलों का 
सम्बन्ध मानव-सुख (Human Welfare) , से स्थापित किया है। परन्तु रोबिस्स पे 
माशल के विचारों का विरोध किया है। (a) उसका मत है कि मनुष्य के अनेक ऐसे | 
आथिक कारय हैं जिनका सम्बन्ध मानव-सुख से नहीं होता हैं, जसे शराव बनाने व बेचने | 
बाले का यह कायं ऐसा है कि इससे मानव-कल्याण में वृद्धि तो होती ही नहीं वरन्‌ इसमें , 
` बहुत कुछ कमी हो जाती है। शराब बनाने-वेचने वाले का कायं इस कारण आथिक माना | 
. जाता है क्योंकि उसके कार्यों से किसी न किसी व्यक्ति की श्रावश्यकता की पूति होती है 
.. तथा वह अपने कार्यों को करके द्रव्य प्राप्त करता है जिससे उसके उपरोक्त कायं ग्राथिई 
महत्त्व के हो जाते हैं । Aa: रोबिन्स ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य क 
ग्राथिक क्रियाश्रों से मातव-कल्याण भी हो और इसलिये ग्रथंशास्त्र का सम्बन्ध केवल | 
मानव-सुख से ही नहीं होता है । (झा) रोविन्स ने माशेल के उक्त विचार का खण्डन एक | 
झौर दृष्टिकोण से भी किया है । उसका मत है कि हम मानव-सुख को ठीक-ठीक माप भी | 
नहीं सकते हैं क्योंकि कल्याण तो मस्तिष्क में उत्पन्न हुई अनुभुतिमात्र है । चूँकि मानव-सुहत | 
का विचार समय-समय, व्यक्ति-व्यक्ति तथा देश-देश में भिन्न-भिन्न होता है, इसलिये यह 
एक पूर्णतया भ्रनिष्चित विचार है । ग्रतः हमें “मानव-कल्याण' को अर्थशास्त्र के ETAT 
का विषय नहीं मानना चाहिये क्योंकि अनिश्चित तथा श्रस्पष्ट धारणा के आधार पर | 
) HAMA का ढांचा खड़ा करना उचित नहीं है। (इ) रोबिन्स ने यह भी कहा है कि | 
ग्रथ शास्त्र तो एक विज्ञान है जिसका हित-भ्रहित और नेतिक-अनेतिक बातों से कोई | 
सम्बन्ध नहीं होता है। इस कारण भी श्रर्थशास्त्र का सम्बन्ध न तो सुख के भौतिक 
साधनों से शोर न मानव-सुख से ही है । (iv) झर्थशास्त्र में ऐसी क्रियाओं का भी ग्रघ्ययन | 
किया जाता है जिनका धन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है--माशंल - का मत है कि अब 

OMAN मनृष्य की. केवल धन-सम्बन्धी क्रियाश्रों का ही अध्ययन किया जाता है और छत | 
तरह उसने मानव-क्रियांओं को “आथिक व अनाथिक” भागों में fea कर दिया है। | 

„` स्पष्टतया धन से सम्बन्धित क्रियायें आथिक और जो क्रियायें धन से सम्बन्धित नहीं हैं, वें ; 

¦ झताथिक (Non-Economic) कहलाती हैं । परन्तु रोबिन्स ने माशंल के उक्त विचार | 

| की भी कड़ी झालोचना की है । उसका मत है कि द्रव्य से सम्बन्धित होने या न होने से 
` । ही कोई मानव-प्रयत्त ग्राथिक या अनाथिक नहीं हो जाता है। रोबिन्स का मत है ; 

' । यदि मनुष्य के पास साधन सीमित हैं (साधनों में “घन” तथा “समय” दोनों का ही 

समावेश है) WIT यदि इन साधनों का उपयोग प्रनेक प्रकार. से हो सकता है, तब मनुष्य 

: FE को छुनाव या Bie करनी होगी ग्रर्थात्‌ उसे यह तय करना होगा कि वह किन-किन ग्राव" ` 

` || इयकताझों की पूति करे प्रोर किन-किन को छोड़ दे । उसके मतानुसार मनुष्य का यह 

|. कार्य ग्राथिक है, चाहे इस प्रकार के कार्य के करने में द्रव्य का उपयोग हो या नहीं हों! 

' | उदाहरण के लिये, मान लो एक नसं ८ घण्टे किसी चिकित्सालय में काम करके कुछ भर्ग 


1 
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iiss _ छै विद्यार्थी इन परिभाषाश्रों के ग्रध्ययन से निश्चित ही लाभात्वित होंगे 
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कमाती है.और किसी दिन के २४ घण्टों में से बाकी बचे १६ घण्टों में कुछ समय सोती 


` है, कुछ समय खाना बनाने में लगाती है तथा कुछ समय पुत्र या पति की भ्रनेक प्रकार 


a सेवाओं में लगाती है श्रौर इस तरह वह अपने कुल २४ घण्टों का उक्त मदों पर उचित 
बंटवारा कर लेती है । माशंल (Marshall) के भ्रनुसार तो प्रर्थशास्त्र के क्षेत्र में नसं 
का केवल चिकित्सालय का कार्य ही सम्मिलित किया जायगा श्रौर बाकी सब कायं, चूंकि 


` धन से सम्बन्धित नहीं है, इसलिये अनाथिक मानकर ग्र्थशास्त्र के क्षेत्र के बाहर Ga 
| जायेंगे। परन्तु रोबिन्स (Robbins) का मत है चकि नसं के'पास प्रत्येक दिन के केवल 


२४ घण्टे ही हैं और उसे इन घण्टों का उपयोग-उक्त सभी कार्यों के करने A करना पड़ता 


- है, इसलिये उसके समक्ष सदा यह समस्या बनी रहती है किं चिकित्सालय में ८ घण्टे 


, डयूटी देने के बाद, वह अपने बचे हुए १६ घण्टों का प्रतिदिन किस प्रकार उपयोग करे 
्रर्थात्‌ वह कितनी देर सोये, कितनी देर में खाना बनाये, कितना समय कपड़े धोने में 
लगाये, कितने घण्टे बच्चों को पढ़ाये waar पति की सेवा करे आदि | चूंकि नसं के 
समक्ष हर समय चुनाव की समस्या रहती है, इसलिये sto रोबिन्स ने नसं के भ्रत्येक 
निणाय अथवा कार्य को श्राथिक माना है । उसके मतानुसार ्रर्थंशास्त्र में हम नसं के प्रत्येक 


: कायं .का अध्ययन करते हैं, फिर चाहे उन कार्यों का सम्वन्ध धन कमाने सेहो या न हो। . 


फलतः यदि Slo Alaa के अनुसार साधु-सन्यासियों की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र - 
के क्षेत्र से दूर है, तब sto रोबिन्स के मतानुसार हम इनकी क्रियाओं का भी ग्रर्थशास्त्र में 
अध्ययन करते हैं क्योंकि प्रत्येक मानव कार्य एवं प्रकृति का एक भ्राथिक पहलू (Econo- 
_mic Aspect) होता है। रोबिन्स का मत है कि अर्थशास्त्र में हम प्रत्येक मानव-प्रकृति 
Ud कार्य के केदल इस श्राथिक पहलु का ही भध्ययन. करते हूँ । Aa: sto रोबिन्स का 
सत है कि साल का यह विचार कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल धन-सम्बन्धी क्रियाओ्रों 
का ही अध्ययन किया जाता है, दोषपुर्ण है बरन्‌ उसके मतानुसार अर्थशास्त्र में सनुष्य की =: 
प्राथिक व भ्रनाथिक दोनों ही प्रकार को क्रियां का झध्ययन किया जाता है। (५) / 
सार्शल की परिभाषा वर्गकारिशी है--माशल ने भ्रपनी परिभाषा में “भोतिक-अभौतिक!” इ 
“कल्याण-अकल्याण” तथा “साधारण जीवन में व्यापार-सम्बन्धी क्रियीये” दि शब्दों | 
एवं वाक्यों का प्रयीग करके उसे, “बर्गका रिणी” (Classificatory) बना दिया है ' 
` जिससे परिभाषा भ्रबेज्ञानिक बन गई है । ‘ : 


ॐ साधारण “ge ज्धारण स्थिति के विद्यार्थियों को माळ की विचारधारा को प्रस्य विद्यार्थियों को माशंलू की विचारधारा की झन्य | 
परिभाषाओं को एक सरसरी निगाह से पढ़ लेना ही पर्याप्त होगा । र्क रशी 
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की ही हेरा-फेरी है 1 विद्यार्थियों को मार्शल की विचारधारा का समर्थन करने वाली te 
' 'चरिभाषाश्रों से प्रवगत कराने के लिये ही तीचे कुछ मुख्य-मुस्य परिभाषायें दी गई हैं... | 

> . (१) प्रो० पीगू (28००) का मत है कि “अ्रभंशञास्त्र ATA कल्याण का प्रध्या | 
है, अर्भक कल्याण से हमारा ग्रभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस साग से है जिसे मुत | . 

के साप-दण्ड से सम्बन्धित किया जाता है” (“Economics is a study of econg, | 
mic welfare, economic welfare being described as that part of wel! 
fare which can be brought directly or indirectly into relation with | 
the measuring rod of money”—Pigou.) ! | 
(२) sito फिशर (Fisher) ने पीगु (Pigou) के मत का समर्थन करते हुए कहा 

है कि “इस बात पर झारम्भ में ही जोर देना आवश्यक होगा कि अर्थशास्त्र का प्रुष | 
उद्दे इय धन का मानव-जीवन और कल्याण से सम्बन्ध बताना है किंन्तु भानब-जीचन प्रार | 
कल्याण के सभी अंशं का अर्थशास्त्र में भ्रध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि केवल ऐऐे | 
झंशों का प्रध्ययत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से धन से सम्बन्धित होते EU" | 
(३) सर बैवरिज (Sir Beveridge) के शब्दों में, श्र्थशास्त्र उन सामाय | ` 

रीतियों का ग्रध्ययन है जिनके हारा मनुष्य श्रपनो भौतिक झावदयकताओं को पूर्ति के लि | 
सहयोग करते Ft” (“Economics is the study of general methods by which) ” 
men co-operate to meet their material needs’’——Beveridge.) | 
(४) sito पैन्सन (Penson) ने कहा है कि, “अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का FT| 

17 (“Economics is the science of material welfare”——Pensun.) | 
(५) sito ऐली (Ely) के मतानुसार, “श्र्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उन सामा 

' ¦ जिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जो भनुष्य की घन कमाने पौर धन का उपयो!| 


i 
f 
4 and wealth using activities of men”—Ely), 1” परन्तु प्रो ऐली की यह ऐई 
त॑ संकुर्चित एवे दोषपूर्णा परिभाषा है क्योंकि अर्थशास्त्र के प्रन्तगंत धन के “वितरण तग 
. स “विनिमय” सम्बन्धी क्रियाओं का भी ्रध्ययन होता है । इसीलिये प्रो० चेपमैन (010 | 
¦ अ man) की परिभाषा अधिक उचित, प्रतीत होती है--“र्थशास्त्र धन के उत्पत्न क्रे, | 
| बं विनिमय करने, वितरित करने तथा इसके प्रयोग करने की विद्या है।” 
q 
य 
स 
क्‌ 


(६) sto रिचाड्‌ स (Dr. है. D. Richards) ने भ्रथंशास्त्र की परिभाषा र 
| प्रकार दी है---“भर्थशास्त्र हमारी आवश्यकताओं, हमारे प्रयत्नों, हमारी arate तर 
' जीवन की व्यापार-सम्बन्धी क्रियाप्रों का अध्ययन है।” (“Economics 06818 ४. | 
| ' our wants, our efforts, and our satisfactions and with our activitle 
| in the business of life’ —Dr. R. 10. Richards) ब 
| ` ` , (७) sto फैयरचाइल्ड (Dr. 7. 8. Fairchild) ने मर्थ शास्त्र की TAT | 
| | प्रकार दी है--भर्थशञासत्र मालवीय झावइयकताझओं तथा उन साधनों का जिनके हा 


| ` मनुष्य उन बस्तुसों को प्राप्त करता है जिनसे भ्रावदयकताओं को सन्तुष्ट किया जाता है 


ee oc CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


ध्रथंशास्त्र 3 परिभाषा ~ १३ 


विज्ञान है।” (“Economics is the science of human wants and of the 
means by which men obtain the things that satisfy them.” 
Dr. F. R. Fairchild.) 
डा० सार्शल और उनके साथियों को परिभाषा के निष्कर्ष--यवि डाक्टर 
है| मार्शल और उनकी विचार-घारा . का समर्थन करने वाले अन्य अनेक श्रथ॑वास्त्रियों की 
'| श्रथंशास्त्र की परिभाषाश्नों का विश्लेषण किया जाय, तव इनसे हमें कुछ मुख्य निष्कर्षं 
। प्राप्त-होते हैं, जो इस प्रकार F— 
| (१) अर्थशास्त्र मनुष्य का अध्ययन है -र्थशास्त्र का विषय मनुष्य है। 
[ , इसलिये इस शास्त्र में केवल मानव-क्रियाशों का भध्ययन किया जाता है, पशु-पक्षियों की 
| ` क्रियाएं इसके क्षेत्र से परे हैं। यह माल को ही श्रेय है कि एडम स्मिथ तथा उनके न्य 
(| साथियों के विचारों के विपरीत, उन्होंने 'धन' के स्थान पर “मनुष्य” को प्रमुख स्थान 
हे / दिया है भर कहा-है कि अर्थशास्त्र में हम मनुष्य के भ्रतिरिक्त भ्रत्य किसी जीवधारी की 
क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं । ! 
| (२) अर्थशास्त्र सें ager की केवल श्रारथिक क्रियाओं का ग्रध्ययन किया 
पे. जाता है--मनुष्य की क्रियायें दो प्रकार की हो सकती हैं--प्रथम, झाथिक क्रियायें तथा 
| : द्वितीय, भ्रनाथिक क्रियायें । (i) र्थिक क्रियाएं (Economic ActiVitie3)—मनुष्य 
| की वे क्रियाएँ जो घन के उपभोग, उत्पत्ति विनि- El 
| मय तथा बितरण से सम्बन्धित होती हैं, आथिक | डा० साशेल झर उनकी 
कहलाती हैं। दुसरे शब्दों में, मनुष्य की वे क्रियाएं | विचारधारा के भ्रथंशारित्रयों 


a, जिनकी प्रेरणा-शक्ति मानवी झ्रावव्यकताएँ हैं, | की प्रिभाषाओं के कुछ 
my) ्राथिक कहलाती हैं। इस तरह वे सब क्रियाएं | सहत्वपुरणं निष्कर्ष इस 
¦ जिनका उद्देश्य (Motive) घन कमाना है, जो | रकार हैं-- 

हू! रव्य के माप-दण्ड से नापी जा सकती हैं या = FURR मनुष्य का ग्ध्ययन 
| सम्बन्ध 

एक जिनका द्रव्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है या जो २. अ्ंगास्त्र में सुर्य को-केवल् 


| मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 


तथा | 


। रूप में संतुष्ट करने के लिये की जाता हैं झाथिक † भजिरु मिया का म 


है कहलाती हैं । अर्थशास्त्र में हम मनुष्य की केवल 
| इसी प्रकार की अनाथिक क्रियाओं का ही झध्य- 
a यन करते हैं। (11) प्रनायक क्रियाएं (Non- 
|| economic Activities;— मनुष्य की वे सब 
के क्रियाएँ जिनका संबन्ध “धन” से नहीं है, जिनकी 
ह प्रेरणा का स्रोत मनुष्य की “आवश्यकताएँ” या 
"° धन” नहीं है, जिन्हें द्रव्य के माप-दण्ड से मापा 
1 dl नहीं जा सकता है, जिनको करने का उद्देश्य 
हे (Motive) श्राथिक लाभ प्राप्त करना नहीं है 
| । 


af जिन क्रियांग्रों के पीछे प्राथिक प्रयोजन (Economic Motive) नहीं होता Te? 
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3. अर्थशास्त्र केवल सामाजिक, 
वास्तविक तथा सामान्य 
सनुष्यों. की क्रियामओरों का हो 
अध्ययन करता है । 4 
४. अर्थशास्त्र एक सामाजिक | | 
शास्त्र है । ० जा 
५. अर्थशास्त्र विज्ञात तथा कला - ; 


दोनों ही हैं। 


a | 
a] 


a, > 


क 
३९. ०2८७३ od 5. 
RIN A : 
x 


` से स्पष्ट किया जा सकता है। जब SIH घन 


» 


.झाथिक नहीं माली जाती हैं क्योंकि उनकी क्नियाएँ अवैधानिक होती हैं। इसीलि! 


१४ प्र्थंशास्त्र की रूप-रेखा 


marian क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थशास्त्र में हमः मनुष्य कौ इस प्रकार की प्रा 
क्रियाओं का भ्रध्ययन नहीं करते हैं । आथिक व अनाथिक क्रियाश्रों का भेद एक उवह 
उत्पन्न करने के लिये कृषि करता है, कलक 
झ्राफिस में इयूटी देता है, धन कमाने के लिये 
व्यक्ति लेलता या दूसरों को खिलाता है 
झादि तब ये सब कार्यं आथिक कहलाते हैं, 
परन्तु जब कत्तव्य की भावना से TAT द्वारा 
पति की सेवा या माँ के srt बच्चों का . 
पालन-पोषण किया जाता है, प्रसन्नता के 
लिये नाचना-गाना होता है, मनो रझ्जन व श्रामोद 
प्रमोद के लिये खेद-कूद होते हैं, तब च कि इन 
सब कार्यो का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, 
इसलिये ये श्रनाथिक कहलाते हैं | यह तय करने 
के लिये कि कोई क्रिया आर्थिक है या भ्रना- (ड yd उ | 
थक हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता ew : <| | 
है--(झर) क्रिया का उद्दे इय--एक ही भ्रकार eae ~ | 
की क्रियाएं भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से किये जाने निक 

` घर आथिक व अनाथिक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं । इसलिये क्रियाओं का वी! 
रण उनकी प्रकृति के ऊपर नहीं वरच्‌ उनके GEA के ऊपर निर्भर रहता है । उदाह 
के लिये, मनोरञ्जन के लिये खेलने वाले खिलाड़ी तथा वेतन पर सेलने वाली बिं 
(Professional Player) की क्रियाओं की प्रकृति तो एक-सी ही है, परन्तु प्रथम! 
कार्य भ्रनाथिक तथा द्वितीय का कार्य ्राथिक कहलाता है । (झा) क्रिया का धन से प्र! 
सम्बन्ध--यदि क्रिया का धन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है या क्रिया का उद्देश्य व इसका फतह 
के माप दण्ड से मापा जा सकता है, तब ऐसी क्रिया को afew कहते हैं । जिन क्न 
में इन गुणों का WA होता है, वे अनाथिक कहलाती हैं। गृहणी छारा घर का काम, 
तथा नौकरानी द्वार” घर का काम-काज आदि क्रमशः झनाथिक व Aah Fra 
क्योंकि ग्रहणी के कार्यों को मुद्रा के माप-दण्ड से न तो नापा ही जा सकता है झौर1 


H 
| 
| 
i 
1 
1 


gare के साप का प्रसत ही उठा करता है, परन्तु नौकरानी के कार्यों को, उसे | 
कायो की बर्षा 


वेतन दिया जाता है, उस मुद्रा के रूप में नाप लिया जाता है। (इ) 
कता- मनुष्य की आथिक क्रियाएँ वेघातिक भी होती हैं। दूसरे शब्दों में मतु की 
धानिक क्रियाएँ आथिक क्रियाओं के झन्तगंत नहीं क्ली जा सकती हैं! चोर-डाई, 
चोरी-डकेती का कायं करते हैं, तब इनका उद्देश्य भी अपनी आवश्यकताओं की ९. 
लिये दूसरे के धन का भ्रपहरण करना. होता है, इनकी क्रियाओं का फल भी उसं 


4 A 


झप में नापा जा सकता है जो वे चुराकर लाते हैं, परन्तु फिर भी चोरों की 
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भाकेट करने वाले व्यापारियों की क्रियाय भी श्रनाथिक ही मानी जाती हैं। अतः भ्र्थ- 
शास्त्र विषय की सामग्री मतुष्य की वे समस्त क्रियाएं हैं जो (श्र) वंघानिक होती हैं, (प्रा) 
जिसकी प्रेरणा-शक्ति उसकी झ्रावदयकतायें हैं, (इ) जिनमें श्राथिक प्रयोजन (Economic 
Motive) होता है ्र्थातु जिनका उद्देश्य प्रावश्यकताझों की पुति के लिए घन कमाना 
होता है, (ई) जिनका प्रत्यक्ष रूप से घन से सम्बन्ध होता है तथा (ड) जिनके water 
एवं परिणाम को द्रव्य के माप-दण्ड से मापा जा सकता है । 

(३) अर्थशास्त्र केवल सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य मनुष्यों की 
क्रियाओं का ही अध्ययन करता है-अर्थशास्त्र में हम प्रत्येक मनुष्य की क्रियाशों का 
अध्ययन नहीं करते हैं वरन्‌ इसमें हम केवल सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्तियों 
की ही झाथिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं । (i) सामाजिक व्यक्ति (Social Man) 
सामाजिक व्यक्ति का ad उस व्यक्ति से है जो समाज में रहता है और समाजका एक 
अंग है। इस हष्टि से साधु-सन्यासी जो समाज को त्यांग कर जंगलों में रहने लगते हैं या 


- राबिन्सन क्रूसो (Robinson Crusoe) जैसे व्यक्ति जो समाज से दूर एक निजंन द्वीप 


पर रहते हैं या गुफाश्रों-कन्दराश्रों में तपस्या करने वाले तपस्वी भ्रादि सामाजिक व्यक्ति 
की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं। मार्शल (Marshall) और उसके भ्रनुयायियों ने बताया 
है कि चू कि भ्र्थक्षास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है, इसलिये इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों का 
भ्रध्ययन किया जाता है जो समाज के सदस्य हैं अथवा जो समाज में रहते हैं घौर दूसरे 
व्यक्तियों के साथ उठते-चेठते हैं, जिन्हें समाज में रहना प्रिय लगता है तथा जिनके कार्यों 
पर समाज का प्रभाव पड़ता है AAT जो ATA कार्यों से समाज को प्रभावित करते हैं। 
इसका कारणा यह है कि सामाजिक व्यक्तियों की श्रपनो निजी ावश्यकताझों की पूर्ति 
करने के MITA ही तरीके होते हैं, जो सामाजिक व्यक्तियों के तरीकों से Guar भिन्न होते 
हैँ । झते: अर्थशास्त्र मनुष्य का व्यक्ति-विशेष के रूप में नहीं (Not as an individual) 
बल्कि समाज के एक अंग के रूप में (As 8° social man) अध्ययन करता है जिसके 
कारण अ्र्थशास्त्र को एक सामाजिक शास्त्र माना जाता है। (1) वास्तविक ager 

(Real m27)--वास्तविकःव्यक्ति का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो संसार में वास्तव सें 
पाया जाता है अर्थात्‌ हम जिस प्रकार के मनुष्य को साधारणतया देखते हैं, केवल इस 
प्रकार के मनुष्य की आर्थिक क्रियाझों का ही अध्ययन, भ्रथंशास्त्र झे किया जाता है । इस 
तरह AANA मनुष्य का अपनी श्रसली दशा में ही अध्ययन करता है, साल (Mar- 
shall) के ग्रनुसार भ्र्थंशास्त्र “मनुष्य जैसा है, उसका विवेचन करता है, काल्पनिक या | 


झाथिक मनुष्य का नहीं वरन्‌ यह एक रक्त व मांस के बने हुये मनुष्य का भ्रघ्ययन करता _ 


है।” उनके मतानुसार भ्रथशास्त्र एडम स्मिथ (Adam Smith) द्वारा कल्पित “आथिक 
मनुष्य” (Economic Man) या नाटकों व*उपन्यासों में वरित "देवता, दानव, सूत, | 
प्रेत या परी” झादि की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है। Wa: हम अर्थशास्त्र में 
केचल उस वास्तविक मनुष्य की क्रिया्रों का अध्ययन करते हैं जिस पर देशःप्रेसस दयाः 
घर्मे-परोपकार, कत्तंव्यपरायणता, .नेतिकता व राजनीति आदि का प्रभाव पड़ता हैः 
विभिन्न प्रकार के विचारों, प्रेरएाओों तथा भावनाओं से पेरत ब प्रभावित होता है, जो | 
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१६ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा | 
| | 
सामाजिक होता है भौर जिसकी प्रधृत्तियां भी बंसी ही होती हैं जेसी कि एक | 
तथा साधारण मनुष्य में पाई जाती हैं। (11) सामान्य safes (Normal Mery 
सामान्य व्यक्ति का आशय उस व्यक्ति से है जो सोच-समझ सकता है, जो Sy, | 
चित में भेद करके निर्ंय ले सकता है तथा जो सामान्य मनोदशा, सामात्य स्वास्स | 
सामान्य परिस्थितियों में पाया जाता है । इसके विपरीत असामान्य व्यवित ay व्यस्त 
जिसमें उक्त गुण नहीं पाये जाते हैं जेसे--पागल, HAT, सनकी, शराबी, अत्यन्त न 
रादि क्योंकि इनकी चाल-ढाल, आदत, मनोवृत्ति, रहन-सहन सदा ही एक सत व साह. 
न्य व्यक्ति के समान नहीं होता है | ऐसे भ्रसामान्य व्यक्तियों से समाज को लाभ तो ah 
ही नहीं बरन्‌ इनसे सदा ही यह भय रहता है कि ये न मालूम कव भर क्या कर सै 
जिससे समाज की क्षति हो जाये । मार्शल (Marshall) के मतानुसार अर्थशास्र {| 
सामान्य व्यक्तियों की ही क्रियाश्रों का अध्ययन किया जाता है। | 
WA: माल च उनके साथियों का मत है कि श्रर्थशास्त्र में केवल उन व्यक्ति 
की धन-सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक (Social), बासि 
(Real) तथा सामान्य (Normal) होते हैँ । इसलिये हम अर्थशास्त्र को इस तर| 
पारिभाषित कर सकते हैं-“र्थशास्त्र सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्तियों॥| 
घन-सम्बन्धी क्रियाओं का आध्ययन करने बाला विज्ञान तथा कला है ४ | 
(४) अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है--माशल ने बताया है कि अंशा, 
मनुष्य का एक व्यक्ति के रूप में (89 an individual) भ्रध्ययन नहीं करता हैर 
3 यह मनुष्य के भिन्न-भिन्न प्रयत्नों का पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रध्ययन नहीं करता है वरच्‌ यहु AG 
की क्रियाओं का समाज के एक अंग के रूप में ्रध्ययन करता है, इसलिये भ्रथंशासत्र ह 
सामाजिक शास्त्र है । | 
1 (५) अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों ही है-- भ्ायंशास्त्र भाषिक सा| 
स्याओं के का रण और परिणाम का अ्रध्ययन करता है, इसलिये यह एक विज्ञान है। | 
तरह यह मानव-जीवन को भ्रधिक सुखमय बनाने के लिये कुछ नियमों को fr 
. करता है, जिससे यह एक कला (Art) बन जाता है 1 ग्रत यह स्पष्ट है कि tae 
विज्ञान एवं कला दोनों ही है,। २ , 
' (इ) सीमित साधनों का शास्त्र | 
Sto रोबिन्स तथा उसके संत की अन्य परिभाषायें# 7 

प्रो० रोबिन्स की परिभाषा (Definition of Prof. Robbins)}— भ 
स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के सुप्रसिद्ध श्रय॑श्ञास्त्री sito fasta रोविन्स (Prof. Lio 
Robbins) ने अर्थशास्त्र की एक नई परिभाषा दी है। उन्होंने भ्रपनी सवु १९४३९ 
प्रकाशित पुस्तक--एन एस्से Hit दी नेचर Ure सिगनिफिकेन्स aie इकोनोमिक Ae 


(An Essay on the nature and significance of Economic Science], 
| Sd सैकन्डरी तथा इन्टरमीडियेट के विद्याथियों से प्रो० Tike 

३ विचारों को बहुत ऊंचे दर्जे की जानकारी की श्राशा नहीं को जातो है, इस. 
. यहां पर Sa विचार बहुत संक्षेप में दिये गये हैं ' | 
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` शास्त्र विज्ञान है--अथंशास्त्र एक विज्ञान है (यह कला नहीं है)-। इसके विपरीत मार्शल 


' dare केवल उन मानव-व्यवहारों का अध्ययन करता है जिसका अनन्त आवक्यकताझओं 


_ का अध्ययन नहीं करते हैं। यह पहलू कौन-सा है ? इस संबंध में रोबिन्स ने कहा है 


| व. केषल चुनाव से सम्बन्ध रखने वाली मातव क्रिग्राओं कां ही अध्यय करता दुसरे. t 
LR में; “अर्थेशास्त्र आर्थिक समस्याओं का केबल एक अध्ययन मात a और अरि 


्र्थशस्त्र की परिभाषा १७ 


मार्बल तथा अन्य परम्परागत: wa स्त्रियों (Traditional Economists) की परिभा- ` 
areal का बड़े जोरदार शब्दों में खण्डन करके MATA की.परिभाषा विल्कुल नये ढंग 
से दी है, जो इस प्रकार है-- { न 

प्रो० रोविन्स के शब्दों में, “अ्रथंशास्त्र वह विज्ञान है जो मानद-व्यवहार का 
अध्ययन सीमित साधनों, जिनके वेकल्पिक प्रयोग (Alternative ०४४७) हो सकते हैं तथा 
लक्ष्यों (Ends) के सम्बन्ध के रूप में करता है ।” (“Economics is the science 
that studies human behaviour as a relationship between ends and 
scarce means which have alternative uses’— Prof. Robbins) 1 प्रो० 
रोबिन्स के इन्हीं विचारों को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है-- श्रर्थशास्त्र 
मनुष्यमात्र के कार्य-कलापों का वह प्रध्ययन है जो उसकी श्रनन्त आवश्यकताओं, सीमित 
साधनों और उन साधनों के विभिन्‍न उपयोगों पर विचार करता है।” दूसरे  झाब्दों में, 
“हमारी सीम झावइयकताग्रों भर सीमित साधनों द्वारा जो समस्यायें उत्पन्न - होती हैं, 
अर्थ शास्त्र उन्हीं का श्रध्ययन है ।” 5 हक 

प्रो० रोबिन्स की परिभाषा की व्याख्या (Explanation of Prof. Robb- 
178 Definition)— sto रोविन्स की परिभाषा में तीन विशेषताएं हैं-- (i) प्रर्थः 


के अनुसार अथं शास्त्र एक विज्ञान तथा कला दोनों ही हैं। (1) प्रथ॑ज्ञासत्र सानव-5 पुः = 
हार का अध्ययन है-अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें “मानव व्यवहार coe ध्य- 
यन होता है, फिर चाहे यह व्यवहार समाज में रहने वाले व्यक्ति का हो या = 
बाहर रहने वाले व्यक्ति का हो । माशल के झनुसार तो अर्थृशास्त्र में मनुष्य का अर्य 

समाज के एक सदस्य के रूप में होता है क्योंकि समाज में रहकर ही age ऐसी क्रियाएं 
कर सकता है जिनका धन से सम्बन्ध होता है । इसीलिये माशंल और उसके साथियों ने 
अर्थशास्त्र को “सामाजिक शास्त्र” का नाम दिया था। परन्तु प्रो० रोविन्स का मत है कि 
“सीमित साधनों” को “सीमित श्रावश्यकताओं की पूर्ति” के लिये बंटवारे की सरे oe 
प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष रहतो है, चाहे वह समाज में रहता हो या AA से कहर छू 
या कन्दरां में रहता हो । इसलिये उसने कहा कि “अरयशास्त्र तो मंनव-व्यवह।र का 
अध्ययन है,” जिससे इसको उसने “मानव विज्ञान” का नामे दिया क्योंकि वह “सामाजिक” _ 
और “सामाजिक” दोनों प्रकार के व्यक्तियों की ब्रिग्राओरों का अघ्ययन करता है। (10) _ 


की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रयोग वाले झीमित साधनों के उपयोग से जस्म होता है-प्रोश | 
रोबिन्स ने अपनी परिभाषी में यह स्पष्ट किमा है कि हम र्थंशास्त्र में म।नव-व्यवह्दार के । 
केवल एक पहलू-मात्र का ही भ्रध्ययन करते हैं अर्थात्‌ इस शास्त्र में हम सम्पूर्ण मानव-व्यवहार । 


अर्थशास्त्र तो मानव-व्यवहारों के केवल आर्थिक पहलू का झध्ययन करता है अर्थात्‌ यह 
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ts हज नौ स्त रेली : a 


समस्या” तब ही उत्पन्न होती है जबकि हमें “सीमित साथनों से असीमित ATR 

की पूर्ति करनी होती है ।” इस तरह प्रो० रीबिन्स ने यह स्पष्ट कर दिया 

का विषय केवल “भौतिक कल्याण' के “भौतिक साधनों तक ही सीमित नहीं है बैगा fy 

माशल तथा उसके Her अनुयायियों का विचार था । उसने मानव क्रियाओं पर ० 

झौर “sateen” के लेबिल्स नहीं चिपकाये क््मोंकि उनका विचार है कि क्रियाभ्नों 

प्रकार के दो वर्गों में वांटना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। ग्रतः रोबिन्स ने छ. 

स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र में केवल उन मानव-व्यवहारों का भ्रध्ययन होता है चिना 

जन्म अनन्त झावक्ष्यकताओं की पूति के लिए सौमित साधनों (इसमें धन, समप हष 
` शक्ति तीनों का ही समावेश है) के उपयोग से होता है। 

Sto रोबिन्स की परिभाषा के ग्राधार--प्रो० रोविन्स की परिभाषा में 

मुख्य तत्व पाये जाते हैं, जिनके भ्राधांर पर उसने अपनी परिभाषा की रचना की है।गे 

तत्व इस प्रकार हैं- (1) उद्देश्य (५10)... | 


a 


Sito रोबिन्स की परिभाषा 
के आधार हैं चार-- 
\ मनुष्य की श्रावश्यकतायें 
श्रनम्त होती हैं । 
की झावइयकताध्रों 
की पूति के साधन सीमित हैं । 
AG साधनों का भनेक प्रकार से 
उपयोग हो सकता है। 
्रावइयकताम्रों की तीव्रता 
सें भिन्नता होती है भोर मनुष्य 
| ग्रावकयकताझों को Sat NAAT 


उद श्यों का श्रर्थ मनुष्य की श्रनन्तः ग्रसंस्य, री | 
मित तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताप्रोते 
है । एक आवद्यकता की पूर्ति हो जाने पर aay | 
श्राव्यकता उपस्थित हो जाती है। इनमें गि | 
घता का भी गुण होता है। (ii) सीमित प्न | 
(Scarce Mean8)-—"'साधन” हमारी ame | 
कताझों की पूर्ति करते हैं। ये सदा Art| 
सीमित तथा दुलभ होते हैं। यदि हमारे फ़| 
साधन असीमित हों, तब हमारी समस्त Tea! 
एवं श्रावश्यकताओों की पूति हो सकेगी जिसे 
“आाथिक समस्या” का जन्म ही नहीं हो सकेगा 


` ` ॐ के कार में ही सम्तुष्ट we करता है। + परन्तु वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के पास “साधा | 
: e i सीमित ही होते हैं। रोबिन्स ने इन arti 
_,. “धन” और “समय” दोनों का ही उल्लेख किया है । “साधनों” में सीमितता के कारण है| 
; ¦ मनुष्य को झावशयकताभ्नों की agit में चुनाव करना पड़ता है । इस प्रकार को छुता। 

¦ सम्बन्धी समस्यां को ही Mo रोबिन्स ने “आथिक समस्या” कहा है। (iii) साधनों 
|; अनेक प्रयोग (Means which have alternative ४८७)---चू कि साधनों का प्रे 
प्रकार से उपयोग हो सकता है, इसलिये इनकी न्युभता और भी अधिक अनुभव होती 
४ और Bara की समस्या इस कारण भी उत्पन्न हो जाती है क्योंकि हम साधनों का ए. 
py से अधिक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। परन्तु यदि साधन ऐसे हों जिनका एक है 
| ३ प्रकार से प्रयोग हो सकता हो, तब चुनाव का प्ररन ही नहीं उठता और ऐसे साधनों "| 
उपयोग के संबंध में कोई 'भ्राथिफ समस्या' भी उत्पन्न नहीं होगी । परन्तु व्यवहार में साग |. 

|. के घेकल्पिक प्रयोग होते हैं जिससे चुनाव का समस्या उत्पन्न होती है और इस समस्या 

|  द्ध्ययन दी raat की विषय-सामग्री है। (iv) झावश्यकताओों की तीज्ता में सि 


i 
a 
a 


og fe मनुष्य के पास साधन 3 आर उसकी श्रावश्यकतायें “अनन्त” होती हैं इंस- 
| 'लिये मनुष्यं के समक्ष सदा चुनाव की समस्या रहती है । परन्तु मनुष्य wie किस प्रकार 
' करता है ? यदि मनुष्य की श्रावश्यकतायें समान तीब्रता की होतीं, तब सम्भव है वह 


Se 


| सीमित साधनों का प्रावदयकताओं की तीव्रता के क्रम में ही उपयोग होता है | इस तथ्य 


' कैयन॑क्रोस (Cairncroas) के विचार भी बहुत कुछ प्रो० रोबिन्स से मिलते हैं। उन्होंने 
कहा है कि “उन परिस्थितियों में जब मनुष्य को श्रपने सीमित साधनों को प्रतिस्पढ़ों 


` चिज्ञान--रोबिन्स ने ्र्थंशासत्र को एक वास्तविक विज्ञानं माना है भौर उन्होंने यह कहा | 


aderres कौ परिभाषा ie 
होती है भौर मनुष्य झावधयकताश्रों को उनकी तीव्रता के क्रम में ही सन्तुष्ट करता है- 


“शावश्यकताओों का चुनाव” ही नहीं करने पाता । परन्तु वास्तव में ये समान तीव्रता 
की नहीं होतीं-यदि कुछ श्रावरयकतायें बहुत जरूरी, तब दूसरी ग्ावश्यकताये कम 
जरूरी होती हैँ । इस स्थिति में मनुष्य अपनी झावश्यकताझों को तीव्रता के क्रम में लगा 
लेता है और झपने सीमित साधनों से भ्रपनी थोड़ी-सी झोवद्यकताझरों को ही ATT कर 
लेता है। यह स्वाभाविक ही है कि इस तरह वह भ्रधिक जरूरी भ्रावणयकताओं को पहले 
GIT करता है भौर कम जरूरी प्रावव्यकताशों को बाद में ही सन्तुष्ट करता है । श्रत 


के कारण ही sto रोबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र चुनाव की समस्या से सम्बन्ध रखने 
बाले मानवी-व्यवहार का भ्रध्ययन है । 

Sto रोबिन्स की विचार-धारा की श्रन्य परिभाषायें--प्रनेक वर्तमान भ्र्थ- 
शास्त्रयों ने sto रोबिन्स की विचार-घारा का समर्थन किया है, इनमें से कुछ मुख्य 
ध्रथंशारित्रयों के विचार इस प्रकार हैं--(1) स्टिगलर (91121९7) के मतानुसार, “अर्थः 
शास्त्र उन सिद्धान्तों का meat है जो प्रतिस्पर्दा करने वाली ग्रावइयकताओं के अधिक- 
तम सन्तुष्टि के हेतु सौमित साधनों के उनमें वितरण को नियन्त्रित करते हैं । ' (“Eco- 
nomics isa study of the principles governing the allocation of 
scarce means among competing ends when the objective of alloca- 
tion is to maximise the.attainment of the ends’”—Stigler) (ii) sito 


झावद्यकताओं की पूति के लिये उनमें वितरण की स्वतन्त्रता होती है, अर्थशास्त्र मानव: 
इ्यवहार पर सीमितता के प्रभावों का अध्ययन हैं।” (“Economics is the study 
of the influence of scarcity on human conduct in circumstances 
where men have freedom of choice in .allocating scarce resources 
between competing wants’’— Cairncross) 


प्रो० रोबिन्स कौ परिभाषा की आलोचना (Criticism of the Defini- — 
tion of Prof. Robbins)-—-कुछ "झालोचकों ने sito रोबिन्स की परिभाषा सें भी 
झनेक दोष बताये हैं, जो इस प्रकारं हैं--(1) उद्देश्यों के प्रति तटस्थता तथा वास्तविक 


है कि अथंशास्त्र oe eal के प्रतिं तटस्थ (Indifferent) रहता है अर्थात, उनके विचार 
से अर्थशास्त्र er मानव-कल्याण (Human Welfare] से काई सरोकार 
आंलोचकों को मत हैं कि प्रो० रोबिन्स का यह दंष्टिकोण अव्यावहारिक, wide र 
नीरस है ie || fray को महत्वहीन बना देता है क्योंकि अशास्त्र केवल 
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३० श्रथशास्त्र की रूप-रेखा 


- मूल्यांकन या चुनाव का शास्त्र ही नहीं होना चाहिये वरन्‌ यह “मांग॑-प्रदर्शन” au 
कल्याण का शास्त्र भी होना चाहिये ताकि यह शास्त्र जनता के लिये भी a am 


की आलोचनायें 
१. उद्देशयों के प्रति तटस्थता 
तथा वास्तविक विज्ञान । 

२. “साधन” और साध्य शब्दों 


के अर्थं का अन्तर स्पष्ट नहीं 
-होना। ` 


३. अर्थशास्त्र का क्षेत्र अनाव- 


इयक ही विस्तृत कर दिया गया 
है। 
४. परिभाषा में वैकल्पिक प्रयोग 
' साक्यांरा अनावइयक है । 
५. मनुष्य की प्रकृति 
स्वभाव के सम्बन्ध सें विचार 
| wage wage हैं । 


Damon Gan ===: 


3 २०-०-०-०-०-०-०-३ 'सके । (ii) “साधन” व “साध्य” शब्दों | 
प्रो० रोबिन्स की परिभाषा | का भ्रन्तर स्पष्ट'न होना--प्रो० रोबिन्स my ॒ 
Tey i 
| 


॥ 
| 
i 
| 


परिभाषा में “साधन” और “साध्य 


अयोग किया है । परन्तु आलोचकों का मत ih 


उनकी परिभाषा .का भ्रध्ययन करने से THe 
शब्दों के बीच का अन्तर स्पष्ट नहीं होता है।३/ 
एक समय “साध्य” प्रतीत होता है, वही | 
समय पश्चात्‌ “साधन-स।' प्रतीत होने त 
है । उदाहरणार्थं, कॉलिज के विद्यार्थी केन 
बी० ए० की डिग्री “साध्य” है और उक 
उसको प्राप्त करने का प्रयतन “साधन” है ह 
डिग्री प्राप्त हो जाने पर धन-कमाना उम्र 
“साध्य हो जाता है भ्रौर यही ato wi) 
डिग्री उसका “साधन” at जाती है। ज 
अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं है कि "साथ" 
aa “तात्कालिक साध्य” से हैया af 
साध्य” से । ग्रतः श्रालोचकों का मत है कि रोहि| 


ने “साधन” झौर “साध्य” शब्दों के अन्तर को भ्रपनी परिभाषा में स्पष्ट नहीं किया।| 

(ili) setae का क्षेत्र नावश्यक ही विस्तृत कर दिया गया है--मार्शल के प्र 
meer में उसी मानव-प्रयत्न का श्रध्ययन किया जाता है जिसका धन से प्रत्यक्ष | 
'' होता है। परन्तु प्रो० रोविन्स ने इस विचार का विरोध करते हुये कहा है कि श्रथंासां 
ST समस्त मानव-प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है जिनका|सीमित साधनों द्वारा ike 
` ! - झायइंयकताझों को पूर्ति करते समय जन्म होता है, फिर.चाहे इनका सम्बन्ध द्रव्य a 
. यान हो। आलोचकों का मत है कि द्रव्य के मापदण्ड से ग्रथंशास्त्र के अध्ययन मेर 
it सीमितता व निश्चितता का लाभ होता है, प्रो० रोबिन्स की परिभाषा में उस लाम 
po [रण अभाव है जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि प्रो० रोबिन्स ने अरथ॑शाजा 
।। त्र को भ्रनावश्यक ही विस्तृत कर दिया है जिसके कारणा विज्ञान की सही विवेचना ए 
wera में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। (iv) परिभाषा में “वैकल्पिक प्रयोग” ae 
झनावक्यक है--“साधन” सदा ही “सीमित” होते हैं तथा इनका एक से झधिक TA 
प्रयोग हो सकता है । इस तरह “सीमितता तथा “बैकल्पिक प्रयोग” प्रत्येंक साधं 
STR गुरा हैं। झालोचकों का मत है कि साधनों के इन दोनों गुणों को afoul 
बताना अनावश्यक है । अतः Alo रोबिन्स की परिभाषा के वाक्य में सुधार की 
' कता है। (२) मनुष्य की प्रकृति.एवं .स्वभाव के सम्बन्ध में विचार weet हैं” 
. तोचिन्स ने भ्रपनी&्परिभाषा का प्रतिपादन करते समय यह मान लिया है कि मनुष कह 


53६ Bags 
5. 
ae 


_. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ss 


“a कौं परिभावी र्र 


ही ग्रधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के लिये विवेकशीलता से क्रिप्राओं को निर्देशित करता 
| रहता है । श्रालोचकों का कहना है कि रोबिन्स का यह विचार गलत है क्योंकि मनुष्य 
अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति बिना सोचे-सम फे अपनी आदत के कारण करता है | 


| की रचना को है । 


साशंल को परिभाषा 

| १. धन से सम्बन्धित क्रियाम्रों का 
है| श्रधूययन--मारशल का मत है कि अर्थशास्त्र 
| में उन मानव-प्रयत्नों का vera किया 
%, जाता है जिनका प्रत्यक्ष रूप में घन से 
हि, सम्वन्ध, होता है। इस तरह माशल ने 
मनुष्यं की क्रियाओं को आर्थिक व अना- 
| थिक क्रियाओ्रों में विभाजित करके कहां है 
कि अर्थश्ास्त्र में केवल आशिक क्रियाझ्रों 
॥| का ही अध्ययन होता है अर्थात्‌ इस शास्त्र 
में केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन होता 
है जिनको द्रव्य के माप-दण्ड से मापा जा 
| सकता है । यह अवश्य है कि द्रव्य के माप- 
। दण्ड से श्रर्थशास्त्र में निश्चितता का गुण 
गा जाता है | 


| २. सामाजिक विज्ञान--माशंल के 
4) अनुसार WANA केवल एक सामाजिक 
| विज्ञान (Social Science) है क्योंकि 
इसमें हम केवल एक ऐसे मनुष्य की धन 
सम्बन्धी क्रियाओं का प्रध्ययतत करते हैं जो 
सामाजिक (Social), वास्तविक (Real) 
तथा सामान्य (Normal) होता है। 
at ae का मत-है कि इन विचारों के 


रोबिन्स ने भ्रमपूर्ण मानव-प्रकृति की कल्पना के आधार पर अपनी परिभाषा 


मार्शल और रोबिन्स की परिभाषाओं को तुलना 


रोबिन्स at परिभाषा 


१. सानव-क्रियाओं के आथिक पहलू का 
अध्ययन--प्रो० रोबिन्स ने मानव-क्रियाग्रों 
को आथिक व अ्रनाथिक की श्रेणियों में नहीं 
बांटा है क्योंकि ऐसा करना असम्भव. नहीं 
तो कठिन अवद्य है। उनका मत है कि 
मनुष्य की प्रत्येक क्रिया का एक आथिक पहलू 
होता है । जिस समय सोमित -साधनों द्वारा 
असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि का प्रन 
उठता है, वहीं से आथिक पहलू का आरम्भ 
हो जाता-है और मनुष्य के समक्ष चुनाव को 
समस्या उत्पन्न हो जाती है । चुनाव-या मूल्य़रां- 
कन की इस समस्या को ही झाथिक समस्या 
कहा गया है। रोविन्स के अनुसार अर्थशास्त्र 
इसी प्रकार की ग्राथिक समस्या का अध्ययन- 
मात्र है । चूँकि धन से संबंध नहीं रखने वाली 
मानव-क्रियाश्रों का भी एक आथिक पहलू होता 
है, इसीलिये रोबिन्स ने कहां है कि eet 
धन सम्बन्धी तथा धन से सम्बन्ध न रखने 
बाली दोनों ही प्रकार की मानव-क्रियाझ्रों के 
ग्राथिक पहलू का प्रध्ययन है | 

२. सानंव विज्ञानं-प्रो० रोबिन्स के ` 
अनुसार HATA न केबल सामाजिक वरन्‌ 

। श्रसामाजिक दोनों प्रकार के व्यक्तियों को | 
क्रियाओं का अध्ययन करता है, इस कारण 
उसने कहा कि भ्रयंशास्र एक सामाजिक 


(Human Science) है। झालोचकों का चकों का 5 
QS डे 


मंत है कि इन विचारों केकारणा अथर 


३२. 
कारण अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत संकुचित 
हो जाता है। . 

३. मानव कल्यारा--माराल ने भ्रथ- 
शास्त्र, का लक्ष्य एवं उद श्य “मानव- 
कल्याण” में वृद्धि करना माना है। उनके 
मतानुसार हम अर्थशास्त्र में इस बात का 

झ्रध्ययन करते हैं कि "मानव-हित” में 
वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है। 

४. भौतिक परिभाषा--माशंल के 
मतांनुसार अर्थशास्त्र में केवल “भौतिक- 
सुख” की प्राप्ति के हेतु “भौतिक साधनों ' 
प्र्थात्‌ भौतिक वस्तुओों व क्रियाओं का 
झध्ययन किया जाता है। लेखकों ने इसी 
लिये उसकी परिभाषा को “भौतिक 

है) परिभाषा” कहा है । 


५. विज्ञान तथा कला दोनों ही है-- 
मार्शल के मतानुसार श्रर्थशास्त्र न केवल 
एक वास्तविक विज्ञान ही है वरन्‌ यह 
एक नीति-प्रधान विज्ञान तथा कला 
(Ast) भी है। इस शास्त्र में विषय का 
' ग्रध्ययन केवल ज्ञान-प्राप्ति के लिये ही 
' ` नहीं होता है बल्कि लाभ प्राप्ति के लिये 
सी fer ज्ञाता & 1 

६. परिभाषा वर्गकारिरणी है-माशल 
® ने अपनी परिभाषा में “आथिक-अनाथिक” 
. “भौतिक-अभौतिक, “कल्याण-अकल्याण 
' दादि छाब्दों का प्रयोग करके इसे वगं- 
_ कारिणी (Classificatory) बना दिया 
, है। 


Se 1 


प्रयशास्त्र कौ रूप-रैला 


` करती है जो सीयित साधनों के सीमि 


| धिक वैज्ञानिक है और इसके विरुद्ध भ 
तथ्य रहित एवं प्रवेज्ञानिक बातें नहीं 
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का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है भि 
यह अस्पष्ट-सा हो जाता है । : 

३. सानव कल्याण के प्रति ततस्य 
प्रो रोबिन्स का मत है कि | 
‘see के प्रति तटस्थ रहता है 
कारण इसका सम्बन्ध “मानव-कल्याण" | 
“मानव-अकल्यारा  .से नहीं है | | 

४. दुर्लेभ-परिभाषा-भ्रो० रोबित्स y 
मत है कि श्रथंशास्त्र 'भौतिक व प्रभोतिक 
दोनों ही प्रकार के साधनों एवं Fey 


करता है । उनके मतानुसार प्रत्ते 


क्रिया का एक ग्राथिक पहलू होता है sh! 
प्रथंशास्त्र मानव-प्रयत्त के इस “आंक्ि| 
पहलू” का ही भ्रध्ययन है । लेखकों Ve 
लिये उनकी परिभाषा को “दुलभ परिभाप | 
का नाम दिया है | | 

५. केवल वास्तविक विज्ञान है-भरी 
रोबिन्स के मतानुसार अर्थशास्त्र केवल छ। 
वास्तविक विज्ञान है और इस शास्त्रं, 
ग्रध्ययन का उद्देश्य केवल ज्ञान-वृद्धि ae 


६. परिभाषा विश्लेषणात्सक हैरी 
रोबिनस्स की परिभाषा विदलेषणाक्त। 
(Analytcial) है क्योंकि यह मानव-व्यवहो! 
का विवेचनात्मक प्रध्ययन करती है परा 
यह केवुल उस मानव व्यवहार का प्रधम 


MAMA की पूति करने में उत्पन्न ही 
है। इस तरह प्रोश रोबिन्सं की परिम 


जासकती हैं। _ ` ० ८0 


a 


. \ 
A 


a भाशल की परिभाषा व्यावहारिक दृष्ट्रिकोण | रोबिन्स की परिभाषा में मार्शल की परिभाषा 


` आझांवश्यकताओं पर नियन्त्रण करके उन्हें कम से कम रखे । दूसरे शब्दों में, मनुष्य को 


— 


प्रथंशास्त्र कौ परिभाषीं a 
७. परिभाषा में व्यावहारिकता-- ७. परिभाषा श्रव्यावहारिक है--प्रो ० 


से बहुत उपयुक्त है। की तरह की ब्यावहारिकता नहीं पाई जाती 
| है । यह केवल संद्धान्तिक दृष्ट्रिकोण से हीं 
| उपयुक्त है | 

(ई) आवइयकता-होनता को दशा को पहुँचाने वाला शास्त्र 

Sito Ho Ho महता की परिभाषा ।# 
प्राककथन-- इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री जे० Fo महता (J. ६. 
Mehta’ ने हाल ही में ग्र्थंशास्त्र की परिभाषा एक नये ढंग से दी है । उनका मत भारत 
के प्राचीन विचारों और संस्कृति का द्योतक है । यह प्रति दिन का अनुभव है कि जब 
“मनुष्य अपनी बढ़ती हुई झावश्यकताशों की पूर्ति करने में अपने आपको असमथ पाता है, 
तब वह दुःख, चिन्ता तथा ग्रसन्तोष अनुभव करता है । इससे यह स्पष्ट है कि हमारी 
श्रावचयकताएं ही हमारे दुःख, चिन्ता तथा भ्रसन्तोष का कारण हैं | जब कोई आवश्यकता 
पूरी हो जाती है, तब यह दुःख की. अनुभूति नहीं रहती, परन्तु किसी आवश्यकता की 
पूर्ति हो जाने पर यह तुरन्त ही किसी दूसरी झावस्‍्यकता को जन्म देती है जिससे मनुष्य 
को पुनः दुःख व चिन्ता अनुभव होने लगती है । प्रो० महता (J. ६. Mehta) का विचार 
है कि मानव-व्यवहार का लक्ष्य अधिकतम सन्तोष (Maximum Satisfaction) प्राप्त 
करना है और मनुष्य भ्रधिकतम सन्तोष तब ही प्राप्त कर सकता है जबकि वह अपनी 


वास्तविक सुख A शान्ति एवं अधिकतम सन्तोष का मिलना आबरयकता-विह्दीनता को 
ग्रवस्था (State of Wantlessness) में ही सम्भव है, न कि आवश्यकता की अधिकता 
की अवस्था में । ईंसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को एक उचित सीमां 
तक ही रखना चांहिये AIX जहां तक सम्भव हो इन्हें कम से कम कर देना चाहिये । उन 
का विचार है कि जब मनुष्य आवश्यकताओं का दमन करके इन्हें कम से कम कर देता है, 
तब शेष आवश्यकताओं की पूति के लिए वह अधिक चिन्तित नहीं रहता है झौर.इन शेष 
आवश्यकताओं को वह जितनी. शीघ्रता से संतुष्ट कर देता है, वह उतनी ही जल्दी झाव- 
इयकता-विहीनता की अवस्था में पहुँच जाता है। अतः उनका मत हू कि आवश्यकताओं 
का दमन करने पर मनुष्य का जीवन निश्चित, सुखी तथा शान्तिभय हो जाता है । 

‘Sto Ho Fo महता की परिभाषा (Definition of Prof. J. K. Mehta) | 
यह स्पष्ट किया जा छुका है कि प्रो? जे० Ho महता का यह विचार है कि मांनव-व्यव- | 
हार द्वार अधिकतम सुन्तोष (Maximum Satisfaction) प्राप्ति के हेतु हमें अपी 
इच्छाओं को सरल व कम कर देना चाहिये। इसी विचार के धार. पर उन्होने भ्ये 
| #हायर सेकण्ड्री तथा इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों से Alo Ho Fo 
महल। के विचारों को एक उच्च-स्तर को जानकारी को झाशा नहों को र ; 
है, इस कारर उपरोक्त विचार केवल एक सरसरी निगाह से पढ़ लेना हो 
उनके लिये पर्याप्त होगा । हे ae = 


० कप: 
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। ३४ अर्थशास्त्र को रूप-रेखौ 


शास्त्र की अपनी परिभाषा इस प्रकार दी है ; & 
अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिये कि “यह मानव-क्रियाओं कष कि 
ag विज्ञान है जिससे आवश्यकता-विहीनता की श्रवस्था को पहुंचने का प्रयत्न किया | 
जाता है (‘Economics must, therefore, be defined 88 8 science of hy, | 
man aclivities considered as an endeavour to reach the state of wan, | 
lessness’—J. K. Mehta) | झपनी पुस्तक एडवान्स्ड इकानोमिक थियोरी (Ag. | 
vanced Economic Theory) में एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा कि “रथान | 
का सम्बन्ध आवश्यकताओं के सन्तोष से नहीं वरन्‌ ्राववयकताश्रों को कम से कम करे | 
से है जिससे मनुष्य को परम प्रसन्नता एवं सुख प्राप्त हो सके । (“Lt can, therefore, | 
be maintained that elimination of wants is one universal aim of | 
' behaviour”—J. K. Mehta.) | 
झालोचना (Criticism)— प्रो० जे० Fo महता के. विचारों का भी बल्न | 
भ्रधिक विरोध हुआ है, जो इस प्रकार है--(1) परिभाषा सें दाशनिकता तथा अव्यावह , 
रिकता के तत्व हैँ--आलोचकों का मत है कि प्रो० महता की परिभाषा में दानिक 
(Philosophy) के तत्वों की भ्रधिकता है तथा इसमें व्यावहारिकता (Practicabilit) | 
का बहुत श्रभाव है, यद्यपि उनके तक बहुत कुछ झकादय ei (ॐ) sto महता के विदा! | 
प्राधुनिक सभ्यता की प्रगति में बाधक सिद्ध होंगे--आज के भौतिकता के युग में यह 4 
विदित है कि भ्रावश्यकताएं ही. भ्राथिक प्रयत्नों एवं क्रियाओं की जननी हैं जिसके काए | 
यदि भ्रावश्यकताओं में कमी कर दी गई तव इससे रथिक प्रयत्यो में भी कमी श्रा जार| 
गी । छू कि “आवश्यकताएं” ही ग्राधुनिक सभ्यता एवम्‌ संस्कृति के द्योतक एवमु मा 
दण्ड हैं, इसलिए आवश्यकताओं को कम करने का प्रत्येक प्रयत्न आधुनिक सम्यता | 
प्रगति में बाधक हो जायगा Ate यदि मनुष्य वास्तव में अपनी आवश्यकताओं को a 
| करके झावश्यकता-विहीनता की भ्रवस्था में पहुँच गया, तब इसका परिणाम यह होगा RY 
wet का सम्य-मलुष्य पुनः पूर्व-सभ्यता (आदिम अवस्था) के काल में पहुँच जायगा। | 
| प्रो० महता के विचार वतमान सभ्यता के पूर्णतया प्रतिकूल हैं | a 
रः परिभाषा के चुनाव की समस्या 4 
ie . UREA की कौन-सी परिभाषा सबसे झच्छी है ? (Which of the 
{| definitions of Economics is the best ?)— उपरोक्त विवेचन से यह Tek 
। ` कि अ्रथेशांस्त्र की परिभाषा के सम्वन्ध में ब्रहुत वाद-विवाद रहा है और आज Hil 
। जि प्रत्येक परिभाषा के पक्ष-विपक्ष में कुछ न कुछ कहा ही ज[ सकता है, सलि 
¦ , कहना कि ग्रर्थशास्त्र की अमुक परिभाषा सबसे अच्छी है, बहुत कठिन एवं गुरुतर का} 
| | 21 फिर भी, उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चू कि एडम सि 
(Adam Smith) तथा उसके साथियों की परिभाषाएं बहुत दोषपूर्ण हैं, इसलिए रर 
JF} - परिभाषाश्रों को te किया,जा सकता है । इसी तरह Alo Fo Fo महता की 
“ को भी रह किया जा सकता है.क्योंकि व्यावहारिकता के हष्टिकोंण से यह at 
| है। डार महल (Marshall) तथा पोऽ afer (Robbine) की परिभाषाओं हे 


a 
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-भ्रथशास्त्र की परिभाषा ई 


| 
| में यह wer जा सकता है कि चूंकि मार्शल की परिभाषा रौविन्स कीं परिभाषा कीं तरह 
| वैज्ञानिक (Scientific), विश्लेषणात्मक (Analytical) तथा पूणं (Complete) नहीं 
| हे, इसलिए सेद्धान्तिक दृष्टिकोण से sto रोबिन्स की परिभाषा ही अधिक उत्तम gl 
` | परन्तु रोविन्स की परिभाषा ने श्रर्थशास्त्र का उद्द व्य “मानव कल्याण में वृद्धि करना' 
| नहीं माना है। चू कि “मानव कल्याण की वृद्धि” को अर्थशास्त्र का झाधार नहीं मानने 
` | पर यह शास्त्र HAA, आकर्ष णाह्ीन व अनावश्यक तथा नीरस हो जाता है, इसलिये 
| व्यावहारिक हष्टिकोण से Sto माशंल तथा श्रन्य परम्परागत म्र्थश्ास्त्रियों (Traditio- 
| nal Economists) की अर्थशास्त्र की परिभाषायें sto रोबिन्स की परिभाषा से कहाँ 
| अधिक उत्तम व ठीक प्रतीत होती हैं। कुछ लेखकों का यह मत है कि डा० माशंल तथा 
| sto रोविन्स की परिभाषाश्रों में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है तथा श्रन्य कुछ विद्वानों का _ 
| यह मत है कि उन दोनों की परिभाषायें एक दूसरे को पूरक हैं । 
| परीक्षा भवन 
उत्तर प्रदेश, इण्टर आद्‌ स, ट 
| १. ्र्थशञास्त्र धन का -विज्ञान है । इस परिभाषा की विवेचना कीजिये (१९६०) 
| २. अर्थशास्त्र से आप क्या समभते हैं ? ग्राथिक नियमों के लक्षण' बताइये। (१६५७) 
7/ ३ भ्र्थशञस्त्र की परिभाषा दीजिये और बताइये कि आधुनिक काल में इस विषय के . 
अध्ययन का बया महत्व है ? (१६५५) ४. श्र्थशास्त्र की परिभाषा दीजिये। झथंशास्त्र , 
के भ्रध्ययन से सँद्धान्तिक और व्यावहारिक लाभों का उल्लेख कीजिये! (१६५३) 
५. अथंशास्त्र की परिभाषा दीजिये । भ्र्थंशास्त्र और दूसरे सामाजिक विज्ञानो कें सम्बन्धी 
को समभाकर लिखिये (१६५१) abe 


दे 
सध्य-सारत, इण्टर च Flo Fo Ala स, : nite 


१. अथं शास्त्र की परिभाषा कीजिये । अर्थशास्त्र के विस्तार तथा विषय-सामग्री 
कों समभाकर लिखिये (go १६६०) २. “श्र्थंशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यावहारिक 
(जीवन का अध्ययन है । इसका अथ समभाइये (इण्टर १६५६) ३. अर्थशास्त्र की प्रि 
“भांषा दीजिये | अपनी परिभाषा के चुनाव के कारण दीजिये। (इण्टर FUE} Say 
्रर्थशास्त्र धन का शास्त्र है ? अथंशास्त्र क्या है? उस पर अपने विचार दीजिए । 
(इण्टर १६५५) ५. ग्रथंशास्त्र की परिभाषा लिखिये । ्रथंशास्त्र के, क्षेत्र को समकाइये 
(हा० Fo १६५६) । 

सागर व नागपुर, Sito यू० Ate स, | 
| १. अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिये। अर्थशास्त्र के प्रमुख विभागों को बताते हुये 
| उनके पारस्परिक सम्बन्ध पष्ट कीजियै | (सा० १६५६) २: अथशास्त्र क्या है ? इसके 


के जा? Md 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


|| अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिये । (सा० १६५८) । = . ` . = 7 ३३ 
जबलपुर, इण्टर WTS a; Ee 27 
१. अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है' अर्थशास्त्र की इस परिभाषा-को आलोचना 


है a _ राजस्थान इण्टर च हा० Ho Alea, : ई ` 
| । इसके क्षेत्र तथा विषय सामग्री को समभा | 


१. ग्र्थसञास्त्र की परिभाषा दीजिए 


sR 
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२३ प्रथशास्त्र की रूप-रैखी ® 


| 
इये (इण्टर १६५६) । २. 'अर्थज्ञास्त्र धन का विज्ञान है' यह परिभाषा दोषपूरां क्यों +` 
जाती है? जो परिभाषा श्राप उचित समझते हों, वह लिखें (RET १६५७) | im 
का एक चतुर मित्र जिसको विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है, भापसे भ्रर्थ विज्ञान का कि 
विषय-सामग्री तथा महत्व की विवेचना करने के लिए निवेदन करता है। समभाइये पु 
झाप उसे किस प्रकार भ्रनुग्रहीत कर सकते हैं ? (इण्टर १६५५) । ४- यदि अथशाज ३ ` 


परिभाषा किसी ग्रशिक्षित और बुद्धिमान कृषक को बतलानी हो, तो आप किस छन | 


बतलायेंगे ? (gto १६६०) । ९. अथंशास्त्र की परिभाषा कीजिये । इसका प्रच | 
| 


माजिक विज्ञानों से क्या सम्वन्ध है. ? (हा० से० १६५८) | 
vA चुने प्रदन और उनके उत्तर का संकेत | 
W/o १-प्र्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिये । वतमान समय में॥| 
fang के ग्रध्ययन का क्या महत्व है ? | 
संकेत--इस प्रइन के उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, THEA की परिभाषा Gy 
द्वितीय, विषय के अध्ययन का महत्व । प्रथम भाग के उत्तर के चार खंड हैं---प्रथम ह 
इसमें sex के उत्तर का परिचय (Introduction) होगा । इसमें दो बातों at yey) 
लिखा जायगा (अ) परिभाषा की क्या झावश्यकता है और यह लिखिये कि विषय] 
जानकारी तथा इसके क्षेत्र की जानकारी केवल परिभाषा के अध्ययन से ही प्राण] 
सकती है 1 (आ) अर्थशास्त्र की परिभाषा के सम्बन्ध में बहुत वाद-विवाद एवं Ay) 
हैं । ('पंरिचय' में लिखी जाने वाली इन दोनों बातों को परीक्षा में उत्तर-पुस्तक 7 
सग ३ पृष्ठ में लिखना चाहिये 1) द्वितीय खण्ड-- एडम स्मिथ तथा उसके oi 
परिभाषायें देकर, उनकी आलोचना लिखिये (लगभग इं पृष्ठ)। तृतीय खण्ड-- | 
की परिभाषा, इसकी व्याख्या तथा आलोचना विस्तार से लिखिये--यहां मुख्यतः ei 
कीजिये कि अ्रथ॑ शास्त्र का मुख्य उद्देश्य “मानव-कस्याण की वृद्धि ही gM “बन है 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये केवल “साधन” मात्र है। (एक उच्च-स्तर के उत्तर में माइ 
विचारों का समर्थन पीगू व फिशर द्वारा किस प्रकार किया गया है, यह भी लिखता ते 
युक्त'ह्वॉगा ।) संक्षेप में यह भी लिखिये कि माशंल के विचारों के क्या-क्या के ‘ 
frond हैं (लगभग २३ पृष्ठ) । चतुर्थ खण्ड रोबिन्स की परिभाषा दीजिए Ae 


FE बताइये कि AAMT तो केवल उस मानव-व्यवहार का अध्ययन है जिसका सीमित साई 


` `3 पृष्ठ).1 प्रन्त में, एडम स्मिथ तथा प्रो० महता की परिभाषाओं का खंडन किस | 


ee करके (लगभग ई पृष्ठ में) यह बताइये कि व्यावहारिक दृष्टिक्रोरा से माशल की aa 
ही अधिक उपयुक्त है (माप वैज्ञानिक हृष्टि से प्रो० रोबिन्स की परिभाषा को भी “| 


ही] 


Hi. को प्रसीमित आवश्यकताम्रों की पूति के लिये प्रयोग करते समय जन्म होता है 4 


विस्तार से स्पष्ट कीजिये कि श्रथ॑ शास्त्र तो केवल भ्राथिक समस्याप्रों का | 
(लगभग १ पृष्ठ) । एक पैरा में, संक्षेप में, प्रो०.महता के विचार भी लिखिये (तग 


किया गया है, इसका जिक्र करके तथा माशंल व रोबिन्स की परिभाषाओं की सुक्ष ९५ 


बता सकते हैं) | उत्तर के दूसरे भाग में, भ्रयंज्ास्त्र के भ्रध्ययन का महत्व बा | 
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eet 


“और भूल से दूसरे भाग को छोड़ NEL भ्रधिक भं (Marks) प्राप्त करने के लिये 


प्रेयशास्भ की परिभाषा २७ 


नौट--्रायः विद्यार्थी यह गलती किया करते हैं कि परिभाषा-सम्बन्धी ret के 
उत्तर में वे किसी भी श्र्थंशांस्त्री की परिभाषा नहीं लिखते हैं .वरन्‌ वे प्रसिद्ध विद्वानों के: 


| बिंचारों को केवल ऊपरी तौर (17 ३ general way) से ही लिख दिया करते हैं । इस ' 
| प्रकार का उत्तर बहुत दोषपूर्ण होता है--उन्हें कम से कम एडम स्मिथ, मार्शल, iy, 


फिशर, रोबिन्स, तथा Mo महता की परिभाषाओं को कण्ठस्थ करना चाहिये भौर इन 
परिभांषाओं की झालोचनांओं कों पोइन्ट्स (Points) के रूप में उप-शोषेक सहित, याद 
करना चाहिये । प्रो० महता तथा प्रो० रोबिन्स के विचार भी संक्षेप में ही लिखे जाने 
चाहियें क्योंकि इन्टर स्तर के विद्याथियों से इन लेखकों के विचारों के बारे में एक ऊ चे- 
cae की जानकारी की याशा नहीं की सकती है । ; 
. प्रहत २--“अर्थ शास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है. जो मानव-जीवन के भौतिक 
कल्याण और समृद्धि की समस्याझों का अध्ययन करता है । इस कथन को स्पष्ट कीजिये 
प्रौर अर्थशास्त्र का न्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध बताइये । 
संकेत---उक्त प्रदन में उद्घुत वाक्य (Quotation) sto माशेल (Marshall) 
का कथन है । प्रश्‍न के उत्तर के दो भाग हैं। प्रथम में, मार्शल के कथन का स्पष्टीकरण 
करना और द्वितीय में, श्र्थंशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानो से सम्बन्ध बताना | प्रथम 


| भाग के भी तीन खण्ड हैं--प्रथम खंड में, माशेल के कथन को लिखिये । दूसरे खंड में उक्त 


कथन, के टुकड़े-टुकड़े करके उनकी व्याख्या कीजिये और सविस्तार समझाइये (लगभग 
१६ पृष्ठ) । तीसरे खंड में माशंल के कथन के विरुद्ध दी गई आालोचनाग्रों को दीजिये 
(लगभग १३ पृष्ठ) । एक उच्च-स्तर के विद्यार्थी के लिये यहां पर यह लिखना व सशमाता ' 


| उपयुक्त होगा कि माशेल के विचारों में जो दोष पाये जाते हैं, वे प्रो० रोबिन्स की परिभाषा 
। एवं विचारों में नहीं पाये जाते हैं तथा यद्यपि व्यावहारिक हृष्टिकोश से Arete की परि- 


भाषा उपयुक्त है परन्तु वैज्ञानिक हष्टिकोण से रोबिन्स की परिभाषा ही श्रेष्ठ है (लगभग 
१ पृष्ठ) । उत्तर के दूसरे भाग में . अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञात्तों से सम्बन्ध 
बताइये, जैसे--इतिहास, राजनीति झ्ादि' (लगभग २ पृष्ठ) । ४ ee 
नोट--(अ) जिन प्रइनों में उद्धृत वाक्य होते हैं, उनका उत्तर, विद्याश्ण्यिं को . 
बहुत सावधानी से लिखना चाहिये | (आ) उपरोक्त रशन के उत्तर सें एडम स्थिम के 
विचार या उनकी परिभाषा की आलोचना लिखना झनुपयुक्त होगा । (इ) Sto राबिन्स 
के विचार संक्षेप. में ही दिये जाने चाहियें । साधारश स्तर का विद्यार्थी यदि इन्हे नहीं 
लिंखें तब यंह अनुपयुक्त नहीं होगा । (ई) प्रायः विद्यार्थो यह गलती किया करते हैं कि 
चे-जिन प्रदनों के उत्तर के दो भाग होते हैं उनमें से केवल. एक ATT को ही लिखते हैं 


wet के दोनों भागों के उत्तर पृथक्‌-पृथक्‌ लिखना प्रत्यांवद्यक हैत | हर 
_ प्रहत ३--आपका एक चतुर सित्र जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है आपसे अर्थे- 


शास्त्र का अभिप्राय, 


दिषय-सामग्रौ तथा महत्व का परिचय प्राप्त करने.कें लिये Far 
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सावधानी से लिखना चाहिए ताकिं श्रापके चतुर मित्र को विषय को सामान्य 
तौ हो जाये परन्तु उसके मस्तिष्क में कोई उलभत्त न खड़ी हो जाय । उत्तर के तीन a 
भाग हैं--प्रथम भाग- अर्थ शास्त्र का अभिप्राय, द्वितीय भाग--अर्थ शास्त्र की are 
तथा इसकी प्रकृति की विवेचना तथा तृतीय भाग-- विषय का महत्व । प्रथम भागे, 
चार बातों को विस्तार से लिंखिये--(अं) र्थ शास्र एक सामाजिक शास्त्र है, यहु सार. 
में रहने वाले व्यक्तियों की श्राथिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, (ग्रा) यह सामक 
वास्तविक तथा सामान्य व्यक्ति की क्रियांओं के मुख्यतः ्राथिक पहलू का अध्ययन क| 
है, (इ) इंस शास्त्र का उद्देश्य “मानव-कल्यार की वृद्धि” करना हैं और इस ey 
पूर्ति के लिये “घन” साधन-मात्र है (ई) यह स्पष्ट कीजिये कि भ्रथशास्त्र का मुख्य विष 
“मनुष्य” और उसकी “समृद्धि” है और “धन” का स्थान गौणा एवं द्वितीयक है (लाज। 
२३ पृष्ठ) । द्वितीय भाग में दो बातों. की विवेचना कीजिये--(अ) अर्थशास्त्र aay! | 
सामग्री का वर्णन .करने के लिये प्रर्थशास्त्र के विभागों का उल्लेख आशिक क्ियग्रोंरे 
प्रकारों के प्रसंग में कीजिये, (झा) भर्थशास्त्र का स्वभाव एवं प्रकृति बताते हुये यह छ! 
कीजिये कि भ्रथ॑श्ञास्त्र विज्ञान है और कला भी--यह ग्राथिक समस्याओं की वतंग| 
दशाग्नों का ही अध्ययन नहीं करता वरन्‌ यह उनकी आदश अवस्था का भी अध्यक्ष 
करता है-और इस आदर. प्राप्ति के.लिये साधन एवं तरीकों का भी सुझाव भ्रस्तुत AW 
है-। मजदूरी ब्याज, .प्रादि से.सम्वन्धित भारतीय उदाहरण लेकर यह स्पष्ट कीजिये | 
श्रथृशास्त्न. एक वास्तविक विज्ञान, नीतिःप्रधान विज्ञान तथा कला भी हैं (लगभग २ a 
तृतीय भाग में भ्राप,अपने मित्र को अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व (मुख्यतः व्यावहाहि | 
' महत्व) वताइये.। साथ ही, सूक्ष्म तरीके में, उसे भारत में अर्थशास्त्र के ध्यय 
महत्व भी समभाइये (लगभग १ पृष्ठ) | | 
. „सोट--(अ) चकि उक्त प्रइन के उत्तर का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिये से| 
सावधानी-पूर्वक केवल ६-७ पृष्ठों में ही लिखना चाहिये वरना परीक्षा में दूसरे mei 
2 उत्तर के लिये समय कम रह जायेगा। (ar) चू.कि आपको अपने fast को विषयक | 
` केवर सामान्य ज्ञान ही देना है ताकि वह उलभन में नहीं पड़ जाये, इसलिये उन्हें ए 
स्मिथ, माल, रोबिन्स, महता रादि विद्वानों की परिभाषाग्रों एवं आलोचनाग्रों से ह| 
डरानाः चाहिए क्योंकि यदि झापने ग्रएनी बात को समझाने के लिये परिभाषाओं एवं राती | 
।  नाभ्रो.की भरमार कर.दी, तव श्रापका मित्र भ्रर्थशास्त्र के विषय एवं महत्व के 
| | कुछ भी-नहीं सम फेगा वरच्‌ वह इससे भयभीत हो जायगा । अतः परिभाषाग्रों के चर्व 
।  मेंनपड़कर ग्राप.केवल विद्वानों के मूल विचारों 'को ही बताइये और जिन बातो ® 
¦ `` सम्बन्ध में बहुत मतभेद एवं वाद-विवाद हैं, उनके सम्बन्ध में केवल बहुमत का ही पिर 
i, कीजियेः। 222 : : : 
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mathe ३ का लिखा गया है। परन्तु कुछ उच्च-स्तर की बातों की नहीं अतामां जोगी 
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-की पुष्टि कीजिये । ° 


प्रेभ॑ज्ञसत्र की परिभाषा - २९ 


जैसे--विषय-सामग्नी तथा प्रकृति के सम्बन्ध में लगभग कुछ भी नहीं बताना आहिथे । 

इसके “विपरीत विषम के व्यावहारिक महत्व को विशेषकर किसी ग्रामीरा की हृष्टि से, 

धिक विस्तार से बताना चाहिये । 
नोट--ग्रामीण अपढ़ होने के कारण उसे जितनी भो बातें बताई जायें, वें बहुत 


| ही सरल शब्दों में तथा ग्रामीणा जीवन के उदाहरणों द्वारा समभाई जानी चाहिमें । 


प्रन ५-शर्थवास क्या है ? पह किस विषय का अध्ययन करता है? - 

संकेत--प्रइन के दो भाग हैं--प्र थम भाग, भ्र्थशास्त्र का Te तथा द्वितीय भाग 
ग्र्थशास्त्र के अध्ययन का विषय । उत्तर में पहले प्रइन के द्वितीय भांग को लिखकर ही 
प्रचन के प्रथम भाग को लिखना उपयुक्त होगा - wala पहले - आप माशेल: तथा उसके 


'सूथियों के विचारों के areas पर यह स्पष्ट कीजिये कि अथ शास्त्र के भ्रध्ययन का विषय 
. मूलतः मनुष्य और उसके कल्याण की वृद्धि है और धन का ग्रध्ययन गौण एवं द्वितीयंक 
` अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये, एक साधन मात्र के रूप में किया जाता है (लगभग 


२॥ पृष्ठ) | तद्पदचात्‌, उत्तर के दूसरेः भाग में माशेले के विचारों की विशेषताओं का जिक्र 
करके उसकी परिभाषां दीजिये 1 संक्षेप में इसकी श्रालोचनां देकेर प्रो० रोबिन्स की परि- 
भाषा, इसकी व्याख्या तथा विशेषतायें बताइये (लगभग २।। पृष्ठ) । Wat में माल व 
रोविन्स के विचारों की संक्षेप में. तुलना करके यह बताइये कि उनमें से कौनसी परिभाषा 
आपको श्रेष्ठ.लगती है और ऐसा. क्यों है ? (लगभग १ पृष्ठ) | 

प्रदन ६--श्र्थ्ञस्त्र घन का शाख है या मनुष्प का या सानबीय कल्याण का ? 
कारण सहित उत्तर दीजिये । ; ; 

संकेत--उत्तर के आरम्भ में लिखिये कि ग्रथशास्त्रियों में अर्थशास्त्र के विषय के 
सम्बन्ध में बड़ा मत-भेद है ($ पृष्ठ) । एडम स्मिथ तथा उसके साथियों की परिभाषायें 
दीजिये और स्पष्ट कीजिये कि उनके मतानुसार यह केवल “धन का शास्त्र है (३ पृष्ठ) | 
एडम स्मिथ के विचारों की झ्रालोंचना देते हुए प्रो० माशंल और उनके एक-दो साथियों 
की परिभाषाझों को दीजिये और यह स्पष्ट कीजिये कि उनके मतानुसार यह “मनुष्य के 
कल्याण” का शास्त्र है, इसमें सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्ति को फल 
आशिक क्रियाओं का अध्ययन होता है (लगभग दो-ढाई पृष्ठ)' TATRA केबल उक्त 


| विचारों की ही आलोचनों देते हुये, प्रो० रोबिन्स के ज़िचारों को दीजिये--कि यह मनुष्य 


का शास्त्र है, इसमें सामाजिक व म्रसामाजिक दोनों प्रकार के व्यक्तियों की क्रियाओं के 
केवल श्राथिक पहलू का अध्ययन होता है (लगभग डेढ़ पृष्ठ) । अन्त में, माशेल के विचारों 
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_-प्राक्कथत--्राजकल ग्रथंशास्त्र का क्षेत्र भ्रत्यन्त विस्तृत हो गया है । पर परि 
की तरह प्रथंवास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में भी अर्थेशारित्रयों में बहुत मतभेद है। ष 
“अर्थशास्त्र के क्षेत्र' का तात्पयं क्या है? sito Fo एन० कीन्स (J. N Keynes 
मतानुसार प्र्थंशास्त्र के विषय-क्षेत्र में तीन बातों का समावेश किया जाता है -॥ * 
अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री का विवेचन, (झा) अर्थञस्त्र की प्रकृति या स्वभाव काज ` 
चन अर्थात्‌ क्या ग्रर्थ शास्त्र विज्ञान है मा कला या दोनों, इस बात का स्पष्टीकरण 
(इ) भरथंशास्त्र कां अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध (इस बात पर विचार एक स्वतन्त्र i 
सें किया गया है) | कुछ झाधुनिक भ्रथंशास्त्रज्ञ इस तीसरी बात पर जोर देना श > 
TAMA हैं भौर इसके स्थान पर “शर्थ शास्त्र की सीमाशों” का विवेचन करते हैं। |. 
(a) प्रर्थश्या को विषय-सामग्री (Subject-matter of Economics) 
. _(१)डा० aretet का मत (Views of Dr. A. Marshall)—sto mi ( 
ते श्रर्थशास्त्र की विषय-सामग्री के सम्बन्ध में तीन बातें कही हैं —(i) a 
सामाजिक, वास्तबिक तथा सामान्य भनुष्यों को क्रियाप्रों का ही अध्ययन wep! व 
' ' mete का मत है कि हम प्रथंश्ास्त्र में प्रत्येक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन नहीं है 
 , AR इसमें हम केवल उन्हीं व्यक्तियों का ग्रध्ययन करते हैं जो समाज के सदस्य 
जो समाज में रहते हैं और दूसरे व्यक्तियों के साथ उठते-बेठते हैं, जिन्हें समाज में 
` प्रिय लगता है तथा जिनके कार्यों पर समाज का प्रभाव पड़ता है या जो अपने FS 
|: समाज को प्रभावित करते हैं। यह शास्त्र “मनुष्य जैसा है उसका विवेचन कण" 
| ` कर्पानके यां आथिक मनुष्य का नहीं ag यह-एक रक्त वं मांस के बने हुये मतु 
` अध्ययन करता है ।” हम ग्रथंशास्त्र में केवल उस वास्तविक मनुष्य की । 
|, ' भ्रध्ययन करते हैं जिस पर देहा-प्रेऱ, दया-धर्म-परोपकार, कत्तंव्यपराणता, ने 
` राजनीतिग्रादि का प्रभाव पड़ता है, जो विभिन्न प्रकार के विचारों, teat 
भावनाओं से प्रेरित व प्रभावित होता है, जो सामाजिक होता है और जिसकी 
' बसी ही होती हैं जेसी कि एक वास्तविक तथा साधारण मनुष्य में पाई जाती हैं। इसी 
| ` भ्र्थंशास्त्र में जिस मनुष्य का भ्रध्ययन किया जाता है वह सामान्य व्यक्ति होता 
` जोसामान्य मनोदशा, सामान्य स्वास्थ्य तथा सामान्य परिस्थितियों में पाया 
` इसील्िये माशल ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान (Social Sc 
` क्योंकि इस शास्त्र. सें मानव-औवन का श्रध्ययन व्यक्तिगत रूप से नहीं प्रत्युत 
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| र्थदास्त्र में मनुष्य को केवल धन सम्बन्धी क्रियाओं का प्रघ्ययत किया जाता हैं-- 
मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है-- आशिक व ग्रताथिक । 
| ऐसे कार्य जो दया, त्रेम, कत्तव्य, मनोरंजन तथा देश-भक्ति'गझ्रादि के लियें किये जाते हैं, _ 
९ चे अनाथिक कार्य (Non-Economic activities) कहलाते हैं भौर जो कायं घन कमाने 
के लिये किये जाते हैं, वे आथिक कार्य (Economic activities) कहलाते हैं । माशल 
। का मत है कि झर्थशास्त्र के क्षेत्र में मनुष्य के केवल प्राथिक कार्यों का ही समावेश होता 
Na है और ऐसे कार्य जिनका उद्देश्य भन उत्पन्न करना नहीं होता है, वे श्रर्थशासत्र के क्षेत्र से 
| बाहर रहते हैँ । परन्तु .उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि “यह एक भोर घन का 
|| भ्रध्ययन है तब दूसरी भोर जो इससे भी अधिकं महत्वपूर्ण है, यह मनुष्य के प्रष्ययन का 
। [एक ,भाग है।” (iii) अर्थशास्त्र का सम्बन्ध “भोतिक सुख के साधनों की प्राप्ति भौर 
| उपभोग” से है जिनसे मनुष्य का “भौतिक हित” होता है-- माल का मत है “घन 
| मनुष्य के लिये है, न कि मनुष्य घन के लिए” जिसके कारण अ्रथशास्त्र में “घत का 
Mi भ्रध्ययन मनुष्य के “आथिक कल्याण (Economic Welfare) का एक-मात्र साधन 
। के रूप में ही किया जाता है । इसीलिए उन्होंने ग्रथंशास्त्र को एक “भौतिक कल्माण का 
i विज्ञान” (A science of material welfare) माना है । 
| (२) Sto चैपमैन का मत (Views of Prof. Chapman)— प्रो० चैपमेन 
ti (Chapman) के मतानुसार “अथंज्ञास्त्र घन को उत्पन्न करने, विनिमय करते, वितरित 
| करने और प्रयोग करने को विद्या है।” इस कथन की व्याख्या इस प्रकार है-- मनुष्य 
(| की श्रनेकानेक आावइयकतागें होती हैं और वह इनकी gia के लिए विभिन्न प्रयत्न करता 
ह है । भ्रावश्यकताएं ही मानवी क्रियां की जननी हैं । अर्थशास्त्र सर्वप्रथम इन आवइयक 
[| ताझों ओर इनकी पुरत से प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि का अध्ययन करता है। इस विषय 
है| के उस विभाग को जिसमें इन बातों का विचार किया जाता है उपभोग (Consumption) 
|| कहते हैं । परन्तु श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए “धन” का होता भावदयक दै । उपभोग 
|| के लिये ही “धन” या “सम्पत्ति” की उत्पत्ति की जाती है। अर्थशास्त्र के उस विभाग 
हु भिल आत का अध्ययन होता है कि घन का उत्पादन किस प्रकार झौर कितेः 
किन साधनों की सहायता से किया जाता है, (Production) कहते हैं।। वतं- 
gt मान युग में मनुष्य अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएं&स्वयं तयार नहीं करता है, वहतो ` 
केवल एक या दो वस्तुर्ये ही बनाता है, परन्तु पनी अतिरिक्त या ग्रावश्यकता से अधिक _ 
|(Surplus) वस्तुओं के बदले में वह. भ्रपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुए प्राप्त कर लेता | 


नास्म के उस विभाग को जिसमे वस्तु-विनिमय अथवा क्रय-विक्रय के सिद्धान्तों तो h इनसे 
सम्बन्धित नेक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, विनिमयं (Exchan ४ 


है क्षम-विभाजन प्रणाली के प्रयोग ने सामूहिक रूप से उत्पत्ति (6700) * 
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को जम्म दिया है । श्राजकल प्रायः बहुत से व्यक्ति किसी एक स्थान पर एकत्रित | 
धनोंत्पृत्ति करते हैं जिससे उत्पत्ति की मात्रा तो अवर्य बढ़ गई है, परन्तु इतने | 
्रयत्नों (Joint Efforts) द्वारा उत्पन्न संयुक्त उत्पत्ति (Joint Product) के र ध्‌ 
` की समस्या को जन्म दिया है अर्थशास्त्र के उस विभाग को जिसमें संयुक्त-उत्पतति केइ | [६ 
से सम्बन्धित सिद्धान्तों एवं समस्याग्रों का भ्रध्ययन होता है, वितरण (D:stribn । 

कहते हैं । वितरण द्वारा प्रत्येक साधन भ्रपना-अपना हिस्सा पा लेता है और इस भ 
TAT HATHA की सन्तुष्टि कर लेता है और इस प्रकार अ।थिक क्रियाप्रों | ¦ 
पूरा हो जाता है । संक्षेप में, सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्तियों की a र 
क्रियाओं को चार भागों में वांटा जाता है-- उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय तथा fam 

. इसीलिये sto चेपमेन (Chapman) ने कहा है कि अर्थशास्त्र को दिषय सा|. 
(Subject-matter), उपभोग (झावइयकताझों की पुर्ति के लिये किये गये = लि 
धनोत्पत्ति से सम्बन्धित प्रयत्न), (विनिमय उत्पादित वस्तुओं व सेवाश्रों को ग्रदला-कौ 

क्रप-विक्रय्र से संम्बन्धित प्रयत्न) तथा वितरण (सामूहिक प्रयत्तों द्वारा.उत्पादित | 
बितरण से सम्बन्धित प्रयत्न) है । यह स्मरण रहे कि प्रो० चंपमैन ने भ्र्थेशास्त्र re 
सामग्री को बताने के लिये मनुष्य की श्राथिक क्रियाओं को केवल चार प्रमुख वि ४ 
विभाजित किया है--उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय तथा वितरण । परन्तु aaa 
शास्त्र का एक पांचवां विभाग भी है--सावंजनिक राजस्व (Public Finance) 
ब्यक्ति द्वारा सरकार को दिये गये करों तथा राज्य की विधिवत्‌ ग्रर्थ-व्यवस्था काग, 
यन होता है । इस प्रकार के ग्रध्ययन का समावेश भी श्रर्थंशास्त्र. की “a 
५ 


| 
| 


किया जाता है। ; i 
(३) Sto रोबिन्स का मत (Views of Prof. Robbins)-प्रो० रोकि! 
अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री के सम्वन्ध में दो बातें कही हैं-- (1) wearer ग 

¦ ` व्यवहार का अध्ययन है-प्रो० मार्शल के विचारों के बिल्कुल विपरीत sto ciara 
है कि प्रथ॑ज्ञास्त्र एक सामाजिक विज्ञान (Social Science) नहीं है वरन्‌ यह TE | 
aya विज्ञान (Human Science) है जिसमें “मानव व्यवहार” का अ्रध्ययन हो | 
फिर चाहे यह व्यवहार समाज में रहने वाले व्यक्ति का हो या. समाज से बाहर रहो us 
व्यक्ति का हो इस तरह रोबिन्स ने: कहा कि यह शास्त्र सामाजिक व श्रसासाजिग॥ 
ही प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन करता है। (1) अर्थशास्त्र केबल उन सातव 
' हारों का अध्ययन है जिनका अनन्त प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रयो 
,  सोभितसाषनों के प्रयोग से जन्म होता है-रो०, रोबिन्स का मत है कि अंशस 
'' मनुष्य के सम्पूणं व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं वरन्‌ हुन उसके व्यवहार + 
एक श्राथिक-पहलू-का ही म्रध्ययन करते हैं । इस तरह प्रो० रोबिन्स ने ग्रह स्पष्ट 
हैं कि भ्ंशास्त्र का विषय “भौतिक कल्याण” के “भौतिक साधनों” तक ही सीमि 
है Ted इसमें उन समस्त म्पनव-व्यवहारों का भ्रध्ययन होता है जितका सम्बन्ध 
था “मूल्यांकन” से होता है अर्थात्‌ यह शास्त्र. मनुष्य की “आथिक समस्यां 
छुक अध्ययन-मात्र है । इसीलिए sto रोबिन्स के मतानुसार म्रथंशासत्र न केवत "| 
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‘ ्रर्थशास्त्र का क्षेत्र lee fe 
| 
| धन-सम्बन्धी क्रियाग्रों का वरन्‌ उन क्रियाओं का भी प्रध्ययन करता है जितका धन 


|[छ भी सम्बन्ध नहीं होता । 
a)” विद्यांथियों को अर्थशालत्र को विषय-सामग्री को विस्तृत जानकारी क : 
| प्रथम अध्यायं में Sto मार्शल व Mo रोबिन्स के विचारों को एक बार 
ke पढ़ना चाहिये क्‍योंकि उपरोक्त में उनके विचारों की केवल संक्षेप में ही 
। चना की गई है 
(at) श्रथंशास््र को प्रकृति या स्वभाव (Nature of Economics) 
प्रोककथन---अ्रथ शास्त्र की प्रकृति जानने के लिये हमें यह देखना होग। कि ज्ञान 
ve शाखा के रूप में शर्थ शास्त्र का क्या स्वरूप है ? प्रायः ज्ञान के भंडार को दो भागों 
fret जाता है--(अ) विज्ञान तथा (श्रा) कला । इसलिए भ्रव हमें यह देखना है कि 
झारत्र'विज्ञान है या कला या विज्ञान और कला दोनों ही । 
विज्ञान शब्द का श्रर्थ तथा इसके भेद (Meaning of the term Science 
| iis types) —"‘faatra किसी प्रकार के कार्ये या कार्यों के कारण ate परिणाम के 
| (7 सम्बन्ध का क्रमबद्ध ज्ञान है ।# Sito कीन्स (Keynes) ने विज्ञान शब्द को इस f 
| एरपप्रिभाषित किया है-“विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है, जो प्रस्तुत स्थिति का प्रध्य- | 


परी हुये, . कार्य और कारणा में सम्बन्ध स्थापित करती है और झावर्श उपस्थित 
weg)” site फेयरचाईल्ड (Fairchild) के शब्दानुसार “विज्ञान किसी विशेष क्षेत्र 
|| \ऋदध ज्ञान है जिसको .विस्टृत और क्रमबद्ध रूप भें इसलिए रक्‍्खा जाता है कि वह _ 
| ५९ के हिस्सों या. वास्तविक बातों का सम्बन्ध स्थापित करे।”| Sito जे० केश _ 
। विज्ञान की बहुत सरल भाषा दी है--“विज्ञान का अर्थ ज्ञान है।” (“5८९- 
: hnowledge”) । इस परिभाषा के अनुसार किसी विषय के सम्बन्ध में ज्ञान 
| ना ही, विज्ञान है। विषय-भेद के अधार पर विज्ञान के चार भेद किये जाते 5 
1) भोव प्रधान या कल्पनामूलक विज्ञान (Abstract Sciences) जैसे-- aaa 
गणितश्ञास्त्र भ्रादि। (ii) भोतिक विज्ञान (Physical Sciences) जसे > — 
7 hea, आनिक विज्ञान, खगोल शास्त्र (ili) जीव विज्ञान (Biological Sci- 
९1८६३ प्राणीशास्त्र तथा (iv) मानव विज्ञान (Hyman Sciences) जैसे 
न Oe झादि। मानव विज्ञान के तीन ger भेद होते हैँ- (श्र) | 
ना/विज्ञान (Descriptive Science) जैसे-इतिहास | (झा) वास्तविक विज्ञान... 
) Selene) जसे--राजनीतिशास्न्न तथा (इ) भ्रादशं विज्ञान (Normative | 
नेसे-नीति, घमं । " 


e and effect of a partic 
mce may be defined a: 
ie arranged in an 
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-३४ झर्थशास्त्र की रूप-रेखा | 

भी एक वरोनात्मक पहलू है, जिसे हम वर्णनात्मक अर्थशास्त्र (Descriptive ) की | 

०३) कहते हैं। इस प्रकार के अर्थशास्त्र में भूतकालिक तथा वतं मान की ग्रथि; के 

एवं परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है । इसीलिए जिस श्र्थंशास्त्र में इस (! ' | 

वर्णन होता है, उसे “आथिक इतिहास, (Economic History) कहते हैं | A 

(झा) वास्तविक विज्ञान का शर्थ रौर अर्थशास्त्र एक वास्तविक 

के रूप में-- ऐसा विज्ञान जिसमें वस्तु-स्थिति का अध्ययन करके किण्हीं दो tera, 

'कारण' और 'परिणास' का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वास्तविक विज्ञान (Po: 

tive Science) कहलाता Zi इस प्रकार के विज्ञान में हमारा सम्बन्ध केवल “व 

| वास्तविक स्थिति है?” प्रश्‍न कें उत्तर से सम्बन्ध रखता है। यहां पर न तोयह प्र 

| उठता है कि “झमुक बात ठीक है या नहीं १” और न यह ही प्रश्‍न उठता है कि." 

| झ्राव्श होना चाहिये ?” किसी वास्तविक विज्ञान में हमारा सम्बन्ध तो केवल इस थे 

| से हैं कि किन-किन “कोरणों” का क्या-क्या “परिणाम” हुआ श्रौर इस a 
| फिर क्या-क्या “कारणा” उत्पन्न हुए जिनका “परिणाम” श्रमुक था तथा इन संबंध प्र 

) में बया पारस्परिक सम्बन्ध है? इस तरह एक वास्तविक वैज्ञानिक को Wg 
“कारण” खोजने होते हैं और फिर “कारणों के परिणाम” मालूम करने होते i 

कारण है कि एक वास्तविक वैज्ञानिक केवल “वतं मान स्थिति” का ही श्रष्ययत श iF 

झौर “भविष्य के लिए नियम या आदर्श का निर्माण करना” उसके क्षेत्र के बहर क 

है। प्र्यशास्त्र भी एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह मानवी आथिक fa 1 श्र 

` “क्कारण” atte “फल” का सम्बन्ध स्थापित करता है। उपभोग (Consumpt, | लि 

¬ Sa में वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थं शास्त्र हमें बताता है कि जेसे-जेसे fre wt या 

के पास किसी वस्तु विशेष की इकाइयां बढ़ती जाती हैं, इन उत्तरोत्तर इकाइयों नि 

होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस प्रकार के “कारणा” झौर “प | य 

के सस्य को क्रमागत-उपयोगिता-ह्वास-नियम का नाम दिया गया है। 

~ उत्पत्ति (एः०१५८४।०॥) के क्षेत्र में भ्रथंशास्त्र हमें बताता है कि यदि किसी 

श्रम और पू'जी की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाय, तब उत्पत्ति 

कम प्राप्त होगी | विनिमय. (£2८६४९) के क्षेत्र में यह हमें "बताता है. i 

वस्तु का मूल्य घट जाता है, तब उसकी मांग बढ़ जाती है इस तरह वितर 
bution) & da में श्र्थशास्त्र हमें बताता है कि यदि पू'जी की पूर्ति 
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_ ` मजदूरी में वृद्धि हो जाने की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है। परन्तु तै) 
छप में शर्शशास्व Hime दुही बताया जाता कि “कौन-सी ब्याज की” यो eh 
“क्या ब्याज दिया जाना चाहिये यां नहीं ?” इसी तरह इसमें यह |जाठ 
. “दशं मजदूरी कया है. ? या “मजदूरी निर्धारित करने का : 
(“अच्छा है ?” अतः यह स्पष्ट. है कि वास्तविक विज्ञान के रूप में 
` विभाग में “कारण” झौर “फल” के सम्बन्ध स्थापित किये. 
“नियम” या “सिद्धान्त” कहते हैं। 
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५: | ब्रास्तविक विज्ञान (Positive Science) है | 

लए' (इ) आदर्श विज्ञान का अर्श और प्रर्शशास्त्र एक आद विज्ञान के रूप 

Ta में--ऐसा विज्ञान जो मानव-व्यवहार के लिये ग्रादश उपस्थित करता है, श्रादर्श विज्ञात | 

यच (Normative Scicnce) कहलाता है। इसीलिये आदश विज्ञान का कार्य उन Se eat _ 
| (Posi “दर्शों को बतलाना होता है जिनको प्राप्त करने के लिये मनुष्य को प्रयत्नशील रहता 
शे । यह्‌ विज्ञान “क्या होना चाहिये ?” या "क्या aaa है ?” इन प्रदनों के उत्तर 


प्र्यशास्त्र का क्षेत्र aX 


ल “क्या 
ह gegen रखता है । इसका काम यह बतलाना है कि “क्या वांछनीय है और क्या 
Be गीय नहीं है? या “अमुक बात ठीक है या नहीं?” और. अगर ठीक नहीं है “तब 


्रादशं होना चाहिये ? ” अर्थशास्त्र भी एक दशं विज्ञान है।यह भी हमारे समक्ष 
-^ातिव-व्यवहार फे झाथिक आदर्शो को रखता है ताकि समाज का कल्याण हो .सके। | 
राम para विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र हमें यह बता देगा कि “ब्याज की उचित दर क्या | 
?” इसी तरह श्रमिकों की मजदूरी के सम्बन्ध में यह बता देगा कि “मजथूरी की उचित 
पो ' दर क्या है ?” या “मजदूरी की न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिये ?” 2 
is 'कला' शब्द का श्रर्थ ओर श्रर्णशशास्त्र एक कला के रूप A— 'कला' Te 
का प्रयाग दो विभिन्न अर्थो में किया जाता है (अ) कला का भ्रथं है “किसी कायं को _ 
हः; करना” या “किसी वस्तु को बनाना” ज॑से-- नास्य-कला, संगीत कला तथा चित्रकला 
ग्रादि। (झा) कुछ व्यक्तियों ने कला का भ्र्थं “किसी कायं के सर्वोत्तम ढंग से करने” से 
५ ' लिया है या “किसी उद्देश्य के प्राप्त करने के तरीके” से लिया है । इस भ्र्थे में कला हमें | 
| यह बताती है कि किसी कारय को किस ढंग से किया जाय कि यह सबसे अच्छे तरीके से 
{^ किया जा सके । अर्थशास्त्र में “कला” का अर्थ इस दूसरे रूप में ही लिया जाता है। ` 
f | यदि वास्तविक विज्ञान हमें आज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है, Mea विज्ञान 
सु, हमारे समक्ष आदर्श उपस्थित करता है, तब “कला” उक्त शादशों को प्राप्त करने का 
| सबसे अच्छा ढंग बताती है । इस तरह कला का वास्तविक विज्ञान और ग्रादशं विज्ञानूकी 
| खाई को एक पुल के समान मिलाती है। यह हमें बता देती है कि किसी पूर्वं निश्‍चित 
, स्थान पर कसे पहुँचा जाय अर्थात्‌ कला उच व्यावहारिक नियमों का निर्माण करती है _ 
| जिनका पालन करने पर मनुष्य अपने झादशों को प्राप्त कर सकता है । भ्र्थंझास्त्र सी | 
a) एक'कला है। यह “मानव-कल्याण'' का शास्त्र बनने के लिये उन उपायों को प्रर 
| करता. है जिनसे मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ग्रथंशास्त्र ने कला के रूप में ही अत्तेक 
| व्यावहारिक समस्याओं केन्हल के लिये भिन्न-भिन्न सु काव प्रस्तुत किये हैं--अथः 
कला. के रूप में कंषि-सुधार के सम्बन्ध में यह बताता है कि खेतों का छोठापत्त 
| ` कापन दूर होना चाहिये, अच्छे-अच्छे ब्रीज व नये-नये झोजारों का भ्रयोग । 
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| 
३६ ` प्रथृंशास्त्र की रूप-रेखा । 
| 


भेद रहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों ही। प्राचीन अंग्रेज 
का मत है कि anderen केवल एक वास्तविक विज्ञान (Positive Science) है। ५ 
का क्षेत्र आथिक घटनाश्रों के झध्ययन द्वारा “कायं” और “कारण” का सम्बन्ध स्थापित |; 
करके मियमों के निर्माण तक ही सीमित है भ्र्थात्‌ इसका कार्य केवल यह है कि वह प्‌ | 
बतलाये कि मजदूरी, ब्याज तथा लगान किस प्रकार तय होते हैं या. मूल्य के घटने-बढ़ो 
का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि परन्तु मजदूरी, व्याज व लगान उचित हैं 
झनुचित, इससे इसका कोई सरोकार नहीं है । वतं मान ग्र्थंशास्त्री प्रो० रोबिन्स (80. 
bbins) का भी यही मत है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान । उनके मताः 
नुसार, “जहां तक लक्ष्य का प्रइन है, अर्थशास्त्री निष्पक्ष रहता है । लक्ष्य श्राथिक व म्रना-| 
fan नहीं हो सकते | किसी एक काये को करने की विधि मितव्पयितापुर या खर्चा | 
हो सकती है, परन्तु लक्ष्य-लक्ष्य ही है se परन्तु अर्थशास्त्र को केवल एक वास्तव 
' विज्ञान मान लेने पर बड़े भयंकर परिणाम निकल सकते हैं भर निकले भी हैं। इसीलिए | 
झाजकल अनेक ऐसे अंग्रेज धर्थशास्तरी हैं जो भ्र्थशास्त्र फो न केवल वास्तविक विज्ञात है| 
“मानते हैं वरन्‌ वे इसे झाददां विज्ञान (Normative Science) भी मानते हैं क्यो 
इनका मत हूं कि यदि अर्थशास्त्र केवल ज्ञानदायक (Light-giving) विषय ही = 
` रह जायगा, तब इस विषय फा श्रध्ययन लाभप्रद नहीं रहेगा और श्रन्ततः यह एक AT 
` वहारिक विषय बन जायगा। माशल (Marshall) तथा पीगू (Pigou) ने स्वयं a! 
बात को माना है कि अ्रथशास्त्र तथा श्रथंशास्त्री को जनता की “भलाई” या “ante 
समृद्धि” के लिए कां करना चाहिए । स्वाभाविक ही है कि जब वे उक्त कार्य को करे 
तब उनके कार्यों में एक “आदश” सदा छिपा ही रहेगा जिससे यह विषय स्वतः ही : 
` “आदश विज्ञान” बन जायगा । भ्रतः माशेल व पीगू के वाक्यों में यह विचार कि 
शास्त्र एक ग्रादशं विज्ञान भी है तथा कला भी है, गुप्त रूप से छिपा रहता है | 
= जर्मन भ्रर्थशारित्रियों का सत--जमंन श्र्थशास्त्रियों ने यह सत प्रकट किया | | 
` कि भ्र्थयास्त्र न केवल वास्तविक विज्ञान है बल्कि यह कला (Art) भी है । इनका मतै 
. कि अर्थशास्त्र न केवल इस बात का भ्रध्ययन करेगा कि “वास्तविक स्थिति क्या है!" 
(वास्तविक विज्ञान) site “क्या होना चोहिये ?” (are विज्ञान) वरमू यह उन व्यावः 
` हारिक fant का भी निर्माण (कला) करेगा जिनसे उक्त area की प्राप्ति हो सके। 
` इस तरह यह्‌ शास्त्र तमाम झाथिक घटनाओं को “उचित और भ्रनुचित की कसौटी” 7 | 
कसेगा तथा जो उचित है, भ्रादर्श है और उसको प्राप्त करने क्रे उचित साधनों का निमाएं| . 
` करेगा । श्रतः जमन श्रथंशास्त्रियों ने इस विषय को न केवल विज्ञान (वास्तविक 1 
श्रादर्श) ही माना बल्कि कला भी माना है श्रौर इस तरह प्रर्थशा स्त्र-दिषय का से. 
` बहुत व्यापक कर दिया है ।.' 5 
__निष्कष-ध्राजकल wafer, यूरोप, भारत झौर इ'गलेंड के भी बिश 


f 


A Robbins, The Natyre and Significance of Economic Sci 1 ५४ 
5 ८0. Mumukshu 1 Bhawan, Varanasi Collection. ized by eGangotn 382 


प्र्थशास्त्री ईस बात को मानते हैं कि भ्र्थशास्त्र वास्तविक व नीति-प्रधान दोनों ही « 
प्रकार का विज्ञान है तथा यह कला भी है। वस्तुतः अर्थशास्त्र को ज्ञानदायक होने के 
अतिरिक्त मार्ग-दशंक या फलदायक भी होना चाहिये क्योंकि तब ही यह शास्त्र व्याव- , 
हारिक दृष्टि से उपयोगी हो सकेगा । sito चैपमेन (Chapman) के शब्दों में, “अ्र्थ- 
. शास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में झाथिक तथ्यों एवं घटनाओं का उनके वास्तविक 
' रूप में अ्रध्ययन करता है; एक aren विज्ञान के रूप में यह पता लगता है कि ग्ाथिक 
मामले किस. प्रकार होने चाहियें रौर कला के रूप में यह उन उपायों की खोज करता है 
जिसके वारा आवशयक लक्ष्य पूरे किये जा सकते हैं।' # 
अर्थशास्त्र को सीमायें | 
श्र्थशासत्र को सीमायें (Limitations of Economics)—aaaret 
सोमाओं के भ्रध्ययन से इस बात को जानकारी हो जाती है कि अर्थशास्त्र के प्रन्तगंत 
- शया-क्या बातें सम्मिलित हैं और क्या-क्या सम्मिलित महीं हैं जिससे इस विषय के 
ग्रध्ययन में निश्चितता ब स्पष्टता का गुरा भ्रा जाता है। 
डा० मार्शल का मत--माशंल (\75॥3]!) ने ग्रर्थशास्त्र की मर्यादाओं का 
विवेचन बहुत ही विस्तार से किया है। उसके मतानुसार इस विषय की मर्यादायें इस 
प्रकार हैं>-(1) अर्थ शास्त्र में केवल मानवी क्रियाओं का श्रध्ययन किया जाता है। किसी 
जीव या पशु-पक्षी की क्रियाय इसके क्षत्र से परे हैं। (ii) पर्थशास्त्र में केवल उसी व्यक्ति 
की fears का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहता है (Social), जो वास्तविक 
(Real) है तथा जो सामान्य (Normal) है । साधु-सन्‍्यासी, काल्पनिक व अ्रसाधारण 
(पागल, कंजूस) व्यक्तियों की क्रियारों का भ्रध्ययन इसके क्षेत्र से दूर है | (iii) सामा- 
जिक, बास्तविक व सामान्य व्यक्ति की भी प्रत्येक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं 
होता है । इस शास्त्र में सामाजिक व्यक्तियों की केवल आथिक क्रियाओं का ही अध्यय 
किया जाता है | दूसरे शब्दों में, ्रथंशास्त्र में मनुष्य की केवल उन्हीं क्रियाओं का अघ्ययत 
किया जाता है जिन्हें द्रव्य के. -माप-दण्ड से नापा जा सकता है (Which can be 
méasured by the Measuring Rod of Money) | 
- gto रोबिन्स का मत--प्रो० रोबिन्स (Robbins) के मतानुसार अर्थशास्त्र: 
की सीमायें इस प्रकार हैं--(1) माल की तरह Mo रोबिन्स ने भी यह मानप्है कि 
्रर्थशास्त्र में केवल मानवी-क्रियाओं का अध्ययन किया जातां है। (ॐ) मार्शल के 
विचारों के बिल्कुल विपरीत sito: रौबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक व असामा: 
जिक (Social and Non-Social) दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन है । 
इसीलिये उन्होंने इस शास्त्र की “सामाजिक विज्ञान” न कहकर “मानव विज्ञात कहा है। 
(iii) भ्रथंशास्त्र में प्रत्येक मानवी क्रिया के केवल आथिक पहलू का अध्ययन किया जाता 
है भर्थात्‌ प्रथंशासत्र में न केवल उन मातव-व्यवहारों का अध्ययन किया जाता ल उन मानव-व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिल्हे 
Co aBdonics is a positive science dealing with economic facts as they are, a 
Notmative science inquiring facts as they ought to be. andan att finding out the 
ways and means by which the desired end can bereached.” -ChapmeD: 
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फ द्रव्य के माप-दण्ड से मापा जा सकता हैं AG उन व्यवहारों का भी अध्ययन होता ह . 
! जिनका द्रव्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। (iv) अरथंशास्त्र केवल एक वास्तविक 


| विज्ञान (Positive Science) है । 
| परीक्षा-प्रहन 
| उत्तर-प्रदेश, इण्टर ale a, bas 
। १. “अर्थशास्त्र” का विषय समभाइये । अर्थशास्त्र का राजनीति-शास्त्र ah 
| न्याय-शास्त्र से क्या सम्बन्ध है ? (१९५२) । २. “अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री क्था | 
है ? भ्र्थंशास्त्र ग्रन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार सम्बन्धित है ? भ्रच्छी तर 
| समभझाकर लिखिये। (१६४८) । ३. म्रथंशास्त्र की सामाजिक विज्ञान के रूप में 
| विषय-सामग्री पूरी तरह समझाकर लिखिये। (१६४६) । ह 
' सध्य भारत, इण्टर घ हा० से० ATE स, । * 
१. अथशास्त्र' की परिभाषा लिखिये। ग्र्थशास्त्र के क्षेत्र को समभाइये |. 
` (हा० Fo १९५६) । २. समभाकर लिखिये, अथंशास्त्र की विषय-सामग्री और क्षेत्र 
ब्याह? - "(इण्टर १६५७) 
राजस्थान, इण्टर व Elo Ho le स 
१. 'भ्थंशास्त्र' क्या है ? इसके अध्ययन क्षेत्र का संक्षिष्त विवरण दीजिये। 
(सा० १६५८) । २. अरथंश्षास्र की विषयःसामग्री का वर्णान संक्षेप में कीजिये। 
- (ना० १६५९) 


सागर व नागपुर, प्रि० यू० ate a, 
| १. ग्रर्थंशास्त्र की विषय-सामग्री क्या है ? क्या अथंशास्त्र का ग्रध्ययनं लाभप्रद . 
है? ay र | (इण्टर १६५८) | 
7 चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत ह 
भरन १_ अर्थशास्त्र के क्षेत्र और अ्रध्ययन-सामग्री की विवेचना कीजिये। ` | 
संकेत-उक्त प्ररन के उत्तर के तीन खंड हैं--प्रथम खंड में अथज्षास्त्र की | 
dex की विवेचना कीजिये । श्रथंशास्त्र के पांचों विभागों-उपभोग, उत्पत्ति, 
बिनिमय, वितरण तथा राजस्व का उल्लेख करते हुये मनुष्य की आशिक क्रियाओं का 
SEY कीजिये । इसके श्रतिरिकतंगर्थशास्त्र की भ्रध्ययन सामग्री बताने के लिये 
` यह्‌ बताइये कि ग्रर्थशास्त्र का विषय मुलतः मनुष्य है, उसका भौतिक कत्यारा प्रथ॑शास्त्र 
SUT है भोर इस उद्य की पूर्ति के लिये “घन” साधन है। भ्रथ॑शास्त्र केवल 
सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्तियों की धन से सम्बन्धित क्रियाओं का अध्ययन 
करता है-इस तथ्य का सविस्तार स्पष्टीकरण कीजिये (तीन पृष्ठं) । ` द्वितौय ` खड में; 
यह बताइये कि ग्र्थस्त्रं विज्ञान है श्रौर कला भी (दो पृष्ठ) । तृतीय खंड में, अर्थशास्त्र _ 


की सीमायें बताइये । (धा पृष्ठ) । = ae 
_ नोट--(भ्र) एक-उच्च-स्तर के उत्तर के.लिये प्रो० * रोबिन्स के. विचारों की भी 


ee खंड में साथ ही साथ विश्वेचना होनी चाहिए | (म्रा) उत्तर में उदाहरण ह ; 
ही होने चाहियें। a ot vet ot Bik EN 
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ध्रहन २-_ अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के रूप में विषय-सामग्री को विवेचन 
कीजिये । 

संकेत--उक्त प्रश्‍न के उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम खंड में, यह बताइये कि 
अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है । इस शास्त्र में केवल मनुष्य का अध्ययन होता है। 
फिर बताइये कि इसमें ऐसे मनुष्य की क्रियाओं का-अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक, 
बास्तविक रौर सामान्य होता है (इस संबंध में प्रथम अध्याय को दुबारा पढ़िये) । द्वितीय 
खंड में, यह बताइये कि अर्थशास्त्र में सामाजिक, वास्तविक व सामान्य व्यक्तियों की घन 
से सम्वन्धित क्रियाश्रों का अध्ययन किया जाता है कि श्रथंश्ञास्त्र का विषय मूलतः मनुष्य 


और उसका “भौतिक कल्याण है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये-“'घन'” साधन है । 


इस तरह मनुष्य की आथिक feat को पांच विभागों--उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, 
वितरण तथा राजस्व में विभाजित करके अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री की विवेचना करनी 
चाहिये (प्रत्येक. खंड २३ पृष्ठों में) 

नोट---उक्त प्रश्‍न के उत्तर के संकेत So मार्शल के विचारों के आधार पर लिखे 
गये हैं । एक उच्च-स्तर के उत्तर के लिये, उत्तर के अन्त में केवल एक परे में प्रो० 
रोबिन्स के विचार भी, संक्षेप में, दिये जाने चाहियें ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि ग्रर्थ- 
शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान नहीं वरच्‌ एक मानव-विज्ञान है | 

प्रशन ३_-भ्र्थशास्त्र को विषय-सामग्री क्या हे ? ग्र्थशास्त्र अन्य सामाजिक 
विज्ञानो से किस प्रकार सम्बन्धित है ? ग्रच्छी तरह समझकर लिखिये । 

संकेत--उक्त प्ररन के उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम भाग. में, अर्थशास्त्र की 
विषय-सामग्री लिखिये (ढाई पृष्ठ) । द्वितीय भाग में, अर्थशास्त्र का दो-तीन सामाजिक 


-बिज्ञानों से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये (तीन पृष्ठ) 


 नोट--भ्रक्सर परीक्षाओ्रों में जब कभी अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री पर प्रश्‍न होता 
है, तब साथ ही साथ या तो अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक  विज्ञानों से भी सम्बन्ध पुछा 
जाता है Al AANA के अध्ययन का महत्व पूछा जाता है। फलतः प्रश्‍न का उत्तर बहुत 


QO बड़ा हो जाने की सम्भावना रहती है । aa: विद्याथियों को उत्तर को आवश्यकतानुसार 
संक्षेप में ही लिखना चाहिये-तब विषय-सामग्री दो-ढाई पृष्ठों में और अन्य विज्ञानों से | 


सम्वन्ध या अर्थशास्त्र का महत्व तीन-साढ़े तीन पृष्ठों में लिखना चाहिये । 
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#भशार्त्र कै विभाग 
| हैं. ७ उनका पारस्परिक रब 


| Divisions of Economics and their Inter-dependence 


ne 


श्र्थक्षास्त्र के विभाग तथा इस विभाजन के उद्देश्य (Divisions al 
eee बविभाजं sete Economics and the object of 
such a Division )---श्रथ॑शास्त्र का | 
ˆ विषय इतना व्यापकं है कि इसका 
विस्तारपूर्वक तथा वैज्ञानिक श्रध्यया 
इसके विषय को विभिन्न भागों में बाटे 
बिना नहीं किया जा सकता । इसीलिये 
'प्रध्ययन की सुविधा के लिये ग्राथिक | 
क्रियाओं के प्रकारों के आधार पर 
भ्रथंशास्त्र के विषय को पांच anita) 
बांटा जाता है--उपभोग, उत्पात } 


विनिमय, वितरण तथा राजस्व । 
weiner के विभाग 
(i) उपभोग (Consumption) —प्राचीन प्रर्थंशास्त्रियों ने “उपभोग” को ग्र 
शास्त्र का विभाग न माना था । परन्तु मार्शल को ही यह श्रेय है कि उसने aa 
“उपभोग? को ग्र 


से है। 
मानवी प्रय॒त्तों गो 
जननी हैं Ae भाई 


= 
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- साधन हैं, उनके क्या- 
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रन्त कहा जाता है। उपभोग अर्थशास्त्र का वह बिभाग है जिसमें मानवी प्रावदयक०. ८ 
उनका उद्गम, उनकी प्रकृति, उनका वर्गीकरण तथा उनकी तृप्ति से होने बाली संतुष्टि. ` 
झादि का अध्ययन किया जाता है । इसी प्रसंग में उपयोगिता एवं संतुष्टि से सम्बन्ध रखने 


“वाले अनेक नियमों एवं सिद्धांतों का भी भ्रध्ययन किया जाता है, जेसे--उपयोगिता-ह्लास 


नियम, सम-सीमान्त उपयोगिता नियम, व्यय के सिद्धांत आदि । इसोलिये यह कहा जाता 
है कि उपभोग झर्थंशाख का शादि तथा झन्त है। (ii) उत्पत्ति (Production)\— 
झावश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही उत्पत्ति की जाती है । पेन्सन (Penson) के seat में, 
«बस्तु सें मानवीय आवह्यकताध्रों की तृप्ति करने की योग्यता, शक्ति या गुण में वृद्धि 
करना ही उत्पत्ति है।” प्रो० फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने ठीक ही कहा है कि “वस्तुओं 
में उपयोगिता का 
सृजन ही उत्पत्ति 
कहलाता है ।” म्रर्थ- 
शास्त्र के उत्पत्ति 
विभाग में इस बात 
का अध्ययन किया 
जाता है कि धनोत्पत्ति 
के कौन-कोन से मुख्य 


क्या लक्षणा हैं, उनकी. HH £ oe | le 
क्षमता में किस प्रकार £ 
बृद्धि की जा सकती है 
उत्पत्ति के कौन-कौन से नियम हैं धनोत्पत्ति, की कोन-कौनसी समस्यायें हैं आदि 


- (iii) विनिमय (£५८॥३०४९)-सम्यता के विकास, वस्तुओं की अनेकरूपता तथाः इनके 


उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन-प्रणाली बहुत विषम हो है गई जिससे विनिमय 
के बिना वतंमान अर्थःव्यवस्था चलने ही नहीं पाती 
है । प्रत्येक उत्पादक AT AIA द्वारा उत्पादित वस्तु- 
ग्रों का दूसरे उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से 
विनिमय करना ही पड़ता है जिसके कारण आधु- 
निक काल में विनिमय द्वारा उत्पादन व उपभोग 
एक लड़ी में नत्थी हो गये हैं । इसलिये sito 

Jevons) ने कहा है कि “कम झावश्यक वस्तुप्रों 
से ग्रधिक आवश्यक वसपुभ्रों के झदल-बदल को विमि- 
सय कहते हैं।” वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार निर्घा- 
रिस होता है, द्रब्य, साख, बेकिंग, बाजार, व्यापार | ` 
आदि कीं क्या-क्या समस्‍यायें हैं तथा इनसे संबंधित | 
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जाता है। (iv) बितरण (Distribution)—adart “उत्पादन” उत्पत्ति के विभिन्न 
साधनों के सहयोग से ही सम्पन्न होता है जिसके कारण संयुक्त उत्पत्ति (Joint Product) 
के वितरण का प्रदन उठा है। प्रो० सैलिगसेन (Seligman) के शब्दों में, “संयुक्त उत्पत्ति 
को उत्पादन के विभिन्न साधनों में बांधने की क्रिया को ही वितरण कहते हैं ।” aia, 
के वितरण विभाग में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि संयुक्त उत्पत्ति के वित- 

रण का सवश्रेष्ठ ; 
सिद्धांत क्या हैं ? 
लगान, AARC, 
ब्याज का निर्णय 


किया जाता है ? 
वितरण की 
बिषमता को किस 


जा सकता है? 
झादि | वतंमान 
युग में वितरण | 


A ES) sit 
की समस्या अत्यधिक जटिल हो गई है जिसके कारण अनेक वादों का जन्म हो गया है, 
जैसे--पू जीवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद ग्रादि । (४) राजस्व (Public Finance)- 
मनुष्य की सामूहिक आवश्यकताओं की पूति के लिये राजस्व का संगठन किया जाता है। 
यही कारण है कि मनुष्य के ाथिक जीवन में सरकार का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता 
जा रहा है | डाक्टर डाल्टन (Dalton) के अनुसार “राजस्व में सरकार की आय तथा 
ब्यय र उनके पारस्परिक समन्वय (Adjustment) का अध्ययन होता है ।” मिसिज 
हिक्स (Mrs. Hicks) के अनुसार “राजस्व में उन तरीकों का सूक्मतम अध्ययन किया 

= : जाता है जिनसे सरकार 
el आवशदयकताशों की सामृ- 
हिक पात करती हैव 
उसके हेतु कोष एकत्रित 
करती है ।” अतः सावंः 
जनिक राजस्व नामक _ 
विभाग में सरकार की _ 
आय, व्यय व ऋण नीतिं 
तथा इनसे संबंधित सर्म | 
carat एवं सिद्धांतों का | : 
अध्ययन किया जाता है | 


ETS 


= 
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ग्र्शशास्त्र के विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध , 
प्राक्कथन-अथं शास्त्र के विभिन्न विभाग संथा एक दूसरे से पृथक नहीं किये 
. जा सकते हैं, वरन्‌ ये विभाग एक सम्पूर्ण इकाई के विभिन्न भ्रज्ध हैं, एक-दूसरे पर आश्रि 
हैं तथा इनमें भापसं में घनिष्ट पारस्परिक सम्बन्ध हैं। र्थशास्त्र के विभिन्न विभागों का , 
पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार है-- ह 

४ (१) उपभोग और उत्पत्ति (Consumption and Producti07)—उपभोगः 
झौर उत्पादन का घनिष्ट सम्बन्ध है। (श्र) उत्पत्ति उपभोग पर इस प्रकार श्रित है— 
(i) उपभोग के कारण ही उत्पत्ति सम्भव होती है--यदि मनुष्य किसी वस्तु के उपभोग 
की आवद्यकता अनुभव नहीं करे, तब वस्तु का उत्पादन ही नहीं किया जायेगा । इसी: 
लिये एडम स्मिथ (42% Smith) ने कहा है कि “उपभोग सभी उत्पादन का कारण ब 
उद्देश्य है ।” पसन (Penson) ने ठीक ही कहां है कि “उपभोग उत्पत्ति का झादि और 
न्त है” क्योंकि “उपभोग को इच्छा के काररा->उत्पादक प्रयत्न किये जाते हैं-> उत्पा- 
दक प्रयत्नों से-> धन उत्पन्न होता है->धन या सम्पत्ति द्वारा->आवइ्यकताभ्रों की तृप्ति 
होती हे->झावश्यकताओं की तृप्ति सम्भव हे->उपभोग से ।” (ii) उपभोग वस्तुओं की 
उत्पत्ति का स्वभाव निर्धारित करता हे--फंशन व रिवाज से प्रभावित होकर उपभोग के 
लिये मनुष्य जिस प्रकार की वस्तुओं की मांग करता है वस्तुओं की उत्पत्ति भी उसी प्रकार 
की जाती है । जिस समय गोल टोपी पहनने का रिवाज था, इस प्रकार की टोपियों कीं 
* बहुत उत्पत्ति की जाती थी, परन्तु जब इस प्रकार की टोपियों के स्थान पर गांधी टोपी 
` पहनने का रिवाज हो गया, तब गोल टोपियों के स्थान पर गांधी टोपियों की उत्पत्ति होने 
लगी । oa: किसी वस्तु को उत्पत्ति इसके उपभोग पर निर्भर होती है । (iii) उपभोग 
| बस्तु की उत्पत्ति की भात्रा व इसकी किस्म निर्धारित करता है--च् कि उत्पादन उपभोग | 
के लिये ही किया जाता है, इसलिये जिस वस्तु की समाज में जितनी अधिक मांग होती हैं, 
उसकी उत्पत्ति की मात्रा भी उतनी ही अधिक पाई जाती है और मांग कम हो जाने पर 
उत्पादन भी कम मात्रा में ही किया जाता है। यही बात वस्तु की किस्म पर भी लागू 
होती है । अतः इन तीनों दलीलों से यह स्पष्ट है कि “उपभोग” का “उत्पत्ति पर बहुत 
प्रभाव पड़ा करता है। (झा) उपभोग भी उत्पत्ति पर इस प्रकार आशित हुं-(1) उर्त्फत्ति 
ही उपभोग का कारण है-उत्पत्ति के ग्रभाव में उपभोग सम्भव नहीं हो सकता । aah 
आविष्कारों द्वारा, जैसे-जैसे नई-नई वस्तुओं का उत्पादन होता है, वैसे ही बैसे समाज में 
नई-नई वस्तुओं का उपभोग सम्भव होता है | (ii) उत्पत्ति द्वारा ही उपभोग का स्वभाव 
निश्चित होता है-वनस्पति घी के उत्पादन के कारणा ही देशी घी का उपभोग शनेः शने: 
कम होता जां रहा है भौर वनस्पति का उपभोग शनैः शनै: बढ़ता जा रहा है । (iti) 
| उत्पत्ति उपभोग की सीमा निश्चित करती है-जिन वस्तुओं का जितनी मात्रा में उत्पादन 
होता है, उनका उपभोग भी उसी मात्रा तकं ही सीमित रहंता है। एक कलाकार दारां 
. बढ़या व सुन्दर चित्र सीमित मात्रा में हों बनाये जाते हैं जिससे इनका उपभोग भी 
सीमित मात्रा में ही होने पाता है। we चूंकि उत्पत्ति उपभोग पर ग्राअत है और 
| उपभोग स्वयं उत्पत्ति पर प्राश्रित रहता है, इसलिये यह स्पष्ट है कि उपभोग रोर उत्पत्ति 
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आओ 
में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। ै | 
: (२) उपभोग ओर विनिमय (Consumption and Exchange) (झर) fafy. | 
मय उपभोग, पर इस प्रकार श्राश्चित है-- (1) उपभोग वस्तु में विनिमय-साध्यता को oy, 
देता है--केवल वही वस्तु विनिमय-साध्य ` हो सकती है, जो उपभोग के योग्य होती है, | 
* अथवा जिसका उपभोग होता है क्योंकि जिस वस्तु का उपभोग नहीं होता, उसके लिये | 
कोई भी मनुष्य घन देने के लिये तैयार नहीं होता है । अतः जिन वस्तुओं का उपभोग | 
होता है, उन्हीं का बिनिमय भी होता है। (ii) उपभोग से ही वस्तु का बाजार भी निर्धारित 
होतां है--अधिक- मात्रा में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का बाजार विस्तृत ओर क्र 
मंत्रा में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का बाजार संकुचित होता है। ara | 
के .संस्याव्ेन (Multiplication) तथा बड़े TATA पर ae उत्पत्ति होने से उप. | 
भोग की गति भी तीव्र होती जा रही है जिससे विनिमय की गति भी तीव्र होती जा रह | 
है । फलतः विनिमय के यनत्र-बैक, बाजार, बीमा कम्पतियां आदि का भी अत्यधिक विकार 
होता जा रहा है और HA वस्तुओं की बिक्री दूर-दूर के बाजारों में होने लगी है। (iii) | 
विनिमय .की अनेक समस्याओं के ग्रध्ययन में उपभोग के सिद्धान्तों की सहायता लेनी TH | 
है--विनिमय के ग्रन्तगंत हम विनिमय के मूल्य (Value-in-Exchange) तथा i 
निर्धारण के सिद्धांतों का भ्रध्ययन करते हैं रीर उपभोग के अन्तर्गत हम उपयोगिता तथा 
उपयोग के मूल्य (Value-in-use) का अध्ययन करते हैं । किसी वस्तु का विनिमय मूल 
बहुत कुछ at में इसके उपयोग-मूल्म पर निर्भर रहता है। इससे स्पष्ट है कि विनिम 
के अनेक सिद्धांतों के अध्ययन के लिये हमें उपभोग के अनेक सिद्धांतों का श्रध्ययन कसा 
पड़ता है । फलतः चूंकि विनिमय उपभोग पर निर्भर रहता है, इस कारण इन दोनो) 
घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। (झा) उपभोग विनिसय पर इस प्रकार झाशित है--(1) fee 
मय के कारणा ही उपभोग सम्भव होता है--आदि काल में जब मनुष्य स्वावलम्बी | 
उस समय चू कि वह अपनी भ्रावश्यकता की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर लिया < a 
इसलिये विनिमय की आवद्यकता नहीं रहती थी । परन्तु आजकल आवश्यकताओं में वृ 
तथा श्रम-विभाजन प्रणाली के प्रयोग के कारण उत्पादन में विशिष्टीकरण हो गया है जिसे 
कारण कोई सी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की समस्त वस्तुएँ उत्पन्न न करके, केव 
~. “किसी एक वस्तु को उत्पन्न करता है और इस वस्तु की ग्रदला-बदली या विक्रय द्वारा र 
` जन उसे प्राप्त होता है, उससे भ्रपनी आवश्यकता की भ्रन्य वस्तुयें खरीदकर अपनी 
` ह्यक्षताओं की संतुष्टि करता है । ग्रतः मनुष्य को समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति कर्ष 
| विनिमय हारा ही सम्भव होती है भर्थातू यदि विनिमय नहीं हो तब उसको कुछ प्राः 
कतायें अतृप्त रह जायें । (11) बहुधा विनिमय उपभोग को जन्म देता है---वैज्ञानिक मर 
eared के कारण प्रतिदिन नई-तई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिनके सम्बर्ष | 
उपभोक्ताओं को प्रायः कुछ. भी जानकारी नहीं होती । -विज्ञापन व विक्रम की |: 
रीतियों को भ्रपनाने पर उत्पादक उन्हें ऐसे उपभोक्ताशनों तक में प्रचलित कर देता है हि 
तबूपक्चात्‌ ऐसी वस्तुओं का उपभोग शनेः शनैः बढ़ जाता है। अतः विनिमय की कु 
के काररा अज्ञात वस्तुओं का-उपभोग सम्भव-होः जाता है। चूंकि. उपभोग. बहुधा ' 
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_ सीमा निर्धारित करती है--यदि समाज में सामूहिक उपभोग भ्रधिक होता है तब स 


| | मात्रा में HoT ALLEL हि. झा हित. I a 


प्रभ॑शास्त्र के विभाग ate उनका पारस्परिक सम्बन्ध ४५ 


. पर नर्र रहता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


(३) उपभोग झौर वितरण (Consumption and Distribution)—(#) 


` ्वतरशा उपभोग पर इस प्रकार आशित है-(1) वितरण का अस्तित्व उपभोग के कारण 


ही हुआ {STAT के कारण श्रथवा श्रावश्यकताओं के कारण ही -घनोत्पत्ति होती है 
झौर उत्पादन के कारण ही विनिमय व वितरण होता है । स्पष्टतया वितरण का ' जन्म 


` एवं अस्तित्व उपभोग के कारण ही gar है । (ii) वितरण की मात्रा उपभोग की सात्रा 


वर निर्भर रहती है-जिस देश में उपभोग की मात्रा भ्रधिक होती है, उस देश में जीवरन- 


` स्तर उच्च होता है और देशवासियों की कार्य-कुशालता में वृद्धि हो जाती है | कार्य-कुश- 
` लता में वृद्धि ही जाने पर देश में उत्पादन अधिक होता है जिसके कारण वितरण किये | 
` ज्ञाने वाले धन की मात्रा भी अधिक हो जाती है । अतः वितरण की मात्रा बहुत कुछ देश 


में उपभोग की मात्रा पर निर्भर रहती है। (iii) वितरण के अलेक सिद्धान्तों एवं सम- 
carat को समझने के लिए उपभोग के नियमों एवं ग्रनेक विचारों का ज्ञान क्‍्रावदयक है- 


' मजदूरी व ब्याज सम्बन्धी सिद्धान्तो के समभने तथा न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने 


में जीवन-स्तर पारिवारिक बजट, अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के तरीके आदि की जात- 
कारी आवस्यक है और ये सब विषय उपभोग के अन्तर्गत ही पढ़े जाते हैं । चू कि वितरण 


' बहुत कुछ उपभोग पर निर्भेर है, इसलिए वितरण और उपभोग में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 
होता है। (at) उपभोग वितरण पर इस प्रकार निर्भर है-- (i) उपभोग वितरण के 


बिना सम्भव नहीं है--वतंमान उत्पत्ति प्रणाली में धनोत्पत्ति के साधनों के सहयोग से ही 
सम्भव होती है । जब तक संयुक्त उत्पत्ति का इसको उत्पन्न करने वाले सहयोगियों में वित- 


रणा नहीं हो जाये और इस प्रकार प्रत्येक साधन को घाय प्राप्त नहीं हो जाये, तब तक 


उपभोग सम्भव नहीं हो सकता है । भ्रतः उपभोग की सम्भावना वितरण के पदचात्‌ ही 
होती है । (ii) उपभोग की सात्रा व स्वभाव वितरण की मात्रा व स्वभाव प्र ही निर्सेर 
है--यदि देश में संयुक्त उत्पत्ति का वितरण उपयुक्त, स्यायपूर्ण तथा समान है, तब प्रत्येक 
देशवासी को उपभोग के लिए पर्याप्त वस्तुएं उपलब्ध हो जायेगी और उनका जीवनस्तर , 


` भी उच्च व सन्तोषजनक हो जायगा | इसके विपरीत यदि देश में धन का वितरण अस- 


मान है, तब समाज में यदि एक वर्ग सुखी है और विलासयुक्त वस्तुओं का उपभोग कर 
रहा है तब दूसरा वर्ग दुखी होगा जिसे भ्रतिवायंतायें तक उपलब्ध नहीं हो सकेगी जिससे 
उपभोग की सामान्य श्रवस्था सन्तोषजनक रहेगी । अतः वितरण के तरीके से उपभोग 


. का स्वभाव व किस्म बहुत धिक प्रभावित होता है । चूंकि उपभोग वितरण पर बहुत 


अधिक झाश्रित रहता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन दोनों सें बहुत घनिष्ठ 


. सम्बन्ध है। 


(४) उपभोग और राजस्व (Consumption and Public Finance)-(# ) 
राजस्व उपभोग पर इस प्रकार प्राश्रित है--(1) सामूहिक उपभोग की सात्रा राजस्व की 


को अधिक मात्रा में धन एवं राजस्व प्राप्त करना पड़ता है और इसी सूरह उसे अधिक 


है 
> 


: ४६ ः अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


: माध्यम द्वारा ही-होती है | श्रत: राजस्व की सीमा उपभोग की मात्रा द्वारा ही Fifa 
होती & 1 (11) राजस्व के नियमों को समभे के लिए उपसोग के नियमों का 

वश्यक है-- राजस्व में भ्रनेक ऐसे नियम हैं, जसे-कर-देय क्षमता सिद्धान्त यनत 
त्याग का सिद्धान्त व व अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त आदि जिन्हें तब ही भी” 

- प्रकार समझा जा सकता है जबकि उपभोग के नियमों की भी जानकारी होती है क्यो]: 

« उपरोक्त नियम बहुत कुछ उपभोग के नियमों के परिवर्तित रूप हैं। इस तरह Uae! 
TR STAM का बहुत प्रभाव: पड़ता:है । (11) राजस्व उपभोग की मात्रा व स्वभाव पर| 

निर्भर रहता है-- सरकार को. वस्तुओं पर लगे करों ST एक बहुत बड़ी मात्राओं 

- “आमदनी प्राप्त हुआ करती है ।. समाज में कर लगी वस्तुओं के उपभोग की मात्रा में वृद्धि 

- हो जाने पर राज्य को कर द्वारा ्रामदनी अ्रधिक प्राप्त होने लगती है, परंतु विपरीत ay 

. में परिणाम भी विपरीत होता है । दूसरे शब्दों में, यदि कर लोचदार मांग की वस्तुओं पर 

` लगाये गये हैं, तब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर इनको मांग कम हो जायगी 

` जिससे राज्य को कर द्वारा बहुत कम धन प्राप्त हो सकेगा परन्तु यदि कर बेलोच मांग 

की वस्तुओं पर लगाये गये हैं, तब चर कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने . पर : 

. मांग लगभग पूर्वंवतु ही रहती है, इसलिए सरकार को करों से पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो| 

जाता है । भ्रतः राजस्व बहुत कुछ उपभोग की मात्रा व स्वभाव पर निभंर रहता है। 

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपभोग राजस्व को श्रनेक प्रकार से नियंत्रित करता है जिक़े 
काररण उन दोषों में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। (झा) उपभोग भी राजस्व ए 
झनेक प्रकार से निर्भर रहता है-(1) व्यक्तिगत ब सामूहिक उपभोग सरकारी Tea 

. व व्बस-नीति पर निर्भर रहता है-सरकार राष्ट्रीय आय का एक भाग कर द्वारा समार 

की सामूहिक झावश्यकताझओों की पूर्ति के लिये एकत्रित किया करती है । यह स्वाभाविक 

हीं है कि राष्ट्रीय आय का शेष भाग जनता द्वारा अपनी व्यक्तिगत आवइ्यकतामओं की 

पूर्ति में व्यय किया जाता है। सरकार” राष्ट्रीय झाय का जितना अधिक भाग कर द्वारा 
प्राप्त करती है, व्यक्तिगत उपभोग उसी सीमा तक कम हो जाता है । इससे यह स्पष्ट है 

` कि व्यक्तिगत उपभोग सरकारी कर-नीति पर बहुत कुछ निभंर रहता है। इसी तर| 

सरकारी व्यय-नीति का भी सामुहिक उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार अपता | 

अधिकांश धन युद्धों पर व्यय करती है, तब इससे सामूहिक उपभोग स्वतः ही कम ही 

जायगा, परन्तु यदि सरकार अपना अधिकांश धन सामाजिक सेवाभ्रों पर व्यय करती है 

. तब इससे सामुहिक उपभोग में वृद्धि हो जाती है.) अतः यह स्पष्ट है कि सरकारी कर 

` . नीति तथा व्यय-नीति का व्यक्तिगत व सामूहिक उपभोग पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। 
(1) उपभोग का स्वभाव राजस्व-नोति पर निर्भर रहता है-- सरकार श्रपती करती. 

द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन का स्वभाव व इसकी मात्रा निश्‍चित करती है जिससे 
उपभोग की मात्रा व इसका स्वभाव भी निश्चित हो जाता है। उदाहरणाथं, सरमा 

मादक-पदार्थो के उत्पादन व उपभोग को हतोत्साहित करने के लिये ही उक्त वस्तुओं 1९ 

अत्यधिक-कर या बिक्री-कर aif लगाया करती है। ग्रतः राजस्व द्वारा उपभोग के स 

भाव को प्रभावित किया जाता है। चु'कि उपभोग राजस्व पर बहुत कुछ प्राभित है; 
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इसलिये इन दोनों में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । 
(५) उत्पत्ति ate विनिमय (Production and Exchange)— (श्र) 
विनिमय उत्पत्ति पर श्रनेक प्रकार से श्राश्चित होता है--(3) विनिमय की मात्रा व प्रकृति 
उत्पत्ति की मात्रा व प्रकृति पर निर्भर रहती है--विनिमय उत्पत्ति पर निर्भर रहता है 
क्योंकि उत्पन्न पदार्थों का ही विनिमय होता है । यदि उत्पादन न हो तव विनिमय किस 
चीज का किया जायगा ? इसीलिये जितना अ्रधिक उत्पादन होता है, विनिमय क्रियायें 
भी उतनी ही भ्रधिक होती हैं । जव देश में धनोत्पत्ति बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तब 
बाजारों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यातायात व विज्ञापन करने वाली एजेन्सियां व 
झ्ाढ़तियों व दलालों की संस्थायें तथा बैंकिंग, इ दयोरेन्स, जहाजी व अन्य प्रकार की 
व्यापारिक कम्पनियां स्थापित हो जाती हैं- आदि aa: विनिमय की क्ियायें उत्पत्ति 
कार्यों पर बहुत निभं र होती हैं (ii) विनिमय के नियमों को समझने के लिये उत्पत्ति 
के नियमों का समभना बहुत भ्रावइयक है--उदाहरणारथं, मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त को 
समझने के लिये उत्पत्ति के नियमों की जानकारी आवद्यक होती है। (झा) उत्पत्ति 
भी विनिमय पर अनेक प्रकार से attr है--(1) उत्पादन प्रणाली का वतमान स्वरूप 
बिनिमये पर निर्भर है--वस्तुओं की उत्पत्ति विनिमय के उद्देश्य से की जाती है और 
केवल Sel वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो विनिमय साध्य होती हैं | घनोत्पत्ति 
का वर्तमान विराट स्वरूप आधुनिकतम यन्त्रों के उपयोग, श्रम-विभाजन प्रणाली के | 
प्रयोग तथा विशिष्टीकरंण का श्रधिकतम लाभ उठाकर ही सम्भव हो सका है और यह 
सब कुछ इसी कारण हो सका है क्योंकि उत्पादक वस्तुयें स्वयं के लिये नहीं वरच्‌ 
मण्डियों में बेचने के लिये उत्पन्न करता है । अतः उत्पादन की मात्रा व इसका स्वभाव 
वस्तुओं के वाजारों में विनिमय की सम्भावना पर निर्भर रहता है। (ii) उत्पत्ति कार्य 
के लिये उत्पत्ति के विभिन्‍न साधनों को विनिमय-माध्यम द्वारा ही एकत्रित किया जाता 
है--उत्पादक उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को--भूमि, श्रम, पू जी, व्यवस्था व साहस 


| _ विनिमय के माध्यम द्वारा ही एकत्रित करने पाता है। यदि विनिमय की सुविधाये तूही a 


हों, तब उत्पादक उक्त साधनों को इकट्ठा नहीं कर सकेगा और तब उत्पत्ति कार्य भी 
Tel हो सकेगा | aa: उत्पत्ति अनेक प्रकार से विनिमय पर श्रित है, इसलिये इन 
दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

` (६) उत्पत्ति और वितरण (Production and Distribution) (भ्र) 
वितरण उत्पत्ति पर श्रनेक प्रकार से gift है--() उत्पत्ति द्वारा ही वितरण सम्भव 
हुआ है--जब तक वस्तुं का उत्पादन नहीं होता, तब तक इनके वितरण का प्रश्न ही 
नहीं उठता । ाधुनिक काल में उत्पत्ति-काय उत्पत्ति के समस्त साधनों के सहयोग से ही 
होता है श्रोर वितरण भी इसी संयु्त-उत्पत्ति का किया जाता है। अतः उत्पत्ति ही 
वितरण को सम्भव करती है । (ii) वितरण की मात्रा. उत्पत्ति की भात्रा पर निर्भर 


करती है--देश में जितनी अधिक धनोत्पत्ति होती है, राष्ट्रीय आय यवा वितरण की 


माना भी उतनी ही अधिक हो जाती है । इसके विपरीत देश में उत्पत्ति जितनी कम 
है, राष्ट्रीय आय उतनी ही कम हो जायेगी थवा भ्रति व्यक्ति आय भी तर्न 
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~= (७) उत्पत्ति और राजस्व (Production and Public 


' तथा समाज में एक शोषित वर्ग पाया जाता है, वहां सरकार एक ऐसी कर नीति निर्धारित 


go (1 
श्र 


` निर्भर रहती है। भ्राथिक सम्पन्नता धनोत्पत्ति पर निर्भर रहती है। देश में जितनी अ्रपिक 


` क्र (Progressive Tax) नीति अपनाया करती 21 इसी तरह देश कां उत्पत्ति 
 -स्था के आधार पर यह तय किया जाता है कि संरक्षण कित-किन वस्तुओं को AS 
किस तरह प्रदान करना चाहिये, उत्पादन-कर किन-किन वस्तुओं पर लगाया ज 


a) ) उत्पत्तिः ~ ret . से होती a fi 
(पा) उत्पत्तिः तातं BRR Vv कई nated lection. Uy, होती है (i 
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घ. 
| 
| 
हो जायेगी । इस तरह वितरण की मात्रा उत्पत्ति की मात्रा द्वारा निश्चित होती है। { 
(ii) वितरण की समस्या का स्वभाव उत्पत्ति-प्रणाली के स्वभाव पर निर्भर रहता है- | 
जब उत्पत्ति।पू जीवादी-प्रणाली के अन्तंगत की जाती है, तब वर्ग-संघषं तया शोषण की. 
मनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं। परन्तु जब उत्पत्ति सहकारी या समाजवादी या? 
साम्यंवादी-प्रणाली के HTT त की जाती है, तब शोषण की प्रवृत्ति का लगभग दन्त | 
जाने के कारण, वगं-संघषं व शोषण की अनेक समस्याओं का जन्म ही नहीं होने पाता 
है । अतः वितरण की समस्या का क्या स्वरूप है, यह उत्पत्ति-प्रणाली के स्वरूप पर निभेर | 
रहता है । (iv) वितरण के नियमों के अनुचित ज्ञान के लिये उत्पत्ति के नियमों के | 
समुचित ज्ञान की ्रावश्यकता है--उत्पादन के नियमों (Law of Returns) के श्राधार 
पर ही रिकाडों ने भ्रपने लगान सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । इससे स्पष्ट है कि 
वितरण के नियमों व वितरण की -भ्रनेक समस्याझों को समझने के लिये उत्पत्ति के 
नियमों तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्त ज्ञान की बहुत आवश्यकता रहती है । (झा) वित- | 
रण भी उत्पत्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है--(1) वितरण पर उत्पत्ति की. 
मात्रा निर्भर रहती है--यदि धन का वितरण समान एवं न्यायपूर्ण है, तब धनोत्पत्ति के. 
साधन भ्रथवा जन-साधारण संतुष्ट होंगे जिससे वगं-संघषं या स्ट्राइक व लॉक-श्राऊट नहीं 
होंगे | फलतः घनोत्पत्ति अधिकतम हो जायेगी । इसके विपरीत यदि वितरण भ्रन्यायपुरं | 
' व अ्रसमान है, तब उत्पत्ति के साधन असन्तुष्ट होने के कारण, उत्पत्ति की मात्रा भी का 
हो जायगी | (11) उत्पत्ति का स्वभाव वितरण के स्वभाव पर निर्भर रहता हैया 
देश में वितरण प्रसमान है, तब इस विषमता के कारण धनी श्रौर अधिक धनी व निषंग 
झौर भ्रधिक निर्धन होते चले जायगे जिससे समाज में जीवनरक्षक पदार्थो के स्थान पर 
झारामदायक व विलासयुक्‍्त वस्तुओं का उत्पादन व उपभोग श्रधिक होगा । परन्तु षग 
के समान वितरण की भ्रवस्था में उक्त से विपरीत धवस्था पाई जायगी | ग्रतः उत्पत्ति 


झौर वितरण में घनिष्ट सम्बन्ध होता है । 


(प्र) राजस्व उत्पत्ति पर कई प्रकार से अभित होता है--(1) राज्य की झाय उत्पति 
प्र निर्भर होती है--सरकार की झाय देशवासियों की आय व झाथिक सम्पन्नता पर 


उत्पत्ति होगी, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति झ्य भी उतनी ही भ्रधिक होगी जिससे रा 
की ara भी उतनी ही अधिक होगी। (ii) देश की राजस्व एवं वित्त नीति यहां बी 
उत्पादन प्रणाली पर निर्भर रहती है--जिस देश में पू जीवादौ उत्पत्तिजरणाली होती 


करती है. कि शोषित वर्ग का कम से कम शोषण हो सके झौर इसी हेतु सरकार वः 


| ग्रथंशास्र के विभाग श्रौर उनका पारस्परिक सम्बन्ध ve 


की मात्रा राजस्व पर निर्भर रहती है--सरकार की कर-तीति तथा व्यय-नीति ग्रथवा 
संरक्षण-नीति से उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। जिन उद्योगों पर कर (Tax) की 
मात्रा क्रम होती है या जिन्हें संरक्षण द्वारा विदेशियों की प्रतियोगिता से वचाया गया है 
उन उद्योगों का विकास बहुत हो जाता है और उनमें धनोत्पत्ति बहुत बड़ी मात्रा में हो 
जाती है । (४) उत्पत्ति की प्रकृति राजस्व की प्रकृति पर निर्भर रहती है-- संरक्षण व 
आर्थिक सहायता (Subsidy) द्वारा नये-तये उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता हैँ 
राज्य की व्यय-नीति द्वारा कुछ'वस्तुओं की मांग बढ़ाई जा सकती है जिससे मुक वस्तुओं 
के उत्पादन को वढ़ाया जा. सकता है | उदाहरणाथ, जब युद्ध काल में सरकार ने करोड़ों 
रुपये गोला-वारूद पर व्यय किये, तब इनसे सम्वन्धित उद्योगों में बहुत विकास हुआ | 
| इसी तरह कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर कर (Tax) लगाकर उनकी उत्पत्ति को कम या 

. हतोत्साहित किया जा सकता है । (11) उत्पत्ति पर राजस्व का प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता 
है--जब तक देश में शान्ति, सुरक्षा, च्याय व सुव्यवस्था नहीं होती है, तब तक घनोत्पत्ति 
सम्भव नहीं होती । शान्ति व सुरक्षा राज्य द्वारा ही सम्भव होती है । राज्य का अस्तित्व 
तब ही हो सकता है जबकि ag कर (Tax) तथा अन्य साधनों से आय प्राप्त करे भौर 
जन-हित में व्यय करे । श्रतः उत्पत्ति पर राजस्व का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । चूक्ति उत 
पत्ति राजस्व पर निर्भर रहती है, इसलिये इन दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है। 

. (ऽ) विनिमय और वितरण (Exchange and Distribution)— (a) 
वितरण वितिसय से इस प्रकार प्रभावित होता है--(1) वितरण विनिमय से हो सम्भव 
होता है--वर्त मान उत्पादन प्रणाली में उत्पादन सामूहिक है। मिल-जुलकर जो सम्पत्ति 
उत्पन्न की जाती है, उसका वितरण तव ही होने पाता है जबकि पहले इस सम्पत्ति का 
| द्रव्य द्वारा विनिमय कर लिया जाता है भर तद्पश्चात्‌ प्राप्त घन को सहयोगियों में उनके 

_ पारिश्रमिक के रूप में बांटा जाता है । यदि वस्तुओं का विनिमय नहीं हो, तब वितरण 
ही कैसे हो सकता है । अंतः व्रिनिमय के परचात्‌ ही वितरण सम्भव होता है । (ii) बित 
रख की मात्रा विनिसथ द्वारा ही निश्चित होती है--विनिमय-विभाग सें वस्तुओं केमूल्य- 
निर्धारण से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यदि वस्तुओं का सूल ० 
ऊचा है, तब वितरित किये जाने वाले घन की मात्रा fas होने से उत्पत्ति के साधं 
को पारिश्रमिक भी श्रधिक मिलेगा । इसके विपरीत बँदि मूल्य कम है, तब लगान, मज- 
| दूरी व ब्याज आदि के रूप सें उत्पत्ति के साधनों को कम पारिश्रमिक दिया जायेगा । अतः _ 

: विनिमय ही वितरित किये जाने वाले धन की मात्रा निश्चित करता है। (1) बिभिन्न 
| उत्पत्ति के साधनों का वितरण द्वारा मिलने वालाः पारिश्रसिफ बिनिमय के सिद्धान्तो हरा. 
ही निश्चित होता है--मांग atx gfe के सिद्धान्त की सहायता से ही उत्पत्ति के विभिन्न | 
| ` साधनों का पारिश्रमिक निरिचित होता हैं। यदि विनिमय के नियम न हों, तब उत्पत्ति के 


साधनों को उत्पत्ति-कार्य भें जुटाना सम्भव नहीं रहेगा । अतः वितरण विनिमय पर _ 


आशित रहता है। (झा): विनिमय भी वितरण से प्रभावित होता है या वितरण स _ 
विनिमय की प्रगति को प्रभावित करता है--यदि वितरित किया जाने वाला रकः 


| है और वितरण भी amare है, तब प्रत्येक व्यक्ति को उचित आय प्राप्त 
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| 

| 

कारण उसका जीवन-स्तर भी ऊंचा हो सकेगा क्योंकि वस्तुएं अधिक मात्रा में | 

जाने लगती हैं। जब वस्तुएं अधिक मात्रा में खरीदी जाने लगती हैं, तब विनिमय | 
गति काफी तीव्र होती जाती है, वस्तुओं का बाजार काफी विस्तृत हो जाता है, बै 

इंद्योरेन्स, यातायात की या तो नई-नई कम्पतियां स्थापित हो जाती हैं या इस | 

की पुरानी कम्पनियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। अतः वितरण के पहले विनिमय † 

| 

| 

| 

| 


होता है गौर इसके बाद में भी, जिससे यह स्पष्ट है कि इन दोनों में एक 
सम्बन्ध है | 

(६) विनिमय atx राजस्व (Exchange and Public Finance) 
(प्र) राजस्व पर विनिमय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है- राज्य की आय बहुत कुछ 
विनिमय की प्रगति पर निर्भर होती है । समाज में सम्पन्न होने वाली अनेक विनिमय | 
क्रियाओं में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और उन पर कर लागू करके वह उन | 
क्रियाओं से झाय प्राप्त करती है विनिमय की जितनी अधिक प्रगति होती है, राज्य की 


' _ आय भी उतनी ही अ्रधिक होती है | इसके विपरीत यदि विनिमथ-क्रियायें कम होती हैं 


“ = अनेक प्रकार के कर लगा VS हैं, तव इनसे नागरिकों की धन को व्यय' करने की शर्ति 


तब राज्य की आय भी बहुत कम होती है wa: विनिमय का राजस्व पर बहुत प्रभाव | 
पड़ा करता है। (झा) विनिमय पर राजस्व का भो बहुत प्रभाव पड़ता है-(1) विनिमय के 
यंत्रों की व्यवस्था राजस्व पर निर्भर होती है-प्रत्येक सरकार द्वारा देश में बेंकिग-व्यवस्या | 
मुद्रा-संचालन, मंडियों का प्रबन्ध आदि कार्य किये जाते हैं। इन सब कार्यों को सम्पादि | 
करने के लिये उसे काफी बड़ी मात्रा में घन व्यय करना पड़ता है । ग्रतः बिना राजस्व हे ' 
सरकार विनिमय के यंत्रों की व्यवस्था नहीं करने पाती है। (71) बेंक-प्ररणाली व साह. 

प्रणाली पर सार्वजनिक ऋणों का बहुत प्रभाव पड़ता है--सार्वजनिक ऋरणा-पत्र साख बे | 
विकास में काफी सहायक होते हैं क्योंकि उनके आधार ऋण पर आसानी से लिये-दिषे | 
जाते हैं । इस कारण यह कहा जाता है कि बैंकःप्रणाली व साख-प्रणाली का जन्म ऋणः 

पत्रों के कारण हुआ है । अत: विनिमय राजस्व पर आाश्रित रहता है । (11) विनिमयः | 
क्रिगरागरों पर सरकारी कर-नीति तथा व्यय-नीति का बहुत प्रभाव पड़ता है--यदि सरकार 


कम हो जाती है, जिससे विनिमय-कार्यों में कमी श्रा जाती है इसके विपरीत यदि सरकार | . 
ने कर बहुत कम लगा Ga हैं यः यदि सरकार अपनी श्राय को उद्योगों को झगुदा 
- (Subsidy) देने में काफी बड़ी मात्रा में व्यय करती है, तब इससे उद्योग-धन्धों को प्रो 
साहन मिलेगा जिससे देश में विनिमय-क्रियाशरों में वृद्धि हो जायगी । तः विनिमयःकाों 
पर राजस्व का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में, बिनिमय और राजस्व में aire 
सम्बन्ध होता है। | 
(१०) वितरण र राजस्व (Distribution and Public Finance)— | 
(प्र) राजस्व पर वितरण का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है--(1) देश की कर-नीति | 
रण-नीति पर निर्भर होती B— जब देश में धन का वितरण असमान होता है, तब है 
असमानता को दूर करने के लिये ही प्रगतिशील-कर (Progressive Tax) एवं 1 
कर की प्रणाली अपनाई जाती है । परन्तु जब घन का वितरण सुमान या लगभग समर 
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` लगाती है, तब इससे धन के वितरण की विषमता कम होती है और जब सरकार 


` बितरण का स्वभाव राजस्व-नीति से बहुत प्रभावित हुआ करता है । 


` दूसरे विभाग के विस्तृत अध्ययन पर ही निर्भर रहती है। 


` उत्पत्ति तथा उपभोग, (झा) वितरण तथा उत्पत्ति का पारस्परिक सम्बन्ध _ बताइये 


अर्थशास्त्र के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध ५१ 


होता है, तब परोक्ष-कर की नीति अपनाई जाती है । ग्रतः वितरण कर-नीति (राजस्व) 
को प्रभावित करती है.। (11) देश की व्यय-नीति बितरणा-नीति पर निर्भर होती है-- 
यदि देश में धन का श्रसमान वितरण है, तब इस असमानता को दूर करने के लिये सर- 
कार अपनी आय के अधिकांश भाग को सामाजिक सेवाश्रों- सामाजिक वीमा, शिक्षा 
ब चिकित्सा व अन्य अनेक सार्वजनिक उपयोग की संस्थाओं आदि--पर व्यय करती है । 
परन्तु यदि धन का वितरण समान है, तव सरकार आय का काफी वड़ा भाग अनुदान 
(Subsidy) के रूप में व्यय करती है ताकि देश में उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। अतः 
वितरण का राज्य की व्यय-नीति (राजस्व) पर बहुत प्रभाव पड़ता है। (at) वितरण 
राजस्व पर इस प्रकार आश्रित है-कर-नीति तथा व्यय-नीति घन के वितरण को प्रभावित 
करती है-यदि करप्रणाली प्रगतिशील (Progressive Tax) है तथा व्यय सामाजिक 
सेवाओं पर किया जाता है, तब धन का असमान बितरण समान हो नेलगता है | इसका 
कारण स्पष्ट है, समाज के धनी वर्ग से तो घन लिया जाता है और इसे समाज के निर्षेन 
बर्ग के हित में व्यय किया जाता है।. इसी तरह जब सरकार बिलासिताग्रों पर कर 


वार्यताश्रों पर कर लगाती है, तब इससे धन के वितरण की विषमता बढ़ती है । अतः 


'िऽक्रव-अर्थंशास्त्र के अध्ययन की सुविधा के लिये ही इसे उपरोक्त पांच विभा 
गों में विभक्त किया जाता है, परन्तु इनमें से प्रत्येक विभाग का अन्य दूसरेःविभागों 
बहुत गहरा तथा घनिष्ट सम्बन्ध होता है । किसी एक विभाग के अध्ययन की 


परीक्षा-प्रइन 
उत्तर-प्रदेश, इण्टर आटस, . 
| १. अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री किन-कित ger विभागों में विभक्त की 
है ? उनके पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समभाइये। (१९१६, १९५०) 2 ( 


(१९५७) ३. अर्थशास्त्र में STAT का झर्थ समभाइये | उपभोग मरोर उत्पत्ति संबं 
भी बताइये (१६५३) । 
मध्य-भारत, इण्टर व glo Ho Wea, ` 
. १. अर्थशास्त्र के भिन्त-भिन्त भाग क्या हैं ? इनका आपस का सम्बन्ध बः 
(इण्टर १६५९) | ~ 
सागर व नागपुर, प्रि० qo We स, 7 
१. अर्थशास्त्र की परिभाषा कीजिये । अर्थशास्त्र के प्रमुख विभागों को बताते 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये । (सा० १६५६) (२) टिप्पणी लिखिये-वितर 
(सा० १६५८) | । ह 
राजस्थान, HET व Blo Fo AEM a ee = 
१. झापके अध्यापक ने लेक्चर (Lecture) के अन्त में यह सारांश निकाला 


Ss 
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| 
(क) कि उत्पत्ति और उपभोग की क्रियायें (Processes) प्राथमिक ( Primary), विरोधी | 
(Opposite) तथा सीमा-रहित (Never-ending) होती हैं । (ख) कि उपभोग तमाम । 
आथिक क्रियाझों का प्रारम्भ तथा श्रन्त (Beginning and the end) होता है भर | 
(ग) कि विनिमय और वितरण पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने के लिये बहुत ही प्रभावपूरं 
मदद के साधन हैं । (Two effective aids to ensure fuller Satisfaction all 
round) उचित उदाहरण सहित, अपने शब्दों में, लैक्चर को दुहराइये (इण्टर १९५५) 
(२) अर्थशास्त्र का विषय कौन-कौन से मुख्य भागों में विभक्त है? उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समझाझो (हा० सै० १६५६) | 
चुने प्रश्‍न और उनके-उत्तर का संकेत 
Tet १--अ्रथशाख्र का विषय कौन-कौन से मुख्य भागों सें विभाजित किया जा 
सकता हू ? इनके पारस्परिक सम्वन्ध को बताइये | 
संकेत-इस प्रश्‍न के उत्तर के दो मुख्य भाग हैं-- प्रथम, अर्थशास्त्र के विभाग 
और द्वितीय, इन विभागों का पारस्परिक सम्वन्ध । प्रथम भाग में यह बताइये कि artes | 
की विषय-सामग्री उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण तथा राजस्व विभागों में विभक्त | 
की जाती है और इनमें से प्रत्येक विभाग की संक्षेप में व्याख्या कीजिये (एक पृष्ठ) । | 
द्वितीय भाग में उपभोग का उत्पत्ति, विनिमय, वितरण तथा राजस्व से, उत्पत्ति का ‘| 
विनिमय वितरण तथा राजस्व से, विनिमय का वितरण और राजस्व से तथा वितरण | 
का राजस्व से सम्बन्ध बताइये । ‘| 
नोट--प्रायः विद्यार्थी इस vet का उत्तर इसलिये नहीं लिखा करते हैं क्योंकि क्‍ 
यह बहुत वड़ा हो जाता है और परीक्षा में निर्धारित समय में नहीं लिखा जा सकता है। | 
परन्तु यह विचार अ्रमात्मक है। यद्यपि प्रन का उत्तर बहुत बड़ा है, परन्तु इसे आवश्य- | 
कतानुसार सूक्ष्म भी लिखा जा सकता है । 
भशन २--भान लो, किसी दिन aay alee के ग्रध्यापक ने अपने लैवचर फे 
अन्त सें तीन निष्कर्ष निकाले हैं--(झ) उत्पत्ति श्रौर उपभोग की प्रक्रियायें प्रारस्भिक, _ 
परस्पर विरोधी तथा सदेव क्रियाशील (Never Ending) होती हैं, (झा) उपभोग 
- Sarr ग्राथिक क्रियाओं का श्रारम्भ तथा झन्य होता है तथा (इ) विनिमय झर वितरण 
` पूर्ण संतुष्टि के प्रभावपुर्ण साधन हैं ? उचित उदाहरशों सहित अपने ग्रध्यापक के लैकवर 
. को अपने शब्दों में अंकित कीजिये । « 
F ` संकेत-- उक्त प्रश्‍न के उत्तर के तीन भाग हैं--- प्रथम भाग, इसमें उत्पत्ति और 
. उपभोग की क्रियाझों का सम्बन्ध बताया जायगा-- उपभोग की इच्छा उत्पत्ति क्रिया को | 
' प्रोत्साहित करती है, ये दोनों क्रियाएं प्रारम्भिक हैं क्योंकि मानव-जीवन की आरम्भिक 
) भ्वस्था में भी ये दोनों क्रियाएं पाई जाती थीं। यदि ये दोनों . क्रियाएं नहीं की जातीं तब _ 
' मनुष्य का जीवन नहीं चलने पाता । उपभोग और उत्पत्ति की क्रियाएं विरोधी भी होती ४ 
SIE बात इन दोनों की परिभाषाश्रों की व्याख्या करके स्पष्ट की जा सकती है । उप- _ 
भोग और उत्पत्ति को क्रियाएं सदेव क्रियाशील भी होती हैं-इन दोनों क्रियाओं का क्रम | 
कभी भी समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य की सदा कुछ न कुछ झावश्यकताएं रहेंगी | 


|| 


| 
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ग्रथंशास्त्र के नियम तथा मान्यतायें ५३ 


और इनकी पूर्ति के लिये उत्पादकों को वस्तुश्रों की उत्पत्ति भी करनी होगी (उत्तर दो 
पृष्ठों में) । द्वितीय भाग, इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि उपभोग समस्त आशिक क्रियाओं 
का आरम्भ तथा अन्त होता है--उपभोग की इच्छा होने पर उत्पत्ति की जाती है, 

| उत्पादित वस्तु का इसके उत्पन्न करने में सहयोग देने वालों में वितरण विनिमय के माध्यम 
द्वारा किया जाता है, वितरित धन का ग्रन्ततः उपभोग किया जाता है। अतः श्राथिक' 
क्रियाओं का क्रम इस प्रकार होता है--उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण, उपभोग | 
इससे स्पष्ट है कि उपभोग की इच्छा से आथिक fae का आरम्भ होता है और अन्त 
में उपभोग पर ही आर्थिक क्रियाओं का अन्त हो जाता है (डेढ़ पृष्ठ) । तृतीय भाग, इस 
विभाग में यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि विनिमय और वितरण पूर्ण संतुष्टि के ` 
प्रभावपूणं साधन हैं यह बताइये कि विनिमय की प्रगति तथा धन के उचित वितरण से ही 
प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सकती है, व्यक्ति को जितनी आय 
अधिक प्राप्त होगी, बह उतनी ही अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकेगा और इस तरह 
अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकेगा । अतः यह स्पष्ट है कि विनिभय व वितरण की क्रियायें 
मनुष्य को अधिकतम पूरं संतुष्टि देने के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं (एक पृष्ठ में उत्तर)। 

नोट-प्रत्येक भाग में उचित भारतीय उदाहरण दिये जाने चाहियें ताकि उत्तर 

में लिखी बातें स्पष्ट हो जायें । + 


2. ७ HLTA न निगम न्मान्यता 
LAWS OF ECON OMICS AND ITS ASSUMPTIGNS _ 


प्राक्कथन--नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। संसार का चक्र प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार चलता है, समाज सामाजिक नियमों से, राज्य राजनेतिक नियमों से 
तथा मनुष्य जीवन व्यक्तिगत नियमों से आदि | इसी प्रकार उक्त से सम्बन्धित शास्त्रों में ` 
a होते हैं। भ्रथंशास्त्र भी एक शास्त्र है, इस कारण इस शास्त्र के सी कुछ नियम 

ते हैं। 
नियम की परिभाषा (Definition of a Law)—‘ag सासात्य कथन 
; (General Statement) जो दो घटनाओं के पारस्परिक हेतुक (Causal) aera को 

बताता है, नियम कहलाता है ।” उदाहररणाथं, जब गेंद को आकाश की ओर उचालते हैं, 
तब यह पृथ्वी की ओर झाकर्षित होती है । यह आकाश में और ऊपर की झोर इस कारण _ 
नहीं उछलती क्योंकि पृथ्वी में आकर्षेण शक्ति है, जो सभी वस्तुओं को अपनी और खींचता 
है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, यह कारण है और इसका परिणास | 
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Uy अर्थशास्त्र को रूप-रेखा 


हुआ कि वस्तुयें नीचे की atx आकर्षित होती हैं। गद के सम्वन्ध में भी यही बात ३ 


` पृथ्वी भें आकषंणा शक्ति है और गेंद इसकी भोर आकर्षित होती है, इस तरह उक्त दोन; 


_ at होती । 


चाहिये; सदा सत्य बोलना चाहिये व भूठ बोलना पाप है आदि । इन नियमों की विशेष- 


Se ie Sas reel epee arr 


` उपदेश मूलक या आरदर्शमूलक होते हैं क्योंकि ये धर्मशास्त्र ae’ नोति-शास्त्र से लिये जाते 
. हैं। (ii) इन नियमों का पालन करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर रहता है, (1) इन ` | 


घटनाओं में एक हेतुक (Causal) सम्बन्ध है श्लौर इस सम्बन्ध को बतलाने वाले कको 
को नियम कहते हैं। ग्रतः दो घटनाओं के पारस्परिक हेतुक सम्बन्ध को नियम | 

नियम के प्रकारे (Kinds of Laws)—faaw शब्द का प्रयोग कई परकार 
किया जातां है । इन विभिन्न प्रयोगों के अनुसार नियमों के भेद इस प्रकार किये जाते हैं। | 

(१) वेधानिक नियम (Statutory Laws) —थे चे नियम हैं जो सरकार mr 
ग्रपने देशवासियों के लिये बनाये जाते हैं. इन नियमों की विशेषतायें इस प्रकार BL | 
(३) ये नियम कुछ कार्यों को करने और “कुछ को न करने की श्ाज्ञा देते हैं। (1) इन | 
नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड एवं कारावास दिया जाता है । (11) ये निय | 


केवल एक राज्य की सीमा में ही लागू होते हैं। | 


= 


नियमों के प्रकार हैं चार-- | देश की सीमा पार होते ही इन नियमों की ( 
१. वेधानिक नियम शक्ति समाप्त हो जाती है । (iv) इन नियमों | 
२. नेतिक नियम 


वेधानिक नियम और आथिक नियसों में भेद | 

इस प्रकार हैं--(1) जवकि वैधानिक नियम ' 

मनुष्य को किसी कार्य को करने या नहीं कसे | 
है. 


में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। | 
३. सामाजिक नियम 
४. वेज्ञानिक नियम 


का आदेश देते हैं, आथिक नियम मनुष्यों के व्यवहारों के श्राथिक पहलुओं के कारणों ओर है 


wa 


Ss 


परिणामों का सम्वन्ध बताते हैं । (ii) बैधानिक नियम किसी एक राष्ट्र की सीमाओं तक 
ही लागू होते हैं, परन्तु आथिक नियम सार्वभोमिक होते हैं और कल्पित शर्तों के पूरा हो | 
जाने पर लागू होने लगते हैं । (11) वैधानिक नियमों के पीछे राजकीय शक्ति होती है, 
इस शक्ति के हट जाने पर इन नियमों का पालन भी नहीं होता, परन्तु आथिक नियमों के 
अनुसार मनुष्य स्वभावतः ही.कार्यं करते हैं। (iv) वैधानिक नियमों ar पालन न करे | 
पर राज्य द्वारा दण्ड दिया जाता है परन्तु झ्राथिक नियमों के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात ;. 


(२) नैतिक नियम (Moral 1.8५8)--थे वे नियम हैं जिनका समबन्ध सनुष्य | 
के ग्राचरर, घमं, श्रादर्श व नीति 'से होता है, जं से-सदा सत्य, पवित्रता, सदाचार व 
संतोष से मनुष्य को जीवन व्यतीत करना चाहिये, सबसे. दया-ध्म का व्यवहार करना | 


ताये इस भ्रकार,हैं--(1) ये नियम मनुष्य को उचित-्रनुचित का ज्ञान कराते हैं तथा ये | 


तियमों का उल्लंघन होने पर राज्य की रोर से दण्ड नहीं दिया जाता, | 
निर्माण बड़े-बड़े दासँनिकों, मतीबियों व धर्म-प्रव्तेकों द्वारा किया जाता है । नैतिक तियम |. 
और आथिक नियमों में भेद इस प्रकार हैं“ (1) नेतिक नियम मनुष्य के समक्ष ae | 
रखकर उसे उचित-अनुचित का ज्ञान - कराते हैं, परन्तु आथिक नियम मनुष्य के झाथिक | \ 
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श्रर्थशास्त्र के नियम तथा मात्यतायें yy 


व्यवहारों कै कारण और परिणाम का सम्बन्ध स्थापित करते Et (1) नेतिक नियमों का 
उल्लंघन करने पर मनुष्य को ात्म-क्लेश होता है । इसके विपरीत आथिक नियमों का 
उल्लंघन करने पर आंत्म-क्लेश तो नहीं होता, परन्तु उसे अ्धिकतम-संतोष प्राप्त नहीं होने 
पाता है! (iii) नैतिक नियमों में आध्यात्मिक दवाव या ईश्वरीय भय होने पर भी इनका 
उल्लंघन किया जाता है, परन्तु श्राथिक नियमों में इस प्रकार का भय न होने पर भी 
मनुष्य इनका पालन करता है अथवा इन नियमों के श्रनुसार वह स्त्रभावतः काय करता 
है। (iv) नैतिक नियमों के पालन करने पर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, 
जबकि श्राथिक नियमों के पालन करने पर मनुष्य की आथिक उन्नति एवं समृद्धि होती है 
जिससे उसका जीवन श्रधिक सुखी हो जाता है । 


- , (३) सामाजिक नियम (Social !.2॥)-ये चे निय हैं जो 'किसी समाज 
के रीति-रिवाजों ब परम्परा पर आधारित होते हैं और जिनका निर्माण समाज के सदस्यों ` 
द्वारा किया जाता है जैसे-जन्म पर नामकरणा-संस्कार, मृत्यु पर दाह-संस्कार या HATS 
संस्कार, विवाह पर कन्या-दान संस्कार आदि | इन नियमों की विशेषता इस प्रकार हैं- 
(i) इन नियमों का क्षेत्र केवल एक समाज होता है तथा इन नियमों का उद्दश्य समाज 
का विधिवत्‌ संचालन हुआ करता है, (ii) ये नियम मनुष्य के सामाजिक जीवन से सम्ब- 
न्धित होते हैं, (111) इन नियमों.का पालन न करने पर मनुष्य का समाज में अनादर 
होता है जिसके भय से ही ag इन नियमों का पालन किया Hea | इसीलिये इन नियमों 
को प्रथामूलक कहा जाता है | सामाजिक नियमों और आथिक नियमों में भेद इस प्रकार 
है--(1) सामाजिक नियम समाज की रीतिंयों को बतलाते हैं परन्तु आथिक नियम मनुष्य 
के आर्थिक व्यवहारों के कारण और परिणाम के पारस्परिक सम्वन्ध को बतलाते हैं, 


` (ii) सामाजिक निथमों का क्षेत्र केवल एक समाज-विद्येष होता है, परन्तु आथिक नियम 


` सार्वभौमिक (Universal) होते हैं अर्थात्‌ ये नियम संसार के प्रत्येक देश में उन झर्तों के 


पूरा हो जाने पर जिन पर ये आधारित होते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, (iii) -सामाजिक 
नियमों की अवहेलना करने पर सामाजिक भ्ननादर का भय होता है, परन्तु आथिक नियमों 


` . के सम्बन्ध में ऐसा कोई भी भय नहीं होता है तथा (iv) सामाजिक नियमों में परिस्थिति- 


वश्च समय-समय पर बहुत ही परिवर्तत होते रहते हैं, परन्तु आथिक नियमों में अपेक्षाइत 
कम परिवर्तन होता है । | . 


(४) वैज्ञानिक नियम (Scientific Laws)—& वे नियम हैं जो 'कारण' 


` रौर 'परिशाम' का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाते हैं भर्थातू ये हमें बतलाते हैं कि YT 


श्रमुक कारणों से अमुक-झ्रमुक परिणाम होता है। उदाहरणाथ, यदि पूर्ति स्थिर रहे, तब _ 
किसी वस्तु के मूल्य 'बढ़ जाने पर इसकी मांग कम हो जाती है। इन नियमों की freee 

इस प्रकार E—(i) ये सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक होते हैं। ये हर समय, हर देश सें | 
तथा हर काल में लागू होते हैं, (1) इन नियमों का पालन न करने पर सरकारी दण्ड नहीं 
मिलता और इन नियमों में उचित-अनुचित का भी प्रशन नहों उठता तथा (ii) इस प्रब = 
के नियम केवल कारण और परिणाम का सम्बन्ध बतलाते हैं । tt 5 
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प्रकार के नियम परिकाल्पनिक (Hypothetical) होते #1 sto सैलिगमैन (Selig.* 


“हक आथिक नियम “कुछ विशेष परिस्थितियों को मानकर” ही प्रतिपादित किये जाते | 
' हैं, इसलिये झ्राथिक नियमों के साथ एक वाक्यांश जुड़ा रहता है और वह है “यदि झन्य 


4 


नियम है | | 


` पादित किये हैं, यदि उनमें परिवर्तन नहीं होता है तब वे नियम अवश्य ही लागू होंगे। | 


| उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पूर्ववत्‌ .रहती है, उपभोग का सम्रय निरन्तर रहता है . 
' वस्तु के गुण व मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, श्रादि । यह स्मरण रहे कि उक्त शतां |. 
' को मान लेने पर आथिक नियमों का वैज्ञानिक रूप समाप्त नहीं हो जाता है क्योंकि { 
+ वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादित करते समय भी कुछ. SATIN यमा को भतिपादित करते समय भी कुछ. परिस्थितियों को स्थिर मान लिया | 


“Economics, P. 26. 


i 
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RR ते अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 
62220" ) 4 


man नियमों का स्वरूप (Nature of Economic Laws) ; 
श्ाथिक नियम की परिभाषा (Definition of an Economic Law)— | 
्र्थशास्त्र एक विज्ञान है। अन्य विज्ञानों के नियमों की भांति अर्थशास्त्र के नियम भो 2 | 
घटनाओं के कारण AT परिणाम का सम्बन्ध स्थापित करते हैं जिससे यह स्पष्ट है कि | 
आथिक व वेज्ञानिक नियमों में बहुत समानता है। अतः दो आर्थिक घटनाओं में पारस्परिक + ` 
हेतुक (Causal) सम्बन्ध बताने वाला सामान्य कथन आथिक नियम कहलाता है। |. 
` उदाहरणार्थ, यदि किसी दिन बाजार में ara की मांग इसकी पूर्ति से अभ्रधिक हो जाती |. 
है, तब मूल्य बढ़ जाता है और यदि ्राम की मांग इसकी पूर्ति से कम हो जाती है, तब | 
मूल्य कम हो जाता है । इस उदाहरण में एक घटना 'कारणा' है तब दूसरी घटना इसका | 
‘fear’ है। आम की मांग का पूर्ति की अपेक्षा अधिक या कम हो जाना 'कारणा' ह 
और आम के मूल्य का अधिक या कम हो जाना इस कारणा का 'परिणाम' है। उक्त | 
'कारण और 'परिणाम' में घतिष्ट सम्बन्ध है । इस घनिष्ट सम्बन्ध के आधार पर ही i 
यह निज्कर्ष निकाल लिया जाता है कि वस्तु की मांग अ्रधिक हो जाने पर सूल्य अधिक | 
और मांग कम हो जाने पर मूल्य कम हो जाता है । इस निष्कर्ष को ही अर्थशास्त्रियों ने | 
“मांग का नियम' (Law of Demand) कहा है और यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूणं 


आर्थिक तथा वैज्ञानिक [ प्राकृतिक ] . नियमों में समानता (Similarity | 
between Economic and Scientific Laws)—anfaer तथा वैज्ञानिक नियमों में ५ 
दो प्रकार से समानता पाई जाती है--(1) कार्य और कारण का हेतुक सम्बन्ध--आश्िक | 
व वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के नियमों में “कार्य श्रौर कारण” अथवा “कारण और ! 
परिणाम ar पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। अतः दोनों प्रकार के नियम 
अनुसन्धानमूलक हैँ । (ii) नियम परिकाल्पनिक हैं-आर्थिक तथा वैज्ञानिक दोनों ही |. 


man) का विचार है कि “अर्थशास्त्र के नियम काल्पनिक होते हैं”# क्योंकि ये तब ही तक | 
कार्यंशीज होते हैं जब तक कि वे शर्तें पूरी होती हैं जिन पर ये नियम आधारित होते हैं। | 
बातें समान रहें तब” भ्र्थात्‌ जिन परिस्थितियों को मानकर हमने आथिक नियम भ्रति: 


उदाहरण के लिये, उपभोग में उपयोगिता-ह्वास नियम तब ही लागू होता है जबकि : 


a 
>. 


*Economic Laws are essentially hypothetical”—Seligman : Principles/0f तन्ा र 


अर्थशास्त्र के नियम तथा मान्यतायें ५७ 


जाता है । उदाहरण के लिये, भौतिक शास्त्र (Physics) का गुरुत्वाकर्षण नियम (Law 
of Gravitation) यह बताता है कि “प्रत्येक बस्तु पृथ्वी की ओर ाकषित होती है ।” 
परन्तु इस नियम के कार्यशील होने की भी यह ad है कि अन्य ऐसा कारण उपस्थित 
नहीं होना चाहिये जो वस्तु के पृथ्वी की ओर झाकत होने में बाधा डाले या वस्तु पृथ्वी 
से एक निश्चित दूरी पर ही होनी चाहिये । इसी प्रकार रसायन-शझञास्त्र (Chemistry) 
का पानी बनने (६1,0) का नियम यह बताता है कि जब हाइड्रोजन (Hydrogen) के. 
दो एटम, झांक्सीजन (Oxygen) के एक एटम से मिलते हैं, तव पानी (1,0) बन जाता | 
है । परन्तु इस नियम के अनुसार पानी बनने की इते भी हैं-पानी तब ही बनता है जब 
कि हाइड्रोजन व आक्सीजन एक निश्चित तापमान (Temperature) तथा हव. के दवाव 
(Pressure) पर मिलाये जाते हैं । wa: ag स्पष्ट है कि प्राकृतिक विज्ञान के नियम 
उतने ही परिकाल्पनिक (Hypo thetical) हैं जितने ata नियम। इस तरह 
“निर्दिष्ट कल्पनाओं की सीमा के अन्दर आथिक नियम उतने ही निश्‍चित हैं जितने कि 
प्राकृतिक नियम ।” परन्तु दोनों प्रकार के नियमों-में परिकल्पना के सम्बन्ध में एक ही 
मेद है-आथिक नियमों में परिकल्पना का सत्य स्पष्ट बता दिया जाता है अर्थात्‌ ग्रांथिक 
' नियमों में प्राय: “यदि अन्य बातें समान रहें” वाक्यांश जुड़ा रहता है# जबकि प्राकृतिक 
तथा वैज्ञानिक नियमों के साथ इस प्रकार का वाकय नहीं जुड़ा रहता है । इसका एक ही 
कारण है--चू कि प्राकृतिक परिस्थितियां मानवी परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक स्थिर 
(Static) रहती हैं, इस कारण से प्राकृतिक नियमों के साथ कोई ‘ad? वाला वाकय नहीं 
जोड़ा जाता । Me 
झाथिक तथा वैज्ञानिक (प्राकृतिक) नियमों में भेद (Differences he- 
tween Economic and Scientific Laws)—anfue frracrerta वैज्ञानिक नियम 
होते हैं, परन्तु इन दोनों में तीन मुख्य भेद पाये जाते हैं--(1) आथिक नियम प्राकृतिक 
नियमों की तरह अ्रटल, ग्रनिवार्यं तथा निदिचित नहीं होते हैं--प्राकृतिक नियम अनिवाय 
(Imperative) तथा सार्वभौमिक (11710८788)) होते हैं। इन नियमों की सत्यता 
प्रत्येक काल, देश तथा अवस्था में प्रमाणित की जा सकती है। उदाहरण के he 
रसायनशास्त्र (Chemistry) में 5,0 का नियम बताता है कि जब हम दो एटम ऑफ 
ह इड्रोजन तथा एक एटम झॉफ ाक्सीजन मिलाते हैं, तब पानी बन जाता है । इस विधि 
से पानी प्रत्येक दशा में, प्रत्येक काल में तथा प्रत्येक अवस्था में बनाया जा सकता है । इसी 
तरह भौतिक शास्त्र (Physics) का गुरुत्वाकर्षण नियम (Law of Gravitation) 
वताता है कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केन्द्र की ओर आकषित होती है। इस नियम की 
सत्यता भी प्रत्येक देश, काल अथवा परिस्थिति में सिद्ध की जा सकती है । परन्तु आथिक 
` नियम उक्त प्राकृतिक नियमों की तरह nea, निश्चित तथा अनिवार्य नहीँ होते और 
~ ` इनमें स्थान, काल तथा परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तन हो जाता है। दूसरे . 
_ _ # यह स्मरण रहे कि अथशास्त्र में भी कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें “यदि अन्य बातें समान 
रह? वाक्य नहीं जुड़ा रहता है, जैसे पूजी वचत से ही होती है। ऐसे नियम खयं सिदध 
(Axioms) कहलाते हव । ३ pie 


wt. 


~ 
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शब्दों में, आर्थिक नियमों में उनसे सम्बन्धित शर्तों में परिवर्तन हो जाने पर परिवर्तेन हो 
जाया करता है। उदाहरण के लिये, मांग का नियम वताता है किं वस्तु के मूल्य में बुद्धि 
हो जाने पर इसकी मांग कम हो जाया करती हैं। परन्तु श्रनुभव से पता चलता है कि 
युद्ध जेसी असाधारण उपस्थिति उत्पन्न हो जाने पर स्थिति उक्त नियम के विल्कुल विप- 
रीत हो जाती है । ऐसे समय में भविष्य में वस्तुओं का मूल्य और भी अधिक ऊंचा हो 
जाने पर भग्र उत्पन्न हो जाया करता है जिसके कारण वस्तुओं का मूल्य ऊ चा हो जाने 
पर भी उपभोक्ता और भी अधिक AeA खरीदने लगते हैं और वस्तुझों का संग्रह (Hoa- 
rding) करने लगते हैं । इसी तरह मनुष्य देश-प्रेम की भावनाओं से प्रेरित होकर मित्र 
'के सस्ते कपड़े के स्थान पर महँगा खद्दर का कपड़ा खरीदा करते यद्यपि ग्राथिक नियम 
तो यही है कि मनुष्य सदा ही महँगे के स्थान पर सस्ती वस्तुर्ये खरीदा करता है। संक्षेप 
सें, यह कहा जा सकता है कि जब प्राकृतिक नियभ श्रनिवार्य, निश्चित व सार्वभे मिक होते 
हैं, श्राथिक नियम afer, सापेक्षिक तथा अझनिद्चिवत होते हैं। (ii) wien नियम 
प्राक्तिक नियमों की तरह पूर्ण (Exact) नहीं होते--प्राकृतिक नियम सर्वथा पूर्णो होते 
हैं और इनके परिणाम भी निश्चित (Exact) होते हैं। परन्तु अथक नियमों में इस 
प्रकार की पूर्णाता एवं निश्चितता (Exactness) नहीं पाई जाती है । उदाहरण के लिये 
रसायनञ्चास्त्र (Chemistry) में H,O का नियम वतातां है कि हाइड्रोजन व ग्राक्सीजन 
'को दो व एक के अनुपात में मिलने से पानी वन जाता है। इस निथम की पूर्णेता व | 
: निश्चितता इस वात से स्पष्ट हो जाती है किं यदि हम . हाइड्रोजन व श्ाक्सीजन को 
“Feet से दुगनी-दुगनीः मात्रा में मिलायें, तव दुगना पानी बन जायेगा । परन्तु श्राथिक 
नियमों के सम्बन्ध में इतनी निश्चितता नहीं होती है। उदाहरणार्थ, मांग के नियम के. | 
सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले से आधा रह 
` गया है, तव इसकी मांग पहले से दुगनी हो जायेगी। अतः ग्राथिक नियमों में पुर्णता | 
 (Exactness) का अभाव रहता है | (11) stefas विज्ञान के नियमों को प्रयोगशाला | 
. (Laboratory) % प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके उनकी यथार्थता को परीक्षा की जा सकती 
_ है, परन्तु झआथिक नियमों में प्रयोगशाला की साध्यता का पुर्ण अभाव होता है। 
te alee तथा प्राकृतिक नियमों में उपरोक्त अन्तर होने के कारणा arta 
_ (Marshall) ने कहा है कि “अर्थशास्त्र के नियम कुछ-कुछ सही तथा कुछ-कुछ गलत होते 
| हैं” Mite ग्राथिक नियमों में परिकल्पना/ओं (Assumptions) की अधिकता, परिणामों | 
) की अपूर्ाता तथा सार्वभौमिकता का अभाव होता है। जिसके कारण कुछ अर्थज्ञास्त्रियों . 
आशिक नियमों को “नियम” न कहकर इन्हें “प्रवृत्तियां” कहा है । 1 
आयिक तथा प्राकृतिक नियमों में न्तर के कारण (Causes of the _ 
/ ‘differences between the Economic and the Physical Laws)—atae त॑था |. 
८ श्राकृतिक नियमों में भिन्नता के दो मुख्य कारण बताये जाते हैं-- | | 
(१) श्रध्ययन-सामग्री की प्रकृति में भिन्नता--प्र्थशासत्र एक सामाजिक शाणं 
है रौर इसका भ्रध्ययन-विषय मनुष्य है जो बुद्धियुक्त है व स्वेच्छानुसार कार्य करता है। | 
. भाथिक नियम मानवी श्राचरणों पर आधारित होते हैं और ये आचरण समय-समय पर | 


~ 
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अर्थशास्त्र के नियम तथा मान्यतायें है 


बहुत बदलते रहते हैं। इसके कई कारण हैं-- (a) मनुष्य अनेकों भावनाओं से प्रेरित 
होता है--मनुष्य का आचरण दया, देश-प्रेम, धर्म, परोपकार, परिवार स्नेह तथा मानव- 
प्रेम आदि से प्रभावित होता है जिनका उसके व्यवहारों के आर्थिक पहलुओं पर पड़े प्रभावों 
को नापना कठिन है । (MI) मानव-इच्छायें परिवर्तनशील हैं--मनुष्य का आचरण रीति- 
रिवाज, शिक्षा, मनुष्यों के पारस्परिक सम्पर्क के अनुसार बदलता रहता है । स्वभाव में 
भिन्नता होने से वह किसी समय पर किसी दृष्टिकोण को महत्व दे देता है और दूसरे समय 
उसी हष्टिकोणा को त्यांग देता है। मानव विचार एवं इच्छायें सदा ही बदलती रहती हैं 
` और बदल भी सकती हैं। चकि आथिक नियमों का आधार मानव-्राचरण हैं जिसमें . 
समभ-समय पर परिवर्तेन होता रहता है, इसलिये मानव ग्राचरणा के अध्ययन व अवलोकन 
`. के आधार पर वनाये गये आर्थिक सिद्धान्त केवल विशेष परिस्थितियों में ही कार्यशील 
होते हैं भ्रौर जैसे ही परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, आथिक नियम भी गलत सिद्ध 
हो जाते हैं। यही कारण है कि आर्थिक नियम अनिश्चित तथा अपूर्ण होते हैं। इर के 
विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में बुद्धिहीन, निर्जीव व अचेतन जंड़-पदार्थों व प्राकृतिक तत्यों 
का झध्ययन किया जाता है जिनमें न तो कोई स्वतन्त्र इच्छा ही होती है ale न इन 
बर ग्रभौतिक भावनाओं (प्रेम, दया, धर्म झादि) या किसी विशेष इृष्टिकोश, स्वभाव व 
आचरण का ही प्रभाव पड़ता है। चू कि जड़ पदाथ स्वयं किसी प्रकार की बाधा खड़ी 
नहीं करते | इसलिये इनके सम्बन्ध में यह.ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि अमुक oft 
स्थितियों में भ्रमुक कारणा होने पर अमुक परिणाम अवश्य होगा । इसीजिये प्राकृतिक 
` निज्ञान के नियम श्राथिक नियमों की तुलना में अधिक gu, निश्चित तथा अनिवार्यं होते 
हैं। उदाहरण के लिये, गुरुत्वाकर्षण नियम (Law of Gravitation) के अनुसार गेंद 
आकाश में उछाली जाने पर यह पृथ्वी की ओर भ्रंवइय ही कषित होगी क्योंकि गेंद 
. एक बेजानदार वस्तु है और इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट डालने की सामर्थ्यं नहों 
हैं जिसके कारण भौतिकशास्त्र के गुरुत्वाकर्षण नियम की सर्वव्यापी सत्यता व परणता 
सिद्ध हो जाती है। spi 
. (२) नियमों को सत्यता के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला का उपयोग. 
वैज्ञानिक बड़-वड़ी प्रयोगशालाओं (Laboratories) 4 प्रयोग करके वैज्ञानिक नियमों 
का प्रतिपादन करते हैं । इसीलिये इन नियमों की सत्यता व "सार्वभौमिकता का परीक्षण, - 
“ जड़-पदार्थों का प्रयोगशाला में निरीक्षण, परीक्षण, विइलेषण तथा विभाजन करके किया 
जा सकता है। परन्तु आर्थिक नियमों का परोक्ष उक्त तरीके से नहीं किया जा सकता 


` ` है क्योंकि अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला समस्त संसार है, प्रयोग का fem सनुष्य व उसका 


समाज है भरौर अध्ययन व परीक्षण के यंत्र हैं ela का सस्तिष्क व उसकी सूक्ष्म afer 
+ ` _ उपरोक्त वरान से यह स्पष्ट है कि आथिक नियमों की तुलना प्राकृतिक विज्ञान 
` ` नियमो से नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इन दोनों प्रकार के नियमों में आधारसूत अन्तरं 
„` हैं। साल (Marshall) ने ठोक ही कहा है कि “र्येशाख में कोई भी न ति 

— है जो प्राकषंण शक्ति की भांति हढ़ता से लागू हो ओर निश्चितता के साथ तापी जा 
_ सके और इस कारण अर्थशास्त्र का कोई भी नियम ऐसा नहीँ है जिसकी तुलना गुरुत्ग- 
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कर्षण नियम (Law of Gravitation) से की जा सके ।# ह 
झाथिक fan ज्वार-भाटे के नियम के समान हैं (Economic Laws ` 

are like the Laws of 11069)--आ्राथिक तथा प्राकृतिक नियमों में अन्तर के सम्बन्ध | 
में ऊपर विस्तार से लिखा जा घुका है । इसीलिये sto माशँल (Marshall) ने. यह मत # 
प्रकट किया था कि "झाथिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण नियम (Law of Gravite. | 
tion) से नहीं को जा सकती बरन्‌ इनकी तुलना ज्वार-भाटे के नियम (Law of Tides) 
से को जा सकती Be इस तरह डा० माशेल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि समस्त | 
| 

| 


प्राकृतिक नियम निश्‍चित, पूणां तथा सार्वभौमिक नहीं होते हैं, इनमें से कुछ नियम, जैसे-- 
ज्वार-भाटे के नियम, कम व्यापक, कम निड्चित एवं कम पूर्ण होते हैं। ज्वार-भाटे का | 
नियम (Law of Tides) हमें बताता है कि पूणा चन्द्रमा के दिन ज्वार सबसे ऊंचा होता | 
है और जैसे-जैसे चन्द्रमा छोटा होता जाता है, aa ही वेसे ज्वार भी नीचा होता चला 
जाता है । इसी कारण हम यह पहले से ही बता सकते हैं कि किस दिन ज्वार सबसे ऊंचा |. 
होगा । परन्तु यह स्मरण रहे कि समुद्र में परिस्थितियों के बदल जाने पर हमारी भविष्यः | 
बाणी गलत सिद्ध हो सकती है अर्थात्‌ अत्यधिक वर्षा, तीब्र वायु या भीषण तूफान आणे 
| पर ज्वार के उतार-चढ़ाव में परिवर्तन हो जाया करता है और यह कभी यदि बहुत ऊंचा । 
' उठ जाता है तब कभी उठने ही नहीं पाता है या कभी यह समय से - पूर्व उठ जाता है | 
. और कभी यह समय के बाद उठता है जिससे ज्वार-भाटों के सम्बन्ध में बताई गई भविष्यः |: 
वाणी सदा सत्य नहीं निकलती है । इसीलिये समुद्री-ज्वार या लहरों के सम्बन्ध में यह | 
“निझ्चितता” से नहीं कहा जा सकता कि अमुक दिन लहरें श्रमुक ऊ चाई तक उठेंगी वरन्‌ | 
इनके सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है कि भ्रमुक दिन समुद्र में लहरें “सम्भवतः' | 
अमुक ऊ चाई तक उठेंगी | ज्वार-भाटे के नियम की तरह झाथिक नियमों के सम्बन्ध में ' 
भी यही कहा जाता है कि अमुक परिस्थितियों में मनुष्य का झाथिक व्यवहार भ्रमुक होगे 
की “सम्भावना” है अर्थात्‌ जिस प्रकार ज्वार-भाटे के नियम के सम्बन्ध में यह डर रहता )- 
' है कि"कहीं भविष्यवाणी गलत सिद्ध न हो जाय, ठीक इसी तरह आशिक तियमों के | 
q arg में भी यह डर रहता है कि कहीं आथिक अनुमान गलत सिद्ध नहीं हो जायें क्योंकि _ 
` समुद्र की तरह समाज में भी आकस्मिक परिवतंन होते रहते हैं.। इसीलिये डा० ATA 
(Marshall) ने ठीक ही कहा था कि आथिक नियमों की तुलना ज्वार-भाटे के नियमों 
_ से करनी चाहिये न कि गुरुत्वाकरषण जैसे निश्चित नियम से।” . | 


आथिक नियम भ्रन्य सामाजिक नियमों से अधिक सत्य होते हैं (£८०7० 


i Social Sci 3 
s! mic laws are more exact than the laws of the other Social Sciences)- : 
i _ अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है। राजनीतिशास्त्र, इतिहास, नीतिशास्त्र रादि भी एक सामाजिक शास्त्र है । राजनीतिशास्त्र, इतिहास, नीतिशास्त्र ग्रादि भी 
“*There are no economic tendencies which act as steadily and can be measured | 
| asexactly as gravitation can ; and consequently there are no laws of economics | 
+ which can be compared for precision with the law of gravitation.’ Sr | 
‘ i —Marshall, Economics of Industry. P. 23. | 


है 


4 


| t‘‘The laws of economics are to be compared with the laws of the tides rathe! | | 
| than with the simple and exact law of gravitation.” Pee 
i a 6 —Marshall : Economics of Industry, p. 24 4. 
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wate के नियम तथा मान्यताएं -६१ 


सामाजिक शास्त्र हैं क्योंकि ये भी अर्थशास्त्र की तरह समाज में रहने वाले व्यक्तियों की 
क्रियाओं का अध्ययन करते हैं । परन्तु अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक शास्त्रों के नियमों 
से श होते हैं तथा इनकी तुलना में अधिक निश्चित ब सही पाये जाते हैं क्योंकि भर्थ- 
area के ग्रतिरिक्त अन्य किसी भी सामाजिक शास्त्र में सातवी क्रिया्रों का अध्ययन ब | 
इनकी तीब्रता की तुलना करने का कोई भी माप नहीं है जबकि अर्थशास्त्र में यह कार्य द्रव्य 
के मापदंड (Measuring Rod of Money) द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिये, 
यदि कोई मनुष्य एक साइकिल खरीदना चाहता है, तब हम उसकी मांग की तीव्रता द्रव्य 
की उस मात्रा से नाप सकते हैं जो वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिये व्यय करने को 
तैयार है । माइल के शब्दों में “ाथिक नियम झथदा झाथिक प्रवृत्तियों के बर्णन बे 
सामाजिक नियम हैं जो कि व्यवहार की उन झक्तियों से सम्बन्धित हैं जिनसें किसी दिये 
हुये उद्देश्य की शक्ति मुद्रा में नापो जा सकती है।” इसीलिये उन्होने यह भी कहा है 
कि “जिस प्रकार तुला (Balance) के माप-दण्ड के कारण रसायनञाख के नियम झन्य 


_ भौतिक विज्ञानों के नियमों से धिक “निश्चित, get, झटल व सर्वव्यापक हैं, उसी प्रकार 


) 
~ 


Ds 


Z 0००६ ihe discussion fe based.on the famous book of Stonler aid ता discussion is based on the famous book ci Stonier and Hague: A Ti 


, कथित मान्यताएं “आर्थिक विवेकशीलता” (Economic Rationality) कही जाती है। 


मुद्रा के साप-दण्ड के कारण अर्थशाख के नियम अन्य समाज sal के frat से अधिक 
व्यापक, निश्चित, अटल व पूर्ण हैं ।” इसी कारण aaa अन्य सामाजिक शास्त्रों से 
अधिक श्रेष्ठ सामाजिक विज्ञान माना जाता है। , 
WMA की मान्यतायें (Assumptions of Economics) ह 
८! भरोक्कथन-- सव ही विज्ञानों के नियम कुछ विशेश अवस्थाओं तथा निदिष्ट 
परिस्थितियों में लागू होते हैं । इन परिस्थितियों अथवा अवस्थाओं में परिवतँन हो जाने. 
पर, नियमों में: भी परिवर्तन हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि समस्त विज्ञानों के 
नियम काल्पनिक (Hypothetical) होते हैं तथा ये कुछ मान्यताओं (Assumptions): 
पर आधारित होते हैं । भ्रथंशास्र विज्ञान के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है । 
इस शास्त्र में भी कुछ मान्यतायें हैं जो इस प्रकार हैं-- 
` Bata को मान्यताय (Assumptions of Economics) भर्थशास्न में 
तीन प्रमुख मान्यताएं हैं# (1) सानव-अचरण से सम्बन्धित मान्यताए -अर्थशास्त मे मनुष्णर__ 
का अध्ययन दो रूपों में होता है-- (र) उपभोक्ता तथा (झा) उद्यमकर्त्ता (Enterpren- 
eur) । जब हम उपभोक्ताओं के कार्यों का अध्ययन. क्रते हैं, तब यह मान लेते हैं कि | 
उनका आचरण विवेकशील (Rational) होगा । उदाहरणार्थ, हम यह मान लेते हैं कि 
उपभोक्ता की रूचियों (Taste) में जल्दी-जल्दी परिवर्तेन नहीं होता है, कि उपभोक्ता अप- 
ने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने.कां प्रयत्न किया करता है आदि | इसी तरह उद्य: 
मकर्त्ता के सम्बन्ध में यह मान लिया जाता है कि वे अपने कार्यों से अधिकतम धन एवे 
लाभ कमाना चाहा करते हैं। उपभोक्ता तथा उद्यमकर्त्ता के कार्यों के सम्बन्ध भें उक्त 


Ci) भौतिक वातावरण सम्बन्धी सान्‍्यताएं-अर्थशारितयों ने भौतिक वातवरण (Physical 


f Economic Theory,’ 
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ER अर्थशास्त्र की रूप-रेखा a 


Environment) के सम्बन्ध में यह बात मान ली है कि आवश्यकता के अनेक = 
gaa हैं । पदार्थों की सीमितता (Scarcity) के गुण ने ही अनेक आथिक Tal 
जन्म दिया है। इसी कारण अर्थशास्र मूलतः पदार्थों की SAAT तथा इससे उत्पन्न | 
वाली अनेक झ्राथिक समस्याओं का ही अध्ययन है । (11) सामाजिक और अर्थक छ. 
वस्था सम्बन्धी सान्यतायें-अथेशारित्रियों ने सामाजिक वातावरण (Environment) ३: 
सम्बन्ध में यह मान लिया है कि देश में शान्ति व सुव्यवस्था है तथा उपभोक्ता व उता 
दक वैधानिक तरीके अपनाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं । इसी तरह आशिक व्यवसा | 
के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री यह मान लेते हैं कि व्यक्तियों को मुद्रा के बदले में वस्तुएं भ 

श्रमिकों को अपने श्रम के बदले में मजदूरी मिल जाती है, वस्तुओं व सेवाओं का विनि 

* मय देश में स्थित अनेक वाजारों व मण्डियों में होता है तथा इनका FI भी वहीं निह 
,चत होता है Alle | । 5 

` संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि सैद्धान्तिक अर्थशास्र में हमको अर्थ॑-व्यवत्| 

के सम्बन्ध में नेक मान्यत्ताएं (Assumptions) माननी पड़ती हैं जिनका संकेत a 

_ प्रायः “अन्य ata समान रहें” (Other, things being equal) प्रतिबन्ध-सूचक विशि 
' वाकय के प्रयोग से करते हैं । 


१. अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं ? आथिक नियमों के लक्षण बताझे। 

` (१६५७) 2. झाथिक नियमों से आपका कया आशय है ? इन नियमों की अन्य शारो 

# लियमों से तुलना कीजिये । (१९५४) ३- आथिक नियमों का क्या स्वभाव (Natur 

`¦ हे? झाथिक नियम वैधानिक नियमों तथा प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से किस फ्| 

' भिन्त होते हैँ ? (१९५२) | 

ः अघ्य-भारत, इण्टर AEA, : 

` „  ₹१- “नियम” से आप क्या सममते हैं ? “आथिक नियम प्रवृत्तियों का कथन 

५ «रण इस बारे में आपका क्या कहना है ? ः (१९ 
| चुने प्रशत और उनके उत्तर का संकेत 
| प्रचन १- आर्थिक नियमों का स्वभाव क्या है? ates नियम वेधानिक 
. या प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से किस प्रकार भिन्न होते हैं ? q 
._ संकोत- उक्त प्रदन के उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम खंड में, नियमों का स 
(Nature) लिखिये । पहले आथिक नियम” की परिभाषा दीजिये, तदुपराल्त | 

' नियमों की संक्षेप, में विशेषताएं बताइये- आथिक नियम कायं और कारणा का ६ 
(C३०७2) सम्बन्ध बताते हैं, रथिक नियम काल्पनिक होते हैं, आथिक नियम म 
अनिवार्य व निश्चित नहीं होते हैं, आथिक नियम get (Exact) नहीं होते, भार 
की यथार्थता प्रयोगशालाओं में सिद्ध नहीं की जा सकती है भादि (तीन ge) | 
खंड में आथिक नियमों तथा वैधानिक नियमों में उदाहरण सहित भेद बताईये 4] 
पृष्ठ) तथा तीसरे खंड में ्राथिक नियमों तथा प्राकृतिक विज्ञान के नियमों में ०. 
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TEMA का अध्ययन करने के तरीके ६३ 


सहित मेद बताइये । इस भेद के कारण भी लिखिये तथा संक्षेप में मार्शल के विचार 
. दीजिये (दो-ढाई पृष्ठ) | । 5 
` प्रहत २-“अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण नियम की अपेक्षा ज्वार- 
भाटे के नियम से की जा सकती है।” स्पष्ट कीजिये! हे 
संकेत--उक्त प्रइन के उत्तर में सर्वप्रथम संक्षेप में आथिक नियम का अर्थ बताइये, 
तदूपश्चात्‌ गुरुत्वाकर्षण नियम तथा ज्वार-भाटे के नियम का अर्थ समझाइये (एक पृष्ठ) | 
इसके बांद आर्थिक नियम की तुलना गुरुत्वाकर्षण नियम (प्राकृतिक विज्ञान के नियम) व 
ज्वार-भाटे के नियम से कीजिये और यह स्पष्ट कीजिये कि गुरुत्वाकर्थर नियम सदा ही ॥ 
` सत्य, निश्चित तथा अटल होता है, परन्तु आथिक नियम इसकी तरह से निश्चित, पूरा 
ब सर्वत्र सत्य नहीं होता वरन्‌ इसमें ज्वार-भाटे के नियमों के समान ही गुण पाये ज.ते हैं - 
्रर्थात्‌ जिस प्रकार ज्वार-भाटे के सम्बन्ध में की गई भविष्यवाणी सामान्य परिस्थितियों 
` ज्ञं ही सत्य निकलती है और परिस्थितियों के बदल जाने पर म गलत सिद्ध हो 
” जाती है, ठीक इसी प्रकार आथिक नियम भी “न्य बातें समान रहने पर ही क्रियाशील 
होते हैं और मानव इच्छाओों एवं आचरण में परिवतेन हो जाने पर ये क्रियाशील नहीं 
होते हैं जिसके कारण आथिक नियमों की तुलेना गुरुत्वाकर्षण जैसे पूरं व सार्वभोमिक 
नियमों से न करके ज्वार-भाटे जैसे कम पूर्ण, कम निश्चित नियमों से की जाती है 
(पांच पृष्ठ) । 


| ang!) A 
४. ७ ar न आध्यणन करने रसे 


परिभाषा (Definition) —ag ढंग, प्रणाली, तरीका या रोति जिसके द्वारा 
किसी विज्ञान का अध्ययन करके किसी परिणाम या सत्य पर पहुंचा जा सकता है, उसे उसा 
विज्ञान के ग्रध्ययन की रीति (Metliod of Study) कहते हैं। अन्य विज्ञानों को भांति 
अर्थशास्त्र के अध्ययन की भी दो मुख्य रीतियां F(a) तिगमन-रीति (0६५०४१९ 
_ Method) तथा (झा) भागसन-रीति (Inductive Method) । baa यह = 

(१) निगमन-रीति या अनुसान प्रणाली (Deductive हब 
बह्‌ रीति है जिसमें छुछ स्वतः सिध बालों (Axioms or Self proved 806) चो | 
साधार मानकर अन्य सत्य या नियमों का निर्माण करते हैं। इस तरह इस प्रणाली 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri as 2: 
23 i LIAL Fra RR 


sn 


a eT ee 


६४ WAM की रूप-रेखा 


मानसिक विस्‍्लेषण द्वारा सामान्य सत्य (General Truth) के आधार पर विशिष्ट 

सत्य (Particular Truth) का पता लगाया जाता है अर्थात्‌ इस रीति में हम साम 
से विशिष्ट की ओर (From general to particular) जाते हुँ । सामान्य सत्य 
at स्वयं सिद्ध (Axioms) होते हैं या ये अनुभव पर आधारित होते Fl WTA 
रीति में एक ज्ञान के आधार पर इसरा ज्ञान निकाला जाता है। इस रीति को अनुमान 
प्रणाली (Abstract Method) भी कहते हैं क्योंकि श्राथिक निष्कर्ष कुछ परिकल्पनाग्रो 
(Postulates) से निकाले जाते हैं । इस रीति के तीन मुख्य भाग हैं--(अ) भौतिक या | 
मानव-प्रकृति एवं स्वभाव को देखकर सामान्य सिद्धान्त बनाना, (आ) इस तरह a 

गये सिद्धान्त के आधार पर किसी नियम का निर्माण करना तथा (इ) इस प्रकार प्राण 
निष्कर्ष या नियम की देनिक जीवन की वास्तविक घटनाओं से तुलना करना और यह 
मालुम करना कि उक्त निष्कर्ष कहां तक ठीक है । उदाहरण के लिये, यह्‌ स्वयं सिद्ध तथ 
है कि “समस्त सृष्टि नहवर है।” इस तथ्य के आधार पर हम यह सामान्य नियम बनाते 

हैं कि “मनुष्य मरणशील है।'” तदपश्चात्‌ तर्कं (Logic) की सहायता से हम इस निष्कं 
पर पहुँचते हैं कि “राम भी मरणशील है” क्योंकि “राम भी मनुष्य है।” अन्त में, ह 
उक्त निष्कर्षं की सहायता की जानकारी दैनिक जीवन की वास्तविक घटनाश्रों से तुला | 
करके प्राप्त कर लेते हैं। ai जांच से यह पता चलता है कि इयाम, मोहन सभीक्ै 
“मृत्यु हो गई, इससे यह नियम कि “मनुष्य भरणशील है” सत्य हो जाता है। 
. रिकार्डो (Ricardo), मिल (Mill) आदि प्रतिष्ठित अर्थंशास्त्रियों (Classical 
) . Keonomists) ने अर्थग्ञास्त्र के अध्ययन में उक्त रीति का बहुत उपयोग किया है। 
उनका मत था कि अर्थशास्त्र का विषय मनुष्य है जिसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया बा 
सकता जिससे उसका अ्रध्ययन श्रागमन (Inductive) रीति से नहीं किया जा सकता 
है । उन्होंने उक्त रीति का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले, उन्हें श्रकाट्य. माना और 
इनकी जांच करना भ्रर्थहीन समझा । इस तरह , उन्होंने मानव-प्रकृति तथा 
जीक्न के सामान्य तथ्यों को आधार मानकर, तकं की सहायता से, waa महत्वपूणं 
| "गिक निष्कषों का प्रतिपादन किया है । निगमन-रीति को श्रपनाये जाने के कारण क 
थे---(भ) अर्थशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र में गहरा सम्वन्ध स्थापित करने का प्रयास, (al) 
atest ग्रौर सूचनाओं का अभाव तथा (इ) मानव-प्रकृति को यथास्थित मान लेने कै 
` परम्परा आदि | आधुनिक अर्थशास्त्रियों में प्रोश रोबिन्स (Robbins) तथा उनके अर्ग 

| यायियों ने भी इस रीति का aga समर्थन किया है। 

i निगमन-रीति के शुण-दोष (Merits and Demerits of the Inductive 
Me!h०8)— इस प्रणाली के गुर इस प्रकार हैं-() सरलता (911०/5) |. 
ह उ | त St पिह स निशाला भात है पहि 
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साधारण हारा बहुत सरलता से किया जा सकता है। ग्रतः निगमन-प्रणाली में सरलता 
का गुण पाया जाता है । (ii) निदिचतता (८६7३71) ) इस रीति में तर्कं (Logic) 
निष्कर्षं निकाले जाते हैं | परिणामतः निष्कर्षं एवं नियम निश्चित, चुुटि-रहित (Free 
from fallacies) च विशवसनीय होते हैं। (iii) सर्वेव्यापकता (Universality) — 
afr निंगमन-रीति में निष्कर्षं तकं की कसौटी पर कस कर निकाले . जाते हैं, इसलिये ये 
सार्वदेशिके एवं सार्वकालिक होते हैं । (iv) भविष्प-बाणी करने में सहायता 
(Forecast)—इस रीति में निष्कर्ष कुछ स्वयं-सिद्ध तथ्यों (Axioms) या अनुभव पर 
आधारित सामात्य सत्यों के श्राधार पर निकाले जाते हैं। यदि ये सत्य एवं तथ्य 
ग्रपरिवतित रहें, तव नियम waar ही कार्यशील होते हैं। इसीलिए इस प्रणाली का 
उपयोग भविष्यवाणी करने में किया जा सकता है । (४) शुद्धता.एवं goat (Precis- 
ion) — निगमनःप्रणाली में बीजगणित का उपयोग सम्भव होता है जिसके कारण तिष- 
क्षं प्रायः शुद्ध, पूणां व निश्चित होते हैं | (vi) पक्षपात की सम्भावना नहीं है- इस 
रीति में reach एक व्यापक सत्य से विशेष - सत्य की खोज करतां है जिसके कारण 
पक्षपात (Impartiality) की सम्भावना नहीं -रहती. है | इसके विपरीत आगमन रीति 
(Inductive Method) में पक्षपात की सम्भावना अधिक रहती है। (vii) प्रांकड़ों 
के gare सें रीसि की उपयुक्तता-ऐसा आथिक क्षेत्र जिसमें जांच तथा प्रयोग की सुविधायें 
कम हैं तथा जहां तथ्यों एवं झांकड़ों को एकत्रित करना कठिन होता है, इस क्षेत्र में 
अ्रध्ययन के लिये निगमन-प्रणाली बहुत उपयुक्त है.। इसलिये विनिमय, वितरण तथा 
कर-भार की THATS के ग्रध्ययन में इस रीति का aga उपयोग किया गया है | परन्तु | 
निगमन-प्रणाली में कुछ दोष भी हैं, जो Fryer इस प्रकार हैं-- (1) प्रवास्तविक 
निष्कर्ष--कभी-कभी वे तथ्य व सामान्य मान्यताएं जिनके आधार पर तिष्कर्ष तिकाले | 
जाते हैं, वास्तविकता से इतनी भ्रधिक दूर हो जाती हैं, कि इन पर झाधारित निष्कर्ष भी 
बहुत ही त्रुटिपूणं होते हैं जिसके कारण भ्र्थशास्र एक कृत्रिम शास्त्र बन जाता है। AI: 
निगमन-प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक व अ्व्यवहारिक हो जाने का भय. होता 
है। (ii) कट्टरता (Dogmatism)— निगमन-रीति के प्रतिपादकों ने अपने PTT 
सार्वदेशिक व सार्वकालिक माने हैं, परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। सामाजिक, _ 
राजनैतिक तथा वैज्ञानिक परिवतंनों के कारण परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है 
जिसके कारण निगमन-रीति से प्राप्त निष्कर्षों में भी समयानुकूल परिवर्तन होना आव- 
इयक होता है, परन्तु उक्त रीति के समर्थक इस बात को नहीं मानते । अतः निगमन | 
रीति में कट्टरता का दोष पाया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि भुक्त व्यापार नीति एरक 
परिस्थिति में हितकर है तब दूसरी परिस्थिति में अ्रहितकर भी हो Gabe Emp fe 
(२) झागमन रोति या व्यात्ति-मुलक प्रणाली कफ के Mee 
यह ag रीति है जिसमें हम बहुत सी घटनाओं मेन Ree रसः He । जहे 
सालूम करके उनके ग्राधार पर एक Bice ibn Joo प्रे । Popa eKe 
कीन्स (J. M. Keynes) aE TURES LaR RTE RTT. 
पर एक सामान्य नियम स्थापित करते हैं। इहु तरह इस रीति में हम दिशिष् से सामात्य 
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की झोर जाते हैं (From particular to general) | Ha: यह स्पष्ट है कि sit | 
._ रीति निगमन-रीति से पूर्णतया विपरीत है। झागमन-रीति. के तीन मुख्य भाग है. | 
(a) ऐतिहासिक ग्रध्ययन, वर्तमान अवलोकन (Observation) तथा वैज्ञानिक पर 
से घटनाओं व तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, (श्रा) घटनाशों तथा तथ्यों का बै 
वर्गीकरण करके इनसे एक सामान्य निष्कर्ष निकालना तथा (इ) प्रयोग cr 
द्वारा उक्त सामान्य निष्कर्ष या सामान्य सिद्धान्त की सच्चाई की जांच करना | 
के लिए, मान लो हमारे पास पांच कॉक (Cork) तथा एक पानी भरा बतेन है । | 
हम पहली काके को पानी के बर्तन में जोर से HHT हैं, तब अनुभव से पता चलता aR! 
यह पानी के ऊपर तैरने लगती है । इसी तरह जव हम एक-एक करके AT चारों ay 
को पानी में फैकते हैं, तब ये भी पानी के ऊपर तैरने लगती हैं । इस अवलोकन (018७. | 
vation) एवं अध्ययन के झाधार पर हम एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं--सब का 
पानी पर तेरती हैं। तद्पश्चात्‌ इस सामान्य निष्कर्ष एवं सिद्धान्त की जांच करने के 
हम कुछ काको को विभिन्न देशों में पानी में जोर से फैंकते हैं । यदि प्रत्येक देश गरव 
परिस्थिति में प्रत्येक कॉक पानी पर तँरती है, तव हम उक्त निष्कर्ष को एक नियम ३ 
रूप में व्यक्त कर देते हैं। यह स्मरण रहे कि माल्यस (Malthus) ने ग्रपना जन-संख्ा 
का सिद्धान्त (Theory of Population), कि जन-संख्या खाद्य-सामग्री st ay: 
अधिक तेजी से बढ़ती है, इसी-श्रागमन-रीति के अनुसार प्रतिपादित किया था | 
ग्रागमन-रीति का समर्थेन जर्मनी में Vere (Roscher), नीज (Knies) का 
हिल्डे-ब्रान्ड (Hildebrand) तथा इङ्गलेंड में क्लिफ-लेसली (Cliffe Leslie) 3 
किया है । 
गागसन रीति के गुरा-दोष (Merits and Demerits of the Inde 
ctive Me!h0)-गगमन-रीति के कुछ yer गुणा इस प्रकार हैं-विइवसनीय निष्कं 
' इस रीति द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं क्योंकि ये तथ्यों पर धासि 
होते हैं। इसके विपरीत निगमन-रीति के निष्कर्षं काल्पनिक तथा अव्यावहारिक होते है 
क्योंकि वे सामान्य मान्यताओं पर ्राधारित होते हैं । (ii) निगसन-रीति के पुरक के स्म 
77से कार्य--भागमन-रीति निगमन-रीति के पूरक के रूप में कार्यं करती है क्योंकि गह 
निगमन-रीति द्वारा निकाले गये निष्कर्षो की तथ्यों से जांच करके उनकी पुष्टि act |. 
| है। इस तरह बिना ्रागमन-रीति के निगमन-रीति भ्रधुरी है । (11) सिद्धान्तों के समभने | 
' सें सरलता--आगमन रीति में तात्कालिक परिस्थितियों को सामने रखकर निष्कर्ष निवा 
' ले जाते हैं जिससे इन सिद्धान्तों को समझने में बहुत झासानी रहती है। (10) प्रध्यय | 
| का हृष्टिकोण प्रगतिशील होता है--ग्रागमनःप्रणाली आथिक जीवन के प्रगतिशील तों 
| को सामने रखकर निष्कर्षं निकालती है | जिससे इस रीति द्वारा पुराने सिद्धान्तों एबं 
: | निष्का में संशोधन किया जा सकता है ग्रथवा शंकाओं का समाधान किया जा सकता ? 
| है । तः श्रागमन-रीति में अध्ययन का आधार प्रगतिशील होता है। (Approach 38 
| Dynamic) । परन्तु श्रागमत-रीति में कुछ महत्वपूर्ण दोष. भी हैं, जो इस प्रकार हैं” | ` 
|| (1) निष्कर्षों के वास्तविक व सदोष होने को सम्भावना होती है-- प्रागमन-रीतिं j : 
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निष्कर्ष खोज व निरीक्षण अथवा तथ्यों एवं भ्रांकडों के आधार पर प्राप्त किये जाते हैं। । 
परन्तु सामाजिक विज्ञानों में कभी-कभी खोज व निरीक्षण की कठिनाई उपस्थित हो जाती | 
हवे जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध नहीं होने पाते | । इस कारण | 

मे इस रीति में निष्कर्ष कभी-कभी सीमित प्रयोगों एवं निरीक्षणों के श्राधार पर निका- | 
लने पड़ते हैं । फलतः इन परिस्थितियों में इन निष्कर्षों के गलत व भ्रवास्तविक होने की | 
सदा सम्भावना बनी रहती है । (ii) परिस्थितियों सें परिवर्तन हो जाने पर आगमन- 
रीति के निष्कर्ष अव्यावहारिक हो जाते हैं-आगमन-रीति में निष्कषं किसी विशेष स्थान 
व समंय के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार षर निकाले जाते हैं | इस कारण परि- 
स्थितियों एवं देश व काल में परिवर्तन हो जाने पर उक्त निष्कर्षं लागू नहीं होने पाते 
हैं । भरतः परिस्थितियों के बदल जाने पर झागमन-रीति से प्राप्त निष्कर्षो का व्यावहारिक | 
जीवन में कोई महत्व नहीं रहता है । इसीलिये इस प्रणाली का सार्वजनिक प्रयोग सम्भव | 
नहीं है । (iii) रीति के उपयोग की कठिनाई इस रीति में atest व तथ्यों को एक- | 
नित करता पड़ता है। यह कायं काफी कठिन रहता है। परन्तु तथ्य व wine स्वयं 
कुछ भी महत्व के नहीं होते | इनके विश्लेषण, वर्गीकरण तथा विवेचना से ही निष्कर्ष 
निकाले जाते हैं । स्पऽटतया इस कायं के लिए काफी निपुणता व विशेषज्ञता की झावश्य- 
कता होती है । प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार के गुणों का पाया जाना बहुत कठिन होता 
है । अतः आगमन-रीति का उपयोग बहुत कठिन व जटिल होता है। (iv) रीति को 
सीमितता-- विनिमय, वितरण वं कर-भार की भ्रनेक ऐसी आथिक समस्यायें हैँ जिनमें 
तथ्य व आंकड़े ्रासानी से एकत्रित नहीं किये जा सकते जिससे इन समस्याओं से arate 
ua निष्कर्षं निकालने के लिये हमें निगमन-रीति (Deductive Method) का सहारा 
लेना पड़ता है । भ्रतः आगमन-रीति में सीमित उपयोग का दोष पाया जाता है । 

- निगमन-रीति या आगमन-रीति 
(Deductive Method or Inductive Method) | 
निगमन और झागमन दोनों रीतियां एक दूसरे की पूरक हैं-- (Both 

the Deductive and Inductive Methods are Complementary )--यह्‌ एक 
महत्वपूरण प्रश्न है कि निगमन तथा झागमन दोनों रीतियों में से कौन-सी रीति अपनाई 
जाय ? इस yet के उत्तर के सम्बन्ध में denies में बहुत मत-भेद है-- कुछ अरथः 
शास्त्री यदि निगमन प्रणाली का, तब ग्रन्य कुछ भ्रथेशास्त्री आगमन प्रणाली का समर्थन 
करते हैं और शेष अर्थंशास्त्री दोनों ही रीतियों के उपयोग का समर्थेन करते हैं । प्रतिष्ठित 
प्रांगल भर्ंश्ास्त्रियों (Classical, ८07071518) ने अशास्त्र विज्ञान के प्रध्ययन के 
लिये केवल निगमन-प्रणाला (Deductive Method) का उपयोग किया था झौर उन्हं 
ने कुछ सामान्य सत्यों के आधार पर समस्त झर्थशास्त्र विषय की रचना pes et 
परन्तु इस प्रणाली में अनेक दोष होने के कारण तथो झंगल अर्थश्ान्त्रिय हाय > 
प्रणाली पर अत्यधिक बल देते के प्रतिक्रिया-स्वरूप, जमनी में amt विचारको 
(Historical School) का जन्म gat जिसने निगमनं-प्रणाली की कटु-आलोचता है 
afte अर्थशास्त्र की समस्याभरों के अध्ययन के लिये झागमन-अणाली (Inductive Me 
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1700) का प्रतिपादन किया । परन्तु. आगमनः-प्रणाली में भी भ्रनेक दोष हैं । फलत: अनेक |` 
झाधुनिक भ्रय॑शास्त्रियों ने दोनों रीतियों के गुणा-दोषों को हष्टि में रखते हुए यह मरह 
प्रकट किया है कि न तो कोई एक रीति सर्वगुण सम्पन्न है र न कोई एक रोति-दोए 

रहित है। इस तरह कोई भी एक रीति समस्त समस्याश्रों के भ्रध्ययन करने एबं सुलभाने 
के लिये उपयुक्त नहीं है। भ्रवसर सेद्धान्तिक अर्थशास्त्र में निगमन प्रणाली का ste व्या | 
हारिक अर्थशास्त्र में आगमन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। श्रतः झाथिक नियमों | 
के प्रतिपादन के लिये जब एक प्रणाली उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है, तब तुरन्त ही दूसरी | 


' रीतिका सहारा लिया जाता है श्रौर कभी-कभी दोनों रीतियों का एक साथ उपयोग | 


| 


| 


[मन निगमन किया जाता है क्योंकि एक रीति के 
जनेरासन 3 दोष इुसरी रीति के गुणों से बूर हो 
आशान LANA जाते हैं। ऐसी भ्रवस्था में उतत 


aay avy Ved re: ४ रीतियां एक-दूसरे की प्रतिद्वन्दी नहीं: 
एय Q x rs वरच्‌ एक-दूसरे की सहयोगी हो 
` \ Soy |; 


जाती हूँ । वास्तव में दोनों प्रणा- 
लियों का उपयुक्त सामन्जस्य ही 
AAMT का अध्ययन करने का | 
ठीक-ठीक तरीका माना जाता है। 
प्रसिद्ध जर्मन ग्रर्थशासत्री प्रो० शोमः | 
लर (Schmoller) ने ठीक ही 
कहा है कि “जिस प्रकार चलने फे 
लिये दाहिने भौर बायें दोनों पेरों 
की आवदयकता पड़ती है, उसी 
प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन में 
सन तथा निगमन दोनों पद्धतियों 
की ्ावइयकता होती है ।”# डा० 
माशेल (Marshall) ने भी दोतों 
रीतियों के उपयोग के महत्व को 
बतलाने के लिए उक्त वाक्य का 
प्रयोग किया है । `प्रो० बेगतर 
` (Wagner) ने डोक ही were 
“निगमन झौर गागमन प्रणालियों |. 
सें से किस को चुना जाय, इस eT} 
| ; aw का उपयुक्त उत्तर यही हो सकता है 
| कि दोनों को ग्रहण किया जाये 1” POO पहिया भाषे ०.७. 0... 121 म 
5 + “Induction and Deduction are both जनात Scientific thought as the 


right and left foot are both needed for walking”—. Prof. Schmoller. This sentenc? 
i has also been quoted by Dr, Marshall in his BoCkcEeanon ics of Industry. P. 419. 
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परीक्षा-प्रइन 
भध्य-भारत, FST गराठंस 
१. निगमन तथा आागमन प्रणाली पर ate लिखिये । (१९५६) 
चुने प्रश्‍न ओर उनके उत्तर के संकेत | 
प्रइन १--अर्थशास्त्र के नियमों की आकृति बताइये तथा जिन रीतियों से इन | 
नियमों को प्राप्तं किया जाता है उनकी व्याख्या कीजिए । ae | 
संकेत-- इस प्रश्न के उत्तर के दोभाग हैं-- प्रथम भाग में आथिक नियमों की | 
झाकृति एवं स्वभाव लिखिये तथा दूसरे भाग में उन रीतियों की व्याख्या sp | 
ग्राथिक नियम प्राप्त होते हैं । इस तरह प्रथम भाग में आथिक नियमों की व । 
बताइये (दो-ठाई पृष्ठ) भौर द्वितीय भाग में निगमन व झागमन रीतियों को व्याख्या 
उदाहरण सहित कीजिये (दो-ढाई पृष्ठ) । 
प्रदन २--“झागमन और निगमन रीतियां एक-दूसरे की पुरक हैं । व्याख्या करो। 
संकेल--उत्तर में आरम्भ में झ्रागमन प्रणाली का Ast उदाहरण सहित लिखिये 
तथा इसके गुण-दोष भी बताइये (दो पृष्ठ) | तदूपरचात्‌ निगमन प्रणाली का अर्थं उदा- 
हरण सहित दीजिये तथा इसके गुण-दोष भी बताइये (दो पृष्ठ) । gk यह बताइये 
कि आगमन तथा निगमन दोनों ही प्रणालियां एक-दूसरे की पूरक हुँ क्य दोनों में से 
कोई एक प्रणाली न तो सबंगुण सम्पन्न हैं और न न कोई एक प्रणाली दोष-रहित है वरच्‌ 
एक का दोष दूसरे के गुणों से दूर हो जाता है.। इस तरह-यह स्पष्ट कीजिये कि आथिक 
` ग्रध्ययन के लिये दोनों रीतियों का प्रयोग साथ ही साथ होना चाहिये । . 


ME | ae 
5. ७ प्र्गशास्र का दूसरे शाखो से संबंध 
"RELATION OF ECONOMICS WITH OTHER SCIENCES 


प्रावककथन--भ्राजकल विज्ञानों को प्रायः चार भागों में विभाजित किया ज ! 
&—(a) भाव-प्रधानं-विज्ञान, (झा) भौतिक विज्ञान, (इ) जीव-विज्ञान ont मानवः 
„ विज्ञान । ग्रथंशास्त्र एक मानव-विज्ञान है, इसलिये इसका मानव a 
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1 
विज्ञान | 
— विज्ञान | 
als विज्ञान भौतिक विज्ञान - जीव मानव विज्ञान | 
१. दशंनशास्त्र १. भोतिकशास्त्र ed 
२. रसायनशास्त्र 1 2 
३. भूगभ शास्त्र व्यक्तिगत विज्ञान सामाजिक विज्ञान | 
४. भूगोल १. मनोविज्ञान १. | 
५. गणित २. शरीर विज्ञान २. नीतिशास्त्र 
६. अंकशास्त्र ३- इतिहास । 
: ४. न्यायशास्त्र 
५. समाजशास्त्र 
६. भ्र्थं शास्त्र 


. . अर्थशास्त्र का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध 
(१) श्रथंशाक्ष और समाजशा (Economics and Sociology)— 
(0) ससाजशास्त्र ओर अर्थशास्त्र में पितापुत्र का सम्बन्ध है--समाजशास्त्र एक सर्वेव्यापी 
। शास्त्र है रौर इसमें सामाजिक जीवन के सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है। इस | 
| तरह इस शास्त्र में सामाजिक मनुष्य के सभी कार्यो-घन-सम्वन्धी, राज्य-सम्बन्धी, नीति- | 


SSP 0p sp कम 
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: ME = 


|; ie ह 
अम्बन्धी, आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र मानव-व्यवहार के | 
fi आथिक पहलू का अध्ययन करता है। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र भर भर्यशास्त्र . | 


Taga का सम्बन्ध है, प्रथम शास्त्र पिता है और द्वितीय शास्त्र पुत्र है अथवा इनमें |. 
ड़ और शाखा का सम्बन्ध है, जिन शास्त्रों में पिता-पुश्र का सम्बन्ध हो, यह स्वाभाविक. | 
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ही है कि उनमें घरनिष्ट सम्बन्ध होगा ।. (ii) नियमों के विवेचन में परस्पर सहयोग होता 
है--किसी मनुष्य की आथिक क्रियाओं का प्रभाव उसकी अन्य सामाजिक क्रियाओं पर भी 
पड़ा करता है । इसीलिये जब तक हम मनुष्य की आशिक क्रियाओं एवं प्रवृत्तियों का 
अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक हम उसकी सामान्य क्रियाओं (विधान-सम्बन्धी, नीति- 
सम्बन्धी आदि) का ठीक-ठीक भ्रध्ययन नहीं कर सकते हैं। चू कि समाजशास्त्र में मनुष्य 
की समस्त क्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, इसलिये इनका विस्तृत 
अध्ययन तभी सम्भव है जबकि हमें आथिक व्यवहारों एवं प्रवृत्तियों की जानकारी होती : 
है । ग्रतः समाजशास्त्र के नियम अर्थशास्त्र के विशिष्ट नियमों पर आधारित होते हूँ। 
दूसरे शब्दों में, समाजशास्त्र को विवेचना में अर्थशास्त्र का ज्ञान बहुत भ्रावशयक है | इसी 
तरह अर्थशास्त्र की विवेचना में समाजशास्त्र का ज्ञान बहुत ATER होता है । समाज: 
शास्त्र अर्थशास्त्री को अन्य शास्त्रों के सामान्य तथ्य एवं नियम वताता है, जिनसे भ्र्थं- 
शास्त्री को इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मानव-व्यवहांर के श्राथिक 
पहलुझों पर नीति, न्याय, विधान आदि शास्त्रों के नियमों का क्या-क्या प्रभाव पड़ता at 
अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन में समाजशास्त्र से बहुत सहायता मिलती है । संक्षेप में यह 
कहा जा सकता है किं अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में घनिष्ट सम्बन्ध है । 
(२) अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र (Economics and Politics)— 
(i) stares रौर राजनीतिशास्त्र में भाई-भाई का सम्बन्ध है- अर्थशास्त्र ओर राजनीति- 
शास्त्र दोनों ही समाजशास्त्र के पुत्र हैं, इस कारण इन दोनों में भाई-भाई का सम्बन्ध है । 
इन दोनों शास्त्रों में मानवी-व्यवहार के दो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। | 
यदि अर्थशास्त्र में मानव-व्यवहार के आथिक पहलू अथवा निराय-विधायक पहलू (Choice 
making aspect) का अध्ययन होता है, तब राजनीतिशास्त्र में उसके राजनीतिक 
पहलू थवा संघ-विधायक पहलू (Association making aspect) का अध्ययन होता 
है । यद्यपि मानब-व्यवहार के दोनों दो भिन्न पहलू हैं, परन्तु इन दोनों पहलुओं में बहुत 
चनिष्ट सम्बन्ध होता हैं जिसके कारण इन दोनों पहलुओं से सम्बन्धित शास्त्रों में भी | 
घनिष्ट सम्बन्ध होना स्वाभाविक ही है । (४) राजनीति का अर्थशास्त्र पर बहुतआहरा 
प्रभाव पड़ता है--सरकार का स्वभाव देश की झार्थिक क्रियाओं के स्वभाव को निर्धारित 
करता है--(झ) यदि देश में शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था है, राज्य शक्तिशाली, न्यायपूरे व | 
कस्याणकारी है तथा सरकार जनता के झाथिक कार्यों में सहयोग देती है, तब राष्ट्र घनी. 
ब समृद्धशाली हो जायेगा तथा आथिक इष्टि से अत्यधिक विकसित हो जायेगा ।इसके | 
विपरीत यदि राज्य शक्तिहीन, अव्यवस्थित तथा ग्रत्यायी है, तब देश में घनोतत्ति 
इतोत्साहित होगी और शोषक सरकार होने के कारण देश की भवतति होगी । (झा) 
राज्य की नीति-रीति का देश के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग प्रादि पर 
बहुत प्रभाव पड़ा करता है। सरकार पनी नोति द्वारा किसी वाशिज्य-व्यवसाय को 
. प्रोत्साहित ax सकती है, नियन्त्रित कर सकती है रौर 
भी-क्र सकती है। अतः चू कि 
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ध्राथिक क्रियाओं व दक्षाओं का राजनंतिक क्रियाप्रों व राज्य-व्यवस्था पर a 
प्रभाव पड़ता है--(अ) झ्राथिक स्थिति का देश की सामाजिक-व्यवस्था तथा शासन-व्यवस्था | 
षर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, पशु काल की राज्य-व्यवस्था चतेमान | 
युम की राज्य-व्यवस्था से मूलतः भिच थी । इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र राज्य का हा | 
बदलने में बहुत सफल हुआ हैं । (At) आथिक दशाओं के अनुसार ही राज्य की भ्राथिक. 

नंति निर्धारित हुआ करती है । यदि देश में धन का वितरण ्रसमान है, तब करःप्रण 
वद्धंमान (Progressive Tax System) वनाई जाती है और न्यूनतम-मजदूरी निय 
(Minimum Wages Act) आदि बनाये जाते हैं ताकि देश की झाथिक-विषमता द | 
हो सके । (इ) भ्राथिक दशाओं के नुसार ही राज्य विदेशी सरकारों या संस्थाओं से अनेक | 
भ्रकार के आथिक व राजनेतिक समभोते (Agreements) किया करता है। (ई) देश । 
की Mahe अरथं-व्यवरथा के AGATE ही राज्य अनेक नियम बनाता है अ्रथवा आथिक | 
निणंय लेता है--सामाजिक सुरक्षा नियम (Social Security Act), उद्योग-नियन्त्रण | 
नियम, झायोजित भ्र्थ-व्यवस्था का निर्माण, संरक्षण-नीति, राष्ट्रीयकरण की नीति आदि। | 
अतः चु कि देश की झाथिक-स्थिति का वहां की शासन-च्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव 
पड़ता है, इसीलिये भर्थशारत्र और राजनीतिशास्त्र में बहुत गहरा सम्वन्ध है (iv) झाक | 


दक्ायें हो राजनंतिक संघर्षों का झाधार होती हैं--ऐसे देश जो औद्योगिक इष्टि से aa 
हैं, भ्पना व्यापार ऐसे देशों से बढ़ाने का प्रयत्न किया करते हैं जो भ्रनुन्नत तथा अविकसित 
i ; होते हैं और वे भ्रपने इस प्रयत्न में सफल भी हो जाया करते हैं जो किसी देश या क्षेत्र मे ! 
वरतुओों का बाजार उत्पन्न हो जाने पर, निर्यातकर्ता देश इस पर राजनैतिक आधिपत्न 
स्थापित करने का प्रयत्न करने लगता है ताकि वह उस क्षेत्र का निरन्तर शोषण कर सके। | 
यह्‌ स्वाभाविक ही हैं कि ऐसी स्थिति में अ्रन्तर्राष्रीय राजनैतिक संघषं हो जाया करते है | 
| और इस संघष में प्रायः वही देश विजयी होते हैं जो आथिक दृष्टि से शक्तिशाली होते 
' हैं। अतः श्तरारोय संघर्षो का कारणा तथा उद्देश्य दोनों ही आथिक होते हैं। किसी | 
| देर में क्रमन्ति एवं राजनेतिक उथल-पुथल भी आथिक कारणों से ही हुआ करती है । चीन | 
| को क्रन्ति का मूल कारण वहां की र्थिक card ही थीं । चू'कि राजनीतिक संघर्षों वी 
| जुड़ झ्राथिक दशायें हैं इस कारण राजनीतिशारन्र भ्रोर अर्थशास्त्र में घनिष्ट सम्बन्ध है। | 
| . (४) राजनीति के झनेक बाद (isms) श्र्थशास्त्र के भी उतने ही बिषय हैं जितने कि ये. 
' अर्थशास्त्र के हैं, जसे पू जीवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद are । इससे भी स्पष्ट हैँ किं || 


| 


| राजनीतिशारतर भर भ्रथ॑शारत्र में घनिष्ट सम्बन्ध है। 

|! (३) aera ate नीतिज्ञात्र (Economics and Ethics)—(i) र्वा 
| WIT नोत्शिास्‍्त्र में भाई-भाई का. रूग्बन्ध है--ये दोनों शास्त्र समाजशास्त्र के अंग हुँ। 
' इन दोनों में दो मानव-व्यवह्दार का भ्रध्ययन होता है। ग्र्थशारत्र में मानव-व्यवहार के | 
| 'ग्राथिक पहलू (Econcmic aspect) का झौर नीतिशारत्र में उसके प्रादर्शात्मक Te | 
| (Ethical aspect) का ग्रध्ययन किया जाता है। चू कि उक्त दोनों शास्त्र सातव” |. 
| व्यवहारों के विभिन्न पहुठुओं का भ्रध्ययन करते हैं, इसलिये इन दोनों में घनिष्ट सम्ब 1 
| । Gi) नीतिश्षासत्र हमारे समक्ष ध्याथिक-क्रियाप्ों का लक्ष्य रखता है-नीतिंशास 


|! 
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अ्रथंशास्त्र का दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध wk 


झ्रादर्श भाचरण का शास्त्र हैं, यह उचित-श्रनुचित में भेद करने का प्रादेश देता है तथा 
उचित का पालन करने का सुझाव देता है जेसे-झूठ नहीं बोलना चाहिये, चोरी-बैईमानीः 
से घन नहीं कमाना चाहिये आदि | इस तरह नीतिशास्त्र हमें बताता है कि कौनसा कार्ये 
ग्रच्छा है व कौन सा बुरा, मनुष्य को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये 
झ्रादि। अर्थशास्त्र को श्राथिक समस्या के नेतिक पहलू पर ध्यानः देना होता है और 
नीतिद्ास्त्र को नैतिक समस्या के भ्राथिक पहलू पर ध्यान देना होता है जिससे इन दोनों 
शास्त्रों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। नीतिशास्त्र का लक्ष्य, उचित-अनुचित में 
भेद करके मानव-कल्याण की स्थापना है, प्रथंशास्त्र ने नीतिशास्त्र के इस उद्देश्य को 
ग्रहण करके ATT उद्देश्य “मानव का भौतिक कल्याण” स्थापित किया है। इसीलिये 
गर्थास्त्री अपने ग्राथिक निर्णय नीतिशास्त्र का सहारा लेकर निर्धारित करते हैं, जैसे-- 
मद्य-निषेध-नीति, धन के समान वितरण के लिये प्रगतिशील करःप्रणाली की नीति 
सामाजिक सुरक्षा की नीति, कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन देने को नीति, आशिक नियंत्रण 
व ग्राथिक नियोजन की नीति आदि। चूंकि आथिक निणायों का आधार नीतिशास्त्र 
होता है, इसलिये इन दोनों शास्त्रों में घनिष्ट सम्बन्ध है । (17) ग्र्थशास्त्र एक फलदायक 


. विज्ञान (Fruit bearing science) नीतिश्षास्त्र का सहारा लेकर ही हो सकता है-- 


प्राचीन ग्रर्थशारित्रियों ने श्र्थंशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान (Positive Science) माना 
था और उन्होंने कहा था कि श्र्थशास्त्र का नीतिशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है | वर्तमान 
्रथंशास्त्री प्रो० रोबिन्स (Robbins) भी इसी मत के हैं। परिणामस्वरूप ' ऐसी ars 
परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनकी वजह से कार्लाइल (Carlyle), रस्किन. (Ruskin) 
जैसे विद्वानों ने इस शास्त्र की कड़ी आलोचना की थी । परन्तु पाजकल भ्रधिकांश अर्थे 
शास्त्री इस शास्त्र को न केवल वास्तविक विज्ञान ही मानते हैं वरन्‌ ये इसे आदर्श-विज्ञान 
(Normative Science) तथा कला (Art) भी मानते हैं। इसीलिये उन्होने कहा है 
कि “ग्रर्थशास्त्र नीतिशास्त्र का साथी और व्यवहार का दास G1" (Economics isa 
hand-maid of Ethics and a servant of Practice) | प्रादश-विज्ञान के रूप में 
जब भ्रथंशास्त्री अपने आदशों का निर्माण करता है, तब वह नीतिशास्त्र के सिद्धान्तों से | 
प्रभावित होता है श्रौर तब ही वह मानव-समाज के भोतिक कल्याण के लिये उचित | 
सुझाव प्रस्तुत करने पाता है । उदाहरणाथे, उचित मूल्य, उचित मजदूरी, उचित ब्याज 
तथा उचित लाभ श्रादि के सम्बन्ध में निणंय नीतिश्रस्त्र के ग्राघार पर ही लिये जाते 
हैं और तब ही अरथशास्त्र एक फलदायक-विज्ञान बनने पाता है। इसी तरह जब कला 
(Art) के रूप में भ्रथंशास्त्नी आर्थिक उन्नति के साधनों का निर्माण करता है, तब भी ag 
नेतिक भ्रादशों की म्रवहेलना नहीं करनेःपाता है। म्तः Fla आदर्श-विज्ञान शोर कला 
के रूप में अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित होता है, इसलिये इन दोनों में _ 
घनिष्ट सम्बन्ध होता है। (iv) अर्थशास्त्र का - नीतिशास्त्र पर बहुत प्रभाव पड़ता हैं _ 
भनुष्य की atten स्थिति का प्रभाव उसको झाचार नीति पर पड़ता है--भाथिक जीवन. 
के ढांचे के भनुसार मनुष्य के नैतिक विचार यना करते हैं। किसी” मतुष्य की आय का, | 


ˆ सभके व्यवसाय का जिसके हारा वह जीवकोपाजंन करता है सथा उन रीतियों एवं तरौकों | 


x 
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७४ अर्थशास्त्र का दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध 


; 
का जिनके द्वारा वह अपनी आय को भ्रपनी ्ावण्यकताओं की पूर्ति पर व्यय करता | 
मनुष्य के चरित्र य आचार-विचार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा करता है। इस रह ls 
भी यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र में घनिष्ट सम्बन्ध है। 
(४) अर्थशास्त्र ओर न्यायशाख्न (Economic and eS 
(1) स्थायज्ञास्त्र का प्रभाव अर्थशास्त्र पर पड़ता है--कानून का देश AY elena प 
प्रभाव पड़ता है--(अ्र) यदि अर्थशास्त्र में मनुष्य की धन-सम्बन्धी क्रियाओं का अध्या 
किया जाता है, तब न्यायशास्त्र में मनुष्य की कानून सम्बन्धी क्रियाओं का रध्य 
किया जाता है। न्यायशास्त्र हमें यह बतलाता हैं कि न्याय व HT की इष्टि सेक 
क्या-क्या-करना चाहिये अथवा क्या-क्या करने का अधिकार है ओर क्या नहीं कला 
चाहिए तथा क्या-क्या करने या नहीं करने परं दण्ड मिलेगा । यदि कानून ऐसे हैं च | 
से देश में शान्ति व सुव्यवस्था है, व्यक्तियों का सम्पत्ति पर भ्रधिकार सुरक्षित है, तब स] | 
में समुचित आथिक विकास हो सकेगा । इसी तरह यदि देश में कानून ऐसे हैं कि गक 
श्रमिक को उसके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक अवश्य मिल सकेगा, तब चू कि इससे गत्रो 
गिक संघर्ष कम हो जायेंगे, इसलिये एक ओर देश में श्रमिकों को मेहनत से काम | | 


की प्रेरणा (Incentive) मिलेगी और दूसरी ओर धनोत्पत्ति भी अधिकतम हो जायेगी। 
अतः कानूनों की प्रकृति से देश की धनोंत्पत्ति बहुत प्रभावित होती है। (झा) कातूनोंगे |. 

देश की कृषि-प्रणाली भी प्रभावित होती है। हमारे देश में प्रचलित उत्तराधिकार 
नियमों (Laws of Inheritance) के कारण कृषि भूमि के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं जिसे: 

कारण भारतीय कृषि wast बहुत पिछड़ी हुई हो गई है। भ्रन्य कुछ देशों में ज्येष्ठा 

कार के कानून (Law of Primogetiiture) के कारणा बड़े-बड़े क्ृषि-फार्म स्थापित 

गये हैं जिनके कारण उन देशों में क्षि करने की प्रणाली बहुत ही प्रगतिशील पाई जाग 

है । (इ) राज्य देश के आथिक विकास के लिये एक योजना बनाया करता है जिसे क्‌ 

|. तरह-तरह के कानून बनाकर कार्यान्वित किया करता है ताकि देश के प्रत्येक भाग न्न 
| ` समान तथा समुचित विकास हो सके । (ई) इन्श्योरेंस, बैंकिंग, यातायात, मुद्रा, उदयो 
|. कम्पनियों, ट्रस्ट, श्रमिक संघ शादि अनेक संस्थाओं के सम्बन्ध में राज्य कानून बनाग 
ie करता है ताकि देश की आधिक प्रगति उचित ढंग से हो सके । ग्रतः यह स्पष्ट है fee 
|. की अर्थ-व्यवस्था वहां के कानूनों से घिरी रहती है और इन्हीं कानूनों द्वारा निर्षाए 
| ¦ सीमाओं के न्दर यह कार्य करती है। (ii) अर्थशास्त्र का प्रभाव स्यायशास्त्र पर पढ़ा 
|  हे-आथिक दायें देश के कानून को प्रभावित करती हैं--प्राथिक परिस्थितियों के गर 
| सार देश में कानून बनाये जाते हैं भौर जैसे ही इन परिस्थितियों में परिवतंन हो बात. 
| हैं, तब या तो नये-नये कामून बनाये जाते हैं aaa gaa कानूनों में संशोधन कर | 
| जाता हैं। उदाहरणार्थं, भारत में भ्ौद्योगीकरण के कारण न्यूनतम मजदूरी fr 
(Minimum Wages Act), वर्क॑मैन कम्पैन्सेशन एक्ट (Workmen's Comper 


| sation Act), फैक्ट्री एक्ट भ्रादि बनाए गये हैं और जैसे-जैसे देश के झौद्योगीकरए 
| रूप ग्रथवा ग्राथिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है. उक्त कानूनों में भी सग |. 
„ समय पर संशोधन होते रहते हैं ग्रथना नये-नये कानून बनाये जाते हैं | रतः देश 
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| अर्थं शास्त्र का दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध ७५ 
। 
| परिस्थितियों के अनुसार ही राज्य कानून बनाता है। चूंकि कानून का देख की 
RE पर और देवा की श्राथिक परिस्थितियों का कानून पर प्रभाव पड़ता है, इस 
| लिये यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र श्रौर न्यायशास्त्र में घनिष्ट सम्बन्ध है । 
(५) अर्थयास्त्र atx इतिहास (Economics and History) —etaret 
की धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण व उपभोग से सम्बन्धित क्रियाझों का 
अध्ययन है । इतिहास “सम्य मनुष्यों की ग्रात्म-कथा का नाम है।” (i) श्रथ॑ज्ञास्त्र और 
इतिहास दोनों समाजशास्त्र के पुत्र हैं, इसलिये इन दोनों में भाई-भाई का सम्बन्ध पाया 
जाता है--दोनों शास्त्रों के भ्रध्ययन का विषय मनुष्य है। यदि भ्रर्थशास्त्र में मनुष्य के . 
“निर्णय करने के पहलू” (Choice making aspect) का भ्रध्ययन होता है, तब इतिहास 


{ 
| 


में मनुष्य की क्रियाओं के “प्रगति करने के पहलू” (Progress making aspect) का 
ग्रध्ययन होता है । चू. कि मानव-क्रियाओं के उक्त दोनों पहलुओं में घनिष्ट सम्बन्ध होता है, 
इसलिये गर्थशास्त्र site इतिहास में भी घनिष्ट सम्बन्ध है । (1) अर्थशास्त्र के ज्ञान के 


| बिना इतिहास का पूर्ण अध्ययन सम्भव नहीं है--इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं 
| का मूल कारण उत्पादन के साधनों में परिवतंन ही रहा है | इसीलिये भ्रर्थशास्त्र के bee 
| से इतिहास की घटनाओं कें समने में बहुत सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में, हम 
| बिना भ्राथिक घटनाओं के समभे हुये ऐतिहासिक घटनां ` को नहीं समझ सकते हैं । 
| उदाहरणार्थ, चीन, रूस आदि देशों में क्रांतियां हुई हैं, इन ऐतिहासिक घटताओं के मूल 
। कारण वहां के भ्राथिक कारण थे । इसलिये जब तक हमें इन आथिक घटनाओं की पूरं 
| जानकारी नही हो जाती, तब तक हम भ्रमुक ऐतिहासिक Bes को पूर्रातया समझने 
| में अ्रसमर्थ रहेंगे । इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा 
आभार दा लिय इन दोनो म पहता मा है । (iii) इतिहास के ज्ञान के अभाव 
में अर्थशास्त्र का पूर्णा ज्ञान सम्भंव नहीं है--यह तो सत्य है कि इतिहास की तिथियों तथा 


राजाओं की बंशावलियों का अर्थशास्त्र में कोई महत्व नहीं है, परन्तु इतिहास के दो विभाग 
ऐसे हैं जिनसे अर्थशास्त्र के भ्रध्ययन में बहुत सहायता मिला करती है। ये दो विभाग हैं- 
alan घटनाझों का इतिहास तथा झ्राथिक विचारों का इतिहास। (श्र) रथिक घटनाओं 

के इतिहास को झाथिक इतिहास भो कहते हैं रोर इसका अर्थशास्त्र में बहुत महत्त्व है-- | 
इस इतिहास में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कोई आथिक घटना, जसे-भ्रकाल, घ 
कब-कब घटी झोर इसके क्या-क्या कारणा थे तथा इसके क्या-क्या प्रभाव पड़े भर इनके 
लिये क्या-क्या उपाय किये गये तथा इन प्रयत्नों से देश की आथिक व्यवस्था में क्या-क्या 
परिवतंन हुये प्रादि । इस प्रकार की सामग्री की जानकारी से वर्तमान श्राथिक समस्याप्रों 

के भ्रध्ययन में बहुत सहायता मिलती है और सूतकालिक अनुभवों के आधार पर वर्तमान 
नीति का सुगमता से निर्धारण हो जाता है। इसी तरह रथिक इतिहास को जानकारौ 
झाथिक नियमों के निर्माण, इनके विवेचन ब इनकी झालोचना तथा संशोधन में औ सह 


SS होती है। उदाहरणार्थ, ऐतिहासिक तथ्यों के प्राघार पर ही माल्यस (Malthus) 
.गे अपना जनसंख्या का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। गरही नहीं ग्राथिक इतिहास की... 
जानकारी वर्तमान ग्राथिक समस्याओं के ययेष्ट विध्लेषण के लिये भी area होती है 
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क्योंकि प्रायः वर्तमान समस्याओं का भादुर्भाव सुतकाल में हौ होता है। (प्रा) mp 
विचारों के इतिहास का भी अर्थशास्त्र में बहुत महत्व है । इस इतिहास में इस वार 
अध्ययन किया जाता है कि वर्तमान विभिन्न श्राथिक सिद्धांतों का उदृगम एवं विकास t 
किस प्रकार हुभ्ना है AMAT उनको वर्तमान रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ है । इस | 
प्रध्ययन से श्राथिक सिद्धांतों की. सापेक्षता (Relativity) का ज्ञान होता है |: 
प्रकार का ज्ञान हमें झथिक सिद्धांतों को अली प्रकार समभने में सहायक होता ty 
रोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि care ax इतिहास में एक घनिष्ट सम्बन्ध है.। 
ATS का व्यक्तिगत विज्ञानों से सम्बन्ध | 
(Relation of Economics with the I ndividual Sciences) 
प्राककथन--अर्थशा्र का सम्बन्ध न केवल सामाजिक विज्ञानों से है 
सम्बन्ध वैयक्तिक-विज्ञानों से भी है क्योंकि दोनों प्रकार के. विज्ञानों का विषय मुष 
है । चकि वेयक्तिक-विज्ञानों में मनोविज्ञान प्रमुख है, इसलिये नीचे हम केवल रषी 
का मनोविज्ञान से सम्बन्ध स्पष्ट करते हैँ । | 
MATa झौर मनोविज्ञान (Economics and Psychology) —sg 
में हम मनुष्य की आवश्यकताशों, इनकी पूर्ति के लिये किये गये प्रयत्नों तथा राण है 
वाली संतुष्टि श्रादि का अध्ययन करते हैं । मनोविज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क का विज्ञा! 
इसलिये यह मानव-मन से सम्बन्धित अनेक बातों का ग्रध्ययन करता है, जैसे 
सुख-दुःख, त्याग, ग्रावशयकता, संतुष्टि श्रादि । (1) मनोविज्ञान का प्रथंशारुत्न पर ह 
गहरा प्रभाव है--मनोबंज्ञानिक विचारों के आधार पर अर्थशास्त्र के भ्धिकांश रि 
का प्रतिपादन किया गया है- इच्छा, आवश्यकता, सुख-दुःख, त्याग, कष्ट, उपयो 
सन्तोष, मानसिक विचार हैं और ये मनोविज्ञान के विषय हैं, परन्तु ग्रथ शास्त्र में ।. 
इनका श्रध्ययन किया जाता है भ्रौर इनके भ्राधार पर भ्रननेक नियमों का प्रतिपादन हि 
i जाता है ज़ेसे- सम-सीमान्त उपयोगिता नियम, क्रमागत-उपयोगिता-ह्वास-नियम, मांग 
We पूर्ति का नियम आदि ।.किसी aeg के उपभोग से हमें कितनी उपयोगिता मिलेगा । 
| मिल रही है भ्रथवा द्रव्य का व्यय करने से हमें कितना त्याग करना पड़ रहा है आहि 
सब मन की स्थिति एवं दशा पर नि्म॑र हैं। अ्थंशास्त्र तो केवल उक्त सब विचचार 
ie ब्य में मापता है। इसी तरह श्रमिक की थकावट, उदासीनता, नीरसता तथा | 
| ` विश्राम व मनोरंजन की भ्रावश्यकता आदि से सम्बन्धित समस्याग्रों को समने तथा 
! का हल पाने के लिये हमें मनोबिज्ञान से मदद मिलती है । इससे स्पष्ट है कि मनोव 
| प्राधारों के भ्रभाव में अर्थशास्र का अध्ययन सम्भव नहीं है क्योकि श्राथिक frre 
ST मनुष्य की मानसिक, परिस्थितियों पर निर्भार रहता है। श्रत+चू कि भ्र्थशासर | 
|, मनेक समस्याओं को समभने तथा उनके उचित हल ढूंढ निकालने में मनोविज्ञान बो 
| 


hy 


| 
| 
| 
| 


waa मिलतो है, इसलिये ग्रर्थशञास्त्र site मनोविज्ञान में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। | 
प्रथंशास्त्र का भी मनोविज्ञान पर बहुते गहरा प्रभाव है-- मनुष्य के सानसिक कि 
का स्वरूप ग्राथिक दशाओं पर निर्भर रहता है--मनुष्य के. मासिक विचार:उसके ४ 
. धोर के प्राथिक वांतावरण से प्रभावित होते हैं प्लौर उसकी भ्राथिक परिस्थिति 


TT TS 
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्रथेशास्त्र का 'दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध ` ५७ ` 
परिवर्तत हो जाने पर उसके मानसिक विचारों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए 

झ्राथिक घटनाओं तथा तथ्यों को समके विना, मनुष्य की मानसिक दद्ाओं को समकना 

कठिन-है । तरू कि आथिक स्थिति का मनुष्य के मानसिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, 
इसलिए र्थास्त्र रौर मनोबिज्ञान में घनिष्ट सम्बन्ध है। 

giana का भौतिक विज्ञानो से सम्सन्ध 

| _ (Relation of Economics with the Physical Sciences) 

| 

| 


` . प्राक्कथत--भर्थशास्त्र का भौतिक विज्ञानों से भी घनिष्ट सम्बन्ध है। भौतिक | 


विज्ञानों में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नीचे हम केवल रसायनशासत्र, भौतिक- 
शास्त्र तथा गणितशास्त्र जेसे प्रमुख भौतिक विज्ञानों से ही प्रथंशास्त्र के सम्बन्ध का 
अध्ययन करेंगे | 

| (१) aefate ae रसायनझास्त्र व भौतिकशास्त्र (Economics and 
Chemistry and Physics) — (i) रसा्यनश्षास्त्र तथा भौतिकशास्त्र जेसे भौतिक 

| विज्ञानों का अर्थशास्त्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है- भौतिक विज्ञान के सत्यों एवं 
| सिद्धान्तो के आधार पर अनेक atten नियमों, सिद्धान्तों तथा आथिक शब्दों की परिभा- 
| बां की-रचना की गई है-रसायनशारतर के नुसार पदार्थ नाशवान नहीं है, इसमें केवल 
रूप-परिवतं त हो सकता है। इस रासायनिक सत्य के झाधार पर भर्थ्यास्त्र में “उपभोग” 
“उत्पत्ति” शब्दों की परिभाषायें दी गई हैं--“उपभोग वस्तु की उपयोगिता को विनष्ट 
करने को कहते हैं और उत्पत्ति वस्तु उपयोगिता के सूजन (Creation) को कहते F 1” 
ये परिभाषायें इस सत्य पर आधारित हैं कि न तो पदार्थ का उत्पादन किया जा सकता है 

. और न उसको पुणंतया नष्ट ही किया जा सकता है । वरचु केवल पदार्थ को आवश्यकता 
पूति के गुणा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह कृषि सम्बन्धी रसायनशास्त्र 
(Agricultural Chemistry) यह बताता है कि भूमि में उत्पादक तत्व सीमित मात्रा 
में होते हूँ । इसी कारण जब हम भूमि के किसी टुकड़े पर श्रम और पु'जी की भ्धिका- 
धिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तब उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली उत्पत्ति 
wu में कम होती चली जाती है। कृषि-उत्पादन में पाई जाने वाली इस प्रवृत्ति को 
ही क़रमागत-उत्पत्ति-ह्लास-नियम (Law of Diminishing Returns) कहा जाता है। 
कि भौतिक विज्ञानों के अनेक सत्यों के श्राघार पर नेक आथिक सिद्धान्तों को रचा 
` की गई है, इसलिये अर्थशास्त्र झौर रसायनशास्त्र व भौतिकशारत्न में घनिष्ट सम्बन्ध है। 
(४) रसायनशास्त्र ब भौतिकशास्त्र के विकास पर ही देश का शाथिक विकास निर्भर 
रहता है--रेल व वायु यातायात, टेशीफोन व टेलीग्राम, रेडियो, रासायनिक पदार्थ, नई 
नई प्रकार की मशीनें आदि रसायनशास्त्र या भौतिकशास्त्र की ही देन Sl इन सब का 


EAE 


qe विकास होता है, देश का झाथिक विकास भी उतना ही भ्रधिक हो जाता है। भत 


` तो है, इसलिये प्रथंज्ञासत्र और रसायनशासत्र व भौतिकशास्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
(२) ग्रथशास्त्र और गणितशास्त्र (Economics and Mathematics)— 
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. विकास भी उक्त शास्त्रों पर ही निभं र रहता है। किसी समाज में उक्त साधनों में जितना , 


चूंकि किसी देशा की आर्यक उच्चति पर रसायनशास्त्र तथा भौतिकश्ञास्त्र का प्रभाव पड़ 


। 


'७ऽ प्रथंशास्त्र की रूप-रेखा | 
प्र्थशास्त्र में गणितशास्त्र के उपयोग के सम्बन्ध में काफी मतभेद रहा है । एक तरफ | 
(Cournot), Sart (Jevons), एजवर्थं (Asworth), तथा पैरेटो (Pareto : 
्रथं्ास्त्री हैं जिम्होंने आथिक नियमों के प्रतिपादन झथवा आर्थिक समस्याओं के a, 
में गरिएत का बहुत उपयोग किया है, तब बसरी तरफ मिल (Mill), लेसली 
तथा कैरनीज (08/77९8) जैसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भ्रथेशास्त्र क्रे अध्ययन में afin 
प्रयोग कां बहुत विरोध किया है ate कहा है कि अर्थशास्त्र के विकास में गरित ayy 
है । परन्तु शराजफल इस वाद-विवाद का लगभग भरन्त हो गया है ओर प्रायः सभी | - 
स्त्रियों ने अर्थशास्त्र के झघ्ययन में गणित की रीतियों की उपयोगिता को स्वीकार कर्‌ 
है। भ्रब तो रेखाचित्नों, तालिकाझओं, सूत्रों ब समीकरणों (Equations) का ay, 
भ्रथशास्त्र के ate सिद्धान्तो व समस्याझों को समझाने में किया जाने लगा है। क 
झर्थशास्त्र में गणित का इतना अधिक उपयोग होने लगा है कि ग्ब तो गणितक 
अर्थेझास्त्र (Economatrics) एक स्वतन्त्र विषय बन गया है। YAS क 
भी झर्थंश्ास्त्र ने बहुत लाभ उठाया है, इसलिये इन दोनों शास्त्रों में बहुत oh 
सस्बन्ध है । 


प्रीक्षा-प्रहनं 


(१९५२) । 

सध्य-भारत, इण्टर ATE स, | 
1 १. क्या अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है? इसका भ्रन्य सामाजिक fea 
से क्या सम्बन्ध है? | | 
; चुने प्रन और उनके उत्तर का संकेत ह 
ie See १--अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की पूर्ण विवेचना कीजिये। teary 
| न्य सामाजिक विषयों से क्या सम्बन्ध है ? | 
संकेत--इस प्रन के उत्तर के .दो भाग हैं--प्रथम भाग में अर्थशास्त्र की 
सामग्री की विवेचना कीजिये | यह बताइये कि श्रर्थ्ास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है 
इसमें ऐसे मनुष्यों की क्रियाओों का अध्ययन क्रिया जाता है, ज्ञो सामाजिक, वा | 
और सामान्य होता है, कि ्र्थशास्त्र में सामाजिक, वास्तविक और सामान्य व्यि 
: धन से सम्बन्धित क्रियाग्रों का भ्रध्ययत क्रिया जाता है, कि अर्थशास्त्र का ड i 
` मनुष्य भौर उसका भौतिक कल्याण है तथा इन उद्देश्यों की पूति के लिये “धत. 6 
है । इस तरह मनुष्य की झाथिक क्रियाओं को पांच विभागों- उपभोग, उत्पत्ति, £| 
वितरण तथा राजस्व में बिभाजित करके shares की विषय-सामग्री की विवेच "| 

_ (ढाई पृष्ठ) 1 gat आग में र्थश्ास्त का सम्बन्ध अन्य सामाजिक विज्ञानों से ९ 
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4 अर्थशास्त्र के ग्रघ्ययन का लाभ तथा महत्व ७९. 


राजनीतिशास्त्र, न्यांयशार्त्र, इतिहास तथा समाजशास्त्र ही मुख्य सामाजिक बिज्ञान हैं । 
(तीन-साढ़े तीन पुष्ठ) 
नोट--प्रायः विद्यार्थी यह प्रश्‍न पुछा करते हैं कि अर्थशारच का सम्बन्ध किसने 
सामाजिक विज्ञानों & बताया जाय । इस सम्बन्ध में कोई निहिचित बात तो महीं कही जा 
सकती क्योंकि जितने अधिक सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध बताया जायगा, उत्तर उतना 
' ही अधिक उत्तम होगा । परन्तु परीक्षा में समय के ग्रभाव के कारण अर्थशास्त्रे का तीन- 
- चार सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध बताना ही पर्याप्त होगा । 


HUTA के अध्यन 
©. ® घाभ तशा महत्व 


LRA REN SS RE Se SD SS 


Advantages and Importance of the study of Economics 


प्राकृथन--प्रो० पीगू (Pigou) के अनुसार किसी विद्या के भ्रध्ययन के दो उद्देश्य 
हुआ करते हैं--(झ) ज्ञान प्राप्त करना तथा (झा) व्यावहारिक जीवन की समसस्‍्याप्रों को 
हल करना । यदि किसी विषय में एक veer का महत्व अधिक होता है, तब दूसरे विषय 
में दूसरे उद्देश्य का महत्व अधिक होता है | दर्शनद्ञास्त्र (111080717) तथा मनोविज्ञान 
ज्ञानदायक (Light-bearing) या सेद्धान्तिक (Theoretical) शास्त्र हैं क्योंकि इनके 
अध्ययन से हमारे ज्ञान की वृद्धि. होती है तथा मस्तिष्क का विकास होता हैं । इसके विप- 
रीत चिकित्साशास्त्र (Medicine) तथा वाणिज्यशास्त्रं (Commerce) फलदह्यक 
(Fruit-bearing) तथा व्यावहारिक (Practical) area हैं क्योंकि इनके अध्ययन से 

ह हमें भ्रपनी व्यावहारिक समस्याभ्रों के सुलकाने में बहुत मदद मिलती हैः। परन्तु ग्र्थशास्त्र ` 
में दोनों बातों का सामझस्य है । इसीलिए साशल (Marshall) ने कहा है कि “अर्थशास्त्र 
के भ्रष्ययन का उद्देश्य प्रथम तो केवल ज्ञान के लिये ज्ञान प्राप्त करना है और द्वितीय 

_ व्यावहारिक जीवन, विद्येषतः सामाजिक जीवन में साग प्रदर्शन करना है ।”% अतः अर्थ- 
शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमें “प्रकाश देता हैं Ate फल भी” (Economics is 
hght-bearing as well as fruit-hearing.) | 


ग्रध्ययन का सेद्धान्तिक महत्व Soe 
UNS के ग्रध्ययन के सैद्धान्तिक लाभ (Theoretical Advantages — 


| 


11 7 me bg 
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: *“The aims of the study are to gain knowledge for its own sake 
obtain guidance in the practical conduct of life and especially S( 
—Marshall ; Principles of Economics, 
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च 

Se ्रथेशास्त्र की रूप-रेखा ू | 
of the Study of Economics)—-सँद्धांतिक दृष्टिकोण से states के भ्रध्ययन के | 
मुख्य भाग हैं--(1) मनुष्य के मस्तिष्क में ताकिक कुशलता (Logical a 
झवलोकन वाक्ति (Power of observation) विकसित हो जाती है-- oto, 
arr प्राकृतिक विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि प्राकृतिक विज्ञाचों में 
(Laboratories) में प्रयोग (Experiment) करके हम सत्यो को प्राप्त करते हैं, ~ 
sagen में हम सत्यों को इस प्रकार प्राप्त नहों कर सकते हैं क्योंकि ्र्थेशास् ‘i 
विषय-सामग्ी मनुष्य है जिसकी इच्छाशों, झाचरणों में सदा परिवर्तन होता रहता॥ 
फलतः भ्राथिक नियमों (Economic Laws) को प्राप्त करने के लिये हम fing: 
(Deductive) site झागमन (Inductive) रीतियों का प्रयोग करते हैं। निग 

. प्रणाली में हम मानवीय भ्राचरणों के स्वयं सिद्ध तथा भ्राधारभूत तथ्यों व सतों३| 
ग्राधार मानकर TTT ताकिक शक्ति का कुछ निष्कर्ष निकालते हैँ। भ्रतः इस रीति}' 


प्रयोग के कारण पाठक की ताकिक शक्ति का विकास होता है। भ्रागमन-प्रणाती मे 
समाज में रहते हुये मनुष्यों के झ्ाचरणों का भ्रध्ययन करके तथा उनके व्यवहा 
सम्बन्धित तथ्यों एवं झ्रांकड़ों को इकट्ठा करके, इनके आधार पर कुछ झायिक [र्ण] 
निकालते हैं । अतः भ्रागमन-प्रणाली के प्रयोग से पाठक की अवलोकन, विचार 
तथा निणाय-शक्ति तीक्ष्ण हो जाती है। संक्षेप में, गर्थास्त्र का” अध्ययन एक मा 
व्यायाम है, जिससे पाठक की ताकिक कुशलता तथा अवलोकन, विचार व निएंगर| 
का विकास हो जाता है। यह ही अर्थशास्त्र के ध्ययन का एक महत्वपुणं स 
लाभ है । (ii) मनुष्य में अनेक बातों के सापेक्षिक महत्व को पहचानने की गत्ति शा 
हो जाती है-भ्रथंशास्त्र के भ्रध्ययन से मनुष्य में ध्यंयुक्त विइलेषण तथा ठ 
विवेचन की वाक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस विषय के अध्ययन से मनुष्य की बुर 
तीक्षण हो जाती है कि वह भ्रतेक बातों तथा घटनाओं में से भ्रच्छी और Ba q 
निकालकर उन्हें ग्रहण कर लेता है और श्रनावश्यक तथा फिजूल की बातों गे | 
| हे। उदाहरणार्थ, झ्राथिक निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिये जब पाठक आगमन १ 
| Ri ductive Method) का प्रयोग करता है, तब उसके समक्ष इतनी भ्रधिक माती, 
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अथ शास्त्र के श्रध्ययन का लाभ तथा महत्व ८१ 


योगी व अनुपयोगी सामग्री होती है कि बिना इनकी छांट (Selection) अथवा विश्लेषण | 
(Analysis) किये वह विसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है | अतएव वह आवश्मक | 
व उपयोगी बातों को छांटता हैं और इनके ग्राधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। इस ¦ 
जांच-पडताल अथवा विश्लेषण (Analysis) व छटाई (Selection) के काम को करते- 
करते वह इतना अधिक पटु हो जाता है कि मानवी ग्राचरण को देखते ही वह यह बता 
देता है कि कौन सा व्यवहार सामान्य है और कौनसा सामान्य नहीं है अथवा कौन सा 
व्यवहार उपयुक्त है श्रौर कौनसा नहीं है । श्रतः भ्रथंश्ञास्त्र के विद्यार्थी में अनेक तथ्यों के | 
सापेक्षिक महत्व के आधार पर भ्रच्छी व उपयुक्त बातों को छांटने की कला आ जाती है । 
(11) मनुष्य का हृष्टिकोण विस्तृत तथा बैज्ञानिक हो जाता eee मनुष्य के | 
ज्ञान में वृद्धि करता है, उसे उस आर्थिक अवस्था का ज्ञान कराता हैं जिसमें वह जीवन ` : 
व्यतीत कर रहा है । फलतः मनुष्य धन के उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय तथा वितरण से ' 
` सम्बन्धित WAH समस्याग्रों को बहुत आसानी से समक लेता हैं । इसके ज्ञान से वह मनुष्य 
` ब धन के सम्बन्ध को ठीक प्रकार समझने लगता है--कि घन मनुष्य के लिये है न कि 
मनुष्य धन के लिये । अर्थशास्त्र के भ्रध्ययन से वह यह जान जाता है कि सरकार ग्राथिक 
कार्यों में वयों और किस प्रकार हस्तक्षेप करती है, धन के असमान वितरण से क्या 'विष- 
मता उत्पन्न हो जाती है, मूल्य-स्तर के परिवर्तनों से क्या-क्या सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं 
वर्तमान आर्थिक प्रणाली के क्या-क्या गुण-दोष हैं आदि। ग्रतः अर्थशास्त्र का अध्ययन 
इन झनेक आर्थिक घटनाओं की जानकारी कराकर मनुष्य को मानव-जीवत को व्यावहारिक 
समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की शक्ति उत्पन्न करता है जिससे मानव- | 
 हष्टिकोरण विस्तृत हो जाता है । द 
| संक्षेप में, भ्रथंशास्त्र के भ्रष्ययन का संद्धान्तिक लाभ यह है कि इससे मनुष्य के 
मस्तिष्क. में ताकिक कुशलता तथा भ्रवलोकन-शक्ति का विकास होता है, मनुष्य में भनेक 
बातों के सापेक्षिक महत्व को पहचानने की झक्ति उत्पन्न हो जाती है, सनुष्य का हृष्टिः | 
कोरा विवेकी, विस्तृत तथा वेज्ञानिक हो जाता है। ge 
अध्ययन का व्यावहारिक महत्व | gl 
ES के अध्ययन के व्यावहारिक लाभ (Practical advantages of — 
the study of Economics) - अर्थशास्त्र के भ्रध्ययन के न केवल संद्धान्तिक लाभ हैं . 
वरन्‌ व्यावहारिक इष्टिकोण से भी इसके अनेक लाभ हैं। प्रो० पीगू (Pigou) के सता- 
नुसार “झाथिक विज्ञान का प्रमुख मूल्य मस्तिष्क सम्बन्धी अठखेलियां खेलना नहीं है गौर | 
| . न यह कि उसके द्वारा हमें ज्ञान केवल ज्ञान के लिये प्राप्त होता है वरत्‌ यह नीतिशास्त्र . 
: का साथी झौर व्यवहार का दास है।” इस वाक्य में पीगू ने कहा है कि भ्र्थंशास्त्र विज्ञान | 
का अध्ययन सैद्धान्तिक दृष्टि से इतना अधिक लाभप्रद नहीं है जितना कि यह व्यावहारिक । 
eft से उपयोगी है क्योंकि इसके अध्ययन से मनुष्य सामाजिक जीवन को अनेक आथिक 
समस्याओं को सुलझाने में सफल हो जाता हैं । अर्थशास्त्र के अध्ययन से प्राप्त व्यावहारिक | 
{ 
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(a) व्यक्तिगत लाभ--समाज में विभिन्न व्यक्तियों के कायं-ेत्र भिन्न-भिन्न 


यदि कुछ व्यापारी हैं, तव कुछ श्रमिक हैं, कुछ राजनीतिज्ञ हैं, तब कुछ समाज सुधा, |. 
हैं । प्रधिकांद व्यक्ति गृहस्थी तो होते हो हैं । अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यक्तियों को सभी काई 
क्षेत्रों में सहायक होता है भ्रतः नीचे इस वात की विवेचना की गई है कि अर्थशास्त्र का 
ज्ञान ग्रृहस्थियों, व्यापारियों, श्रमिकों, राजनीतिज्ञों तथा समाज-सुधारकों को किस प्रकार 
लाभप्रद होता है-- , 
(१) गृह्‌-स्वासियों को लाभ (Advantages to Householders) —, | 
स्वामियों को अर्थशास्त्र के भ्रध्ययन से लाभ इस प्रकार मिलता है--(1) सीमित आय हे 
ब्यय से शधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के तरीके का ज्ञान--अर्थशास्त्र का सम-सीमान्‌ | 
उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility) वताता है कि यदि आयको | 
इस प्रकार व्यय किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता | 
बराबर या लगभग वरावर है, तब उपभोक्ता को इस प्रकार के व्ययं से अधिकतम संतो 
प्राप्त हो सकेगा । अतः गृहस्थी श्रपनी ्राय को उक्त नियम के अनुसार व्यय करके कुटु |. 
की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूति कर सकेगा जिससे उसकां गृहस्थ-जीवा 
सुखमय बन सकेगा | (४) बजटों के see पर व्यय करके अपनी श्राय का सबुपयोए 
करना--अर्थेशास्त्र के अध्ययन से एक ग्रहस्था पारिवारिक बजट (Family Budger) | 
बनाना सीख लेता है और इनके आधार पर अपना व्यय व्यवस्थित कर लेता है । बे | 
के बनाने से यह लाभ होता है कि उपभोक्ता अपच्ययों व फिजूलखर्ची पर रोक TY 
gaat आवश्यकताम्रों को मांग की तीब्रता के क्रम में सन्तुष्ट कर लेता है। अतः च|: 
उपभोक्ता बजटों के भ्राधार पर, विवेक तथा बुद्धिमत्ता से, अपना व्यय करता है, तब बू | 
. अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर लेता है भौर उसका ग्रहस्थ-जीवन सुखी व पुरां बन जाता 
' हे। (11) भराय को वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर व्यय करने के तरीके गा 
a ज्ञान--्र्थ्ास्त्र के अध्ययन से उपभोक्ता में इतनी सामर्थ्यं आ जाती. है कि वह ae | 
|. च भविष्य की झ्रावश्यकताओों पर व्यय करने से जो कुछ कुल उपयोगिता मिलती हैया 
| मिल कती है, उसकी तुलना कर लेता है और अपनी आमदनी को व्यय और बचत |. 
| इस प्रकार बांट लेता है (सम-सीमांत उपयोगिता नियम का उपयोग करके) कि से | 
। ' ग्रधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाय' । इसके झतिरिक्त वह श्रपनी बचत (Savings) | 
| के विनियोजन (Investment) के विभिन्न तरीकों की जानकारी भी अर्थशास्त्र से प्रात 
` करता है। (iv) वस्तुओं के क्रय के सम्बन्ध में जानकारी--अर्थशास्त्र ग्रहस्टियों शे 
' ` यह्‌ बताता है कि कोई वस्तु किस बाजार में, किस मूल्य पर तथा किस संमय | 
... जानी चाहिये ताकि वह वसतुर्ये कम से कम मुल्य पर तथा अच्छी से अच्छी खरीद सके 
| ` उपरोक्त वर्णेन से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से गृह-स्वामियों को बहुत ती 
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. लिये भौषधियों का ज्ञान तथा इन्जीनियर के लिये इंजीनियरिंग का ज्ञान बहुत ग्रावश्यक 
होता है, उसी प्रकार एक व्यवसायी के लिये श्रर्थशास्त्र के विषय का ज्ञान श्रत्यावश्यक है 
क्योंकि यहं उसे श्रनेक ऐसी बातों का परिचय करा देता है जिनकी मदद से वह अपना 
व्यापार कुशलतापूर्वक चलाने पाता है। उदाहरण के लिये, श्रमविभाजन प्रणालो, व्यवसाय 
की बाह्य व आन्तरिक बचत, व्यवसाय का पुनसंगठन आदि ऐसे विषय हैं जिनकी जान- 
कारी प्रत्येक व्यवसायी के लिये बहुत लाभप्रद हुआ करती है । (11) उत्पादकों को अपने 
उत्पत्ति-कार्य में अर्थ्रास्त्र के सिद्धान्तों से बहुत सहायता मिलती है-उत्पत्ति के नियम (Law 
of Production) तथा प्रतिस्थापन का नियम (Law of Substitution) आदि ऐसे 
aan नियम हैं जिनसे उत्पादकों को अपना उत्पत्ति-कार्य व्यवस्थित करने में बहुत सहायता 

मिलती है । इसी प्रकार व्यापारिक चक्रों के ज्ञान से वे उत्पादनाधिक्य {Over produc- 
tion) तथा न्यून उत्पादन (Under-production) की समस्याओं से बचे रहते हैं। 
(iii) बिनिमय ब वितरण कार्यों में सहायता--अर्थशास्त्र का ज्ञान विनिमय व वितरण 
के कार्यों में भी बहुत लाभप्रद होता है। मांग व पूर्ति व इसकी लोच, बाजार व इसमें 
पाई जाने वाली प्रतियोगिता, आयात-निर्यात नीति, विदेशी विनिमय की समस्याथें आदि 
ऐसे विषय हैं जिनके ज्ञान से व्यापारी व&उत्पादक AIT कार्यों को सफलतापूर्वक करने 
पाते हैं । इसी. तरह साधनों के प्रतिफल के निर्धारण के सम्बन्ध में बनाये गये अनेक 
सिद्धान्त उसे उत्पत्ति के साधनों का उचित प्रतिफल मालूम करने में सहायक होते हैं और 
वह सांधनों को उचित प्रतिफल देकर व्यावसायिक संघर्षो को मिटा देता हैं। उपरोक्त 
वर्णन से स्पष्ट है कि व्यापारी, व्यवसायी, निर्माता, sae, प्रबन्धक तथा संचालक सभी 
को अर्थशास्त्र के ज्ञान से कुछ न कुछ लाभ होता है इसीलिये बहुत से अर्थज्ञास्त्र के 
विद्यार्थो बड़े सफल व्यापारी बन सके हैं। 

(3) अ्रसिकों को लाभ (Advantages to the Labourers) ग्र्थञचास्त्रः 
के अध्ययन से वौद्धिक पेशे वाले व साधारण श्रमिक दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को 
लाभ होता है । (i) कुशलता में बुद्धि--बौद्धिक पेशे वाले श्रमी जसे वकील, डाक्टर, 
सिक्षक इस विषय के अध्ययन से कार्य-कुदलता का महत्व भौर इसमें वृद्धि करने की 

ग्रावरयकता को समझने लगते हैं क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि उनको कुशलता में 
| जितनी अधिक वृद्धि होगी, वे उतना ही अधिक धन ,कमा सकेंगे। (11) श्रम-संघों में 
| संगठित होने का महत्व--अ्रथंशास्त्र का ज्ञान श्रमिकों को श्रम-संघों में संगठित होने के 
सिये प्रेरित करता है । इनसे श्रमिकों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है और वे 
अपने कर्तव्यों को भी समझने लगते हैं-। अर्थशास्त्र के ज्ञान से संघों के कार्य भी उचित 
दिदा में विकसित हो जाते हैं। (111) श्रमिकों के ज्ञान में विकास-अर्थशास्त्र के भ्रध्ययन 
से श्रमिकों को अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वह न्यूनतम मजदूरी नियम, | । 
युक्तिसंगत पुनसँगठन, सामाजिक बीमा, सरकार द्वारा श्रमिकों के हित के सिये बनाए 
गये अनेक नियम आदि के औचित्य व अनौचित्य को समझने लगता है। (iv) असी के 
मारस्परिक संघर्ष को कम करने में सहायक होना- -मर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिकों 
अपने व्यवसाय की झनेक समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वे अपना 
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| 
उत्पत्ति के त्य साधनों का सापेक्षिक महत्व समर जाते हैं और तत्पश्चात्‌ बे इस. 
का आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि कुल उत्पादन में. से उन्हें कितना हिस्सा क 
चाहिये ? वे स्ट्राइक व लॉक्राउट के आथिक परिस्थितियों पर पड़ने वाले परिषा 
तथा इनके औचित्य को समझ जाते हैं। फलतः वे मिल-स्वामियों से जरा-जरा सीको 
पर झगड़ा मोल नहीं लेते । । यदि उन्हें इस बात का विइवास हो जाता है कि उ 
श्रम का समुचित पारिश्रमिक मिल जायगा, तब वे अपना काम मन लगाकर करते ih 
धनोत्पत्ति अधिकतम हो जाये और उनकी मजदूरी में भी वृद्धि हो जाये । अतः a 
के अध्ययन से औद्यौगिक-संघर्ष में कमी हो जाती । (५) श्रमिकों के जीवन-स्तर में बृ 
अर्थशास्त्र का ज्ञान श्रमिकों को अपना व्यय पारिवारिक बजटों के आधार पर a 
लिये प्रेरित करता है । फलतः शराब, सिनेमा आदि पर फिजूलखचे नहीं हेने पातत! 
और वे अ्रपनी आवव्यकताझओं को मांग की तीव्रता के क्रम में संतुष्ट करने में सफ 
जाते हैं | इससे उनके जीवन-स्तर में वृद्धि हो जाती है। उच्च जीवन-स्तर का प्र 
उनकी कुशलता पर पड़ता है और कुशलता में वृद्धि हो जाने पर श्रमिकों की मजदूरी) 
बृद्धि हो जाती है जिससे पुनः जीवन-स्तर में वृद्धि हो जाती है। भरतः अर्थशास्त्र वा 
श्रमिकों को भी लाभकर सिद्ध होता है । - a : 
(४) राजनीतिज्ञों तथा राजस्व-मन्त्री को लाभ (Advantages ॥| 
Statesman and a Finance Minister)—(i) राजनैतिक च आाथिक विचारघात़ 
में घनिष्टता होती है--धू जीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनैतिक विचारः } 
का आधार आर्थिक ही है। इसीलिये इस कथन में भ्रत्यधिक सत्यता है कि मतत 
राजनेतिक झगड़ों के आधार मूलतः झाथिक ही होते हैं अतः एक राजनीति 
शास्त्र के ज्ञान की सहायता से ही अनेक आर्थिक समस्याओं को श्रच्छी तरह सममा 
है तथा इनका उचित हल पाने के लिये योजनायें बना सकता है। (11) राजस्व-मन्न 
सें एक उचित राजस्व-व्यवस्था का निर्माण अर्थशास्त्र के ज्ञान की सहायता से हो! 
सकता है--एक राजनीतिज्ञ कुशल राजस्व मन्त्री तब ही हो सकता है जबकि मे 
बमत की जानकारी होती है कि कर (Tax) किंस-किस प्रकार के होते हैं तया 
समाज पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, सरकारी-व्यय के क्या-क्या सिद्धान्त हैं और बा 
रोजगार, उत्पादन व धन-संचय आदि पर क्या-क्या प्रभाव .पड़ते हैं आदि (itl) ख 
के बनाने में सहायता--एक राजनीतिज्ञ देश हित में कानून तब ही बना सक्ता है 
उसे अर्थशास्त्र का पर्याप्त ज्ञान होता है। उद्योग-धन्धों, मुद्रा व चलन, विदेशी पि m 
मूल्य-नियन्त्रण तथा बेरोजगारी आदि के सम्बन्ध में कातून बनाने के लिये अर्थशा् 
सूक्ष्म बातों की जानकारी श्रत्यावरयक है। उदाहरण के लिये, मुद्रा-प्रसार को Ue 
लिये क्या नियम बनाये जायें, देश में मूल्य-स्तर कैसे स्थिर WAT जाय, देश के शो 
विकास के लिये क्या कानून बनाये जायें, बेरोजगारी केसे कम की जाय, रमि 
कलःस्वामियों में झगड़े दुर करने के लिये कानून किस प्रकार के बनाये जाग 


fd 


अर्थशास्त्र. के अध्ययन का लाभ तथा महत्व cy 


व्यापारिक व वारि/ज्यिक-व्यवस्था का निर्माण कर सकेगा । (iv) विदेशों से प्राथिक व 


व्यापारिक समभौते--वर्तमान युग अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व व्यापारिक समझौते का युग 


है । स्पष्टतया, एक राजनीतिज्ञ इस प्रकार के समभौते देश-हित में तब ही कर सकता है 
जबकि उसे अर्थशास्त्र का समुंचित ज्ञान हो। (४) योजनाओं का. निर्माण आजकल 
प्रत्येक देश अपने आर्थिक विकास के लिये कोई न कोई योजना बनाता हैं । एक राजनीतिज्ञ 
देश के लिये उचित योजना का निर्माण अर्थशास्त्र की सहायता से ही कर सकता है। 
गरतः चू कि राजनैतिक वे आथिक समस्याओं में एक घनिष्ट सम्बन्ध रहता है, इसलिये 
राजनीतिज्ञों को अर्थ -शास्त्र के अध्ययन से बहुत लाभ मिलता है। 


(५) समाज सुधारकों को लाभ (Advantages to the Social Refor- 
71९18) यदि किसी समाज-सुधारक को अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों अथवा देश की आर्थिक 
स्थिति का समुचित ज्ञान नहीं हैं, तब वह अपने कार्यं समाज-हित में नहीं कर सकेगा | 
उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान कई प्रकार से लाभदायक होता है--- (1) सामाजिक संस्थाओं 
gaat सामाजिक कुरीतियों का भ्राथिक हष्टिकोण सें विचार करके हल पाना-- जाति- 
प्रथा, संयुक्त-परिवार व्यवस्था, दहेज प्रथा, बाल-विवाह प्रथा आदि अनेक सामाजिक Ae 
थाए' अथवा सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में पाई जाती हैं । अर्थशास्त्र के अध्ययन 
से समाज-सुधारक को उक्त संस्थाओं व कुरीतियों के आथिक परिणामों की जानकारी हो 
जाती है और वह इस ज्ञान की सहायता से उक्त समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करता 


. है। (ii) अनेक सामाजिक समस्यादओरों के सूल कारणों का ज्ञान-- समाज में अति वाल- 


मृत्यु-दर, अपराधों की अधिकता, अत्यधिक जन-संख्या, विषम निर्धनता यादि अनेक सामा- 
जिक समस्याओं के मूल कारण आथिक ही हुआ करते हैं । समाज-सुधारक इन कारणों 
का विश्लेषण करके राजनीतिज्ञों को इनके निवारण के लिये सुझाव देगा अथवा इसी हेतु 
कानून बनाने की सलाह देगा । तः झर्थशास्त्र के ग्रध्ययन से समाज-सुघारकों को अनेक 
= संस्थाझ्रों व रीतियों के झथिक पहलुओं को जानकारी होती है तथा उनमें 
उचित सुधारों के लिए प्रेरणा मिलती है। 

(ar) सामुहिक लाभ-मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। Bah प्रत्येक कार्ये 
का प्रभाव समाज पर पड़ता है । अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक शास्त्र है क्योंकि इसमें किसी 
ब्यक्ति का समाज के एक सदस्य के रूप में अध्ययन किया जांता है । इसीलिए अर्थशास्त्र न 
केवल समाज के प्रत्येक सदस्य की समृद्धि बढ़ाने का प्रयत्न करता है वरन्‌ वह समाज को 
सामूहिक समृद्धि को बढ़ाने का भी प्रयत्न करता है क्योंकि समाज की समृद्धि से व्यक्तियों 
की समृद्धि स्वतः ही हो जाती है। अर्थशास्त्र हमारी अनेक सामाजिक समस्याओं का 
विश्लेषण करता है भर हानिप्रद प्रवृत्तियों के परित्याज्य के लिए सुझाव देता है । उदा- 
हरणाथे, निर्धनता, धन का असमान वितरण, बेरोजगारी, नेतिक पतन झादि जितनी भी 
समस्‍यायें हमारे समाज में पाई जाती हैं, अर्थशास्त्र उन सबके निवारण के लिए इल प्रस्तुत 


5 


उपयोगी है । “2 “Sy 
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. करता है। अतः अर्थशास्त्र का अध्ययन सामाजिक उन्नति व सुख के लिए हि 


| 


- परिभाषा कीजिये atx बताइये कि आधुनिक काल में इस विषय के अध्ययन ae 


६६ " 7 प्रथैशास्त्र कौ रूप-रेखा 


भारतवर्ष में अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व 
अर्थशास्त्र के अध्ययन के उपरोक्त सेद्धान्तिक व व्यावहारिक लाभ तो 
में प्राप्त होते हैं, फिर चाहे व्यक्ति इ गलैड में रहते हों या भारत में हों । परन्तु 
वासियों के लिए प्रर्थशास्त्र विषय का श्रघ्ययन और भी अधिक महत्व रखता है. च 


| 
| 
सेन 


, हमारे देश में कुछ ऐसी भ्राधारभूत आथिक समस्‍यायें हैं--जिनका हल पाना 


नितान्त आवश्यक है । ये समस्‍यायें इस प्रकार:हैं-- (1) अत्यधिक निर्धनता-- भहा; 
प्रकृतिदत्त पदार्थों व शक्तियों की प्रछ्ररता होते हुए भी देशवासी अत्यधिक निन 
'भारत में प्रति व्यक्ति राय संसार के समस्त सभ्य व उन्नत देशों की तुलना में सके 
है । देशवासियों के शारीरिक, मानसिक व नेतिक पतन का कारण भी यही निर्धनता | 
इस निर्धनता की समस्या का कुछ हल है या नहीं, इसका उत्तर एक अर्थशास्त्र का विद 
' ही दे सकता है (ii) सामयिक दुभिक्ष-देश में समय-समय पर दुभिक्ष पड़ते रहे | 
इनके उपायों का सुझाव अ्र्थंशास्त्री दे सकता है | (1/1) कृषि की भ्रवनति--- sii 
देश होने पर भी, यहां की क्ृषि-अवस्था बहुत ही दयनीय है जिसके कारण TAA, 
देशवासियों को भ्रन्न-संकट का सामना करना पड़ता है । (iv) उद्योग-धन्धों की होते 
बेरोजगारी आदि--एक श्रर्थशास्त्री ही देश के श्रौद्योगिक विकास के लिए अथवा बेऐ 
गारी की समस्या को हल करने के लिये सुझाव दे सकता है। (५) सामाजिक कुरीति 
शराब पीना, विवाह व संस्कारों पर फिजूलखर्ची आदि सामाजिक कुरीतियों के ग्रा" 
दुष्परिणामों की जानकारी अरथंशास्त्र के ETAT से ही प्राप्त हो सकती है । ग्रतः क 
में अनेक सामाजिक व आथिक समस्यागरों का हल पाने के लिये यह झावद्यक है हि, 
भ्रथंशञास्त्र के सिद्धान्तों और ब्यवहारों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिये। इस ge 
भारतवासिंयों को अर्थशास्त्र के ज्ञान का विशेष महत्व है। 
परीक्षा-प्रःन 


उत्तर प्रदेश, इण्टर We. स, | . =a 
१. अर्थशास्त्र के अध्ययन से व्यावहारिक लाभ क्या हैं ? इसका अध्ययन ग्रा 
जीवन के सुधार में किस प्रकार सहायक हो सकता हैँ? (१६५८) २. wea 


महत्व है ? (१९५५) ३. wearer की परिभाषा दीजिये । अर्थशास्त्र के ग्ध्य 

संद्वान्तिक और व्यावहारिक लाभों का उल्लेख कीजिये ? (१६५३) 

सध्य भारत, इण्टर ATE, > 

१. अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताइये तथा भारतीय दक्षाओं के संदे में *| 

शास्त्र के भ्रध्ययन के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (१९५२) | 

राजस्थान, इण्टर व हा० Ho WEA, tae 

१. अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व इताइये । (Fo १६६०) 

चुने प्रन ओर उनके उत्तर का सं केतं ‘al 

प्र्न १--"कुछ व्यक्ति अर्थशास्त्र को व्यवहारिक जीवन की समस्याप्रों "९ 

करने का साधन समभते हैं ।” श्राप इस मत से कहां तक सहमत हैं ? ड 
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८. ७ पार्थिक जीवन 


mia जीवन द | 


- संकेत-- उक्त प्रश्न के उत्तर में पहले यह बताइये कि अर्थशास्त्र के भ्रव्ययन से | 
सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के लाभ हैं । तत्पश्चात व्यावहारिक लाभों को | 
विस्तार से बताने के लिये अर्थशास्त्र के अध्ययन का गृहस्थियों, व्यापारियों ब उत्पादकों, 
राजनीतिज्ञों, श्रमिकों तथा समाज-सुधारकों को लाअ बताइये (पांच छः पृष्ठ) । भारतीय 
उदाहरण दीजिये । अन्त में एक पैरा में संक्षेप में पुनः मुख्य-मुख्य वातों को लिखकर 
बताइये कि अर्थशास्त्र व्यावहारिक जीवन की समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण 
साधन है। . 

`  नोट-- विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र के अ्रध्ययन के सँद्धान्तिक लाभ नहीं सिखने | 


चाहियें । 


EVOLUTION OF ECONOMIC LIFE 


प्रावकथन-- आथिक जीवन के विकास का अध्ययन दो हष्टिकोणों से किया | 
जाता है--(अ) आथिक क्रियाओं का विकास तथा (आ) आथिक संगठन का विकास । | 
(a) आथिक क्रियाओं का विकास । 
Byer की झाथिक क्रियाओं का विकास (Development of mans | 
hae Activities) —oufeera भाथिक क्रियाओं के इतिहास में चार काल पाये | 
जाते हुं— 
` (१) प्रत्यक्ष चेष्टाञ्रों का काल (Stage of Direct Efort9)—्रत्येक | 
मनुष्य की अनन्त आवश्यकतायें होती हैं जिनकी पूर्ति के लिये वह काम यां प्रयत्न किया | 
करता है । मानव अपनी प्रारम्भिक अवस्था में भूख मिटाने के लिये या तो जानवरों को | 
मारकर मांस प्राप्त किया करता था, या फल-फूलः जंगल से तोड़कर या खोदकर या झाक | 
सब्जी उगाकर प्राप्त किया करता था, YT व वर्षा से बचने के लिये स्वयं ही पत्तियां या | 
पेड़ों की टहनियां इकट्ठा कर झोपड़ी बनाया करता था या गुफाए दूढा करता था। | 
म्तः रम्भ में मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु किये गये प्रयत्नं से सीधा 
सन्तोष (Direct Satisfaction) प्रप्त होता. था। इसी कारण इस अवस्था को प्रत्यक्ष 
चेष्टाओं का काल कहा गया है। इस काल की चेष्टाशों को निम्न चित्र द्वारा व्यक्त 
किया जा सकता है-- = ` 


एक्र व्यक्तिकी) ` a 


So 


दद ग्रथंशास्त्र की रूप-रेखा. | 


(२) परोक्ष चेष्टाओं का काल (Stage of Indirect £07७)-किसी 
आवश्यकता की सन्तुष्टि नई-नई आवश्यकतां को जन्म देती हँ । आवश्यकताओं क 
संख्या के बढ़ने से यह सम्भव नहीं रहा कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की समस्त FRR 
अपने ही प्रयत्तों से उत्पन्न कर सके | इस श्रवस्था में उसने यह fo व लाभप्रद 
समझा कि वह अपना तमाम प्रयत्न किसी एक ऐसी या कुछ वस्तुओं की उत्पत्ति में लगा 
दे जिनके उत्पन्न करने में वह अधिक कुशल हो । फलतः समाज के विभिन्न वगे भिन्न 
भिन्न कार्यों को करने लगे । प्रत्येक मनुष्य अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से कुछ दा 

' अपनी झ्रावश्यकताओं की पूति में उपयोग करने लगा और शेष वस्तुओं को भ्रन्य व्यक्ति. 
* यों की शेष वस्तुओं से बदलकर ATA अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। qf | 
समाज के सभी सदस्य अपनी झावदयकताझों की पूर्ति के लिये एक दूसरे पर निर्भर रहो. 
लगे, इसलिए इस काल को “निर्भरता का युग” कहा गया है। प्रो० पेन्सन ने ठोक ही | 
कहा है--“प्रयत्न और सन्तोष के बीच में एक खाई है जिस पर वस्तु विनिमय का पुत्र 
है a इस काल की आथिक चेष्ठाओं को निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है-- . 


Fnac —— ere Seed — EFF उप eke सनुहि 


(रुक ब्यक्ति की) (रक व्यक्तिकी) 


(३) ओद्योगिक दलबन्दी का काल (Stage of Industrial Grouping} ' 
समय के बीतने पर मनुष्य के ज्ञान व कार्यं का विकास हुआ। Ha यह लाभग्रद समग्र |. 
गया कि किसी एक कार्य को एक नहीं वरच्‌ बहुत से व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किया जाता | 
चाहिए । इस तरह श्रम-विभाजन (Division of Labour) तथा विशिष्टीकरण 2 
(Specialisation) प्रणाली का उपयोग और भी अधिक सूक्ष्म हो गया | प्रत्येक am | 
कुछ छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाने लगा और इन विभागों एवं उप-विभागों को fae 

भिन्न मानसिक व शारीरिक शक्ति एवं दक्षता वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाने लगा। 
` जू'कि प्रत्येक कार्यं के छोटे-छोटे भागों को बहुत से व्यक्ति करने लगे, इसलिये इस संयुक्त 
` उत्पत्ति (Joint Product) पर उक्त सभी सहयोगियों का अधिकार होने के कारण 
' इसका उन विभिन्न सहयोगियों में वितरण (Distribution) होने लगा | प्रत्येक सह 
योगी को इस वितरण द्वारा जो कुछ भी वस्तुएं मिलीं, वह इनका अन्य वस्तुओं से प्रद 
. बदल (या विनिमय) करके अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करने लगा | इस तरह ईर 
काल में प्रयत्न और सन्तोष के बीच में विनिमय (Exchange) के अतिरिक्त faa 
_ (Distribution) सम्बन्धी भ्नन्तर (Gap) भ्रौर पड़ जाता है क्योंकि संयुक्त-उत्पत्ति ४ 
| सहयोगियों में बांटना झावइयक होता है । इस इस काल में अ्राथिक क्रियाओं के क्रम * | 
` गले पृष्ठ पर चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है-- a 
‘i (४) द्रव्य के उपयोग काल या झ्राधुनिक काल (Stage of the ०७० ५ | 
| I SSS een 


iP * “Between the ear and the Sa oF the wang mee न मन आह : 
‘ar i is bridged by barter i. e. the exchange of one pro Lif oF age | 
| Ce US 2” eh person :EcGromicilor Everyday Life, Vol. 1 Fe 
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"(रुक व्यक्ति की) hile आय व्यक्तिगत आय wale : 
की. - 
Gedo —~ पिकस्य), ले... की अपनी व्यक्ति” 

- अधश्यकताओंकी) 
ए0०7८५)--अब तक के कालों में वस्तु-विनिमय (Barter) होता था-पदार्थ या सेवाओं 
के.बदले में पदार्थ या सेवाएं ही दी जाती थीं । इस प्रणाली में अनेक असुविधाएं अनुभव 
की गईं जिन्हें दूर करने के लिये शनेः शने: मुद्रा का उपयोग होने लगा। भ्रत: संयुक्त 
उत्पत्ति के विनिमय और वितरण को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये ही मुद्रा का 
जन्म एवं उपयोग हुआ है । इस आधुनिक युग में व्यक्तियों के समूहों द्वारा उत्पुदित संयुक्त 
उत्पत्ति को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है जिसको समूह के सदस्यों में वितरित किया 


' जाता है। इस प्रकार वितरित की गई रकम ही प्रत्येक व्यक्ति की राय (Income) 


कहलाती है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय के बदले में पदार्थ या सेवायें खरीदकर अपनी 
झावद्यकताओं को पूति करता है। अतः इस काल में प्रयत्न और सन्तोष का अन्तर 
(Gap) site भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि इस काल में सानवी प्रयत्न पहले से ओर 
अधिक सामूहिक व जटिल हो जाते हैं । प्रयत्न और आवश्यकता की पूति के बीच में पड़े 
तीन अन्तर, निम्न चित्र से स्पष्ठ हो जाते हैं--- 


BAM BAe 
,आकशयकताएै-+ प्रयत्न ~> सयुक्त as RR 
Con व्यक्ति की) के समसत सा fs h क्ति a 
ane) rT) स्कवब्यक्तिकी ae ; 
(झा) आथिक संगठन का विकास 
समाज के आथिक संगठन का विकास (History of Economic Orga- 
nisation of the Society)— मानव समाज वर्तमान ग्राथिक . अवस्था तक पहुँचते- 


| पहुँचते कई अवस्थाओं में से होकर निकला है । आदिकाल से जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर 
1. जन्म लिया है, आज तक के काल को पांच मुख्य कालों में बांटा जा सकता है | 


(१) आखेट-युग (Hunting Stage) मनुष्य के आथिक जीवन को इस प्रथम 


| अवस्था की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-(1) आखेट (शिकार)--मनुष्य प्रकृति का दास था। 
। वह पशु तथा मछली का शिकार करके या जज्जलों में से कन्द व फल-फूल तोड़ कर या 
| जमीन में से जड़ों को निकालकर अपना पेट भरा करता था । झावण्यकता पड़ने पर वह 


| जिससे यह काल “धातु-काल” कहलाया । (iii) व्यक्तिगत सम्पत्ति--हथियार ही ae i 
| की व्यक्तिगत सम्पत्ति थी । (iv) बस्त्र इस अवस्था में मनुष्य नंगे हो रहा करते थे, 


| बीमार, घायल व मरे पशुओं तथा कभी-कभी पराजित ब बन्दी मनुष्यों तथा कमजोर 
| बच्चों तक को मारकर खा जाता थां। इस काल को “मनुष्य मांस भक्षण” (Canni- 
| balism) की भ्रवस्था भी कहा गया है | (ii) हथियार आरम्भ में पत्थर के हथियारों | 
| का उपयोग किया गया था जिसके कारण उस काल को “पाषाण-काल” का नाम दिया | 
| गया । तदृपर्चात्‌ धातुओं के हथियारों का उपयोग किया गया--तीर-कमान, चाकू 
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. जन्म gar । (ix) परिवार प्रया ब गिरोहबन्दौ--पशुचारण झवस्था में मंतुष्य " 
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६० TAMA कौ रूप-रेखा ! 


परन्तु शीत से बचने के लिये ये कभी-कभी जानवरों की खाल या पेड़ों की छाल का 2 
करते थे । (v) निवास स्थान--प्रीष्मकाल में समस्त भूमि पर किसी भी स्थान पर प्‌ 
शींतकाल में गुफाओं में या पेड़ों के खोखलों में मनुष्य निवास किया करते थे। mi 
रूप से इनका कोई घर नहीं था । (Vi) भ्रसरशशीलता-भोजन की तलाश में मनुष्य Rp 
स्थान पर घूमते रहते थे | (vii) जनसंख्या छितरी थी--चू कि मनुष्य = 
इस कारण जनसंख्या छितरी थी । (४1) युद्ध-मछुओं को तो नदियों से पर्याप्त मकि 
भिल जाती थीं जिससे उन्हें भोजन की तलाश में जगह-जगह नहीं भागना, Tey 
परन्तु शिकारियों को अपने शिकार की तलाश में भ्रमणशील रहना पड़ता था जिससे कछ 
प्रायः झगड़े अथवा युद्ध हो जाया करते थे । पराजित या वन्दी व्यक्तियों का : 
ताझों के भोजन के काम में आता था । (ix) सामाजिक दशा-पुरुष-स्तरियों का सक 
बन्धन रहित व ऐच्छिक था । मछुझों की अपेक्षा शिकारी अधिक असभ्य थे । मुग्र 
जीवन दाने: शनैः धिक श्यान्तिमय व सरल हो गया क्योंकि ये नदियों के किनारे 
एक ही स्थान पर रहने लगे थे। . इनमें परिवार-प्रथा का भी आरम्भ हो गयाश। 


ऊद, कुत्ता आदि को शिकार करने के लिये पाला गया और बाद में गाय-भैंस, FEF 
को पाला गया ताकि इनसे दूध प्राप्त किया जाय और आवस्यकता पड़ने पर इनके ए। 
को खा लिया जाय । अतः मनुष्य पशुझों के भक्षक के स्थान पर उनके रक्षक होमे 
(ii) भोजन की निश्चितता--पशुपालन के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप झा. 
में तथा निश्चित भोजन मिलने लगा | (111) पर्यटनशील जीवन-पशुओं के लिये चर 
की खोज में मनुष्य इंघर-उधर घूमते फिरते थे और जहां अच्छे चरागाह मिल a 
वहीं कुछ समय रुक कर वे नये चरागाह की खोज में फिर चल देते थे । (iv) कि 
स्थान--रहने के लिये या तो भोंपड़ियां बनवाई जाती थीं या खालों से तम्ब बना 
जाते थे । जिन्हें स्थान-परिवतंन -के-समयं मनुष्य अपने साथ ले जाया करते थे।| 
बस्न्न--पशुओं से मनुष्य खाल व ऊन प्राप्त करते थे जिनका उपयोग वस्त्र नत 
जाता था, अतः मनुष्य ब नंगे नहीं रहते थे। (४1) यातायात--पशुश्रों का ४ 
सवारी के लिये किया जाता था । (vil) जनसंख्या में घृद्धि-भोजन में निश्चितता a 
के कारण मनुष्य का जीवन पहले से भ्रधिक सुखमय हो गया जिससे शनेः शर्ते | | 
में बहुत वृद्धि हो गई | (४11) युद्ध व दास प्रथा आखेट में बन्दियों को गो 
खा लिया जाता थां, परन्तु पशुचारण अवस्था में विजेताओं का विजित a 
पशु व चरागाहों पर प्रधिकार हो जाया करता था | इस तरह पराजित व्यक्तियों 


“बताकर उनकी सेवाश्रों का लाभ उठाया जाता था। अतः इस काल में 'दासः 
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भ्राथिक जीवन a 


टोलियों में रहने AT और अपने पशुओं की जंगली जानवरों से रक्षा करने के हेतु या युद्ध 
में विजय प्रास करने के हेतु वे श्रपने गिरोहों को शक्तिशाली बनाने लगे । इस युद्ध-कार्य 
के लिये अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होने के कारण स्त्रियों की विशेष रक्षा की जाने 
लगी और उन पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना जागृत हो गई जिससे परिवार प्रथा का 
प्रादुर्भाव हो गया । (x) अर्थिक दक्ा--इस काल में पशुओं, दासों व हथियारों पर पूर्णतः 
तथा स्त्रियों व-चरागाहों पर श्रंशतः व्यक्तिगत अ्रधिकार की भावना जाग्रत हो गई थी I 
इस काल में वस्तु-विनिमय प्रणाली (Barter System) का भो प्रारम्भ हो गया था| 
(३) कृषि युग (Agricultural 9182०)--इस युग की विशेषंतायें इस प्रकार 
हैं-- (1) कृषि कार्य का श्रारमभ्भ व विकास-प्रकृति में अनेकों प्रकार के पौधों को अंकुरित 
ब फलते-फूलते देखकर मनुष्य ने कृषि-कला सीखी। चूंकि पौधों व वनस्पति की जानकारी 
“चरागाह युग” में काफी बढ़ी थी, इसलिये क्रषि-युग में पौधों को उत्पन्न करने के ज्ञान 
का काफी विकास हुआ । (ii) बस्च्न--कृषि में कपास उगाई जाने लगी जिसने वस्त्र की 
समस्या को हल कर दिया । (iil) रहने का स्थान--कृषि-कार्य में संलग्न रहने के कारण | 
मनुष्य का एक स्थान पर ही रहना ग्रनिवार्यं हो गया जिससे उसने भ्रपने रहने के लिये ' 
पहले WITS डाले और तदूपश्चात्‌ कच्चे मकांन बनाये। (iv) जीवन की स्थिरता तथा | 
गांवों का निर्मारए--इस काल में भोजन की उपलब्धि में निर्चितता झा जाने के कारण, 
मनुष्य का जीवन खानाबदोश न रहकर स्थिर हो गया और स्थान-स्थान पर गांबों का 
निर्माण हो गया.। (४) जनसंख्या की पृद्धि--खाने-पीने के साधन पर्याप्त व निर्चित हो ' 
जाने के कारण परिवार-प्रथा आर अधिक हृढ़ हो गई तथा मानव-जीवन अपेक्षाकृत अधिक | 
` शान्त व सुखमय हो गया जिससे जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई। (vi) दास प्रथा सें 
हृढ़ता--कषि कार्यं के लिये श्रमिकों की आवद्यकता होने के कारण दास-प्रथा पहले से 
अधिक हढ़ हो गई । (vii) भुमि पर व्यक्तिगत श्रधिकार-स्थायी रूप से एक स्थान पर 
बसने तथा कृषि के लिये अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता ने भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार | 
की भावना को हढ़ बना दिया । (vill) सामन्तश्ाही का जन्म गिरोह बन्दी की आवना | 
अपेक्षाकृत अधिक प्रबल हो गई और प्रत्येक गिरोह अपने को अधिक शक्तिशाली बनाने | 
का प्रयत्न करने लगा जिससे विभिन्न गिरोहों में समय-समय पर युद्ध होने लगे । विजेता | 
गिरोह विजित गिरोह की भूमि, पशु, दास आदि मर अपना अधिकार जमा लेता था, ' 
जिससे अव इस गिरोह को स्वयं कृषि करने की झावश्यकता नहीं रही । विजेता गिरोह के. . 
नेता जमींदार या सामन्तों की भांति रहने लगे और दासों को किसानों का रूप देकर उनसे | 
कृषि कराने लगे । अतः इस काल में सामन्तशाही का जन्म हुआ। (ix) सामाजिक व _ 
राजनेतिक दशा--गांवों के निर्माण के कारण ग्रामवासियों के अधिकार व कर्तव्य निर्धा- | 
रित किये गये, भ्रनेक घामिक व सामाजिक रीति-रिवाज व प्रथायें निश्चित हो गई, | 
सामन्तों तथा प्रजाजनों के अ्रधिकार-कर्त्तव्य तय किये गये आदि, ताकि नागरिकों का जीवन. | 
॥ ` शान्ति व सुख से व्यतीत हो सके | शनैः शनेः व्यवस्थित समाज की स्थापना तथा राज्यों 
` का जन्म हो गया। (x) श्राथिक दशा--इस काल में मनुष्य बहुत-कुछ स्वावलम्बी a 
गये । ग्राम-निवासी झपनी झावश्यकता की लगभग समस्त वस्तुयें उत्पन्न करने लगे । | 


छः 
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९२ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


नमक व लोहा, जैसी वस्तुओं को ही बाहर से मंगाते थे । श्रम-विभाजन, विशिष्ट, 

oa तथा वस्तु विनिमय प्रथा का जन्म व विकास हुआ । मजदुरी वस्तुओं के रूप मे 
जाती थी । ौद्योगिक क्रान्ति से पहले यूरोप की और. रेलों के बनने से पहले भारत 
यही He aa युग (Handicraft 9।३६९)--इस काल की विशेषतायें w 
प्रकार हैं-(1) वस्तुझों का हाथ से निर्मारणण--समाज 2 शान्ति pale a जाने 
मनुष्य को झावश्यकताओं में अत्यधिक वृद्धि हुई । aah led और ; च 
अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूति करने के लिये दस्तकारो द्वारा हान से तरह-तरह बे 
वस्तुओं की उत्पत्ति की जाने लगी। (ii) श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण प्रणाती क्ष 
निकास. ज्ञान का विकास हो जाने के कारण उत्पादकों ने यह अनुभव किया कि यहदिदे 
कार्यों को विभागों व उप-विभागों में बांट कर श्रमिकों को उनकी योग्यता एवं दक्षता} 
अनुसार कार्य करने को दें, तब एक थर न केवल घनोत्पत्त में वृद्धि होगी वरच at 
और sega भी अच्छी व सुन्दर व सस्ती उत्पन्न होने लगेगी । फलतः श्रम-विभाजगर 


रव्य विनिमय प्रणाली का जन्म हो गया । फलतः द्रव्य के उपयोग से व्यापार बहुत कि' 
सित, हो गये । (vi) व्यापारिक यनत्रों का विकास--विनिमय कार्यों में द्रव्य द उपयोग 
कारण व्यापार में ग्रत्यधिक उन्नति हुई जिसके कारण बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों व 0. 
की. स्थापना हुई तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली व देशी बैंकिंग हक 
जन्म व विकास हुआ । (vii) सामाजिक दशा--व्यापारिक गुरों.को गुप्त स qi 
व्यापार में सहयोग देने के हेतु जाति-प्रथा व परिवार प्रथा बहुत हढ़. होती आम 
सजातीय-विवाह प्रणाली का जन्म हुआ तथा समाज अनेक छोटी-छोटी 3 में वि 
जित होता चला गया । (viii) रथिक दशा--इस काल में कुटी र-धन्धों का pee a 
` BAT प्रायः उत्पादक स्वयं ही साहसी, व्यवस्थापक पू'जीपति तथा असिक होते a 
. उत्पत्ति कार्य स्वयं उत्पादक की भौंपड़ी में सम्पन्न किया जाता AT । तयार माल a 
' मित्व भी शिल्पी का होता था ग्रौर वह ही इसकी बिक्री की व्यवस्था किया के 
और इस कार्य से जो कुछ आय होती थी, वह भी पूणांतया उसी की होती at | atl 
(५) वर्तमान ओद्योगिक युग (Modern Industrial SEEN c 
मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं--(1) मश्षीनों ने हस्तकला का स्थान ग्रहण कर 
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'पड़ती हैं। (xi) सामाजिक व. राजनेतिक दशा--मशीनों के द्वारा अति उत्पादन कच्चे 


आथिक जीवन ४ ३ 


प्रठारहवीं शताब्दी के अन्त में और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में वेज्ञानिक आविष्कारों 
के कारणा “अद्यो गिक क्रान्ति” हुई । जेम्स बॉट के स्टीम ए जिन, कार्टराईट के पावर 
लुम व फ्लाईज शटिल आदि ने दस्तकारी प्रणाली को छिन्न-भिन्न कर दिया और निर्माण 
कला में भारी परिवतँन कर दिये रौर नई-नई मशीनों के आविष्कार ने समाज का 
झौद्योगिक ढांचा बिल्कुल बदल दिया । इसे ही “मशीन युग” का नाम दिया गया है । 
(ii) बृहत्‌ उत्पादन तथा कारखाने प्रणालो का उदय-मशीनों के उपयोग से उत्पादन 
age ही बड़े पैमाने पर होने लगा। यह कार्य बड़े-बड़े कारखानों में, बड़ी-बड़ी मशीनों 
को कोयले या विद्युत चालन-शक्ति से चलाकर तथा श्रम-विभाजन प्रणाली के उपयोग से 
सम्पन्न किया जाने लगा । फलतः इस कारखाने प्रणाली के आधार पर उत्पादन व्यवस्थित 
हो जाने के कारण उत्पादन-च्यय बहुत कम हो गया रौर वस्तुयें प्रमारित आकार व 
वजन की बनाई जाने लगीं । (111) दस्तकारी का पतन--मंशीन द्वारा उत्पादन सस्ता, 


सुन्दर, प्रमाणित-ञआ्आकार व वजन का होता है। फलतः शिल्पियों द्वारा हाथ से बनाई गई 


वस्तुयें उक्त मशीन द्वारा बनाई गई वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकीं झोर हस्तकला 
का पतन होता चला गया | (iv) दस्तकारी संघों का अन्त-हस्तकला के पतन के साथ 


में उन्नति--वृहत्‌ मात्रा में उत्पादन होने के कारण राष्ट्रीय व भअन्तर्राष्टीय व्यापार में 


बहुत उन्नति हुई । (vi) व्यापारिक att का विकास-व्यापारिक उन्नति के कारणा | 


स्थान-स्थान पर या तो बड़े प्रभावशाली व्यापारिक केन्द्र स्थापित हो गये अथवा उनका 
और अधिक विकास हुआ । पोस्ट ॉफिस, बेंकों, बीमा, कम्पनियों, स्टॉक एक्सचेजिज, 
विज्ञापन एजेन्सियों आदि की स्थापना हुई। इन सव सुविधादओओों के कारण व्यापार ओर 


. भी अधिक उन्नत होता चला गया । (vii) यातायात के साधनों का विकास_ चेज्ञानिक 


झाविष्कारों के कारण यातायात तथा सम्वाद-वाहन के साधनों में बहुत विकास हुभ्ना । 
मोटर, हवाई जहाज, रेल आदि इसी युग की देन हैं । (vidi) बेरोजगारी तथा झत्युत्पत्ति 


की समस्या--मशीनों के उपयोग का स्वाभाविक परिणाम अति उत्पादन और बेरोजगारी ' 
हुआ करता है । कभी-कभी इनसे भीषण सामाजिक व राजनेतिक उथल-पुथल हो जाया _ 


करती है। (ix) बर्ग संघर्ष--मशीनों द्वारा उत्पादन करने की प्रणाली में घन का केन्द्री- 


करण व असमान वितरण तथा श्रमिकों का शोबण हुआ करता है जिससे समाज प्रायः | 
दो वर्गो में विभाजित हो जाया करता है--प्रथम सम्पन्न वर्ग (Haves) व द्वितीय विपञ्च _ 
वर्ग (Have-nots | कुछ समय पश्चात्‌ .इस प्रकार के दोनों वर्गों में अपने-अपने हितों | 


की रक्षा के हेतु संघर्ष छिड़ जाया करता है। इसीलिये वगे-संघर्ष झोद्योगिक युग की 
विशेषता कहलाती है। (x) अत्यधिक आर्थिक प्रतियोगिता सम्भव हो गई है--अति 
उत्पादन तथा यातायात व सम्वाद-वाहन के साधनों के विकास ने झ्राथिक क्षेत्र में अत्यधिक 
प्रतियोगिता को सम्भव बना दिया है जिसके कारण समाज को अनेक हानियां सहनी 
माल की बड़े पेमाने पर आवश्यकता तथा उत्पादित माल को बेचने के लिये बाजारों को 
खोजने, विकसित देशों को अविकसित देशों पर आधिक आधिपत्य स्थापित करने के लिये 
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हीं साथ दस्तकारी संघों (Craft Guilds) का भी पतन होता चला गया । (४) व्यापार ` 


4 
| 


i] 
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| 


| 


i 


| 
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| 
| 


९४ HAMA की रूप-रेखा न. 


प्रोत्साहन दिया हैँ जिसके कारण समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेक संघर्ष fh 
जाया करते #1 (xii) safe पर नियन्त्रण--ैज्ञानिक mae तथा यन्त्रं | 
सहायता से मनुष्य ने प्रकृति को लगभग वश में कर लिया हैं। यदि आखेट युग में 
प्रकृति का दास था, तब वर्तमान झद्योगिक युग में मनुष्य प्रकृति का स्वामी वन गया ई. 
और उसने लगभग पूर सफलता से जल, थल व ्राकाश में पाई जाने वाली वाक्तियों क 
मानव-समृद्धि के लिये प्रयोग कर लिया है। A 
सारांश--मनुष्य कें आथिक जीवन के विकास में देश व कालान्तर में बहु 
परिवर्तन हुये हैं जिसके कारण अर्थशास्त्र को एक प्रगतिशील व विकासशील विज्ञान माता 
जाता है । उपरोक्त वर्णन से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सभी देशों be अवस्थारे 
गाई और उक्तलिखित क्रम में ही आई वरच्‌ यह सम्भव है कि कुछ देशों में उक्त सभी 
` अवस्थायें नहीं आई हों और यदि आई भी हों, तब उक्त क्रम में नहीं आई हों । 
| परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश, इण्टर झा स, ॥ 

१. मनुष्य के श्राथिक जीवन के विकास के विषय में आप क्‍या जानते हैं! | 
कृषि-युग तथा औद्योगिक युग में मुख्य अन्तर क्या है ? (१६५६) २- पशु-पालन अवसा | । 
पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (१९५३) । ह मे a 

राजस्थान, इण्टर व हायर सेकेण्डरी आर्ट स, | ` 

१. प्राचीन काल से वतमान काल तक झाथिक जीवन का विकास किंन-्नि | 
अवस्थाओं से गुजरा है ? भारत भ्रव किस आर्थिक अवस्था से गुजर रहा है? (हु | ` 
१९६०) । विकास की प्रत्येक श्रवस्था के मुख्य लक्षण बताइये (हा० १९५८) | | 

चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत | 
प्रदान १--शिल्पयुग झर मक्षीनयुग की विशेषतायें बताइये | भारत को झ्राणि |. 
' बिकास के झाधार पर इन दोनों युगों में से किस युग में रख सकते हैं ? | 
संकेत- इस प्रश्‍न के उत्तर के दो भाग हैं-प्रथम भाग में शिल्प-युग (दरतकार | 
' युग) ate मशीन-युग (वर्तमान औद्योगिक) की विशेषतायें बताइये (ढाई पष्ठ) । दृ 
, भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि भारत इस समय शिल्प-युग से निकलकर मशीन युगर्मे | 
प्रवेश कर रहा है क्योंकि यदि एक तरफ भारत में झिल्प-युग की समस्त विशेषता 
` इष्टिगोचर हो रही है, तब दूसरी तरफ मशीन युग की भी लगभग समस्त विशेषता 
' पाईजा रही हैं और यदि देश का आथिक विकास उसी क्रम में जिसमें इस समय प 
` रहा है, चलता रहा तब शीघ्र ही भारत भी अन्य प्रगतिशील व श्रौद्योगिक देशों कीतर 
' ओोद्योगिक अवस्था में पहुँच जायेगा | t 
a नोट - विद्याथियों को उक्त दोनों युगों के श्रतिरिक्त अन्य अवस्थाओं के qa 
'' में कुछ भी नहीं लिखना चाहिये । 1 
Se २-भारत आथिक विकास के किस काल में है? . ES | 
it संकेत-पारम्भ में यह बताइये कि झ्राथिक विकास .की दृष्टि से हम समस्त 7 | 
' को दो भागों में विभाजिल्ञ कर सकते हैं-प्रथम, मध्यकालीन-देश (Mediaeval Cour 
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| {०8)इतमें ौद्योगिक क्रान्ति नहीं हुई है थवा जो मूलतः कृषि तथा हस्तकला के युग में ही 
| हैं, जैसे--मिश्र, इथोपिया, ब्राजील, इरान, इराक झादि | द्वितीय, आधुनिक देश (Modern 
Countries) इनमें औद्योगिक विकास काफी हो चुका है AIK इस समय भी हो रहा 
| है अथवा जो मूलतः वर्तमान औद्योगिक अवस्था में है, जैसे--इज़ूलैंड, अमेरिका, जमेती, 
रूस आदि (ई पृष्ठ) । फिर, यह बताइये कि भारत मध्य-कालोन देशों की वस्था में 
से निकलकर आधुनिक देशों की भ्रवस्था में प्रवेश कर रहा हैं, क्योंकि इसमें दोनों 
| प्रकार के देशों की विशेषतायें पाई जा रही हैं. कि भारत आथिक विकास के संक्रान्ति 
| (Transitory) काल में है, क्योंकि देश में मध्य-कालीनता के चिन्हों का लोप होता जा 
| रहा है और आधुनिक काल के चिन्ह दिन प्रति दिन हष्टिगोचर होने लगे हैं। यह विस्तार 
| पे स्पष्ट कीजिये कि यद्यपि जन-संख्या का गांवों में अब भी आधिक्य है, ग्रामीण-द्षेत्रों में 
| बस्तु-विनिमय प्रणाली द्वारा अब भी विनिमय कार्य किया जाता है, यातायात के साधन 
| क्रम विकसित हैं, कृषि देशवासियों का प्रधान व्यवसाय है, शिल्प-कलाएं प्राचीन दशा में हैं 
| तथा इनमें जन-संख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी कार्य कर रहा है आदि (ये सब 
| मध्य-कालीन अवस्था के लक्षण हैं जिन्हें (डेढ़ पृष्ठ में लिखिए) । परन्तु शनैः शनैः इन सब 
। ही लक्षणों में परिवर्तन होता जा रहा है, हर-भोर नवीनता के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे 
| हैं, कि जन-संख्या शनेः शनेः शहरों की ओर गतिशोल हो रही है, यातायात के साधनों में 
| समुचित विकास हो रहा है, उद्योग-धन्धों का श्रत्यधिक विकास किया जा रहा है, रीति- 
| रिवाजों व रूढ़ियों का प्रभाव दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है, मजदूरी रीति-रिवाजों 
के स्थान परं द्रव्य में तथा प्रतियोगिता के आधार पर दी जाने लगी है, वस्तु विनिमय के 
। स्थान पर द्रव्य-विनिमय प्रणाली द्वारा समस्त क्रय-विक्रय के कार्य किये जाने लगे हैं, देश 
| का शौद्योगीकरण न केवल वेयक्तिक क्षेत्र (Private 9९८07) में वरन्‌ सार्वजनिक क्षेत्र 
| (Public Sector) में भी किया जा. रहा है, आथिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजनायें 
| कार्यान्वित की जा रही हैं, राष्ट्रीयकरण प्रणाली का उपयोग बढ़ता जा रहा है, कृषि का 
| नवीनीकरण व यन्त्रीकरण होता जा रहा है, ग्रादि (ये सब विशेषताएं आधुनिक काल की 
| हैं जिन्हें (दो-ढाई पृष्ठों में लिखिये) । अन्त में, संक्षेप में बताइये कि इंगलैण्ड अमेरिका 
| व रूस की तुलना में हमारा देश मध्य-कालीन लगता है, परन्तु मिश्र व ब्राजील आदि 
| देशों की तुलना में हमारा देश आधुनिक लगता है.। श्रतः हमारा देश आर्थिक विकास के _ 
| परिवर्तेन काल में है (आधा पृष्ठ) । ; 


७ गारतीश क्षाशिक जीवन 


| सारत ates विकास के परिवर्तन काल में है (17018 is in a Transi 
| 11079] Period of Economic Development)— यह एक महत्वपूर्ण अस्त हैं कि न 
॥ भारत आर्थिक विकास को किस अवस्था में है? आथिक विकास की इष्टि से हम समस्त 
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संसार को दो भागों में बांट सकते हैं-(४) मध्यकालीन देश (Mediaeval Coun. 
` (४) आधुनिक देश (Modern Countries) | मध्यकालीन देश वे देश हैं जिनमे है 

तक औद्योगिक क्रान्ति नहीं हुई है, जैसे--मिश्र, इथोपिया, ब्राजील रादि । आधुनिक, 
वे देश हैं जिनमें झौद्योगिक क्रान्ति काफी हो चुकी है, जैसे--- इंगलैंड, अमेरिका, a 
रूस तथा जापान श्रादि। ; 


जा रहा है। (11) कृषि--पहले खेती का महत्व बहुत था, परन्तु अब उद्योग AAR 
में दिन-प्रति दिन लाखों व्यक्ति काम करने के लिये जाते हैं जिससे श्राजकल माए 
. उद्योग और व्यापार का महत्व बहुत बढ़ गया है। (iv) हस्तकला-- पहले Th 
मुख्यतः दस्तकारी द्वारा होती थी, परन्तु भ्राज बड़े-बड़े कारखानों का निर्माण हो फा 
(v) रीति-रिवाज--आजकल भारत में रीति-रिवाजों का प्रभुत्व दिन प्रतिदिन कम 

. जा रहा है। (vi) सजदूरी--आर्थिक व्यवहार में प्रतिस्पर्धा का महत्व बढ़ गया है। 
लगान या मजदूरी पहले रीति-रिवाजों के अनुसार दी जाती थी, वह प्रतिस्पर्धा के फ|। 
पर दी जाने लगी है। (vii) द्रव्य विनिमय-प्रणाली-- वस्तु विनिमय प्रणाली के 
पर प्रव क्रय-विक्रय द्रव्य-विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाने लगा हैं। 

. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि जन-संख्या का गांवों में अब भी मा 

है, गांव में अब भी वस्तु-वितिमय प्रणाली द्वारा क्रय-विक्रय होता है, यातायात के 
कम विकसित हैं, कृषि देशवासियों का प्रधान व्यवसाय है,' शिल्प-कलाएं प्राचीन ‘| 
में हैं, दस्तकारी में अब भी जन-संख्या का एक बड़ा भाग संलग्न रहता है (ये सब 
मध्यकालीन अवस्था के चिन्ह हैं) फिर भी अब शने: शनैः उक्त सब बातों में १ € 
होता जा रहा है, हर क्षेत्र में नवीनता के चिन्ह हष्टिगोचर होने लगे हैं, TEM 


गति से हो रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी श्रीगणेश हो गया है दध 
के राष्ट्रीयकरण का प्रश्‍न सरकार के सम्मुख है, में कृषि ट्रक्टर तथा नये-तये i 

. खोदों को उपयोग किया जा रहा है ( ये सब बातें ्राधुनिक अवस्था के विद 
` च्चृकि सभी क्षेत्रों मे ater गति से विकास हो रहा है, यह भ्राशा की जाती af 
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भी after ही प्रमुख भ्राधुनिक अ्रवस्था के देशों में गिना जाने. लगेगा । ' 
भारत के आर्थिक ब्रिकास को प्रभावित करने चाली 
सामाजिक व घार्मिक संस्थायें | 
भारतीय सदा से धामिक रहे हैं जिससे इन्होंने प्राध्यात्मिक विकास कौ और 
प्रधिक ध्यान दिया है। धर्म ने सामाजिक संस्थाओं और आशिक चेष्टाओं को भी बहुत 
प्रभावित किया है । अव हम इस वात पर विचार करेंगे कि सामाजिक संस्थाओं ने (जसे 
जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, उत्तराविकार के नियम) भारतीय प्राथिक विकास को 
किस प्रकार प्रभावित किया है— * ह i 
(१) जाति प्रथा (Caste System)—areit ने चार वर्ण माने ये-- ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेत्य, शूद्र । प्रारम्भ में ये कमें के अनुसार थे, परन्तु बांद में ये जन्म के झनुसार 
माने जाने लगे । जाति-प्रथा के यदि कुछ लाभ हैं तब कुछ हानि भी । लाभ-इससे समाज 
को श्रम-विभाजन का लाभ मिला है। पेशों व कार्यों के विश्विष्देकरण (Speciali- 
sation) से कला, दस्तकारी तथा श्रमिकों की कार्यक्षमता में बहुत वृद्धि हुई क्योंकि 
बच्चों को अपने पिता का व्यवसाय सीखने में बहुत सानी हुई । हानिर्या-जाति-प्रथा से 
समाज को भी बहुत हानि हुई है। इस प्रथा से देश के आथिक विकास में बहुत बाधा 
पड़ी है। व्यक्तियों को अपनी योग्यता व इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनने में. बाधा पड़ी 
है। व्यक्तियों को अपनी योग्यता व इच्छा के अनुसार व्यवसाय छुनने में बाधा पड़ी है । 
शूदरों का तो एक पथक्‌ वर्ग बन गया जिनका अत्यधिक शोषण हुझा झौर प्राज भी हो 
रहा है। जाति-प्रथा से कभी-कभी एक जाति का किसी एक व्यवसाय प॑र एकार्धिकार 
(Monopoly) स्थापित हो जाता है, जैसे छीपी जाति, जिससे इस वर्ग कौ कुशलता - में 
शनैः शनेः ह्लास हो जाता है। पैतृक-धन्धों की प्रथा से मनुष्यों में व्यक्तिगत साहस व 
उत्साह भी समाप्त हो जाता है। उपाय-- महात्मा गांधी जैसे समाज-सुधारकों ने इन 
दोषों का अनुभव किया झौर झाज इनके प्रयतां द्वारा जाति-प्रथा के बन्धन धीरे-धीरे 
ढीले होते जा रहे हैं। a : + 
(2) संयुक्त परिवार प्रथा (Joint Family System)— जब एक प्रिता के 
सभी पुन्न तथा उनके परिवार एक घर में रहते हैं, सम्मिलित रूप में कमाते हैं और खाते 
हैं, तब इस प्रथा को संयुक्त परिवार प्रथा wea eb इस प्रकार के परिवार पाश्चात्य 
देशों में नहीं पाये जाते हैं। इस प्रथा का भी भारतीय आथिक विकास पर काफी प्रभाव 
पड़ा है । लाभ--इस प्रथा में परिवार का.वयोवृद्ध ही तमाम परिवार की देखभाल करता 


॥ दै, वह ही धन के उचित व न्यायानुकूल उपभोग की व्यवस्था करता है जिससे घन के 


मितव्ययितापूर्वंक उपभोग की सम्भावना रहती है और धन संचय भी हो सकता है । इस 
भथा के कारण भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े नहीं होने पाते हैं। हानिर्या-संयुक्त परिवार प्रथा 
ने हमारे देश पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है । जब परिवार में कुछ मनुष्य कमाने लगते हैं 
पब दूसरे मनुष्य झालसो व लापरवाह हो जाते हैं। जब परिवार बहुत बड़े-बड़े हो जाते | 


- हं तब खर्चा भी बहुत होने लगता है और धत संचय की सम्भावना बहुत कम हो जाती 
ड जिससे देश में घनोसपत्ति में बाधायें पड़ने लगती हैं । इस भया से मनुष्य को गतिशीलता 
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) समान बनाने, में बहुत मदद की है । 


erat से गुजरा है? भारत भ्रब किस झाथिक प्रवस्था से गुजर रहा है ! (ae a 


eae ~~ y +७ 
बी 4 | 


> 
६5 अर्थशास्त्र कौ रूप-रेखा ड | 


में भी बहुत बाधायें पड़ा करती हैं क्योंकि उन्हें घर का मोह सुदूर स्थानों में जाकर का 
करने से रोकता है। इन दोनों के कारण ही भारत के आथिक विकास की गति बहुत | 
मन्द रही है। परन्तु शिक्षा तथा पाइचात्य देशों की शिक्षा के प्रसार से अब यह प्रथा 
बहुत ढीली हो गई है । मनुष्य अब दिन प्रतिदिन व्यक्तिवादी (Individualist) सते 
जा रहा है । ; आ | 
(३) उत्तराधिकार के नियस (Laws of Inheritance)-भरत में हि 
में उत्तराधिकार के दो मुख्य नियम हैं--(1) मिताक्षर तियस--बंगाल को छोड़कर 
के शेष भाग में यह नियम प्रचलित है । इस नियम के अनुसार पूवंजों की सम्पत्ति a 
और बेटे का समान अधिकार होता है, पिता बिना पुत्र की अनुमति के सम्पत्ति गोले 
नहीं सकता. है, पुत्र सम्पत्ति का बंटवारा झपने पिता के जीवनकाल में ही करा TAT} 
परन्तु यह स्मरण रहे कि जो सम्पत्ति पिता ने स्वयं अपने निजी परिश्रम से उतप्न ay 
उस. पर यह नियम लागू नहीं होता (ii) दाय भाग नियम-- यह नियम बंगाल में छ 
होता है। इस नियम के अनुसार पिता सम्पत्ति को विना पुत्र की झनुमति के मोते 
सकता है और सम्पत्ति का बंटवारा पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ही होता &। हात मे 
बनाये गये हिन्दू उत्तराधिकारी नियम के अनुसार अरब तो मुसलमानों की तरह हिधा 
भी लड़कियों को लड़के के समान ही सम्पत्ति में हिस्सा मिला करेगा । हानि) 
निमभों के कारणा भूमि के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं अर भागे और भी a 
“gad होने की सम्भावना हो गई है जिससें खेती-कार्य उचित ढंग से नहीं किया जा एफ 
चन-संचय में भौ रुकावटें पड़ी हैं। लाभ--इन नियमों ने समाज में धन के वितरण । 


परीक्षा-प्रहन 

उत्तर-प्रदेद्द, इण्टर ार्ट.स, | 

१. सामाजिक रीति-रिवाजों ने भारतीयों की प्राथिफ अवस्था पर ष्या है 

डाला है? भत्मधिक'बुराइयों को दूर करने के उपायों का सुझाव रखिये । (१९४) | 

सध्य-भारत, इन्टर श्रार्ट स, Aan 

१. जाति-प्रथा और झ्राथिक उन्नति पर नोट लिखिये। (१९५७) २४ र 
हेशिये--भारतीय जाति-संस्था कें झाथिक परिणाम (१६५५) | 4 

VET, FEC व हा० Fo le a, aie 

१. प्राचीनकाल से वर्तमानकाल तक प्राथिकः जीवन का विकास किन |. 


oe 


re => oo or 
| : १९६१ अ 
सन्‌ १९६९ के प्रदन-पत्रों के लिए पुस्तक के अन्तं में परिशिष्ट / 
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fe. ७ इछ गहावपूर्या परिभाषाएँ 


| SOME IMPORTANT ECONOMIC TERMS IMPORTANT ECONOMIC TERMS 


| ब अर्थ में किया जाता है। अर्थंशास्त्र के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती 
| शास्त्र में भी दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा के कुछ शब्दों af baal int 
| है, परन्तु इन्हें एक विशेष भ्र्थ दे दिया जाता है। यह स्वाभाविक ही है कि भ्र्थासत्र के 
| गहन भ्रघ्ययन के लिये इन शब्दों का श्राथिक प्र ठीक-टीक समझ लिया जाय । 
बस्तु या पदाथं (Goods) 
परिभाषा (Definition) —wretet (Marshall) का सत है कि “card & वस्तु 

| हैं जो वांछनीय हैं तथा जो मानव श्रावदयकताझं की पूति करती हैं।”# gat शब्दों में, 
। “ऐसी तमाम चस्तुएं चाहे वे भौतिक हों या ग्रभौतिक, परन्तु जो किसी न किसी सनुष्य 
की कोई न कोई झावइयकता की पूर्ति करें, उन्हें पदार्थ कहते हैं ।” 
( पदार्थ का वर्गोकरण (Classification of (0008)-पदार्थ या seat का 
वर्गीकरण कई दृष्टिकोण से किया जाता है--- (i) भौतिक व ग्रभौतिक वस्तुएं । (ii) 
हस्तान्तरित व ग्रहस्ताम्तरित वस्तुएं । (11) निमू ल्य व प्राथिक वस्तुएं । (iv) उपभोग 
| व उत्पादक वस्तुएं तथां (7) निजी व सार्वजनिक वस्तुएं । 
(1) भोतिक व अभोतिक वस्तुएं (Material and Non-Material 
| ७०००४)---(झ) भौतिक पदार्थ हम उन वस्सुझों को कहते हैं जो हाथ से छुई भा सकें, 
| ater से देखो जा सकें, जिनमें प्राकार (Shape) तथा बजन (Weight) होता है। भरत 
॥ भौतिक पदार्थं के चार गुण हैं--(क) ये देखे या छुए जा सकते हैं, (ख) इनका प्राकार ब 

| वजन होता है, (ग) ये बाह्य (External) होते हैं तया (घ) इनका स्वामित्व बदला जां 

सकता है अर्थात्‌ इनमें इस्ताम्तरितता का गुण होता है। उदाहरणार्थ, हवा, पानी, किताब, 
| पुस्तक प्रकाशन का म्रधिकार (यह स्मरणा रहे कि भौतिक पदार्थं में वस्तुओं के साथ-साथ 
| प्रयोग करने तथां इनसे लाभ उठाने के सम्पूर्ण प्रधिकार सम्मिलित रहते हैं बैसे | 


| 

| 

| 

| | 

| प्रावकथन--प्रत्येक शास्त्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग किसी विशेष भाव 


क्‍ 
| 


उस्तक प्रकाशन का अधिकार) । चूकि भौतिक पदार्थों का सम्बन्ध मनुष्य के प्रास्तरिक 
(ण से नहीं होता है, इसलिये इन्हें प्रवेयक्तिक वस्तुएं (Impersonal Goods) भी . हुते 
/हैं। (झा) ग्रभौतिक बस्तुएं-- ये वे वस्सुएं हैं जिनको न देखा जा सकता है, न GUT जा 
सकता है, न चखा जा सकता है, न सू घा जा सकता है, न इनमें प्राफार होता है मौर न 
|जन ही होता है। उदाहरणार्थ, कार्यक्षमता, व्यवसाय की कीति, संगीत कला, ग्रघ्यापक | 
वी पढ़ाने की योग्यता, घकौल की तर्कशीलता; डाक्टर की चीरा-फाड़ी की निपुणता, 
\ व्यावसायिक योग्यता, नतकी के नाच का ढंग, दूकान की हितेक्षा (Goodwill) आदि LS ae 


| "Goods are desirable things, alifitings that satisfy Raman wants.” *"Goods are desirable things, alljthings that ‘satisfy human wants.” = 
—Marshall ; Economics of Industry. P.34. 
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१७० अर्थशास्त्र की रूप-रेखा | 
gto साल (Marshall) ते इन झभौतिक वस्तुं के दो उपभेद किये हैं-.. | 
झान्तरिक अभौतिक वस्तुएं--ये चे aegad हैं जो मनुष्य के wax पाई जाती हैं. सिना 
सस्वन्ध सनुष्य के कार्य करने तथा लाभ उठाने से होता है र जिन्‍हें मनुष्य के त 
से wert नहीं किया जा सकता है, जैसे--- ईमानदारी, स्वास्थ्य, ` श्र म, दया, re 


संगीतज्ञ का कण्ठ आदिं । (अ) बाह्यं अभौतिक वस्तुएं ये चे वस्तुएं हैं जिनसे (क 
च्यक्ति का बाहरी सम्बन्ध होता है और जिन्हें मनुष्य के व्यक्तित्व से अलग किया ३ 
सकता है, जैसे--व्यवसाय की कीति। : 
(४) हस्तान्तरित योग्य तथा झहस्तान्तरित योग्य Tega (Transferh, 
and Non-Transferable Goods)— पदाथों के वर्गीकरण का यह दूसरा leah 
— (प्र) हस्तान्तरण योग्य वस्तुयें-ये वे वस्तुएं हैं जिनका स्वामित्व बदला जा सक 
है ज़था जिनका क्रय-विक्रय हो सकता है, जैेसे-मेज, कलम, मकान, व्यवसाय की क्ष 
(Goodwill of a Business) ग्रादि | यह स्मरण रहे कि हस्तान्तरण योग्य हो 
लिए यह ware नहीं है कि उसका स्थान-परिवतंन भी हो | मकान-दूकान ऐसी का 
हैं जिनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान को नहीं ले जाया जा सकता है, परनु हि 
भी ये परिवर्तनीय (Transferable) बस्तुयें हैं । इस at के अन्तगंत तमाम भौतिकः 
बाहरी अभौतिक वस्तुयें सम्मिलित होती हैं। (झा) भहस्तान्तरण योग्य वस्तुएं--पे। 
बस्तुयें हैं जिनका क्रय-विक्रय नहीं .हो सकता तथा जिनका स्वाभित्व-परिवतेन नह हैं 
पाता. है, जैसे--ताचने-गाने की कला, भ्रध्यापक के पढ़ाने की कला आदि | Wa 


हैं, जरो मनुष्य -को मुफ्त या बिना किसी व्यय के प्राप्त होती हैं, जिनको प्राप्त कणे 
लिये मनुष्य को कोई त्याग नहीं करना पड़ता हैं। मार्शल (Marshall) के % 
“निमूं ea पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनका कोई स्वामी नहीं होता और जो बिना Feel 
fares अस के प्रकृति द्वारा उत्पन्त किये जाते हैं ।” अतः fryer पदार्थों के दो गु 
हैं--(कं) ये प्रकृति द्वारा मनुष्य'को निःशुल्क प्राप्त होते हैं तथा (ख) ये असीमित 
में होते हैं भर्थात्‌ इनकी पूति इनकी मांग की अपेक्षा अधिक होती हैं । उदाहरणा]. 
रोदनी, घुप आदि । (झा) ग्राथिक चस्तुएं (Economic 6००१४)--ये वे वसुः 
सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं, जिनके प्राप्त करने के लिये मनुष्य को चेष्टा| 
तथा त्याग करना पड़ता है तथा जिनका क्रय-विक्रय' होता है । इस प्रकार के A al’ 
. गुण होते हैं (क) ये सीमित मात्रा में पाई जाती हैं अर्थात्‌ इनकी मांग इनक & 
 भ्रधिक होती है (ख) इनको द्रव्य द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है तथा (7.4 
eA man’s non-material goods fall into two classes. One consist 
own qualities and faculties of action and for enjoyment......... All tess It 
himself and are called internal. The second class.are called externa. | 
they consist of relations beneficial to him and other people.” ps 
Marshall ; Economics of Industry - 
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| “संतुष्टि करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि वस्तु में 
हि नहीं है we दया वसतु किसी को भी उपयोगी 


- Characteristics of Wealth)— घन में तीन 


कुँछ महत्वपूर्ण परिभाषायें १०१ 


कृत होती हैं अर्थात्‌ इतका उत्पादन मानव-श्रम द्वारा होता है । उदाहरणार्थ, किंताब, 
कागज, कपड़ा, मेज-कुर्सी आदि | ह , 

यह स्मरण रहे कि श्रनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो यद्यपि एक समय व एक स्थान पर 
freer वस्तु (Free Goods) होती हैं, परन्तु किसी दूसरे स्थान पर ये ही आथिक 
वस्तुएं हो जाती हैं | उदाहरण के लिये, जंगल में लकड़ी ' निमूंल्य है, परन्तु जब यही 
वस्तु काटकर शहर में लाई जाती है तव आथिक वस्तु वन जाती है। नदी किनारे से 
शहर में लाया गया रेत भी इसी तरह निमू ल्य से आथिक पदार्थ हो जाता है। 

(iv) उपभोग तथा उत्पादक वस्तुएँ (Consumption and Production 
Goods) —aegat के वर्गीकरण का यह चौथा दृष्टिकोण है। (झ) उपभोग, पदार्थ 
वे वस्तुएँ जो प्रत्यक्ष रूप में मानव Haat की सन्तुष्टि के उपयोग में गाती हैं 


` उपभोग-पदाथं कहलाती हैं, जेसे-भोजन, कपड़ा, घी, दूध, पानी आदि । (झा) उत्पादक 


पदार्थ--वे वस्तुएँ जिनका प्रयोग उत्पत्ति के लिये किया जाता है या तो मानव आवद्यक- 
ताझओों को परोक्ष रूप में सन्तुष्ट करती हैं उत्पादक पदार्थ कहलाते हैं जेसे-मिल में कपास, 
gat में कोयला, वीज, खाद आदि | 
(५) निजी तथा सार्वजनिक वस्तुएँ (Private and Public Goods)— 
वस्तुओं के वर्गीकरण का यह पांचवां तथा भ्रन्तिम दृष्टिकोण है-(अ) निजी पदार्थ-ये वे 
पदार्थ हुँ जिन पर किसी व्यक्ति-विशेष का अधिकार होता है जैसे-कार्य-कुशलता, मकान, 
नाचने-गाने.की कला आदि । (श्रा) सार्वजनिक वस्तुएँ--ये वे वस्तुएँ हैं जिन पर सामूहिक 
अधिकार होता है या जिन पर जनता का अधिकार होता है, जैसे--सावंजनिक पाके, 
स्कूल, चिकित्सालय, रेल आदि | 
. 2. घन या सम्पत्ति (Wealth). - 
धन की परिभाषा--ग्राथिक पदार्थ (Economics Goods) और घन पर्यायः 
वाची शब्द हैं, इसलिए इन दोनों का एक ही अर्थ है। वे सब वस्तुएं जिनमें सूल्य या घे 
(Value) होता है धन या सम्पत्ति कहलाती हैं । इसलिए ऐसी वस्तुयें जिनका क्रय-विक्रय 
नहीं किया जा सकता है, उन्हें सम्पत्ति के भ्रत्तगंत नहीं मानते हैं। दुसरे शब्दों में 
ग्रसीमित वस्तुओं के भ्रतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें सम्पत्ति (या आर्थिक वस्तुए ) 
कहते हैं। fee 
ee के झावइयक गुण (importance , 3 


मुख्य गुण होते हैँ (i) उपयोगिता (Utility) — 
जिस घस्तु को हम सम्पत्ति की श्रेणी में रखना 
चाहते हैं उसमें उपयोगिता का होना झ्ावश्यक है 
अर्थात्‌ इसमें किसी न किसी मानव झावश्यकतां की 


“तब स्पष्ठ है कि कोई भी व्यक्ति इसे 
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खरीदने के लिये तैयार नहीं होगा। झतः कोई बस्तु धन या सम्पत्ति तब हो हो सके 
है जब यह उपयोगी हो ।. (ii) इुर्लभता (Scarcity) धन का दूसरा TEAR yy 
है. इसकी दुलेभता। ऐसी बस्तु जिसकी मांग इसको पूति से घ्रधिक होती है दुस | 
कहलाती है। ऐसी वस्तु जिसकी पूति मांग से अधिक है वह असीमित यस्तु कंसात 
और जो वस्तु प्सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है उसका मूल्य कोई भी व्यक्त : 
लिये dar नहीं होता है जैसे--हवा, पानी, FT भ्रादि परन्तु जब वस्तु सीमित मा 
में उपलब्ध होती है, वस्तु की मांग इसकी पूर्ति से अधिक होती दे, तब मनुष्य इसके हि 
wen देने के लिये तैयार होता है। अतः दुलंभता भी धन का एक झावष्यक गुण है। 
(iii) हस्तान्तरितता ब स्वामित्वशीलता (‘Transferablity )—wa का तीसरा say | 
“गुण है स्वामित्वशीलता अर्थात्‌ कोई वस्तु धन की श्रेणी में तब ही गिनी जाती है बी | 
इम इसका स्वामित्व बदल सकते हैं । सूर्ये ब चन्द्रमा जैसी वस्तुयें जिन पर कोई भी मनुष 
ब्यक्तिगत अधिकार नहीं जमा सकता, उनके लिये कोई भी व्यक्ति मूल्य देने के लिये तेगा 
नहीं होता है। इस कारण बस्तु कितनी ही उपयोगी हो तथा कितनी ही दुलंभ हो पलु | 
मनुष्य इसका मूल्य तब ही "देगा जबकि वह इस पर ATT निजी भ्रधिकार जमा 1 
है अर्थात्‌ वस्तु में जब तक स्वाभित्वशीलता नहीं होगी, यह धन की श्रेणी में नहीं फ 
जा सकती है। मनुष्य के व्यक्तिगत गुण (गवैये की गाने की कला, वकील को तानि 
शक्ति मादि) ग्रान्तरिक होते हैं, इनमें स्वामित्व परिवर्तन नहीं हो सकता, दस बास 
थे धन की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं। यह स्मरण रहे कि स्वामित्वशीलता ; 
स्थान-परिवतंन से नहीं है प्र्थात्‌ धन कहलाने के लिये यह आवष्यक नहीं है कि 
एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाई जा सके । a 
. धन के उक्तलिखित तीनों gat के श्राधार पर घन की परिभाषा इस प्रकार da 
सकती है--“एऐसी बस्तुयें जो भौतिक हैं एवं बाह्य भ्रभौतिक हैं तथा जिनमें उपयोगि 
बुलंभता तथा स्वामित्वशीलता का गुण पाया जाता है घन कहलाती हैं ।” sito संति 
(Seligman) ने धन के भ्रन्तर्गंत चार गुणों का पाया जाना आवश्यक बताया है 
उपयोगिता, दुले भता, विनिमयशीलता तथा बाह्यता । इसके मतानुसार यदि वस्तु बा 
नहीं होती तब मनुष्य. इसे अपने से लय करके हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। 
घन फा वर्गीकररा (Classification of €६11)--धन का वर्गीकरण पा 
भागों में किया जाता है--(1) वेयक्तिक घन, (ii) सामूहिक घन, (iii) apt धत र 
(1४) श्रन्तर्राष्ट्रीय धन । 4 


| (1) येयक्तिक धन (Personal Wealth) —ag सम्पत्ति जो किसी एक © 
' क्वेप्रधिकार में पाई जाती है वैयक्तिक सम्पत्ति कहलाती है । इसके अन्तगंत (क) त 

भौतिक पदार्थ, जैसे--मकान, वस्त्र, मेज-कुर्सी, रेडियो तथा (ख) are ee 
जैसे, व्यवसाय की कीति हैं। यह स्मरण रहे कि मनुष्य के व्यक्तिगत गुण (जसे |' 
| की ताकिक शक्ति) उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं होते । यदि किसी 
| का कुछ रुपया दूसरों पर चाहिए तब यह ऋण उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति में लिण 
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pce (ष) राष्ट्र के सदस्यों के गुण, (च) राष्ट्र के 
` व्यापारिक सम्बन्ध, साख तथा ख्याति तथा (छ) ` 


कुछ महत्वपूर्ण परिभाषायें १७३ 
तथा यदि उसको-किसी दूसरे मनुष्य को कुछ रुपया देना है तब उसका यह ऋण उसकी 


बैयक्तिक सम्पत्ति में से घटा दिया जायेगा। | 
(ii) सामूहिक धन (Social Weulth)-—gaw ag सब सम्पत्ति सम्मिलित को 
Sao जाती है जिस पर 

| समाज के व्यक्तियों 
का सम्मिलित या 
सामुहिक रूप से 
अधिकार होता हे, 
जेसे-पाक, सड़कें, 
पुल, सार्वजनिक 
वाचनालय, चिकि- 
a `| त्सालय, आदि । 
Sess) तमाम नगरपालि- 
काओों; ग्राम-पञ्चाः 


~~ / LUD 
SELEY, 


वह सम्पत्ति जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, 
राष्ट्रीय घन कहलाती है । इसके म्रन्तगंत (क) देश 
के समस्त नागरिकों की वैयक्तिक सम्पत्ति, (ख) देश 
की सामूहिक या सावंजनिक सम्पत्ति, (ग) देश के 
प्राकृतिक साधन, जैसे--खनिज पदार्थ, जलवायु, 
बन्दरगाह्‌, भौगोलिक परिस्थिति, नदियां आदि, 


राष्ट्र की देनदारी (Debts) को लेमदारी में से | 
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घटाकर जो शेष रकम रह जाती है अर्थात ऋण सम्पत्ति | * 


(iv) श्रन्तर्राष्ट्रीय धन (International 
Wealth) —ware के तमाम राष्ट्रों को bs 
के योग को पम्तर्राट्रीय घन कहते Fl इसमेंबह 
सम्पत्ति भी सम्मिलित है जिस पर राष्ट्रों का सामू- 
हिक अधिकार है। भ्रतः अन्तराष्ट्रीय सम्पति ies 
भ्रन्तगंत हैं-- (क) सबं ही राष्ट्रों की i, 
(खर) ऐसी सम्पत्ति व संस्थायें जिन पर सब ही 
राष्ट्रों का सामूहिक अधिकार है, जैसे अन्तराष्ट्रीय 
' श्रम संघ (ग) विश्व-व्यापी वरतुयें, जैसे समुद्र 
तथा वायुमण्डल ग्रादिं, (घ) सामान्य लाभ, जेसे--वे 
तथा कालिदास झादि की कतिया । 
यह कैसे तय हो कि झमुक वस्तु धन है ? (How is it known thaty 
Particular commodity is Wealth ?)—faat वरतु के सम्बन्ध में यह तय कणे | 
के लिये कि वह धन है या नहीं, हमें तीन प्रों के उत्तरों की जानकारी करनी. होती है 
(क) क्या वह वस्तु मनुष्य की भ्रावश्यकता की संतुष्टि करती है ? (ख) क्या वहु 
' है ? तथा (ग) क्या उसमें स्वामित्वशीलता है ? यदि इन तीनों प्रइनों का उत्तर हमें "ह 
' में मिलता है, तंब वह वस्तु धनः है वरना नहीं। | 2 | 
(i) चैयेक्तिक गुरं--गायक का:मधुर कण्ठ, डाक्टर की आपरेशन कसे 
. चतुराई, शिक्षक की पढ़ांने की योग्यता तथा ववील बी ताकिक शक्ति श्रादि घन a" | 
। ये सब उपयोगी हैं तथां दुर्लभ भी हैं, परन्तु इनमें परिंवतंनशीलता (Transferability) 
' ` नहीं है अर्था कोई भी व्यक्ति उक्ते गुणों को रुपया देकर नहीं खरीद सकता है। _ 
(ii) संगीतज्ञ की सेवा--यह धन है क्योंकि यह उपयोगी है, दुल भ.है तथा के 
'. परिवर्तनीय है । यह स्मरण रहे कि संगीतज्ञ का कण्ठ घन नहीं है. परन्तु उसका सेवा प 
.. है, क्योंकि वह एक झच्छा गाना गाकर अपना श्रम बेचता है । वह अपना गला व स | ` 
` नहीं बेचता है। EES am 
i यही बात ड्ावटर, इझी नियर, वकील, ,नाचने वाले, अध्यापक: झादि की सेवा 
| क्रेबारेमें भी कही ना सकती है। : . ह 
` 8 (11) बी० ए० की डिग्री--यहं धन नहीं है क्योंकि यद्धपि यह उपयोगी है 


ज्ञानिक झ्राविष्का र, 


ge है परन्तु परिवतंनीय नहीं कोई है । भी व्यक्ति रुपये देकर किसी विद्यार्थी की 
| की डिग्री खरीद कर car ato ए० लिखने का भ्रधिकारी, नहीं होने पाता है a ज्यों 
| ` . (iv) कापीराइट-यह धन है क्योंकि पुस्तक-प्रकाशन का अधिकार उ' 


ट २०००७, ४ 
= 


> ginger परिवंतनीय हैं भर्थात्‌ इस अधिकार को दूसरों को बेचा जा सकता है! 
- Nes ei 
© (४) देश के प्राकृतिक साधन--ये प्रीय धन हैं । इन्हें वेयक्तिक समप 
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| (vi) धरूप--यह धन नहीं है। यद्यपि यह उपयोगी है । परन्तु यह भ्रसीमित है 
तथा इसमें स्वामित्वद्यीलता नहीं हैं | 
| › (vii) रेत--नदी किनारे रेत धन नहीं है क्योंकि यह म्रसीमित मात्रा में उपलब्ध 
| होता है, परन्तु जब यह रेत शहर में मकान वनाने. के लिये लाया जाता है तब मह AT 
कहलाता है क्योंकि तब इसमें धन के तीनों गुण पाये जाते हैं । 
| (viii) बीज HT अनाज-यह “धन' है, इसमें उपयोगिता, दुलेमता तथा परिवर्तेन- 
| घीलता तीनों हैं | 
| (ix) द्रव्य--द्रव्य धन है । इसमें उपयोगिता है, दुलंभता है तथा इसका हुस्तान्त- 
रणा किया जा सकता है परन्तु यह स्मरण रहे कि तमाम धन द्रव्य नहीं होता है । 
| धन अर सानव-कल्यारा | 
(Wealth and Human Welfare) 

| धन और मानव. कल्याणा का पारस्परिक सम्बन्ध (Relation between 
| Wealth and e1f3re)—साघारणतया धन से मानव कल्याण होता है । मनुष्य 
| जितना अधिक धनी होता जाता है, वह उतनी ही अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है 
जिससे उसकी आथिक समृद्धि उतनी ही अधिक हो जाती है। धनी मनुष्य दूसरों की सहा- 
यता करके भी समाज का कल्याण करता है। अतः समाज में जितनी समृद्धि होगी मानव 
| का उतना ही अधिक कल्याण होगा । परन्तु यह स्मरण रहे कि भानव-कल्याण सांध्य है 
| और धन उसका साधन है । अर्थश्ञास्त्री.जिस वरतु को घन कहते हैं, वह अच्छी व बुरी या 
| - हितकारी तथा भ्रहितकारी दोनों प्रकार की हो सकती है। अए्लील पुस्तकें, मादक पदार्थे 
| ग्रादि यद्यपि धन के अन्तगंत हैं, परन्तु ये हानिकारक पदाय हैं और इनके प्रयोग से मानव- 
| कल्याण में वृद्धि के स्थान पर कमी हो जाती है। इसलिये यह कहा जाता है कि घन के 
| बढ्ने का अर्थ कल्यार सें अ्रवश्यम्भावी बृद्धि नहीं है। यदि समाज की वांछनीय सम्पत्ति 
| में बृद्धि हो रही है तब तो मानव कल्याणा में वृद्धि होगी वरना नहीं। भरतः Aa’ झर 
| 'कल्याण' पर्यायवाची शब्द भी नहीं हैं। र eae 
| ` मानव-कल्याण की वृद्धि के लिये पांच बातें आवश्यक होती E—(i) सम्पत्ति में 
| वृद्धि होनी चाहिये, (ii) धनोत्पत्ति की रीति समाज के लिये कल्याणकारी होनी चाहिये _ 
| अर्थात्‌ धन के उत्पादन में स्त्री व बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिये तया असिकों से _ 
| भी उचित घन्टों तकं ही काम लिया जाना चाहिये | धन का उत्पादन इस विधि सेहोकि 
उत्पादकों के स्वास्थ्य व चरित्र पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। (11) घन का वितरण समान : 
| होना चाहिये। घन के समान वितरणं से समाज में शोषण होता है, वर्ग-संघर्ष wT 
| अशांति बढ़ती हैं। इस दा में मानव-कल्याण में वृद्धि नहीं होने पाती है। (iv) उप- _ 
| भोक्ताओं में घन के उचित उपभोग का Aad होना चाहिये। यदि भतिवाः झनिवार्यताओं का 
| त्याग करके मादक-पदार्थों पर घन व्यय किया जाता है, तब उपभोग के इस नव | 
| कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। (v) जन-संस्या में वृद्धि समाज में घन की 
|` तीब्र नहीं होनी चाहिये वरना समाज में बेरोजगारी, बीमारी प्रादि परस 
| की भ्राथिक दथा बहुत ही खराव हो जायेगी भौर उनके 
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3. मूल्य का अर्धं (Value) 

डाक्टर मार्शल (Marshall) ने 

अर्घ की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
Het या विनिसय-दक्ति--दूसरी वस्तु की 
बह मात्रा है, जो पहली वस्तु के बदले में 
मिलती है। इस प्रकार वह एक तुलता- 
त्मक शब्द है और किसी एक समय या ` h 
स्यान पर दो वस्तुओं के सम्बन्ध को बतलाता है ।/# उदाहरण के लिये, यदि हें १३ 
गेहूँ के बदले में २ सेर चने मिलते हैं, तब हम कहेंगे कि गेहूँ का श्रे चनों tam 
परन्तु यदि १ सेर गेहूँ के बदले में १ सेर दूध मिलता है, तब हम कहेंगे कि गेहूँ बह 
१ सेर दूध के बराबर है।ह 
तरह यदि एक ऊट के ma 
दो बैल मिल सकते हैं, तह 
कहेंगे कि ऊंट ara दो के] 
झतः किसी वस्तु की Tt . 


में ea बस्तुयें प्राप्त करने की शक्ति को ही ae कहते हैं । ै 

यह स्मरण रहे कि अर्घे दो वस्सुझों का सम्बन्ध बताता है AIT उपयोगिता 

भांति यह बाहरी वशाग्रों पर निर्भर रहता है। बस्तु का ग्रधे उसके स्वाभाविक गुरो 
निर्धारित होता है | जिस वस्तु में उपयोगिता है, यह भ्रावश्यक नहीं कि उसमे प्रा 

हो । चांदनी व सूर्य की किरण आदि में उपयोगिता है परन्तु इनका अर्घ कुछ भी ह 
क्योंकि इनकी पूति सीमित है जिससे कोई भी व्यक्ति इनके लिये मूल्य देने के लिगेंक 

नहीं होता । इसीलिये यह कहा जाता है कि यदि हमें किसी वस्तु के बदले में कोई 

बस्तु नहीं मिलने पाती है, तब इस वस्तु का कुछ भी झे नहीं होता है। हवा, प! 

. चांदनी ऐसी असीमित वस्तुयें हैं कि इनके लिये कोई भी व्यक्ति कुछ भी देने के लिये 
~ नहीं होता है। इसीलिये इनका कुछ भी श्रे नहीं होता है परन्तु जिस वस्तु में उपयो 
' नहीं होती है, उसका तो कुछ भी ot नहीं होता है क्योंकि उपयोगिता-रहित या अ 


_. 


' वस्तु के लिये कोई भी व्यक्ति कुछ भी देने के लिये तैयार नहीं होता है। अतः प्रा! 
' भ्रघान लक्षण उपयोगिता नहीं वरन्‌ दुर्लभता है। यहु भी ध्यान रखिये कि झर्घ श 
` ही पता लगता है जब कम से कम दो agi हों। यदि संसार में केवल एक है 
` होती, तब इसका कुछ भी अ्र्घ नहीं होता क्योंकि हम तुलना ही नहीं करने पाते IT 

अघ का जिकर करने का यह अर्थ होता है कि.एक वस्तु का दूसरी वस्तु से मुकाबला 7 
गया है क्योंकि अघं एक.तुलनात्मक शाब्द है। : & 


emer 


 ‘isrelative, and expresses the relation between two things ata particular 7 7, 
» ti —Marshall : Economics of Industry: ४ | 
a 1866 Marshall : Introduction to Economics. P. 15—16 
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४. कीमत (Price) 
प्राचीन काल में द्रब्य 


उ का उपयोग नहीं होता था | 

॥ १४1 मनुष्य वस्तु के बदले में 

नल = वस्तुयें (अदल-बदल) लें 
| लिया करते थे । परन्तु 

7 झाजकल अधिकतर वस्तुओं 


ot उन रुपयों से होता है, जो उसके बदले में मिल सकें । अतः जब किसी वस्तु का अघे 
किसी भ्रन्य धस्तु में न ate कर eq में रांका जाता है, तब इसे मूल्य कहते हैं । उदाहरण 
के लिये, जब यह कहा जाय कि एक रुपये. के बदले में ५ सेर चना या ढाई सेर गेहूँ 
| मिलता है, तब इसका अर्थ हुआ कि चने का मूल्य ८ ₹० मन है या चने का मूल्य रुपये 
का ५ सेर है तथा गेहूँ का मूल्य १६ रुपये मन या गेहूँ का मूल्य रुपये. का २३ सेर है। 
| मौरलेंड (Moreland) ने ठीक कहा है कि “मुल्य किसी वस्तु के झर्घ के दपयें-पेसे में 
| वर्णन करने का संक्षिप्त रूप है, यह कहना कि घी का मूल्य १ रुपया फी सेर है” यह 
| ` कहने के बराबर है कि “एक सेर घी का शर्ध एक पया है ।/# 

परीक्षा-प्रइन nae 


| को र्य से बदला जाता है (प्रव्य-वितिभय) । इसीलिये आजकल किसी वस्तु के मुल्य का 
i 
| 


उत्तर प्रदेश, इण्डर आर्ट स, । 
१. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--आथिक भ्रौर निमूलय वस्तु्यें । (१६६०) 
२. उत्पादक वस्तुओं पर संक्षिप्त नोट लिखिये (१९४५) | ; 
सध्य-भारत, इण्टर व ह।० से० Mea, 
१. विस्तारित टिप्पणी लिखिये--प्रयोग srr और विनिमय st (इण्टर १६५९६) 
(२) धन की परिभाषा कीजिये और धन के लक्षणा स्पष्ट कीजिये । कारण सहित बताइये 
कि निम्नलिखित धन हैं या नहीं--(अ) किसी देश फे प्राकृतिक साधन, (झा) शूप, 
(इ) गाने का स्वर, (ई) बी० To डिग्री (हा० Fo १६५६) । (३) टिप्पणी लिखिये-- 
(अ) माल, (झा) उपयोगिता, (इ) कीमत, (ई) अघं (हा० Fo १९५९) । , 
सागर व नागपुर, प्रि Yo ATER, - ; 
| १. ‘aa’ (Wealth) ar at स्पष्ट कीजिये। निम्नलिखित धन है या नहीं । 
| यह कारणा सहित बताइये :--(प्र) erat के झलंकार (ब) गायक की आवाज़, (स) 
| मां का प्यार, (द) गंगा नदी, (इ) उद्योग कीमत (Business Goodwill) । (ato 
१६६०) । २. घन (Wealth) की पिक्षेषतायें बतलाइये | उचित उदाहरण दीजिये _ 
(नागपुरं १९५८) ">> के अर 
राजस्थान, इण्टर व Blo Ho ME स, ५ कर 2 ee 
| See मा आम उपयोगिता तथा मूल्य में भेद करिये | इनकी पारस्परिक |! 
a को समभझाइये (इण्टर १९५७) । २. उपयोग का मूल्य (Value in Use) भ्रौर य्‌ 
॥ को मुल्य (Value-in-Exchange) में भेद बताइये | यह क्या कारण ' 
* Seo Moreland : TAtSducden io Boonomies P.16. { 
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झौर बहुत ही उपयोगी वस्तु जैसे हवा का कुछ भी मूल्य नहीं होता है। (इप्टर १९, 
चुने प्रभ और उनके उत्तर का संक्रेत 

प्रहन--उपयोग का मूल्य (Value-in-Exchange) में भेद बताइये \ 

कारण है कि एक बहुत ही उपयोगी वस्तु जसे रोटी, एक कम उपयोगी वस्तु जेते 

कस मूल्यवान होती है भौर बहुत ही उपयोगी वस्तु जसे हवा का कुछ भी मूल्य नहीं 
केत--इस प्रश्न के उत्तर के दो भाग हैं-भ्रथम भाग में उपयोग का मूल | 

विनिमय का मूल्य का भेद बताया जायगा और दूसरे भाग में यह स्पष्ट किया 
कि रोटी का मूल्य हीरे की तुलना में क्यों बहुत कम होता हैं और हवा का क्यों कु 1 
मूल्य नहीं होता है ? प्रथम भाग में लिखिये कि उपयोग का मूल्य किसे कहते हैं a 

लिखिये कि विनिमय का मूल्य किसे कहते हैं--उपयोगिता के मूल्य का भ्रर्थ बही 

उपयोगिता का है और विनिमय के मूल्य का ast वही हैं जो ग्रर्धं या मूल्य का en} 

उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये कि उपयोगिता का सम्वन्ध सीमितता अथवा हस्तानाह 
से नहीं होता है परन्तु अघे का सम्बन्ध सीमितता व हस्तांतरितता से होता है। 
उपयोगिता कम-अधिक हो सकती है चाहे इसमें सीमितता एवं हस्तांतरितता का गु 
या नहीं हो । इसके विपरीत वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने में सीमितता एवं हुक 
रितता का बहुत प्रभाव होता है--वस्तु में जितनी भ्रधिक सीमितता होती है, say 
उतना ही अधिक होता है उत्तर में उदाहरण भी दीजिये (उत्तर दो पृष्ठों में Sm) 
भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि रोटी के लिये, हीरे की तुलना में, उपयोग की बल्न 
भ्रधिक मांग की तीव्रता होती है क्योंकि उसके लिये रोटी में हीरे की तुलना मेप 
उपयोगिता है। चू कि हीरे में रोटी को तुलना में अधिक स्वल्पता एवं सीमितता है, झा 
कम उपयोगी वस्तु जैसे हीरे का, अधिक उपयोगी वस्तु जैसे रोटी से अधिक पूल 
है। इसके विपरीत हवा में रोटी की तुलना में बहुत अ्रधिक उपयोगिता होती हैँ 


| 
ही उपयोगी वस्तु जैसे रोटी एक कम उपयोगी वस्तु' जसे हीरा से कम | 
| 


सीमितता नहीं होती है, यह बहुत ही आसानी से बिना कुछ मूल्य दिये ही सीमित गा 
में उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए रोटी व हीरे को तुलना में हवा का मूल्य शूतय 
है । भ्रन्त में, सारांश के रूप में यह. बताइये कि किसी वस्त का मूल्य उसको उप 
' पर ही निर्भर नहीं रहता है वरन्‌ वह उसकी दुलंभता व हस्तान्तरितता पर भीरि 
' रहता है, किसी वस्तु का मूल्य तव ही होता है. जबकि उसमें उपयोगता, सीमित 
._ परिचर्तनशीलता तीनों गुण पाये जाते हैं। यदि किसी वस्तु में इन तीनों में से कि! 
TY का अभाव रहता है, तव उस वस्तु का कुछ भी मूल्य नहीं होता है (यह उतत 
पृष्ठ में होगा) । 
नोट--उक्तलिखित संकेत से विद्याथयों को यह भ्रम हो सकता है कि उरण 
का उत्तर बहुत ही लम्बा होगा, परन्तु वास्तव में उक्त प्रहत का: उत्तर तीन-चार [४ | 
ग्रधिक में नहीं लिखा जा सकता है। 


af 
रे 
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१. उपभोग 


न उत्पादन का एकमात्र कारण तथा उद्देश्य है? . -- 
उपभोग सभी उत्पाद 7 म सिय 


EC” ११. उपभोग का Te १२. आवश्यकताएं १३; झावश्यकताों 
का वर्गीकरण १४. उपयोगिता १५. उपयोगिता-ह्वास-नियम १६. सम~ | 
, ` सीमान्त उपयोगिता नियम १७- उपभोक्ता की वचत ks. सांग 


और पूर्ति १६. पारिवारिक बजट २०- आय, व्ययं | 


. और बचत २१. व्यय का सामाजिक Sr 3 ड 
३२. रहन-सहन का स्वर | VE 
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» given increase of a stock of a thing diminishes with every 


प्रकार बाटेगा कि प्रत्येक उपभोग में उस वस्तु की सीमान्त, उपयोगिता समान ed 


_ may be called the Consumer's Surplus—Marshall) 


कुछ स्मरणीय वाक्य NT 

पुस्तक फ़े झन्त में “उत्तर कैसे लिखें ?' शीष॑क़ नासक़ परिशिष्ट छ | 

१. उपभोग की परिभाषा (1) “भ्रावइयकताथ्रों की सम्सुष्टि के ALT 

प्रत्यक्ष प्रयोग को उपभोग कहते है” (“The application of - wealth ie | 

direct satisfaction of human wants is called consumption.) | 5 
. “उपभोग वह क्रिया है जिससे मनुष्य को मत्यक्ष सन्तोष भ्राप्त होता है तथा चि (i 

स्वरूप पदार्थों और सेवाश्रों की उपयोगिता में कमी हो जाती है।” ®; 

२. (i) “उपभोग सभी उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य है-- एडम | 
“Consumption 18116 sole end and purpose of all Product 

—Adam Smith) (ii) “उपभोग अर्थशास्र का आरम्भ और अन्त माना णात 
(“Consumption is the beginning and end ofall Economics”) ty, 
“आझावश्यकता-प्रयत्न-संतुष्टि ही भ्रथं-व्यवस्था का चक्र है--बेसटियट” | : | 
३. आवश्यकता का मर्थ (1) “प्रभावोत्पादक इच्छा को ही आवश्यकता ni 
जाता है” । (ii) “आवश्यकता उस 'इच्छा' को कहते हैं जिसको पूरा करने के लिए 

ष्य के पास 'पर्याप्त घन' हो और साथ ही इस धन को व्यय करने के लिये बह aad 

हो-दी० एच० पैनसन” (“Want implies three things— the desire ७ 

ssess a thing, the means of purchasing it and the willingness tay, | 
these means for this particular purpose’—1. H, Penson.) | 
४, उपयोगिता at ea (1) “किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा ay i 

किसी मनुष्य की किसी न॒ किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है, उपयोगिता कहू! 
है।” (11) “वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को इसकी उपयोगिता कहते हैं।' 

५. सीमान्त उपयोगिता का अ्र्थ--- “जव मनुष्य किसी ग्रावश्यकता की पूति 

लिए किसी वस्तु की कई इकाइयों के उपभोग करने के पश्चात्‌ इसका उपभोग रोक क्ष 

है, तब उपभोग की गई वस्तु की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ह 

सीमान्त उपयोगिता कहते हैं ।” | 

६. कुल उपयोगिता का श्रर्थ--''जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक हां 

का उपभोग करते हैं, तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता फे योग कौ ; 
उपयोगिता कहते हैं ।” ‘ 

___ ७. उपयोगिता ह्लास नियम-- “मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में बृ 

तचो जो उपयोगिता प्राप्त होती है, वह GAA स्टॉक बढ़ता जाता है घटती वा 

है--माशल” (“The additional benefit which a person derives from t 


in the stock which he already has.”——Marshall) | 
८. सम-सौमान्त उपयोगिता-नियम-- “यदि किसी मसुष्य के पास एक देसी पर्ष 
हो जिसे वह झनेक उपयोगों में ला सकता है तब वह उस वस्तु को उन उपायों में श 


९. उपभोक्ता की बचत--“किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की भोग 
उपभोक्ता जो कीमत किसी वस्तु के लिए देने को तैयार है ऑर जो वह वारतव में | 
हैं; उसका अन्तर ही तृप्ति की बचत का आथिक माप है। इसको उपभोक्ता की वी 
कहते हैं 17 (“The excess of the price which one is willing # 
pay rather than go without the thing over that which he acto | 
pays, is the economic measure of this surplus of satisfactom © 
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४ ५८००: 
2१8... ७ उपभोग का मर्थ 
| ————~G AND IMPORTANCE OF CONSUMPTION MEANING AND IMPORTANCE OF CONSUMPTION 


| 


| उपभोग का Ax (Meaning of Consumption) —stares में “उपभोग ' 
| शब्द का उपयोग at wat में होता है (i) अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में 
| ,उप्ोग” अर्थशास्त्र के उस विभाग का नाम है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं और 
| उनकी पूर्ति से सम्बन्ध रखने वाले सिद्धांतों व समस्याग्नों का अध्ययन किया जाता हैं 
| (म) एक आर्थिक क्रिया के रूप में 'उपभोग' पदार्थों व सेवाश्रों के ऐसे उपभोग को 
| कहते हैं जिनमें उपभोक्ता की झावद्यकताझों की प्रत्यक्ष रूप से पूति होती ह एक 
| झ्राथिक क्रिया के रूप में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने “उपभोग” शाब्द की परिभाषायें निम्न 
“प्रकार से दी हैं--- af 0) 
ee ane पेन्शन (Penson) के अनुसार “झावदयकताओं को पूर्ति के लिए धन 
४ का उपयोग ही श्र्थशाख्न में उपभोग कहलाता है ve 
| (२) sto ऐली (Ely) का मत है कि “विस्तृत अर्थ में उपभोग का शर्थ झ्लाधिक 
वस्तुओं और व्यक्तिगत सेवाओं को सनुष्य की झावश्यकताओं कें. सन्तुष्ट करने के लिये 
| उपयोग करने से होता है ।” 
(३) प्रो० मेयर (Mayer) के शब्दों मे “उपभोग स्वतन्त्र मनुष्यों की आवशयकता 
| पूर्ति के हेतु वस्तुओं प्रथवा सेवाशों के प्रत्यक्ष एवं झन्तिस उपभोग को कहते हैं। 
| उपरोक्त परिभाषाओं में चार बातें ध्यान देने योग्य हैं-- (1) प्रावइयकता-पूर्त 
| उपभोग चह artes क्रिया है जिससे मनुष्य की आवश्यकता की पूति होती है । दूष का 
| पानी “उपभोग” है, परन्तु दूध का फर्श पर बिखर जाना “उपभोग नहीं हैं। 
| (ii) झाववयकता की प्रत्यक्ष पुति--- उपभोग सें मानव- आवशयकता की पुति प्रत्यक्ष 
(Direct) होती है । भूख लगने पर रोटी भौर प्यास लगने पर लहस्सी का उपयोग 
| प्रत्यक्ष उपभोग (Direct Consumption) कहलाता है, परन्तु जब कोयला इजिनमें _ 
| डालकर जलाया जाता है ्ौर इस इ जिन के चलते से कपड़ा बुना जाता है और हम इस | 
कपड़े का उपयोग करते हैं, तब कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कोयले का उक्त 
उपयोग परोक्ष या अप्रत्यक्ष उपभोग (Indirect Consumption) कहलाता है क्योकि | 
कोयले के उपभोग से मनुष्य की झावश्यकता तुरन्त व सीघे रूप में सन्तुष्ट नहीं हुई है । 
अप्रत्यक्ष उपभोग को ही उत्पत्ति (Production) कहते हुँ । भतः आवश्यकता की संतुष्टि 3 
के लिये घन के प्रत्यक्ष प्रयोग को ही उपभोग कहते हैं ॥ (11) उपयोगिता नष्ट eT | 
उपभोग से पदार्थ नष्ट नहीं होता वरत्‌ इससे वस्तु या पदार्थ को उपयोगिता नष्ट हो 3 
a _ **Consumption than, in the Economic Sense of the term, may Stion than, in the Economic Sense of the term, may be defined “ 
as the application of wealth io the. ae hone Life, Pts I. pA 


~~ 
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जाती है भ्र्थात्‌ seg की वर्तमान उपयोगिता का मनुष्य की आवशयकता ३ 
* उपयोग हो जाता है। उदाहरणार्थं, जब हम रोटी खाते हैं, तब यह. हमारे साम्नो | 
हो जाती है। क्या रोटी नष्ट हो गई है? नहीं। वैज्ञानिकों का मत है किजीह ३" 
- नष्ट नहीं हो सकता है, इसलिये रोटी भी नष्ट नहीं हुई है । रोटी तो पर में पे 
रक्त, मांस, मल व अन्य पदार्थों के रूप में बदल गई है जिससे रोटी का og aaa 
में उपभोग नहीं हो सकता है क्योंकि इसका रूप घ स्थान बदल गया है। धकः ए] 
चस्तु की उपयोगिता (Utility) के नष्ट होने या पदार्थ की उपयोगिता के हुए 
“उपभोग” कहते हैं । (iv) उपयोगिता का मन्द उपयोग---उपभोग शीघ्र हौ | 
यह सन्द भी होता है र्थातू उपभोग में उपयोगिता का शोध्य नष्ट हो जाना प्न 
नहीं है । यह केवल “खाने-पीने” की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहता जिसे 
उपभोग होता है वरनु मकान में रहना, कपड़े पहनना, रेडियो का सुनना भी ayy! 
यद्यपि ये मन्द उपभोग हैं। संक्षेप में, उपभोग वह क्रिया है जिससे मनुष्य स 
सन्तोष प्राप्त करता है तथा जिसके फलस्वरूप पदार्थ च सेवाग्रों को उपयोगिता ह 
हो जाती है। प्रो जोड (Gide) के अनुसार “धन का उपभोग करना उसको! 
झावदयकताथं की संतुष्टि के लिये काम में लाना है ।” ‘| 
उपभोग ग्रौर बर्बादी (Consumption and Waste) 
उपभोग झोर बर्बादी में भेद (Distinction between Consumt 
and \/६5९)—उपभोग झौर बर्बादी (विनाश) में भेद उनकी परिभाषाश्रों पै सए 
जाता है । झावश्यकताओं को पूर्ति के लिये धन के प्रत्यक्ष उपयोग को उपभोग [0 
sumption) कहते हैं, परन्तु जब वस्तु भ्रपनी प्रकृति के अनुसार आवश्यकता 
चांछनीय मात्रा में सन्तुष्टि नहीं करती है, तब इसे बर्बादी (Waste) या fara (| 
truction) कहते हैं । उदाहरणार्थं, जाड़े में लकड़ी जलाकर तापना उपभोग हैए 
जंगल में प्राग लगाकर लकड़ी की राख हो जाना बर्बादी अथवा विनाश है। MMe 
खाने घ फलों के सड़ जाने, मकान के जल जाने, टी-सँट को जमीन पर गिराकर तेर 
आदि को उपभोग न कहकर विनाश या बर्बादी कहा गया है | 
उपभोग के प्रकार (Kinds of Consumption) a 
उपभोग के तीन प्रकार हैं (Three Kinds of Consumption)—* 
के विभिन्न प्रकार हैं--(1) alter उपभोग झौर भन्द उपभोग (Quick Consum 
and Slow Consumnp!i0n)-—-उपभोग के क्रम में जब वस्तु की उपयोगिता घ 
होती है, तब इसे शीघ्र उपभोग और जब उपयोगिता धीरे-धोरे-देर में मष्ट होती है 
` इसे मन्द उपभोग कहते हैं । उदाहरणार्थ, रोटी को खाना या पानी को पीना ne [र] 
है और कपड़े को पहनना, THAT रहना, रेडियो का सुनना मन्द उपभोग ‘ 1 
उपभोग की वह क्रिया जो शीघ्र समाप्त हो जाती after उपभोग और उपभोग 
frat जो बहुत समय तक चलती रहती है, सन्द उपभोग कहलाती है। प्रायः पाती)” 
._ दाक-सब्जी जैसी नाशवान (Perishable) वस्तुओं का vt उपभोग भर 
1 साइकिल Say टिकाऊ (Non-Perishable) वस्तुओं का मन्द उपभोग ही 


११२ TATE की रूप-रेखा ® 
| 
| 
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(४) उत्पादक उपभोग भ्रौर अन्तिम उपभोग (Productive Consumption and 
Final Consumption) —s@ किसी वस्तु या सेवा का उपयोग किसी श्रन्य वस्तु के 
उत्पादक के लिये किया जाता है, तब इसे उत्पादक उपभोग या उत्पादन गर सब वस्तुओं 
या Barat का सनुष्य की श्रावश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से उपयोग 
किया जाता है, तब इसे उपभोग या अन्तिम उपभोग या ऋणात्मक उत्पादन (Negative 
Production) कहा जाता है। उदाहरणाथ, कपड़ा बनाने वाली मशीन को चलाने के 
लिये कोयले का उपयोग, गेहूं की फसल को उगाने. के लिये गेहूं का बीज के रूप में उपयोग 
श्रादि 'उत्पादक-उपभोग” यां “उत्पत्ति” हैँ, परन्तु तापने के लिये लकड़ी घ कोयले का 
उपयोग, प्यास बुझाने के लिये लैमन व लहस्सी या शर्बेत का उपयोग झादि “अन्तिम 
उपभोग” या “उपभोग” है । (ili) वर्तमान उपभोग तथा स्थगित उपभोग (Present 
Consumption and Postponed Corsumptio7)—तत्कालीन झावदयकताओं की 
पूर्ति के लिये धन के उपभोग को adam उपभोग भौर भविष्य में उत्पन्न होने वाली 
ग्रावदयकतामओं. फी पूति सें धन के उपयोग को “स्थगित उपभोग” कहते हैं । प्रथम प्रकार 
के घन के उपयोग को व्यय (Expenditure) तथा दूसरे प्रकार के धन के उपयोग को 
बचत (Saving) कहते हैं। उदाहरणाथ, उपभो क्ता जब अपनी झाय में से कुछ घन, 


तंत्काल 7 
'ग्रीष्मकाल में मलमल का कुर्ता बनवाने .पर व्यय करता है. तब यह “ उपभोग' 


कहलाता है और जब वह धन का कुछ भाग शीतकाल में गर्म कपड़ों को खरीदने के लिये 
बचाकर रखता है, तब इसे “स्थगित उपभोग” कहते हैं। 
उपभोग का महत्व (Importance of Consumption) 
प्राह्कृथन--उपभोग के अध्ययन के महत्व को हम दो मुख्य भागों में बिभक्त कर 


- सकते हैं--(झ) सैद्धान्तिक महत्व तथा (झा) व्यावहारिक महत्व | 


(झ) उपभोग का सैद्धान्तिक महत्व (Theoretical Importerce of - 
Consumption)—saatt के सैद्धांतिक महत्व के वई कारण हैं-(।) mR समस्त 
झ्राथिक क्रियाग्रों ब समस्याझों का आदि तथा ग्रन्त है-मिल (Mill), रिकार्डो (Ricardo) 


` तथा जे० बी० से (]. 8. ९49) जैसे प्राचीन भ्रथ॑शारूयों ने अर्थशास्त्र के भ्रध्यमत में 


उपभोग को कोई महत्व नहीं दिया था क्योंकि तब तक मातवी भावदयकताओं का पूर्ण 
ज्ञान नहीं हो सका था। परन्तु मार्शल (Marshall), रोबिन्स (Robbins), हिक्स . 
(Hicks) भ्रादि वर्तमान अ्र्थशारू तथा जेवन्स न ees ws en 
Baewa1k) जैसे आस्ट्रियन स्कूल के ्र्थंशाख्रियों ने उप अर्थशास्र ` 
प्रावदयक व महत्वपूर्ण भङ्ग माना है रौर कहा है कि “उपभोग सभो झार्थिक क्ियाप्रों 
को जननी है” अथवा “उपभोग ही उत्पत्ति, विनिमय तथा वितरण क्रियाप्रों का जनक 
है” अथवा “उसभोग ही aber का झारम्भ झर अन्त है।” एडम स्मिय के (Adam 
Smith) के अनुसारः “उपभोग सभी उत्पादन का कारण ओर उद्दे इय है" (Consump 
tion is the solr end and purpose of production) इस तरह “उपभोग 


` करने की इच्छा ही समस्त झार्थिक क्रियाशों की चालन-शक्ति है । परन्तु “भि पक क्रियाझों _ 


का सूल उद्देस्य भी “उपभोग” ही होता है। इस तरह भाथिक Here की: H 
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eS ` अर्थ क्षासत्र की रूप-रेखा हु 


इच्छा->अ्ाथिक क्रियायें->उंपभोग की इच्छा म्रर्थात्‌ उपभोग से आथिक हि 
BREA होता है भ्रौर यह AH उपभोग पर ही समास हो जाता है। इसीलिये । 
जाता है कि “उपभोग आथिक क्वियाझों का आदि भी है ate न्त भी ।” (| 
का स्वभाव राष्ट्र के झ्राथिक कल्याण तथा उन्नति की माप करता है--जिस देश के हि 
जितनी अधिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं, वह देश उतना ही भ्रधिक सम्पन्न व 
` शाली माना जाता है यही कारण है कि प्रत्येक देश की सरकार का भी यही र ३. 
है कि देशवासियों की झाय अधिक से अधिक हो ताकि नागरिक अधिक से भ्रधिक क|. 
का उपभोग कर सकें । परन्तु देशवासियों में भ्रामदनी को विवेक व बुद्धिमत्ता हे 
करने की भी सूभ-बू होनी चाहिए क्‍योंकि ब्यय की कुल मात्रा की तुलना में ना 
की रीति भ्रधिक महत्वपूर्ण हुआ करती है । यदि देशचासी धनी हैं, इनके व्यय क्ष) 
मात्रा भी भ्रधिक है, परन्तु इनकी श्राथिक समृद्धि (Economic Welfare) ४ 
होगी, यदि इन्होंने सोच-विचार करके भ्रथवा सम-सीभान्त उपयोगिता नियम (Lay, 
Equi-marginal Utility) का प्रयोग करके श्रपना व्यय नहीं किया है। तक 
की मात्रा तथा उपभोग का स्वभाव (Nature of Consumption) देशक! 
कल्याण (Economic Welfare) का उचित माप है । संक्षेप में, हू कि उपमो मर 
क्रियाओं का ग्रादि व ग्रन्त है अथवा चकि उपभोग की मात्रा व स्वभाव पर हीह 
झाथिक समृद्धि निर्भर रहती है,. इसलिये इन कारणों से ही सैद्धान्तिक ह|" 
उपभोगं के भ्रध्ययन का महत्व बहुत माना जाता है | 
Ss (at) उपभोग .का व्यावहारिक महत्व (Practical Important 
| Consuinpti0n)—उपभोग att इसके सिद्धाँतों -व समस्याओं के अध्ययन Te 
सेद्धान्तिक महत्व ही नहीं है वरन्‌ इनका व्यावहारिक महत्व भी है क्योंकि इनके झ। 
समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे-गृह-स्वामियों, उत्पादकों, व्यापारियों तथा राजगह 
of सब ही को लाभ मिलता है-(1) गृह-स्वामियों को लाभ-ग्रृह-स्वामी को "उ. 
' केग्मध्ययन से सम-सीमान्त उपयोगिता नियमं (Law of Equi-Marginal Ui 
`` जैसे नियमों की जानकारी हो जाती है जिनके उपयोग से वह अपने व्यय से गरि 
' संतुष्टि प्रास कर सकता है। पारिवारिक बंजटों (Family Budgets) तथा क 
नियमों की जानकारी से वह अपने धन का सदुपयोग करके अन्ततः पने परिवार का जे 
स्तर उच्च करने में सफल हो जाता है। (11) राजनीतिज्ञों को लाभ- (प्र) Te 
जब एक राजस्व-मन्त्री के रूप में कार्य करता है ale उसे जब उपभोग की समस 
गरष्मरयन से उपभोक्ता की बचत के विचार की जानकारी हो जाती है तब १६१ 
कर-प्रणाली (Tax System) इस प्रकार निर्धारित करने में सफल हो जाता है *' 
का भार उन्हीं व्यक्तियों पर हो जिन्हें उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही हैं.। (Al 
एक राजनीतिज्ञ राजस्व-मन्त्री के रूप में कार्यं करता है ग्रोर उसे जब पारिवाः 
के भ्रध्ययन से विभिन्न वर्गों की कर-देय क्षमता (Taxable Capacity) 1%, 


जाता है, तब वह अपनी कर-प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित करने में सफल हो ग 


“उपभोग” से आरम्भ होकर “उपभोग” पर ही समाप्त हो जातौ है । ग्रतः Ri | 
| 
| 
है! 
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| उपभोग का शर्थ | ११५ 
|| नचा में धन का बंटवारा लगभग समान हो जाये। (इ). राजनीतिज्ञ समाज के अधिकतम 

४! anaes कल्याण (Economic Welfare) के लिये ग्रथवा भ्रधिकतम सामाजिक aa 
| (Maximum Social Advantage) प्राप्त करने के लिये पारिवारिक बजटों के भ्रध्ययन 

| के आधार पर दाराव, भंग भादि हानिकारक वस्तुओं के उपभोग के भ्रनेक तरीके अपनाकर 
| करता है और दूध तथा जीवन की झनेक श्रनिवार्यताओं के उत्पादन व 

\ उपभोग को प्रोत्साहित किया करता है। एक उचित कर-नीति अथवा सरकार की व्यय- 


[| मति को निर्धारित करके राजनीतिज्ञ समाज का झधिकतम कल्याणा करने में सफल हो + 


|| जाता है श्रौर यह कार्ये उपभोग की समस्याओं के अध्ययन करने पर ही सम्पन्न करने 
` पाता है । (ई) राजनीतिज्ञ देश की झायात-निर्यात नीति (Import Export Policy) 
|. भी उपभोग के आधार पर निश्‍चित करता है। विदेशों से व्यापारिक समभौते (Trade 
॥ agreements) उक्त नीति के धार पर ही कियें जाते/हैं । (11) उत्पादक तथा व्यापा- 
॥ यों को लाभ--(अ) उत्पादक भ्रपनी वस्तु का उत्पादन इस ज्ञान के आघार पर करते 
॥ ह कि वाजार में किस-किस तथा कितनी-कितनी वस्तुओं की मांग . है श्रथवा नागरिकों के 
॥ उपभोग का स्वभाव क्या है ? (प्रा) उत्पादकों को ; उपभोग के अध्ययन से ही इस वात 
|| की जानकारी होती है कि उपभोक्ताओं को उनकी वस्तु के उपभोग से कितनी उपभोक्ता 
| की वचत प्राप्त हो. रही है ्रौर इस ज्ञान के भ्राधार पर.ही वे यह तयः करने पाते हैं कि 
| उन्हें भ्रपनी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए या नहीं । (इ) उत्पादक HIT कारखाने 
N के श्रमिकों की कार्य-कुरालता तथा जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिये नीति श्रमियों के 
उपभोग के स्वभाव के भ्रध्ययन के झ्राधार पर ही निर्धारित करने पाते हैं। (ई) व्यापारी 
| देशवासियों के उपभोग के स्वभाव के आधार पर ही यह तय करते हैं कि उन्हें किन- 
| किन तथा कितनी-कितनी वस्तुओं की आयात-निर्यात करती तराहिए। भतः उपभोग 
का सावधानीपुर्वक झध्ययन झौद्योगिक द. व्यापारिक सफलता की झाधार-शिला है । 


परोक्षा-प्रहन 


(| उत्तरप्रदेश, इण्टर थाटे स, 


| (१९५९) । २. उपभोग के भ्रध्ययत से (अ) एक अर्थशास्र (झा) एक राजनीतिज्ञ 
A तथा (इ) एक गृहस्थ को क्या लाभ हो सकता है? (१६५६). ३. प्र्थशास्त्र में 
| “उपभोग” का र्थं समभाइये । उपभोग और उत्पत्ति का सम्बन्धः बताइये (१९५२, 
Wi १९४१) । 

"| भष्यभारत, इण्टर व हा० Fo HET, 


| अन्तर समभाइये | उपभोग के ग्रध्ययन का महत्व AUT कीजिये (हा० Fo १९५९) । 

|| जबलपुर, इण्टर TE स 

| - 'उपभोग' की परिभाषा लिखिये झौर उसका महत्व बतलाइये (१९५६) । 
चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत 5 * 

Tet १--उपभोग का कया sed है ? यदि कुछ व्यक्ति “उपभोग” को पाक क 
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१. “उपभोग आथिक क्रियाओं का झादि भी है भौर अन्त भी” स्पष्ट कीजिये। 


‘ 


(१) 'उपभोग' से ग्रापं क्या समभते हैं, उपभोग और बर्बादी (Waste) में _ 


Rv 


. से श्रमिकों की क्षमता में वृद्धि होती है जिससे धनोत्पत्ति में वृद्धि हो जाती a! 


११६ TATA की रूप-रेखा । | 
क्या का उद्दे इय बताते हैं, तब कुछ शक्ति प्रदान करने का साधन। पे 
कोनसा सत ठीक है ? ; "च 
संकेत--उक्त प्रदन के उत्तर के दौ भाग हँ---प्रथम खंड, इसमें “sna 
परिभाषाशरों को लिंखकर यह स्पष्ट कीजिए कि HAHA की संतुष्टि के $. 
के प्रत्यक्ष उपयोग को उपभोग कहते हैं अथवा आवश्यकताओं की. प्रत्यक्ष तषि 
उपयोगिता के नष्ट करने को उपभोग कहते हैं (एक-डेढ़ पृष्ठ) द्वितीय खंड, इस भा | 
स्पष्ट कीजिये कि “उपभोग की इच्छा” ही झाथिक क्रियाओं को जन्म देती है, fay - 
क्रियाओं का उद्देश्य ही उपभोग होता है। इस उदाहरण के झाधार पर यह साह 
कि आर्थिक क्रियाओं का आरम्भ आर अन्त ही उपभोग होता है। यह भी र 
सहित समझाइये कि “उपभोग” शक्ति प्रदान करने का “साधन” है, fy 
पैट्रोल की गैस का चालम-शुक्ति के रूप में प्रयोग, परन्तु यहा यह स्पष्ट कीजिये fy 
व पैट्रोल के उक्त उपयोग को “उपभोग”, ने कहकर उत्पादन उपभोग” या : । 
कहते हैं । इस तरह सारांश के रूए में लिखिये fe उपभोग यदि आशिक fay 
उद्देश्य है, तब यह शक्ति का साधन भी है (ढाई-तीन पृष्ठ) | 4 
प्रश्‍न २--“उत्पत्ति उपयोगिता के सुजन को कहते हैं ।” उपयोगिता th 
को उपभोग कहते हैं ।” स्पष्ट Tt . | { 
सं केत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम भाग, इसमें उदाहरण सहित म्‌ 
कीजिये कि उपयोगिता के सुजन (Creation) को उत्पत्ति कहते हैं, चाहे यह 
स्थान या स्वामित्व परिवर्तन भ्रथवा कुछ समय तक वस्तु को रखने भ्रथवा उपे 
बस्तु की जानकारी प्राप्त होने से क्यों न होता हो (दो पृष्ठ) | द्वितीय भाग, झ 
द्वारा यह समभाइये कि उपयोगिता के. विनाश को उपभोग कहते हैं (डेढ़-दों I! 
` प्रवर्न ३--फ्या ये उपभोग के भन्तर्गत हैं ? — सिनेमा शो, .नौकर [! 
गिलास पानी लाता, घड़ी का देखता । : q 
atta आरम्भ में उपभोग की परिभाषा, विस्तार से समभाइये (FF 
तदृपरान्त wet में लिखे उदाहरणों को एक-एक करके समझाहइये। सिनेमा शॉ 
है क्योंकि इसके देखने से मनुष्य की प्रावदयंकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है 


| 


q 


© 


देखना भी उपभोग है क्योंकि देखने वाले की भ्रावश्‍्यकता की प्रत्यक्ष रूप में सत्‌ mt 
है, परन्तु नौकर द्वारा एक गिलास पाती लाना--उपभोग नं होकर उत्पत्ति होती 
कि नल या HT से पानी लाने पर इसंमें स्थान-परिवर्तन द्वारा उपयोगिता की 
जाता है (ढाई-तीन पृष्ठ) । ह 
` प्रस ४--बर्बादी झर उपभोग का झन्तर उदाहरण सहित स्पष्ट को | 
दोनों का उत्पत्ति पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है ? ह) 
संकेत--उत्तर के प्रथम भाग में वर्बादी योर उपभोग की p, 
उदाहरण सहित, इनकी विवेचना कीजिये (एक पृष्ठ) | द्वितीय भाग, इसमे / 
बर्बादी से उत्पत्ति की क्षति होती है परन्तु उपभोग से उत्पत्ति को लाभ होता 
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| | .चस्तु.को “इच्छा” की पूति करने के 
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से कार्य-क्षमता में वृद्धि नहीं होती है । ्रतः बर्बादी और उपभोग का उत्पत्ति पर प्रभाव 
भिन्न-भिन्न होता. & (डेढ़ पृष्ठ) | 


` 


2 ATT UATE 


RT VON 


आवद्यकता का A (Definition of 875) साघारश॒तया “इच्छा” 
(Desire) “चाह”, “कामना” (Craving) “ग्रावश्यकता” (Wants) शब्द एक ही 
र्थ में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु अर्थशास्त्र में “आवश्यकता” शब्द एक विशेष me में प्रयोग 
में लाया जाता है। अर्थशास्त्र में “आवश्यकता” की प्रमुख परिभाषायें इस प्रकार हैं--- 

(१) पेन्सन (Penson) के शब्दों में, “प्रावश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को 
कहते. हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन wie शक्ति विद्यमान हो और 
वह उन्हें उस इच्छा की पूर्ति में लगाने के लिए उद्यत हो ।'# 

(२) sto टॉमस (Thomas) के मतानुसार “भ्रावश्यकता उस “प्रभावोत्पादक 


oe dia ह पाति करने के लिए मनुष्य के पास पर्याप्त 'झक्ति अथवा 
| साधन! हो तथा ae उस सम्पत्ति को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने को 


तैयार हो ।” दि = 
उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि आवश्यकता उस “इच्छा” को कहते हैं 


|! “जिसको पूरा करने के लिए मनुष्य के पास “पर्याप्त घन हो ओर साथ ही उस “घन” 


C= 


को व्यय करने के लिये वह तत्पर हो | अतः पेन्सन के अनुसार झावदयकता के ` 
तीन अनिवार्य तत्व होते हैं-- (अ) IW "ee 
बस्तु की इच्छा (Desire) 1 (झा) JE 


लिये पर्याप्त धन व दाक्ति का होना 
(Ability) तथा (इ). घन कोव्यय या . /“ 
शक्ति के त्याग करने के लिये मनुष्य 
में तत्परता (Willingness) । यही 
कारण है कभी-कभी आ्ावइयकता की 
परिभाषा इस प्रकार भी दी जाती 
है“प्रभावोत्पादक इच्छा होआब- _ ____  +3+3+ ">> 


Ege) इव्यव तिका केकर UIT आतिओच्यण 
A षण धन दानि RAGE 


| ic ० for 
i! ° *“Wanis then, in the economic senso of the term, ees effective des! a0 
al Particular things which expresses itself in the effort or acre ae Pe toot 


—Penson : Economics of Every Life, Pt. 1. P. 1 
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११८ ग्रथंशात्र को रूप-रेखा 2. 
क | , | 
इयता है” (“Want is an effective desire”-—Penson) aay « प्रभावी | 
को ही न कहते हैं ।” उदाहरण के लिये, यदि किसी कालिज के Fema 
एक साईकिल को “इच्छा” है श्रौर .उसके पास इसे खरीदने के लिये “व्यय 
तत्पर” भी है, तब उक्त विद्यार्थी की साईकिल की इच्छा “प्रभावोत्यादक” 
जिसके कारण हम भरयंशाज्र में उक्त विद्यार्थी की साईकिल की “भ्रभावोत्यादक x 
को “झावद्यकता” कहेंगे । परन्तु यदि विद्यार्थी के मन में साईकिल खरीदने की * 
ही नहीं है, तैब यह उसकी 'अवश्यकता' नहीं बन सकेगी यां यदि उसके मन में सा 
खरीदने की “इच्छा” तो है, परन्तु उसके पास पर्याप्त “धन नहीं है, तब भी fr 
` की “साईकिल की इच्छा” उसकी.“आावश्यकता” नहीं वन सकेगी या यदि विद्या | 
साईकिल की “इच्छा” भी है, इसे ' खरीदने के लिये उसके पास पर्याप्त “घन” 4) 
परन्तु वह इसे साईकिल के खरीदने के लिए “व्यय करने को ee नहीं है, त | 
विद्यार्थी की “साईकिल की इच्छा” उसकी “आवश्यकता” नहीं बन सकेगी । प्रत; छ| 
इयकता के लिए तीन बातों का होना फ्रावइयक है (a) वस्तु या सेवा को प्राप ह 
की “इच्छा”, (झा). पर्याप्त “घन” या “शक्ति” का उपलब्ध होना तथा : 
(साधन) या शक्ति का इच्छा को सस्तुष्टि के हेतु व्यय या त्याग करने की “ततर 
का होना | 


झावसयकताझों के उदय के कारण (Causes of the origin of 


sath | 
शावश्यकताओों का उदय (Origin of wants) : 


वर्तन हुआ है | आवश्यकताओं के उदय' के सात मुख्य 
कारण हैं-(1) शारीरिक आवश्यकताएं (Physio- ६ 
logical Needs)—wasa को भोजन, वस्त्र, निवास (| 2 
भ्रादि की आवश्यकता आदि कॉल से ही रही है भौर .|| 
भविष्य में भी रहेगी। (1) -सामाजिक बन्धन | 
(Social Obligations)—arnfirs प्राणी होने ' 
के कारण किसी मनुष्य को समाज में रहने वाले | 
अन्य व्यक्तियों की तरह कार्य करने पड़ते हैं, खान- 
पान व पहनावा भादि भी उन्हीं की तरह का रखना ` 
पड़ता है जिसके कारण किसी एक मनुष्ध की 
झावश्यकतायें उसके संग-साथियों की झ्रावश्यकताओों 
जेसी होती हैं | अतः सामाजिक बन्धनों के कारण 
| बहुत सी ग्रावश्यकृताग्नों का उदय होता है। (111) 
. भौगोलिक परिस्थितियां (Geographical Condi- 
i tions)— शीत व गर्म जलवायु तथा भूमि की बनावट 


के ग्रनुसार हमारी भा | 


4, 
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| निर्धारित होती हैं, जैसे-- प्रतिथि सत्कार के लिये पान-सिप्रेट, 


आवश्यकतायें . ११६ 


भिन्न-भिन्न हो जाती हैं । (iv) धार्मिक भावनाएं (Religious 901076718)-घामिक 
रीति-रिवाजों के अनुसार हमारी आवश्यकतायें भी उत्पन्न होती हैं, जेसे--हिन्दुओं में शत्र 
को जलाने के लिए लकड़ी, घी, सामग्री आदि की आवश्यकता होती है। (४) फंशन च 
झादत (Fashion and Habits)—art में परिवर्तन हो जाने पर नई-तई झावश्यक- 
ताओों का जन्म होता है, जैसे कमीज के स्थान पर Gere, देशी जूती के स्थान पर बूट कीं 
आवश्यकता | आदत से. भी आवश्यकताओं का उदय या इनमें परिवर्तन होता है, जेस 
पान, fave, तम्बाकू आदि का उपभोग । (vi) विज्ञापन तथा ज्ञान प्रसार (Adver- 
‘tisement and Spread of Knowlede)— विज्ञापन तथा ज्ञान के प्रसार से मनुः 
ष्य को आवश्यकताएं श्रनुभव होने लगती हैं, जेसे--- चाय, कॉफी व सोफ्ट कोक का 
उपयोग दिन प्रतिदिन इनके विज्ञापन के कारंण बढ़ता जा रहा है। दूर-दूर स्थित भार- 
तीय गांवों में रेडियो का उपयोग इसीलिये बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्राम-निवासियों के 
ज्ञान का प्रसार होता जा रहा है । (vii) आथिक सम्पन्नता (Economic Prosperi- 
!9)-मनुष्य की आमदनी बढ़ने पर उसकी आवश्यकता नई-नई वस्तुओं की हो जाया करती 
है, जैसे--निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की बिजली, स्टोब, टोंटी के नल की आवश्यकता । 
ग्रावश्यकताश्रों सें विभिन्नता के कारणा 
गग्रावइयकताओं का निर्धाररए (Determination of Wants)— प्रत्येक भनु- 
ष्य की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं । इनमें देश, काल, व्यक्ति-विशेष के स्वभाव आदि. 
में विभिन्नता के कारण भिन्नता हो जाती है। मानव आवश्यकताओं को निर्धारित करने 
याले कारण ars हैं--(1) भौतिक कारश (Physical Causes)—ea की जलवायु व 
भौगोलिक स्थिति वहां के निवासियों की ग्रावस्यकताओं को निर्धारित करती है, जेसे-उंडे 
देश में उनी कपड़े व गम देश में सूती वस्त्रों की आवश्यकता होती है। (1) शारीरिक 
कारण (Physiological Cruses)— आवश्यकतायें मनुष्य के स्वास्थ्य व शरीर के 


~ 


अनुसार ही निर्धारित होती हैं, जैसे-- एक मोटे व्यक्ति के लिए घी-दूध की इतनी आवः | 


इयकता तहीं होती जितनी कि एक पतले व्यक्ति के सिए होती हैं। (1! नेतिक कारण 


(Ethical Causes)— सादा-जीबन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को श्रावश्यकताएं 
-सीमित, सरल व सुगमता से सन्तुष्ट होने वाली होती हैं, परन्तु “खाओनपि्ञो मौज 
उड़ाभ्रो” जीवन का आदर्श रखने वाले व्यक्तियों की आवध्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं 


तथा इनमें विभिन्नता भी बहुत होती है, जैसे-- “मन्दिर के पुजारी को पेन्ट-सूट को 
झावद्यकता नहीं होती, परन्तु एक सैनिक भ्रफसर को Gage की झ्रावश्यकता होती 
है। (iv) घाभिक कारश (Religious 025९5) --मनुष्य की झावश्यकतायें उसको 


धांभिक प्रवृत्तियों के अनुसार निर्धारित होती हैं । हिन्दू-धर्म सात्विक भोजन पर बल देता | 
है जिसके कारण कट्टर हिन्दू प्याज-लहसन, मांस-मछली का उपभोग नहीं करता है! 
इसके विपरीत ईसाई व इस्लाम ने तामसी भोजन पर बल दिया है जिसके कारण इन 


«धर्मों के पालन करने वाले मांस-मछली व प्याज-लहसन का खूब उपभोग oe 


सामाजिक कारण (Social Causes)— सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार म छ 


So 
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चाय आदि पेश करता। (vi) शझाथिक कारण (Economic Causes) । 
स्थितियां था मनुष्य की आमदनी उसकी श्रावश्यकताओं को निर्धारित करती रैक 


निर्धन व्यक्ति की भावश्यकतायें केवल प्ननिवारयंताशों A 
(जाद्य-पदार्थं, मोटा-कपड़ा) तक ही सीमित रहती € 
हैं परन्तु मध्यम व धनी बग बी श्रावश्यकतायें 
आरामदायक (दूध-घी) तथा विलासपयुक्त वरतुओं fe 
(बढ़िया बस्न) की भी हुमा करती है। (vil) wet 4 
झौर स्वभाव (Habit end Taste) - भावश्यक- Vo 
erat का निर्धारण मनुष्य की आदत व स्वभाव से ६ 
भी प्रभावित होता है, जैसे-- राजस्थान में पगड़ी, 
मद्रास में तहमद तथा बंगाल में धोती पहनना | 
स्वभाव में भिन्नता से मनुष्य की ्रावणयकतादों में 
भिन्नता हो जादी है, जैसे-यदि कोई व्यक्ति बीड़ी 
पसन्द करता है, तब दूसरा व्यक्ति सिग्रेट पसन्द 
करता है.। (viii) दिज्ञापन, ज्ञान-प्रसार तथा फंशन 
(Advertisement, Spread of Knowiedge 
and Fashion)— विज्ञापन से मनुष्य के ज्ञान में 
प्रसार होता है (जिससे उसमें नई-नई वरतुओं के 
उपभोग के लिये इच्छा जागृत हो जाती है। यही 
कारण है कि व्यक्ति दिन प्रति .दिन नई-नई वरतुंओं का उपभोग करते हैं। ग्रतः फ 
से भी मनुष्य at भ्रावश्यकतायें निर्धारित' होती हैं, जसे-- गांव में रहने वाले विकरा 
को कोट-पैन्ट, टाई, फाउन्टेन पैन आदि वी श्रावझ्यकता नहीं होती, परन्तु शहर में शा 


r 


रहने पर उसको उक्त सभी वरतुओं की झ्रावश्यकता हो जाया करती है | | 

झावश्यकतायथें और आर्थिक क्रियायें 

झावश्यकताशों और आर्थिक क्रियाझों का सम्बन्ध (Relationshipht 

ween wants and Economic 8०1 ए16९४)-प्रसिद्ध भ्र्थंशासत्री बेसटियट (Bast 
का यह कहना ठीक ही है कि “MINA प्रयत्न-? संतुष्टि-? नई-नई HIATT 
ही प्र्थ-व्यवस्था का चक्र है।” इस कथन से यह स्पष्ट है है कि मानव झावश्यकतामों 
मानव थक प्रयत्नों में घनिष्ट सम्बन्ध है । ग्रादकयकताएं मानव क्रियाप्रों को ae 
` से प्रभावित करती हैं--(1) ्रावश्यकताएं ग्राथिक क्रियाों को जन्म देती हैं aa 
| झ्रावदयकताशों सें घुद्धि के साथ ही साथ मनुष्य के आथिक प्रयत्नों में भी वृद्धि ही 

है। मानव जीवन के भ्राथिक इतिहास से war कथन की पुष्टि हो जाती है। "| 
काल तक में मनुष्य को कुछ न कुछ झावश्यकतायें अनुभव हुई थीं । उस समयं 5 
` क्षुधाज्शान्ति के हेतु शिकार किया -करता था या फल-फूल तोड़कर या गी | 
` सेजड़ें खोदकर भ्रपनी ge fre करता था। उसने ये सब प्रयत्न क्यों किष "| 


| 
Hi 
धर 

| 
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_ आवदयकताओं के रूप, मात्रा व 
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इसका एक ही कारण था । जब मनुष्य कोई आवश्यकता अनुभव करता था वह इसको 
सन्तुष्ट करने के लिये व्याकुल हो जाता था । इसलिये इस दुःख या कष्ट को दूर करने के 
लिये या HTT आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिये वह प्रयत्न करता AT ग्रतः 
ग्राथिक प्रयत्नों का श्रीगणेश 
आवद्यकताओं की वेदना से ही 
हुआ है अथवा आशिक श्रयत्नों 
का मूल कारण मानव आवश्यक- 
am हो हैं। परन्तु आशिक - 
विकास के साथ ही साथ मानव 


स्वभाव में भी परिवर्तन हुआ है 
और आवश्यकताओं में जैसे-जैसे 
‘gta हुई है वैसे ही वैसे मनुष्य ने 
इन्हें सन्तुष्ट करने के लिये नाना 
प्रकार के प्रयत्न किये हैं। जब 
शिकारी श्रवस्था में मनुष्य की भूख Ne oe 
शिकार को मार कर व इसे खाकर RU 
मिट गई, तब उसे इन प्रयत्नों को सुगम बनाने के लिये लग्गी व औजार atte को 
आवश्यकता अनुभव हुई जिसके कारण वढ़ईगिरी, लुहार गिरी are आर्थिक कार्यों का 
जन्म हुआ | इससे स्पष्ट है कि जब किसी एक झावश्यकता की alae प्रयत्नों द्वारा _ 
संतुष्टि हो जाती है, तब नई-नई वस्तुओं की झावइयकता अनुभव होने लगती है और इनकी _ 
संतुष्टि के लिये मनुष्य और भी नये-नये प्रयत्न करने लगता है Taig यदि प्रावइयकतायें 
ग्राथिक प्रयत्नों को जन्म देती हैं, तब आर्थिक प्रयत्नों से भी नई-नई ग्रावइयकताग्रों का जन्म 
होता है। प्रो० माशल (Marshall) के ग्रनुसाइ, विकास के घ्रारर्भिक-चररा में यह मनुष्य 
की भ्रावइयकतायें थीं जिन्होंने भ्ाथिक क्रियाओं को उकसाया, परन्तु बाद सें विकास के हर 
नये क्रम में ये alas क्रियायें थीं जिन्होंने नई झ्रावइ्यकताओों को उकसाया, न कि _ 
E ने आर्थिक क्रियाओं को ।”# सच तो यह है कि आज की सम्यता मनुष्य 
की हजारों वर्ष की आवश्यकताओं और आर्थिक प्रयत्मों के रचनात्मक संयोग व संघर्ष का 
ही.परिरणाम है । मनुष्य का जैसे-जैसे विकास होता है, उसके घन कमाने के तरीके (आथिक 
प्रयत्न) भी बहुत जटिल होते जाते हैं 1 afer मनुष्य यदि प्रत्यक्ष रूप में अपनी झावश्य- 


सामूहिक SOEs 
0 ee 
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है कि “झवश्यकता->प्रयत्न->सस्सुष्टि ही भर्थ-ध्यवस्था का चक है।” व्यावहारिक बोझ 
में यह चक्र निरन्तर फैलता चला जाता है और यह अधिकतम विषम ate जटिल होता 
है | “ramon और आथिक प्रयत्नों के इस विषले चक्र (Vicious Circle) 
विशेषता है कि इसके एक किनारे का पता तो मनुष्य को अपने जीवन के प्रारम्भ श 
हो जाता है, परन्तु इसके दूसरे छोर का पता; सम्भव है,.वह शमशान में जलती हुई fe 
की लपटों में ही ढूढ पाता है । यह विषम चक्र एक तालाब व भील को लहरों कौ | | 
फैलता चला जाता है। यह चक्र ही आधुनिक समाज की श्राथिक प्रगति का बोल 
Sat है be न ' । ब | 
झावश्यकताश्नों के लक्षण | 


मानव-झ्रावश्यकताओं के लक्षण व JOT (Characteristics of Hung 

Wants) — मानव झावश्यकताशों का उदय मुख्यत: शारीरिक, नैतिक व मि | 
कारणों से होता है तथा इनमें मूलतः भौगोलिक, धामिक ब मानव स्वभाव में ay 

कारणा बहुत विविधता पाई जाती है। यद्यपि किसी एक मनुष्य की मानसा 

स्वभाव व रूप प्रायः दूसरे मनुष्य की आवश्यकता क स्वभाव से भिन्न होता है, : | 

` इसमें कुछ ऐसी समानतायें होती हैं कि ये हर देश व काल में समान रूप से पाई गन 

हैं । इन समानताझों को इनकी सवंव्यापकता के कारण आवश्यकताओं के लक्षण व गा 

हते हैं । आवश्येकताओों के लक्षणों के आधार पर अर्थशास्त्र में कुछ नियम भी बनागेग 

) हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है 

(१) मानव श्रावश्यकतायें अनन्त हैं, अपरिमित हैं तथा रस्यं ह 

डा० मार्शल (Marshall) ने ठीक ही कहा है कि “मानचीय इच्छायं व श्रावस्त 

' संख्या में झसंख्य होती' हैं तथा ये aE प्रकार को हैं ।” (“Human Want | 
' desires are countless in number and various in kind”—Marshal) 

' मानव के चेतन व अचेतन में नई-नई इच्छायें एवं झ्ावश्यकतायें उत्पन्न होती रहती 

जैसे हो वह किसी एक झावश्यकता को संतुष्ट करने पाता है, तुरन्त ही वह नई-नई Mt 

इयकताओं को अ्रनुभव करने लगता हैं भ्रौर इनकी संतुष्टि करने को लालायित हो ष 

है । इस तरह मनुष्य जीवन-पर्यन्त भ्रपनी आवश्यकताओं को तृप्त करने का प्रयल १४ 

रहता है, परन्तु उसकी आवश्यकताओं का कभी भी अन्त नहीं होता | इस तरह मात 
' जीवन का करम है--“ावशयकतायें->ग्राथिक प्रयत्न->संतुष्टि?नई-नई आवश्यकता 

. नये-नये प्राथिक्त प्रयत्त->और संतुष्टि->और नई-तई झावद्यकतायें। यह चर 

' जटिल व विषैला होता है तथा इसकी परिधि इस प्रकार फैलती है कि कोई भी मी. 

' ` कितना ही धनवान क्‍यों न हो, यह नहीं कह सकता कि उसकी समस्त की 

संतुष्टि हो गई है। इसोलिये इस कथन में सत्यता है fe “झावदयकतायें भ्रनन्त, भर 

ततथा ग्रसंख्य” होती .हैं। प्रो० मोरलैंड (Moreland) ने ठीक ही लिखा है कि एक 


fe 


' ादमी कुछ समय तो SRG खाने से तृप्ति का भ्रनुमव कर सकता कै TO 
_ उसको यह निश्चय हो जाये कि रूखा-सूखा खाना तो वह प्राप्त कर ही wT शी 
. सक्छन, टोस्ट व चाय की ग्रावदयकता को महसूस करने लगेगा । वदपर हैं | 
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आयध्यकतायें १२३ 


गुरा के आधार पर अर्थशाख मे भौतिक विकास या प्रगति का नियम (Law of Pro- 
gress) बनाया गया है । चू कि “आवद्यकतायें 
= क़ खोज की जननी हैं” (Necessity is the 
लक्षण हैं ग्यारह mother of Invention), इसलिये भ्रावश्य- | 
१. भानव ARR अनन्त | कताम्नों में असीमितता का गुण होने से 
र अपरिभित हैं तथा भरसंख्य | समाज में दिन प्रति दिन नई-नई खोजें होती 
\ 
२. किसी आवश्यकता विशेष चाने 
की सन्तुष्टि की जा सकती है। 
३. आवद्यकतायें प्रतियोगी ब 
स्पर्द्धाशील होती हैं । 
४. कुछ शावश्यकतायें परस्पर 
पुरक होती हैं। _ 
५. MAHA आवत में 
परिणत हो जाती हैं। 
६. वंतंसान  ग्रावशयकतयें 
भविष्य में उत्पन्न होने वालो 
ग्रावदयकताश्ों से अधिक तीब्र 
व महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। 
७. आवश्यक ताओों पर सामा- aa 
है। 2 अथवा जितनी es स्तो का निर्माण 
| करके इनका उपभोग करता है, वह उतना 
eset ape Gy ही ग्रधिक सभ्य व उन्नत होता चला जाता 
| में बुद्धि हो जाती है। हैँ । aE मानव आवद्यकतायें अनन्त व 
| ९. कुछ भ्ावशयकततायें बार-बार fo 7१ दो. रो. 
| चनुभव होती हैं। -१ॐशील (Dynamic) नहीं रहे और उसकी 
1३७ प्राषषयहवा ye | प्रगति रुक जाये } इसीलिये प्रो० जीड _ 
| तीब्रता रखती है (Gide) ने कहा है “कि जो राष्ट्र थोड़ी सी | 
Les wae पावय चय ¡| भावष्यकतायें भ्रनुभव करता है, वह अन्तराष्ट्रीय 
1 ल्पिक होती है। | प्रगति की दौड़ में अवश्य ही पीछे रह जाता _ 
Bee Cen oes :. 1 है att भन्तः अपना अस्तित्व भी खो बैठता 


(1 है 

fi, (२) किसी झावश्यकता विशेष को संतुष्टि को जा सकती है (Each 
gl. Particular want can be 8४11७1९१)---प्रायः कोई भी मनुष्य Particular want can be satisfied)—sra: कोई भी मनुष्य अपनी समर समस्त 
* Prof. Gide : Political Economy, P. 42. = 
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` बरच गई तब वह उस प्रावश्यकता की पूति करता है जिसकी तीब्रता पहली ५ 


१२४ अर्थशास्त्र न SANs २ > 


आवध्यकताओं को एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकता हैं। यह अवद्य है कि वह my 
आवश्यकता को एक-एक करके (Individually) पूर्णतया उ सुरता है भो 
(1 


1 

| 

| 

क ` एक सीमा होतो है॥ | 

x, | (“There is a Tinnit | 

5 each separate wan" 

Ee है)... ५2 ` Marshall) । यह्‌ 

दिन का अनुभव है कि क | 
कोई भूखा व्यक्ति एकू | 

| करके कई रोटी : 
. तब उसे पहली Wy 
हक अल DME SEE मात उपयोगिता srt} 
` धिक होती है ate दूसरी की तीसरी से अधिक होती है क्योंकि आरम्भ में उसकी मू 
तीव्र होती ले कारणा पहली रोटी से उसे बहुत अधिक age मिलती है। प 
5: रोटी को खा लेने के वाद, उसकी भूख की तीव्रता में कमी हो जाती है जिसके कण 
दूसरी रोटी से उसे पहली की तुलना में बहुत कम सन्तुष्टि पराप्त होती हैं । मानलो,ब 
केवल तीन रोटी खाता है र तीसरी रोटी के उपभोग के बाद FE विल्कुल भी पृ 
नहीं रहता है। इसे पूणा संतुष्टि के बिन्दु की अवस्था (Point of Statiety) बहने 
और इस भ्रवस्था में तीसरी रोटी के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता FA 


है, वैसे ही वैसे भूख की तीव्रता में कमी हो जाने से, उत्तरोत्तर रोटियों के उपभोग पेम 
क्रमशः घटती दर में उपयोगिता प्राप्त करता है ate अन्ततः एक ऐसी अवस्य 
जाती है कि मनुष्य की आवंद्यकता की पूरणा सन्तुष्टि हो जाती हैँ । संक्षेप म, मनुषी | 
किसी एक विशेष श्रावदयकता की पूर्ण सन्तुष्टि हो सकती है। आवश्यकता के इस 
के भ्राघार पर मर्था में क्रमागत-उपयोगिता-ह्वास-नियम (Law of Diminishiy 
.. Utility) बनाया गया है। न 
(३) झ्रावश्यकतायें प्रतियोगी व स्पर्द्धाशील होती हैं (Wants a | 
petitive) —aaax किसी समय-विशेष पर मनुष्य की इतनी अधिक | 
हैं कि वह भपने आपको अपने सीमित साधनों से इन समस्त झावद्यकताओं । 
' स॒त्तुष्टि करने में भ्रसमर्थं पाता है। जव मनुष्य के समक्ष उसकी Teer : 
साथ उपस्थित हो जाती हैं अथवा भरावश्यकताशरं में सन्तुष्टि के लिये लिये प्रथमा 
करने के लिये प्रतियोगिता होती है, तव वह सर्वप्रथम उस आवश्यकता की संतुर्ष्ट | 
हैं जिसमें सबसे प्रधिक तीव्रता (Intensity) होती है शौर तदुपरान्त यदि कुर्ध ` 
' कम है। यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उसके साधन sel 

Ff 4 हो जाते हैं । प्तः चू'कि मनुष्य फे पास 'साधन सीमित होते हैं, | 


है 
wv 
ह 

ब q 
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थावदयकतायें १२५ 
द्रावदयकतायें उसके सामने ATHT नाचने जगती हैं ATE एक-दूसरे से पहले सन्तुष्ट हो 
जाने के लिये : = (ee ् 
प्रयत्न करने लगती क 
हैं जिसके कारण 
यह कहा जाता है 
कि झावइयकतायें 
प्रतियोगी व स्पर्दा- 
शील होती हैं। 
श्रावदयकता के इस 
- महत्वपूरणं गुण के 
झाधार पर ही Aa 
झास्त्र में “सम- 
सीमन्ता उपयोगिता-नियम” (Law of Equi-marginal Utility) या प्रतिस्थापन का 
नियम (Law of Substitution) बनाया गया है। चु कि ग्ावशयकताझओं में प्रतिस्पर्दा 
होती है, इसलिये उपभोक्ता कम श्रावश्यक वरतुओं के स्थान पर धिक आवश्यक वस्तुओं 
का उपभोग करके अपने व्यय से अधिकतम लाम प्राप्त करने में सफल हो जाता है।' 

(४) कुछ प्रावदयकतायें परस्पर पुरक होती हैँ-(5071९ wants are 
Complementary)-कुछ झावश्यकतायें ऐसी होती हैं कि वे एक-साथ प्रनुभव होती हैं 
झौर उनकी तृप्ति भी प्रायः 
साथ ही साथ की जाती 
है। दूसरे शाब्दो में, कुछ 

_ Marna ऐसी होती हैं 
` किं इनकी पूर्ति कुछ भ्रन्य 
आवश्यकता्रों की पूर्ति के 
बिना नहीं होने पाती है । 
इस भवस्था में यदि किसी 
एक वस्तु की पूरक gee 
(Complementary) वस्तु नहीं है, तब इस वस्तु का उपभोग नहीं किया जा सकता 
है, जैसे-मोटर के लिये पैट्रोल, ग्रामोफोन के लिये सुई आदि । इनमें से जब कभी किसी 
एक वस्तु की मांग की जाती है, तब उसकी पूरक वस्तु की मांग भी स्वतः उत्पन्न हो 
जाती है । झ्ावदयकता के इस गुण के झाधार पर “संयुक्तसांरा का सिद्धात्त' (Theory 
of Joint Demand) बनाया गया है। ह : = 

(५) झ्ावश्यकताएं झादत में परिरित हो जाती हैं (Wants become a 
matter of Habit)—sa मनुष्य निरन्तर किसी वरतु या वरतुभों का उपभोग करते a 
तव वे उस वस्तु के उपभोग के झ्ादि बन जाते हैं, जैसे शराब, चाय, सिग्रेट शाह 
निवास स्थान । ऐसी वस्तुझों की पूर्ति न होने पर उपभोक्ता को कष्ड अनुभव होता ' 
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क्योंकि वह इनकी छू, स्वाद, किस्म भ्ादि से पूर्णं परिचित हौ जाता है। ऐसी षु 
नहीं मिलने पर उसे हड़क सी उठती है और इस “मानसिक वेदना” 
कार्य-क्षमता में भी कमी हो जाती है। wa: जिन वस्तुओं का हम सतत्‌ उपयोग ष 
रहते हैं, उनका उपभोग ह ee Sr अत के पाता 
एक झादत बन जाती 
है और ये भ्रमुक मनुष्य 
की झ्रावदयकताओं में 
सम्मिलित हो जाती 
हैं। संक्षेप सें श्रावपय- 
Karat का यह गुरा है 
कि ये झादत में परि- 
णित हो जाती हैं। i 
झावदयकताशों के इस «६८2 | 
) गुण के कारण ही मनुष्य का जीवन-ह्तर बनता है और यह जीबन-स्तर मजबूरी i! 
झाधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Wages) का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता॥ 
CAM, रहन-सहन के स्तर की धारणा श्रावदयकता के उपरोक्त लक्षण पर ६ 
झाधारित है। 

(६) वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य सें उत्पन्न होने वाली आवश्यकता 
से भ्रधिक तीव्र व महत्वपूरण प्रतीत होती हैं (Present Wants appear tok 
more Intense and Important than the future Wans)—प्रावशयकतागौः | 
सम्बन्ध में भी “नौ'नकद न तेरह उधार” (A bird in hand is worth two 1 
the bush) की कहावत लागू होती है । भविष्य श्रनिदिचित होने के कारण मनुष्य पर 
यह सोचा करता है कि जो वस्तु उसके हाथ में झ्राज है, न मालूम वह उसके TIAA 
भी रहेगी यां नहीं । इसी कारण भ्रधिकांश व्यक्ति भविष्य की श्रपेक्षा वर्तमान को प्र 

. महत्व देते हैं भ्रौर भ्रपनी वर्तमान श्रावश्यकताओों की सन्तुष्टि के लिये उत्सुक रहे । 
क्योंकि वर्तमान एक वास्तविकता व निश्‍्चितता है और वर्तमान प्रावव्यकताओं बी 

से प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि भी fear ही हैं। ग्रादवयकताझों के इस गुण के भ 

धार पर कि वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य में उत्पन्न होने वाली झावदयकतागनों ॥ 

` श्रधिक citer व महत्वपुरां प्रतीत होती हैं, अर्थशास्त्र में इरावग फिशर (Irving Fe 
her) ने “ब्याज का समय ग्रधिमान नियम” (Time Preference Theory | 
Interest) बनाया है जो यह बताता है कि मनुष्य वर्तमान को जितना श्रधिक ह 
देता है, ब्याज की दर उतनी ही अधिक होती है । aa 

a (७) झ्रावशयकताओं पर सामाजिक रीति-रिदाज तथा फैशन में AE 
का प्रभाव पड़ता है (Wants are affected by Social Customs and chan’ 
in Fashion) —agey एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उसकी बहुत सी भा | 
' ` तायें उस समाज की प्रथाश्रों के श्रनुसार उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें वह रहता है | उद 
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| 
) क लिये, पक स्कूल का विद्यार्थी केबल कमीज-पजामे में ही स्कूल पैदल पढ़ते जाया करता 
। | है, परन्तु कॉलिज में राते ही उसे पैंट-कोट, साइकिल भादि की झावष्यकता अनुभव होतै 
) ज्ञगती है क्योंकि वह विद्यार्थी समाज की रुचि की श्रवहेलना करने में भ्रसमर्थं रहता है । 
। झत्तः ager की बहुत सी भ्रावदयकताएं प्रथा मूलक होती हैं सौर इन पर प्रर्चालत फैशन 
| तथा समाज की सामान्य रुचि का बहुत प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की भ्रावइयकताम्ों में 
| भिन्नता उसके सामाजिक स्तर (Social Status) के भ्रनुकूल ही हुआ करती है। यही 
| क्वारण है कि एक उच्च वरे के मनुष्य की झावद्यकतायें मध्यम या निम्न ब्ग के मनुष्य से 
| मूलतः भिन्न होती हैं । 
| 
| 


(८) बुद्धि के विकास तथा वैज्ञानिक उन्नति से श्रावश्यकताशों में वृद्धि 
हो जाती है (Wants increase by the removal of Ignorance and Scienti- 
fic Development)—ज्ञान के प्रसार तथा वंज्ञानिक आविष्कारों से मानव गावइयकताझों 
में वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि शहरों में 
रहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की श्रावदयकतायें 
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अशिक्षित व्यक्तियों [हि 
की तुलना में श्रधिक हुआ करती हैं। वर्तमान 
समाज में विज्ञापन, समाचार-पत्र, रेडियो तथा 
सम्बाद-वाहन व यातायात क साधंनों में अ्रत्यधिक 
उन्नति हो जाने से मनुष्य की झ्रावश्यकतायें भी 
बहुत बढ़ गई हैं | प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह शहर £ : 
में रहता हो या गांव में, wa ही किसी नई व See 
उपयोगी वस्तु की जानकारी होती है, वह उसकी it : 
सन्तुष्टि करने के लिये लालायित हो जाता है और Be 
अपने eer की पूति के लिये भरसक प्रयत्न भी अ = 
करता है। Wa: मानव आवश्यकताओं में वृद्धि का 
मुख्य कारण ज्ञान विस्तार है। आधुनिक युग में || 
ज्ञान का प्रसार वैज्ञानिक आविष्कार से बहुत 
और होता जा रहा है | मोटर के ale 
ष्कार से पहले यदि धनाव्य व्यक्ति घोड़ा-गाड़ी 
बग्घी या टम-टम में सवारी करते थे, तब झाज उसी वरे के व्यक्ति वैज्ञानिक आविष्कारों 
के का रण घोड़ा-गाड़ी के स्थान पर. वढ़िया-बढ़िया मोटर गाड़ियों में सवारी करना पसन्द 
करते हैं और उनकी करों (Cars) की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 
अतः बुद्धि विकास एवं ज्ञान प्रसार श्रथवा वैज्ञानिक झाविष्कारों से मातव झावदयकतागों 
में बृद्धि हो जाती है। 


: जल 
(९) कुछ झ्रावश्यकतायें बार-बार अनुभव होती हैं (Some wants recur — 
again) —Fret समय निशेष पर किसी एक ावण्यकता की पूण सन्तुष्टि कर हैँ, 
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परन्तु कालान्तर में यह झ्रावश्यकता पुनः sgh जाती है, फिर चाहे wa, | 
Buel का हो या कुछ दिनों का या कुछ महानां का हो। यह 'समय' मनुष्य at 
उसकी भावश्यकता की प्रकृति तथा वस्तु झादि पर निर्भर रहता है। उदाहरणा, «| 


EN 


_ 


'भोजन' की प्ावद्यकता पुनः उत्पन्न हो जाती है। अतः हमारी प्रावदयकताए पं 
होती हैं । | 
(१०) झ्रावद्यकताएँ भिन्न-भिन्न तीब्रता रखती हैं (४४7७ 1 

their Intensity) —araeanatet में प्रतियोगिता होते हुये भी सारी भ्रादसा 

समान तीव्रता की नहीं होती हैं । विभिन्न मनुष्यों को भिन्न-भिन्न समय पर विभिष 

इ्यकताओों की तीब्रता भिन्न-भिन्न मालूम होती हैं। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्तिश 

यदि किसी समय-विशेष पर चाय की तुलना में सिग्रेट की भ्रावश्यकता अधिक तीए 

है, तब इसी मनुष्य के लिये न्य किसी दूसरे समय पर भोजन की तुलना में fa 

. चाय की आवश्यकता में कम तोव्रता भ्रनुभव हो सकती है। चू कि मनुष्य की fi 
वस्तुओं की मांग की तीब्रता भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिये वह अपनी झामदनी भे 

प्रथम उस वस्तु पर व्यय करता है.जिसकी झावश्यकता अधिक तीब्र होती है 

में ही कम तीब्रता की आवश्यकता पर व्यय करता है । इसी कारण मनुष्य स i 
रेडियो की तुलना में पहले व्यय करता F 1 झावइयकता के इस गुरा के whe 

ate में सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal ee 

बनाया गया है । * " 1 

(११) कुछ श्रावश्यकताएँ बैकल्पिक होती हैं (Some Me 
alternative) —ga झावव्यकतायें ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए मु 
कई विकल्प होते हैं अर्थात्‌ इन भ्रावश्यकताझ्रों को कई प्रकार से त 
' ` सकता है। उदाहरणार्थं, प्यास का बुझाने के लिये हम पानी, AAAS) ‘ 
i . लह॒स्सी, शरबत आदि में से किसी एक का उपभोग कर सकते हैं। इसी तरह पर 


Raye CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| रोटी, दूध फल, 
सै. चावल, सत्तू, 
ष मिठाई से, मिटा 
?| सकते हैं। आव- 
है| दृयकताओों के इस 
है| ga के धार पर 
॥। श्रर्थशास्त्र में मुल्य 
4 निर्धारित में मिश्रित 
| पुति (Compo- | 
| site Supply) | - ४ ७ 
| और वैकल्पिक सांग 7 
| (Alternative Demand) की विचारघारायें आधारित की गई हैं । 
| कुछ पवाद (Some Exceptions) 
मानव झावश्यकताओं के लक्षणों के कुछ ्रपवाद (Some Exceptions 
| to the Characteristics of Human Wants)— sto मोरलेंड (Moreland) ने 
| कुछ उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि झ्ावश्यकताश्रों के उक्तलिखित 
| लक्षण सर्व-व्यापी नहीं हैं वरन्‌ कुछ उदाहरणों में उक्त गुण नहीं पाये जाते हैं । परन्तु 
| वास्तविकता यह है कि उनके द्वारा बताये गये भ्रपवाद केवल नाम-मात्र के भ्रपवाद 
(Apparent Exceptions) हैं, ये वास्तविक sara (Real Exceptions) नहीं हैं | 
प्रो० मोरलैंड द्वारा बताये गये अपवाद इस प्रकार हैं--(1) साधु की घ्रावइयकतायें प्रनस्त, 
weer असीमित नहीं होती हैं. (Wants of a Sadhu are not Unlimited)— 
FI मोरलैंड का मत है कि सभी मनुष्यों की झावध्यकतायें भ्रनन्त नहीं होती हैं। एक साडू 
| सन्यासी की आवश्यकतायें सदा सीमित होती हैं। वे थोड़े से भोजन और बहुत कम, वस्न 
से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। परन्तु इस उदाहरण को आवद्यकताश्रों के गुणों का भ्रपवाद 
कं नहीं कहा जा सकता क्योंकि (श्र) साधु-सन्‍्यासियों की भी आवश्यकतायें नन्त हुआ 
gg 'रती हैं श्रौर ये उनकी संतुष्टि करने के स्थान पर इनका दमन किया करते हैं, (झा) 
` | श्रथंशासतत्र की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि ata साधू-सन्यासियों का नहीं वरच्‌ 
| सामाजिक व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है इसलिये साधु-सत्यासियोंकी' 
{| ावस्यकताग्रों का सीमित होना श्रपवाद नहीं कहा जाता है । (11) प्रदर्शन एवं दिखावट 
. का स्नेह कभी भी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है (Love for Display can never 
| be 881181९0)--..प्रावश्यकताओों का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि किसी एक आवश्य- 
| कता की पूर्ण सन्तुष्टि की जा सकती है, परन्तु प्रो० मोरलैंड (Moreland) का मत _ 
(| है कि ज्ञान-शौकत -प्रदर्शन (Display) के सम्बन्ध में उक्त गुण नहीं पाया जाता हैँ। _ 
| उदाहरणार्थं, यदि किसी मनुष्य के पास एक सुन्दर मकान है, तब वह एक अच्छे बाग; _ 
सुन्दर चख, भच्छी कार आदि की लालसा करने लगता है जिससे उसकी दिखावट-ग्रिता _ 
(PH भी सन्तुष्ट होती नहीं दिखलाई पड़ती । परन्तु यह अपवाद भी वास्तविक नहीं है | 
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क्योंकि “दिखावट की आवश्यकता” में सैकड़ों वस्तुओं की आवश्यकता 

है और उनमें हरएक सन्तुष्टि की जा सकती है । ग्रतः AAS द्वारा दिया गया ‘ 

, प्रियता का उदाहरण भी झ्ावश्यकता के लक्षण 'फा एक वास्तविक अ्रपवाद | 
` (3) बाक्ति-प्रदर्शन eet शक्ति-स्नेह की झआवर्यकता कभी भी सन्तुष्ट | 
सकती है (Love for Power can never be satisfied) कुछ मनुष्यों ष 
इच्छा होती है कि वे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जायें | मोरलेंड aT 

` कि ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता कभी सन्तुष्ट होती दिखाई नहीं पड़ती, क्योकि | 

यह चाहा करता है कि दूसरे मनुष्य उसका लोहा मान, उसकी शक्ति के अन्दर द| 

उसको श्रधिक सम्मान दें । उदाहरणाथ, हिटलर में इसी प्रकार की लालसा थी झे, | 

समस्त संसार को जीतने का स्वप्त देखा करता था । परन्तु भोरलेंड (Morelany),) 

दिया गया उक्त अपवाद भी ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि (श्र) शक्ति Teh, 
आवश्यकता की संतुष्टि किसी एक वस्तु से पूरी नहीं हो सकती वरत्‌ “यह aa! 

आनेक वस्तुओं की सम्मिलित आवश्यकता है जिनमें से प्रत्येक की Be की atm 

. है ।” (झा) शक्ति-प्रदर्शन की लालसा कुछ ही साधारण व्यक्तियों में पाई जाती) 
व्यक्तियों को हम ated व सामान्य नहीं मानते हैं जिससे इनकी क्रियाग्रों का 
अर्थशास्र में नहीं किया जाता है । (iv) कंजूस का रुपये के प्रति स्नेह कभी ओह 

नहीं होता है (Love for Money of a miser can never be satisfied}, 

कंजूस सदा “निनानवे के फेर” में पड़ा रहने के कारण धन-संचय में लगा रहता 

यह चाहा करता है कि उसके पास अधिकाधिक धन हो जाये। चकि कंजूस a 

प्रति स्नेह कभी भी सन्तुष्ट नहीं होता, इसलिये प्रो० मोरलैंड ने कंजूस के सये कः 

'को झावश्यकता के गुणों का अपवाद कहा है । परन्तु ae श्रपवाद भी वारला 

, हे क्योकि अर्थशास्त्र में हम केवल एक 'सासात्य व्यक्ति’ (Normal Man) ] 
RT अध्ययन करते हंत. ` EF a 
=a : श्रावश्यकताओं का महत्व - . 
| ग्रथशास्त्र सें आवइयकतागरों के अध्ययन का महत्व (Important 
the study of Wants in Economics)—aaanra. में आवद्यकताश्रों के 

` का बहुत महत्व है । इसके कई कारणा हैं--(1) य्रावहयकतायें waa का amit 

। अन्त है (Wants are the Beginning and the End of Economics)- 
'' ऽइयकतायें मानव आथिक क्रियाओं की जननी होती हैं और इन आर्थिक क्रियारों का गी 
.भी मानव आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करना होता है। इन्हीं की पूर्ति के लिये र 
विनिमय और वितरण की क्रियायें की जाती हैं । इस तरह झ्रावदयेकतायें मनुष्य के 
` .प्रयत्नों का मूल कारण, इनका चरम लक्ष्य तथा इनका स्वाभाविक अस्त है [हि 
इयकतायें नहीं हों, तब न तो आथिक क्रियाओं का और आवश्यकताओं की र 

ही प्ररन उठेगा और इस तरह AAA के प्रध्ययन का भी प्ररन नहीं उठेगा र 
Aira में मनुष्य की झाथिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। wa: यह FET 
` हे कि“आवक्यकतायें आथिक क्रियाओ्रों भरथवा 'र्थज्ञाख्न का आदि तमा श. 


| 
| 
| 
1 
1 
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| झ्रावश्यकतायें १३१ 
“झावदयकताओों की प्रकृति पर आथिक समस्याओं की प्रकृति निर्भर करती है क्योंकि जिस 
॥.. स्तु की आवश्यकता होगी, उसी वस्तु का उत्पादन, विनिमय. और वितरण तथा उपभोग 
| होगा ।” (ii) आवश्यकताओं की प्रकृति व मात्रा पर मनुष्य का जीवन-स्तर उसकी कां. 
` क्षमता तथा समाज का कल्याण निर्भर रहता है--आवद्यकतायें किसी समाज की सम्यता 
की मापक होती हैं । जिस समाज में मनुष्य की अधिकाधिक आवश्यकताग्रों .की पूरंतः 
संतुष्टि हो जाती है, उस समाज का जीवन-स्तर (Standard of Living) बहुत उच्च 
हो जाता है, जब मनुष्यों के पौष्टिक भोजन, उत्तम वस्र तथा स्वच्छ निवास की आवश्य- 
की पूर्ति हो जाती है, तब उनकी कार्य-क्षमता (Efficiency).# स्वतः वृद्धि हो जाती.है 
„| जिससे समाज में अधिकतम धनोत्पत्ति होने लगती है और समाज उन्नत व समृद्ध हो 
| जाता है । ग्रतः किसी समाज की आवश्यकताओं को संख्या व इनकी पूति की जानकारी 
हमें वहां की सभ्यता व आर्थिक समृद्धि का उचित श्रनुमान -लगाने में सहायक होती हैँ। 
५ (iii) ्र्थशाख के अनेक सिद्धान्त आवश्यकताओं व इनके उपभोगे से सम्बन्धित हैं-- 
अर्थशास्र के उपभोग विभाग में पढ़े जाने वाले समस्त नियम, मांग" व पूर्ति के नियम, 
® आझाय-व्यय के नियम, पारिवारिक बजटों का विचार, रहन-सहन की धारणा Bile आवश्य- 
कताश्ओों से प्रत्यक्ष रूप में ही सम्बन्धित हैं । ग्रतः आवइ्यकतागों की संख्याः व इनकी पर्ति 
के अध्ययन से AAMT की MAH समस्याश्रों को समझने में सरलता रहती है। : - ' 
.... झ्रावश्यकताओों का संख्या-वर्घन 
प्रावकथन--आवश्यकताझों की वृद्धि के सम्बन्ध में ग्र्थशास्त्रयों में बड़ा मतभेद 
| है । यदि कुछ व्यक्ति आवश्यकतागनों में संख्या-वर्धन (Multiplication) के पक्ष में हैं, 
| 
| 


तब कुछ इसके विपक्ष में हैं 
ग्रावर्‍्यकताश्नों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिये (There should be an 
® Increase in the number of Wanis)—-पइचात्य देशवासियों ने यही उचित 
| समका है कि मनुष्य की आवद्यकतायें भ्रधिकतम होनी चाहियें और उसे निरन्तर इनकी 
पूर्ति के लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये । इस मत के पक्ष में उन्होंने जो तक दिये हैं, वे 
| इस प्रकार हैं--(1) प्रावश्यकताओं का संख्या-वर्धन सभ्यतः के विकास का कारण तथा 
i उन्नति फा प्रतीक है--आवश्यकतायें भ्राविष्कार की जननी हैं । मनुष्य की जितनी अधिक _ 
| 


आवश्यकतायें होती हैं, वह इनकी संतुष्टि के लिये उतने ही alee प्रयत्न करके विभिन्न 
प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। इन वस्तुओं की सन्तुष्टि से उसका जीवन- 
i स्तर उच्च होता चला जाता है । Aa: श्रावश्यकताञ्ों को वृद्धि से सनुष्य' सभ्य तथा 

। उन्नत होता जाता है और उसमें राजनेतिक, भ्राथिक व सामाजिक शोषर का अस्त करने) 
5 भावना जागृत हो जाती है। (7) अधिकतम सुख-संतोष का मिलना--जितती अधिक 
| आवद्यकताओं की पूर्ति की जायगी, मनुष्य को उतनी ही अधिक तृप्ति, सुख व सन्तोष | 
| भाप्त होगा । (11) श्राथिक प्रेरशा--जब मनुष्य की कुछ आवध्यकतायों अतृप्त रह जाती 
हैं; तब उसे नूतन प्रयत्न करने की प्रेरणा मिलती है । यदि ावश्यकतायें घटा दी जाये, 
¢| तबः मनुष्य प्रेरणा-रहित व भ्रालसी हो जायगा जिससे समाज में घचोत्पत्ति भी कम हो 
[| जायगी । इस भ्रवस्थां में सन्तोष के कारण समाज में क्रान्ति ` के बीज उगने लगेगे। | 
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' . ककसी मनुष्य की झावश्यकतायें इतनी होनी चाहिये कि उसमें उनकी पूति 


“१३२ गर्थशांस्त्र की रूपरेखा ` ै ~ 


(iv) राष्ट्र की भ्राथिक व राजनेतिक हृढ़ता--जिस राष्ट्र a नागरिकों की माव 
झधिक होती हैं, वहां के निवासी प्रयत्नशील होते हैं तथा वेज्ञानिक झाविष्कारों ms 
नई वस्तुएं उत्पन्न करने का सतत्‌ प्रयत्न करते रहते हैं । ऐसा राष्ट्र आथिक व राज 
दृष्टिकोण से बहुत शक्तिशाली हो जाता है ग्रौर युड़काल में युद्ध का संचालन स, 
से करने पाता है । इसके विपरीत ऐसा देश जिसके नागरिकों की आवश्यकतायें ह; 
हैं, वहां के निवासी आलसी व कमंण्य हो जाते हैं, वहां पर यान्त्रिक व वज्ञानिन 
नहीं होने पाती है जिसके कारण ऐसे देश अपनी स्वतन्त्रता अधिक ae तक का 
रखने पाते हैं। उक्तलिखित तकों के आधार पर झ्ावश्यकताओं में संख्याक ; 
i \ 
oe ae की संख्या में कमी होनी चाहिये (There shoul J 
reduction in ihe number of wants) —gg विचारकों का मृत है.कि R 
को अपनी झावद्यकतायें कम करना चाहिये । यह मत भारतीय परम्परा Fay 
इस मत के समर्थकों ने जो तक दिये हैं, वे इस प्रकार हैं--(1) सनुष्य की कुछ प्रा 
कतायें ATA रहने के कारण, वह दुख व क्लेश अनुभव करता है--मनुष्य am 
कताओं में सदा वृद्धि होने के कारण कुछ न कुछ आवशद्यकतायें ऐसी अवस ह 
जिनको वह सन्तुष्ट. नहीं कर सकेगा जिससे उसे कष्ट व दुःख होगा । अतः ग्रावा 
की वृद्धि से मनुष्य सदा असन्तोषी बना रहेगा । (1) समाज में वर्ण संघं होताए 
है--झावध्यकताओं में बृद्धि के कारण मनुष्य सदा अधिकाधिक धन व साधन को 
का प्रयत्न करेगा और जब-धन को प्राप्त करने के उचित तरीके समाप्त हो जावे 


। 
| 


Le 


वह अनुचित तरीकों को अपनाने लगता है। उत्पादकों द्वारा श्रसिकों का गज 
एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण मानव आवश्यकताओं में वृद्धि के एह 
है । (11) आध्यात्मिक विकास--वासना व तृष्णा के मोह-जाल में फंसे रहने वे 
मनुष्य का. आध्यात्मिक विकास नहीं होने 'पाता जिससे उसे सच्चा सुख भी गहा 
पाता (iv) झ्रावश्यकताओं कौ. बृद्धि से ager स्वयं में केन्द्रित हो जाता ee 
ताशों की वृद्धि से मनुष्य इनकी पूर्ति में इतना संलग्न हो जाता है कि वह Wl 
तिज-हित का ही विचार करता है। जि 
भादी ol ss की वृद्धि के सम्बन्ध में scale! 
मतो में अतिशयोक्ति है और उचित ब ठीक मत इन दोनों के बीच में ही है। 7३९ 
झावश्यकतायें न तो बहुत भ्रधिक ही होनी चाहिये और न ये बहुत कम ही ह 
सामथ्यं हो क्योंकि तृप्त आवद्यकतायें असन्तुष्टि व दुःख का कारण होती 
तरह यदि मनुष्य की भ्रावदयकतायें बहुत कम हैं या वह इन्हें कम करता जा रह 
वह आदिम मनुष्य के जीवन के बहुत पास पहुँच जायगा अर्थात्‌ सभ्यता व स 
से वह श्रागे बढ़ने के स्थान पर पीछे हट जायेगा । तः आवदरक ताये कितनी I 
* set का उत्तर किसी समाज के स्वभाव व गुणा, राष्ट्र के प्राकृतिक सां 
शोषण तथा अम की कार्य-क्षमता आदि बातों पर निर्भर रहता है, | 


< 
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झावस्पेकताएँ: ` ` १३३ 


` 'परीक्षा-प्रश्न 
उत्तर-प्रदेश; इण्टर WEA, 
` १. आवश्यकताओं से आप क्या सममते हैं ? ग्रावश्यकताग्रों की विशेषताग्रों को 


| समभाकर लिखिये 1 (१६५६) २. “आवश्यकताओं के मुख्य लक्षण” पर नोट लिखिये । 


(१६५८) ३ पूर्णरूप से विवेचना कीजिये कि मानवीय आवश्यकताओं के मुख्य लक्षण 
क्‍या हैं ? (१६५५) ४. 'भावश्यकताशों' की परिभाषा दीजिये। [क] आवद्यकताओं पर 
परिस्थितियों का प्रभाव तथा [ख] झावश्यकताञों के लक्षणों का विवेचन कीजिये । 
(१९५३) ५. आवश्यकताओं से आप क्या समभते हैं ? ग्रावश्यकतामओं की मुख्य-मुख्य 
बिश्ञेषताम्रों को समभाकर लिखिये 1 (१६५२) 

मध्यभारत, इण्टर च हा० Ho Alea, 

१. मानवीय आवश्यकतायें क्या हैं? इनकी विशेषतायें समभाइये ग्रौर उन 
सिद्धांतों या नियमों का वणन कीजिये जो कि इन बिशेषताग्रों पर निर्धारित हैं ? (इण्टर 
१६५९) २. मानवी आवश्यकताओं के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिये | (go Fo 
१६५९) । 

सागर व नागपुर, fro Jo Ale स, 

१. मानवीय आवश्यकताओं की विशेषतायें क्या हैं ? इनका वर्गीकरण दीजिये | 
(सागर १६५८) २. टिप्पणी लिखिये--अभीच्छमों की विशेषतायें । (ना० १६५८) | 

चुने प्रभ ओर उनके उत्तर का संकेत 

प्रभ १-सानवी श्रावश्यकताझों के कया मुख्य लक्षण हैं ? Weare के भ्रघ्ययन 
में इनका महत्व बताइये । 

संकेत--उक्त पक्ष के दो भाग हैं प्रथम भाग, इसमें पहले ावर्‍यकता की 
परिभाषा की विवेचना संक्षेप में कीजिये झौर फिर 'झावश्यकताझों के मुख्य-मुख्य लक्षणों 
को उदाहरण सहित लिखिये (areata पृष्ठ) | द्वितीय भाग, इसमें प्र्थंशा्न के अध्ययन 


में आवश्यकताओं का महत्व बताइये, कि झ्रावश्यकतायें चूंकि झाथिक क्रियाओं का आदि _ 


व ord हैं, इसीलिए आवद्यकतायें भ्रथंशञात्र का झादि व झन्त हैं, कि क्‍्रावश्यकताशों की 
: व मात्रा पर मनुष्य का जीवन-स्तर, उसकी कार्य-क्षमता व समाज का कल्याण 
निर्भेर रहता है, कि आथिक समस्याओं के समझने व इनका हल दूंढ निकालने में आच- 
इयकताओं के भ्रध्ययन का बहुत महत्व है प्रादि .(एक-डेढ़ पृष्ठ) | 

नोटं--भ्रावदयकताश्रों के लक्षण लिखते समय उन पर प्राघारिति नियमों को सी 
साथ ही साथ बता देमा चाहिए । 

प्रअ २--“झावदयकताएँ-> प्रयत्त->तुप्ति ही पोलिटिकल इकोबोसो का चक्र 
है ।” बेसटियट के इस कथन की व्याख्या कोजिये । 


जो घन उत्पन्न करता है उससे वंह अपनी झावश्यकताभों की संतुष्टि करवा ल्ल at hes | 
ही वह अफ्नी फिम्हीं प्रावश्यकताओों की संतुष्टि करने पाता है, तुरन्त हो Ae 
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। „ संकेत--सक्षेप में “प्रावरयकता” का अर्थ बताकर यह स्पष्ट कीजिये कि प्रावः | 
. पयकताओं के कारण ही मनुष्य भ्राथिक प्रयत्न करता है, कि भ्राथिक प्रयत्नों कारा मनुष्य 


है. 
we प्रयंधास्त्र की: रूपरेखा. | 
कताझों का जन्म हो जाता है और फिर वह इनकी संतुष्टि के लिए नए-नए प्रयल | 
है । तदुपरांत यह बताइये कि ग्रावस्यकताओं की संतुष्टि उत्पादन, विनिमय तथा 
क्रियाओं द्वारा हौ सम्भव होती है, इसलिये बेसटियट का यह कहना ठीक है कि ‘| 
इयकतायें ->प्रयत्न->तृसि ही पोलिटिकल इकोनोमी का चक्र है” (पांच-छ: पृष्ठ) | | 
नोट--उं्तर में आवश्यकताओं, श्राथिक क्रियाओं भर तृप्ति के सम्‌ 
प्रदर्शित करने वाले चित्र को बनाइये । | 
प्रश्न ३--क्ष्या आवश्यकताएँ क्रियाओं vies जन्स देती हैं a क्रियाएँ रासस 
को जन्म देती हैं? उदाहरण दीजिये । ग्रावइयकताग्रों में वर्धन कहां तक वांछनीय 0 
” संकेत-उक्त प्रश्‍न के दो भाग हैं-- प्रथम भाग, इसमें, झावश्यकताग्रों॥| 
गाथिक प्रयत्नों का सम्बन्ध उदाहरण.व चित्र सहित लिखिए और सिद्ध कीजिये किङ्ग 
में पू'छी गई दोनों ही बातें ठीक हैं, कि आवश्यकताये आर्थिक क्रियाओं 'को जन्म ti 
और झाथिक क्रियायें नवीन भावव्यकताओं को जन्म देती हैं (तीन पृष्ठ) । ती 
इस भाग में वे सब तके लिखिये जो आवश्यकताश्रों के eg 5 के पक्ष-विपक्ष मह 
अन्त में यह सारांश निकालिये कि न तो आवश्यकताओं को गइ अधिक वढ़ाना ae 
और न इनको बहुत कम करना चाहिए वरन्‌ उचित मत इन दोनों अन्तिम मतों हे 


में है (दो-ढाई पृष्ठ) | 


28. 


्राक्कथन--मानव ग्रावश्यकतायें अनन्त, भ्रसीमित व असंख्य होती ६ 
साधन स्वल्प व सीमित होते हैं जिसके कारण किसी समय-विशेष पर मनुष्य के $| 
ही ्ावश्यकताग्नों की पूति करने पाता है। इसीलिये मनुष्य अपने व्यय से |॒ 
सन्तुष्टि प्राप्त करने के.लिये, सबं प्रथम अधिक तीत्र eee को ate 
कम तीव्र आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करता है । आवश्यकताओं को इतकी 
` ([०००5।४5) के झ्राघार पर तीन भागों में बांटा जाता है-अनिवायंताणे, भा | 
`. सस्तुएं तथा विलासिताएं। ; 
भ्रावश्यकताओों. का वर्गोकरण (Classification of Wants) 
के मतानुत्तार “अवसर झावइयकताप्रों को तीन वर्गों में बांदा जाता है: ६ 
(झा) भारामवायक चस्तुयें तथा (स) बिलासितायें (“It is usual to. ONE 
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आवश्यकताओं का वर्गीकरण १३५. 


into three classes—Necessaries, Comforts and Luxuries” — Penson) 


| 

| 

| 

| 

| 

| यह चित्र आवश्यकताओं का वर्गीकरण प्रदर्शित करता है। , 

i () अनिवार्यतायं (Necessaries)—uftantats उन श्रावश्यकताझों को 

| कहते हैं जो जोबित रहने, कार्यक्षमता बनाये रखने तथा सामाजिक सम्मान व प्रतिष्ठा 

प्राप्त करने के लिये altars होती 

| हैं। ये प्रारम्भिक <( Primary) 

| मौलिक ( Elementary ) तथा 

1 आधारभूत (Fundamental) 

| हा करती हैं क्योंकि इनके उपभोग 

=| नहीं करने से मनुष्य न तो जीबित 
| ही रह सकता है, न उसकी कायं- 

ह क्षमता व दक्षता ही कायम रह 

| सकती .है और न ag समाज में.- 

सम्मान :व प्रतिष्ठा की ही 

रक्षा कर सकता है। इसीलिये माल (Marshall) ने कहा है फि अनिवार्यतां्रों सें उन 

वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी तृप्ति भ्रवइय को जानी चाहिए । अनिवाये- 

Brg भी तोन भागों सें बांटी जा सकती हैं - ee 

“ (प्र) जीवनरक्षक ग्रनिवायंताएं (Necessaries for 1/6)-नये चे a qe - 
| ” बायंताएँ हैं जिनका उपभोग जीवित रहने के लिये भ्रावश्यक होता. है । यदि सनुष्य इतका _ 
4... उपभोग नहीं करे, तब उसके सर जाने तक का भय उत्पन्न हो जाता है। प्रो० मोरलैंड _ 

(Moreland) का मत है .कि भोजन, वस्र व मकान की वह “ त ततम्‌ र 

मनुष्य को केवल जीवित .रहने मात्र न्राहिये, जीवनरक्षक भनिवायतासों से - 


१३६ | भ्रथंशार्त्र की रूप-रेखां ` | | 


हैं। यहां पर “न्यूनतम मात्रा” वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि | 
बायताग्रोँ में हम बढ़िया-बढ़िया भोजन, सुन्दर से सुन्दर वस्त्र व च्छे से 
'सम्मिलित' नहीं करते हैं वरनु हम केवल “साधारण से साधारण” श्रथवा iy 
कम भोजन, वस्र व मकान को ही जीवनरक्षंक अभनिवायंताओं की श्रेणी में र 
करते हैं । इस वर्ग में रक्खी जाने वाली वस्तुर्ये तथा इनकी मात्रा का निरय 
स्वभाव, देश के जलवायु, प्राकृतिक व भौगोलिक परिस्थितियों आदि पर fy! 
है । यही कारण है कि सब ही व्यक्तियों तथा सब ही देशों की जीवनरक्षक ह 
एक-सी नहीं होती हैं। यदि इंगलैंड TA ठण्डे देश के लिये ऊनी कोट, aay है 
मौजे, मोटे चमड़े के जुते तथा पीने के लिए शराब जीवन रक्षक अनिवायंतायें हैं, तब 
जैसे गमं देश के लिये हलकी ऊनी कोट, मामूली जूते तथा चप्पल या सात्विक भोक्ता, 
जीवनरक्षक ्रनिवायं ताये हैं भौर भारत में केरल प्रान्त में रहने वाले : 
तो केवल साधारण मलमल का कुर्ता, कुला व हवादार मकान आदि ही sige 
अनिवायतायें हैं । 
(झा) कार्य-क्षमतारक्षक अनिवार्यताएं (Necessaries for Eien 
ऐसी बस्तुऐं जिनके उपभोग करने से मनुष्य की कार्य-क्षसता स्थिर रहती है या इस 
अधिक यूद्धि होती है अ्रथवा जिनके उपभोग करने में उपभोक्ता को जितना व्यय 
पड़ता है उससे अधिक उनको ग्राथक लाभ प्राप्त हो जाता है, इन्हें HIT 
_ .श्ननिब्रायंताएं कहते हैं । प्रो० मोरलेंड (07९210) ने कायं-क्षमतादायक निवास ' 
के अन्तर्गत जिन वस्तुओं को सम्मिलित किया है, वे इस प्रकार हैं---(क) जीवनाष हे! 
अधिकं जलवायुनुकूल व पुष्टिकर व सन्तुलित भोजन, (ख) न्यूनतम से श्रधिक ब 
बस्न, (ग) स्वच्छ वं हंवादार मकान व इसमें पर्याप्त फर्नीचर, (घ) चिकित्सा ग्रह 
प्रमोद की सुविधा, (न) पिता के समान बच्चों की शिक्षा की सुविधा व व्यवसा 
(त) वृद्धावस्था के लिये उचित आ्िक-व्यवस्था । भतः कार्य-क्षमतादायक Tita 
चे हैं जिनके उपभोग से मनुष्य पूणां रूप से सुंखी व क्रियाशील होता हैः तथा झं 
जितना धन व्यय किया जाता है, अनुपात में, कार्य क्षमता में वृद्धि इससे अधिक होगे 
यदि कोई वस्तु इस विशेषता को संतुष्टं नहीं करती है, - तब यह काय-क्षमतादा' 
वायता की श्रेणी में नहीं Ge जा सकती है। चू'कि भारत'में ५०% से अधिक 
प्रशिक्षित हैं, वत्र के नाम पर इन्हें Ges व मोटे-झोटे कपड़े पहनने को Me 
रहने के लिये हूटी-फुटी भौंपड़ियां: हैं, चिकित्सा के लिये मीलों दूर चिकित्सालयों ११ | 
पड़ता है तथा खाना तो प्रायः “न्यूनतम” ही मिल पाता है, इसलिये यहं कहना कै 
है कि भ्रविकांश देशवासियों को कार्य-क्षमतारक्षक प्रनिवायताएँ उपलब्ध नही ९ | 
जिसके कारण ही भारतवासियों की कुशलता बहुत कम पाई जाती है। 
(इ) प्रतिष्ठारक्षक ग्रनिवार्यताएं (Conventional Necessaie| | 
i ._ अस्तुयें जिनका उपभोग सामाजिक , प्रयाप्रों तथा रीति-रिवाजों के कारण या: 
` अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान बनाये रखने के लिये किया जाता है, प्रतिष्ठा-रक्षक भर | 
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| 
| ्राबरमकता्ौ का उद्गम खोत मनुष्य का भ्रासं-पास का वातावरण भ्रथवां' ag समाज 
| है जिसमें वह रहता है अर जहां वह अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आता हैं। ये वें 
| 
| 


१ आावद्यकतायें हुआ करती हैं जिनका उपभोग नहीं होने परं मनुष्य” के 'आत्मं-सम्मानं, 
र सामाजिक-प्रतिष्ठा व आंत्मं-सन्तोषं को ठेस पहुँचांती हैं क्योंकि याँ तों इन वस्तुओं की - 
1 


| निरन्तर उपभोग करते रहने के कारण, इंनके उपभोगं की उसे आदत (Habits) पड़े 
कै। जाती है जिसके कारण ' यहं भ्रमुकं वस्तुओं का उपंमोग छोड़ने नहीं पातां है अथवा 
| सामाजिकं रीति-रिवाज या शिष्टाचार के कारंण वह भ्रंमुक वस्तुओं कां STANT जीवन 
¢| रक्षक अनिवार्य ताओों के. समान या कभी-कभी इससे भी अधिक महत्वपूण संमभने लगता 
| ह। उदाहरणार्थं, अतिथि-संत्कार के लिये सिग्रेट-चांयं का पीना-पिलॉना। aia ' 
ai मनुष्य प्रतिष्ठारक्षक अनिवायं ताओं का उपभोग इसलियें भी करता है क्योंकि वह रूंढ़ियों 
का उल्लंघन नहीं करने पाता है अथवा वह समाज में बदनामी या जाति-वंहिष्कार से 
i डरता है, जैसे शादी-विवाह या मृतक-संस्कारों के समयं सन्तुष्ट कीं जानें वाली आवश्यक 
| तायें। अतः जिन वस्तुओं का उपभोग हम केवल सामाजिक सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त | 
॥|| करने के लिये करते हैं, उन्हें हम प्रतिष्ठारक्षक अनिवार्यतायें कहते हैं। इसीलियें प्रो 
ib) मोरलेंड (Moreland) ने इन्हें “ग्रहण की हुई अनिवारयंतायें” (Acquired Necessa-— 
| ries) यां “कृत्रिम झवश्यकतायं” (8:7४10०91 Necessaries) कहा है। प्रतिष्ठाः _ 
रक्षक अनिवायंतायें प्रत्येक मनुष्य यां देश के लिये एक-समान नहीं होती हैं। यदि निधन. 
at के व्यक्ति अपने अतिथि का बीड़ी-सिग्रेट-पानं से स्वागत करते हैं, da मध्यम याँ 
उच्च वर्ग के व्यक्ति अतिथि का सम्मान सौंफ-सुपारी, सिग्रेट, चाय, लहस्सी से करते हैं। 
भारत में प्रतिष्ठारक्षक श्रनिवायंताओं 'का बहुत महत्व है, इंसीलिये व्यक्ति Sete 
जीवभरक्षक अनिवायंताशों तक का त्याग करके शादी-विवाह के अवसर पर सामाजिके 
प्रतिष्ठा वं सम्मान प्राप्त करने ` के लिये ` ठस्से से व्यय करते हैं। “यह स्मरण रहें कि 
भ्रतिष्ठारक्षक भ्रनिवायं ताग्रों के उपभोग सें उपभोक्ता की कार्य-क्षमता में तो कोई विशेष 
वृद्धि नहीं होती परन्तु कुंछ मनुष्यों का यह अनुभव है कि ईंसंकां' उपभोग नहीं होने पर _ 
उनकी कार्य-क्षमता में कमी अवश्य हो जाती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन वस्तुओं के उपभोग 
के श्रादी हो जाते Fake इनके भ्रभाव में: उन्हें बंडी Aaa भ्रथवा दुःख होता है। ` | 
. (it) आरामदायक Sega (Comforts) —tett sega जिनके उपभोग 
से मनुष्य का जीवन पुरणे, सुखमंय व शिष्ट हों जाता है; प्रारामदायक वस्तुये 


| क्षमता में कुछं वृद्धि हो जाती है| इसके विपरीत, यदि आरामदायक वस्तुओं का उपः 
41 „ नहीं किया जाये, तब--{भ्र) मनुष्ये की कार्य-क्षमता में - कुछ कमी हो जाती है 

ae स्मरण रहे कि प्रारामदामक वस्तुझओं के उपभोग से वंचित रहने. ' की कार्ये 
#| अमता में कोई मौलिक कमी नहीं हों जाती है Seq इनके उपभोग 
.4| दिं हो जाती है; seater उससे aire रहता है) 
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होता है तथा. (इ) मनुष्य को भ्रपना जीवन कुछ अधूरा व नीरस-सा प्रतीत होता | 
ग्रारामदायक वस्तुझों के न्तर्गत वे वस्ते सम्मिलित ह हैं जिनके \ 
कार्य-क्षमता में बृद्धि होती तो है, परन्तु यह उस अनुपात में नहीं होती जिस । र 
इनके उपभोग पर व्यय बढ़ाया जाता है भर्थातू इनके उपभोग से व्यय से भ्रधिक पर 2 

लाभ प्राप्त नहीं होता है.। आरामदायक वस्तुओों के उदाहरण हैं--स्वादिष्ट व सा 
प्रद भोजन, अच्छे-अच्छे वस्न, अच्छा फर्तीचर व हवादार मकान, मनोरंजनकरेक ' 
साधन, बिजली का पंखा, साइकिल, रात्रि को सोने से पहले एक गिलास दूध पा) | : 
किन-किन वस्तुओं को प्रारासदायक वस्तुओं को भ री में रखते हैं ? इस प्न झाक 
केचल किसी बस्त के श्राधार पर नहीं दिया जा सकता है वरनू यह वस्तु के मूल ३| | 

भोक्ता की झावध्यकता तथा उसको परिस्थितियों श्रादि के आधार पर ही fey 
-सकता है. । यह सच है कि भारत में निर्धनता के कारण कुछ ही प्रतिशत. र्या | 
इस श्रेणी में सम्मिलित की जाने वाली वस्तुयें उपलब्ध होती हैं । . = | 

` (10) बिलासितायें (Luxuries) —fart वस्तुओं के उपभोग से aay 

बहुत अधिक आनन्द व सुख मिलता है थवा जिनके उपभोग के अभाव में | 

तनिक भी दुःख नहीं होता है अथवा जिन बस्तुझों के उपभोग से मनुष्य ' की कास 
में कोई: बृद्धि नहीं होती है वरनू यह कभी-कभी कम ही हो जाती है अथवा जिनके परे 
नहीं करने पर उसकी कार्य-क्षमता सें कोई कसो नहीं होती है (जब तक वह इनके सो 
का आदि नहीं हो जाये) विलासितायें कहलाती हैं। sto जीड (Gide) iW 
“झनावश्यक आवश्यकतायें” (Superfluous Wants) रौर sto  ऐली- (Ely) ay 
“अत्यधिक व्यक्तिगत उपभोग” (Excessive personal Consumption) | 

विलासिताझों.के. उपभोग. से मनुष्य को असीम सुख मिलता है, उसका जीवन शान 
व ठाठ का हो जाता है, उपभोक्ता की प्रवृत्तियां व रुचियां (Tastes) mht 

' कोटि (Refined) at हो जाती हैं। बिलासितायें भी दो प्रकार की होती हा 
(Harmless) तथा हानिकारकः (Harmful) । यदि प्रथम श्रेणी में बढ़िया 

` तड़क-भड़क के वज, सुन्दर आभूषण, सुसज्जित व हवादार व बाग-बगीचे वाहे 
:स्वादिष्ट भोजन आदि झाते हैं तब द्वितीय श्रेणी में जुआ, शराब व अन्य मादक £ 
आ्रादि आते & 1 हानिरहित.बिलासिताग्रों के उपभोग से क्षमता में वृद्धि नहीं होती 
इनका उपभोग नहीं होने पर क्षमता में कमी भी नहीं होती, परन्तु हानिकारक! 
ताओं के उपभोग से कार्य-क्षमता में बृद्धि के स्थान पर उल्टी कमी हो जाती है”, 
इन्दरियां.कामचोर व शिथिल हो जाया करती हैं और इनका उपभोग नहीं करे 
क्षमता में बृद्धि हो जाया करती है। इसीलिये हानि-कारक विलासिताशों i] $; 
wei (Extravagance). कहा गया है । यह स्मरण रहे कि सब मनुष्यों की | 
att समान नहीं होती हैं-इनमें मनुष्य की रुचि, आमदनी, व्यवसाय श्रादिं के ग्रा 
विभिन्नता ग्रा जाती है। .. ` MR 
झावश्यकताशों का वर्गोकरण सापेक्षिक होता है (08४४ 
Wants 19 -1१०]४॥1४०)--आवध्यकताझों का. वर्गीकरण तीन श्रेणियों या भागों | 
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| आवश्यकताओं का वर्गॉकरण १३१६ 
| जाता है-+अनिवायंतायें, श्रारामदायक बस्तुयें तथा विलासितागें.। परन्तु क्या हम किसी. - : 
| बस्तु को आवश्यकता की किसी श्रेणी में सदा के लिये स्थायी तौर पर रख सकते हैं ? 
| अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ae में कोई ऐसा नियम नहीं: है. - 
कि! जिसके आधार पर हम यह निरचय-पूर्वक कह सकते हैं हैं! कि अमुक वस्तु को आवश्यकता 
| की अमुक श्रोणी में सदा के लिये रक्खा जा सकता है क्योंकि श्रावश्यकताओं का वर्गीकरण 
| बस्तुगत नहीं होता है । दूसरे शब्दों में, हम यह नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि आज मोहन 
la & लिये कार अनिवार्यं है, इसलिये यह उसके लिये हमेशा ही प्रत्येक स्थान, पर तथा 
ष परिस्थिति में श्रनिवार्यंता ही रहेगी या यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्यता है। अत 
।ऐ| सहसा यह कह देना कि कार अनिवायंता है, साइकिल आरामदायक है तथा रेडियो: विला- 
ni} सिता है, त्रुटिपूणं होगा क्योंकि झावण्यकताओं का वर्गीकरण व्यक्तिगत होता है | यदि 
ii) कार sto गग के लिये अनिवायंता है, तब यह प्रो० अग्रवाल के लिये बिलासिता हो 
| सकती है | इसीलिये sto रिचार्ड स (Richards) ने कहा है कि “निवार्यताये तथा विला- _ 
र, सितायें सापेक्षिक दब्द हैं। एक वस्तु जो सौ वर्ष पहले सम्य समाज में . विलासिता की: _ 
र! ` वस्त समभर जाती थी, अब रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाने से अनिवार्यता समझी 
न जाने लगी. है।” £३ 
र आवश्यकताओं के ANH को प्रभावित करने वाली बात :. -- 
ए . (Factors affecting the Classification of Wants) . 
ie | आवश्यकताओं का वर्गीकरण वस्तु के गुण पर आधारित. न होकर तिम्नलिखित 
३६/ तीन बातों पर आधारित होता है--(झ) व्यक्तिगत बातें, (आ) वस्त्‌गत बातें तथा 
a (इ) aa परिंस्थितियां--(श्र) व्यक्तिगत बातें--ये वे बातें हैं जिनका सम्बन्ध व्यक्ति से. 
कै होता है । जब हम यह मालूम करना चाहते हैं कि अमुक वस्तु आवश्यकता की किस श्रेससी: 
| की है, तब हम यह निणय किसी व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में ही करते हैं। हम किसी | 
। व्यक्ति के सम्बन्ध में अनेक बातों की जानकारी प्राप्त करके ही यह तय करने पाते हैं कि _ 
ख़! अमुक वस्तु आवश्यकता की अमुक श्रेणी की है। आवश्यकताओं के वर्गीकरण को TAS 
ge, वित करने वाली व्यक्तिगत बातें इस प्रकार हैं--(1) व्यक्ति की आमदनी अथवा आाथिकः 
.ह। परिस्थितियां (Income or Economie Circumstances) मनुष्य की आथिक 
g स्थिति या आमदनी के अनुसार आवश्यकताओं का वर्गीकरण बदल जाता है।॥<किसी: 
न कारखाने के एक कलक के लिये कार विलासिता है, परन्तु यदिः वह. अपने विभाग का 
र सर्वोच्च पदाधिकारी बन जाता है तब यही कार उसके लिये आरामदायक वस्तु हो जायेगी : 
„| और यदि वह कारखाने का मैनेजर अथवा प्रोपराइटर बन जाता है, तब तो यही कार | 
„| उसके लिये आवश्यकता हो जायगी । (ii) जीबन-स्तरः (Standard of Living)— _ 
"| भीबन-स्तर में परिवतन हो जाने पर एक ही व्यक्ति. को कोई वस्तू विलासिता से आराः 
" | दायक या अनिवायंता हो जाती.है.1 we बिजली का पंखा या कूलर-(८०01९7) एकू . 
निम्न जीवन-स्तर वाले व्यक्ति के लिये यदि विलासिता है तब यही वस्तु एकः उच्च जीवन्‌, | 
„स्तर वाले .व्यक्ति के लिये ्रारामदायक या “अनिवार्यता है । (४1) रुचिः व॑ स्वसावः 
" (Taste and Nature) —fwa ध्यक्तित को फोटोग्राफी में रचि होती है, उसके लिये Sat (कमर fe: 


Se 
ee 


: | > 
tic अथंक्षास्त्र कौ रूंपं-रेखा | 
(Gambia) तथा इसकी फिल्म अंनिंवांयता है; Tod जिस व्यक्ति की Gag fa 
नहीं होती, उसके लिये यही विलांसिंता या अपव्ययिता होती है । (1४) झादत (प | 
ष्ये की आदत में परिवर्तन हो जानें पर आवश्यकताओं के वर्गीकरण में पि, 
जातां है। मनुष्य कों जिस वस्तु के उपभोग की आदत पड़ जाती है, वह क 
अनिवार्यता हो जाती है, जैसे -अंखंबारं, पाने, सिग्रेट, चाय आदि । इसके विपरीत) 
व्यक्तियों को इनं वस्तुओं के उपभोग की आदत नहीं है, उनके लिये अमुक वस्त्र 
दयक या विलांसितायें हैं । (९) सामांजिक-स्तर (Social 9३५४) मनुष्य a 
| 


जिक-स्तर का भीं वस्तुओं के वर्गीकरणं पर प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ वह समा 
` कोई व्यक्ति रहता है, उसके अनुसार ही sa व्यक्ति की आवश्यकताओं का वंग कह 
होता है । हमारे राष्ट्रपति के लिंये “राष्ट्रपति भवन” जेसा भव्य व विशाल. मवा 
बाता है, परन्तु अन्य व्यक्ति के लिये ऐसा भवन विलासिता ही माना जायगा। | 
(iv) घामिक विचार (Religious 001००:)--शध्ाभिक भ्रवृत्ति रखने वाले ial 
गावशष्यकतायें बहुतं सरल हुआ करती हैं। साधारण ' भोजन, मामूली FS तथाक्ग 
श्रांदि ऐसे व्यक्ति की अ्निवायंतायें ' हुआ करती हैं । परन्तु खूब खा्रो ब 
प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति के लिये स्वादिष्ट भोजन, , सुन्दर-सुन्दर वस्न तथा एक छ| 
मकान ही अनिवार्यता होती है । ग्रतः मंनुष्य - कां जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण हृ 
उसका भी आवश्यकंताओं के वर्गीकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है । (Vii) ae 
(Occupation) -मनुष्यं के व्यवसाय व पेशे के अनुसार भी आवश्यकताओं के न 
में पेरिवंतँन हो जांता है। एक कार डाक्टर के लिये निवार्येत है क्योंकि « 
संहॉयता से भ्रधिक रोगियों को देख सकता है, वकील के लिये यह आरामदायक है 
एक 'निठल्ले व्यक्ति के लिये यह विलासिता है क्योंकि वह इंसका उपयोगं ia 
` अपने निजी मनोरंजन के लिये करता है । (at) वस्तुगत बातें--ये वे बातें हिं 
किसी वेस्तू-विशेष से सम्बन्ध होता हैं । किसी वस्तु का आवश्यकताओं के न 
वंग निधो स्ति करेंते समय हमें इन वस्तूं बातों का विचार करंना पड़ता'है। यें की 
बते इस प्रंकार है "(3) वस्तु का मूल्यं (Price of the C० 700/}) आ 
मुल्य वाली वस्तुयें अनिवायंताओों में तथा अधिक मूल्य वाली वस्तुयें विलासिता% 
ta Gaal जांतीं हैं । साधारण मूल्य वाले वस्न अंनिवायंतायें हैं, परन्तु Ty 
अयां ae विलासितायें होते हैं। (11) wet की इकाइयां (Units of the Cm 
dity) किसी व्यक्ति के पांस हजामत बनाने को एक ब्लेड अनिवायेता है परत 
ब्लेड आरामदायक तथा ५-७ देजेन ate विलासिता है भ्रौरे यदि उसके Re 
ग्रुस Ste हैं, तब यह ग्रपव्ययता “(Extravagance) 1 (इ) न्य परित 
ब्यक्तिगत तथां यंस्तूगत बातों के भ्रतिरिक्त se कई ऐसी बातें हैं जिनका ' | 
. इ्नीकरण प॑र प्रभाव पड़ता हैं। ये बातें इस प्रकार हैं--(1) देश (000770/ 4 
strates स्थिति तयां इसकी जलवायु के भ्रमुसार भी वस्तुओं के वर्षीकरण 0 


प्रनिवायताय हरत य. ही बसत भारत बैसे गमं देश में यदि किसी कषतर में शा. | 
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प्रावक्यकताग्ों को वर्गीकरण १४१ 


तथा अनिवाय॑ताए हैं तब दूंसरे क्षेत्र में ये ही विलासितायें हैं ।' (1) समय (11716)-- 
A) श्रावदयकताओं के वर्गीकरण पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। प्रांज से पत्नास वषं पूव _ 
॥| ara पीना विलासिता समभी जाती थी, परन्तु समय के बीत :जाने पर'ग्राजकल यह्‌ 
|| श्रनिवायंता समंझी जाने लगी है। इसी तरह दिसम्बर-जनवरी के कड़कड़ातें जाड़े में एक 
| oad सूट भ्निवायेता है वर्षा तथा बसन्त ऋतु में यह आरामदायक है, ` परन्तु ग्रीष्म ऋतु 
Ri 'में यह हानिकारक विलासिता है । (iii) रीति-रिवाज व wart (Custom and Fash 
हे, .10718)--अ्रधिकांश बंगाली धोती-कुर्ता तथा राजस्थानी अङ्गरखा-साफा पहनते हैं, इस- 
| | लिये उनके लिये ये वस्त्र अनिवायताएं हैं, परन्तु फैशन तथा रीतिःरिवाज' में परिवर्तन 
झं, हो जाने से उक्त वस्नों के स्थान पर भ्रब पेन्ट-बुशटं अनिवायंताए' होतीं जा रही हैं। 
ह्नि : निकर्ष--उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यदि.हमं ag भालुम करना 
#| चाहते हैं कि कोई वस्तु किसी मनुष्य को वझ्यकतागों को किस ' खरो में है, तब हसे | 
(i) a केवल उस मनुष्य से सम्बन्धित उक्तलिखित व्यक्तिगत बातों का ही विचार करेंगे « 
ai] बल्कि हम वस्तुगत बातों का तथा श्रनेक परिस्थितियों का भी विचार करेंगे शोर तब 
फ़/ ही किसी निर्णय पर आयेंगे । 


क्र ' ` झ्रावदयकताशों के वर्गीकरण के सिद्धान्त 
क. (Principles of Classification’ of Wants) 
a श्रावदयकताओं के वर्गीकरण के श्राधार ग्रा.परीक्षण (Basis or Tests 


| of Classification of Wans)—ग्रावश्यकताग्रों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में तीन 
ir सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैँ । दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु की. भावश्यकता की किस, 
क. श्रेणी में we, इस समस्या का हल पाने के लिये अ्र्श्ार्त्रियों ने तीन सिद्धांत बताये हैं- 
a (१) कार्येक्षमता का श्राधार (Efficiency as the basis of Classifi- 
७ ८४।४०7)--डा ० प्रफुल्लचन्द्र बसु# (Dr. P. Basu) तथा प्रो जे० Ho महताः (J. KL 
fa; Mehta) के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग करने भ्रथवा उपभोग नहीं करने से उपभोगी 
की कार्य-क्षमता पर कया प्रभाव पड़ता है, इस वात की जानकारी के पञ्चात्‌ ही. यह कहा | 
जां सकता है कि अमुक वस्तु, आवश्यकता की झमुक श्रेणी में हैं। यदि fat वस्तु के 
उपभोग से (समय. तथा स्थान fafa है) मनुष्य की कार्यक्षमता एवं उत्पादन-शक्ति 
1 (Productive Efficiency) में वृद्धि हो जाती है अथवा इसकी रक्षा होती है तथा. 
(। उपभोग नहीं करने पर उत्पादन-शक्ति में कमी हो जाती है, तब ऐसी वस्तु अ्रनिवायताओं _ 
g| (Necessaries) की श्रेणी में गिनी जाती है। यदि किसी वस्तु के उपभोग से कार्य-क्षमता .. 
/ में वृद्धि नहीं होती है या बहुत कम वृद्धि होती है, पन्रतु उपभोग नहीं करने से कार्यक्षमता 

oa) कैम हो जाती है, तब ऐसी वस्तु को आरामदायक (Comforts) वस्तु कहेंगे | यदि वस्तू 

ऐसी है कि इसके उपभोग से मनुष्य की कार्य-क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पडता है अर्थात्‌ 
1 इसमें न तो वृद्धि होती है और न कमी ही होती है, तब इसे विलासिता की Biles | 


* 17 K, Mehta: Groundwork of Economics pp. 48-51, 


ee 
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" j 
. उपभोग नहीं करने से यहः कमी होना बन्द हो जाती है, तब इसे अ्रपव्ययिता . | 
(Extravagance) कहते हैं | 7 > 
(२) सुख-दुःख का झाधार (Pain and Pleasure as the jy 
Classification) -3e लेखकों ने सुख-दुःख को आवश्यकताओं के वर्गीकरण न श 
माना है | सुख-दुःख के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का वर्गीकरण इस र 
जानकारी के ग्राधार पर किया जाता है कि किसी वस्तु के उपभोग से उपभो 
मिलता है या. उपभोग नहीं करने से उसे दुःख होता है । यदि वस्तु ऐसी है कि = 
भोग करने से: मनुष्य को थोड़ा सा-ही सुख (Slight Pleasure) मिलता है sha, 
नहीं करने.से उसे dia दुःख (Acute Pain) होता है तब यह वस्तु अनिवायंता केक 
(Necessaries) में रक्खी जाती है 1 यदि बस्तु ऐसी है कि इसके उपभोग से मा 
पर्यास सुख अथवा अनिवायंता की अपेक्षा कुछ अधिक सुख (Sufficient Pleay, 
मिलता, है, परन्तु इसका उपभोग नहीं होने से थोड़ा सा दुःख (Slight Pain) के 
. तब ऐसी वस्तु को आरामदायक वस्तु (Comforts) कहते हैं ।. इसी तरह बह 
वस्तु का उपभोग ग्रत्यधिक सुख (Great Pleasure) देता है और उसका Thy, 
करने से दुःख नहीं (No Pain) होता है (सिवाय इसके कि मनुष्य को शक 


g 
| 


कार्यक्षमता .पर प्रभाव | सुख-दुख पर प्रभाव ¬ 7 arta पर प्रभाव | Gage पर प्रभाव | वस्तु की माग 
बस्तु | उपभोग | उपभोग न | उपभोग ese न| ' मूल्य || | 
* ` |>करने पर | करने पर | करने पर| करने पर| बढ़ने पर a 


अनिवायताएँ हे बढ़ जाती|बहुत दा A ad | atta कुछ बढ़ जातीबहुत कम ही थोड़ा-सा | तीब्र दुःख मांग में | गार ay मांग में | गा 
; Vi 


या gaat जाती हैं | सुख | अनुभव | अनुपात से | प्रमु) 
रक्षा होती है है होता है कम wb कम वृ. 
i जा पट 


i धारामदायक | कुछ वृद्धि हो तनिकसी कमी कुछझ्धिकथोड़ा-सा | मांग में | मा 

. eI | जाती है हो जाती है या| सुख इहोताह ग्रानुपातिक | Ae 
: ` ` भावी क्षमता मिलता है कमी हो | gee 
उत्पन्न नहीं | जाती 


वृद्धि नहीं किमी भी नहींअत्यधिक दुख नहीं | मांग में ' 
- | “होती है | होती है | सुख | होता है|. अनुपात से 


हो जाती| कमी होना | अल्प- | 
@ | रुक जाता है| कालीन 


प्रादि होने | ` 


ee भ्रावरयकताशों का वर्गीकरण १४३ 
३| उपभोग की रदत पड़ गई है), तब इसे विलासिता -' (1.०१०८९३) कहते हैं। यदि 
| बस्तु के उपभोग से क्षरिएक या अल्पकालिक सुख (Momentary Pleasure) मिलता 
$| है या इसके उपभोग नहीं करने पर महादुःख (Acute Pain) (आदी होने पर) होता है, 
(पु तब इसे फिजूलखचे की वस्तु (Extravagance) कहते हैं । ] 
|! (3) सुल्य झोर मांग का श्राधार (Price and Demand as the basis 
kof Classification) —araaaarat का वर्गीकरण वस्तू का मूल्य तथा. इसकी मांग. के 
३, झनुसार भी किया जाता है । यदि वस्तु का मूल्य घटने-बढ़ने पर भी, इसकी मांग में कोई 
mM). विशेष परिवतंन नहीं होताः है, तब वस्तु: अनिवार्यता (Necessaries) की stat की 
भै| हे। यदि वस्तु के मूल्य परिवर्तन से वस्तु की माँग में भी परिवर्तन उसी अनुपात में होता 
ष, है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हुआ है, तब वस्तु आरामदायक (Comforts) है.। 
| इसी तरह यदि वस्तु के मूल्य के परिवर्तेन से: इसकी मांग'में ahaa इनके मूल्य- 
है परिवर्तन से अधिक अनुपात में होता है, तब वस्तु, को विलासिता (Luxuries) की. 
Rf श्रेणी में रखते हैं | : 
as उपभोग का क्रम (Order of Consumption) 
ai प्रो० aa (Penson) का मत है कि “उपभोग -के wt को नियमबद्ध नहीं 
हे. किया जा सकता है। यह मनुष्य के स्वभाव, उसकी aaa तथा इच्छाओं पर निर्भर 
=f रहता है ie इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि मनुष्य सवंप्रथम अपनी जीवन-रक्षक 
| भनिवायताओं की सन्तुष्टि पर व्यय करता है। परन्तु अ्निवायंताओं की सन्तुष्टि के 
| पदात्‌ वह किस क्रम में प्रावश्यकताओों की सन्तुष्टि करता है ? -क्या वह पहले ्रारामः 
i बमन ग्रौर.तदुपरान्त विलासिताश्रों पर व्यय करता है या वह इससे उल्टा क्रम उपयोग ` 
हं लाता है ? पेन्सन (Penson) का मत है कि उपभोग का वह क्रम उपभोगी के स्वभाव, 
i Wed तथा इच्छाओं पर निर्भर रहता है । यदि मनुष्य दूरदर्शी है तथा आपना व्यय सोच- 
| विचार करके करता है Ie वह भ्रपने व्यय से अधिकतम -सन्तोष प्राप्त करना चाहता है 
| तब तो वह्‌ सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility) के 
पा अनुसार व्यय करेगा अर्थात्‌ वह्‌ अपनी आवश्यकताओं को तीव्रता के क्रम (Order of 
हं, Intensity) के अनुसार रखकर अपनी आमदनी को इस क्रम के अनुसार व्यय करेगा। | 
| स्पष्टतया, ऐसा मनुष्य सर्वप्रथम अनिवायंताओं पर, फिर आरामदायक वस्तुओं पर और _ 
| अन्त में ही विलासिताओं पर व्यय करेगा । इसके विपरीत यदि मनुष्य अशिक्षित है, | 
| उसके स्वभाव पर समाज की प्रथाओों तथा रूढ़ियों का प्रभाव पड़ा है और उसकी आदत 
सोच-विचार : किये व्यय करने की है, तब ऐसा मनुष्य प्रायः .अनिवायंताओं को 
करने से पहले ही आरामदायक वस्तुओं का उपभोग करेगा अथवा आरामदायक | 
| वस्तुओं के उपभोग से. पहले ही विलासिताओं का उपभोग करेगा । यही कारण है कि | 
[| एक रिक्शा चलाने वाला या तांगे वाला दिन भर . काम करके शाम को सिनेमा भवस्य 
[| देखेगा, चाहे बाद में उसके eo ME बाद में उसके ओर उसके परिवार के पालन-पोषण के लिये पर्याप्त मात्रा में उसके परिवार के पालन-पोषण के लिये पर्याप्त मावा में 
al oF persona abt, of ingingoal ates and dso SSO a 
Fi ` - =Penson; Economics of Everyday Life, p,24 
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धेः भी नहीं बचे । भतः सनुष्य कौन-सी आवदयकताशों क्ती पूति सबसे पहले 
कौन-सी की बाद में; इस सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य नियम बनाना कठिन है ४ 


के व्यय करने का क्रम मनुष्य की योग्यता, बुद्धिमता; कुशलता, इच्चाएं, सक 
झादत wife बातों पर बहुत कुछ निर्भर है। : “+ i ae 


| 
| 
| 
i 
ern es परीक्षा sat ary | 
“उत्तर HAM, TET आद्‌ स, - | ae 

aly) ९. आांवश्यकताश्रों का वर्गीकरण (Classification) कीजिये। केया | 

्रावच्यकताए. सापेक्षिक (Relative) होती हैं ? स्पष्ट कीजिये । (१६५७) २ ` | 

गौरे विलास की वस्तुओं (Necessaries and Luxuries) पर नोट लिखिये (ten 

३. क्या एक ही वस्तु जेसे, मोटर गाड़ी या फाउन्टेनपेन, भिन्न-भिन्न परिस्थित्ो| 

आवशयक वस्तु, ्रोराम की वस्तु, विलास की वस्तु समझी जा सकती है? gap 

Zac विस्तारपूवंक समभाइये । ( १९५२) | =| 

मध्य-भारत, इण्टर ATE स, ee 

sg. नोट लिखिये--मानवीय आवदयकताएँ तथा उनका वर्गीकरण। (१६| 

३:जग्रवण्यकतायें पारस्परिक हैँ।' इस सन्दर्भ में आवश्यकताओं का वर्गीकेश$| 

ga भप:जों जानते हैं लिखिये । (१६५७) ३ झावदयक आवश्यकताओं, पा 

आवश्यकताओं तथां विलासप्रद आवश्यकताओं का वर्गीकरण समभाइये । (१७॥। 

'सागेरें व नागपुर, fo यू० आट्‌ स; | र | 

: `° ` 9 मानवीय अभीच्छाञ्नों की विशेषताएं क्या हैं? इनका वर्गीकरण शौ 

(सो० १९५८) । २- ग्रावद्यकताएः, सुख वस्तुएँ रौर बिलासिताएं इनका क्या 

प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए | (ना० १६५८) | ह 

“राजस्थान, इण्टर व हा० से० Ale स, ` 

So. “३. अनिवायंताओों, सुविधाशों और विलासिताग्रों का अन्तर भारत से रहा 

देकर समभाइये | (इण्टर १९५६) २. क्या एक ही वस्तु जैसे मोटर गाड़ी या पे! 

दैन भिन्न-भिन्न परिस्थितयों में श्रावश्यक वस्तु, आराम की वस्तु और विलास 

`` समेभीःजा सकती है । उदाहरण देकर विस्तारपूवंक समभाइये (इण्टर १९१५] 

Bast TH झौर उनके उत्तर का संकेत 4 

ogee १--अ्रनिवायंताओों, सुविधाप्ों तथा विलासिताओं में भेद fal 

कोई वस्तु विशेष किसी व्यक्ति के लिये प्रलग-अलग कालों में भो झनिवायंता OD 

weg हो सकती है और यही वस्त्‌, वया अलग-श्रलग व्यक्तियों के लिये एक ae 

'  हनिवायता तथा सुंखकर वस्त हो सकती है ? ae 

' ` ` "संकेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम भाग, इसमें अनिवायंताओं। से 

_ विलॉसिताओं में मेद बताइये, इनकी परिभाषा दीजिये तथा उदाहरण वी | 

` ' पृष्ठ) 1 दूसरा भाग, 'इसमें यह बताइये कि आवद्यकताओों का वर्गीकरण से | 

' है, इस पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है जैसे, ाथिक परिस्थितियां! ५ 

देश, व्यवसाय झादि । फाउन्टेन पैन जैसी बस्तु विद्यार्थी के लिये उसके ail 
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| उपयोगिता | १४५ 


‘ झनिवायंता होती है, TOY भरध्ययनेकाल के पदचात्‌ यह सुखकर वरतु हो जाती है। यही 
है|. फाउन्टेन पैन किसी समय पर यदि विद्यार्थी के लिये भ्रनिवायंता है तव एक aan के 

| लिये सुखकर वस्तु होती है। भन्त में बताइये कि यह निश्चित रूप में कभी भी नहीं कहा 

| जा सकता किं अमुक वस्तु आवश्यकता की भ्रंमुक श्रेणी की वस्तु है भ्र्थात्‌ किंसी भी 

| बस्तु का वर्गीकरण कभी भी स्थायी नहीं होता है (दो-ढाई पृष्ठ) । 
| q ; प्रहत २--भावदयकताशों को अनिवार्यताग्रों, आरामदायक वस्तुशों तथां बिला-' 
\ सिताम्रों में किस प्रकार विभक्त कर सकते हैं भ्रथवा झावदयकताश्ों के वर्गीकरण के 
mi कया सिद्धान्त हैं? उदाहरण सहित उत्तर लिखिये। | 

संकेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम भाग, इसमें भ्रनिवार्यताश्रों, श्रारामदायक 

| वस्तुओं तथा विलासिताओं की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिये (एक-डेढ़ पृष्ठ) । दूसरा 
भाग, इसमें आवश्यकताओं , के वर्गीकरण से सम्बन्धित तीनों सिद्धान्तों की व्याख्या 
विस्तारपूवंक कीजिये--कार्य-क्षमता का सिद्धान्त, सुख-दुःख का सिद्धान्त तथा मूल्य व | 
बस्तु की मांग का सिद्धान्त । श्रन्त में, संक्षेप में लिखिये कि वस्तुओं का वर्गीकरणा सापे- 
क्षिक होता है, इस पर उपभोगी की aise. परिस्थितियों, भ्रादत, “ देश, व्यवसाय व 
समय atte का भी प्रभाव पड़ता है (तीन-साढ़े तीन पृष्ठ) । 


??. `. ० याणः 


भ iii 


| उपयोगिता की परिभाषा तथा इसके लक्षण (Definition of Utility” 
| and its Characteristic8)—अर्थंशासित्रयों ने उप्रयोगिता की परिभाषा इस प्रकार _ 
॥| दी है--(1) “किसी वस्तु की ag शक्ति (at गुण) जिसके द्वारा वह वस्तु किसी सनुष्य 
। की किसी न किसी झावदयकता को पूर्ति करती है, उपयोगिता कहलाती हे | 
| “किसी वस्तु में मनुष्य की झावदयकता को पूरा करने का जो गुण होता है उसी को. 
| को उपयोगिता कहते हैं ।” (iii) “वस्तु की झावदयकता पूर्ति की क्षमता को इर 
| उपयोगिता कहते हैं ।” दूध, रोटी, मकखन में “उपयोगिता” है क्योंकि इनमें मनुष्य 
भूल मिटाने की शक्ति एवं क्षमता है। उपयोगिता के स्वभाव के सम्बन्ध में जो चार 
“रही जाती हैं, उन्हें उपयोगिता के लक्षण कहा जाता है--[1) उपप्रोगिता वस्तु 
¢; होती है--उपयोगिता बस्तु का भान्तरिक गुण नहीं है वरन्‌ यह मनुष्य की ु 
¢| हारा उत्पन्न होती है। एक प्यासे के लिये पानी में उपयोगिता है परन्तु ए 


i 
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१४६. प्रथंशास्त्र को रूपःरेखा 7 
, 


पानी में उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, यद्यपि पानी का स्वभाव भ्रव श 
ूर्व॑चत्‌ है । यदि उपयोगिता वस्तुगत होती, तब पानी मेंईप्रत्येक भ्रवस्था में 
होनी चाहिए थी । अतः उपयोगिता वस्तु को निजी शक्ति व गुरा नहीं है भर गज 


i निर्भर रहती है। (it) उपयोगिता व्यक्तिगत होती हे | 
Paseo ert की उपयोगिता व्यक्तिगत होती है को पे 


(1४) उपयोगिता व्यक्तिगत | पीता है, उसके लिये इनमें कोई उपयोगिता नह 


“I 


{ न उपयोगिता a AA मनुष्य के स्वभाव, आदत, रुचि तथा श्रन्य पर । 
| हैं चार-- स्थितियों पर निर्भर रहती है । fete ब शष | 
i) उपयोगिता वस्तुगत नहीं वाले व्यक्तिं के लिये इन वस्तुओं में उपग्रो. | 
होती है । गिता है, परन्तु जो व्यक्ति सिग्रेट! व शराव | 


। है । (ili) उपयोगिता वस्तु तथा इसके उपभोगी 
| (iii) उपयोगिता बस्तु ; के बीच के परस्पर सम्बन्ध पर निर्भर रहती है | 

. { इसके उपयोगी के बीच के | Ste उपयोगिता : वस्तु का आन्तरिक gy 

परस्पर ` सम्बन्ध पर निर्भर. (Inherent Quality) नहीं है वरच्‌ यह मुः | 
रहती है। र ष्य की भावष्यकताशों अथवा वस्तु की बराह | 
१ (iv) उपयोगिता. हानिकारक | परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न होती है, इस | 
¦ ब लाभदायक दोनों ही प्रकार | उपयोगिता किसी वस्तु तथा. इसके उपभोग | 

{ छो बस्तु की चस्तुओं में होती है। _ के बीच क्ले परस्पर सम्वन्ध पर निभंर रतौ 

है । जब कोई उपभोक्ता.किसी समय पर किसी वस्तुं विशेष से अपना सम्बन्ध अनुभ | _ 

करता है, तब ही उसके लिये अमुक वस्तु में कुछ उपयोगिता होती है । इसके विपरीत ॥ 

' यदि किसी समय पर बस्तु या उपभोक्ता के वीच कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं होता हैं, त & 
! उपभोक्ता के लिये भ्रमुक समय पर अमुक वस्तु में कुछ भी उपयोगिता नहीं होती है। | - 
| एक विद्यार्थी के लिये, कॉलिज में अध्ययन करते समय, अर्थंज्ञास्त्र की पुस्तक में उपगोः 
| गिता होती है, परन्तु जब वह झपना अध्ययन-काल समाप्त करके कहीं नौकरी करे | 
, लगता है, उसी पुस्तक में वह कुंछ भी उपयोगिता अनुभव नहीं करता है (iv) उपगोः | 
| गिता हानिकारक व लाभदायक दोनों ही प्रकार की . बस्तुञों में होती है- वस्तुएं हो , 
| प्रकार की होती हैं--प्रथम लाभदायक वस्तुयें जैसे--दूघ, मक्खन, गेहूँ, अंडा झादि तर्षा 

| द्वितीय, हानिकारक वस्तुएं, जैसे-- शराब, सिग्रेट, जहर, सिनेमा झादि  व्यावहरिँ | 

| जीवन में हम “उपयोगिता” ग्रोर “लाभदायकता' में भेद नहीं करते हैं जिसके: का रण ay 
! “उपयोगिता” केवल “लाभदायक” वस्तुओं में ही मानते हैं । परन्तु अर्थशास्त्र में ह | 
| “उपयोगिता” त केवल लाभदायक ATH में वरन्‌ इसे हम हानिकारक वस्तुओं में "| 
पाते हैं अर्थात्‌ वस्तु चाहे लाभदायक हो या हानिकारक हो यदि इसमें मानव 
ताश्रों की पुति करने की शक्ति है, तब इसमें “उपयोगिता” है। sto टॉमस (th 
| mas) के अनुसार “चाहे किसी वस्तु के उपभोग का उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पई ५. 

' चाहे उपभोग से समाज का झहित हो, परन्तु aft यह किसी उपयोगिता के म ४ 

waar शरीर को किसी. झावइयकता की पूर्ति करती है, तब इसमें उपयोगिता " | 
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उपयोगिता १४७ 


जाती है!” 
- उपयोगिता का माप (Measurement of Utility) 


उपयोगिता के साप को दो रीतियां (Two methods for the Measure- 
ment of Utility)— gare थर्मामीटर से, हवा का दबाव बेरोमीटर से, जमीन की 
लम्बाई पैमाने से, बस्छु की तोल मन-सेरःछटांक या तोला माशा रत्ती से की जा सकती 
है, परन्तु “वस्तु की उपयोगिता” का माप इस प्रकार के भौतिक यन्त्रां से नहीं किया जा 
सकता है क्योंकि “उपयोगिता” वस्तु का एक मनोवेज्ञानिक (Psychological), भात्म- 
निष्ट (Subjective) तथा अमूर्त (Abstract) गुण है रोर इस कारण इसका सीघे रूप 
से माप नहीं हो सकता | अतः उपयोगिता का परोक्ष (Indirect) रूप में माप किया जाता | 
है भौर यह कार्य दो तरीकों से किया जाता है-(1) द्रव्य वारा माप (Measurement 
in terms of Money)—इस रीति में हम इस बात का पता लगाते हैं कि कोई ब्यक्ति 
किसी वस्तु से मिलने वाली. उपयोगिता के बदले में कितना घन देने के लिये तयार है। 
जो व्यक्ति जिस वस्तु के लिये जितना भ्रधिक घन देने के लिए तैयार होता है, उस मनु- 
ष्य के लिये उस वस्तु में उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। मान लो, राम एक 


` फाउन्टेन पैन के लिये ३ रु० व्यय करने के लिये तैयार है, तब इसका भ्रथ यह हुआ कि 


राम के लिये फाउन्टेन पैन में “उपयोगिता ३ रुपये के बराबर है । (४) इकाइयों हारा 
माप (Measurement in terms of Units)— इस रीति में वस्तु की उपयोगिता . 
को हम द्रव्य में व्यक्त न करके, इसे इकाइयों (Units) Farm करते हैं। यदि राम 
फाउन्टेन पैन के लिये ३ रुपये और टाई के लिये १ रुपया व्यय करने को तेयार है, तबं | 
| यह कहेंगे कि राम को फाउन्टेन पैन से ३ इकाई उपयोगिता ओर टाई से १ इकाई 
उपयोगिता प्राप्त होती हैं । दूसरे शब्दों में, राम के लिये फाउन्टेनुपेन में टाई को aT 
तिग्रुनी उपयोगिता है । 

झालोचना (071४।०८।३०) _ग्रथंशास्त्रजञों ते उपयोगिता के माप करने की उपः 
रोक्त दोनों रीतियों की कड़ी आलोचना की है। झ्नालोचना की मुख्य-मुख्य बात इस प्रकार 
हैं-- (1) यद्यपि उपयोगिता को ATTA का प्रव्य-यन्त्र बहुत महत्वपूरां है, परन्तु यह यन्त्र 
उतनी ठीक-ठीक माप नहीं. दे सकता जितना कि भौतिक या रसायन शास्त्र का यन्त्र दे 


_ सकता है। (1) च्ू'कि प्रत्येक age की रुचियां, भ्रभिरुचियां अथवा स्वभाव व मनोवृत्ति 
` अलग-अलग होती हैं, इसलिये किसी एंक वस्तु के उपभोग से विभिन्न उपभोक्ताओं को 


उपयोगिता की मात्राएं पृथक्‌-पृथक्‌ प्राप्त होती हैं। (111) मनुष्य की आय व झाथिक 


| स्थिति का भी उपयोगिता के माप पर अभाव पड़ता है । जो वस्तु निर्ध व्यक्ति के लिये 


महत्वहीन है, वही बस्तु घनी व्यक्ति के लिये महत्वपूर्ण हो जाती है। इस कारण यह 


A कहना बहुत कठिन है कि मुक व्यक्ति के लिये:भ्रमुक बस्तु -में अमुक उपयोगिता है। 


सोमाच्त उपयोगिता (Marginal Utility) 
सीमान्त उपयोगिता-का aa (Meaning of Marginal Utility) rat = ee 
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कभी मनुष्य को किसी प्रावदयकता की पूति के लिये किसी वस्तु की एक से रिष 
इयों का उपभोग करना पड़ता है। परन्तु जब वह किसी वस्तु की एक इकाई के al 
दुसरी इकाई का उपभोग करता है, तव वह शीघ्र ही एक ऐसी सीमा पर पहुँच जात 
जबकि वह यह विचार करने लगता है कि अमुक वस्तु की अमुक इकाई के ate | 
पश्चात्‌ इसकी और अधिक इकाइयां खरीदना लाभदायक नहीं है। वस्तु की वह | 
‘garg जिसके खरीदने के पश्चात्‌ वह इसकी भोर “धिक इकाइयों को खरीदना aR, 
देता है ग्रौर जिसको खरीदते समय उसके सन में यह दुविधा होती है कि age इकाई ॥| 
हरीदना उचित है या नहीँ, उपभोक्ता की खरोद को सीमा कहलाती है। इस प्रति! 
इकाई से उपभोक्ता को जो कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है, वह इस इकाई के ada; : 
बदले में दी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता के बरावर होती है । उपभोक्ता वस्तु ay 
इकाई के बाद की इकाइयां इसलिये नहीं खरीदता है क्योंकि उत्तरोत्तर इकाइयों प 
होने वाली उपयोगिता (तुष्टि गुणा), इनके बदले में दी जाने वाली मुद्रा की पञ 
से कम होगी जिससे भ्रमुक उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को हानि at 
ag स्थिति जिस पर वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता तथा इसको ह| 
रने के लिये दी जाने वाली मुद्रा के त्याग की मात्रा बराबर है अथवा जिस स्थिति] 
प्राप्ति तथा त्याग बरायर-अराबर' हैं ग्रथवा ये दोनों संतुलन को अवस्था Position’ 
Equilibrium) में हैं, सीमान्त-स्थिति को दशा कहलाती है ।# उपभोग को गई 
की इस श्रन्तिस इकाई को सौसान्त इकाई (Marginal Unit) और इस सीमाल इस. 
- के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमान्त उपयोगिता या सीमान्त हुए! " 
गुण (Marginal Utility) कहते हैं cf तः उपभोग को श्रन्तिम इकाई को सीमा 
ˆ इकाई झौर इस इकाई से जो कुछ उपयोगिता मिलती है, उसे सीमान्त उपयोगिता छ 
| हैं। मान लो, कोई व्यक्ति ग्रपुनी भूख मिटाने के लिये ४ रोटी खाता है, तव चि भौ 
रोटी अन्तिम रोटी है, इसलिये इस रोटी को सीमान्त रोटी आर इस सीमान्त रोटी । 
उपभोग से प्राप्त होने'वाली उपयोगिता को सीमान्त उपयोगिता कहते हैं।: । 


gi १०१” सीमान्त उपयोगिता के रूप (Forms of Marginal Utility) | 
v/ सीमान्त उपयोगिता के तीन रूप हैं (There are three form ॥ 


_ > “By. margin we understand a position of Equilibrium.” - 7H 
are Fa —P. Basu: Economic PS * 
at part of the. thing which he is just. i ed to purchase M4) 
ealled his Marginal Purchase, because he is of the Sane of doubt wheather gr 
worth his while to incur the outlay requird to obtain it. And the utility, of his 
ginal purchase may be called the Marginal Utility of the thing to him. 


—Marshall; Principles of Economics P ; 


= 
= हो फेज फल. 


| 
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. नींबुओं की ` प्राप्त होने वाली | उपयोगिता को. उंपभोक्ता जेंसे-जैसे 
इकाइयां उपयोगिता रूप नींबुओं की एक इकाई 

१ el ; के बाद दूसरी इकाई 

२ * ७० हा धनात्मक का उपभोग करता है, 

३ = S सणा उत्तरोत्तर नींबुओं की 

; P२5) * इकाइयों के उपभोग 

ue o> _ शून्य उपयोगिता - से प्राप्त होने वाली 

छः —? *] प्रतिकूल या ऋणात्मक उपयोगिता बरावर 

a ---३० उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि 


रुचि की तीब्रता बरावर घटती जाती है। उक्त उदाहरण में, पांचवें नीबू तक उपभोक्ता 


. को घनात्मक उपयोगिता (Positive Utility) मिलती है । छठे alg के उपभोग से उसे 
शुन्य उपयोगिता (Zero ५111४)-मिलती है अर्थात्‌ नींबू की इस इकाई के उपभोग से 


न तो संतोष मिलता है और न असन्तोष ही । जब उपभोग ऐसी सीमा पर पहुँच जाता 
है कि वस्तु के उपभोग से प्रांप्त होने वाली उपयोगिता शुन्य (Zero) हो जाती है, तब 


- इसे तृप्ति की सीमा (Point of Satiety) कहते हैं। परन्तु जब उपभोक्ता अपने मित्रों 

“के श्राग्रह से या अस्य किसी कारण से सातवें या wed नींबू का उपभोग करता है, तब 

: सम्भव है कि नींबुओं की इन इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता का गला खराब हो जाता 

'है। चू'कि नींबुओं की अन्तिम दोनों इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को अनुपयोगिता 
` (Disutility) मिलती है अथवा असन्तोष होती है इसलिये sere में नींबुओं को इन" 


दोनों इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ऋणात्मक उपयोगिता (Negative 
Utility) कहते हैं । यह अवद्य' है कि व्यावहारिक जीवन में ऐसे श्रवसर बहुत कम आते. 


हैं, जब -मनुंष्य किसी वस्तु का इतना उपभोग करें कि इसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो 
। जाय या ऋशणात्मक हो जाय क्योंकि प्रत्येक मनुष्य किसी वस्तुं का उपभोग उस सीमा तक 
` किया करता है कि कम से कंम इस वस्तु के.बदले में दी जाने वाली मुद्रा के बराबर उपयो- 


गिता भ्रवश्य मिल जाए । परन्तु जब उपभोक्ता अपने हित-अहित का विचार छोड़कर किसी 
वस्तु का उपभोग करता चला जाता है, तब उसे ऐसी वस्तु के उपभोग से शून्य (Zero) 


प्रथवा ऋणात्मक (Negative) उपयोगिता भी प्राष्त हो सकती है । 


सीमांत उपयोगिता का चित्र द्वारा प्रदर्शन (Diagrammatic Repres- 
entation of Marginal Utility)—<a चित्र में ‘a, a रेखा नींबुझों की इकाइयां 
शोर “भ्र, ख' रेखा इन नींबुओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता प्रदर्शित करती 


& है । पहले नींबू के उपभोग से उपभोक्ता को १०० इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त 


et 
a 


* RRL तीसरे; चौथे, पांचवें नींबू के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की इकाइयों 


होती है जिसे हमने नं० 1 aaa (Rectangle) द्वारा प्रकट किया है । इसी प्रकार हमने 
को जो MAT: ७०, ५०, ३०, २० हैं, नं० Il, 11], IV तथा V आयतों (Rectangles) 
डारा प्रदर्शित किया है। चू कि ये wee 'भ, ब' रेखा के ऊपर की शोर हैं, इसलिये 
इनसे भ्रनुकूल थवा धतात्मक उपयोगिता (Positive Utility) का बोध होता 
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१५० 
को शुम्य उपयोगिता (Zero Utility) प्राप्त हो 
coer re ee को 
: 5 केवल एक aT त्त्‌ 
हि sgh द्वारा दिखलाई | 
£0 गई 
। ही उपभोग tt eta ह 
च । परन्तु सातवें Foes 
qs $° पर के उपभोग से STs 
। is ७ 2276 के अनुपयोगिता प्राप्त eal 
E » si अथवा ey 
i fo a i इकाइयों के बराबर है झै 
i >. र ue उपयोगिता. इन्हें चित्र में नं. भा : 
= ae VILI आपतों = । 
\ # ge a2 2.8 XU Uf gles) गर स 
mad gait दक़ाइयाँ WE गया है। Ale te hl 
_-% जी री FR ब Vill आयत i 
oa | आधार रेखा के ने! 
कटयालक उपवोगिका इसलिये ये AYA 


योगिता (Negative Utility) को प्रदर्शित करते हैं। ग्रतः हम धनात्मक, शु 
ऋणात्मक उपयोगिताओं को एक चित्र द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। 
कुल उपयोगिता (Total Utility) a 
। ` कुल उपयोगिता का श्रर्थ (Meaning of Total Utility aa हम है | 
वस्तु छी एक से भ्रधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, तब प्रत्येक इकाई से उपभो 
प्राप्त होते बाली उपयोगिता के योग को. कुल उपयोगिता (Total Utility) रहे ti . 
दुसरे शब्दों में उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं | ea 
.._ सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का सम्बन्ध (९०१५ | 
ween Marginal and Total Utility sated नींबू वाले उदाहरण. में i 
उपभोग से उपभोक्ता को जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, वह निम्न सारिणी i 
गई है। इस सारिणी के पअ्रध्ययत्त से चार बातें स्पष्ट at जाती हैं (i) HCE ee 
(Point of 58060) से पूव प्राप्त होने वाली उपयोगिता savers (PO 
Utility) होती है, परन्तु स्तु, की प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 
` बटती जाती है । (ii) यद्यपि वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत २ 
* बटती जाती है परन्तु इनसे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता घटती .हुईदर पथ 
जाती है 1 (iii) get संतुष्टि के बिन्दु (Point of Satiety) पर सीमान्त 
` शुन्य (Zero) होती है, परन्तु उपयोगिताझों का योग उतना ही होता है जितना 
` gee के बिन्दु पर था | इस सीमा पर उपयोगिताओों का योग बंढ़ना बन्द हें डा 


Ee « 


- th eee Sem sss 
t 3 


te Ea 
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उपंयौगिता | १५१ 
की नींबू के उपभोग कुल उपयोगिता | 
इकाइयां से प्राप्त होने ` | me | 

बाली उपयोगिता a 
हे 90०० oe ‘ ay =foo , i | 
: se (+५) > १७० | बढ़ती 
३ ४५०  (१००+७०+५०)=२२०\ Fe 
४. ० _ (१००--७०--५०--३०)5२२५० 3 
y २० (trees er आल ae 
६ ० (१००+ ७०+५०+-३०+-२०+ ०)=२७० Ls 


७—१० (oct set eo Rl घटती 
८-३० (१००--७०--५०--३०--२०- ०---१०--३०)०२३० 


हुईं : 


फलतः यह कहा जाता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य (Zero) होती है, तब कुल 
उपयोगिता (Total Utility) अधिकतम होती है। (iv) जैसे ही वस्तुः के उपभोग से 
प्राप्त होने वाली उपयोगिता ऋणात्मक (Negative) हो जाती है, इस अवस्था पर कुल 


- उपयोगिता घट जाती है और तदुपश्चात्‌ वस्तू, की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग करने 


से कुल उपयोगिता भी निरन्तर घटती जाती है। ग्रतः जब सीमांत उपयोगिता शुन्य हो 
जाती है, तब कुल उपयोगिता भी झधिकतर होतो है प्रौर जब सीमांत उपयोगिता 


ऋराएत्मक हो जाती है, तब कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। Be. ane 
. . सीसांत उपयोगिता AT. कुल उपयोगिता का सम्बन्ध चित्र द्वारा ; 


करता (Diagrammatic 


Representation of the relationship of the Mar- | 


ginal Utility. and Total U1ility)—सीमान्त उपयोगिता भ्रौर कुल उपयोगिता के. 


उपरोक्त सम्बन्ध को एक रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस चित्र में 'च, 


छ, जः सीमान्त उपयोगिता 
am (Marginal Utility 
Curve) है और 'क, ख, 
ग, घ' कुल उपयोगिता वक्र 


- (Total Utility Curve) 


है । सीमोन्‍्त उपयोगिता 
aa 'छ' घनात्मक (Posi- 
live) है जिसके कारण 'ख' 
बिन्दु तेक कुल उपयोगिता 
वक़ ऊपर को उठता जाता 


“Sak aa 'ग' बिन्दु 


तक यहं झाधार-रेखा “झ, व' 
के समानान्तर (Parallel) 
हो जाता है । “छ! बिन्दु पर 
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१५२ कः ` गर्थशास्त्र कौ रूप-रेखा 


लिये यद्यपि कुल उपयोगिता वक्र 'ख' से “ग' तक आधार रेखा “अर, ब' के 

. परन्तु 'ग' बिन्दुः के पश्चात्‌ यह वक्र भी नीचे की झोर झुक जाता है जिससे यह a 
जाता है कि 'ग' विन्दु के वाद कुल उपयोगिता घट जाती है | अतः जब कुल a 
को प्रदर्शित करने वाला aH अधिकतम ऊ चाई पर पहुंचता है तब सीमान्त | 
को प्रदश्षित करने वाला AH .शून्य के स्तर पर झा जाता है और जब कुल उपगोः | 1 
को. दिखलाने वाला वक़ नीचे की श्लोर भुकने लगता है, तब सोमान्त वपव भे ! 
दिखलाने वाला घक्र आधार-रेखा के ata ऋणात्मक उपयोगिता के क्षेत्र मे 


| र 

. जाता है। + 
परीक्षा-प्रश्न | -` 

तत्र „इण्टर WE स; 1 

2 

3 

‘ 


x 


है 
k 
if 


iS कई 


„१ A. जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है , तब कुल उपयोगिता अधिकतम ge | 
. है | इस कथन को समझाइये तथा कोष्टक श्रौर चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिये । (१६६०) | - 
मघ्य-भारत, इण्टर व lo Ho ग्रास, FIR i 
१. टिप्पणी लिखिये-सीमान्त उपयोगिता व कुल उपयोगिता (इण्टर, ARYL L - 
(२) टिप्पणी लिखिये--उपयोगिता (gro Ho १६५६) । ` है... 
सागर व नागपुर, प्रिण्यू० Mea, | * 
१. टिप्पणी लिखिये--उपयोगिता (aro १६५९) २. किसी वस्त की मातर | 
में बृद्धि से इसकी सीमान्त अथवा कुल उपयोगिता में से किसमें कमी होती है? करिल | . 
weg की सीमांत उपयोगिता और इसके मूल्य के सम्बन्ध को भी बताइये (Aro, १६५६) 
. राजस्थान, इण्टर ब Blo Fo ATE स, - 1 
) १. टिप्पणी लिखिये--उपयोगिता (इण्टर १६५९) । २. सिद्ध करो. कि “ऋ ` 
| सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है, तभी पूर्ण उपयोगिता सबसे ग्रधिक होती है।” बढ़े : 
_ (चित्र) द्वारा समभाझो । (gto सँ० १९५६) । ae 
चुने प्रश्‍न गौर इनके उत्तर का संकेत” क. | 
if ST १-क्या भाप इस कथन से सहमत हैं कि “ गरेगित प 
| एरु भणत बिन्दु तक बढ़ती है” । झपने उत्तर के iF में siete | a 
संकेत--इस WRT का उत्तर बहुत ही छोटा रहेगा । उत्तर के आरम्भ में पे | ` 
| Nera, सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता शब्दों का अर्थ लिखिये। तदश्च = 
| एक उदाहरण व इसके आधार पर बनाये गये fet द्वारा यह स्पष्ट कीजिये कि क्रमागत | ` 
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उपयोगिता-ह्वास-नियमं `, txt 


औ प्रध्रिकृतम हो जाती है ्ौर जब उपयोगिता ऋात्मा हो जाती है, तबःकुल 
उपयोगिता में भी कमी हो जाती है । (ढाई-तीन पृष्ठ) 0.4 :5ह हर Bede. 
TH २--सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता | भेव स्पष्ट, करिये। मूल्य 

के निर्धारण में इनमें से कौन सहायता करती है? .. // & 

: संकेत--आरम्भ में सीमान्त उपयोगिता झौर कुल उपयोगिता/ की परिभाषायें 
दीजिए और एक उदाहरण: द्वारा इन दोनों का भेद स्पष्ट कीजिये (एक पृष्ठ) । तदू- 

पश्चात्‌ यह बताइये कि मूल्य निर्धारण में सीमांत उपयोगिता fur होती है 1 यदि 
मूल्य सीमांत उपयोगिता से कम है तब उपभोक्ता वस्तु को पैर अधिक मात्रा में 
.खरीदेगा और यह क्रम उस सीमा तक चलता रहेगा जब तका वस्तु से प्राप्त होने | 
वाली सीमान्त उपयोगिता घट . कर इसके मूल्य के बराबर दीं हो जाती | इसी तरह 
` यदि मूल्य सीमान्त उपयोगिता से धिक हो जाता है, ae उपभोक्ता वस्तुः को कम 
“मात्रा में खरीदना आरम्भ करेगा और यह कमी उस "मा तक की जायगी: जबकि 
| 'सीमान्त उपयोगिता ag कर इसके मूल्य के तुल्य हो “येगी । इस तरह यह स्पष्ट हो 
+ जाता है कि मूल्य. निर्धारण में सीमान्त उपयोगिता ह॑सहायक होती है । 


CSS i he MES RS es 
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७ ता पोगिता-हास-नरियुमः 


M9 AY OF DIMINISHING UTILITY 


| उपयोगिता-ह्वास-नि7 की व्याख्या--यद्यपि मनुष्य को आवश्यकताएं 
- भ्रनन्त व सीमित होती हैं, न्तु इनमें से प्रत्येक की किसी - समय-विशेष पर प्रं 
| सन्तुष्टि की जा सकती है “है प्रतिदिन का झनुभव है कि किसी मनुष्य की आरम्म में _ 
| किसी भी वस्तु की gr Tht कितनी ही प्रबल क्यों न हो, परन्तु अमुक वस्तु'की | 
| अधिकाधिक इकाइयो' आप्त हो जाने पर इसकी प्रबलता एवं तीब्रता ` में कमी होती | 
| चली जाती है ae 0: परिस्थितियों के परिवर्तित रहने पर, किसी एक. सीमा पर _ 
| मांग की तीब्रता “केर शून्य हो जाती है अथवा वस्तु की भ्रावश्यकता की पूरं सन्तष्टि 
हो जाती. gage उपभोक्ता को वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है जिससे वह उस | ae 
का atx अर” उपयोग करना बन्द कर देता है। उदाहरणाथं, जब आप रसगुल्ले खाने... 
| बैठते हैं, CUES रसगुल्ला एक के बाद दुसरा एक-दम खा जाते हैं परन्तु. इसके. बांद / | 
| सरः पौया wager धीरे-धीरे खाते हैं और पांचवां या छठा रसगुल्ला खाकर ATT इसे 


Pacts मात्रा में खाना पसन्द नहीं करते हैं। आप ऐसा क्‍यों करते हैं ? क्योंकि 


ee 


| ण्विःयः छठे रसगुल्ले के खाने से. आपकी रसगुरुले खाने की प्रावश्यकता की पूणां 


4 
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हभ ` | _ब्र्थंशास्त्र की.रूप:रेखो 


` जाता है, घरता जाता है ।”' 


results, in a decrease of the marginal utility of that thing, other t 


हि 
| 
सन्तुष्टि हो जाती है। झुभव से यह भी. स्पष्ट हो जाता है कि जैसे-जैसे किस | 
MARIA की प्रबलताप्रटती जाती है, AT ही बसे उत्तरोत्तर इकाइयों क्ेज 
प्राप्त होने वाली उपयोत्ता भी घटती जाती है।' इसीलिये उपभोक्ता को कर | 
जितनी अधिक मात्रा में मलती जाती है, उसे उस वस्तु की आवश्यकता उतनी : 
होती चली जाती हैः। भ्रह किसी समय पर मनुष्य HAA किसी वस्तु का 
WAT में उपभोग करता है त्यों-त्यों उत्तरोत्तर इकाइयों की उपयोगिता कम 
जाती है । इस प्रदत्त को हो प्रर्थशास्त्र में सीमान्त-उपयोगिता-ह्वास-नियम 
Diminishing Marginal Utility) at उपयोगिता-ह्वास-नियम (Law of k 
nishing Utility) "हुते हैं। ' 
; : परिभाषायं (Definitions) 
उपयोगिता-ह्लासनयम की मुख्य-मुख्य परिभाषायें (Some 107, 
Definitions of the Lavyf Diminishing Utility)—विमिन्च लेखकों ३३ 
योगिता ह्वास-तियम की परिभये भिन्न-भिन्न प्रकार से दी हैं । इनमें से Fa महू 
परिभाषाए इस प्रकार हँ-- “i 
(१) sto साशल (Marshyi) के मतानुसार, “सनुष्य के पास किसी क 
स्टाक में वृद्धि हो जाने से जो ग्रति लेप उसे प्राप्त होता है, वह जैसे-जैसे aay 


(२) एक दूसरे स्थान पर ATI (Marshall) ने लिखा है छि “प्रह 
का जितना स्टाक है, उसकी मात्रा में वृद्धि छ पर. प्रत्येक गली इकाई को सोर 
उपयोगिता घटती जाती है।”* 

(३) प्रो० fara (37४28) के शब्दों में,* पी प्रकार की वस्त की गोग 
उपयोगिता, वस्तु की इकाई बढते ही घट जाती है| ९ 7." प" |` 

अर (४) प्रो० चपमन (Chapman) ने कहा है. जतन री कोई । 
झंधिक मात्रा में होती है, उतनी ही हम उसकी Be ce ह 
अंयवा उतनी ही अधिक हम उसकी अधिक gia नहीं ms 
(4). Sto टॉमस के कथानुसार, “किसी वस्तु wa if 
गिता उस चस्तु के प्रस्तुत!स्‍्टाक की प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती इसके गतिर 


“*The additional benefit which a person derives from @ i 
stock of a thing.-diminishes with ae increase the Si eh th 
h 4 —Marshall : Princip! 200" 
“At any time, every addition to the stock of a thing 4 


the same Marshall : Principles ० 
«The mf vine utility of a stock of similar goods dec 
increase in the number of units in the stock dif] ` 
* —Briggs : A Text-Book of Econo 
: _4.“The more we have of a thing; the less we want additional cris 
it, or the more we want not to have additional increments of it 
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उपयोगिता:हांस-नियम. . “uy 


उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटते हुये भ्रनुपांत में, यहां तक किं or में वस्तु को और 
झधिक मात्रा से उल्टी श्रनुषयोगिता उत्पन्न हो सकती है।?# . . -. ; 


एक उदाहररप (An Example) 


उपयोगिता-ह्वास-नियम का एक उदाहरर (An Example of the-Law 
of Diminishing Utility)—art लो, एक मनुष्य बहुत भूखा है और भूख के कारण 
gaat aia तक बाहर निकली पड़ रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इस अवस्था में 
उसके लिये पहली रोटी में मांग को प्रबलता (तीव्रता) बहुत भ्रधिक होगी जिसके क्रारण 
ब्रह पहली रोटी के उपभोग से बहुत ज्यादा उपयोगिता प्राप्त करेगा । मान लो, पहली 
* रोटी के उपभोग से उसे १०० इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिलती है । पहली रोटी 
| खा लेने के पश्चात्‌ अब उपभोक्ता की भूख पहली जितनी तीब्र नहीं रहेगी । इसीलिए 
ह जब वह दूसरी रोटी खाता है, तब इसके उपभोगःसे उसे पहले से कम उपयोगिता मिलती 
३| है, मान लो, यह ७० इकाइयों के बराबर है। इसी तरह जब वह तीसरी, चौथी.व 
| पांचवीं. रोटी खाता है, तब इनके उपभोग से उसे क्रमशः Yo, ३० व २० इकाइयों के 
| बराबर उपयोगिता मिलती है। मान लो, पांच रोटी खा लेने के पश्चात्‌ उपभोक्ता कौ 
| भूख मिट जाती है भौर वह इसके बाद एक-भी रोटी खाना नहीं चाहता है । इस स्थिति 
में, जब उसे छठी रोटी खाने के लिये दी जाती:है, तब उसे इस रोटी के उपभोग से शून्य 
(Zero) के बरावर उपयोगिता मिलती है। इस छठी रोटी के प्रति उपभोक्ता उदासीन 
| (Indifferent) रहता है श्रर्थात्‌ वह इस रोटी के सम्बन्ध में सोचा करता है कि वह 
| इसका उपभोग करे या नहीं करे, वह इस रोटी के उपभोग के लिये तैयार भी हो सकता | 
॥ है और नहीं भी | परन्तु यदि उपभोक्ता अपने मित्रों के ग्राग्रह पर सातवीं व आठवीं रोटी 
| भूख नहीं होने पर भी खा लेता है, तब इनके खा लेने से निदिचत ही उसके पेट में दर्द 
४ हो जाता है जिससे भ्रन्तिम. दोनों रोटियों के उपभोग से उसे उपयोगिता के स्थान पर 

ग्रनुपयोगिता (D151) प्राप्त होती है। मान लो, यह भ्रनुपयोगिता क्रमशः १० 

| व--३० इकाइयों के बराबर है। Ad: चूंकि इस उदाहरण में रोटी कीं उत्तरोत्तर . 
||. - इकाइयों के उपभोग से<उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता निरन्तर कम होती चली - 
. जाती है, इसी प्रवृत्ति को-उपयोगिता-ह्वास-नियम कहते हैं । 


esentation of the Law of Diminishing Utility)—aat के उपभोग के उप- 
_रोक्त उदाहरण को एक चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जब उपभोक्ता रोटी | 

की श्राठ इकाइयों का उपभोग करता है, तव मान लो, रोटी की प्रत्येक इकाई से उसे 
“RAT: १००, ७०, ५०, ३०, २०, ०,---१० तेथा--३० इकाइयों के बराबर उपयोगिता 


की 
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उपयोगिता-ह्वास-नियम का चित्र द्वाराईनिरुपरा (Diagrammatic Repr- 


‘The utility of additional supplies of a conimodity diminishes ‘with every _ 
ME in available stock. of it; moreover, total-utility increases but at a diminis 
ing rate, untill, eventually any further increments of the commodity may oven | 
i havo disutility —Thomas : Elements of Boonomice 


१५६ - - ध्र्णाशास्त्र की रूप-रेखा 


मिलती है.। इनको निम्त चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है । इस चित्र है. 


बिन्दु (Pn) J 
करके इनको ५1 
वाली 'क, ख; ग' a 
गिता-ह्वास-नियेम क्रिः 
वाली THRE क | 
है।# चकि कद 

बक्रेखा [0 
आधार-रेखा (| 


स्पष्ट हैं कि यह रेखा क्रमागत-उपयोगिता-हास-नियम (Law of Dimints 
) Utility) दिखलातोीं है 1 3 fi | 
.. - श्रन्य बातों का स्थिर रहना (Other. things remaining the same) 
| ५ « उपयोगिता-ह्ास-नियम की निवारय शर्तें या नियम-की मान्यता 
' अन्य बातों का स्थिर होना (Essential Conditions or Assumption 
the Law of Diminishing Utility)—sto arta (Marshall) ने उपयोगिता] _ 
नियम की जो परिभाषा दी है, उसमें उसने “अन्य बातें समान रहें” वाक्यांश जोड़ 
यह वाकय बहुत ही महत्वपुर्ण है क्योंकि उपयोगिता-ह्वास-नियम तब ही कार्यशीत. 
है, जब fe mer बातें ग्रपरिवतित रहती हैं। सीमान्त उपयोगिता-ह्वास ति 
"क्रियाशील होने की कुछ भ्रनिवायं शते इस प्रकार हैं-- | J 


` +उपयोगिता-हास-नियम को प्रदर्शित करने वाला चित्र द्रो तरह से बनाया जाता है 
बक्रःरेखा (Curve) तथा द्वितीय, समकोण (Rectangles) । प्रायः ऐसी ace की यो 

. चित्रण, जिसका विभाजन बिना इसके मूल्य के हास (Without loss of Value) vi 
सकता है, (जेसे-गेहूं, घी, दूध व तेल आदि) वक्र-रेखा (Curves) द्वारा किया जांता है ac 
! नृस्तुकी उपयोगिता का प्रद््शन, जिसके विभाजन से वस्तु के मूल्य का हास होता eT 
` प्ट, कुर्सी rik) समकोणों या आयतों (Rectangles) द्वारा किया जाता है | ऐसे र 
' भायत वस्तु की एक इकाई का निरुपण करता है। इस प्रकार के चित्र का उदाइरण पि 
5  बदियागयाहे। | र 
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) कस्तु तथा इसकी स्थानापन्न वस्तुओं का मुल्य स्थिर रहना चाहिये 


(Price of the Commodity and its Substitutes must remain the Same) | 


Pa BE 7 किसी वस्तु के सस्ता हो जाने से इसे और भ्रधिक 


डबल मात्रा में प्राप्त करने की इच्छा अधिक . प्रबल . 
sia शते हो जाती है । यह प्रवृत्ति उस व्यक्ति waar 


` व्यापारी तक में उत्पन्न हो जाती है जिसके पास _ 
वस्तु पहले से ही काफी मात्रा में है। सम्भवतः . 
` इसका कारण यह है कि ये भविष्य में वस्तु के 
मूल्य में वृद्धि हो जाने की ANT करने लगतै _ 
हैं । भरतः यह स्पष्ट है कि वस्तुं के मूल्य के गिरने 
पर उपयोगिता-ह्वास-नियम कुछ समय के लिये 
लागू नहीं होता है। किसी वस्तु की स्थानापन्न | 
att (9०08०६९8) के yer में वृद्धि हो 


१. 'वस्तु तथा इसकी स्थानापन्न 
बस्तुओों का मुल्य स्थिर रहना 
चाहिये | रु 
२. उपभोग की श्रवधि लम्बी 
होने... पर उपयोगी की रुचि : 
आदत, स्वभाव, आमदनी तथा 
फैशन: व अन्य परिस्थितियां 


पूर्ववत sss भानसिक | जागे का भी यही प्रभाव पड़ता है [चाय के | 
Li र राहिल स्थान पर कॉफी व कोको जैसी उपभोग में | 
स्थिति समान रहनी चाहिये। | श्राने वाली वस्तुओं का मूल्य जब बढ़ जाता है. 


४. वस्तु की तसाम इकाइयां 
परिमाण, गुण व उत्तमता में 
एक समान होनी चाहिए । 

५. वस्तु का उपभोग लगातार, 
बिना समय के अन्तर के, होना 


तब चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है (यह मान 
लिया गया है कि चाय के मूल्य में साथ ही साथ 
वृद्धि नहीं हुई है) । चाय की मांग में वृद्धि का 
aa है कि चाय की उपयोगिता में बृद्धि हो गई 
है aa: किसी वस्तु के मूल्य के घटने-बढ़ने 


ue केवल सुखमय ग्रर्थ- | शता इस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु या वस्तुओं 
व्यवस्था में लागू होता है। के मूल्य के घरने-बढ़ने से, इस वस्तु की उप- 


योगिता में वृद्धि या कमी हो सकती हैं। दूसरे 


७0»०0-०0--0-०0--0-००-००-०-०--००-००--७ 


weal में, वस्तु के मूल्य परिवतंन का उपयोगिता ह्वास-नियम पर बहुत प्रभाव पड़ा करता , 


`| है। wee: इस नियम के लागु होने के लिए यह झ्रावश्यक है कि वस्तु तथा इसकौ 


स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए । 5 
aes (2) उपभोग को अवधि लस्बी होने पर उपभोगी को रचि, आदत, स्व- . 
भाव, आमदनो तथा फैशन व ara परिस्थितियां पुवेवत्‌ रहनी चाहिये (Ifthe | 
period of Consumption is long the nature, habits, income and fash- | 
1078 of the Consumer should remain unchanged)—afe मनुष्य का स्वभाव | 
ऐसा है कि बह सिग्रेट व शराब का उपभोग नहीं करता है तब उनके लिये इन वस्तुओं में 
उपयोगिता. लगभग शुन्य के बराबर होगी । परन्तु यदि इसी व्यक्ति को कुछ समय पर्चात्‌ 
सिप्रेटशराब पीने की आदत पड़ जाय, तब उसके लिये ये वस्तुएं बहुत उपयोगी हो जाली 
हूँ भर्थातू उसके लिए इन वस्तुओं में उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी तरह एक निधन हर 
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व्यक्ति के लिये रेडियो: तथा. बढ़िया -बढ़िया मेज-कुसियां जैसी विलासयुक्तो = | 
उपयोगिता अ्रधिक नहीं होती, परन्तु जैसे ही इस व्यक्ति की झामदनी में हे 
है उसके लिये ये वस्तुयें अधिक उपयोगी हो जाती हैं । उसी प्रकार जब टोपी हो ic 
के उपयोग का फैशन नहीं होता है, तब व्यक्तियों को इसकी उपयोगिता बहुत $; मे 
है,;परनतु-पैशन में, परिवतंत हो जाने से जब टोपी का उपयोग होने लगता है ai 
भोगी टोपी में पहले से अधिक उपयोगिता भ्रनुभव करने लगते हैं । अत: मनुष्य के रो 
व झादत तथा आमदनी AIX समाज के फंशन में पंरिव्तन से न fe 
~ क्रियाशील होने में वाधा पड़ जाती हैं । इसीलिये इस नियम के लागू होने के स्वि if 
महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि उपभोग की अवधि लम्बी होने पर उपभोक्ता के le 
झादत तथा श्रामदनी व समाज के फंशन में कोई भी परिवतेन नहीं होना | 
ae . (३) उपभोगी की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिये (The men 
- outlook of the consumer should remain unchanged) नशीली सुरो 
उपभोग से प्रायः उपभोगी की मानसिक दशा बदल जाती है। इनके उपभोग के बाइ ह 
वह हंसता है, तब खुव हंसता है और यदि खाने लगता है, तब वह खूब खाता है। wae 
लो; कोई व्यक्ति तीन रोटी खाने के पश्चात्‌ तनिक भी भूखा नहीं रहता है जिसके बहव 
. बह्‌ चौथी रोटी खाने के लिये तैयार नहीं होता है । इस स्थिति में जब वह शराव ने है 
पी लेता है, तब यकायक उसमें झौर रोटियां खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाया करतौ {पर 
ग्रौर वह चौथी ही नहीं वरच्‌ पांचवीं और कभी-कभी छठी रोटी तक खा लिया वा मर 
है.। भ्रतः मानसिक स्थिति में. परिवतंन हो जाने पर उपयोगिता-ह्वास-नियम awa 
हुआ करता है इसीलिये यह कहा जाता है कि नियम के कार्यशील होने के तिए gM 
आवश्यक है कि.उपभोगी की मानसिक स्थिति एक संमान रहनी चाहिये । है 
'_ (४) वस्तु को तमाम इकाइयां परिमारा, गुण व उत्तमता में एकमा 
होनो चाहिये (The Units of the Commodity must be Similar in Qut 
tity and Quality)—aegq की हर एक इकाई की मात्रा (Quantity) ौर wal” 
(Quality) में ware हो जाने पर उपयोगिता-ह्लास-नियम लागू नहीं होता है। गजि 
भूले झादमी को पहली रोटी ग्रधकक्ची-पक्की जली-भुनी व रही झाटे की या उस len 
' कीजिसेवहखानेका आदि नहीं है, दी जाये भौर दूसरी रोटी गेहूँ की व अच्छी IM (३ 
| से व सस्ता सेकी हुई व घी में लिपटी हुई तथा aga’ स्वादिष्ट बनाई हुई दी जाय AF 
| की oo ra पहलो की तुलना में भ्रधिक उपयोगिता प्राप्त ui 
| स्पष्टतया इस स्थिति में उपयोगिता-हास-नियमः लागू नहीं होता है। परतु यदि 
' रोटी भी पहली रोटी के समान ही है, तब. निरिचित रूप से a को दूसरी wa 
पहली रोटी की तुलना भें कम उपयोगिता प्राप्त होगी अर्थात्‌ रोटियों के उपभोग “रि 
उपयोगिता-ह्वास-नियम लागू हो जायगा.। अतः नियम के क्रियाशील होने के लिये गई 
हैं कि बस्तु.को तमाम इकाइयां परिमाण, गुरा. व उत्तमता में एकःसमान होती चालि! 
(५) वस्तु का उपभोग लगातार, बिना समय के अन्तर के होता चाहि ड 
(The Consumption of the Commodity should be continuous) 
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Lee: : उपयोगिता-हासं-नियम | १५९ ` 
ii गिता-हास-नियम तब ही लागू होता है जबकि किसी वस्तु की विभिन्न-इकाइयों का सेवन, : 
Mics समय विशेष पर रुक-रुक कर नहीं वरन्‌ लगातार किया जाता है। यदि कोई. 
है मनुष्य एक रोटी प्रातःकाल, दूसरी रोटी दोपहर को और तीसरी रोटी सायंकाल को 
वाये, तब यह आवश्यक नहीं है कि तीसरी रोटी की उपयोगिता दूसरी से ae दूसरी `. 
भे रोटी की उपयोगिता पहली रोटी से कम हो । समय के भ्रन्तर के कारण यह सम्भव है 
कि इस क्रम में रोटियों के उपभोग पर उपयोगिता-ह्लास-नियम लागू ही नहीं हो । इसके 
॥|द्िपरीत यदि तीनों रोटियों को, किसी समय-विज्ेष पर, क्रमशः एक के बाद एक खाई 
Raa, तब उत्तरोत्तर इकाइयों से निश्चित ही घटती दर पर उपयोगिता प्राप्त होगी । | 
प्रतः उपभोग का समय एक ही होने पर उपयोगिता-ह्लास-नियम लागू होता है । | 
| (६) नियम केवल सुखमय श्रथे-व्यवस्था में लागू होता है (The Law. 
tl/applies only in the. Pleasure Economy)— अर्थ॑-व्यवस्था दो प्रकार की हो 
सकती है--दुःखमय' अर्थ-व्यवस्था और सुखमय भ्रथे-व्यवस्था । जबकि किसी झ्ावश्यकता 
Rit इतनी अधिक तीब्रता हो कि इसकी पूर्ति न होने पर उपभोक्ता को दुःख अनुभव हो, 
ह.तव इसे दुःखमय श्रर्थ-व्यवस्था (Pain Economy) कहते हैं । इस व्यवस्था में किसी 
त की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता के दुख में कमी होती चली जाती . - 
महै । परन्तु जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी वस्तु का उपभोग-नहीं होते, 
(ot दुख भ्रनुभव नहीं हो और इसका उपभोग होने पर सुख अनुभव हो, तब इसे सुखमय .* - 
हा प्रंथे-व्यवस्था (Pleasure Economy) कहते हैं । यह वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु - 
Ga प्रत्येक उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग से उपभोक्ता की घटती दर पर उपयोगिता -: 
q ay होती है-। अत: उपयोगिता-ह्वास-नियम के. क्रियाशील होने के लिए यह झावश्यक .. 
है कि उपभोक्ता सुखमय अर्थ-व्यवस्था (Pleasure Economy) में होना चाहिए | 
नियम के अपवाद या सोमायें Ene 
ह (Exceptions or Limitations of the Law) 
ce प्रावकथन--- कुछ अर्थशारित्रयों का मत है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं... 
उपयोगिता-हास-नियम लागू नहीं होता है। उन्होंने ऐसे उदाहरणों को नियम के | 
अपवाद (Exceptions) कहा है । इन अपवादों को दो भागों में बांटा जाता है-- . 
भ्र) नाम-मात्र के अपवाद (Apparent Exceptions) और (झा) वास्तविक पवाद 


i (Real Exceptions) 1 


| _ ज्ञाम-सात्र के अपवाद (Apparent Exceptions) 
उपयोगिता-ह्वास-नियम के विखावटो या मास-सात्र के श्रपवाद इस प्रकार हँ 
(१) यदि उपभोग की गई वस्तु की इकाई बहुत छोटी है, तब उपयो- | 
६ नियम लागू नहीं होगा (The Law will not apply, if the unit 
1... commodity consumed is small)—site चेपमेन (Cb4Pm६०) ने इस 
] बाद के सम्बन्ध में किसी चाय बनाने वाले व्यक्ति का, जिसे कोयले की प्रावश्यकता है, | 
| SSTERY दिया है। यदि इस व्यक्ति को एक-एक छुटांक कोयला कुछ इकाइयों तक दिया... 


= 
~ 
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१६० र्थशास्त्र की रूप-रेखा oy 


जाये, तब इसे कोयले की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता: | 
बढ़ती sat जायगी क्योंकि जैसे-जैसे इसके पास कोयले की मात्रा बढ़ती जाती | 
वैसे वह इसकी और afew इकाइयों को प्राप्त करने के लिये उत्सुक होता जाता, 
उसकी चाय बन सके | परन्तु जब उसके.पास कोयला चाय बनाने के लिए पा र| 


हो जाता है (जब उसकी अंगीठी भर जाती है) तब कोयले की प्रत्येक भ्रगली इ 
प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता कुछ समथ तक समान (Constant) रन | 
FR घटती चली जाती है। प्रो० चेपमेत्र | 
oS man) के शब्दों में “हर wast hn 
वाली उपयोगिता बढ़ती जायगी, जब का 
कोयले की मात्रा पर्याप्त नहीं हो बातो 
इसके बाद .उपयोगिता घटने लगेगी।” ङ 
आलोचकों ने उक्त अपवाद को नियम झे 
एक नाम-प्ोत्र का पवाद साना Gi ह! 
settrt om क् की एक-एक छटांक की - इकाई एक ™ 
` जात्रा Cary काकोकल) इकाई नहीं है वरन्‌ यह एक उचित इङ 

बहुत छोटी इकाई है । किसी वस्तु की एक इकाई की मात्रा ऐसी होनी चाहिए hig 
मनुष्य को अच्छी प्रकार से कुछ लाभ अनुभव हो सेके तथा ये साधारणा स्प, My 
तथा वजन की होनी चाहियें | (11) कोयले की एक-एक छटांक इकाइयों के उपो 

` उपरोक्त उदाहरण को इस कारण भी ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि अंगीठी में 
एक-एक छेटांक की इकाइयों के रूप में खरीद कर उपयोग में नहीं लाया जातां है। | . 
(iii) यदि यह मातत भी लिया जाय कि कोयले का उपयोग एक-एक छटांक इका: 
रूप में किया जाता है, तब भी यदि उपभोग निरन्तर किया जा रहा है, उपब 
ह्वास-नियम एक सीमा के पश्चातु waar लागू हो जायगा । & 
(२) सदिरा पीने वाले को हर मये प्याले से अधिक उपयोगिता हि 

है (A Drunkard seems to obtain Increasing Utility by an addilé 
Peg of Wine)—afear पीने वाले को शराब का एक प्याला पीते के बाद 
प्याला पीने. की इच्छा ओर भी प्रबल हो जाती है अौर इस तरह शराब की रत! 
इकाइयों से उसे बढ़ती दर पर उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः यह उदाहरण स 
गिता-ह्लास-नियम का श्रपवाद है । परन्तु ञ्रालोचकों ने इस उदाहरण फो भी ति 
केवल नाम-भात्र का भ्रपवाद भाना है-- (1) मदिरा पीने वाले की मनोवृत्ति मे, एर 
के बाद परिवर्तेन हो जाता है है जिससे उसे हानि-लाभ क्य कोई ज्ञान नहीं रहता ६, 
वह शराब के अधिकाधिक प्यालों को पीना आरम्भ कर देता है । जिस सीमा तर| 
गिता-ह्लास-नियम लागू नहीं होता, तब तक उपभोक्ता की मनोवृत्ति बदली हुई समगौ a 
दिए । (11): शराबी एक सामान्य (Normal) मनुष्य नहीं है जिसके कारण ह 
ot क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बाहर है। ्रतः शराबी का ° |. 


(३) विचित्र, दुर्लभ, फैशन, शान-शौकत व्‌ पराप्य व दु] 


| उपयोगिता-हास-निर्यंम * १३१ 
Mare की वस्तु की प्रत्येक नई इकाई से धिक उपयोगिता मिलती है (An 
| [Increasing Utility is obtained by the use of an additional’ unit of a 
\, rious and a rare commodity)—3e का मत है कि विचित्र, sera, फैशन, शान- 
शौकत, दुष्प्राप्य या अप्राप्य तथा ATT की वस्तुझ्रों की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने 


के उपभोग पर उपयोगिता-ह्वास-नियम लागू नहीं होता है उदाहरणार्थ, कुछ मनुष्यों 
को विचित्र, दुलंभ व पुराने सिकक्रे या विभिन्न राज्यों के टिकट (नये या पुराने) इकट्ठा 
७) क्रनें या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का शौक होता है। ऐसे व्यक्तियों 
को उत्तरोत्तर सिक्के, डाकखाने के स्टाम्पस (Stamps) या हस्ताक्षर प्राप्त करने में, पहले 
से भ्रधिक उपयोगिता मिला करती है क्योंकि उनका एल्बम (Album) या शओटोग्राफ बुक 
(Autograph Book) पहले at ater afte सुन्दर या मूल्यवान हो जाती है। 
परन्तु ्रालोचकों का मत है कि उक्त Arata भी वास्तविक नहीं है--(1) दु कि ग्रथं- 
शास्त्र में हम केवल सामान्य व्यक्तियों की ही क्रियाओं का ग्रध्ययन करते हैं, इसलिये 
सिक्के व स्टाम्पस इकट्ठा करने व हस्ताक्षर प्रास करने वाले व्यक्तियों की क्रिपाओं को हम 
Tate के क्षेत्र से परे रखते हैं क्योंकि ये इच्छायें अथवा झभिरुचियां एक सामान्य पुरुष 
में नहीं पाई जाती हैं। wa: उपरोक्त उदाहरण उपयोगिता-ह्वास-नियम का वास्तविक 
पवाद नहीं है । (1) चकि उक्त उदाहरण में उपयोगिता-वृद्धि का ग्रनुमान ठीक-ठीक 
नहीं लगाया जा सकता अ्रथवा उत्तरोत्तर टिकट खरीदने या हस्ताक्षर प्रात करने में प्रा 
| होने वाली उपयोगिता बहुत कुछ काल्पनिक है, इसलिये यह उदाहरण भी नियम का 
| नाम-मात्र का अपवाद है । (ili) उपरोक्त उदाहरण इस कारणा भी उचित नियम का 
- अपवाद नहीं है क्योंकि उक्त उदाहरण की वस्तुओं की इकाइयां भिन्न-भिन्न हुआ करती 
हैं, जेसे--एक टिकट दूसरे टिकट से या एक हस्ताक्षर दूसरे हस्ताक्षर से भिन्न होता है। 
(iv) फैशन, शान-शोकत व दिखावट की लिप्सा कोई एक वस्तु की आवश्यकता नहीं है 
वरन्‌ ये भ्रनेक वस्तुओं की स्वतन्त्र आवश्यकताओं का सामूहिक नाम है। परन्तु हास- 
नियम को पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुओं पर लागू हुआ करता है। (४) उक्त अभिरुचियों | 
(Hobbies) तक में एक स्थान-विशेष के बाद वस्तु की प्रत्येक उत्तरोत्तर इकाई से 
प्राप्त होने वाली उपयोगिता पहले की म्रपेक्षा कम प्राप्त होती है 
. (४) मुद्रा संचय, शक्ति संचय तथा दिखांवट को इच्छा भी उपयोगिता- 
ह्वास-नियस अपवाद के कहे जाते हैं (Love for Money, Love for Power 
and Love for Display are exceptions to the Law) (म्र) झुद्रा-संचय-- 
¦| भ्रक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य के पास जितना अधिक घन आता है, उतनी ही उस _ 
| मनुष्य में अधिक घन प्रास करने की इच्छा बढ़ती जाती है जिसके कारण यह कहा जाता | 
£ है कि मुंद्रा्सचय पर उपयोगिता-ह्लास-नियम लागू नहीं होता है । परस्तु यह अपवाद सौ ` 
| _ सास्तविक नहीं है-दैनिक जीवन का यह अनुभव है कि जब मनुष्य की झामदनी बढ़ _ 
ey जाती है, तब वह पूववत्‌ मूल्य पर भौर भी भ्रधिक aed खरीदने लगता है। इससे _ 
FEC भराय के.बढ़ने पर इस ब्यक्ति के लिये द्रव्य की सीमान्त उपयोगिद्धा कम हो _ 


1 
| वाली उपयोगिता श्रधिक होती चली जातो है अर्थात इन वस्तुओं की उत्तरोत्तर इकाइयों 
| 

| 
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१६२ WIAA की रूप-रेखा है 
जाती है। यही कारण है कि एक धनी व्यक्ति थोड़ी दूर सवारी के लिये रिक्षा, | 
झाठ-दस आने दे देता है, परन्तु एक निर्धन व्यक्ति इस तरह रुपया व्यय man V 
तैयार नहीं होता है। (झा) शक्ति-संचय--कुछ व्यक्ति ऐसे भी पाये जाते हैं कि हैं 
शक्ति में जितनी अधिक वृद्धि होती जाती है, वे उतनी ही और अधिक शक्ति र 
के लिये लालायित होते जाते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में नेता-लोगों में ऐसी हो he 
जाती है। परन्तु यह भी उपयोगिता-हास-नियम का केवल एक नाम-सात्र का है 
है । शक्ति-संचय से स्नेह रखने वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम पाये जाते any 
ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति सामान्यतः नहीं पाये जाते, इसलिये ऐसे व्यक्ति; 
क्रियाओं में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बाहर TAT जाता है। (इ) दिखावट की Pa, 
कुछ व्यक्तियों में सजावट तथा दिखावे (Adornment and show) के fay कह 
। पर अत्यधिक व्यय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इस कारण यह कहा जाता 
। दिखावट की इच्छा पर उपयोगिता-ह्वास-नियम लागू नहीं होता है। परन्तु यह ity) 
| एक नाम-मात्र का भ्रपवाद है। दिखावट की इच्छा कोई एक आवश्यकता नहँ हैक! 
|. यह अनेक स्वतन्त्र आवश्यकताश्रों का सामूहिक नाम है। प्रत्येक. आवश्यकता ay 
जिस वस्तु से की जा सकती है, उस पर उक्त नियम अवश्यमेव लागू होता है। | 
(५) किसी वस्तु के उपभोगियों की संख्या में वृद्धि होने पर रे 
ह्वास नियम लागू नहीं होता है (The Law of Diminishing Utility doen 
apply, if there is an increase in the number of consumers df 
comm0;४५)-टैलीफोन के कनैक्शन्स के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि किसी बहा 
इनकी संख्या जितनी धिक बढ़ती जाती है, उतना ही अधिक इनको इस्तेमाल करने Mi 
के लिये इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसके पास ते 
है वह भ्रब॒ भ्रधिकाधिक मनुष्यों से टंलीफोन पर वार्तालाप कर सकता है। ग्रतः he 


|. हैं। (ii) कभी-कभी टैलीफोन की संख्या में cag 
Ef E न की संख्या में बृद्धि होने से सुविधा के स्थान पर म 

f | होने लगती है क्योंकि मन चाहा नम्बर दिक्कत से मिलने लगता है। इस सि 
| शहर में टेलीफोन की संख्या के बढ़ने से वृद्धि के स्थान पर घटती दर. पर उपो 
॥ मिलती है।- ` 1, 

¥ वास्तविक प्रपवाद (Real Exceptions) . 

र उपयोरिता-ह्वास-नियम के दो वास्तविक झपबाद भो बताये: जाते है 
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(१) प्रो० टाजिय के भ्रनुसार अच्छी पुस्तक व रसीली कविता के दुबारा .. 
क/ तिबारा पढ़ने या एक सुन्दर मधुर गाने को दुबारा-तिबारा सुनने से पहले की . 
| ग्रपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है--प्रो ० टॉजिग (Taussig) का wae 


है| कि चू'कि' किसी कविता या गाने को दुवारा-तिवारा पढ़ने-सुनने से मनुष्य को पहले की 
र पेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिये यह उपयोगिता ह्वास-नियम का एक | 


i ठीक, सच्चा व वास्तविक अपवाद है। परन्तु झालोचक sito टॉजिग के मत से सहमत 
शो नहीं हैं। उनका मत है कि यह सम्भव है कि एक अच्छे गाने या कविता को दुवारा-तिबारा 
सुनने-पढ़ने से पहले की भ्रपेक्षा अधिक उपयोगिता मिल जाये परन्तु भरन्ततः वह अवस्था 
ढ झा ही जाती है जवकि कितनी ही सुन्दर कवितो क्‍यों न हो या कितनी ही मषुर या 
¦ सुरीला गाना क्यों न हों, उसको पढ्ने-सुनने से मनुष्य का मन भर जाता है क्योंकि मनुष्य ` 
| की ग्राह्म-शक्ति (Receptive faculty) सीमित होती है। ` aye 
a. (२) प्रत्येक बस्तु के उपभोग की प्रारम्भिक अवस्था में, वस्तु को प्रत्येक : 
£ नई इकाई से पहले से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है (An Increasing ` 
| Utility is obtained in the earlier part of the consumption of a Comm- 
odity)—oe हम किसी वस्तु का उपभोग गारम्भ करते हैं, तव उपभोग की प्रारम्भिक | 
प्रवस्था में (In earlier stages of Consumption) हमें वस्तु की प्रत्येक अगली ` ` 
इकाई से बढ़ती दर में उपयोगिता प्रास होती है। परन्तु भ्रालोचकों का यह मत है कि. 
| सीमान्त उपयोगिता में यह वृद्धि किसी एक निश्चित सीमा तक ही होती है। जब उप- - 
4 भोक्ता श्रधिकतम सन्तुष्टि के ब्रिन्दु (Point of Optimum Satisfaction) - पर पहुँच 
फऐ। जाता है, तब वह इस सीमा के पश्चातु घटती हुई उपयोगिता झनुभव करता है। 
निष्कर्ष--उपयोगिता-ह्लास-नियम के उपरोक्त भ्रपवादों के प्रध्ययन से यह स्पष्ट - 
हो जाता है कि उक्त अपवाद केवल नाम-मात्र के ही हैं, इनमें अधिक यथार्थता नहीं है । 
फलतः यह कहा जा'सकता है कि यदि झन्य बाते' झपरिबतित रहें तब उपयोगिता-हुएस 
नियम निःसन्देह्‌ प्रत्येक काल, समय, व्यक्ति तथा परिस्थितियों में लागु हो ही जाता है ` . 
जिसके कारण यह एक सर्वव्यापी नियम माना जाता हैं। इसलिये sito टॉजिग (Taussig) — 
| कहा है कि “उपयोगिता-ह्लास-नियम की प्रवृत्ति इतत्ती व्यापक है र इसके इतने कस 
अपवाद हैं कि इस नियम को सार्वभौम तथा सर्वव्यापी कहना त्रुटि नहीं ate 
Me ` . नियम का महत्व - आन 
| eee उपयाोगता-ह्वास-नियस का सहत्व (Importance of the Law of Dimi. ey 
mishing Utility) इस नियम का सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक्र दोनों ही प्रकार का. 
‘| महत्व है--(भ्र) संद्धान्तिक भहत्व--यह महत्व मांग के नियम में स्पष्ट हो जाता है। 
£| दम किसी वस्तु की अगली इकाइयों के लिये कम मूल्य इसलिये देते हैं क्योंकि हमें वस्तु | 
| ® उत्तरोत्तर इकाइयों से पहले की SAR शशयो से पहले की अपेक्षा कम उपयोगिता भप्त होती है। (झा) ब्याव- कम उपयोगिता प्राप्त होती है! (झा) ब्याद 
|: _.* “The tendency operates so widely and with so few exceptions that there is 
¢; no Sgnifcant inaccuracy in speaking of it as universal,” = 8 =; —Teussig. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri < 3 


१९४ STATA की रूप-रेखा ® 


ates महत्व--(1) सीमान्त-उपयोगित-ह्लास-नियम का सहारा लेकर ही 
मान करप्रणाली (Progressive Tax System) का निर्माण किया जाता भे 
झनुसार घतियों से निर्धनों की अपेक्षा अधिक दर से कर लिया जाता है। (i 
नियमः से ही यह स्पष्ट होता है कि एक उत्पादक अपनी उत्पत्ति का क्यों | 
ग्रथवा एक उपभोक्ता अपने उपभोग के क्रम को क्यों समय-समय पर बदलता fa 
इस नियम.से ही यह स्पष्ट होता है कि जीवन-स्तर को एक निश्चित सीमाके Hl 
' ज्ञाने पर, कार्यक्षमता में क्यों कमी हो जाती है। | 
परीक्षा-प्रइन 


| 


| 
उत्तर- १ इण्टर Ale स, 
१. क्रमागत उपयोगिता-ह्लास-नियम (Law of Diminishing Utiliy | 
भ्राप क्या समते हैं ? यह किन परिस्थितियों में लागू होता है ? (१६५६ a 
। गत उपयोगिता-ह्वास-नियम लिखिये और इसकी पूरणं व्याख्या कौजिये। बताओ 
' सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या अन्तर है ? (१६५५) । | 
भध्य-भारत, इण्टर व हा० Ho Ale a, । 
१. ह्वासात्मक-उपयोगिता नियम , को लिखिये और चित्र के द्वारा 
क्या इसके कोई अपवाद या सीमायें हैं? स्पष्ट कीजिये। (इण्टर १६५६ | 
वस्तु का हम जितना अधिक उपभोग करते हैं, उसकी हमें उतनी ही कम re 


जाती है” इस कथन की एक चित्र द्वारा विवेचना कीजिये । (इण्टर १६५६) 2. FF 
गिता-ह्ास-नियम' परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिये । चित्र देकर उत्तर स्पष्ट aie 
(हा० Ho १६५६) | 
सागर व नागपुर, प्रि० Zo: Mea, 
१- अभियाचन नियम को स्पष्ट रूप से समभाइये। इस नियम का MF 
उपयोगिता नियम से ज़ो सम्बन्ध है, उसे स्पष्ट कीजिये । (सा० १६५९) । २ AHH: 
| उपयोगिता नियम को स्पष्ट रूप से समझाइये। कया आप सिद्ध कर सकते हह 
' नियम के-कुछ अपवाद हैँ? (सा० १९५८) । ३. उदाहरण देकर आ-ह्वासी उपो 
' नियम समभाइये । (ना० १९५६) । | 
राजस्यान, इण्टर व. हा० Fo Ale स, 
१. उपयोगिता-ह्वास-तियम की व्याख्या कीजिये । समाज में रहने वाते 
के लिये इसका व्यावहारिक महत्व क्या है ? (इण्टर १९५८) । २. अथशा में मे 
' कृय़ाञर्थं है! मांग के नियम को समझाइये भर इसका सीमान्त उपयोगि 
नियम से सम्बन्ध बताइये । (इण्टर १६५६) । ३. उपयोगिता-ह्लास-नियम को 
` ` तथा चित्र देकर पूणं रूप से समझाइये। कया इस नियम में कोई ग्रपवाद है" 
१९६०) । ४. उपयोगिता-ह्लास-नियम को भ्रच्छी axe समझाइये । उदाहरणा | 
दीजिये । (हा० To १६५८) | 
15D sca. ब ता भच रा उत्तर का संकेत 
~ .० ART १--उपयोगिता-ट्वास-नियम कौ व्याक्या कीजिये। इसकी 
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: = उपयोगिता-ह्वास-भियम | १६५ 
बताइये तथा समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिये इसका व्यावहारिक महत्व समभाहये । 
संकेत--उत्तर के चार भाग हैं--प्रथम भाग, इसमें एक उदाहरण के धोर 
पर नियम की व्याख्या कीजिये तथा किसी प्रतिष्ठित अर्थशात्री द्वारा दी गई नियम की. 
परिभाषा भी लिखिये । चित्र बनाइये (दो पृष्ठ) । दूसरा भाग, इस भाग में नियम कीः 
सीमाएँ अथवा शते उदाहरणा सहित लिखिये (एक-डेढ़ पृष्ठ) । तीसरा भाग, केवल एक 
at में नियम के मुख्य-मुख्य अपवाद बताइये भ्ौर यह स्पष्ट कौजियें कि ये अपवाद केवल 
नाम-मात्र के हैं, वास्तविक नहीं हैं। चौथा भाग, एक पैरे के नियम का व्यावहारिक 
महत्व बताइये, कि इसी नियम का: सहारा लेकर सरकार वतमान करःप्रणाली लगाती 
है, कि उत्पादक श्रपची उत्पत्ति की वस्तुओं का रूप बदलता रहता है आदि । 

नोट--प्रायः विद्यार्थी यह समझा करते हैं कि उक्त set का उत्तर बहुत बझ 
होगा, परन्तु यदि सतकंतां से उक्त संकेत के आधार पर उत्तर लिखा जाय, तब यह पांच 
छः पृष्ठं में सुगमता से लिखा जा सकता है ! कभी-कभी वे प्रइन के उत्तर में सीमाएँ च | 
श्रपवाद नहीं लिखते हैं, परन्तु ये दोनों बातें न get जाने पर भी लिखी जानी चाहिए 
और चित्र भी श्रवंश्य ही बनाना चाहिये । | 
TH २--- उपयोगिता-ह्वास-नियम को उसकी सीमा और झपवादों सहित 
समझाइये | क्या इससे किसी की गाय के उपयोग में कोई सहायता मिलती है ? 
संकेत — उक्तलिखित प्रश्‍न १ के उत्तर के संकेत के आधार पर उपयोगिता-ह्णास- 
` नियम को उसकी सीमाओं व अपवादों सहित लिखिये। तदुपरान्त यह बताइये कि 
उपभोग के सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का निर्माण भी उक्त नियम के आधार पर 
ही होता है, कि उपभोक्ता उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते समय इनसे प्राप्त होने 
बाली उपयोगिता और इनके बदले में दिये जाने वाले मूल्य के त्याग की तुलना करता 
रहता है और साथ ही साथ इस बात का भी विचार करता रहता है कि किसी वस्तु की 
उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग से उसे ग्रधिक उपयोगिता मिल सकेगी या इसके स्थान पर 
किसी दूसरी वस्तु के उपभोग से उसे अधिक उपयोगिता मिल सकेगी। इस तरह सम- 
सीमान्त उपयोगिता नियम का उपयोग करके वह व्यय से अधिकतम सन्तोष प्रासः करने. 
में सफल हो जाता है । इसीलिये यह कहा जाता है कि उपयोगिता-ह्वासःतियम भ्य के 
| उपभोग में बहुत सहायक होता है। | ? 


पुस्तक के अन्त में-- ४ 
निम्नलिखित परिशिष्ट 
a झवश्य पढ़िये ! 
१. अ्रयंदाख विषय का ग्रघ्ययन किस प्रकार किया जाये ? | 
२. Seater में रेखाचित्र बनाने का तरीका । | 
३. अर्थशास्त्र में saat का उत्तर केसे लिखों ? 
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4 
प्श 


i, -सीमान्त-उपयोगिता नियम की परिभाषा (Definition of the}, 
. of Equi-marginal Utility)—za नियम की परिभाषा इस भ्रकार दी जांती है | 
(१) माल (Marshall) के मतानुसार “यदि किसी मनुष्य के पास एक 
वस्तु है जिसे वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है, तब वह उस वस्तु को उन अ 
“में इस प्रकार बांदेगा कि प्रत्येक उपयोग में उस वस्तु फी alata - उपयोगिता भा | 
:- हो रहे क्योंकि यदि इसकी सीमान्त'उपयोगिता किसो एक उपयोग में दूसरे उपयोग॥| 
' 'श्रपेक्षा धिक है, तब इसे दुसरे उपयोग से हटाकर पहले उपयोग में लगाने में सेच 

ees dune 

; ¬ > (२) एक लेखक ने नियम को एक बहुत ही सरल परिभाषा इस प्रकार दीह | 
#सम-सीमान्त उपयोगिता नियम यह बताता है कि रुपयों को किसी निश्चित eal! 
झधिक से धिक सन्तुष्टि (उपयोगिता) तब ही मिल सकती है जबकि धन की बिष 
इकाइयों को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय किया जाय कि प्रत्येक वस्तु पर पनि 
:गये द्रव्य की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वालो उपयोगिता समान या लगभग सम: 
होती ©" 
यह स्मरणा रहे कि अर्थशास्र में सम-सीमान्त उपयोगिता. नियम की कभीओ 
आमदनी के वितरण का सिद्धान्त (Law of Distribution of Income) 7% 


प्रतिस्थापन का नियम (Law of Substitution) कहते हैं । ; 
नियम को व्याख्या (Explanation of the Law)—ag एक qatar 
हैं कि प्रत्येक मनुष्य की झावश्यकताए' अनन्त व सीमित होती हैं, परन्तु इनकी पपु 
के हेतु उसके पास “साधन” सीमित होते हैं। यही कारण है कि मनुष्य भ्पती ww 
गावश्यकताओों को एकं ही साथ ATA एक ही समय पर पूरी नहीं करने पाता है fat 


` *प्रो० माशल ने 'वस्तु' शब्द का उपयोग विस्तृत अर्थ में किया है अथात्‌ ONS 

बे oy साधन एवं आमदनी हैं जिनका उपयोग मनुष्य mast आवश्यकताओं की पूर्ण * 

करता a 

111 a person has a thing which can be put to several tes, he will dis? A, 

itamong those uses in such a way that it has the same marginal utility, 

___ had a greater marginal utility in one use than in another, he would gain by 
‘ |, away some of it from the second use and applying it to the first.” 

he —Marshall ; Principles of Economics, P 
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सम-सौमान्तं उपयौगिता-नियम॑ £६७ 
` उसे यह तय करना पड़ता है कि वह कौन-कौनसी आवश्यकताओं को किस-किस सीमा 
| तक सन्तुष्ट करे । इस प्रकार का निर्णय लेते समय प्रत्येक योग्य, कुशल व बुद्धिमान 


। ` मुष्य सदा ही अपने सीमित साधनों में अधिकतम सन्तोष या सन्तुष्टि प्राप्त करने का 
| “आदर्श अपने समक्ष: रखता है। इस दशां एवं उद्देश्य की पूर्ति के हेतु वह पहले उस 


Ti आवश्यक्रता को तृप्त करता है जो सवसे अधिक प्रबल होती है अथवा जिससे सबसे अधिक 


| उपयोगिता प्राप्त होती है और यदि इस झावश्यकता की तृप्ति के पश्चात्‌ भी उसके पास 
कुछ शेष रकम बच जातीः है, तव इसे वह उस आवश्यकता की तृप्ति पर व्यय करता है 
जिंसकी सन्तुष्टि से उसे पहले से कम उपयोगिता प्राप्त होती है । अतः जब उपभोक्ता 
वस्तुएँ खरीदना आरम्भ करतां' है, तब वह अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को ऐसे क्रम 
| में लगाता है, कि जिस वस्तु की आवश्यकता उसे सबसे अधिक है, वह उसे प्रथम स्थान 

- देता है (जिस वस्तु में मांग की तीब्रता जितनी afte होती है, उपभोक्ता को उसके 
| , उपभोग से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है) इससे कम उपयोगिता देने वाली 
बस्तु को वह दूसरा स्थान देता है और इससे भी कम उपयोगिता देने वाली वस्तु को वह 


¦ ` तीसरा स्थान देता है और इस तरह वह भ्रपनी झामदनी इसी क्रम में व्यय करता चला 


जाता है । यह भी स्पष्ट हो ही चुका है किं किसी आवश्यकता में आरम्भ में कितनी ही 
झिंक प्रबलता क्यों न हो, ज्यों-ज्यों इसकी सन्तुष्टि की जाती है, इसकी प्रबलता घटती 
जातो है और इसीलिये जिस वस्तु का इस आवश्यकता की पूति के लिये उपयोग होता 
| है, उसकी उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी घटती जाती है (उपः 
झर.  योगिता-ह्लास-नियम के सक्रिय होने के कारण) | eter ही एक « ऐसी अवस्था आ ही 
जाती है जबकि उपभोक्ता यह अनुभव करने लगता है कि किसी एक वस्तु को अंधिका- 


ग ` धिक इकाइयों के उपभोग करने की अपेक्षा किसी दूसरी वस्तु को एक या इससे अधिक 


क्‍ . इकाइयों के उपभोग करने से उसे अधिक सन्तुष्टि मिल सकती है । यह स्वाभाविक ही 


| . है कि ऐसी स्थिति में वह अपनी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की एक या इससे अधिक _ 
(|. इकाइयों का उपभोग करने लगेगा । यही कारण है कि सीमित साधनों से अधिकतम 


। ः प्राप्त करने के हेतु एक योग्य व बुद्धिमान मनुष्य विभिन्न वस्तुओं की सीमाच्त 
उपयोगिता की तुलना करता रहता है और एक के स्थान पर दूसरी और दूसरी के स्थान 
¦ : पर तीसरी वस्तु का स्थानापन्न (Substitution) करता रहता है | यदि उपभोक्ता द्वारा 
। ` कुल आमदनी इसी ढंग से व्यय की गईं; तब वह यह अनुभव करेगा कि विभिन्न वस्तुओं - 


a). के उपभोग से प्राप्त होने: वाली सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) समान या. 


लगभग समान है अर्थात्‌ वह यह अनुभव करेगा कि विभिन्न वस्तुओं पर व्यय होने वालो ` 
` ब्य की सीमान्त इकाई से प्राप्त 'होने वाली उपयोगिता समान या लगभग समान है। _ 
पही वह भ्रवस्था है जबकि उपभोक्ता को अंपने व्यय से अधिकतम सन्तोष प्राप्त होगा | 


उपयोगिता 


इ्ीलिये घन को उचित ढंग से व्यय करने में सहायता बेने वाला सम-सीसान्त उपयोगिता - 


| नियम यह कहता है कि झधिकतस सन्तोष प्राप्त करने के लिये सीमित झर आनेक _ 
/| ` उपयोग वाले साधनों का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक उपयोग से प्राप्त . 
|. दते बालो सीमान्त उपयोगिता समान या लगभग समान हो जाये । भतः TT Ste 
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हैं, (४) मनुष्य के पास साघन सीमित होते | तथा प्रत्येक मनुष्य अपने सोमित 


में ्रविकतम सन्तोष प्राप्त करमा चाहता है। इन तीन सनोवैज्ञिक व झाक Ris 


| 
उपयोगिता नियम के तीन मुख्य sare हैं--(1) मनुष्य को आवश्यकताएं oy 
| 


ग्राघार पर ही सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की रचना की गई है। 
नियम की मान्यताएं (Assumptions of the [०४ )_-सम-सोमात | 

fret नियम की मान्यताएं इस नियम की तीन मुख्य मान्यताएं हुँ-(;) hy 
हास-नियम की समस्त सान्यताएँ सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की भी मासा | 

(ii) घन की सीमान्त उपयोगिता यथास्थित (Constant) रहती है-- मनुष्य at 
erat चाहे अधिक हो कम, हर अवस्था में इसकी सीमान्त उपयोगिता मे | 
¦ प्ररिवतंन नहीं होता है। (iii) उपभोक्ता ग्रति विवेकशील (Rational) होता | 
नियम यह मान लेता है कि प्रत्येक मनुष्य बहुत ही विवेकी होता है रौर वह प्रे 

` से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता को ठीक-ठीक नापकर एवं इसकी न 
अपना व्यय करता है | | 
सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का एक उदाहरण (An | 

मान लो, किसी मनुष्य के पास दो रुपये हैं। वह इनसे कपड़ा, फल और धी aie 
चाहता है । हम यह भी मान लेते हैं कि वह अपने रुपये को suet की abt 
करता है । इस इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता पहली तालिका में दिखाई गई है। इस ति 
में विभिन्न वस्तूओं पर geet की इकाइयों को व्यय करने से जो उपयोगिता प्राण है 
है, वह उस इकाई के सामने लिखी गई है। पहली दु्न्नी से प्राप्त कपड़े की उपो 
की इकाई २० है, फल से १६ गौर घी से १८ है। इसी प्रकार दूसरी gate 
| उपयोगिता कपड़े की १६, फल की १८ और घी की १७ है। यह झोगा*कौज़ां 
|. कि प्रत्येक मनुष्य अपना व्यय इस क्रम से करेगा कि अधिक उपयोगिता देने वालीई 
' को पहले भ्रौर उससे कम उपयोगिता देने वाली वस्तु को उसके बाद में खरीदेगा। 
क्रम में हुये व्यय को, अर्थ शात्न में, उपयोगिता-ह्वास-नियम के अनुसार होने वाताँ. 

' `` कहते हैं। यदि दो रुपये की १६ दुअ्नन्नियों की उपयोगिता का व्यय इसी क्रम रे 
गया, तब दूसरी तालिका के नुसार वस्तुएं खरीदी जायेंगी । पहली दुअन्नी कप 
। दूसरी दुश्नन्नी फल पर, तीसरी घी पर, चौथी फल पर झादि'। कारणा स्पष्ट eI 
| को पहली, दुसरी ate तीसरी इकाइयों को क्रमशः कपड़े, फल झौर घी पर अ 
` , उपयोगिता की क्रमशः २०, १९ wT १८ इकाइयां प्राप्त की जाती हैं । ये उगे 
''  गितायें बाद में खरीदी जाने वाली वस्तुओं की उपयोगिताझों की अपेक्षा प्रणि. 
चौथी दुअन्नी की इकाई फल पर खर्च की जाती है क्योंकि इससे भी प्राप्त अपो 
की इकाई १८ है 1 वाको बची दुझन्नी की बारह इकाइयों को भी इसी के 


aN i 
किया जाता है । ` of 


घर ¢ 
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उपयु क्त तालिका से यह स्पष्ट है कि यदि एक मनुष्य guwl की १६ इकाइयों 
को व्यय करे, तब वह ६ इकाइयां कपडे पर, ५ इकाइयां फल पर झौर ५ इकाइयां घी 
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पर व्यय करेगा । इस क्रम से व्यय करने से पूर्ण उपयोगिता की अधिक से ats 


| 

| 

. इकाइयां प्राप्त होंगी (तीसरी तालिका देखिये) । एक बात ध्यान देने योग्य हन 
- .१४ वीं site १६ वीं दुझन्नीं से उपयोगिता की क्रमशः १०, १० और १० wren 
, होती हैं ये उपयोगिताएं बराबर हैं | यदि मनुष्य को अपने व्यय. . सैं अधिक हे mi 
. उपयोगिता प्राप्त करना है, तबं वह कुल रकम को उपयुक्त तरीके से व्यय by 
` . परन्तु यदि मनुष्य किसी कारणवश इस eS व्यय नहीं करता है, तब वह्‌ ol 
... से अधिक से अधिक उपयोगिता नहीं प्राप्त कर सकेगा ।-मान लो, उसके पास कु 
'ग्रा जाने से वह फलों पर SHA की ५ इकाइयों के स्थान पर ७ TREAT व्यय | 
है क्योंकि उसे शने मित्रों को चाय पिलाने के लिये फलों पर अधिक व्यय कला 
; रहा है।. बाकी atte इकाइयों में से ५ इकाइयां कपड़े पर और केवल ४ a 
घी पर व्यय करता है। इस दशा में उसे कितनी पुणं उपयोगिता प्रप्त होगी! ह| 
उसे पूर्णा उपयोगिता की केवल २२४ इकाइयां पराप्त होंगी । (२०+-१६--१५५॥ 
FRR) `+ (१६+ १८-१५+-१४-१०+-५+ ०) +- (5+ tot eet) 
SR} ग्रतः इस परिस्थिति में उपयोगिता-हास-नियम के आधार पर a a 
नुही करने से पुरां उपयोगिता में (२३६--२२४)--१२ इकाइयों को कमी gah 
इस प्रकार से व्यय करने सेः १४ वीं, १५ वीं gael से भो उपयोगिता की क्रमशः : 
` ० और १३ इकाइयां प्राप्त होती हैं ( तीनों वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएं)॥. 


| (या लगभग समान हो)। इसे. ही cette में सम-सीसांत उपयोगिता-नियम कंहते है। 
। उक्त उदाहरण में एक बाते ध्यान में रखने योग्य है । जबकि किसी उपगा. 
' `. को दो वस्तुओं से समान उपयोगिता मिलती है, तब वह ऐसी वस्तु का उपभोग पह 
i करेगा जिसका उसने भ्रभी तक उपभोग नहीं किया है । इसका कारणा यह है रि 

| में यह एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह नई-नई वस्तुओं का उपभोग करे! म 

4 are से तीसरी दुअन्नी को व्यय करते समय उपभोक्ता के समक्ष यही समस्या |, 
pn वह se घी पर व्यय करे या फल पर । वह इसे घी पर व्यय करता है कोकि श 
f उसने घी का उपभोग नहीं किया है और तत्पश्चात्‌ ही वह चौथी gue ae 
| ¦ फल के खरीदने में व्यय करता है ।: यही समस्या उसके . सामने gaat की सातवीं *ै 
| आठवीं इकाइयां व्यय करने में आती है । वह सातवीं इकाई फल पर व्यय करा | 
f 


i] 
3 
| 
1 


' कपड़े पर नहीं, क्योंकि वह भ्रभी-प्रभी कपड़े को खरीदकर न्नी की छै 
H fe : दकर चुका ee 
f ईकाई व्यय करके). भ्रौर फल का उपभोग किये उसे कुछ समथ हो a इसी गे 
4 3 Sarit की सातवीं भौर आठवीं इकाइयां क्रमशः फल और कपड़ा, नौवी eT 
स्यारहवीं इंकाइयां क्रमशः घी, फल व कपड़ा, बारहवीं झौर तेरहवी इकाइयों tl 


| 
7 
t 


i 


` घोर कपड़ा तया चौदहवीं; saga भौर सोलहवीं इकाइयां sere: फल, षी मोर |. 


EE 
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YW gz व्यय करता है । . BN 

१ ` `. एक चित्र द्वारा सम-सीमांत-उपयोगिता-नियम का निरूपरश (Diagre- 

py! inmatic Representation of the Law of Equi-marginal Utility) मान: / 
| लो, किसी एक व्यंक्ति के पास दो रुपये हैं रौर वह अपने रुपयों को दो-दो wx की 

NE इकाइयों में कपड़ा, फल और घी खरीदने में व्यय करता है । उसे इन वस्तुओं से निम्न- 
m लिखित उपयोगिता मिलती है-- : हर 

हि)... दो-दो ग्ाने की इकाइयों से मिलने वाली उपयोगितायें--- 


ष 'कपड़ा--२०, १६, १५, १४, १३, १०,५, ० 

ay ng फल-- १७६, 25, १५, १.४, १०, ७, ०,--३ 

प्र] /. ˆ घी १५, १७, १४, १३, १०, ६, ०-१ 5 न 
| 'प्र, ब', रेखा पर व्यय हुई झांनों की इकाइयां और “प्र, ख' रेखा: पर इस व्यय से 


कि ie SCS aE i 
| मिलने वाली उपथो दिखाई गई हें। इस चित्र में समकोणों के तीन समूह (Sets} 
Hh हैं। प्रत्येक ATY जों का समूह अमुक वंस्तु पर दो-दो ्रानों की इकाइयों के व्यय से: मिलने 

| वाली उपयोगिता दिखलाता है । इस चित्र में जिंतनें भी ख़ड़ी लाइनों वाले समकोर हैं; वे. 
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3] दुआन्नी की इकार gueldyen कीइकाइयों 


G व्यक्ति की विभिन्न वस्तुओं पर हुए सीमान्त व्यय की सीमाएं हैं। इस सीसा पर | 
“i | Tor TY की सीमान्त खरीदारी से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, इसको प्राप्त करने में _ 
‘ / इए त्याग' (अनुपयोगिता) के लगभग बराबर है । स, स, बिन्दुओं की रेखा यह दिललाती | 


/ का इस स्थान पर सौमान्त उपयोगिता व्यय के योग के बराबर है। यह रेखा दुसन्तियों | 
| ` सीमांत उपयोगिता की रेखा हे। जितने समकोरा इस रेशा से छू घा'क्ह जाह 
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१७३ " प्रथंशास्त्र कौ खूप-रेंखा ` | 
उतनी दुभ्नन्नियां उस वस्तु पर व्यय की जाये गी । प्रत्येक वस्तु के खरीदने में ¬ | 
को बहुत बड़ी मात्रा में उपभोक्ता की बचत (Consumer's Surplus) रार 
उपयुक्त चित्र में यह बचत इसी रेखा के ऊपर के जालंदार चौकोणों से uy 
है । उपंभोक्‍ता ने भ्रपना व्यय तीन वस्तुओं की इकाइयों को खरीदने में इस प्रकार 
है कि उसे कम से कमे त्याग करके अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हुई है। उसने ख्े 
१६ इकाइयों में से ६ कपड़े पर, ५ फल पर और ५ घी पर व्यय करके mi 
ज्यादा से ज्यादा सन्तुष्टि (Satisfaction) srt करली है.। यदि वह अपना wy, 
क्रम में नहीं करता, तब सम्भव है उसे इतनी भ्रधिक पूर्ण उपयोगिता (Total Ua 


प्राप्त नहीं होती । 


fae का महत्व, व्यावहारिक लाभ अथवा क्षेत्र. 
(Importance, Practical Utility and Scope of the law) 
प्राक्कथन-सम-सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व Ato रोबिन्स (Robt 

की शभ्रथंशास्त्रकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने इसे अथंशास्र का झ/ 
माना है क्योंकि सीमित साधनों से श्रसीमित भ्रावर्यकताओं की पूर्ति के लिये सद || 
भियम का सहारा लेना पड़ता है । sto मार्शल (Marshall) ने ही इस नियम नोह 
महत्वपूर्ण माना है Me कहा है कि “यह अर्थशास्त्र के प्रत्येक विभाग में कारयीत 
है” अर्थात्‌ यह मनुष्य की प्रत्येक श्रा थिक क्रिया-- उपभोग, उत्पत्ति, विनिमंय, fi 
तथा राजस्व को प्रभावित करता है। इसीलिये इस नियम का क्षेत्र (Scope) ह 
व्यापक है । ग्रथंशास्त्र के विभिन्न विभागों में उक्त नियम किस प्रकार कायंशीत ह 
है, इसी को नीचे विस्तार से लिखा गया है-- ee 
(१) उपभोग में नियम का प्रयोग (Application of the Lar 
Consumpti0n)—सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का प्रयोग उपभोग की समस्मा 
। तीन प्रकार से होता है--(1) सौमित झाय को विभिन्न वस्तुओं (वर्तमान THM ` 
वस्तुएं) पर व्यय करने में नियम का उपयोग--इस अध्याय के आरम्भ में यह 
|. पूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है कि भ्रधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के हेतु उपभो! 
झपनी विभिन्न वर्तमान उपभोग की वस्तुओं पर इस प्रकार रुपया व्यय करा #' 

। कि प्रत्येक वस्तु से समान या लगभग समान सीमान्त उपयोगिता मिले। (7) प 
| ` ऐसी है जिसका विभिन्न तरीकों से उपयोग हो सकता है, तब बस्तु का विभि ay 
|... पर वितरण उक्त नियम की सहायता से किया जाता है-- उदाहरण के लिए, पए]. 
|... उपयोग कमीज, पजामा, चादर व सलवार बनाने के लिये किया जा सकता है। ह 
| 
F 


'' केसे तय करें कि लट्ट की ee -अ्रमुक मात्रा ग्मुक-अमुक उपयोग में लाई जाती * 
| ` ताकि इसका अधिक उपयोगी उपयोग हो सके । इस प्रकार का निर्य सं" 
| उपयोयिता नियम की सहायता से किया जा सकता है । लट्टो का सबसे अच्छा || । 
| .तभी होया जबकि हमें ग्रन्तिम कमीज से, afer पजामे से, ae चादर है हि 
¦ प्रन्तिम सलवार से समान या लमभग समान उपयोगिता भ्राप्त होती है! रतः | 
हा हे ऐसी' है. कि इसका. प्रनेक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, तब इसके / 
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` सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियस १७३ . 


ग्रधिंकतम सल्तुष्टि प्राप्त करने के Se हम इसे विभिन्न उपयोगों पर इस प्रकार बांटतै हैं ' 
| क प्रत्येक उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमान्त सन्तुष्टि बरावर या लगभग बराबर प्राप्त 
हो जाये । (iti) आमदनी के वर्तमान और भविष्य की झावइ्यकताग्रों की पूर्ति पर व्यय 
|| क बंटवारे में नियम का उपभोग--मनुष्य अपनी आमदनी का कितना भाग वर्तमान 
ग्ावणयकताओं की पूर्ति पर व्यय करे और इसका कितना भाग भविष्य में उत्पन्न होने 
| वाली आंवद्यकताशों की पूति पर व्यय करे, इस समस्या का हल भी सम-सीमान्त उप- 
॥ योगिता नियम के उपयोग से प्राप्त होता है । हमें पनी आय को वतंमान उपभोग और | 
i भविष्य के उपभोग (बचत) के वीच में इस प्रकार बांटनी चाहिये कि दोनों से प्राप्त होने 
* वाली सीमान्त उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर प्राप्त हो क्योंकि ऐसा करने पर ही 
| हमें भ्रपनी आमदनी के व्यय से अधिकतम सन्तोष . प्राप्त हो सकता है । इसी तरह ऐसी 
बस्तुयें जिनका उपभोग वतं मान में तथा भविष्य में भी हो सकता है, जेसे--गेहूं, चीनी 
४ झादि.उनके उचित उपयोग के सम्बन्ध में भी यह नियम हमें सहायता देता है | 


wT सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का उपभोग के क्षेत्र में इतना alan महत्व है 
5 कि इस क्षेत्र में इसे विभिन्न नाम“दिये गये हैं-(1) सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law 
of Equi-marginal Utility)—चस्तु या भ्राय के विभिन्न उपयोगों पर व्यय के संबंध 
| में यह नियम बताता है कि प्रत्येक उपयोग में व्यय की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली 
उपयोगिता बराबर या लगभग बरावर होनी चाहिये। (ii) उपभोग का नियम (Law 
of Consumption)—ag नाम इसलिये दिया गया है क्योंकि यह नियम बताता है कि 
उपभोग किस प्रकार करना चाहिये ताकि अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य की 
gfe हो सके । (11) अधिकतम सन्तुष्टि का सिद्धान्त (Law of Maximum Satisfa- 
९।००)-यह नाम इसलिये दिया गया है क्योंकि इस नियम के प्रयोग से सीमित साधनों 
के उपयोग से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। (iv) उदासीनता का नियम 

| (Law of Indifference)-—यह नाम इसलिये दिया गया है क्योंकि सम-सीमान्त उप- 
ह| योगिता नियम के प्रयोग से अधिकतम सन्तोष प्राप्त कर लेने के पश्चातु उपभोक्ता अपने 
अतिरिक्त धन के विभिन्न प्रयोगों पर व्यय करने के क्रम के सम्बन्ध में तटस्थ (Indiffe- 
Tent) हो जाता है | 


(२) उत्पादन में नियम का प्रयोग (Application of the Law in Pro- | 

१०८४०४)--्रत्येक उत्पादक का यह उद्देश्य होता है कि वह अपने सीमित साधनों से 

' उत्पत्ति की इच्छित मात्रा कम से कम लागत-व्यय पर प्राप्त करे अधवा निचित लागत- 

व्यय से अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह महेंगे साधनों के - 
स्थान पर सस्ते साधनों का उपयोग करता है। यदि उत्पादक यह अनुभव करता है कि _ 
पूजी के स्थान पर श्रम सस्ता रहेगा तब वह पृ जी का उपयोग कम करके श्रम का उपयोग _ 
| बढ़ा देता है। इसी प्रकार यदि वह देखता है कि श्रम की अपेक्षा भूमि सस्ती रहेगी, तब 
|| पह श्रम का उपयोग कम तथा भूमि का उपयोग अ्रधिक कर देगा। प्रो० बेनहुस ` 
| (Benham) ने.इसी बात को निस्त प्रकार स्पष्ट क्याहै | 


£ 
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rt ae अथंशासत्र की रूप-रेखा ® 


साधन अ की सीमान्त उत्पत्ति... साधन ब की सीमान्त उलाति | 


ज साधन भ्र की लागत साधन व की लागत et | 
(अधिक है) 


‘ 
; 


- 1 
तब उत्पादक 'ब' साधन के स्थान पर 'भ्र' साधन का अधिक उपयोग । 

वह इस प्रकार का प्रतिस्थापन (Substitution) तब तक करता रहेगा जब तक i 
दोनों राशियां समान नहीं हो जाती हैं । दूसरे शब्दों में, यदि 'अ' और 'व' दोनों i 
की लागत समान हो, तब वह सीमान्त उत्पति (Marginal Product) a कौ 
स्थान पर अधिक सीमान्त उत्पत्ति वाले साधन का उपयोग करेगा और वह Re 
स्थापन उस समय तक करेगा जब तक कि प्रत्येक साधन की सीमान्त उत्पत्ति छा. | 
लगभग बराबर नहीं हो जाती । ग्रतः उत्पादक उत्पत्ति के प्रत्येक साधन में उपो 
| के भ्रनुसार तब तक प्रतिस्थापन करता रहता है जब तक कि प्रत्येक साधन की the! 
| उत्पत्ति वराबर नहीं हो जाती है और यही वह स्थान है जिस पर उत्पादक मह 
लागत पर अधिक से भ्रधिक उत्पत्ति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इससे | 
'' क्ति उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग वह होगा जिस,पर साधनों की सीमान्त a | 
| समान (Equi-Marginal Product) होगी क्योंकि इसी दशा में ही कुल उता 
' अधिकतम होगी । ग्रतः सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का उत्पादक के क्षेत्र में ty 
महत्वपुरां प्रयोग होता है ग्रौर इसे इस क्षेत्र में दो नामों से पुकारा जाता है । (i) 
स्थापन का नियम (Law of Substitution) यह्‌ नाम इसलिये दिया गया है ! 
यह नियम बताता है कि कम से कम लागत से अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करे ह 

- मुल्यवान साधनों का सस्ते साधनों से प्रतिस्थापन किया जाता है। (ii) समसो. 
उत्पत्ति नियम (Law of Equi-marginal R९1०८०8)--उत्पादक को wif 
लागतं से श्रधिकतम उत्पत्ति तभी प्राप्त होती है जबकि प्रत्येक साधन की उत्पत्ति एक 
` या लगभग बराबर होती है। | 
| - (३) विनिमय में नियम का प्रयोग (Application of the Law inl 
| 08786)--विनिमय के क्षेत्र में भी सम-सीमान्त उपयोगिता नियम थवा प्रति 
के नियम का बहुत महत्व है। वस्तु-विनिमय प्रणाली (Barter System) के 
, ` किये जाने वाले विनिमय में, प्रत्येक पक्ष अपने लिये कम उपयोगिता की वस्तु देकर शी 
उपयोगिता की वस्तु प्राप्त करता हैं और यह भअदला-बदली' उस समय तक चलती एँ 
1 है जब तक कि दोनों वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता एक-सी नहीं हो जाती | 
i विनिमय प्रणाली (Money Exchange System) में भी विनिमय उसी a 
tf चलता रहता हैं जब तक कि वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता इसके fet | 


| 

| मुद्रा की उपयोगिता के बराबर नहीं हो जाती । अतः दो मनुष्यों के मध्य दो रह 

। | का विनिमय उस सीमा तक होता है जहां पर प्रत्येक मनुष्य के लिये दोनों वसु 

| सीमान्त उपयोगिताए बराबर हो जाती हैं क्योंकि इस अबस्था में ही दोतों 
हा कार्यों में भ्रधिकतम लाभ प्राप्त होता है। | 

(४) वितरण में नियम का प्रयोग (Application ofthe Jaw We?) 
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सम-सीमान्त उपयोगिता-नियम १७४- 


9प107)->चितरणः की. एक समस्या यह है कि संयुक्त उत्पत्ति में से उत्पत्ति के विभिन्न 
साधत्तों का.भाग किस प्रकार निर्धारित किया- जाय ? यह विभाजन उस समय उत्तम - 
| माना. जाता है जबकि यह न्यायसङ्गत एवं बराबर (Just and Equitable) हो । इसी- 
my faa ger प्रतियोगिता की अवस्था में उत्पादक प्रत्येक साधन को पारिश्रमिक (Reward) 
Ry) उसकी सीमान्त उत्पत्ति (Marginal Product) बरावर देता है । परन्तु यह भी 
) स्पष्टं हो. ही डुका है कि प्रत्येक उत्पादक प्रतिस्थापन के नियम (Law-of Substitu- - 
| tion) का प्रयोग करके उत्पत्ति के साधनों को इस प्रकार उत्पत्ति-कार्य में जुटाया करता 
है कि न्यूनतम .लागत से अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त हो जाये ग्रौर यह प्रस्था तभी प्राप्त 
Ry होती है जबकि प्रत्येक साधन की सीमान्त उत्पत्ति बराबर या लगभग बरावर होती है । 
| इस दशा में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का पुरस्कार (Remuneration) बराबर या लगभग 
iy) बराबर हो जाता है। अतः सीमान्त उत्पादन तथा. प्रतिस्थापन का नियम वितरण के : - 
a साधनों के भाग निर्धारण में सहायक ga हैं। यही सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का 
श%| वितरण विभाग में महत्वपूर्ण उपयोग है । “८ “2 ० 
झं . (५) राजस्व में नियमः का प्रयोग (Application of the Law in 
fii) Public Finance) —raga & क्षेत्र में भी सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का ग्रति . 
ta महत्वपूरण प्रयोग होता है। कर-भ्राप्ति के न्यूनतम त्याग (Least Aggregate Sacrifice) 
|$ के उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु, प्रतिस्थापन . के नियम का प्रयोग करके, समाज के विभिन्न : 
+ वर्गों पर कर इस प्रकार लगाया एवं वसूल किया जाता है कि प्रत्येक करदाता का सीमांत | 
। त्याग.बराबर या लगभग बराबर हो | इसी तरह सरकारी व्यय से अधिकतम सामाजिक : 
| संतोष (Maximum Social Satisfaction) प्राप्त करने के लिये, प्रतिस्थापन के नियम 
ty, के प्रयोग करके, व्यय इस प्रकार किया जाता है कि व्यय की प्रत्येक मद से प्राप्त होने वाली - 
ठ सीमान्त सन्तुष्टि बरावर या लगभग बराबर. हो । अतः चाहे कर-वसूली की या सरकारी 
यय की समस्या हो waa धन के समाज में वितरण या उद्योगों के व्यक्तिगत व 
11] सावजनिक क्षेत्रों में वितरण की -समस्या हो, इन सबका हल प्रतिस्थापन के नियम के 
प्रयोग: से ही प्राप्त होता है । 
| ` . निष्कर्ष--उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि चूंकि सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियस का 
| प्रयोग sedate में प्रत्येक विभाग में किया जाता है, इसोलिये इस नियम का व्यावहारिक | 
ह| महत्व बहुत अधिक है। इसोलिये यदि प्रो रोबित्स ने इस नियम को “अर्थशाख का 
ई आधार” कहा है। तब कुछ अन्य अर्थशाखियों ने इसे “र्थशाख का नियम” (Law of 
§ Economics) की संज्ञादी हे। Be 
| `; नियम की झालोचना या नियम को सीमायें 2 Sia aie 
| ` समःसीमान्त उपयोगिता नियम को आलोचना, इसके प्रयोग में कठि्ा 
| इयां तथा नियम की सीमाएँ (Criticism, Difficulties in the Application ~ 
॥ and-Limitations-of . the 1.,8५)---समय-समय पर नियम के विरुद्ध जो झापत्तियां feat 
के अप हैं, उसमें से dy मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं--(1) व्यावहारिक जीवन में fet 
/| " शोण सें'कठिनाई होती हैं--इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं--(झ) भज्ञानता (870 | 
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१७६ प्रभ्रक्षास्त्र की रूप-रखा ह 


780०९ )--भ्रथम, कुछ मनुष्य किसी साधन-विशेष का उक्त नियम के 

. उपयोग इसलिये नहीं कर पाते हैं क्योंकि .उच्हें इस बात की समुचित TEN 
है कि ग्रमुक साधन या वस्तु का उत्तम प्रयोग किस-किस प्रकार किया जाता yt 
मनुष्य अज्ञानवश या हिसाबी न होने के कारण भ्रवसर इस बात. ay नपान Re 
लगाने पाते-हैं कि उन्हें विभिन्न वस्तुओं से कितनी-कितनी उपयोगिता मित्र 
मिल सकती है क्योंकि उपयोगिता एक मानसिक अनुभूति है जिसका मूत र | 
crete Measurement), करना असम्भव नहीं तो कठिन भ्रवश्य होता है। ५ 


oe 


| 

मनुष्य वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का नाप करने में श्रसमर्थ होते ` 
वे विभिन्न-वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की भी तुलना करने या हे 
करने में भ्समथं होते हैं। भरतः मनुष्य की भ्रज्ञानता सम-सीमान्त उपयोगिता नि 
` प्रयोग में बाधक होती है। (श्रा) लापरवाही (027९९९७१९88) कुछ मनुण ४ 
लापरवाही के कारण वस्तुभ्नों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताशों की गणना my 
तुलना करके इन्हें बरावर-बराबर करने के कार्य को समय की वर्वादी संममते gp 
कभी-कभी मनुष्य की लापरवाही व. सुस्ती भी नियम के प्रयोग में बाधक हो ay 
(इ) फंशन व रीति-रिवाज (Fashion and Customs)— कभी-कभी रः) 
सामाजिक रीति-रिवाजों के कारणा मनुष्य अपना व्यय सम-सीमान्त उपयोगिता तिह 
अनुसार नहीं करने पाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण, उसके कष 
व्यय करने के व्यवहार पर बहुधा फेशन व रिवाजों का बहुत ही भअनुचित प्रभार! 
करता है | उदाहरराथं, एक विद्यार्थी इस बात को जानते हुये भी कि चाय की हू 

` में वह दूध से अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सकता है, फैशन का दास होने के बा 
चाय का ही उपयोग करता है । यह भ्रवद॒य है कि फॅशन में परिवर्तन का. व्यय के 
पर प्रभाव एक अशिक्षित व्यक्ति पर कम और शिक्षित व्यक्ति पर झधिक पड़ा बा 
इसी तरह सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण कभी-कभी मनुष्य ऐसी वस्तुप्ों व 
के उपभोग पर व्यय करने के लिये बाध्य हो जाता है जिनसे उसे तुलना में कमर 
गिता प्राप्त होती है । उदाहरण के लिये, कभी-कभी मनुष्य भ्रपने और अपने बच्चो ह 
कपड़े, जूते आदि आवश्यक वस्तुएँ न खरीदकर ब्राह्मणों को भोजन तथा दाति 
के लिये बाध्य हो जाता है क्योंकि वह सामाजिक व धामिक नियमों का उत्त 
करने पाता gl अतः यह स्पष्ट है कि फैशन व सामाजिक बन्धनों के कारण क 
मनुष्य को आथिक नियमों का पालन त्यागना पड़ता है। इसीलिये इनके बाएं 
नियम के प्रयोग में भ्रविरोध उत्पन्न हो जाया करता है। (ii) बसतुझओं के मूस 
वर्तन (A Change in the Price of Commoditi8)— उपभोक्ता रती 
की वस्तुओं का प्राथमिकता क्रम (Order of Priority) का निर्धारण इती ४, 
अनुसार करता है । इसलिये मूल्य के प्रत्येक परिवतेन के कारण sat प्राय 
i सें भी परिवर्तन होता भ्रावश्यक है । व्यवहार में मनुष्य इस प्रकारः का परितं 
. असमर्थं रहता है भौर a झंझट में बिना पड़े ही भ्रपना व्यय कर STE 
| चूंकि ger प्रायः वस्तुओं के मत्य में परिवतंन हो जाने से जो स्मिति सत | 
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| उसका बिना विचार किये ही अपना घन व्यय करता है, इसलिये भौ उक्त नियम का 
है प्रयोग नहीं होने पाता है। (1) वस्तुओं के उप-विभाजन में कठिनाइयां--कुछ वस्तुयें 
Re जैसे-मोटर) छोटी-छोटी इकाइयों में नहीं बांटी जा सकतीं जिससे इनकी सीमान्त उपयो- 
yy, गिता की तुलना अन्य वस्तुओं की छोटी-छोटी इकाइयों की सीमान्त उपयोगिता से नहीं 
ty की जा सकती है । फलतः नियम केःउपयोग में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। (iv) बस्तुध्रों 
Me at अप्राप्यता--देश में राशन-व्यवस्था के समय कुछ वस्तुं कभी-कभी भ्रप्राप्य हो जाती 
A हैं । ऐसे समय में इन वस्तुओं में अधिक सीमान्त उपयोगिता: होने पर भी ग्रोर उपभोक्ता 
i ` में इनकी अधिक इकाइयों के उपभोग करने की इच्छा होने पर भी, वह चूकि इन्हे 
[| खरीदने नहीं पाता है, इसलिये उसे बाध्य होकर अपना व्यय . कम उपयोगी वस्तुझों पर 
| . करना पड़ता है जिसके कारण वह अपना व्यय उक्त नियम के अनुसार नहीं करने पाता 
| हे। (४) घन की सीमान्त उपयोगिता एक-समान नहीं रहती--मनुष्य जैसे-जैसे अपना , 
A! घन व्यय करता जाता है, वैसे ही वैसे उनके धन की सीमान्त- उपयोगिता क्रमशः बढ़ती 
|? जाती हैः! यदि इस तथ्य को ध्यान में रक्खा जाय, तब सीमान्त उपयोगिता भ्रथवा सम- 
तै|| सीमान्त उपयोगिता का विचार पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। 

र परन्तु सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के प्रयोग में उपरोक्त कठिनाइयां,होते हुये 
| भी प्रत्येक समझदार मनुष्य में सचेत या श्रचेत (Consciously of Unconsciovsly) 
a ही, इस नियम का पालन करते हुये अपनी झाय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त 
|| \ करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। sto चेपमेन (Chapman) के शब्दों में, “हस 
| प्रतिस्थापन के नियम या सम-सोमान्त व्यय के नियम के अनुसार अपनी झामदनो को 
ह| व्यय करने के लिये उसी प्रकार विवश नहीं होते जिस प्रकार कि हवा सें फंका हुआ 
a] पत्थर पृथ्वी पर गिरने के लिये बाध्य होता है, परन्तु फिर भी हम वास्तव में ऐसा ही 
त. करते हैं क्योंकि इसमें तर्कबुद्धि है।”# _ ` 

| परीक्षा 


उत्तर-प्रदेश, इण्टर Ale a, 
१. आपको २ ₹०, तीन वस्तुओं क, ख झौर ग पर जिनकी सीमान्त उपयोगिता 
नीचे दी गई है, व्यय करना है । प्रत्येक वस्तु का दाम दो आने है, बताइये तीनों वस्तुओं 
पर झाप किस प्रकार घन व्यय करेंगे ? कारण देकर समभाइये--(क) Yo, ४५, ३४, — 
३०, २५, २१, (ख) ४०, ३८, ३३, ३१, २४,.२०, (ग) ३८, ३२, २७, २३, १६, 
१५। (१६५९, ५२) । २. सम-सीमान्त उपयोगिता नियम से आप क्या सममते हैं ? 
इसका व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोग है ? (१९५७) ३. सम'-सीमान्त उपयोगिता 
(Equi-marginal Utility) नियम की परिभाषा कीजिये ओर उदाहरण सहित 
समभाइये । (१६५४) ४. झापको १६ ₹० तीन वस्तुओं क, ख और ग पर जिनकी सीमांत- 
उपयोगिता नीचे दी गई है, व्यय करना है । वस्तुओं की प्रत्येक इकाई का _.. गता नीचे दी गई है, व्यय करना है। वस्तुओं की प्रत्येक इकाई का मूल्य एक रुपया 


1 * “We are not, of course, compelled to distribute our income according eae 

2Wws Of substitution or equi-marginal expenditure as a ‘stone thrown in the air is: 

compelled; in a sense, to fall ba Eto the earth, but as a matter of fact, we dom 

certain rought fashion because we are $ Pett : 
—Chapman, Outline of Political Economies F 


-प्रहन 


= 
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है। बताइये इंन वस्तुओं पर आप किस प्रकार धन व्यय करेंगे--(क) १०० , | 
६८, ६०, ५०, ४२, (ख) Ss ७६, ७०, ६८, ५२, ४०, २८, (ग) ७६, ६४, wl 
३८,३०, २०, (१६५४७)। | at 
“WAAR, इण्टर व Blo Ho We a, ह 
१. सम-सीमान्त उपयोगिता नियम को लिखिये; वे समभाइये। यह hy | 
हमको प्रतिदिन के व्यंय में 'किंस तरह सहायतां करता है ? (go १६६०) I | 
सीमान्त उपयोगिता नियम क्या है'? चित्र देते हुए समझाकर बताइये । इसका a 
बताइये (इण्टर १९५७) ३. सम-सीमान्त उपयोगिता नियम को TORT she 
बतलाइये कि इसमें रीति-रिवाज और फैशन से किस प्रकार संशोधन हो जाता है। wal 
उदाहरण भी दीजिये। (हा० Ho १६५९) | : i 
: जबलपुर, इण्टर श्रार्ट्स, | 
। : “१. उदाहरण लेकर सम-सीमान्त ' उपयोगिता नियम स्पष्ट रूप से सम 


$ + राजस्थान, इण्टर व हा० से० झाद स, ह | 
' `, _ १. सम-सीमान्त ,उपयोगिता नियम की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये। 
१६६०).। २. उपयोगिता-ह्वास-नियम को समभाइये । एक ग्रुह-स्वामिनी के पाह || 
रुपये हैं, इससे जो भी वस्तुयें खरीदी जा सकती हैं, उनकी उसे नों में उपयोगितां ति 
लिखित है--रोटी से २८, २६, Ro, १६ पाने, मांस से २८, २०, १६, १० झे, 
से २८,१८, ६, २ आने, चीनी से २०, १७, १६, ६ HA यदि प्रत्येक न 
कीमत एक रुपया हो तव वह विभिन्न मुद्दों पर कितने रुपये व्यय करेगी ? क्या वहं 
बचायेगी भी ? (इण्टर १६५७) ३. झावश्यकताभों की पूर्ति का नियम उदाहरण सहि 
समझाइये | इसमें स्थापन (Substitution) या भ्रदल-बदल का क्या हाथ call 
(इण्टर १६५६) | - 


| 


ec Gt र उनके उत्तर का संकेत : | 
EE अशन. १-सम-सौमान्त उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिये ग्रोर उद 
सहित इसे समभाइये । देनिक जीवन में नियम के महत्व को भी बताइये । 
हा. - संकेत--इस प्रदन के उत्तर के चार भाग हैं-- प्रथम, इस भाग में सर्वप्रथम ति 
i की परिभाषा देकर, इसकी संक्षेप में.व्याख्या कीजिये (आघा पृष्ठ) । दूसरे भाग में किए 
| को ah चित्र व उदाहरण के आधार पर समभाइये (दो पृष्ठ) । तीसरे भाग में feat) 
' ` सीमाये.या प्रयोग की कठिताइयां संक्षेप में लिखिये (एक पृष्ठ) । पन्त में, चौथे भ" 
| | Rent का व्यवहारिक जीवन में महत्व बताइये--कि मनुष्य के पास सांधन सीगि 
hf हैं जिनको उसे अपतत सीमित आवश्यकताशों की पूति पर व्यय करना होता 
F 


` ` "वह्‌ अपने व्यय से भ्रधिकतम सन्तोष भी प्राप्त करना चाहा करता है, कि इस abe 
` पृति.सम-सीमाज््त उपयोगिता नियम के प्रयोग से ही सम्भव होती है, कि उपभोक्ता 
घन को वर्तमान अथवा वर्तमान व भविष्य में: उत्पन्न होने वाली झ्रावव्यकताप्रों की 


fl 


व पर 
NA: 


= 


aks 
Ni 
ir sd 
३०७०३ ७. 
Sy 


3 : CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 


सम-सी मान्त-उपयोगिता नियंम १७९ 


i 
| शे सहायता से ही करता है। इसी प्रकार उत्पादक की न्यूनतम लागत से अधिकतम 
| उत्पत्ति प्राप्त करने में अथवा संयुक्त उत्पत्ति को इसके उत्पत्ति कर्त्ताश्रों में उचित ढंग से 

| व्रितरित करने .में उक्त नियम से बहुत सहायता मिलती है। राजस्व मन्त्री उक्त नियम 
का उपयोग करके'ही एक उचित्‌ कर-प्रणाली एवं व्यय-प्रणाली का निर्माण करने पाता है। 
है| इससे स्पष्ट है कि sat नियम को व्यावहारिक जीवन में बहुत महत्व है (एक-डेढ़ पृष्ठ) । 
| नोट--प्रायः विद्यार्थी नियम . की व्याख्या करते समय न तों चित्र.ही बनाते हैं 
Ry, शौरे ने कोई उदाहरंण ही देते हैं. ऐसा उत्तर अधूरा होता है। एक उच्च्-स्तर के उत्तर 
th | में नियम की सीमायें अवश्य लिखी जानी चाहियें। 

|... प्रशन २--एक गृह-स्वासिनी के पास १५ रुपये हैं जिनसे उसे रोटी; मांस, चाय . 
| तंथा चीनी खरीदनी हैं जिनकी गानों सें उपयोगिता इस प्रकार है--रोटी- २८-२६, 
| २०, १६ मास--२४, २०, १६, १०, चाय--२२, १८, ६, २ तथा चींनी---२०,..१७; 
| १६,. ६। यदि इनकी भत्येक इकाई का मूल्य १-२० है, तब बताइये कि वह 'प्रत्येक बस्तु 
| पर कितने-कितंने रुपये व्यय करेगी ? क्या वह कुछ बचायेगी भी .?.. .: 
| . संकेत-मुस्तक.में लगभग इसी तरह.का एक.उदाहरणा fear गया है । उसी के 
| आधार पर उक्त का हल निकालिये | 
| ` नोट--इस प्रशन के उत्तर में नियम की आलोचना, सीमायें व .महुत्व को बिल्कुल 

'भी-नहीं लिखना है | 

. प्रइन ३--प्रतिस्थापन के नियम की व्याख्या कीजिये। . 

संकेत--आरम्भं में यह बताइये कि सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का प्रयोग 
जब उत्पत्ति के क्षेत्र में किया जाता है तब इसे प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं, नियम की 
परिभाषा दीजिये और इसकी व्याख्या कीजिये, यह स्पष्ट कीजिये कि उत्पादक उत्पत्ति के 
साधनों में किस प्रकार प्रतिस्थापन करता रहता है ताकि प्रत्येक साधन से प्रास होने वाली 
| उत्पत्ति बराबर या लगभग बराबर हो जाय क्योंकि तब-ही वह न्यूनतम लागत से अधिक- 
। 


a. 
| 


तम उत्पत्ति प्राप्त कर सकता है। अन्त में, संक्षेप में यह बताइये कि प्रतिस्थापन के 
नियम द्वारा उपभोग के क्षेत्र में सम-सीमान्त उपयोगिता नियम तथा राजस्व के क्षेत्र में | 
| अधिकतम सामाजिक लाभ.भरथवा न्यूनतमएत्याग के सिद्धान्त का प्रयोग किंस प्रकार होता | 
है । इसी तरह संक्षेप में यहःबताइये कि वितरण के. क्षेत्र में प्रतिस्थापन के नियम के 
प्रयोग में संयुक्त उत्पत्तिं का इसको उत्पन्न करने वाले साधनों में वितरण waar विनिमय 
के क्षेत्र में दो पक्षों में वस्तुओं व Barat की {अदल-बदल किस प्रकार होती है । अन्तं में) 
“संक्षेप में यह स्पष्ट कीजिये कि. प्रतिस्थापन का नियम इसलिये बहुत महत्वपूरण: है क्योंकि 
. यह भ्रथशात्न के प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित आथिक क्रियाओरों में कायंशील होता है | | 
नोट--विद्यार्थियों को उत्तर बहुत सावधानी से लिखना चाहिये। अक्सर जिंस _ 
सस्थान. पर “प्रतिस्थापन का नियम” वाक्यांशः लिखा जाना चाहिये,.वे इसके स्थान पर | 
^ 'समसीमान्त'उपयोगिता-नियम” वाक्यांश लिख देते हैं जिससे उत्तर में भारी दोष उत्पन्न 
र हो जाता है] ट 
र | i | 


ed 
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= CONSUMERS go> = 


उपभोक्ता को बचत की परिभाषा ( Definition of Consumer, 
९।५४)-लेखकों नें उपभोक्ता की बचत" की परिभाषायें इस प्रकार दी = bs 
_ (१) डा० साल (Marshall) का सत है कि “किसी यस्तु के om) 
वंचित रहने को अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत किसी घस्तु के लिये देने को imal 

जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसका झन्तर ही तृप्ति की बचत का ates 

; इसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं 1? कक 
ei (२) Sto पेन्सन (Penson) के शब्दों में “हम जो कुछ देने को तेगा 

| जो कुछ हमको देना पड़ता है, इन दोनों के झन्तर को उपभोक्ता की बचत कहते ह 
at .. _ (३) Sto जे० के० सहता (J. £. Mehta) के सतानुसार “कोई स्पि 
| वस्तु से जो उपभोक्ता की बचत प्राप्त करता है बह at eg से मिलने वाली ई 
Mr को प्राप्त करने के लिये स्पागं/को गई सन्तुष्टि या सन्तुष्टि शहत 
|| . ‘ ० है 


तयार है भौर वास्तव में उसे 'जितने मूल्य है. ( 
| अन्तर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं ”। {J 
| ee उपभोक्ता को बचत को व्याख्या-(Erplanation of the ts 
mer’s Surplus) —ste माशल (Marshall) को ही यह श्रेय है कि उन cad 
Sa लेखकों ने “बचत, शब्द के स्थान पर “तिरेक” शब्द ae 


ae ae उतके भताबुस्ार (Consumer's Surplus) की हिन्दी “उपभोक्ता 


2-—“The excess of the price’ which one is willi a 

गे E one is an 89,५ | 

Sas HE ore, AB whlch he” actualy pays, tothe eka eat 
me ae isiaction. It may be called the Consumer's Surplus”.—Marstall, | 

the price phic तर ae 8aid—“Consumer’s Surplus is the, excel 
thing over that which he actually doe to pay rather than go W! “a 


3—“The di sf 
[eee rigonce between What we would pay and what we have 


—T. H. Penson : The Economi Life, Part 10 

—"Consum : mics of Everyday Life, Part. 
ailleresbe ben ee Surplus obtained by a person from न commodit 

procure that commodity,» 5 « rom it and which he 


+ K. Mehta ; Groundwork of Economie" | 
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उपभौक्ता की बचतं tat 


| उपभोक्ता की बचत के सिद्धान्ब का प्रतिपादन किया जिससे उन्हें ae उस विचारधारा 


fags कहते हैं 1 प्रत्येक मनुष्य कें दैनिक जीवन का यह अनुभव है कि जिस 
| उसकी मांग दतो अधिक प्रबल होती हैं भर्थात्‌ वस्तु इ ह उसे जितनी 
~| fires उपयोगिता मिलने की भ्ाशा होती है, वह उसके लिये उतना ही भ्रधिक मूल्य देने. 
Ly के लिये तैयार हो जाता है । उदाहरण के लिये, प्रत्येक व्यक्ति को डाकखाने से ५ नये 
। | ay में पोस्टकाडं मिल जाता है और वह उसे समाचार भेजने के _ उपयोग में लाता है।' 
१५, न लो, परिस्थितिवश डाकखाने से कार्ड मिलने बन्द हो. जाते. & परन्तु पको कार्ड. 
| झावंश्यकता है क्योंकि आप अपने मित्र को अपनी परीक्षा के फल का समाचार भेजते 
hil क्रे लिये भ्रति लालायित हैं | ऐसी स्थिति में समाचार भेजने से” वंचितं रहने की अपेक्षा 
[| फोस्टकाडं के लिये, स्वेच्छा से, मान लो आप १५ नेये पैसे तक देने के लिये तैयार हो 
| जाते हँ किन्तु आप इससे अधिक देने के लिये तैयार नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट है कि 

i | पोस्टकाडं से जो उपयोगिता झापको मिलेगी वह १५ नये पेसे के बरावर है | यदि अनुकूल 
i परिस्थितियों में आर्पको कार्ड केवल ५ नये पैसे में ही मिल जाता है, तब इससे यह 
i स्पष्ट है किं कार्य के लिये आप जो कुछ मूल्य वास्तव में देते हैं, झापको उससे कहीं , 
th) afer उपयोगिता प्राप्त . होती है। जबकि कार्ड से झापको १५ नयेः पैसे के वराबर | 
उपयोगिता अप्त होती है, तव आपको इसके लिये केवल ५ नये पैसे व्यय करने पड़ते हैँ 
WR) ae: एक कार्ड के उपभोग से आपको (१५--५)१० नये पैसे के बराबर उपयोगिता 

| की बचत प्राप्त होती है । किसी वस्तु के उप्रभोग से प्राप्त होने वाली इस प्रकार की 
बचत को ही “उपभोक्ता की बचत” कहते FU” teak} 
4 उपभोक्ता की बचत का उदय (Origin of Consumer’s Surplus) > 

i उपभोक्ता की बचत के उदय के कारण--उपभोक्‍ता की बचत के विचार के 
! । उदय के तीन मुख्य आ्राधार हैं--(1) उपयोगिता के क्रमशः घटने की प्रवृत्ति--उपयोगिता 
48| ह्लास-नियम से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त - 
इ, होने वाली उपयोगिता क्रमशः कम प्राप्त होती है ५ यदि उसे वस्तु की प्रत्येक इकाई से 
ह| आप्त होने वाली उपयोगिता समान प्राप्त होती, तब उपभोक्ता को वस्तु से कोई अतिरिक्त | 
q बचत प्राप्त नहीं होती । (ii) वस्तु का मुल्य उसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर 
` | दिया जाता है--उपभोक्ता किसी वस्तु की खरीद तब तक जारी रखता है जब तक उसे 

वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता, इंसको खरीदने के लिये दिये जाने चाली | 
मुद्रा की अनुपयोगिता से अधिक होती है । परन्तु वह उस (स्थान पर रुक wee जवकि ` 
| TTS उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता इसके विनिमय में दी गई रकस की | 
| भवुपयोगिता के बरावर हो जांती है। इस सीमा के पश्चात्‌ वस्तु की और oe 
| इकाइयों का उपभोग करने से उपभोक्ता को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी अतः | 
| उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग उसकी सीसान्त इकाई तक करता है और बह इकाई 
it होती है जिसके उपभोग से न तो लाभ होता है और न हानि ही झौर यह बह इस सीमांत Ce 
ef) इकाई का मुल्य इस इकाई से प्राप्त होने वालो उपंयोगिता के बराबर ही देता है। (iil) 
॥ बाजार में वस्तु की त्येक इकाई का मूल्य समान दिया जाता है--- उपभोक्ता वस्तु की. 
| इकाइयों के लिये समान मुल्य देता है और जैसा कि ऊपर स्पष्ठ किया गया है, यह मुल्य _ 
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वस्तु-की सीमांत्‌-उपयोगिता-के बराबर होता हैः। इससे स्पष्ट है-किः 
` छोड़कर उपभोक्ता जितनी भी इकाइयों का उपभोग करता है 
अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है । यदि वह विभिन्न इकाइयों के लिये |! 
होने वाली उपयोगिता के बराबर मूल्य देता, तब उसे. इनके उपभोग सें 
लाभ प्राप्त नहीं होता । परन्तु हू कि वह प्रत्येक इकाई का मूल्य. वस्तु की. 
की उपयोगिता के वराबर देता है/इसलिये सीमान्त इकाई पहले की 
हैं; उनसे उसे कुछःन कुछ भतिरिक्त बचत प्राप्त होती है । इस बचत को 
की बचत (Consumer's Surplus) कहते हैं । संक्षेप में उपयोगिता-हास+क, 
का मूल्य उसकी' सीमांत उपयोगिता के बराबर देना तथा बाजार में 
इकाई के लिये समान मूल्य देना-ये तीनों ऐसे घटक (Factors) हैं जिनसे 
| की बचत के सिद्धान्त का. उदय हुआ है। 
| `. उपभोक्ता को बचत का एक उदाहरण (An Example of Co 
9०77।०5)—मान' लो, एक अत्यन्त Ye व्यक्ति के पास १०० नये पैसे | 
और वह उनसे बाजार में रोटियां खरीदता है। अत्यन्त भूखा होने के कारण | 
रोटी से वंचित रहने,की अपेक्षा, इसके लिए वह १०० नये पैसे (एक रुपया] wy 
लिएं तैयार हैं क्योंकि उसके लिए प्रथम रोटी की उपयोगिता १०० नये पैसे के वह 
है। gfe उपभोक्ता ने प्रंथम रोटी का उपभोग कर लिया है, इसलिये नर] 
'ह्लास- नियम के ग्रनुसार उसंके लिये, मान' लो, दुसरी रोटी की उपयोगिता घटकर 
पेसे के बराबर हो गई है जिससे वह इस रोटी के. लिये वंचित रहने की ate ५ 
पैसे देने के लिये तेयार है। इसी तरह,.मान लो, तीसरी, चौथी, पांचवी व छठी के 
से उसके क्रमशः ६०, ४०, २० तथा Yo नये पैसों के बरावर उपयोगिता मिलती AF 


रोटों'की (रोटी की उपयोगिता उपभोक्ता की बचत छः रोटियों के उपभोग से से 
Saree [TAT में . . नये पैसों में. to -- ६० --४० 7२४ 


गा 


| 
| 


£ Ro : HQO= OSG र १०=) ३१० नये पेसे के 
. tee pee कुल उपयोगिता प्राप्त हेत 
eS vo | | ४०-३०३० इसीलिये उपभोक्ता ‘ र 
4 २० २०---१ ०--१ ० रोटियों की भूख को fre 
६्‌ १० १०—१०= ० | १०-१० ० लिये ३१० नये पेसे तक 


उपयोगिता उपभोक्ता की बचत . करने के लिये तैयार हों © 

1३१० २५० परन्तु भूखा नहीं रहा" 

. यह तालिका रोटियों पर व्यथ किये गये छठी. रोटी की उपयोगिता * 
६० नये पेसों से प्राप्त कुल उपयोगिता तथा उप- लो १० नये पैसे हैं। इ. 


| कुल उपयोगिता 


| भोक्ता की बचत को दिखलाती है। का मूल्य इसकी सीमा : 
H योगिता के पनुसार 


| में, इस रोटी की उपयोगिता और इस रोटी को खरीदने में १० नये पैसे व्यय ग f 
es प्तं अतुपयोगिता बराबर है। हु कि बाजार में किसी वस्तु की समस्त ert 
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| 
ie उपभोक्ता कौ बचत; -:- १८३ - 


मे| मूल्य एक-समान होता है, इसलिये उपभोक्ता तमाम रोटियों . के.लिये,एक-सा; मूल्य : देगा 
व (यह मूल्य रोटियों की सीमान्त उपयोगिता के अनुसार निर्धारित होता है) | उक्त उदा- 
i हरण में छठी रोटी सीमान्त है और इससे प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता १० नये: 
ee |: पैसों के बराबर हे, इसलिये उपभोक्ता प्रत्येक रोटी के लिए १०-१० नये पसेदेकर, ड्न्हे 
त कुल ६० नये पेसे देकर खरीद लेगा जिनके लिये वह वंचित रहने की:अपेक्षा ३१० 

| नये पैसे तक व्यय करके अपनी भूख मिटाने के लिए तेयार था। इस तरह उसे रोटियों 


ह| के उपभोग से (३१०-६० = )२५० नये . पेसों के बराबर उपभोक्ता की वचत प्राप्त 

FR होती है रतः इस उदाहरण से सो यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु के उपभोग से 

| वंचित रहने की अपेक्षा उपयोगी जो कीमत देने के लिये तेयार है और जो कोमत" बह 
| बस्ठुत देता. है, इनके अन्तर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। 

my) उपभोक्ता की बचत का चित्र द्वारा निरूपण (Diagrammatic. Repre- 

mi sentation of Consumer's Surplus)— उक्तालिखित . तालिका केः आधार पर 


ae) उपभोक्ता की बचत का स्पष्टीकरण एक चित्र द्वारा भी किया जा सकता है। चित्र में 
कगे। fa, ब' रेखा रोटियों की इकाइयां तथा 
ह| भभ, स' रेखा इनसे सम्बन्धित. नए पैसों में 
ह, रोटियों के उपभोग से प्राप्त होने वाली 
३ उपयोगिता को दिखलाती है। हर एक 

रोटी तथा उससे सम्बन्धित नये पेसों में 
प्राप्त उपयोगिता के आधार पर श्रायत 
(Rectangles) खींचे जाते हैं । 'प, त* 
रेखा सब रोटियों की “उपयोगिता में सी- 
मान्त उपयोगिता नए पंसों में दिखलाती x 
है। दूसरे शब्दों में, 'प, त* झा, अ श्राय 
त वह ग्नुपयोगिता दिखलाता है जो साठ हि ) Se 
नए पैसे छः रोटियों पर व्यय करने से रोटी की जक्राइवाँ - 5. 
मिलती है.। इस तरह 'प, त*' रेखा के ऊपर रेखाओं से आच्छादित वचा हुआ हिस्सा 
T, ख, त, त१.......त%, T हर आयत में वह अतिरिक्त उपयोगिता दिखलाता' हैं:जिसे 
हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं । स्पष्टतया, इस बचत को प्राप्त करने के लिये उपभोक्ता 
ने कुछ भी व्यय नहां किया है । 

उपभोक्ता की बचत का माप (Measurement of Consumer's Surplus) 

उपभोक्ता को बचत का गरित रूप-भर्थशास्र की आज भी यह्‌ एक गम्भीर 

समस्या है क्रि उपभोक्ता की बचत को किस प्रकार नापा जाय क्योंकि उपयोगिता एक 
व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक (Psychological) तथा अभौतिक (Abstract) विचार है ।| 
इसके अतिरिक्त किसी वस्तु-विशेष के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता वि 
व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न होती है क्योंकि उपभोक्ताओं की रचिं, आमदनी, चेतन्यता 
, पथा अन्य नेक परिस्थितियों में भिन्नता पाई जाती है । परन्तु sto टॉजिंग (Taussig 
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| 
की परिभाषा%--“उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता के तुल्य घन च कुल | | 
मूल्य के तुल्य के श्रन्तर को कहते हैं के धार पर किसी व्यक्ति विशेष के ah 
उपभोग के सम्बन्ध में उपभोक्ता की बचत को गणित के रूप में नापने का | 
(Formula) निकाला जा सकता है, जो इस प्रकार है--1 ' % ह| 
उपभोक्ता की बचत-=कुल 'उपयोगिता--(सीमान्त उपयोगिता % वसतु क mm, 
- ==कुल उपयोगिता--(वस्तु का मूल्य x वस्तु को oy 
bie ==कुल उपयोगिता--कुल मूल्य ' | 
'उक्तलिखित रोटियों वाले उदाहरण में, इस सूत्र ( Formula) का उपयोग | 
उपभोक्ता की बचत का माप इस प्रंकार किया जा सकता है-- " 
उक्त उदाहरण में कुल उपयोगिता--३१० नये पैसे, सीमान्त उपयोगिता | 


१८४ TIM की रूप-रेखा 


नये पेसे तथा रोटियों की संख्या=६ है, इसलिये 
उपभोक्ता की बचत=३१०--(१० ५६) 
= ३१०--(६०) 
= २५० नये पैसे 
सिद्धान्त का महत्व (Importance of the Concept) 
“उपभोक्ता को बचत के विचार का महत्व (Importance of the rs 
cept uf Consumer's Surplus) —eqvitear की बचत के विचार का अध्ययन कहे 


से यह स्पष्ट है कि यह विचार भ्र्थंशा्री की केवल एक कल्पना मात्र ही.नहीं है ब 


1 


` हो जाती है । नमक, दियासलाई द 
सला िता यो बहुत अधिक oe द भादि अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनके उपभोग ह 


oe Importance )—उपभोक्ता की aaa! 

f नन उकळ | लाभ हैं--.( 1) विभिन्न स्थानों और समयों की ate 

Total Utility and that which: mesg, differences between the sum which messi 
* Cay - UM. U. xn) targinal Utility x Number 


ब ges 3 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


उपभोक्ता की घचत र्द 
| छरीर सम्पन्नता का तुलनात्मक बोष हो जाता है--उपभोक्ता की बचत के विचार 
| „= सहायता से हुम दो स्थानों या समयों.में रहने वाले व्यक्तियों की भायिक दक्षा या 
ह| पत्पन्नता की तुलना कर सकते हैं भौर यह बतां सकते हैं कि किस देश के निवासियों का 

| जीवन-स्तर ऊँचा हो रहा है या वह नीचे गिर रहा है क्योंकि उच्च जीवन-स्तर वाले समाज 
i में उपभोक्ता की बचत म प्राप्त होती है। इस धारणा की सहायता से हम यह 
) | इता सकते हैं कि तुलना में कौन से स्थान या क्षेत्र का कितना विकास हुआा है या किसी 
` | द्वेश में किसी काल में मनुष्य अधिक सुखी व 
| समृद्ध रहे हैं। यदि एक स्थान या समय में दूसरे 

| स्थान या समय' की अपेक्षा समाज AAT नाग- 
hi रिकों को उपभोक्ता की वचत अधिक मात्रा में 
प्राप्त होती है, तब अन्य बातों के समान रहने 
पर, यह माना जाता है कि उस स्थान या समय 
का भ्राथिक जीवन उन्नत है तथा समाज अधिक 
सम्पन्न, सम्य, सुसंस्कृत तथा प्रगतिशील है। 
उपभोक्ता की वचत से प्राप्त होने वाले इस लाभ 
को वातावरण व परिस्थिति का लाभं (Circ- 


§ 


| उपभोक्ता की बचत के | 
| विचार के व्यावहारिक लाभ | 
+ हैं चार— a 
* १. विभिन्न साधनों और समयो | 
| की आथिक उन्नति और सम्प- 
[ चता का तुलनात्मक बोध हो 
' जाता है। 

| २. उपभोक्ता की बचत के विचार 
| का सार्वजनिक वित्त-व्यवस्था में 


१... 


| 
| 
| 
| 


al umstantial or Conjunctural gain) भी ! भी बहुत महत्व है । | 
व कहते हैं। (ii) उपभोक्ता पे) के विचार । ३. सावजनिक उद्योगों में तया 
; का सार्वजनिक वित्त-विचार में भी बहुत महत्व .] एकाधिकारी उत्पादकों एवं विक्रे- | 


| ताझ्ों द्वारा सूल्य निर्धारण में 
1 उपभोक्ता की बचत के विचार 
* से बहुत सहायता मिलती है। 
Prd झत्तर्राषट्रीय व्यापार से प्राप्त 


के लिये उपभोक्ता की बचत का विचार राज- 
| स्व-मन्त्री के लिये बहुत लाभप्रद होता है। 
| किसी वस्तु या सेवा पर कर लगने-से इसकी 


| है । (a) एक उचित कर-प्रणाली के निर्धारण 


हैं कीमत बढ़ जाती है जिससे उपभोक्ता को इसके ९ होने वाला लाभ भी उपभोक्ता 

-| उपभोग से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की & की बचत के सिद्धान्त की सहा- 

€ चचत में कमी हो जाती है। यदि कोई कर | यता से मापा जा सकता है। 
कह ऐसा है कि इससे सरकार को जो कुछ झाय | र 
है| होती है उसकी भपेक्षा उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली बचत में कमी भ्रधिक हो जाती है, 


[९ | तब भ्रत्य बातें समान रहने पर, यह कर देश के लिये हानिप्रद होगा | स्पष्टतया, सरकार 

| को वराबर आय देने वाले दो करो में से वह कर लगाना चाहिये जो उपभोक्ता की बचत | 
श. में अपेक्षाकृत कम कमी करता है। रतः राजस्व मन्त्री उपभोक्ता की बचत के विचार से _ 
ह|. लाभ उठाकर अपनी करःप्रणाली में ऐसे करं छांट-छांट कर रखता है जिनसे आय के _ 
अनुपात में उपभोक्ता की बचत में कम से कम कमा होती है । (झा) उद्योग-धन्घों ३ 


व्यवसाय-वारिएज्य को झरथिक सहायता (Subsidy) तथा प्रोत्साहन देते समय र 
उपभोक्ता की बचत के सिद्धान्त से बहुत सहायता मिलती है। उद्योगों को सहायता i : 


समय सरफार को यह विचार करना पड़ता है कि सरकार सहायता के रूप में जो कुछ 
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१८६: TAMA की रूप+रेखा >. 
| 
` च व्यय कर, रही है; क्या: Saat पपेक्षा समाजः ए नागरिकों को उपभोक्ता | 
। ` क्केख्प में धिकः लाभ प्राप्त हो रहा: हैं aT नहीं :? अन्यः बातों : के a 
सरकार को.उन व्यवसायों तथा: उद्योगों को सहायता. प्रदान करनी चाहिये तचा र 
देना-चाहिए: जिनसे . ST जनता को उपभ्रोक्ता की बचत अधिक भाषा 
होती हैः (iii) . सार्वजनिक उद्योगों में तथा एकाधिकारी .उत्पादकों एवं वेत 
मूल्यनिर्धारण में उपभोक्ता की बचत के विचार से: बहुत सहायता मिलती है | 
हो ही gar. है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाने से इससे मिलने वाली करे 
की बचत में कमी हो जाती है जिंससे समाज का आर्थिक कल्याण भी घट बा 
यही कारण है कि पदाधिकारियों को सार्वजनिक उद्योगों में वस्तुओं व Ra a, 
बहुत ऊ चा निर्धारित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से समाज का र 
यही बात एकाधिकारी. उत्पादकों तथा विक्रेताओं के सम्बन्ध में भी कही जाती ie 
झपनी वस्तुओं का मूल्य इंतना अधिक निर्चित नहीं करना चाहिये कि. इनके | 
उपभोक्ताओं को कुछ भी उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं हो सके क्योंकि यार हे 
` ग्रत्यधिक ऊ चे मूल्य तय कर दिये तब उपभोक्ताओं में असन्तोष उत्पन्न हो पाः 
वे सरकार से एकाधिकारियों पर नियन्त्रण की मांग करने: लगेंगे । यही कारश, 
एकाधिकारी उत्पादक अक्सर अपनी वस्तुओं का मूल्य ऐसा तय' करते हैं कि ante 
को इनके उपभोग से कुछ न कुछ भ्रतिरिक्त बचत प्राप्त होती रहे संक्षेप में, : 
को बचत के विचार का लाभ उठाकर ही एक उत्पादक या एकाधिकारी उताक 
वस्तुओं का मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि एक तरफ उपभोक्ताओं को बुब्नर 
` झतिरिक्त बचत प्राप्त हो जाये और दूसरी तरफ उसे स्वयं भी अधिक से ates 
प्राप्त हो जाये। (४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ wt ante 
बचत के सिद्धान्त की' सहायता से भापा जा सकता है--अन्तर्राष्ट्रीय. व्यापार ATT 
देश दूसरे देशों से ऐसी वस्तुए' मंगाता है जो अपने देश में मंहगी aad 
सस्ती मिलती. हैं। भ्रायात॒हुई वस्तुओं से प्राप्त उपभोक्ता को बचत इस TE 
जांती है-इन वस्तुओं पर आयात से पूर्वं जो कुछ व्यय किया जाता था और र 
, करने पर जो कुछ वास्तव में व्यय किया' जाता है, इन दोनों का अन्तर ही! अतत 
व्यापार से प्राप्त उपभोक्ता की बचत है। स्पष्टतया, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से WH 
की बचत जितनी अ्रधिक प्राप्त होती है, उतना ही अधिक देश के लिये wa 
व्यापार लाभप्रद होता है। इसीलिये डा० साल (Marshall) ने कहा है किं उपो 
की बचत के विचार का एक सहत्वपुर्ण लाभ यह भी है कि इसकी सहायताहं| 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उपलब्ध होने वाले लाभ को साप सकते हैं। | 
साप को कठिनाई, आलोचना और श्राक्षेपों का समाधान oat! | 
उपभोक्ता को बचत के विचार की आलोचना और इत ग्राह 
` ` समाधान--उपभोक्ता की बचत को नापने में अनेक कठिनाइयां होते से, समब 
i ` अनेक: अर्थशास्तियों ने इस विचार के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये हैं, जिनमें से ह4* 
| मुह्य।इसःअक्ार.हैं--(7) उपभोक्ता की बचत.का विचार rater कपोल-र्लि || 
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रॉबिन्सन (Robbinson); | डेवनपोटं (Davenport) तथा निकलसन (Nicholson): 
जैसे अर्थशास्त्रियों ने एक-मत से यह प्रकट किया है कि उपभोक्ता की बचत का विचार: 
th) काल्पनिक तथा: भ्रमात्मक है । निकलसन के शब्दों में “यह कहना संथा निरथंक है कि. 
Th goo पांड वाषिक ara की उपयोगिता १००० पाड वार्षिक ग्रार्य के बराबर है ।” पंरन्तु 
भ्‌ प्रो० मांशल (\&75]1)'ने निकलसन की उक्त आलोचना का उत्तर देते हुये कहा है 
Ms कि “यंह तो सत्य है कि केवल इतना कहने से तो कोई अर्थ नहीं निकलता कि १०० पौंड 

| aan आय की उपयोगिता १००० पोंड वाषिक आय' के बरावर है, परन्तु जब हम 
क्र मध्यःअफ्रीका के जीवन की तुलना इ गलैँड के जीवन से करते हैं और तव यदि यह कहा 
ह| जाय कि मध्य-अफ्रीका का एक निवासी १००० पौंड वाषिक आय से उतना सुखी व समृद्ध 
ह|| नहीं [रह सकता जितना कि इंगलैंड का एक निवासी १०० पोंड वाषिक आय से रह 
ने. सकता है, तब उक्त वाक्य से बहुत ही बड़ा as निकल सकता है ।” इस तरह माशंल ने 
| तुलनात्मक उदाहरण देकर यह स्पष्ट कर दिया कि इ'गलँड जैसे उच्नतिशील देश में जीवन 
गा की अनेक सुविधायें बहुत सस्ती प्राप्त हो जाती हैं जिनसे उपभोक्ता को उपभोक्ता कीं 
ह बचत बहुत अ्रधिक प्राप्त हो जाती है, जवकि ये ही सुविधाएँ या तो मध्य-अफ्रीका जसे कम 

क़, उन्नत देश में मिलती ही नहीं भौर यदि मिलती भी हैं, तब बहुत ग्रधिक मूल्य पर मिलती 
हैं जिसके कारणा इ गलँड के निवासी की तुलना में कई गुनी भ्रधिक राशि व्यय करने पर 
भी उसका जीवन इ गलैंड के निवासी जैसा सुखी व सम्पन्न नहीं हो पाताहि | अतः माल 
ने उक्त आलोचना का खंडन करके यह स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता की बचत के विचार 
को सहायता से हम किसी देश की विभिन्न कालों को ass दशा तथा किसी समय सें 
विभिन्न देशों की आथिक स्थिति की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसके 
कारण [उसने इस सिद्धान्त को बहुत ही अधिक व्यावहारिकं महत्व का बताया है 1 
(४) यह सिद्धान्त भ्रा है क्योंकि यह 'भ्रनिवारयंताओों पर लागू नहीं होता है जीवतः 
रक्षक अनिवायंताओं, निपुणतादायक अनिवायंताओं तथा प्रतिष्ठारक्षक अनिवारयताझों के 
सम्बन्धं में उपभोक्ता कीं बचत अमापनीय है । उपभोक्ता. भ्रपनी जीवनरक्षक अनिवाये- 
ताग्नों के लिये तो ग्रपना सर्वस्व तक देने के लिये तैयार हो जाता है क्योंकि इनके उप- 
भोग से प्राप्त उपयोगिता. ञ्रसीमित होती है जिससे इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली 
अतिरिक्त बचत को मुद्रा में आंकना असम्भव हो जाता है । भूख से मरता व्यक्ति भोजन 
के लिये तथा प्यास से तड़पता हुआ व्यक्ति पानी के लिए इन वस्तुओं से वस्चित रहते की 
अपेक्षा क्या_नहीं देने के लिये तैयार हो जायगा ? एक प्यासा तड़पता हुआ मनुष्य एक 
गिलास पानी के लिये १०० नए पैसे तक देने के लिये तैयार हो जायेगा, परन्तु यदि उसे 
यह पानी २ नये पैसे में हो मिल जाय, तब यह ` कहा जायया कि पानी से प्यासे व्यक्ति 
को ९८ नये पैसे के बराबर उपभोक्ता की बचत प्राप्त हुई है | आलोचकों का मत है 
चू कि इस प्रकार की बचत की गणना हास्यास्पद है, इसलिये उक्त सिद्धा 
परन्तु समालोचकों का सत.है कि अनिवार्यंताझों को छोड़कर Tal यस्तु 
वालो बचत का तो अनुमान लगाया हो जा सकता हैं और AT 
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| 
| स्रमात्मक है। (Concept 15 Imaginary and Misleading)—नन (Cannan), 
। 


हते हैं। (11) चकि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बदल जाती है, इसलिये 
GY बचत का माप गलत 'हो जाता है--डा० मार्शल (Marshall) > 


ह की बचत के 
विचार की ग्रालोचनाए' हैं 
झाठ— ँ 
१. वह बिचार. पुणंतया कपोल- 
कल्पित तथा अ्रमात्मक है। 
२. यह सिद्धांत झघुरा है क्योंकि 


' होता है । 

३. चु कि मुद्रा की सोमांत उप- 
योगिता बदल जाती है, इसलिए 
उपभोक्ता को बचत का माप 
गलत हो जाता है। 

४, उपभोक्ताओं की ग्राथिक स्थि- 
ति में परिवर्तन हो जाने पर, बचत 
का AGATA गलत हो जाता है। 
५. उपभोक्ताग्रों की चेतन्यता 
में अंतर होता है जिपके कारणा 
बचत का माप ठीक-ठीक नहीं 
होने पाता है । 


स्यिति के कारणा बचत का माप 

कठिन होता है । 

७ चूंकि मांग की सारिणी 

अपुरं रहती है भ्रथवा इसको. 


सकता, इसलिए उपभोक्ता को 
बचत का ठीक-ठीक माप नहीं 
होने पाता है । 

८, सांग की सारिणी में परि- 
` वर्तन न होने के कारण उप- 


_ भोक्ता के 


aes 


gua धर्यशास्त्र की रूप-रेखा 


यह AMAA पर लागू नहीं . 


६. प्रतिस्थापन वस्तुम्रों की उप- _ 


ठीक-ठीक नहीं बनाया जा 


, किया है कि यदि समाज का ae 


सिद्धान्त का प्रतिपादनः करते तक | 
लिया था कि द्रव्य की सीमान्त त 
सदैव स्थिर रहती है, परन्तु Sto fro 
(Nicholson) का मत है कि मार्त 
मान्यता गलत है क्योंकि वस्तु की 
के वाद मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता ब 
-है। चकि अब तक हमने उपभोक्ता झै ap | 
की गणाना करते समय द्रव्य की | 
` योगिता के इस भ्रकार के परिवतंन का का 
“ध्यान नहीं TAT है, इसलिये aly, 
मत है कि वचत का माप ठीक-ठीक तहान 
जा सकता है श्रौर माप का यह त 
तया गलत है । परन्तु साल (Mars 
ने उक्त आलोचना का खंडन यह कहकर hey 


| 
a 
जे 
५ 
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है जिसे माप के सम्बन्ध में भुला जा ससा 
(iv) उपभोक्ता की भ्राथिक स्थिति में, प 
वर्तन हो जाने पर, बचत का AAA 
हो जाता हे-उपभोक्ता की आशिक स्विति | 
परिवर्तन हो जाने पर, उसके लिये wae 
सीमान्त उपयोगिता में परिवतंन हो बात 
है--धनी हो जाने पर इसमें कमी.आऔर ति 
हो जाने पर इसमें बृद्धि हो जाती है। झ॑ 
की सीमान्त उपयोगिता के इस प्रकार के 
वरतेन के कारण उपभोक्ता की वचत 
गणना में भी परिवर्तन झावद्यक हो ण 
है। चकि वचत की गणना करते समब! 
वात का ध्यान नहीं रक्खा जाता, इसतिगेर 
अनुमान दोषपुर होता है। परन्तु aA 
चकों ने उक्त क्षेप का खण्डन यह रह 


त 
) 
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कप से विचार किया जाय, तब 'चू कि समाज में कुछ व्यक्ति यदि धनी होते हैं तव कुछ 
निर्धन होते हैं, इसलिये उपभोक्ताओं की झाथिक स्थिति सें परिवर्तन का बचत की 
गराना पर पड़ने बाले प्रभाव को नगण्य माना जा सकता है। (४) उपभोक्ताओों की चेतन्यता 
में झन्तर होता है, जिसके कारण बचत का माप ठीक-ठीक नहीं होने पाता है--चैतन्यता 
(Sensibility) में भ्रन्तर होने से एक ही वस्तु से विभिन्न उपभोक्ताओं को सिन्न-भिन्न 
उपयोगिता मिलती है जिससे उनको प्राप्त होने वाली बचत भी ग्रलग-ग्रलग होती है । 
इन परिस्थितियों के कारण किसी वस्तु-विशेष से प्राप्त होने वाली बचत की गणना भी 
टीक-ठीक नहीं होने पाती है । समालोचकों का मत है कि यद्यपि विंभिन्न व्यक्तियों की 
बचत में भ्रन्तर हो सकता है, परन्तु हम “झौसत”'बचत का अनुमान तो लगा ही सकते 
हैं (४1) प्रति-स्थापन eget की उपस्थिति के कारण बचत. का साप कठिन होता है— 
कुछ वस्तुयेँ ऐसी होती हैं जिनकी अनेक स्थानापन्न (Substitutes) बस्तु होती हैं इनमें 
से किसी एक बस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर, इसके स्थान पर स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग 
होना आरम्भ हो जाता है ओर उक्त वस्तु के उपभोग में कमी झा जाती है चू कि वस्तु 
के मूल्य परिवतंन का इसकी मांग की मात्रा और इसके उपभोग से प्राप्त उपभोक्ता की 
बचत पर पड़ने वाले प्रभाव को ठीक-ठीक नहीं नापा जा सकता, इसलिये थ्रालोचकों का 
मत है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपस्थिति के कारण वचत का माप कठिन होता है ॥ 
परन्तु मार्शल ने उक्त क्षेप का खण्डन यह कह कर किया है कि यदि ऐसी सभी वस्तुओं 
को जो एक दुसरे का प्रतिस्थापन करती हैं, एक सान लिया जाय झोर उनकी एक ही 
मांग की सारिणी बनाई जाय, तब माप की उक्त कठिनाई दर हो जायगी । (vil) चूंकि 
मांग की सारिणी अपुरं रहती है भ्थवा इसको ठीक-ठीक नहीं बनाया जा सकता, 
इसलिये उपभोक्ता की बचत का ठीक-ठीक माप नहीं होने पाता है--जो वस्तु अजे 
१ रुपये प्रति से उपलब्ध हो रही है, wT हो जाने पर उपभोक्ता इसके लिये कितना 
मूल्य दे देगा, इसका अनुमान लगाना कठिन होता है अथवा यह अनुमान लगाना असम्भव 
नहीं तब कठिन अवश्य होता है कि यदि वस्तु का मूल्य मुक हो जाता, तब उपभोक्ता 
कितनी वस्तुओं को खरीदता । चू कि मांग की सारिणी का वनाता कठिन होता है, इस 
लिये भ्रालोचकों का मत है कि उपभोक्ता की . बचत को ठीक-ठीक मापा नहीं जा सकता | 
है। (viii) मांग की सारिणी सें परिवर्तन न होने के कारण उपभोक्ता को बचत का 
माप ठीक-ठीक नहीं होने पाता है--किसी. वस्तु की.उत्तरोत्तर इकाइयों के खरीदने पर, 
पहले से खरीदी हुई इकाइयों की उपयोगिता कम हो जाती है। इसलिये प्रत्येक नई | 
इकाई की खरीद से मांग, की सारिणी में परिवर्तन होना चाहिये। Fhe सारिणी से | 
इस प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसलिये उपभोक्ता की बचत का माप ठीकः 
ठीक नहीं होने पाता है। : 
निष्कर्ष--उपभोक्‍ता की बचत के सिद्धान्त की उक्तलिखिंत आलोच 
उनके भरत्यत्तरों के भ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि बचत के मे 
भनेक कठिनाइयां. होती हैं, परन्तु फिर भी इसको बहुत कुछ ठोक-ठीक माप 


‘ ; ioe तो यह है कि aie हम उपयोगिता को ही ठीक-ठीक नहीं नापने पाते इ, इस 
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कारणा हमें बचत के नापने में भी कठिनाइ अनुभव होती है। फलतः यह कहा द | 
है कि दोष उपभोक्ता की बचत के सिद्धान्त में नहीं है, वरत यह दोष : उपयोगिता 
में है । यही कारण है कि आज भ्र्थशास्त्र के सिद्धान्तों में उपभोक्ता की वचत a 
का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और व्यवहारिक जीवन में भी इसका बहुत | if 
Da | परीक्षा-प्रहन A 
उत्तर-प्रदेश, इण्टर We स, 
१. उपभोक्ता की बचत (Consumer’s Surplus) से आप क्या os 
यह्‌ किस प्रकार मापी जाती है ? उदाहरण सहित समझाइये और रेखाचित्र नी के 
(१९५७) २. उपभोक्ता की बचत पर टिप्प्रणी बिखिये। (१६५३, १९४१ | 
३- “उपभोक्ता को बचत, सें क्या mars है? उसको समभाइये। इसके फोर 
क्या लाभ हैं ? (१६५०) । ee 
सध्य-भारत, इण्टर We, स, जज | 
pie १. “उपभोक्ता की बचत' पर नोट लिखिये। (१६६०, १६४२, १६३७४ 
उपभोक्ता की वचत किसे कहते हैं ? वह क्यों उत्पन्न होती है ? वह केसे मापी जाती 
(१९५५, १९५३) I | a ‘ 
. सागर व नागपुर, प्रि० यू० आठ स, 


4, 
4. «०० - 


से समझाइये | उसकी महत्वता का वरान कीजिये । (इण्टर १६५७) | 

चुने प्रशन भर उनके उत्तर का संकेत . 

प्रहन्‌ १--उपभोक्ता की बचत का चित्र झं 

न वेः का सहित स्पष्टीकरण कोजिये।' | 

1० संकेत--इस प्रस्न के उत्तर के चार i 

परको भाग हैं--प्रथम, उपभोक्ता की वा 

| परिभाषा देकर इसकी व्याख्या कीजिये (एक पृष्ठ) । द्वितीय, एक उदाहरण तषार 

‘sd eae क स्पष्ठीकररा कीजिये (एक पृष्ठ) 1 तृतीय, संक्षेप में बचत की हि 

a Seas लिखिये (एक पृष्ठ) । अनत में, उपभोक्ता की बचत के विचार भ: 

ee जिये यह सिद्धांत अनिवायंताओं तथा विलासिताओं पर ठ 

| ee होता है, कि भत्येक मनुष्य किसी वस्तु की खरीद पर अपनी श्राय का 

fae fal व्यथ करता है, कि मुद्राको सीमान्त उपयोगिता स्थिर रह 

चु को समान मुद्रा से समान उपयोगिता प्राप्त "होती है case 

तथा बचत का ठीक-ठीक माप तो? सम्भव नहीं .होता. बरव हं 
गणना करते हैं (एक पृष्ठ) | . . ¦ ;. ¦ 

की बचत का उदयं किस प्रकार होता है? इसे 
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ae ? क्विन वस्तुओं में उपभोक्ता की बचत अ्रधिक होती है ? । | 

४ संकेत--उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम, आरम्भ में उपभोक्ता की बचत के 
चार की संक्षेप में व्याख्या देकर, इस : विचारधारा के उदय के कारण बंताइये--कि 
|| वस्तुओं के उपोग में क्रमागत-उपयोगिता-हास-नियम की प्रवृत्ति पाई जाती' हैं, कि वस्तु 
" का मूल्य इसकी सीमान्त, उपयोगिता के बरावर दिया जाता है, कि बाजार में वस्तु की 
| त्येक इकाई का मुल्य समान दिया जाता है, fe इन तीनों तथ्यों के कारण वस्तु की 
—_ इकाई से पहली इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को उपयोगिता भ्रधिक और 
हि| इनके बदले में त्याग कम करना पड़ता है जिससे उसे उपयोगिता का कुछ भ्तिरेक प्रास 
७) हो जाता है जिसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं (दो-ढाई पृष्ठ) । द्वितीय, एक उदाहरण 
tele आधार पर या तो सारिणी द्वारा या सूत्र (Formula) के' उपयोग से उपभोक्ता की 
| बचत की गणना कीजिये (झाधा पृष्ठ) । अन्त में, कुछ उदाहरण ऐसे दीजिये! जिनमें 
| उपभोक्ता की वचत अधिक प्राप्त होती है--ये मुख्यतः अनिवार्यतायें gar करती हैं, 
)॥ जैसे--समाचार-पत्र, सुई-डोरा रादि (आघा, पृष्ठ) । 5; ee 
i ; नोट--उक्त प्रश्न के उत्तर में चित्र बनाने अथवा सिद्धांत की सीमाओों या इसकी 
| झ्रालोचना लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है । 


है| THT ३--उपभोक्ता की बचत का क्या आशय है? क्या ग्रह हमारे नेतिक जीवन 
(| में मापी जा सकती है? इस सिद्धान्त के महत्व को भी. स्पष्टतया GATE  : 

| संकेत--प्रदन के उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम,' इसमें: सिद्धान्त की संक्षेप. में 
ह एक-दो उदाहरणा लेकर व्याख्या कीजिये और व्याख्या के अन्त में .उपभोक्ता की बचत के 
WE विचार की कोई एक परिभाषा लिखिये (आधा पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में यह स्पष्ट 
| कीजिये कि अनेक कारणों से हम इस बचत का ठीक-ठीक नाप नहीं करते पाते हैं अर्थात्‌ 
| सिद्धान्त के विरुद्ध दिये गये आक्षेपो को बताकर यह निष्कर्ष “निकालिये कि देनिक जीवन _ 
ef में एवं व्यवहार में हम उपभोक्ता की बचत को ठीक-ठीक नहीं नाप्र सकते हैं (दो-ढाई 
` | पृष्ठ) । न्त में, सिद्धान्त के सैद्धान्तिक व व्यवहारिक महत्व ` को लिखिये (ढाईतीन _ 
६) पृष्ठ).। . ` उ 
नोट--उत्तर में न तो यह ही लिखना चाहिये”कि सिद्धान्त का ' उदय किसंभ्रकार 
हुआ है और न एकं सारिणी अथवा चित्र के आधार पर ही बचत के विचार को स्पष्ट _ 
| करना चाहिये । wie: 2 
hi प्रदन ४--किसी वस्तु के मुद्रा-मूल्य में हवास का उपभोक्ता को बचत पर बया 


1. 
410 
च 


«| _ - संकेत-सवंभ्रथम उपभोक्ता की बचत की परिभाषा दीजिये झ 
(कै 'में व्याख्या कीजिये (धा पृष्ठ) । तदुपरात्त. एक उदाहरण के 5 : 
कीजिये ओर बताइये कि Ha उदाहरण में उपभोक्ता को किती 
` | इई है। फिर, इसी उदाहरण में सीमान्त इकाई का मुल्य पहले 
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स्पष्ट कीजिये कि चू'कि भ्रव उपभोक्ता को वस्तु की इकाइयों को क्रय 
कम त्याग करना पड़ रहा है, इसलिये उसे इनके प्रयोग में पहले से रि ५] 
की बचत प्राप्त होगी। मतः वस्तु के मूल्य-हास से उपभोक्ता को श्राप भ 
प्रतिरिक्त बचत में वृद्धि हो जाती है । th 


$5. ७ मांग रौर 
Uo 


द सांग (Demand) | 
. मांग की परिभाषाये (Definitions of Dermand)—पथं्ञान्निमों } 
की परिभाषा तीन प्रकार की दी हैं--(1) sto पर्सन के शब्दों में, vain रा 
इच्छा है या साध्य इच्छा है”# (Demand is Effective Desire) | इस तए 
मतानुसार मांग में तीन बातों का समाविष्ट है-(अ) किसी वस्तु को खरीदने क्ष 
(झा) वस्तु को खरीदने के लिये qe’ तथा (इ) वस्तु को खरीदने के लिये ह 
को व्यय करने की “तत्परता? (Willingness) । इन तीनों बातों के उपस्थितः 
ही हमारी किसी वस्तु की:'इच्छा' एक “मांग' का रूप लेती है। इसलिये पेन्सन (2 
ने एक दूसरे स्थान पर कहा है कि “किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा 
पूर्ति के लिये हमारे पास पर्याप्त साधन हों तथा जिन्हें ad कर sia 
तत्परता हो, मांग कहलाती है।” इस इष्टिकोणा से: “मांग” और 
पर्यायवाची शन्द हैं । (ii) मांग. किसी मूल्य पर सांगी हुई मात्रा है (0९7721 
amount purchased ata particular 07106)--इसौलिये sto ने 
(1. 5. Mill) ने कहा है.कि “मांग किसी वस्तु की बह मात्रा है जो. 
एक दिये हुए मुल्य प्र खरीदने को तत्पर होता है ।” wetter (Caimes 
' “यह सप्रभाविक मांग होती है भौर उस मात्रा द्वारा सूचित होती है जो 
कामत पर सनुष्य खरीदने के {लिये तैयार होते हैं।” इसी प्रकार sto झियरमंत 
n | oa ot Everyday Life p. 107. _ : 
‘implies three thi i) Desi a thi 
Hin Willingacee eo pn aes 
a _* —Penon: Heonomies 
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man) ने कहा हैं कि “किसी बस्तु की मांग से तात्पर्यं वस्तु की उन विभिन्न मात्राग्रों से 
है जो खरीदार विभिन्न qeat पर क्रथ करेगा ।” (iii) Mo वेनहम (Benham) ने 
| गंग को न केवल कीमत से afew समय से भी सम्बन्धित किया हैं । उनका मत है फि 
“किसी बस्तु की माँग से वस्तु की उस सात्रा का बोघ होता हैं जो किसी ख़ास कीमत 
'पर, किसी खास समय में खरोदी जायगी ।”* "ग्रतः किसी समय' किसी मूल्य पर, किसी 
aed, की मांगी गई माता को मांग कहते हैं।? 

सांग और आवद्यकता में मेद व 


सांग और श्ावदयकता में एक महत्वपूर्ण Wea है--प्रो ० FAT के मता- 
नुसार “मांग” और “आवस्यकता” पर्यायवाची झब्द हैं क्योंकि इन दोनों के स्वभाव में 
कोई अन्तर नहीं है अथवा जव किसी वस्तु की आवद्यकता होती है, तभी उसकी मांग 
भी होती है या विना आवश्यकता के मांग हो ही नहीं सेती है। परन्तु कुछ अर्यशाख्ियों 
का मत' है कि चु कि इन दोनों के व्यक्त करने के तरीके में अन्तर है, इसलिए “मांग 
र “प्रावत्यकता” में भी अन्तर है । किसी वस्तु की "प्रावश्यकता” बताते समय, हमें 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वस्तु के किस मूल्य पर इसको ` इतनी आवश्यकता 
है, परन्तु जब हम किसी वस्तु की मांग को बताते हैं, तब हमें यह वताना जरूरी हो जाता 
है कि इसकी मांग कितने मूल्य पर है । जब हम यह कहते हैं कि “हमें फाउन्टेन पेन को 
आवश्यकता है”, तब यह वाक्य पूरा है भौर हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी 
फाउन्टेन पैन की आवश्यकता किस मुल्य पर है, परन्तु जब हम यह कहते हैं कि “हमारी 
फाउन्टेन पैन की मांग है” तब हमारे लिये यह.भी जरूरी है कि हम यह भी बतायें कि 
फाउन्टेन पैन की मांग किस मूल्य पर है, क्योंकि बिना मूल्य बताये किसी वस्तु की सांग 
बताना कोई ग्र्थ नहीं रखता 1”? इसीलिए हम यह त कह कर कि “हमारी फाउन्ठेत TA 
की मांग है” हम यह कहते हैं कि “आज हमारी २ रुपया प्रति फाउन्टेन पेन मूल्य पर 
५ फाउन्टेन पैन की मांग है ।” संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि मांग और मूल्य का | 
परस्पर सम्बन्ध इतना घनिष्ट है कि एक का अस्तित्व दूसरे के बिना सम्भव नहीं है। 
गरतः “झावध्यकता” का सम्बन्ध “मूल्य” से नहीं होता है परन्तु “मांग का सम्बन्ध 
गबकष्यमेव ही मूल्य से होता हं। | rN | 
सांग का नियम (Law of Demand). RE 
_ “मांग का नियम आर इसकी व्याख्या (Law of Demand and its Ex. 
planation) Pplanation))—ste साइल (Marshall) ने माँग हैं © * sata’ (Marshall) ने सांग के नियम को इस प्रकार पारि 


{The Demand for anything, ata given price, is the amount of 
Will be bought per unit of time at that price.”—Benham, Economics : 
2‘Ata particular time, Demand is the amount purchased | 


rice. 
3“To Speak of the demand of a commodity in thi 
amount that will be purchased, without reference to 3 
‘ .  o-H, ९ Shearmé 
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किया है--'कौसत गिरने से मांग बढ़ती है और कोमत ऊपर उठने से सांग 
इसरे शब्दों में, “यदि न्य बातें सब पूर्वेवतू रहें, तब वस्तु की मांग इसके Se 
पर बढ़ेगी और मुल्य फे बढ़ने पर यह घटेगी ।” मांग के नियम का आधार «है 
हास-नियम (Law of Diminishing Utility) है । इस नियम से ह सह व् 
बाजार में जेसे-जेसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे इसकी |! 
उपयोगिता भी क्रमशः कम होती जाती है। चू कि उपभोक्ता किसी वस्तु का ih | 
सीमान्त उपयोगिता के वराबर देता है, इसलिए बाजार में किसी वस्तुःविश्ेष की | ४ 
इयँ में जैसे-जैसे gfe होती जाती है, वैसे ही बसे उपभोक्ता वस्तु की उत्तरो | । 
इयों के लिए पहले से कम मूंल्य देने के लिए तैयार होता है। इसका अर्थ यहु ता 
जब किसी बाजार में किसी वस्तु की इकाइयों की वृद्धि होती है, तब ये अपेक्षाकृत | 
' से कम मूल्य पर ही. खरीदी. जाती हैं । इसी तथ्य को हम इस प्रकार ‘many ' 
हैं कि “वस्तु का मूल्य कंम:हो जाने पर ही इसकी पहले से अधिक इकाइयां we 
हैं ।” इसी तरह उपयोगिता-हास-नियम से यह भी स्पष्ट है कि जैसे-जैसे किसी ग | 
इकाइयां कम होती. जाती हैं, SAT AT Slt वाली सीमान्त उपयोगिता भी 
है। चू कि उपभोक्ता वस्तु का मूल्य इसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर देता है 
लिए बाजार में किसी वस्तु-विशेष की इकाइयों में जेसे-जेसे कमी होती जाती है, al | 
बैसे उपभोक्ता वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के.लिये पहले से भ्रधिक मुल्य,दने हे है. 
तैयार होता है । इसका भ्रथं यह हुआ कि जब कभी बाजार में किसी वस्तु की ह 
कम उपलब्ध होती हैं, तब ये भ्रपेक्षाकृत पहले से afr मुल्य पर'ही खरीदी जा] 
इसी तथ्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि “वस्तु का मुल्य अधिक हो जो 
इसकी,पहले से कम इकाइयां खरीदी जाती हैं।” संक्षेप हें, उक्त दोनों तथ्यों के | 
ष्र बह कहा र ae है कि “मुल्य के गिरने पर सांग बढ़ जाती है ake anh 
पर मांग कम हो जाती है । “मांग और मुल्य rare को ही मांग 7 
ps हो Mea) कह मुल्य के इस विपरीत सम्बन्ध को ही माग | 
मांग का नियम एक प्रवृत्ति का योतक है | 
RTT मुल्य का झानुपातिक सम्बन्ध नहीं होता है--यह स्मरण दे] 
| सांग का नियम वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से इसकी मांग में उत्पन्न होने वाते प, 
के बीच कोई श्रानुपातिक सम्वन्ध स्थापित नहीं करता है । यदि वस्तु का मूल्य दु 
; ' जाता है, तव यह पनिवाय नहीं है कि वस्तु की मांग झाधी रह जायगी या वस्तु नी 
¦ आधा हो जाने पर, यह ग्रनिवाय नहीं है कि वस्तु की मांग दुगुनी हो जायगी! @ 
5) साग का नियम व ल प्रवृत्ति का द्योतक है। यह तो केवल इस तथ्य को स्पष्ट' 
वसतु के मुल्य में वृद्धि से इसकी मांग कम हो जाती Baste सूल्य में कमी होगी 
में वृद्धि हो जाती है, परन्तु नियम से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह |. 
en on mount 
matte the pre meno grat i a 
ha Tie remount demanded increases Wi see 
% ‘Marshall; Principles of Economic 
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॥ है ४ wa a: 
hl a पात में होता है । इसका wry यह है कि कितनी ही ऐसी वातें हैं जिनका 
गे ny be we प्रभाव पड़ा करता है, जैसे-- फैशन, रहन-सहन का स्तर, रुपये की 
i क्य-शक्ति, देश तथा जाति की सम्पत्ति आदि | इनमें से कोई भी तत्व इतना प्रभावज्ञाली 
गे हो संकता है कि यह वस्तु के मूल्य और इसकी मांग में पारिमारिक परिवर्तेन होने में 
| च्चा डाल देता है। भतः चू कि मांग रौर मूल्य का झानुपातिक अथवा पारिसारिएक 
| | सम्बन्ध नहीं होता “है, इसलिए सांग का नियम केवल एक प्रवृत्ति का द्योतक होता है। _., 
: | _ मार्शल (Marshall) ने मांग « ५3 
र | गौर मूल्य के उक्त विपरीत सम्वन्ध 

| की तुलना aya (9९९-9३४). खेल 
i से दी है जिसमें तस्ते का जव एक FG 277 Cb नारंगी 

, सिरा नीचे आता है, तब दूसरा सिरा २रुये ' es 
पु, उपर हो जातां है। इसी तथ्य को च Wh: | | 
it एक चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता हैं।'जूब नारंगियों का भाव २ रुपये सेर है, 
oR तब इसकी मांग ७ सेर की है, परन्तु जब मूल्य बढ़कर ६ रुपये प्रति सेर हो जाता है, तव 
ati इसकी मांग घटकर केवल २ सेर सन्तरों की ही रह जाती है । अतः इस उदाहरण से भी 


| यह स्पष्ट है कि सांग और मूल्यका विपरीत सम्बन्ध होता है। “Mh 
सांग को प्रभावित करने वाली बातें. 

“ग्न्य बातें पुर्वेबत्‌ रहें” AAT का र्थ-(Meaning of the Phrase 
“other things remaining the same)”—sto बेनहम (Benham) ने मांग आर 
मूल्य पर प्रभाव डालने वाली कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत की हैं जिनके सप्रभावी होने पर मांग 
॥ के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से इसकी मांग में परिवर्तेन नहीं होता है. 
| अर्थात्‌ मांग का नियम कार्यशील नहीं होता है। ये मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- 
| (i) द्रव्य की मात्रा सें परिवर्तन--मुद्रा प्रसार की स्थिति में मूल्यों में वृद्धि उस समय सी. 
* हो जाती है जबकि वस्तुओं की मांग पूर्ववत्‌ रहती है । (ii) आय में परिवर्तन व्यक्तियों 
| की भय में वृद्धि हो जाने पर कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, TaN इनका मूल्य, 

, पूर्वेवतु ही रहता है । (111) जन-संख्या में परिवर्तन-वस्तुओं का मूल्य अपरिव्तित रहने 
पर भी, यदि जन-संख्या बढ़ रही है तव वस्तुओं की मांग में वृद्धि झौर यदि जन-ंख्या 
| कम होती जा रही है, तब वस्तुओं की मांग में कमी हो जायगी । (iv) घन के वितरण 3 
में परिवर्तन--मूल्य अपरिवतित रहने पर भी, यदि समाज «में धन का वितरण आसमान | 
से समान होता जा रहा है तब विलासिताओं तथां शान-शौकत की वस्तुओं को मांग कम । 
, चौर अनिवार्यताओं की मांग अधिक हो जायेगी । (४) व्यापार की स्थिति 
| तेजी काल में व्यक्तियों की द्रव्य-पय बढ़ जाती है । फलतः सूल्यर्तर | 
॥ |” भी, उपभोक्तताओं की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है | इसके 
| में चुकि द्रव्य-आाय कम हो जाती है, इसलिए मूल्यःस्तर में कमी हे 
£| की मांग'कम हो जाती है। (vi). भविष्य सें मुल्य-वृद्धि को सस 
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रहने पर भी, यदि भविष्य में मूल्य-तृद्धि की श्राशा है, तव वर्तमान में ही | 
मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह भविष्य में मूल्य-ह्लास होने की मा 
रणा, मूल्य ्रपरिवतित रहने पर भी, वर्तमान में वस्तु की मांग कम हो जाती है | | 
स्थातापन्त वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन-- मूल्य अपरिवर्तित रहने पर ज्ञी] 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर, वस्तु की मांग बढ़ जाती है क्योकि | 
झब तक स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग करते थे, त्र वे अमुक वस्तुओं क्ष ^ 
करने लगते हैं । इसी तरह मूल्य श्रपरिवतित रहने पर भी, 'स्थानापकष वस्तुओं | 
Se हो जाने पर, अमुक वस्तु की मांग कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ता xl 
- वस्तुं का उपभोग आरम्भ कर देते हैं। (४1) संयुक्त-मांग की वस्त्र के 
परिवर्तन--जब दो या अधिक वस्तुओं की मांग साथ ही साथ होती है, aay 
मांग कहते हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग साथ ही साथ घटा-बढ़ा करती है पल 
फाउन्टेन पैन के मूल्य के घटने से इसकी मांग बढ़ती है, तव साथ ही साथ का 
मांग भी बढ़ेगी, चाहे कागज का मूल्य पूर्ववत्‌ ही क्यों न हो या इसके मूल्य में a 
कमी नहीं हुई हो (ix) ऋतु परिवर्तन-गर्मी की ऋतु में विजली के पंखों या ay a | 
यथा-स्थिर रहने पर भी इनकी मांग वढ़ जाती है । इसी प्रकार जाड़े में चाय सो 
झादि का मूल्य पूर्ववत्‌ रहने पर भी इनकी मांग ae जाती है (x) रुचि, फंशन, we 
झादि में परिवर्तन--मूल्य भ्रपरिवर्तित रहने पर भी यदि टोपी फेशन से निक ३ 
तब इसकी मांग में कमी हो जायगी | यही बात उपभोक्ता की रुचि व चैतन्यता हे# 
में कही जा सकती है । श्रतः यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता की किसी वस्तु की Rin 
बातों का प्रभाव पड़ा करता है। जब सभी उक्तलिखित तत्वों में से कोई एक गई 
तत्व प्रभावशाली हो जाते हैं, तब किसी वस्तु का मूल्य पुर्ववत्‌ रहने पर भी, ea 
we या अधिक हो सकती है। इसलिए मांग के नियम की परिभाषा में “पग! 
| समान रहें,” वाक्यांश अवश्यमेव जुड़ा रहता है। | 
* कुछ अ्पवाद (Some Exceptions) । 
सांग के तियम के कुछ अपवाद (Some Exceptions of the Lav 
Demand)—प्रो० बेनहम (Benham) ने कुछ ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनमें मं 
नियम कायंशील नहीं होता है । ये इस प्रकार हैं-(1) भविष्य में किसी बस्तु को 
को सस्भावना--जब कभी किसी वस्तु के मुल्य में वृद्धि के साथ ही साथ यह © 
भी फॅल'जाती है कि भविष्य में वस्तु के दुलंभ हो जाने की सम्भावत्ता हैं, तब wy 
में ्रमुक वस्तु के संचय कर लेने की प्रवृत्ति के क्रियाशील होने के कारण, वसु 
में कमी के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। स्पष्टतया यह उदाहरण मांग के hm 
अपवाद है । प्राय: युद्धकाल में इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे सम॑ ६ 
भोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भी, इन्हें अधिकाधिक मात्रा” | 
करता हैं। (11) श्रनिवार्यताओं पर मांग का नियम लागू नहीँ होता है-- गांग 
ता-हास-नियम पर ग्राधारित है। afr यह नियम सुखमय अ 
economy) में लागू होता है, इसलिए मांग का नियम भी 
में ही. कार्यशील होता है। परन्तु अ्रनिवायंताओं का उपभोग 
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` बर्तन हो जाता है। (झा) सांग को सारिणी पुर्णंतया निश्चित नहीं होती है--यह 


¢|. भकार की होती है--(झ) व्यक्ति विशेष को मांग को सारिणी (1701 
i Schedule) —arg सारिणी केवल किसी एक व्यक्ति की fae: 


माँग और पूर्ति 48७ 


अर्च-व्यवस्था (Pain Economy) में किया जाता है। फलतः इनके उपभोग पर चूंकि 
उपयोगिता-हास-नियम लागू नहीं होता है, इसलिये इन पर मांग का नियम भी कार्यशील 
नहीं होता है । अतः इ कि झनिवायंताओों की मांग प्रायः स्थिर रहती है, इसलिये इनकी 
मांग पर मुल्य परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके कारण यह कहा जाता है 
कि अनिवायंताओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। (11) सूल्यवान व सामाजिक 
सम्मान प्रदान करने वाली वस्तुओं पर सांग का नियम लागू नहीं होता है-हीरे, जवाह- 
रात भ्रादि जैसी कुंछ मूल्यवान ऐसी वरतुयें हैं जिनका उपभोग धनी वर्ग द्वारा इसलिये 
किया जाता है क्योंकि इनसे उनकी सम्पन्नता का प्रदर्शन हो जाता है तथा इनके उपभोग 
से उन्हें समाज में सामाजिक सम्मान (Social Distinction) sit हो जाता है । ऐसी 
विशिष्टता प्रदान करने वाली वस्तुओं का मूल्य जब घट जाता है, तब इनकी मांग में 
वृद्धि के स्थान पर कमी हो जाती है क्योंकि अब इनका उपयोगः प्रतिष्ठादायक अथवा 
सम्पन्नता का द्योतक नहीं रह जाता है (साधारण स्थिति के व्यक्ति तक इनका उपयोग 
करने लगते हैं) | श्रतः दुलभ तथा मूल्यवान वस्तुझरों की मांग पर मांग का नियम कार्यः 
शील नहीं होता है। (1४) उपभोक्ता को अज्ञानता--कभी-कभी अज्ञानता के कारण उप- 
भोक्ता ऊंचे मूल्य पर वस्तु्ों की और भ्रधिक मांग करते हैं। परन्तु जब इन्हीं वस्तुओं ` 
का मूल्य कम हो जाता है तब अज्ञानवश ये इनकी मांग कम कर aa हैं । औषधियों के 
सम्बन्ध में प्रायः इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है । 
सांग-सुल्यं, सांग को सारिणी तथा मांग को रेखा . 
सांग-भूल्य, सांग को सारिणी तथा मांग को रेखा का अर्थ (Meaning 


ठ | of Demand Price, Demand Schedule and Demand Curve)—(i) att — 


मुल्य-मांग-सुल्य ag सूल्य है जिस पर एक खरीदार किसो वस्तु विशेष की एक निश्चित 
मात्रा खरीदने के लिये तैयार है। उदाहरणार्थ, यदि आप बिजली का एक बल्ब १ ₹्‌० में 
खरीदने के लिये तैयार है, तब १ रु० प्रति बल्ब विजली के बल्ब का मांग-मूल्य या मांग 
का मूल्य है । (४) सांग को सारिणी (Demand Schedule)—afe एक ऐसी तालिका 
बनाई जाय जिसमें बाई झोर वस्तु का मूल्य और दाई ओर अमुक बाजार में, झभुक _ 
स्थान पर, इस मूल्य से सम्बन्धित वस्तु की सांग दी जाय, तब इस प्रकार को तालिका 

या कोष्टक को मांग को सारिणी कहते हैं। संक्षेप में, जिस सूची में यह दिखलाया जाय 

कि भिन्न-भिन्न मूल्यों पर मांग की मात्रा कितनी-किंतनी होगी, तब यह अनुसूची मांग 

को सारिणी कहलाती है मांग-को सारिणी के सुस्बन्ध में दो बातें स्मरणीय हैं--(झ) _ 
मांग को सारिशो किसी विशेष स्थान किसी विशेष समय और किसी विशेष वस्तु से 
सम्बन्धित होती है--इनमें. से किसी. एक में पर्वितंन हो जाते परः सारिणी में भी परिः 


अनुमानित होती है क्योंकि बाजार में धनी व निर्धन दोनों ही प्रकार कें खरीदार 
र इनकी मनोवृत्तियां व आतुरता भी भिन्न-भिन्न होती हैं। a की सा 


fr टः झअथषा।च त शच a 


विशेष की मांग प्रदर्शित करती,है | (झा) बाजार को सांग को सारिणो MN 
Demand Schedule)—ae सारिणी किसी बाजार की, किसी समय को, al 
मूल्य पर समस्त खरीदारों की मांग (व्यक्तिगत मांगों का योग) तथा इसके र 
दिखलाती है। यह स्मरणा रहे कि मांग की सारिणी बनाते समय यह मान (| 
है कि “न्य बातें पूर्ववत्‌ रहती हैं गोर केवल ly मूल्य सें हो परिवततन ae, 
: SIRS नारंगियों मांग की ti 

* कामूल्य की माँग. (Dever 
रुपयों भें सेरोंमें 000) ap 

२ at tery : 

३ रेखा () | 
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गया है। चित्र में 'झ, झा' रेखा पर नारंगियों की मांग सेरों.में ौरः 'प्र, 
इनका मुल्य प्रति सेर रुपयों में अंकित किया गया है। विभिन्न मृत्यो से समा 
नारंगियों की मांग की मात्रा के बिन्दु मालूम केंरके, इन्हें मिलाती हुई एक ay} 
खींची गई है। यह रेखा बाई से दाई झोर को नीची होती गई है। इस रेबा ऐ 
यह स्पष्ट हो जाता है कि नारंगियों का मूल्य जैसे-जैसे कम होता जाता है, इन छ 
भी बढ़ती जाती है। चकि 'स, a रेखा नारंगियों का मुल्य और किसी मत्य परश: 
frat की सांग का सम्बन्ध दिखलाती है, इस कारण ‘a, म' रेखा को नारा 
“ait को qatar’ (Demand Curve) कहते हैं । जज 
भांग में परिवर्तन (Changes in Demand) a 
` सांग में gfe ate मांग का प्रेसार में भेद (Distinction bee 
Increase in Demand and Extension of Demand)—fatt वस्तु की 
में वृद्धि और मांग का प्रसार में 3.२०... 
: बहुत बारीक अन्तर है। मांग भें चावल 'या मूल्य | मांग को मात्रा ष 
` वृद्धि का श्र्थं दो तरीकों से बताया eo ऋचा goo aT a 
' जाता है। (क) यदि कोई वस्त्‌ २० ₹० प्रतिमन | १२० मन 
' ऐसी है कि इसका मूल्य पहले २५ २० प्रतिमन | १२० मरना | |. 
| जितना रहने पर भो इसकी मांग 7 या १३० म] मांग म 
पहले से भ्रधिक हो जाती है तब १% ko प्रतिमन | २०० मना | मागे] 
इसे ae की मांग में बृद्धि कहते! 
यदि वस्तु ऐसी 


॥ | 
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iy. nie be ght [त १६६ 
११ न पहले के बराबर या मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भो वस्तु को मांग पहले से भ्रधिक 
| हो गई है; तब इसे वस्तु की मांग में वृद्धि कहते हैं। कभी-कभी माँग में वृद्धि (11078- 
र| ase in Demand) को मांग में प्रबलत (Strengthening of sae Zl 
||. रन्त यदि वस्तु ऐसी है कि इसके मूल्य में कभी हो जाने पर इसकी साँग में बृद्धि हो 
ए जाती है तब इसे मांग का प्रसार (Extension of Demand) कहते हैं । यह वात एक | 


dS | स्पष्ट है जो निम्नांकित कोष्टक में दिया गया है-- ; 

के ase a गौर मांग के संकुचन में भेद (Distinction between 
Decrease in Demand and Contraction of Demand)-—-किसी बस्तु की 

ety, ogi में कमी और मांग में संकुचन में भी बहुत बारीक अन्तर है | मांग में कमी का अथ 

Ry) भी दो तरीकों से बताया जा सकता हैः! (क) यदि बस्तु ऐसी है कि इसका मूल्य पहले 

Mk, जितना रहने पर भी यह पहले से कम मात्रा में खरीदी जाती है, तब इसे मांग tat कमी 

ह| कहते हैँ । (ख) यदि वस्तु ऐसी है _ जडे पंन | संग की गाता तर 

|| कि इसका मूल्य पहले से कम हो . का मूल्य aol में) 

र| जाने पर at यह्‌ पहली जितनी २५ रु० प्रति पेन ` १८० E 

ge) मात्रा में ही खरीदी जाती है, या २५ रु० प्रति पेन | 70 मांग में कमी 

a सूय पहले से कम हो जाने पर भी २० Fo प्रति पेन 


पैन | - ७० या ६ | मांग में कमी 
ह) यहं पहली से कम सोत्रा में खरीदी ३ Bo प्रति पेन | Yo में संकुचन 
vi Seve ce 
¦ कमी कहते हैं । कभी-कभो सांग में कमी (Decrease in Demand) को मांग को 
शिथिलता (Weakening of Demand) कहते हैं । परन्तु यादि यस्तु ऐसी है कि इसके 
मूल्य के बढ़ जाने पर इसकी बिक्री घट जाती है, तब इसे मांग का संकुचन (Contrac- 
NW tion of woe कहते हैं । यह बात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। - 
। or सांग को लचक (Elasticity of Demand) Vf 
| माँग दी लचक की परिभाषायें (Definition of Elasticity of Demand) 
अरथंशास्त्रियों ने मांग की लचक की परिभाषायें इस प्रकार दी हैं ' 
(३) “किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इसको मांग में जो _ 
परिवतंन हो जाने की प्रबृत्ति होती है, उसे ही साँग की लोच कहते हैं ।' 
| (२) “किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाने पर, उसकी साँग को मात्रा सें 
मूल्य कें साथ ही साथ घटने-बढ़ने की इस प्रवृत्ति को भांग की लचक कहते ह 
(३) Sto एस० के० wat (5. £. Rudra) के शब्दों में, “सूल्य में न्यूनतम 
परिवर्तन होने पर ही मांग के परिवर्तित हो? जाने को क्षमता को मांग की लोच कहते 
हँ ee? ar : : e 
(४) sto केयर्नक्रास (Cairncross) का सत है कि “मूल्य में परिवर्तन हो 
जाने पर जिस दर पर खरीदी जाने बाली मांग को मात्रा में परिवर्तन होता है, से.स 
* “Elastici i i eee ith 
‘Elasticity of Demand is the capacity of demman 9 chang “a y 


| ._ Change in price,” 12, Rudra : Fundamenta f Economics, p. 84 2nd, Edn. 


i 
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| 
की लोच कहते हैं ।”# परन्तु कुछ भ्रर्थेशासित्रयों का मत है कि यह परि | 
है क्योंकि लोच की दर लोच का माप है न कि स्वय मांग की लोच | है, 
मांग की लोच के विचार की व्याख्या (Explanation of the 
of Elasticity of Demand) -- मांग की लचक के विचार का श्राधार मांग शा) २ 
(Law of Demand) है । इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु के : 
हो जाने पर इसकी मांग में वृद्धि AN वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर इसकी छ| * 

कमी हो जाती है। परन्तु मूल्य परिवर्तन के कारण वरतु की मांग में उत्पन्न a | 

' , परिवर्तन कभी कम होता है, तब यह कभी श्रधिक होता है शौर वस्तु की भांग३ | 

प्रकार के परिवर्तन की गति को ही मांग की लोच कहते हैं । Aa: मांग की ay | 

के मूल्य और उसकी मांग के .पारस्परिक सम्वन्ध (Co-relation) का माप है 
उनकी घनिष्टता को व्यक्त करने वाला माध्यम है | | 

मांग की लोच के भेद 
(Types of Elasticity of Demand) 

सांग को लोच को श्रेणियां (Degrees of Elasticity of Demand} 
विभिन्न वस्तुओं की मांग की लोच भिन्न-भिन्न होती है । कुछ वस्तुओं की मांग aa , 
यदि कम है.तब अन्य वस्तु की मांग की लोच अधिक होती है। लोच को गए र 
(Degrees) के agers मांग की लोच को पांच हिस्सों में बांटा जाता है-(१) 
सांग, (२) श्रधिक लोचदार मांग, (३) बेलोच भांग, (४) पूर्णतया लोचदार मां 
(५) पुणंतया बेलोच मांग। 1 
(१) लोचदार मांग (Elastic 1067870 )--जब किसी वस्तु को मांगा; 
' परिवर्तन उसी झनुपात में होता है जिस प्रनुपात सं उसके मुल्य में परिवतन all 
हि ; : तब इस वस्तु की मांग लोचदार कही गां 
है । अतः जब मूल्य व मांग में = 
आनुपातिक परिवर्तन होते हैं तब. | 
लोचदार कही जाती है | उदाहरण मे 
यदि साईकिल के मूल्य में १० प 
कमी हो जाने पर, .इसकी मांग म॑! 
प्रतिशत वृद्धि हो जाती है या यदि ae 
का मूल्य घटकर पहले सें र 


FE ‘ St पर, इसकी मांग पहले से 
क्र हो जाती है तब साईकिल की | 

5 | THA की माँग ` लोचदार कही जाती है। इस प्रका | 

J चस्ठुओं पर व्यय किया गया कुल रुपया प्रत्येक am में समान रहता aE | 


i “The Elasticity of Demand f ste at which tie | 
_ ‘tity bought changes as the price दा पर ty is the rate at which 


" —Dr. A. Cairncross : Introduction to Economics 
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ग्रारामदायक वस्तुओं की मांग ही लोचदार (Elastic) हुआ करती है। यदि हम इस 
प्रकार की लोच को एक चित्र द्वारा प्रदर्शित करें, तब हमें यह अनुभव होगा कि लोचदार 
Oy) at की रेखा दोनों धुरियों के साथ . समान कोण बनाती है। इस चित्र में 'म म' रेखा 
| नोचदार मांग की रेखा है, यह रेखा “श्र; ब' और 'झ, स' घुरियों के साथ ४५० का कोणा 
Ol नाती है। इस चित्र में कोण क=कोरणा' ख के है भ्रौर इन तीनों में से प्रत्येक कोर 
Wi ४५० का हे । इस चित्र के देखने से भी स्पष्ट हो जाता है कि जब साईकिल के मूल्य में 
Ne og के बरावर वृद्धि होती है, तब इसकी मांग 'छ' के बरावर कम हो जाती है और जब 
132) साईकिल के मूल्य में 'ज' बे बरावर कमी हो जाती है, तब इसकी मांग में “भ! के | 
| बरावर वृद्धि हो जाती है । चू कि चित्र में 'त्र “छ, और “ज'--“र के है, अतः यह 

Re) सिद्ध हो जाता है कि साईकिल की मांग लोचदार है 1 sito साशल (Marshall) ने इस 
प्रकार की माँग की लोच को इकाई के बराबर (Elasticity of Demand is Unity) 


sae (२) अधिक लोचदार मांग (Highly Elastic Demand)-जब किसी वस्तु 


ही मांग में परिवर्तन उसके मुल्य के परिवर्तन से अंधिक अनुपात में होता है, तब वस्तु. 
की मांग अधिक लोचदार कहलाती है अतः जब मुल्य परिवर्तन के अनुपात से अधिक 
te! परिवर्तन मांग में विपरीत fear में होता है, तब मांग भ्रधिक लोचदार कही जाती है 1. 

शो उदाहरण के लिये, जब कि टाई का मूल्य ४ रु० है तव तो किसी विद्यार्थी की केवल दो | 
तोर | टाइयों की मांग है परन्तु जब टाई का मूल्य बढ़कर ३ रु० हो जाती है, तब विद्यार्थी की 
ग मांग दो से बढ़कर तीन टाइयों की हो जाती है या जब टाई का मूल्य २५ प्रतिशत बढ़ 
जाता है (५ रु० हो जाय) तब यदि विद्यार्थी की टाई की मांग ५० प्रतिशत घट जाती 


iy 


RR i 


gull अधिक लोचदार कहते हैं। अक्सर बिलासिताश्रों की मांग अधिक लोचदार हुआ करती | 
bad) है ।.यदि हम इस प्रकार की मांग को एक चित्र द्वारा प्रदर्शित करें, तब हमें यह अनुभव 


| होगा कि अधिक लोचदार मांग की रेखा झाधार-रेखा (Base Line) पर कुछ अघलेटी _ 
1 इई (Semi Horizontal) सी है (परन्तु समानान्तर नहीं है) | इस चित्र में "म, म 


रतश | बनाती है (कोरा ख, कोण क से छोटा है)"। इस 
चित्र के देखने से भी स्पष्ट हो जाता है किं जब हि 
टाई के मूल्य में 'च' के बराबर वृद्धि होती है, 

तब इसकी मांग में 'छ' के बराबर कमी हो जाती E 
हुए है भोर जब टाई की मांग Fe के बराबर 

| # | कमी हो जाती है, तब इसकी मांग में 'झ' के हि 
९ ¶|१रावर वृद्धि हो जाती है। चूकि चित्र में 'छ' हि 
हे बड़ी है 'ब' रेखा से आप “मे रेखा बड़ी 
iu ज रेखा से, इसलिये यह सिद्ध हो जाता है 
टाई की भांग अधिक लोचदार है। डा० 


See ० ९. 
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२०२ TAMA कौ रूप-रेखा र > 
मार्शल (Marshall) ने इस प्रकार की सांग की लोच को “इकाई से अधिक (Ble | 
of Demand is more than Unity) कहा है । ऐसो वस्तुओं पर | | 
व्यय मूल्य कम होने पर भ्रधिक झौर मुल्य अधिक होने पर कम हो जाता है। ल 
(३) कम लचकदार या बेलोच मांग (Less Elastic ० [६ 
Demand)—aa किसी वस्तु की सांग में परिवतंन इसके मुल्य के परिहन पे | 
में बहुत कम होता है, तब वस्तु की सांग बेलोचदार कहलाती है। भतः wee 
परिवर्तन के झनुपात से कम परिवर्तन मांग में बिपरीत दशा में होता है | 
"१ इर 3: ’ तेव म! 
लचकदार या बेलोचदार कही जातो है। उदाहरण के लिये, यदि गेहूं के मृ; 
प्रतिशत कमी हो जाने पर इसकी मांग में १५ प्रतिशत वृद्धि और यदि मृ 
प्रतिशत वृद्धि हो जाने पर इसकी मांग में केवल १४ प्रतिशत कमी होती है, my 
इस प्रकार की मांग को बेलोच मांग कहते हैं। छ 1 
WRAL इस प्रकार की लचक अनिवार्यता्रों में Ps | | 
'पाईं जाती है जैसे नमक झादि। । ऐसी वस्तुओं ? 
पर किया गया कुल व्यय मूल्य कम होने पर 
कस और मूल्य अ्रधिक होने पर Airs हो जाता ह ae 
है। यदि हम इस प्रकार की'मांग को एक चित्र 2 
वारा प्रदर्शित करें, तब हमें यह अनुभव होगा हि 
कि 'बेलोच मांग की रेखा कुछ अधखड़ी पथ 
(Semi-Vertical) सो है । इस faa में 'म, 
म' बेलोच मांग की रेखा aa घुरी साथके ॐ ig yp ‘ । 
“ग, स' घुरी की भ्रपेक्षा बड़ा कोण बनाती है ud i i 
(कोण ख कोण क से बड़ा है) । इस चित्र से स्पष्ट है कि जब हेहं के पले 
वराबर वृद्धि होती है, तब इसकी मांग में 'छ' के बरावर कमी होती है र के 
मूल्य में 'ज' के बराबर कमी होती है, तब इसकी मांग में 'झ' के बराबर वृद्धि 
५. है। चूंकि इस चित्र में 'छ' रेखा छोटी है 'च' से और 'म' रेखा छोटी है TF 
यह सिद्ध हो जाता है कि गेहूँ की मांग बेलोच है। डा० माशेल (Marshall) 4 
प्रकार की सांग की लोच को 'इकाई से. कम! (Elasticity of Demand ४: 
than Unity) बताया है 1 ; 


ath (४) GUA लोचदार मांग (Perfectly Elastic Demand) 
:' वस्तु के मुल्य में बिना परिवतंन हुये ही इसकी सांग में भारी परिवर्तन हो pl 
5 1 इस भ्रकार की वस्तु की मांग को पुरणंतया लोचदार माँग कहते हैं। इसरे प | 
|. मूल्य यथा स्थिर रहने पर मांग में कमी या वृद्धि स्वतः होती रहती है; तब मा. 
“. लोचदार कही जाती है। यदि हस इस प्रकार की मांग को एक चित्र द्वारा 
(| तब हमें यह झनुभव होगा कि पूर्णतया लोचदार मांग की रेखा दाधार pt 
| | Line) के समानान्तर (Parallel) होती है 1 इस चित्र से स्पष्ट. है कि पर 

/ 3 ८ जा 
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माँग श्रौर पूति . * २०३ 


च! रहने प्र भी वस्तु की मांग कभी तो ष्फ स्च 
0] मात्रा के बरावर बढ़ जाती है झौर कभी वह 
| gi मात्रा के बरावर घट जाती है। चूंकि छ 
ह | चस्तु की साँग की मात्रा में घट-बढ़ इसके ke | 
९) ल्य के स्थिर रहते हुये भी हो गई है, इस 
| कारणा वस्तु की साँग पुर्णंतया लोचदार "म 
है| कहलाती है। परन्तु यह स्मरणा रहे कि भाँग 
i) की यह दशा पूर्णतया काल्पनिक व श्रव्याव- च 
| हारिक होती है। वास्तविक ' जीवन में माँग 
सि; दी-लोच को इस प्रकार का कोई भी उदाहरण 


ii: लोचदार APTA रेखा... 
पक करू नक 


| 


. झे - स 

व| नहीं मिलता है। वस्तु की म्ना 
| (४) पूर्णतया बेलोच सांग (Perfectly Inelastic Demand)—aa किसी 

' बस्तु के मूल्य में काफी परिवतंन होने पर भी इसकी माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता 

| है, तब वस्तु की माँग पूर्संतया बेलोच कहलाती है। दुसरे शब्दों में, जब मूल्य में महत्व- 


ae नई 


| पूर्ण परिवर्तन साँग पर कुछ भी झसर नहीं . स| 
| डालते, तब माँग पुरणंतया बेलोचदार कही 
| जाती है। यदि हम इंस प्रकार की मांग को 
| एक चित्र द्वारा प्रदर्शित करें, तब हमें यह 
| अनुभव होगा कि पूरणांतया बेलोच मांग की 
रेखा खड़ी घुरी के समानान्तर होती है । इस 
1 | चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि 

4 A के वराबर या इसके मूल्य में कमी 'ज' 
AN) के बराबर हो जाने पर भी वस्तु की मांग | 
‘i हमेशा 'छ' के बराबर ही रहती है (मांगमें "अ Ay की. मात्रा * 

| कोई परिवतेन नहीं होता है) । चू कि वस्तु के मूल्य में घट-बढ़ होने पर भो इसकी साँग _ 
| स्थिर रहती है, इसलिये चस्तु की माँग पूर्णतया बेलोच कहलाती है। पूर्णतया लोचदार _ 
साँग की तरह पूर्णतया बेलोच माँग भी केवल काल्पनिक (Hypothetical) व झब्याव- 


। 1 वास्तविक जीवन में पुर्णतया बेलोच माँग का कोई भी उदाहरण नहीं 
1 


मांग की लोच का माप (Measurement of Elasticity of Demand). 


| सांग की लोच के माप की दो सुख्य रीतियां (Two Important Meth- कप 
ii! ०५8 of the Measurement of Elasticity of .067४10)--व्यावहारिक इष्टि 


¦ से केवल यह जान लेना कि वस्तु की मांग लोचदार है या बेलोचदार पर्याप्त नहीं है। 
| भारी या राजस्व सन्त्री इस विचार से तभी लाभ उठा सकते हैं जबकि उन्हें यह भी 

d है. हो कि मांग की लोचं कितनी है। साँग को लोच की नापने की दो मुख्य रा 
(2) भाल द्वारा प्रतिपादित इकाई को विधि तथा (२) प्रो० bias: 

ae 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan jotri 


. २०४ : अर्थक्षास्त्र की रूप-रैखा le जे 
पादित प्रतिशत की विधि! | | 
(१) इकाई की रीति (The Unity Method) —ste माश i 
द्वारा प्रतिपादित इस रीति में मूल्य परिवर्तन से पहले और बाद में कुल व्यगो 5" 
करके हम वस्तु की मांग की लोच को तीन प्रकार से व्यक्त करते हु | 


लोच इकाई के बराबर (Elasticity of Demand is Unity)— यदि ' 
ee ss rt 0 t 


1 
i 
® 


[ ड परिवर्तन होने 
फाउन्टेन पन [Sa ग में । 
ह | मूल्य की मांगा ऊिल व्यय मांग की लचक मांग में इस प्रकार 


1 में रुपयों में वतन हो कि 
५ [रुपयों में इकाइयों में । oR बान ही ल Ry 
Tig १००७० Yooo | | मांग की लोच ऐप ay 
11 खिल लोच इकाई (Ela 
१. | २१५० ' २००० (42002 \ इकाई के as Unt 
१-२५ ! ४००० ५००० | | बराबर y) कहती || 
| | दूसरे शब्दों में, ah! 
| १००० yooo | | मांग की लोच मूल्य पर की गई uit 
२. | २:५० | ३००० ७५०० [ इकाई से अधिक | मात्रा को, उस a 
| 
| 


७००० [८७४० | गुणा करने TTR 


| 

। शक _ | सदा समान रहता हैः 

| ४०० १००० [४५००० मांग की लोच हे | 

३. | Yoo | १५०० [३७५० (| इकाई से कम मा लचक झाई 
, | १-२५ | २००० |२५००) जार्त है। झरक्सर 
की (Comforts) की मांग की लचक इकाई फे बराबर होती है.। रि 


में दिये गये प्रथम उदाहरणा में मांग की लचक इकाई के वरावर है क्योंकि र हि 
में फाउन्टेन पैन पर .किया गया कुल व्यय ५००० रुपये के बराबर ही रख 
(ii) सांग की लोच, इकाई से अधिक (Elasticity of Demand is mor , 
Unity)—aa बस्तु के मूल्य में बृद्धि से कुल व्यय कम और मूल्य में val 
sam भ्रधिक हो जाता है, तब वस्तु की इस प्रकार की मांग की लोच की इकाई » 
(Elasticity is more than Unity) कहते हैं । दूसरे शब्दों में, किसी बसु के 
को लचके उस समय इकाई से भ्रधिक कहलाती है जबकि जेसे-जेसे वस्तु का प्रति 
मूल्य कम होता जाता है, वैसे ही वैसे कुल व्यय बढ़ता जाता है शरोर प्रति wal 
के बढ़ने के साथ ही साथ कुल व्यय घटता जाता है। अक्सर बिता 
(Luxuries) की मांग की लचक इकाई से अधिक होती है। उक्त सारिणी i 
उदाहरण में फाउन्टेनपैन की मांग की लचक इकाई से धिक है we 
घटने पर कुल व्ययः ५००० रुपये से बढ़कर ७५०० Fo या ८७५० ony ‘ 
झौर मूल्य के बढ़ने पर यह ८७५० रुपये से घटकर ७५०० Fo या ५००० ष. 
जाता है। (iti) मांग की लोच इकाई से कम (Elasticity of 0670 | 
; | than Unity)—safr वस्तु के मूल्य में वृद्धि से कुल व्यय में वृद्धि कोर मूल | 
से कुल व्यय में कंसो हो जाती है, तब वस्तु की इस प्रकार की मांग को ल 
से कम (Elasticity is Less than. Unity) कहते हैं । दूसरे शब्दं में। bs 
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1 Elasticity of Demand):-मांग की लोच पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है जिन. 


# | मांग को लोच इस बात पर निर्भर रहती है कि अमुक वस्तु की : 


मांग और पूर्ति २०९५ 


ax f= 


मांग की लचक उस समय इकाई से कम कहलाती है जवकि जैसे-ज॑से वस्तु का प्रति 
इकाई मूल्य घटता है, कुल व्यय घटता जाता है और जैसे-जैसे प्रति इकाई मूल्य बढ़ता है 
कुल व्यय भी बढ़ता जाता हैं । MARE जीबन-रक्षक पदायों (Necessaries, को सांग 
की लचक इकाई से कम होती है । उक्त सारिणी में, तीसरे"उदाहरणा में फाउन्टेन पैन 
की मांग लचक इसलिये इकाई से कम कही जाती है क्योंकि मूल्य के कम होने पर कुल 


| व्यय ५००० रुपये से घटकर ३७५० रुपये या २५०० रुपये हो जाता है भ्रथवा मूल्य के 
| बढ़ने से कुल AT २५०० रुपये से बढ़कर ३७५० रुपये या ५००० रुपये हो जाता है। 


उक्त बातों का संक्षेप में, एक तालिका द्वारा निम्न प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते E— 


a °c = ec में ~ 
मांग में परिवर्तन लोच का संकेत प्रत्येक वर्ग में लोच को मात्रा 
की मात्रा आने वाली वस्तुएं . । 
१. अनुपात के बरावर TP आरामदायक वस्तुयें. लोचदार मांग 
२. श्रनुपात से अधिक लो>१ विलासितायें . ` अविक लोचदार मांग 
३. श्रनुपात से कम लो< १ श्रनिवार्यतायें  बेलोचदार मांग 


४. झत्यधिक परिवर्तेन असीम लोच यह एक काल्पनिक व॒ पुरणांतया लोचदार 
अव्यावहारिक विचार है मांग 

५. कोई परिवर्तन नहीं शून्य यह एक काल्पनिक व पूर्णतया वेलोच 

होता है भ्रव्यावहारिक विचार है मांग | 
ज्ज्न प्रतिशत की विधि (The Method of Percentages)— sto फ्लक्स 
(Flux) द्वारा प्रतिपादित इस रीति में मांग की लोच मालूम करने के लिए किसी वस्तु 
के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तेन की इसकी मांग में प्रतिशत परिवतंन से तुलना की जाती 
है । उन्होंने लोच मालूम करने के लिए निम्न सूत्र (Formula) प्रस्तुत किया है-- 

_ मांग में प्रतिशत अन्तर (%‰Change in Demand) 
ल मूल्य में प्रतिशत श्रन्तर (%‰Change in Price) 
चू कि वस्तु का मूल्य और इसकी मांग में परिवर्तन एक-दूसरे की विरोधी दशा 

(Inverse Direction) में होते हैं, इसलिये जिस दिशा में मूल्य के परिवर्तन का ९% 
नापा जाता है, उसकी विपरीत दशा में मांग के परिवर्तेन का % नापा जायेगा । 


मांग को लोच को निर्भरता = 
सांग की लोच को प्रभावित करने वाली बातें (Factors affecting the 


में से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं-- 
(क) चस्तुगत बातें--इसके अन्तर्गत वे बातें झाती हैं जिनका सम्बन्ध 
विशेष से होता है--(1) wea. की प्रकृति, गुण, विशेषता ब श्रोणी-- किसी 


किस प्रकार की है अथवा वह आवश्यकता की किस श्रेणी हैः 
तीन विभागों में श्रेणोबद्ध किया जा सकता है-- अनिवायंताएं, झारामंद 
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. विलासिताएं । (प्र) भ्रनिबाय॑ताएं (Necessaries)— भनिवार्यताएं झी तीन, | 
` होती हैं--जीवनरक्षक ahaa, कार्य-क्षमतारक्षक अनिवायंताएं तथा sr 3 
झनिवार्यतायें । जीवनरक्षक,अ्रनिवायंताएं ऐसी' वस्तुएं होती हैँ (जिनका मृतय | ` 
भी क्यों न हो, उपभोक्ता इन्हें अवश्यमेव ही खरीदता है, जेसे--- नमक, ग घ 
आदि । प्रत्येक व्यक्ति व परिवार इन वस्तुओं का क्रय एक निर्धारित सीमा ia है i 
ही करता है । फलतः ऐसी वस्तुओं का मूल्य घट जाने पर, इनकी मांग में कोई Bla 
वृद्धि नहीं होती है और मूल्य बढ़ जाने पर इनकी मांग में कोई विशेषः कमी न ३ 
है । यह wae है कि यदि देश इतना निर्धेन है कि वहां के निवासियों को ape ६ 
तक उपलब्ध नहीं होती हैं, तब तो ऐसे देश में ऐसी वस्तुओं की मांग.तक त 
जायगी | कार्य-क्षमतादायक तथा प्रतिष्ठारक्षक अनिवायतांशों के साथ.भी बा” ह 
जीवनरक्षक ग्रनिवार्यताओं जेसी ही स्थिति पाई जाती है जिससे इनकी मांग an, द्‌ 
या बहुत कस लोचदार होती है। (झा) ग्रारामदायक वस्तू यें (Comforts) yi य 
झारामदायक sega ऐसी नहीं होतीं जिनके विना मनुष्य अपना काम नहीं चता छ 
जेसे--बिजली का पंखा, साईकिल झादि (परन्तु इनके"उपभोरा से कार्यक्षमता ते र 
बढ़ती है), इसलिए इनकी लोच भ्रनिवायंताओं तथा विलासिताओं की मांग को को 
बीच में होती है अक्सर इनकी मांग लोचदार (Elastic) या सामान्य ग q 
(Moderately Elastic) होती है झौर इनकी मांग सें वृद्धि या कसी इनके मू ॥ है 
चर्तन के लगभग अनुपात में हुआ करती है। (इ) बिलासिताएं (1४०7/९) म 
वस्तुएं होती हैं जिनके विना भी मनुष्य अपना जीवन चला सकंता है । जैसे. Ta | : 
झादि । फलतः विलासिताओं की मांग भ्रत्यधिक लोचदार;(111४॥]} £४४) ह 
है । इनके मूल्य में वृद्धि हो जाने पर, अवसर इनकी मांग में अनुपात से अधिक क्रो 
जाया करती है । संक्षेप में, श्रनिवायंताओों को मांग ब्रेलोचदारं, , आरामदायक का f 


की सांग लोचदार या सामान्य लोचदार तथा विलासिताओं को मांग पर 
लोचदार FAT करती है। भ्रतः वस्त्‌ ों की प्रकृति, (गुण 'तथा श्रेणी का क 


' सांग को लचक पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। (ii) स्थानापन्न वस्तओं का 7 र 
होता (Availability of Substitutes)—frret वस्तु की मांग की लचक a 
पर निर्भर रहती है कि उसकी स्थात्तापन्न वस्तुयें उपलब्ध हैं या नहीं | यदि वु 

कि इसकी अनेक स्थानापन्न वसतुयें (Substitutes) हैं तब इसके मूल्य में वृद्धि है 

से इसकी मांग कम हो जायगी क्योंकि उपभोक्ता इस वस्तु के स्थान पर त 

वस्तुओं का उपभोग करने लगेंगे | इसीलिये गेहें का मूल्य बढ़ने पर यदि इसबी 1१ 

तब जौ या चने या चावल की मांग बढ़ जाती है। परन्तु यादि वंस्तु ऐसी है 

स्थान पर अन्य किसी स्थानापन्न बस्तु का उपभोग नहीं किया जा.सकता, AE व 

पानी, आदि तब इनके मूल्य में वृद्धि होने पर इनकी माँग में. कमी नहीं. होती है ^ 

- उपभोक्ता का ऐसी वस्तुओं के विना काम नहीं चलता है। श्तः' जिस वस्त, | 

| स्थानापन्न वस्त्‌ एं होती हैं, उसकी मांग की लचक उस वस्त की. a ae 


।दूस 4 


| पेष अधिक होती है जिसकी कोई भी स्थानापन्न वसत, नहीं होती है। है 


TSE STE ~» cs 


Cn ऐसी i जसके , बदले : मे प्रयोगं गहे 
ऐसी वस्तु जिसके बदले में उपभोक्ता किसी वसरी. वस्तु का कर सकता ९ 
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at मांग बहुत लोचदार होती है और ऐसी वस्तु जिसके स्थान पर वह किसी दूसरी वस्तु का 
| उपयोग ,नहीं कर सकता है, उसकी मांग कम लोचदार या बेलोच होती है। (iii) बस्त 
हे [का बैकल्पिक उपयोग होता (Alternative uses of the Commodity) -33 स्तु 
र्‌ i ऐसी हैं जिनका एक से अधिक प्रकार से उपयोग होता है। ऐसी वस्तुओं की माँग लोच- 
Ty! दार होती है। किसी वस्तु के विभिन्‍न उपयोग समान महत्व के नहीं होते । ऐसी वस्तु ५/7 
३ है| के मूल्य में वृद्धि होने पर, इसका उपयोग सीमान्त महत्व अथवा कम महत्व के उपयोगो 
ह$ में बम्द कर feat जाता है जिससे इसकी मांग में पर्याप्त कमी हो जाती है। परन्तु . 
| जैसे ही इस वस्तु के मूल्य में कमी होती है, इसका उपयोग नये-नये तरीकों से किया 
कदा! जाने लंगता है जिससे इसकी सांग में वृद्धि हो जाती है । उदाइरणाथं, विजली सस्ती 
i होने पर न केवल इसका उपयोग घरों में रोशनी करने व पंखा चलाने में होता है वरन्‌ 
si इसका उपयोग हीटसं, कुक, वाशिग मशीन्स आदि में भी होने लगता है, परन्तु जव 
¬ यह महंगी होती है तब इसका उपयोग घरों में केवल प्रकाश करने ` या पंखा चलाने में 

1 छ ही किया जाता है। मार्शल (Marshall) ने इसीलिये कहा है कि “जिस बस्त के भ्रनेक 
तोष, उपयोग हो सकते हैं, उसकी माँग अधिक लोचदार होती है।” (iv) सस्तु का स्थगित. ` 
ta, उपभोग (Postponemeritof.the use of the Commodity)— जिन वस्तुओं 
ह| का उपभोग भविष्य के लिये स्थगित किया जा सकता है, उसकी सांग लोचदार होती 
स है । ऊनी कपड़े के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर यदि कुछ उपभोक्ता अपनी-ऊनी कोट की 


~ मांग को भ्रगले वषं के लिये स्थगित कर देते हैं, तब इससे ऊनी कपड़े की मांग में काफी 
at । कमी हो जाती है जिसमें ऊनीं कपड़े की मांग लोचदार कही जा सकती हैंः। परन्त जिन 
0) ह| वस्तुओं की साँग भविष्य के लिये स्थगित नहीं को जा सकती है, उनकी माँग बेलोचदार 


न| होती है। इसीलिये (विद्यार्थी की परीक्षा के दिन स्याही की मांग, रोगी की किसी दवाई _ 


aq विशेष की. मांग, भूले-प्यासे की रोटी-पानी की मांग बेलोचदार होती है। (४) वस्तुओं ४” 


we को संयुक्त सांग का gtat.(Commodities in Joint Demand)— जब कोई चस्तु 
णा ह्य वस्तुओं के साथ मिलकर उपभोग में लाई जाती है, तब उस वस्तु की माँग की 
ge गचक भ्रशतः साथ वाली वस्तुओं को सांग. की लचक' पर निर्भर रहती है! उदाहरणाथं, 
eel की मांग की लचक फाउच्टेनपैन की मांग की लचक पर आश्चित रहती है । मूल्य 
तु| ास के कारणा यदि फाउन्टेन पेन की मांग बढ़ जाये,'तब इसके साथ ही साथ स्याही 
ae भी मांग झवश्य बढ़ेगी, फिर चाहे इसका मूल्य भले ही पहले से भ्रधिक हो जाये । | 
af (ख) व्यक्तिगत बातें-इसके ग्न्त्गंत वे बातें राती हैं जिनका सम्बन्ध व्यक्ति- 
मं शेष से होता है-- (1) उपभोक्ता को स्वभाव, रुचि व चंतस्यता (Nature, Taste | 
fe gand अ of the Consunier) — उपभोक्ता के उत्तम स्वभाव किसी वस्तु के | 
1 अरुचि, वस्तु के सेवन के.पक्ष-विपक्ष में भावना, विवेकशीलता, west वारी | 
ह्र में भेद करने की योग्यता तथा चैतन्यता आदि वस्तुओं की मांग की लचक पर 
हो. "डा करता है। जिस व्यक्ति में'ये गुराएपाये जाते हैं, प्रायः उसके दवारा मांगी = : 
| Unt at मांग उसके लिये बेलोचदार होती है क्योंकि बह केवल उन्ही वस्तुका | 
कता है जो बढ़ियाश्रेष्ठ होती व हैं। मही कारण है कि चाम का श्लोक रखते 
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वाले व्यक्तियों की “ग्रीन लेबिल या रैड लेविल चाय” की मांग, खियों की पी | 
की मांग, घनी परिवार के विद्यार्थी की “पारकर फाउन्टेनपेन” की भांग t 
“फिनले” या “कर्मवीर” की धोती की मांग बेलोच FAT करती है क्योकि इ 


| f 
कम-झधिक हो जाने पर भी उनकी मांग में कोई विशेष प्रभाव नहीं "इतो |. 
विपरीत जिन व्यक्तियों की रुचि व स्वभाव व चैतन्यता सामान्य (Normal) ty F 


है, उनके लिये उक्त वस्तुओं की मांग लोचदार होती है क्योंकि ये व्यक्ति इ | 
कम ध्यान देते हैं कि वे कंसे वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वरच्‌ इनका ध्याने \ ; 
आवश्यकता की सन्तुष्टि की ओर केन्द्रित रहता है जिसके कारण ये सस्ती Tt 
वस्तुओं का ही प्रायः चुनाव किया करते हैं |... (11) उपभोक्ता को आदत (Ha र 
the Consumer)— जब किसी व्यक्ति को किसी बस्तु के उपभोग ae, | 
जाती है, तब उसको इस वस्तु की सांग बेलोच हो जाती है । शराव, वीड़ी Tra f 
सिग्रेट, चाय आदि ऐसी वस्तुयें हैं जिनका उपभोय कुछ समय तक awa | 
भोक्ता को इनके उपभोग की झादत पड़ जाती -है जिससे वह इनके अभाव मे|| . 
जीवन नीरस, कष्टदांयक व अरुचिकर समझने लगता ह । फलतः इन वस्तुनो te 
वृद्धि हो जाने पर भी उसकी मांग पूवं बत्‌ ही रहती है । (iii) उपभोक्ता कौ ` 
स्थिति (Economic Condition of the Consumer)— ऐसे व्यक्ति a}: a 
और आथिक हष्टि से सम्पन्न हैं, उनकी विलासिताओं (Luxuries) तथा | « 
प्रतिष्ठा देने वाली वस्तुओं की मांग की लचक वेलोचदार होती है परन्तु AME ; 
निर्धन वर्ग के मनुष्यों की इन्हीं वस्तुओं की मांग लोचदार होती है क्योंकि मस : 
ये भ्रमुक वस्तुओं का उपभोग कम कर देते हैं | इसीलिये ऐसी वस्तुयें os | 
केवल समाज के धनी वर्ग द्वारा किया जाता है, उनकी मांग कम लोच या वेली 
है क्योंकि मूल्य में थोड़ा सा परिवतंन इस वर्ग के लिए महत्वहीन होता gla 
` ऐसी वस्तुयें जिनका उपभोग मुख्यतः समाज के मध्यम व तिर्धन वग द्वारा खा 
है, उनकी मांग लोचदार होती है क्योंकि इनके लिए seg के मूल्य में थोडासा] ३ 
` भी बहुत महत्वपूर्ण होता है (iv) उपभोक्ता का जीवन-स्तर (Standard db ः 
of the Consumer)— किसी व्यक्ति के जीवन-स्तर में ' जिन वस्तुओं को oF f 
किया जाता है, उसकी इन वस्तुओं की मांग बेलोच होतो है क्योंकि वह हर की" 
उपभोग का भादी हो जाता है। यही कारणा है कि यद्यपि २५० To अति गई" 
दनी एक शिक्षक व एक हलवाई दोनों की है, परन्तु शिक्षक की कोट-पैंट की 1 , 
चदार या कम लोचदार होती है और हलवाई की इन्हीं की मांग रत्या `| _ 
i होती है । (४) उपभोक्ता at श्रामदनी सें वस्तु पर वप्रय का झनुपात (0१ 
। ' Income that is spent on the commodity)— जिस aed विशेष | 
| उपभोक्ता की आय का, अनुपात में, बहुत कम भाग व्यय होता है, उस ९५ ||ह 
|  बेलोचदार होती है और जिस वस्तु विशेष के खरीदने में उपभोक्ता की # ४ प 
सें, बहुत भ्रधिक भाग व्यय होता है, उस वस्तु की मांग लोचदार होती है। ° 
तमक, सुई, धागा श्रादि वस्तुओं की खरीद पर दकि. उपभोक्ता पती 
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` थोड़ा सा भाग व्यय करता है, इसलिये इनके मूल्य के बढ़ जाने पर भी वह इन मदों में 
न| किफायत करने की ओर व्यान नहीं देता है और मूल्य वृद्धि होने पर भी उसकी मांग 
है। | पूर्ववत्‌ ही रहती है । इसके विपरीत गर्म सूट, रेडियो, साईकिल आदि ऐसी वस्तुं हैं _ 
| जिनकी खरीद पर उपभोक्ता को अक्सर भ्रपनी आय का, अनुपात में, काफी वड़ा भाग 
क; व्यय करना पड़ता है जिसके कारण इनकी मूल्य-वृद्धि से उनकी मांग भी कम और मूल्य 
au हासत से उनकी मांग बढ़ जाया करती है । 
हर (ग) साभाजिक बातें--इसके न्तत वे बाते हैं जिनका सम्बन्ध समाज या 
ik | राज्य से होता g—(i) ae में धन का वितरण (Distribution of Wealth in 
| the Society)—stto टॉजिग (Taussig) का मत है कि “साधारणतः घन के समान 
एस वितरख से सांग को लचक बढ़ जाती है झौर घन के वितरण में समानता या विषमता 
TR] होने से मांग बेलोचदार हो जाती है ।” जब घन का वितरण समान होता है, तब वस्तुओं 
र | के मूल्य परिवर्तेन से समाज के सभी वर्गों पर एक-सा प्रभाव पड़ता है क्योंकि सबकी 
=. आमदनी (या. क्रय-शक्ति) एक-सी है। फलतः वस्तुओं की मांग लोचदार होती SI 

!| इसके विपरीत जब समाज में धन का वितरण असमान होता है अथवा जब समाज घनी 

»। व fda वर्गों में बंट जाता है, तब वस्तुओं की मांग वेलोच होती है। इसका कारण 
हे स्पष्ट'है । घ्रनी at मुख्यतः ब्रिलासिताओं का उपभोग करते हैं जिनके मूल्य में थोड़े- 
MW बहुत परिवर्तन का धनी वर्ग की मांग पर प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी 
श तरह सस्ती वस्तुओं का अथवा अ्रनिवायंताझों का उपभोग मुख्यतः निर्धन वर्ग द्वारा किया 
i) जाता है जिनके मूल्य में थोड़े बहुत परिवर्तन का निर्धन वर्ग की मांग पर भी प्रायः कुछ 
भ ¡| भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि वह वर्ग भी मूल्य के सूक्ष्म परिवर्तन के प्रभावों की 
| ओर ध्यान नहीं देता है | we: घन के समान वितरण वाले समाज में वस्तुओं की सांग 
| ४ | लोचदार और असमान बितरण वाले समाज में यह बेलोचदार होती है। (ii) राजनैतिक 
| पार्टियों या शिक्षा व सामाजिक संस्थाओं का ्नुञ्ञासन- कभी-कभी राजनैतिक पाटिया 
am | अनुशासन के हृष्टिकोश से किसी विशेष वस्तु के उपभोग को गतिवार्य कर देती हैं, तब 
ob) इन दलों के सदस्यों की भ्रमुक वस्तुओं की मांग वेलोच हो जाती है जसे--कांग्रसियों के 
| | लिये खादी का पहनना । इसी तरह कभी-कभी स्कूल कॉलिजों में बिद्याथियों के लिये 
[कह oa कभीज--नीली नीकर की पोशाक अनिवाय होती है, तव विद्यार्थियों के लिये इन 
nee कपड़ों की मांग वेलोच हो जाती है। (11) cata व्यवस्था (Rationing)—ञब्‌ ` | 
17% सरकार द्वारा किसी वस्तु के वितरण पर राशनिंग-व्यवस्था लागू कर दी जाती है ताकि 
॥| अमुक वस्तु का मितव्ययितापुणां उपयोग हो सके भ्रथवा समाज, के सभी वर्गों को यह 
i उपलब्ध हो सके, तब वस्तु के मूल्य में परिवरततेन हो जाने पर भी इसकी मांग में कुछ | 
£| भी परिवर्तन नहीं होने पाता है अर्थात्‌ वस्तु की मांग बेलोचदार रहती है। 
j a (ग) सूल्य-सम्बन्धी बाते--ये वे बातें हैं जिनका. सम्बन्ध वस्तु के मूल्य से ' _ 
i बल सूल्य का समाज की सामूहिक माग की लचक पर प्रभाव--मांग की a 
| का विचार eA का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम समस्त समाज की सामुहिक सांग | 
[^| जार करते हैं, तब ऐसे समाज की बहुत ऊचे या बहुत कम मूल्य वाली वस्तुओं 
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की सांग बेलोच होती.है। इसका कारण यह हैं कि वहुत ऊ चे मूल्य के | 
उपभोग प्रायः समाज कां धनी वर्ग ही किया करता है और इस वर्ग के aah : 
_ मूल्य कुछ भी क्यों न हो ' अपची आवश्यकतानुसार वस्तुओं की खरीद भे 
फलतः ऐसी वस्तुओं के मूल्य में थोड़ा-बहुत अन्तर पड़ने पर भी, इनकी माग | 
न्तर नहीं पड़ने पाता है उदाहरणार्थ, कार के मूल्य में सौ-दो-सौ ay क 
का इसकी मांग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । इसी तरह चकि बहुत NE 
वस्तुओं का उपभोग समाज के समस्त व्यक्यों द्वारा मनचाही मात्रा में किया दे 
इसलिये ऐसी वस्तुओं के मूल्य में थोड़ै-चहुत ATT का इनकी मांग rate 
प्रभाव नहीं पड़ता करता है । नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल, Be ब् 
ऐसी ही वस्तुओं के उदाहरणा हैं। इनमें से . किसी एक वस्तु के yer Hag ६ 
कमी या वृद्धि होने से, इनकी मांग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ करता ह| 
मध्यम सूल्य वालीं वस्तुओं की सांग लोचदार हुआ करती है। ऐसी वस्तुओं का z 
समाज के धनी व निर्धन सभी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। hag 
मूल्य के बढ़ जाने पर इनका उपभोग समाज के निर्धन व मध्यम वर्ग द्वारा वनद RE 
जाता है जिससे इनकी मांग कम हो जाती है। इसी तरह मूल्य. के कम हो| ] 
इनका उपभोग न केवल समाज के निर्धन व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा वा! * 
जाता है बल्कि घनी वर्ग भी इनका उपभोग बढ़ा देते हैं जिससे वस्तुओं की anh) 
हो जाती हैः। संक्षेप में, सम्पूर समाज की मांग को ध्यान में रखकर यह कहा बाए| * 
है कि बहुत ऊचे या बहुत नीचे मूल्य की वस्तुओं की मांग बेलोच होती है पर |" 
मुल्य की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। (ii) मुल्य का समाज में किसो ह|" 
की सांग की लचक पर प्रभाव--समाज की किसी एक श्रेणी की मांग की हि|" 
मार्शल ने कहा है कि “ऊ चे मूल्य पर सांग की लोच बहुत अधिक होती है, WME 
पर झघिक या काफी ज्यादा होती है, परःत्‌ जंसे-ज॑ंसे मुल्य कम होते जाते ह के 
वैसे मांग को लोच कम होती जाती है झर' यदि वस्तु का मुल्य गिरता जाता 
तक्‌ कि पूर्ण संतुष्टि को झवस्था ग्रा जाती है, तब सांग की लोच -पुंतया i 
जाती है।”# इसका कारण स्पष्ट है । हम किसी एक वर्ग-विशेष को भी तीवर 
में बांट सकते हैं-अ्धिक सम्पन्न, राम्पन्न तथा कम सम्पन्न । यदि वर्ग विशेष शी 
आथिक परिस्थितियों की हष्टि से वस्तु का मूल्य ऊंचा है, तब ऐसी वस्तु श 
केवल वर्गे के भ्रधिक सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा ही किया जायगा । परन्तु यदि 
कम हो जाता है, तब इसका उपभोग न केवल अधिक सम्पन्न व्यक्तियों र 
जायगा बल्कि इसकी मांग कुछ कम सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा भी की जाने लोगी। 
समाज के किसी एक वर्ण-विशेष की हृष्टि से उ'चे मुल्य की बस्तुग्रों की मांग 
होती है। परन्तु यदि वस्तु का मूल्य घटते-घटते बहुत कम हो जाता हैं 


+The Elasticity of Demand is great i ices and. grea 
considerable, for medium prices but it Siecle Ui falls, a0 
fades away if the fall goes so fast that the satiety level is reached: icy 

—Marshall ; Principles of Econ | 
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| इस वर्ग-विद्षेष कक व्यक्तियों की मांग की पूर्ण सन्तुष्टि हो गई है, तब इस श्रवस्था 
है है| में वस्तु के मूल्य में तनिक वृद्धि या कमी हो जाने पर भी, वस्तु की मांग में कोई विशेष 
iq) परिवर्तन नहीं होने पाता है 1 इसीलिये मार्शल ने कहा है कि पूर्ण सन्तुष्टि कीं वस्या 
ही | qe पहुंचने पर, TET, की सांग vt लोच का पूर्ण श्रन्त हो जाता है। (४1) वस्त को 
UR प्रल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सांग का इसको लोच पर प्रभाव पड़ता है--डा० मार्शल 
| (Marshall) का मतः है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का इसकी मांग पर प्रभाव 
हि | तुरन्त इतना ्रधिक नहीं पड़ता है, जितना कि यह प्रभाव कुछ समय वाद पड़ता है। 
गेट: क्योंकि एक तरफ मूल्य-वृद्ध का पता उपभोक्ताओं को कुछ समय बाद लगता है और 
Ty दूसरी तरफ STATA को वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं के ढूढने में कुछ समय लगता 
ti है। यही कारश है कि किसी sea, कीं श्रल्पकालोन और दीर्घकालीन सांग कीं लचक र्ने 
| | अन्तर होता है। | 3 हे | 
कु । . सांग की लोच का महत्व 
RE, सांग की लोच के विचार का. महत्व (Importance of the concept of 
lay! Elasticity of Demand)—मांग की लचक के विचार के महत्व को हम दो मुख्य: 
व! भागों में विभाजित कर सकते हैं--(अ) सैद्धांतिक लाभ तथा (at) व्यावहारिक लाभ | 
ai) . (म्र) सैद्धान्तिक लाभ (Theoretical Advantages)——माँग की लचक के : 
| भैष्ययन से इस वात का ज्ञान हो जाता है कि. मूल्य“्परिवतंन से विभिन्न अवसरों तथा 
ee! परिस्थितियों में समाज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के मनुष्यों की मांग पर क्या-क्या प्रभाव 
त! TENT है या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, क्या मूल्य-परिवरतन से किसी वस्तु की मांगः 
eA बढ़ने की या घटने की आशा है ? अतः मांग- की लचक की विचारधारा से हमें मूल्य-- 
estes के कारण हुए मांग में परिवर्तन की “गति” का पता चल जाता है। इसीलिये : 
: qr (Keynes) का मत है कि मांग की लचक के अध्ययन के बिना हम मूल्य-सिद्धांत 
[पा वितरण के अनेक सिद्धांतों की विवेचना नहीं कर सकते al’ ge 
= „ `. (शा) व्यावहारिक लाभ (Practical‘Advantages)—ait की लचक के 
| विचार के व्यावहारिक महत्व को भी हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं--राजस्व- 
3 at को लाभ (Advantages to the ‘Finance Minister) प्रत्येक राजस्व-मन्त्री 
ति वस्तु पर कर लगाते समय या कर की मात्रा में वृद्धि करते समय उस वस्तु की _ 
के लोच का ध्यान रखना पड़ता है। किसी वस्तु पर कर (Tax) लगने से इसके 
ल्य में वृद्धि हो जाती है। यदि कर लोचदार (Elastic) मांग की वस्तु पर लगाया 
या: है, तब मूल्य-वृद्धि के कारण इसकी मांग बहुत कम हो जायगी । फलतः यह सम्भव - 


AC कर से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी, इनकी मांग में कोई विशेष कमी नहीं... 
1... राजस्व भन्त्री लोचदार मांग की वस्तुओं की अपेक्षा बेलोचदार सांग 


—————<—x«<_= & & & & & iii | 


Fe HAT A 


| वस्तुओं पर कर लगाना अधिक अच्छा समझा करता हैं । परन्तु बेलोच मो 


मूल्य के कोई अर्थ नहीं होता । जिस प्रकार “इच्छा” और “मांग” में गद 


२१२ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


> भोगि 
प्रायः भ्ननिवार्यताम्नों (Necessaries) की श्रेणी की हुआ करती हैं Rand 


' निर्धन वर्ग द्वारा श्रपेक्षाइत अधिक उपभोग किया जाता है। स्पष्ट है क्रि रिक 
ताझों पर कर अधिक लगाया गया हैं, तब इसका भार धनियों की अपेक्षा न 
अधिक पड़ेगा | इसीलिये एक सम्य ब प्रगतिशील समाज की ERE से अनिन 
कर लगागे की नीति अनुचित समभी जाती है । अतः एक योग्य राज़स्व-मजौ | 
लचक के विजार का लाभ उठाकर, अपनी कर-प्रणाली इस प्रकार निस्चित ma 
एक झर सरकार की HTT अधिकतम हो जाय ओर दूसरी शोर कर-भार समान; 
वर्ग पर पड़े जिस पर यह भार श्रधिकतम पड़ना चाहिये । (ii) उत्पादक भैः 
(Advantages to the Producers)—(*) उत्पादक्गरण, , विशेषकर We 
उत्पादक, सांग की लचक 'के ज्ञान के ्ाधार पर ही यह अनुमान wMFR,| 
वस्तु किस मूल्य पर सबसे अधिक बिक सकेगी अथवा अमुक वस्तु को दि ष 
बेचकर वे सबसे धिक लाभ उठा सकेंगे | ये लोचदार मांग की वस्तु का मूल 
साधारण तथा बेलोचदार मांग की वस्तु का मूल्य ऊ चाः या असाधारण निप 
की नीति अपनाकर ही अपने व्यापार में अधिकतम लाभ कमाने पाते हैं। (ख) i 
पूति में मुल्य-निर्धारण--जब दो या afer वस्तुयें एक साथ उत्पन्न की जाती| 
इस प्रकार को सम्मिलित पूर्ति (Joint Supply) में उत्पादित वस्तुओं का 

पृथक पृथक्‌ मालूम नहीं किया जा सकता | इसलिये उत्पादक. कुल लागत-व्यय से 
भिन्न उत्पादित वस्तुओं पर इनकी मांग की लोच के अनुसार बांट देता Gla) 
माँग की वस्तु के हिस्से में यह लागत-व्यय कम झौर वेलोच मांग की वस्तुकेहि 
यह्‌ ल।गत-व्यय अधिक वांटी जाती है। तदूपश्चात्‌ व लागत-व्ययों के धार पर 
दोनों प्रकार की वस्तुओं का मूलय निर्धारित कर देता है। (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मा 
समझोते--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु बिनिमय समभोते (Barter 4४1६९६ 
करने में भी मांग की लोच का ज्ञान बहुत.लाभदायक होता है । (घ) संयुक्त wt 
बंटवारा--मांग की लचक के विचार का.ज्ञान उत्पादक, को संयुक्त उत्पपि0 
Preduct) को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में बांटने में बहुत सहायक होता 
विभिन्न साधनों को उनके लिये अपनी मांग की लोच के अनुसार ही संयुक्त र 
हिस्सा देता है भ्र्थात्‌ उसके लिये जिस साधन की मांग बेलोच होती है। वह * 
"साधन की अपेक्षा भ्रधिक हिस्सा देता है जिसकी मांग उसके लिये लोचदार eit 
` ' पुति (Suppl | a 

पूर्ति का र्थ और पूर्ति Sb द (Meaning of 5% 
Distinction between Supply and Steck)—faelt बस्तु की gia | 
की उस सात्रा से लिया जाता है सो किसी मूल्य बिज्ेष पर किसी aT "|. 
में बिकने के लिये आती है। जिस तरह मांग और मूल्य का घनिष्ट सम्वर्स 
तरह वस्तु की पूर्ति का इसके मूल्य से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। अर्तः ता 


i, 
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। प्रकार पूर्ति (Supply) और स्टॉक (Stock) में अन्तर होता है। किसी बस्त के | 
i “स्टॉक से वस्तु को उस मात्रा का बोध होता है जो बाजार में भन्डारों में उपलब्ध ar 
ry, परन्तु वस्तु की “पूति ' से इसकी उस मात्रा का -बोध होता है जो किसी मुल्य पर किसी 
$| बाजार में वास्तव में बिकाऊ है। भ्रतः “स्टॉक” वस्तु की उस समस्त मात्रा को कहते हैं 
जो विभिन्न मूल्यों पर बेची जा सकती है, परन्तु “पूति” बस्तु के “ee” के उस भाग 
को कहते हैं जो किसी मूल्य-विशेष पर विक्रेता बेचने के लिये तैयार हैं। इसीलिए किसी 
दिन किसी बाजार में मूल्य के अनुसार वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है।। उदा- 
हरणार्थे, मान लो. बाजार में व्यापारियों के पास १००० मन मक्का का स्टॉक है। यह 
| भी मान लो कि वे किसी दिन १० २० प्रतिमन पर २०० मन मक्का बेचने के लिए ˆ 
तैयार हैं और उसी दिन इसकां मूल्य १५ ₹० प्रतिमन हो जाने पर, वे ५०० मन बेचने 
। केलिए तैयार हैं । अतः यद्यपि स्टॉक में मक्का प्रत्येक स्थिति में'१००० मन है, परन्तु 
| इसकी पूति १० To व १५ २० प्रतिमन पर क्रमशः २०० व Yoo मन कहलायेगी | यह्‌ 
| स्मरण रहे कि पूति सदा किसी बाजार-विशेष में, किसी चस्त्‌-विञ्ञेष की तथा किसी 
| समय-विदेष के लिये होती है। ', ४ 
ata का नियम (Law of Supply) 

| ; पुति का नियम तथा इसको व्याख्या (Law of Supply and its expla- _ 

| nation)—“gfa का नियम बताता है कि बस्त के मूल्य में वृद्धि से इसको पूर्ति की मात्रा 
| बढ़ जाती है और मूल्य में कसी हो जाने से इसकी पुति की मात्रा भी कम हो जाती 


ja) है। # स्पष्ट है कि किसी वस्तु के मूल्य में और इसकी पूर्ति में सीधा अथवा प्रत्यक्ष 
: सम्बन्ध (Direct co-relation) होता 21 a: पूर्ति का नियम मांग के नियम से 


५ | उल्टा होता । क्योंकि पूर्ति के नियम के अनुसार जिस प्रकार का परिवतंन वस्तु के मूल्य 
/| में होता है, उसी प्रकार का परिवर्तन वस्तु की gfe में होता है। उपरोक्त उदाहरण में 
चकि १० रु० और १५२० प्रतिमन पर मक्का की Git कमशः २०० मन श्रौर Yoo 
मन थी, इससे स्पष्ट है कि मक्का के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर इसकी पूति में भीः वृद्ध 
| हो गई थी जिससे पूर्ति के नियम की पुष्टि होती है। किसी बस्त, के मूल्य सें वृद्धि हो 
| जाने पर इसकी पूर्ति में बृद्धि हो जाती है। इसका कारण इस प्रकार है-- बाजार में | 
| विभिन्न झुशलताम्रों के उत्पादक होते हैं जबकि कुशल उत्पादक कम लागत पर वस्तु 
करने में सफल होते हैं, तब अकुशल उत्पादक वस्तु का उत्पादन अधिक लागत पर 


६ | ही करने पाते हैं। किसी मूल्य पर केवल वे ही उत्पादक अपना माल बेचना आरम्भ करते _ 


द जिन्हें कम से कम अपनी वस्तु की लागत तो अवश्य मिल जाती हैं और यदि कुछ लाभ 
| = जाता है, तब तो और भी अच्छा है। इस स्थिति में यदि वस्तु का मुल्य बढ'जाता 


i कै तब इसकी पति भी बढ़ जाती है# क्योंकि (अ) अधिक लाभ मिलने के कारण स्टॉ 
2 TT Di 
*‘‘As the Price rises, other thing: ini Tee Td 
fo » other 3 remaining the same, the quantity offered ५ 
A fon a Gupply) will tend to increase, and as the price falls, the quantity offered 
“that ae Upply) will tend to decrease.” Simply stated the Law of Supply says 5 
Pply increases as price rises and diminishes as price falls,” arte 


¢ wie 
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२१४ अथंशास्त्र की रूप-रेखा ®, 
रट श ve सें से और अधिक वस्तुये बाजार में लाकर, बेचने 
लान का करने के लालच में अपने वर्तमान साधनों से = \ 
उत्पत्ति करने लगते हैं तथा (इ) व्यवसाय में कुछ नये-नये उत्पादक ye | 

उ as साधनों उत्पादन करके इसकी पूति को और भी क 
जो नये-नये साधनों से वस्तु का उत्पादन क हे stk 
हैं। अतः इन तीन सुख्य कारणों से वस्त, के मूल्य में वृद्धि ky जाने पर इसको | 
वृद्धि हो जाती है । इसी तरह वर्छु के मूल्य में कमी हो जाने पर इसकी oy iy 
` हो जाती है क्योंकि (a) मूल्य कम हो जाने पर स्टॉकिस्ट वस्तु की पूति कम करते 
और ये उस दिन की प्रतीक्षा करने लगते हैं जब कि ये इन्हीं वस्तुओं को पा 
बेचने में सफल हो सकेंगे, (आ) ऐसे उत्पादक जिनका उत्पादन-व्यय अधिक है भ्रौर ; 
प्रचलित मूल्य पर वस्तु बेचने में हानि होती है, वे इस वस्तु की उत्पत्ति या atm 
देते हैं या बिल्कूल ही बन्द कर देते हैं तथा (इ) कुछ पुराने व. अकुशल उताकत। 
व्यवसाय को ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साधन अप्रचलित हो जाने के कारण ग 
लागत-व्यय अधिक आती है जिसके कारण ये अपने उत्पत्ति के साधनों को अमुक बक 

में से हटाकर अन्य दूसरे व्यवसायों में लगा देते हैं । अतः इन तीन मुख्य कारणों te 

के मूल्य में कमी हो जाने पर इसकी पूर्ति में भी करी हो जाती है। संक्षेप में, '| 
मूल्य पर पूर्ति अधिक ्ौर कम मुल्य पर पूर्ति कम हो जाने की मत्त को ही : 

\” । 

नियम कहते हैं पूर्ति-मूल्य, पूर्ति की सारिणी तथा पूर्ति की वक़-रेखा _ 

: पृर्ति-मुल्य, पूर्ति को सारिणी तथा पूर्ति को रेखा या वक्रे वा 
(Meaning of Supply Price; Supply Schedule and Supply Cure 


4 


३ न्‌ 3 zl ; ड्‌ झा हिः 
चने हज़ार मनीं में A SS 7 ही 
' मार्सल (Marshall) के भुसार “वह मूल्य जिस पर दुकानदार बस्त, को 
' मात्रा बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस्‌, का पूर्ति-मुल्य (Supply br 
है । उदाहरणार्थ, जब दुकानदार १० २० प्रतिमन मूल्य पर २०० मन मर्श 7 
forth 2% | 
a 


4 

i “*«Supply Price is a price which may be expected to call 
ad <n 
| 1 शा! Economics of iat 4 


each particular amount in a unit of time” ~ 
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प्रतिमन मूल्य पर ५०० मन मक्का बेचने के लिये तैयार होते हैं, तव मक्का का पति 
मूल्य क्रमशः १० Fo और १५२० प्रति मन कहलाता है। (ii) ऐसी तालिका जिसमें 
किसी समय किसी स्थान-विशेष पर मूल्य तथा git का सम्वन्ध दिखलाया गया है, पूति 
की सारिणी (Supply Schedule) कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यह वह सारिणी या 
सूची है जिसमें भिन्न-भिन्न मूल्यों पर पूति की भिन्न-भिन्न मात्रायें दिखलाई जाती हैं। 
पूति की सारिणी भी दो प्रकार कां हुआ करती हैं-- (क) व्यक्तिगत पूति की सारिणी 
(Individual Supply Schedule)—ag ag सारिणी है जिसमें किसी एक व्यापारी 


`या उत्पादक कीं विभिन्न मूल्यों पर प्रस्तत कीं गई बस्त, को सात्रा दिखलाई जाती है। 


(ख) बजजार की पूर्ति की सारिरी (Market Supply Schedolej—ag बह सारणी 
है जिसमें तमाम व्यापारियों या उत्पादकों की विभिन्न मुल्यों पर प्रस्तुत की गई वस्त, 
'की कुल मात्रा दिखलाई जाती है। (iii) पुति की चक्र-रेखा (Supply Curve)—se- 
लिखित सारिणी के आधार पर पूर्ति की वक़-रेखा संलग्न चित्र में प्रदर्शित की गई है। 
चित्र में “म्र, आ” रेखा पर चनों की पूर्ति हजार मनों में और “म्र, व” रेखा पर चने का 
मूल्य रुपयों में अंकित किया गया है । भिन्न-भिन्न मूल्यों से सम्बन्धित चने की पूर्ति की 
मात्रा के विन्दु मालूम करके इन्हें मिलाती हुई एक “प, प” रेखा खींची गई है । यह रेखा 
वाई से दाई ओर को ऊ ची होती गई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चने का मूल्य 
जैसे उ'चा होता जाता है, इसको पूर्ति भी बढ़ती जाती है। चू किं “प, प” रेखा चने का 
मूल्य और किसी मुल्य पर चने को पूर्ति का सम्बन्ध दिखलाती है, इस कारण “प, प'' 
रेखा को चने की पूर्ति की रेखा कहते हैं। तः यदि किसी वस्त की पूति को सारिणी 
के ग्रंकों को रेखा-चित्र: पर प्रदर्शित किया जाय, तब इस प्रकार प्राप्त बिन्दुं को मिलाभे 


` से जो वक्र-रेखा care होती है, उसे पुति की वक्ररेखा (Supply Curve) कहते हैँ । 


पूर्ति की लचक और इसके भेद 
` पति को लचक का ग्रर्थं ओर इसके भेद (Meaning and Types of 
Elasticity of SuPP1y)-मांग की लचक की तरह पूर्ति की'भी लचक होती है ।/मुल्य 
के घरने-बढ़ने पर पूर्ति की भात्रा के घटने-बढ़ने के गुण को पुति की लचक कहते हैं।” 


“ मांग की सोच की तरह पूर्ति की भी पांच श्रेणियां हैँ- (i) लोचदार gta (Elastic 
` Supply)—st वस्तु के मूल्य व इसकी पूति में ग्रानुपातिक परिवतेन होते हैं, तब वस्तु 


की पूति लोचदार कही जाती है। (ii) अधिक लोचदार घृति (Highly Elastic 
Supply)—sa वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन का अनुपात, मूल्य में परिवतेन के अनुपातः 


.| ` से अधिक होता है तव वस्तु-की पूति अधिक लोचदार कही जाती है । (iii) कम लोचदार 


या बेलोचदार पूर्ति (Less Elastic or Inelastic 9५719) जब वस्तु की fa में 


)९ | ` परिवर्तन'का अनुपात, मूल्य में परिवर्तन के अनुपात से कमं होता है, तब वस्तु की ` पूत्ति 
| ` कम लोचदार या वेलोचदार कही जाती है। (iv) guitar लोंचदार पूति (Perfectly 
| Elastic Supply) -जब वस्तु का ger अपरिवतित रहने पर भी इसकी पूति में महत्व- 
é OM परिवर्तन हो जाता है, . तब वस्तु की पूति को पुणंतया लोचदार कहते हैं तथा 


(v). guitar बेलोचदार पूति (2०:९०(५ Inelastic Supply) — जब कि वस्तु 
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} 


| 


के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाने पर इसकी पूर्ति में कोई परिवतंन vty 
तब वस्तु की पूर्ति पूणां बेलोचदार कहलाती है । Sto टॉमस (Thomas) x | 
“मांग के सम्बन्ध में लोचदार झौर बेलोचदार जिन दो शब्दों का उपयोग "| 
उपयोग पूर्ति के सम्बन्ध में भी किया जाता है। किसी वस्तु की पूर्ति sierra 
कही जाती है वकि इसके मुल्य में हुये परिवतंनों के अनुसार इसकी पूति पें भी ` 
परिवर्तन हो जाता है ौर यह बेलोच उस समय कही जाती है जबकि ३ 
में हुये परिवतंनों का उसकी पूर्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।'% कं 
. लचक की तरह पूर्ति की लंचक मापने का भी एक सरल सूत्र (Formula) gy | 


प्रति में प्रतिशत अन्तर (// Change in Supply 


मूल्य में प्रतिशत were (Change in Price) ¬ 
fe को लचक की निर्भरता | 

पूति की लचक को प्रभावित करने वाली बातें (Factors ag) 
Elasticity of $णण००!१)-#चछ मुख्य तत्व इस प्रकार हैं-(1) वस्तु की प्रकृति- हो 
(Non-perishable) वस्तुझ्रों की पूर्ति लोचदार और शीघ्र नष्ट. (788; | 
` वाली वस्तुओं की पूर्ति बेलोच होती है क्योंकि मूल्य के घटने पर प्रथम वर्ग की हू, 
गे के लिये उठा कर रखी जा सकती हैं, परन्तु द्वितीय वर्ग की वस्तुओं की पृ 
नहीं जा सकती है । (ii) वस्तुझों की लागत-व्यय के बढ़ने या घटने की परवृत्ति 

ऐसी है कि इसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ाने पर, उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है। ह्वासःमाग 

के कारणा, तब इसकी पूर्ति कंम लचक वाली होगी । ऐसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि झे 

भी इसकी पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि मूल्य में जो कुछ वृद्धि हुई है वह उतास 

में हो जाने वाली वृद्धि से कम ही रहती Fi इसीलिए कृषि-पदाथों की पूति बी | 

बहुत कम होती है । इसके विपरीत यदि वस्तु ऐसी है कि इसकी पूर्ति की मागर | 

पर, उत्पादन-व्यय कम हो जाता है (वद्ध मान नियम क्रियाशील .होने के कारण) स्र 

वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी क्योंकि वस्तु के उत्पादन व्यय में जो कुच वृद्धि 

वह वस्तु के मूल्य में वृद्धि की तुलना में कम रहती है जिससे वस्तु मूला 
इसकी पूर्ति में भी बहुत वृद्धि हो जाती है। .कारखानों में उत्पादित वस्तुन | 
इसलिए लोचदार होती है। (11) वस्तुझों : की पूर्ति में वृद्धि करने का समा 
कारखानों में उत्पादन उनके उत्पादन-सामथ्यं'से कम हो रहा है, तब मूल्यं मे 

होने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, परन्तु यदि उत्पादन की मात्रा काखा yi 

' उत्पादन-साम्थ्यं के बराबर हो गई है, तब मूल्यों में अल्प-वृद्धि होने भी पए 
| gfe नहीं बढ़ाई जा सकेगी । इसके विपरीत य॒दि मूल्य-वृद्धि दीघेकाल ie 
` तब उत्पादक नये-तये साधनों का उपयोग करके वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देंगे प्‌ 
की लचक पर उस समय का प्रभाव पड़ता है जिसके अन्दर उत्पादक वस्तुओं ०2 
~The term Elasticity and Inclasticity as applied to Demand 8 til) 


| _ also to supply. The Supply of an article may be termed Elastic nay et 
| change readily with movement in the price of those articles an ed 7 


eae पूति को लचक = 


| 
4 
| - 
] 
4 


rs a” 4 
| Inelastic when change in price have little effect on the amount offer g 4 | 
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वृद्धि कर सकता है। (iv) बस्तु की उत्पादन प्रशाली--यदि वस्तु की उत्पत्ति करने की 
t प्रणाली सरलं है, इसके लिये मशीन जेसी अचल पू'जी की बहुत कम आवश्यकता होती 
न है तब मूल्य-वृद्धि होने पर उत्पादन बहुत झासानी से वस्तु की पूति में वृद्धि कर देंगे । 

| इसके विपरीत यदि वस्तु के उत्पादन की प्रणाली कठिन है, इसके लिये अचल पूजी की. 
al बहुत झ्रावश्यकता होती है, तब मूल्य-वृद्धि होने पर भी उत्पादक वस्तु की पूर्ति में वृद्धि 
"$ करने में कठिनाई अनुभव करेगा। अतः सरल उत्पादन-प्रणाली वाली वस्तुओं की पूर्ति 


६ | लोचदार और कठिन उत्पादन-प्रणाली वाली वस्तुओं की पूर्ति बेलोचदार होती है। 
ह 5 सांग ओर पुति की सारिणियों के लाभ 
1 सारिणियों के लाभ इस प्रकार हैं-- (1) इन सारिणियों द्वारा खरीदारों और 


| 
.| बेचने वालों को भिन्न-भिन्न भुल्य पर अमुक समय' और अमुक बाजार में मांग और पूर्ति 
| का पता चल जाता है जिससे व्यापारी वर्ग बाजार की प्रकृति का आसानी से अनुमान 
| लगा लेते हैं । (ii) वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से मांग और पूर्ति की लोच का 
हि, अच्छा ज्ञान हो जाता है। (1) सारिणियों से अर्थशास्र में माँग ग्रौर पूर्ति के नियम का. 
hh सरलता से अध्ययन हो जाता है । 
i परीक्षा-प्रइन 
ire उत्तर-प्रदेश, इण्टर ATE स, 
१. माँग की लोच (Elasticity of Demand) पर टिप्पणी लिखिये। (१९५७) 

म २. मांग और पूर्ति के कोष्टक और रेखाओं पर टिप्पणी लिखिये। (१६५७, १६५१) 
Gi) ३. मांग और पूर्ति की सारिणियों (Schedules) तथा रेखाओं (Curves) की परिभाषा : 
ह कीजिये, समभाइये Ta see चित्रित कीजिये। (१६५५) ४. मांग की लोच का अथे 

की | समझाइये । कुछ वस्तुओं का मांग की लोच अन्य वस्तुओं की मांग की लोच से अधिक 
रा | क्यों होती है ? जिन वस्तुओं की मांग की लोच भ्रधिक होती है, उनके पाँच उदाहरण 
) कर| दीजिये। (१६५४) ५. माँग की लोच का क्यां-अर्थ है, समझाकर लिखिये । उसके महत्व 
: को भी समझाइये। (१६५१) ६. मांग के नियम को समझाइये। पुरो प्रतियोगिता में 
रम | मूल्य किस प्रकार स्थिर होता है ? (१९५१) 1 ए 
kl सध्य भारत, इण्टर घ Blo Fo झाट स, 
mat १. मांग की लोच के कया अर्थ है ? उन आधारों का वर्णन कीजिये जो मांग की 
i लोच को नियन्त्रित करते हैं। (इण्टर १९६०, १६५६) २. टिप्पणी लिखिये--मांग का 

। नियम और मांग अनुसूची (इण्टर १९५५) | 
/ सागर व नागपुर, प्रि० यू० झाटे स, i . 
| १. “झभियाचन का नियम झा-हासी उपयोगिता नियम पर आधारित है ।” स्पष्ट 
| कीजिये (ना० १९६०) २. अभियाचन प्रत्यास्थता (लोच) को उदाहरण देकर समझाइये 
! (सा० १६५६) ३. टिप्पणी लिखिये--मांग का नियम । (सा० १६५८) ४. किसी वस्तु 
A की मांग का कया eet है ? किसी वस्तु की बाजार की मांग की सारिणी के संदर्भ में _ 
| ee bee को स्पष्ट कीजिये । मांग के नियम की मान्यताएँ भी बताइये। (नागपुर _ 
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जबलपुर, इण्टर ग्राट स. , 
१. अभियाचन अनुसूची क्या है ? अपने कपड़े की अभियान 


कपड़े की कीमत आठ झाने प्रतिगज से एक रुपया प्रतिगज तक बढ़ जाती है। he ‘ | 
राजस्थान, इण्टर व हा० Ho WIE A | 
१. टिप्पणी लिखिये-मांग तालिका | (इण्टर १९५६) २. मांग भ 

| 


तथा वक्र-रेखा किसे कहते हैं ? आप अपने नगर के तीन वर्गो-धनी a, क, 
तथा निर्धन वर्ग की २४ आने, २० थाने; १६ आने, १२ आने तथा ६ शरन 
मूल्यों पर शन्तरों का एक सम्मिलित मांग की सारिणी बनाइये । विभिन्न मो 
वर्गों द्वारा खरीदी जाने वाली शन्तरों को संख्या को जोड़िये ale उका 
वक्र-रेखाओं को एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कीजिये । आप इन वक़ररेबा | 
निष्कर्ष निकालते हैं ? (इण्टर १९५५) ३- मांग अर पूर्ति का अर्थ पूरांतया amy 
सारिणी तथा चित्र द्वारा बतलाओ कि किसी वस्तु का मूल्य “मांग” और" af: 
सामान्यतया किस प्रकार निर्धारित होता हैं ? (हा० to १९६५६) | | 
चुने प्रदन AC उनके उत्तर का संकेत | 
` प्रह १--मांग की लोच का शर्थ समझाइये । कुछ वस्तुओं की माग 
झन्य वस्तुओं की मांग की लोच से श्रधिक क्यों होती है ? जिन वस्त्रों ही 
लोच श्रधिक होती है, उन्तके पांच उदाहरण दीजिये । 
संकेत--उत्तर के तीन भाग हैं-- प्रथम, मांग की लोच की परिभाषा 
का एक उदाहरण दीजिये | संक्षेप में बताइये कि लोच का मांग के नियम से खाः 
है (आघा पृष्ठ) । द्वितीय, उन सब कारणों को दीजिये जिनसे कुछ वसतो ह 
यदि लोचदार, तब भ्नन्य वस्तुओं की मांग बेलोच हो जाती है । प्रत्येक कारण शेर 
समय भारतीय उदाहरण दीजिये (चार पृष्ठ) | नन्त में ऐसी वस्तुझों के पांव ह 
दीजिये जिनकी मांग लोचद्रार होती है, जैसे--बिजली का पंखा, साईकिल | 
बिजली का विभिन्न मदों में उपयोग तथा घड़ी | प्रत्येक उदाहरण में यह Te 
रुक वस्तु की. मांग क्यों भौर किन-किन परिस्थितियों में लोचदार होती 
पृष्ठ) । कट a 
नोट--प्रायः घिद्यार्थों उक्त भ्रइन के उत्तर में सांग की लचक के 4. 
को चित्र द्वारा विस्तार से लिखते हैं, यह. गलत है । - FE 
प्रन २-मांग की सारिणी तथा Sater किसे कहते हैं ! » 
के तोन वर्गों--धनी, मध्यम तथा निर्धन की स्तरों की - सम्मिलित साग 
` १ Xo, ७४ नये पैसे, ५० नये पेसे तथा २५ नये पेसे प्रति दर्जन के ना 
विभिन्न मूल्यों पर तीनों वर्गों द्वारा खरीदे जाने वाले सन्तरों की 3... | 
कागज पर प्रत्येक बे की सांग को वक़ रेखायें झङ्कित करिए और बताई | 
_वक्र-रेखाग्रों से क्या निष्कर्षं निकाल सकते हैं ? at 
संकेत-उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, इसमें मांग की सारिणी गो 
की परिभाषाएं दीजिये । wer में दिये गये सन्तरों के विभिन्न मूल्यों परी | 


` 
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| ध्यम व. निधन वर्गों की कल्पित मांग के आधार पर एक सारिणी बनाइये | तद्पद्चात्‌ 
| तोनों वर्गों की सन्तरों की मांग को जोडिये। सन्तरों की मांग की मात्रा निदिचत करते 
| समय यह स्मरण रहे कि मूल्य के बढ़ने पर इनकी मांग कम हो जाती है, परन्तु निर्धन 
। बग की अपेक्षा मध्यम वर्ग को और मध्यम वर्ग की अपेक्ष।: घनी वर्ग की तुलनात्मक दृष्टि 
। से मांग में कमी कम ही होने पाती है। सारिणी के आधार पर चित्र वनाइये जिसमें 
| धनी, मध्यम व निर्धन वर्ग की पृथक्‌-पृथक्‌ मांग की रेखायें तथा इन सबकी सामूहिक 
| मांग की वक्ररेखा खींचिये। इस तरह चार वक्ररेखायें खींची जायेंगी (एक पृष्ठ) । 
| द्वितीय, इस भाग में यह लिखिये कि चित्र में बनी वक्ररेखाग्रों को देखने से यह पता 
! चलता है कि ये चारों नीचे की ओर को झुकती हैं जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते 
ह| हु-कि मांग की रेखाओं में सदा नीचे की ओर को झुकने को प्रवृत्ति होती है कि एक ही 
$| वस्तुः की एक ही मूल्य पर समाज के विभिन्न वर्गों की मांग की लोच भिन्न-भिन्न होती है। 
सह| यही कारणा है किं घनी वर्ग की, मध्यम वर्ग की तुलना में और मध्यम वर्ग की निर्धन 
| बर्ग की तुलना में मांग की लोच की वक्र-रेखा में खड़ी घुरी (Vertical Line), समा- 
| नान्तर (Parallel) हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है संक्षेप में, अपनी सारिणी के आधारं 
' पर यह भी बताइये कि मांग की रेखा नीचे की ओर को क्यों झुकती है ? (एक-डेढ़ 


° i पृष्ठ) 


प्रशन ३--क्या सांग को रेखायें सदा नीचे को ओर को ही भुकती हैं ? यदि 
| आपका उत्तरं हां में है, तब ऐसा क्‍यों ? 

संकेत--उत्तर के दो भाग हैं-- प्रथम, आरम्भ में मांग की रेखा की व्याख्या 
| कीजिये और एक उदाहरण व चित्र के आधार पर यह प्रदर्शित कीजिये कि मांग की रेखा _ 


{| आपके चित्र में भी नीचे की ओर को .ही झुक रही है। इसका कारण बताने के लिये : 


विस्तार से यह स्पष्ट कीजिये कि मांग की रेखा का आधार मांग का नियम और इस 
@, नियम का आधार है। क्रमागत-उपयोगिता-ह्वास-नियम। तदुपरान्त निष्कर्ष तिकालिये 


'हं| कि सामान्यतया मांग की रेखायें नीचे की ग्रोर झुकती हैं (एक-डेढ़ पृष्ठ) द्वितीय, बंनहेम 


{| द्वारा.दिये गये उदाहरणों को देकर यह स्पष्ट कीजिये कि कभी कभी मांग का नियम - 
| कार्यशील नहीं होता । फलतः मूल्य-वृद्धि से वस्तु की मांग कम होने के स्थान पर बढ़ 
| जाया करती है । किसी ऐसे उदाहरण को लेकर यह प्रदर्शित कीजिये कि ऐसी स्थिति में 
ffl मांग की रेखा नीचे को  भुकने के स्थान परः ऊपर को उठती है। परन्तु बेनहम द्वारा . 
| बताये गंये अपवाद व्यावहारिक जीवन में च्ूःकि बहुत कम पाये जाते हैं, इसलिये यह 
| = निकाला जाता है कि मांग की रेखाएं नीचे की ओर को हो झुकती हैं (डेढ़ दो | 
/ पृष्ठ) । | 

{ अर्त ४--मांग के नियम“को व्याख्या कीजिये। इस नियम को क्या-क्या die 
` | हैं अथवा नियम में “प्रन्य बातें समान रहें” वाक्यांश काक्या अर्थ है भ्रथवा नियस को _ 


ह| क्या-क्या बातें हैं ? | £ ८३5 


4 संकेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, नियम की परिभाषा दीजिये और इसकी pice 
र व्याख्या कीजिये । उदाहरण भी दीजिये (आधा पृष्ठ) । द्वितीयः इस भाग में यह स्पष्ट 
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कीजिये कि यदि देश में द्रव्य की मात्रा में, उपभोक्ताओं की आय में arte, 
के वितरण में, व्यापारिक स्थिति में, स्थानापन्न वस्तुओों के मूल्य में ; 
वस्तुओं के मूल्य में, ऋतु में तथा उपभोक्ताश्रों की रुचि व फॅशन में परिब 
है, तब यह सम्भव है कि मूल्य-वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी के स्थान पर ne 
जिससे मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। इसीलिये नियम के साथ “अन्य as 
रहें” वाक्यांश TAIT जुड़ा रहता है (दो-ढाई पृष्ठ) | ४ 
प्रदन ५--मांग के नियम के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों को बताइये fay | 
. नियम कार्यशील नहीं होता है । 
संकेत--प्रो० बैनहम ने चार ऐसी परिस्थितियां बताई हैं जिनमें मांग भ 
कार्यशील नहीं होता है--भविष्य में वस्तु के मूल्य में वृद्धि की सम्भावना, निवा 
` का उपभोग, मूल्यवान व सामाजिक सम्मान प्रदान करने वाली वस्तुओं का सपो, 
उपभोक्ता की श्रज्ञानता । अन्त में, संक्षेप में यह भी लिखिये कि “यदि अन्य बाते 
नहीं रहें” (इस वाक्यांश को विस्तार से समझाइये) तब भी मांग का Page! 
नहीं होगे । 
प्रवत ६--मांग की लोच.मांग के नियम से किस प्रकार सम्बन्धित है! | 
लोच के विचार के महत्व को भी बताइये । 
संकेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, मांग की लोच तथा मांग a 
परिभाषाएँ दीजिये श्रौर यह स्पष्ट कीजिये कि मांग की लोच का आधार मांग है! 
है कि मांग का नियम यह बताता है कि मूल्य में घट-बढ़ से वस्तु की मांग | 
कमी हो जाती है अथवा मूल्य परिवर्तन से मांग में परिवतंन हो जाता है ee 
लोच का विस्तार इस तथ्य को लेकर यह बताता है कि मूल्य-परिवर्तन से मांग मे| 
तंन की गति क्या है ? तदुपरान्त यह निष्कर्ष निकालिये कि इन दोनों में घतिट। 
(एक-डेढ़-पष्ठ) ।.द्वितीय, मांग की लोच के सैद्धान्तिक महत्व को लिखकर इसके | 
रिक महत्व को बताइये, कि यह विस्तार राजस्व मन्त्री तथा उत्पादकों को प्रई 
नीति-निर्घारित करने में बहुत लाभप्रद होता है (दो-पृष्ठ) । ` 
प्रहत ७-मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों का वरन कीजिये। ति 
की मांग का क्या स्वभाव है--नमक, इत्र, अफीम, सरकंस का टिकट। | 
संकेले-उत्तर के तीन भांग हैं--प्रथम, ग्रारम्भ में मांग की तोच की 
दीजियें और उदाहरण के आधार पर इसकी संक्षेप में व्याख्या कीजिये (प्र! 
द्वितीय, इस भाग में चित्र सहित मांग की लोच की पांचों श्रेणियों के सम्बल कु 
से लिखिये (तीन पृष्ठ) । तृतीय, प्रइन में दिए हुए उदाहरणों में से एक | 
लेकर अ्रमुक वस्तु की मांग की लोच का स्वभाव कारण सहित बताइये। 3%, 
नमक--इस वस्तु की मांग बेलोच दार होती है क्योंकि यह अनिवायताओों * 4 
वस्तु है इसका मूल्य बहुत कम होता है, यह स्थानापन्न वस्तु नहीं है! 
|. आम इसके क्रय करने में व्यय किया जाता है आदि-झआादि (दो पृष्ठ)! ad 
| प्रदत्त द--वे कौन-कौन सी बातें हैं चो वस्तुं की मांग में 1 
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A परिवर्तन ला देती हैं ? मांग की संकुचन (Contraction) तथा प्रप्तार ( Extension) 

te) कब होता है ? सांग के प्रसार (Extension) और मांग की वृद्धि (Increase) में क्‍या 

है सेद हैं? 

संकेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, ग्रारम्म में यह स्पष्ट कीजिये कि वस्तु की 

क | मांग में वृद्धि या कमी, इसके मूल्य के परिवतंन के भ्रनुसार हुआ करती है। परन्तु और | 
)| भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे वस्तु की मांग प्रभावित हुआ करती है । इन बालों के कारण 

मूल्य-परिवतंन के अनुसार मांग में परिवर्तन नहीं होता है, जेसे--आय में, जन-संख्या में, . 


a 
a “धन के वितरण में, देश में, द्रव्य की मात्रा में, घन के वितरण में, व्यापारिव-स्थिति में, 


स्थानापन्न aga के मूल्यों में, ऋतु में, रुचि व फैशन में, संयुक्त मांग की वस्तुओं के 
मूल्य में परिवर्तन आदि (एक-डेढ़ पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में मांग के संकुचन, सांग का 
प्रसार तथा मांग की वृद्धि शब्दों की व्याख्या करके एक उदाहरण के ग्राधार पर इसके 


(अहे, प्रेद को बताइये । : 
| हः 
Ls ' 


Yahi or ee Se 
| . a 
| ae 


कं PR ७ पारिवारिके बजह 
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टह पारिवारिक बजट का ग्रथ और इसका स्वरूप. (Meaning and Nature 


न श्राय झर व्यय का विस्तृत विवरण पारिवारिक awe कहलाता है।” प्रत्येक बजट में 


| तीन मुख्य भाग होते हैं--(झ) प्रारम्भिक भाग--यह भाग सूचना-प्रघान होता है। इसके. 
mag) तीन उप-विभाग होते हैं--(1) परिवार के सदस्यों की संख्या--वजट के प्रारम्भिक भाग | 
से इस बात की जानकारी हो जाती है कि ग्रमुक परिवार में कितने प्राणी हैं, इनमें से | 
` कितने.पुरुष-स््ियां हैं व कितने लड़के-लड़कियां हैं, इनकी ग्रायु क्या-क्या है तथा यदि ये 
पढ़ते हैं, तब. कौन-कौन सी कक्षा में । (ii) झासदनी-- प्रारम्भिक भाग से यह पता | 
E चलता है कि गृह-स्वामी का मुख्य व्यवसाय क्या है, परिवार की कुल झामदनी क्या है 
तथा यह किन-किन साधनों, किन-किन व्यक्तियों द्वारा, कितनी-कितनी प्राप्ति होती है। | 
(iii) बजट की झ्वधि--पारिवारिक बजट प्रायः एक माह के लिये होता है, परन्तु यह. 
केम अधिक अवघि के लिये भी बनाया जा सकता है | (झा) श्रनुमान भाग--पारिवारिक 
सा दसरा भाग अनुमान-भाग कहलाता है क्योंकि अनुमान-प्रधान होता है। इसके .. 
के न उप-विभाग होते हैं---(1) व्यय के सद--इस विभाग से यह स्पष्ट हो जाता हैँ 
ae परिवार किन-किन मदों पर कितना-कितना व्ययं कर रहा है। (ii): उपभोग | 
“इस उप-विभाग से उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की मात्रा व संख्या 
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| 
का पता चल जातां है । (iii) दर तथा व्यय किया गया कुल घन--इस 1; | 
लिखा जाता है कि अमुक परिवार विभिन्न वस्तुओं को किस-किस दर a if | 
तथा प्रत्येक मद पर व्यय किया गया कुल धन कितना है । (इ) सारांश 
बजट का अन्तिम भाग सारांश कहलाता है क्योंकि यह द्वितीय भाग का ml) 
है । इसके भी दो उप-विभाग होते हैं--- (i) Fea सदों पर प्रतिशत व्यय: 
चलता है कि व्यय की विभिन्न मुख्य मदों पर झाय का कितना प्रतिशत व्यय ty 
है। (ii) बचत या ऋण--इस उप-विभाग से यह पता चल जाता है कि TT पे 
को कुछ वततत भी होता है या नहीं, वह ऋणी है या नहीं । | 
ऐख्जिल का उपभोग का नियम 
Sto ऐख्िल के उपभोग, के नियम की परिभाषा तथा इसकी छा 
(Definition and Explanation of Dr. Engel's Law of Consumptia 
WHat सुप्रसिद्ध ग्र्थशात्री डा० ऐजिल ने सन्‌ १८५७ में अपने देश में 
(Saxony) प्रान्त के रहने वाले परिवारों को तीन वर्गो. (श्रम-परिवार, मध्यम Ty 
परिवार तथा धनी-परिवार) में बांटकर इनके पारिवारिक बजटों को बहुत 
एकत्रित किया । इन बजटों के गहन ग्रघ्ययन के बाद उन्होंने चार मुख्य निष्कर्ष कि 
जो इस प्रकार हैं--(1) जेसे-जंसे ara में वृद्धि होतो है, भोजन पर किये जाने वाते 
का ग्रनुपात कम होता जाता है अर्थात्‌ भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता है, (1) बश्च 
) किये जाने वाले व्यय का श्ननुपात लगभग स्थिर रहता है, (111) मकान date 
डा० ऐख्िल का अनुसन्धान निम्न कोष्टक में अड्छित है--- 


q इस तालिका को एक चित्र द्वारा भी प्रदशित किया जा सकता हैं ae 
ort 
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डा० Ua के अनुसन्धान का फल 

RS i a / 2 5 मई 
i व्यय' (आय के प्रतिशत के रूप में) ॥' 
लय की मद व leo | जज at 
ई परिवार|मध्यमपरिवार|घनी परिवार| fra 

१. । भोजन ., ६०९० ५५-० ५०-5४ -> प्रति 

| २. | बल्न | १६-० १८:० | १८४० a 
३. | मकान किराया १२:० १२:० ae } 
. ४. | रोशनी वईघन, ,| ५५० ५-० | १२:०) रितिक 
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८. | मुकदमें-बाजी Bo, २:० ३:० 
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स्वास्थ्य, मनोरञ्जन एवं फुटकर मदों पर किये गये व्यय के अनुपात में बुद्धि होती जाती 
| है। इन निष्कर्षों के आघार पर डा० ऐजिल के उपभोग के नियम की परिभाषा इस 
| प्रकार दी जाती है--“उ्यों-ज्यों किसी व्यक्ति की झमदनी बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों भोज़न 
| पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है, बच्नों पर प्रतिशत व्यय लगभग :स्यिर रहता है, 
In) मकान के किराये, ई धनः व रोशनी पर किया जाने वाला प्रतिशत व्यय सदा स्थिर. रहता 
‘| है तथा शिक्षा स्वास्थ्य व सनोरअन पर प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है ।” ह 


| 

| 

| ! ट 

| ई'घन पर किये जाने वाले ETT का अनुपात सदा ` स्थिर रहता है तया (iv) शिक्षा, 
| 

| 

| 
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' यह चित्र उक्त सारिणी के आघार पर बनाया गया है। इसमें झायतों (Recr- 
angles) की चौड़ाई विभिन्न वर्गों की आय के aga में wet गई है ताकि प्रतिशत 

। aan a परिवर्तन होने पर व्यय की धनराशि की वास्तविक वृद्धि का चित्र से तुलनात्मक 

| परिचय प्राप्त हो सके । पहला आयत सबसे चौड़ा है क्योंकि यह घनःपरिवार की आय 

को प्रदशित करता है । इसी तरह तीसरा झायत सबसे कम चौड़ा है क्योंकि यह निधन. 

| परिवार की आय का योतक है। सबसे अधिक चौड़े और सबसे कम चौड़े आयत के | 

4 बीच की आयत मध्यम चौड़ाई का है क्योंकि यह मध्यम परिवार की आय को प्रदशित 
[रता है । तीनों झायतों की ऊ चाई एक समान है क्योंकि ऊ चाई प्रतिशत दशति हैं। | 

भारत ओर ऐज्लिल का नियम (India and the Engel’s Law) 2 

| ` _ कया ऐज्िल का नियम भारत पर लागू होता है ?--पिछले कुछ वर्षों के. 

i oe यह स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक देश के विभिन्न परिवार अपी झ्राय का मिन्त-- 

dla os पर वितरण eto ऐञ्विल द्वारा दी गई तालिका के अनुसार नहीं करते हैं जिस 
Th कभी-कभी यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि than का नियम सवंव्यापी 
jh Diversal) नहीं है । सब स्थानों पर तथा सब व्यक्तियों द्वारा ऐखिल की तालिका 

'९ व्यय इसलिये नहीं होने पाता है क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यय. पर उसकी आदत, हि are 

TY रीति-रिवाज, ्राथिक-सामाजिक-राजनेतिक परिस्थितियां आदि का प्रभाव पड़ा. 


» ड 
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„ शग at नियम (Engel’s Law of Consumption) लागू होता a ay 
` सोरी, सिनेमा बीड़ी-सिग्नेट झादि के कारण डा० ऐजिल द्वारा प्रस्तुत | 
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करतां है जिसके कारण प्रत्येक. व्यक्ति का विभिन्न Wal पर व्यथं की मात्रा का | 
भिन्न-भिन्न हो जातां है परन्तु HA बातें समान रहने पर, प्रत्येक देश के विभिन्न i) 
के पारिवारिक बजटों के बिश्लेपण से यह सिद्ध हो जाता है कि डा० ऐश्लिल ३ 
अथवा उपभोग का नियम, संद्धान्तिक रूप से सर्वत्र एवं सर्वव्यापी है। इः ग 
में प्रतिद्ायोक्ति नहीं है कि उसका नियम भारत.पर भी लागू होता है।इस ल 
दो उदाहरणों से की जा सकती है--(1) भ्रमिकों के बजट--सन्‌ः १९२१-२२ ie 
में प्रो० फिडले शिरास (Findley Shirras) ने श्रमी परिवारों' के व्ययों ब्रा | 
करके यह पता लगाया कि ३० रुपये प्रति मास तक रुपया कमाने वाले श्रग्नी री) 
AT ६०३ भाग भोजन पर व्यय करते थे, जबकि ८०-९६० रुपये तक कमाने a! 
इस मद पर अपनी झाय का लगभग. ५३४ व्यय करते थे । चु'कि झाय दिम 
साथ भोजन पर किए गए व्यय का नुत घटता है, इसीलिए so a 
परिवारों के पारिवारिक बजटों के भ्रध्ययन से ऐंजिल के नियम की भारतवर्ष hay 
हो जाती है। (ii) कृषकों का awe — कृषकों के पारिवारिक बजटों के pel 
तक दो महत्वपूरां ग्रध्ययन किये जा ge हैं--(अ) मेजर st (Major Jack) ag” 
के फरीदपुर नामक जिले में कुछ कृषक परिवारों के पारिवारिक बजट gag नि 
उन्होंने कृषक परिवारों को दो हिस्सों में बांटा था--निर्धन व धनी कृषक। झ 
वर्गों के कृषकों के पारिवारिक बजटों के अध्ययन से उन्हें पता चला कि जवि 
वर्ग का कृषक TAY आय का लगभग ६०% भोजन पर व्यय करता है, तव पक्ष 
कृषक अपनी झाय का केवल ५८) भाग ही भोजन पर व्यय करता है । यद्यपि झं 
प्रतिशतों में अन्तर अधिक नहीं मांलूम पड़ता, पर इसका कारण यही है कि मेजर # 
द्वारा माते गये दोनों वर्ग के कृषकों की ora में भी बंहुत अधिक अन्तर Ae 
जंक के ग्रध्ययन से भी यही स्पष्ट होता है कि ग्राय की वृद्धि के साथ ही साय भे a 
प्रतिशत व्यय में कमी हो जाती है जिससे इस बात at gfe हो जाती हैकि ऐसि 
नियम भारतवर्ष A. भी लागू होता हैं। (झा) पंजाब आर्थिक प्रनुसन्धात ata 
भ्रध्ययन--हाल ही में कृषकों के परिवार के वजटों का सबसे श्रधिक प्रामाणितत # 
पञ्जाव-आथिक-अनुसन्धान कमेटी (Punjab Board of Economic Enquit) 
१९४९-५० में किया ar । छव्बीस. प्रतिनिधि कृषक परिवारों के वजंठों के | 
पश्चात्‌ समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन परिवारों में ऐजिल का ति 
क्योंकि जेसे-जंसे रहन-सहन का दर्जा बढ़ता है, भोजन पर किये जाने a 
ग्रनुपात गिरता जाता है” क्योंकि इस समिति के अनुसन्धान से पता चलां 
के सम्पन्न परिवारों ने भोजन पर कुल घरेलू खर्च का केवल ३८ भा i 
जबकि कांगड़ा: के निर्धन परिवारों ने इस मद पर ६७% व्यय किया | सके 
` विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों तथा कृषकों दोना पर ही tet 


न पक 


कृषक सुकदसेबाजी, धारमिक व सामाजिक रीति-रिवाजों तथा भारतीय : 


पारिवारिक ब 


की सारिणी के अनुसार व्यय नहीं करते हैं जिससे यह तालिका भारतीय परिस्थिति में | 


बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाती है. परन्तु यह निर्विबांद सत्य है कि ऐंजिल के frend 
र च निद्चिचत रूप से अधिकांश भारतीयों के व्यय पर लागू होते हैं । 
कर पारिवारिक बजटों का महत्व 
पारिवारिक बजटों के लाभ ( Advantages of Family Budets)-पारि- 
वारिक बजट किसी परिवार की आर्थिक दशा का दपण होता है, इसीलिए इसका -महत्व 


गुह्‌-स्वामियों, ग्रथंशारित्रयों, राजनीतिज्ञों व समाज-सुघारकों तथा सरकार को समान | 


— 
> 


(१) गुहु-स्वासियों को लाम (Advantages to the Householders)— 


बजट बनाकर व्यय करने से गुह्‌-स्वामियों को तीन प्रकार से लाम प्राप्त हो ` सकते हैं-- | 


(i) बिवेकपूर्ण व्यय - जब मनुष्य बजट बनाकर अपनी आय व्यय करता है, ie वह 

व्यय की प्रत्येक मद पर मनन-करता है, तथा अपना व्यय एक A निर्धारित hos Pe 
ता है जिससे उसका व्यय क्रमृ-बद्ध तथा विवेकपूणं होता है। फलत ना 
लापरवाही के स्थान पर अनुशासन का गुण उत्पन्न हो जाता है । (ii) सम-सं रन्त a 
योगिता नियम के आधार पर व्यय करने की सम्भावना--वजट तैयार करके हम क as 

में यह लाभ है कि मनुष्य #पनी झावश्यकताओं को इनकी तीब्रता के क्रम में रखक wt 
सर्वप्रथम अपनी अधिक तीन्न आवश्यकता पर ओर तदूपरचात्‌ इससे कम तीब्र झावष्य 

पर व्यय करने में सफल हो जाता है । बजट की सहायता से न केवल वह . सव प्रथम 
झनिवायताओं पर भौर फिर आरामदायक व विलासिताओं पर ब्यय कर क्ता व्रन्‌ 
ag इन सब वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करने में सफल हो जाता है कि वह bo 
से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सके | बजट के ग्रध्ययन से यदि “A pie og 
है कि उसका व्यथ विलासिताओं पर अधिक और निपुणतादायक अनिवाय ताओ TS 


| 


हो रहा है, तब बह प्रथम वर्ग की वस्तुओं पर व्यय की मात्रा को कम करके, इस CHA 


को दूसरे वर्ग की वस्तुओं पर व्यय करने लगेगा ताकि उसकी कार्य-क्षमता i वृद्धि हैं 
सके । इसीलिये कुछ लेखकों ने कहा है & aca ARE र i 
और अधिकतम सन्तुष्टि के बीच को खाई रु | Ru as 
हयी के लिये इसलिये लाभभ्रव है क्योंकि ठ स ie | 
‘ हि Law of .Equi-marginal Uthity) © wer कै, भ 
Sale os प्राप्त करने में सफल हो जाता है। (iii) दनो का व्य 
आर बचत के रूप में उचितं विभाजन--जब पारिवारिक बजट बनाकर गृह-स्वामी अ ः 
आमदनी को व्यय करता है, तब वह इसे a a ty भविष्य की ावस्यकताः 
पर सुचारु रूप से वितरित करने में सफल हो जाता \ 3 Ba 
व्यय ही करेगा किं भविष्य के लिये कुछ, भी नहीं बचे झोर न॒ बह | 
कि वते मान आवश्यकताओं की उपेक्षा हो जाये । संक्षेप में, बजट प) pl 
गामदनी में से कुछ न कुछ बचत करने के लिये प्रोत्साहित करता है। अतः गृहः 
के लिये बजदों का संकलन व॒ पब्ययन बहुत लाभप्रद होता हे! .  ' | 
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ENR अथशास्त्र को रूप-रेखा हि 


* (२) घर्थशाखियों को लाभ (Advantages to the Economy. | 
शास्त्री अनेक भ्राथिक व सामाजिक समस्याझों का हल ढूँढ निकालने कें पा). 
से लाभ उठाते हैं। (i) समाज के विभिन्न वर्गों की अर्थक स्थिति की जानकांते yy 
के भ्रध्ययन से अर्थशास्त्री अपने देश व समाज की वास्तविक आथिक हि. पचे | 

विभिन्न कालों की भाथिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यही भ 

प्रकार के अध्ययन की सहायता से भ्रपने देश के किसी वग-विशेष की रा |] 

तुलना अन्य किसी दूसरे देश के इसी वर्ग की आथिक स्थिति से भी कर | 
' प्रकार का ज्ञान अपने देश में घन के वितरण की विषमता के कारण झौर परिणा ।३| 
| श्रत्यघिक धनोत्पत्ति और इसके उचित वितरण की आ्रावश्यकता ate सो 
समस्याझों को समझने में सहायक होता है। (ii) करदेय -क्षमता की | 
प्रणाली का निर्धारण--चर कि बजटों के अध्ययन से अर्थशास्त्रियों को समाज ब | 
वितरण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिये उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों की कि 
क्षमता (Taxable Capacity) की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है| फलत; a 
के भाधार पर aE देश में एक ऐसी न्यायपूर्ण कर-प्रणाली निर्धारित कले ३ | 
सुझाव दे सकते हैं जिससे एक तरफ समाज में धन के वितरण की विषमता दूरगा | 
हो जाये झौर दूसरी तरफ सरकार को झाय' भी पर्याप्त प्राप्त हो जाय । इसके भरी 


' से इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि देशवासी किन-किन वस्तुओं व ta 
हैं। क्या व्यय बुद्धिमत्तापू्वंक हो रहा है या नहँ! 


पके UIT दूसरी ओर राष्ट्र भी सम्पन्न हो जाये। (iv) gat के मूल्य -परिवर्तन तया 


ल्प-नियन्त्रण र जानकारी मुद्रा-प्रसार, मुद्रा-सं कुचन, संरक्षणा 
Lie ब राशनिग, भोयात-निर्यात नीति झादि का देश के नागरिकों की मार्ष 


=> 


करने ,के सुझाव भी दिये जा सकते । bs af srt 
Aart से प्राप्त सामग्री के आधार प ह ae 


रही अर्ंशास्त्री जीवन-निर्वाह सूचक || 
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(Cost of Living Index Number) का संकलन कियो करते हैं। ये अंक श्रम झोर 
'जी के संघर्ष को दूर या कम करने में बहुत सहायक FAT करते हैं क्योंकि इनसे मूल्य- 
परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान हो जाता है गोरं इसी के आधार .पर मजदूरी में घट-बढ़ 


| ग्रासानी से कर दी जाती है । (vi) आर्गथक. नियमों को रचना--एऐंजिल का उपभोग का 
| नियम पारिवारिक ब्रजटों के अध्ययन से ही निकाला गया है। यह सम्भव है कि भविष्य _ 


में बजटों के भ्रध्ययन'से कुछ सौरिक नियम निकाले जा सके या वर्तमान नियमों में 
संशोधन किया जा सके । संक्षेप में, बजटठों का संकलन व प्रध्ययन ग्र्थशारित्रयों के लिये 
भी बहुत लाभप्रद होता है । 

(३) राजनीतिज्ञों व समाज सुधारकों को लाम (Advantages to the 


| Statesman and Social Reformers) — प्रत्येक समाज-सुधारक ब राजनीतिज्ञ 


पारिवारिक बजटों के अध्ययन से कई प्रकार से लाभ उठाता है (1) mires विषमता 
तथा इसके कुप्रभावों की जानकारी-पारिवारिक बजटों के अध्ययन से राजनीतिज्ञों तथा 
समाज-सुधारकों को समाज की झाथिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन्हें 
इस बात का ज्ञान हो जाता हैँ कि समाज के विभिन्न वर्गो की दरिद्रता तथा सम्पतता 
कैसी है कि विभिन्न बर्गो की.आमदनी कितनी-किंतनी है तथा धनी व निर्घन वर्गों की 
झामदनी में कितना-कितना श्रन्तर है आदि। इस जानकारी के आधार पर ही समाज- 
सुधारक दलित वर्ग की दशा सुधारने का प्रयत्न करता,हैं तथा राजनीतिज्ञ ऐसी सामाजिक 


: व्यवस्था स्थापिल करने का, प्रयत्न करता है जिसमें दलित-वर्ग को सरकार के सार्वजनिक | 


कल्याण कार्यों से अधिक से झधिक लाभ प्राप्त हो सकें तथा समाज में शोषण, अन्याय व | 
झसमानता के स्थान पर सहयोग, सह-भस्तित्व व समानता की ward उत्पन्न हो जायें। | 
(ai) सरकारी नीतियों के प्लौचित्य का अनुमान लगाना तया झनुचित नीति के स्थान | 
पर उचित नीति की स्थापना के लिये सुझाव प्रस्तत करना--चू कि पारिवारिक बजटों | 
के अध्ययन से समाज-सुघारक व राजनीतिशों को देश भ्रथवा समाज में घन के वितरण | 
की असमंता का ज्ञान हो जाता है, इसलिये ये सरकार की कर-नीति, ही नाय-प्रबन्धन | 
_ नीति, सूल्य-नियन्त्रण व राशनिग की नीति रादि के प्रभावों प्रथवा इंनके झोचित्य 

का अनुमान लगा लेते हैं । यदि वे उक्त-नीतियों में किसी प्रकार का दोष प्रनुभव करते 


के उपभोग तया अपव्ययता पर रोक-- बजटों के भ्रध्ययन से यह पता चल जाता है कि 
समाज के विभिन्न वर्ग मादक पदार्थों अथवा हानिप्नद वस्तुपों के उपभोग पर तथा घामि 
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कितना धन व्यय करते हैं। यदि जनता मद्यपान आदि व्यसनों पर heal R hh 
है, तब समाज-सुधारक ऐसे ग्रान्दोलनों को आरम्भ करते हैं जिनसे उक्त ग्र"). 
का उपभोग बन्द हो जाता है भ्रथवा इन वस्तुओं का उपभोग गेर-का ai | 
जाता है । कांग्रेस ने शराब को बनाने व बेचने के विरुद्ध इसी प्रकार का नि, 
था क्योंकि इस दल ने यह भ्रनुभव किया था कि श्रमजीवी अपनी मजदूरी का क 
भाग शराब जैसी नशीली वस्तुश्रों के उपभोग पर व्यय कर देते हैं इसीलिये शा] 
रक व राजनीतिज्ञ सरकार को धार्मिक व सामाजिक रीति-रिवाजों पर अपनय 
रोकने के लिये. अतेक कानून बनाने के लिये बाध्य करते हैं संक्षेप में, fea | 
का अध्ययने 'सनाज सुंधारक व राजनीतिज्ञों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हे 
॒ 

(४) सरकार को लाभ (Advantages to the Government)— 33 : 

सरकार के लिये नागरिकों के पारिवारिक बजटों का भ्रध्ययन बहुत ही ग्रावशक 
करता है । बजटों के जो लाभ समाज-सुधारक व राजनीतिज्ञों के लिये हझ्ना कस्न i 
समस्त लाभ सरकार को भी प्राप्त होते हैं---(1) नागरिकों की आथिक इञा हुन 
सरकार को बजटों के अध्ययन से नागरिकों की आथिक दशा का ज्ञान हो जाता है | 
के भ्रसमान वितरण की विंषमता के कारणों व प्रभावों की जानकारी हो जाती है ह; 
इससे यह पता चल जाता है कि कौनसा वर्ग शोषित है और कौनसा वर्ग शोषण का 
आदि । इन सब बातों की जानकारी के ग्रांधार पर सरकार अपनी ऐसी नीति गि 
करने का प्रयत्न करती है कि एक शर घन के वितरण में असमता दूर हों जारे ह 
' दूंसरी ओर शोषित वर्ग का शोषण बन्द हो जाये । (ii) एक्क उचित सार्वजनिक रकन 
. , सम्बन्धी नीति-सरकार बजटों के अध्ययन के आधार पर विभिन्न वर्गों की कंर-देग 
५ की जानकारी भ्राप्त कर लेती है और श्रपनी कर-नीति ऐसी निर्धारित करने का झं. 
। करती है कि कर के भाग का fray न्यायपूर्वृक हो सके । इसी तरह आय को भ 
५ करते समय वह बजटों के भ्रध्ययन के आधार पर अपनी व्यय-नीति ऐसी निर्धारित 


| बजटों के भ्रध्ययन' से यह पता चलता है कि नागरिक हानिप्रद वस्तुओं के oni 
Far भपव्ययितापूर्ण धामिक व सामाजिक रीति-रिवाजों पर अपनी झाय का काह 
` भाग व्यय करते हैं, तब यह कानून बनाकर इन पर रोक लगाने का प्रयत किया 
a । (iv) झाथिक नियोजन में सहायता-बजटों के अध्ययन के धार पर सरार ० 
_ नियोजन नीति की गति-विधि निश्चित किया करती है। (९) बचत को परोताह| 
4, वजटों के भ्रध्ययन से सरकार को, देश को होने वाली बचत तथा इसके वि 
के स्वरूप की जानकारी हो जाती है। इस ज्ञान के rere पर सरकार ऐसी र 
५ ओजनायें बना सकती है जिनसे एक तरफ देश में बचत को प्रोत्साहन मिले मौर £: 
| तरफ इस बचत का देश के आथिक विकास में उचित उपभोग हो सके | भर 1 
। तारिक बजट़ों का संकलन व श्रध्ययन सरकार को अपनी तीति feat A | 
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age सहायक एवं लाभप्रद होता है । 
भारत में पारिवारिक बजटों का अध्ययन 
|... भारतवर्ष में पारिवारिक बजटों के ग्रध्ययन के कायं -भ्रन्य देशों की 
| तरह भारत में भी बजटों के संकलन का कार्य समय-समय पर हुआ है। इन कार्यो को | 
| हम चार भागों में बांट सकते हैं--(1) मेजर जैक का श्रघ्ययन--इस सम्बन्ध में ऊपर | 
। लिखा जा चुका है। (ii) sto फिन्डले शिरास का श्रध्ययन--इस सम्वन्ध में भी ऊपर 
| विस्तार से लिखा जा छुका है। (ili) न्त्मंहायुद्ध काल में_श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित 
| करने के हेतु प्रान्तीय सरकारों ने पारिवारिक बजटों का संकलन जीवन-निर्वाह निर्देशांक 
| तैयार करने के लिये किया । सनु. १६२१-२२ में बम्वेई सरकार के श्रम-विभाजन ने 
| शोलाहपुर व अहमदाबाद के मजदूरों के वजट इकट्ठं किए, सनु १९२३ में बिहार सरकार 
oN झरिंया व जमशेदपुर के मजदूरों के बजट संकलित कराये तथा सन्‌ १६२६ में मध्यः ' 
॥ प्रदेश सरकार ने और AT १६३० में मद्रास व उत्तर-प्रदेश की सरकारों ने इसी तरह के 
| बजट एकत्रित कराये | (iv) वर्तमान प्रयत्न--द्वितीय महायुद्ध के वाद केन्द्रीय सरकार 
| के श्रम-विभांग ने वजटों के संकलन करने का कायं बहुत तेजी से आरम्भ किया था। 
| इस विभाग ने २८ विभिन्न केन्द्रों पर लगभग १०,००० बजट इकट्ठे किये। सन्‌ १६४६- 
| ५० में पंजाब में पंजाब अनुसन्धान समिति ने कृषकों के बजट एकत्रित किये। इसके 
‘ अतिरिक्त लगभग प्रत्येक प्रान्त का श्रम-विभाग बजटों काः संकलन करता है आर इनके 
भ्राधार पर समय-समय पर जीवन-निर्वाह निर्देशांक बनाता है 1 संक्षेप में, पिछले कुछ 
रे वर्षों से पारिवारिक बजठों का संकलन व इनका गघ्ययन बहुत महत्वपुर्ण हो गया है । 
इसीलिये विभिन्‍न सरकारें तथा गेर-सरकारी संस्थाये पारिवारिक बजट एकत्रित करके 
इनके ANT पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने लगी हैं। झाथिक नियोजन (Economic - 
Planning) की नीति झपना लेने से तो ग्ब इनका महत्व और भी ग्रघिक हो गया है । 


पारिवारिक बजट का एक उदाहरण 
(An Example of a Family Budget) 


” . एक कृषक.का पारिवारिक बजट (Family Budget of an Agricul: - 
turist)—(i) नाम--खचेङ्कसिह, (ii) व्यवसाय--कृषि, (11) पता--ग्राम' बुढ़ाना, | 
| डा० मोदीनगर, मेरठ, (iv) परिवार के सदस्य--(अ्र) पुरुष १, उम्र ५० वर्ष, (at) 
` ची १, उम्र ४५ वर्ष, (इ) लड़की ३, लड़का १, उम्र क्रमशः २०, १८, १४, १२। | 
=< सदस्य, (५) आसदनो-वाधिक १६८०-र० या १४० Xo प्रति माह, (६) 
'समय--जून १९५९ | 3 

संक्षिप्त परिचय a5} 
_, शरी खचेडडसिह बुढ़ाना गांव के रहने वाले हैं | पकी जाति जाट है । आपके पास | 
- १८ वीघे का सेत है। गन्ने की सेती भ्रच्छी होती है । आपने खेत में ही. एक पक्का कुझां 
| अनवा रक्खा है जिसमें एक हरट लगा' हुमा है ये स्वयं भ्रपने परिवार के सदस्यों की _ 
सहायता से खेती करते हुँ । इस साल इन्हें लगभग १८०० का मुनाफा हुआ है। इतका 
बज इस प्रकार है-- cea 
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ध्र्थशॉस्त्र कौ रूप-रेखा 


२३० | | 
उपभोग का ब्योरेवार मासिक बजट | 

= = a 'चस्तु की | | 
व्यय को मद a ` मात्रा कुल व्यय | विशेष कि 


भोजन | ) 
गेहूँ (स्वयं गन्ने की (१४५ २० प्रति मन| २३ मन | ३७:५० 


eee, == 
SS 


लेती करते हैं , | 
चना (स्वयं सास शिर So अति मन| २० सेर | ६०८: a 
Bulk ys इ० प्रति मन/ ५ सेर. | ३:७५ | 
दाल उद | २ सेर प्रति tel ५ सेर | २५० | 
दाल मूग | २ सेर प्रति wo; ४ सेर | २:०० 
दाल मोठ . | इ सेर प्रति eo] ३ सेर | ११०० | 
दाल ALEX २३ सेर प्रति ०| २३ सेर १:०० | 
सब्जी २५ नये पैसे । | 
प्रति दिन — ७४० | 
घी (घर का १ — — = | 
घर का — ze < 
चीनी । १ सेर प्रति र०| २३ सेर |` २:५० 
तेल सरसों २ Fo सेर २ सेर ४-०० | 
मसाले . == i २:२५ 


इ ७ r — | — [eee 


२) वस्त्र 


| 
कुरता, कमीज | १ ₹० प्रति गज| ६ गज ६०० 
: बोती 
| 


| 


Ea (७७ 


1 i jes प्रतिजोड़ा| १ धोती Yroo 
a लहंगा, चोली, ओन्नी 


= See 


{ का कपड़ा १ रु० प्रति गज| १० गज | १००० 

ae (eet) ।५२०प्रतिजोड़ी| १ जोड़ी | ५०० |. 

t योग [OS न 1 RESO 

ह ३) घर अपना है। 3 

मरम्मत में लगभग us ee pe, ? 

Aa EL वर्ष १ ; | 
व्यय हो जाते हैं। * ~ i 

qT योग — | er | १ 9°00 , 

६ (र set लकड़ी। a 

{ प्र --मिट्टी का तेल :| . 

३ ब कोयला, (उपले, — oak ३:०० 

— खेत में से घास-फूस, 

StS तथा भ्ररहर झादि 

' - के भाड़ काम आते हैं) : | 

| गः or eee FCS 

he 
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, पारिवारिक बजट -३३१ | 


| Tete |e | र्त | कण व्यय | referee की मद | मजा पलक | कुल व्यय | विशेष विवरण 
| fae, स्वास्थ्य आदि | 

| लड़का मोंदीनगर के स्कूल | — किताब, कापी| ५.०० ¦ | 

| पढ़ता है (फीस माफ है) : 

| दवा + wae hte ? Yoo 154 

| ~ मनोरंजन ल्क RRS | 

| सामाजिक व्यय =F = | 

| गोबी, नाई, कहार |` ` = |) | 

। — — 7 

Fe a 

| राई | 7 | ० = | 6 | sar = | sete 

| योग, . - | 5 mee 

| प्रधान सदों पर व्यय की गई रकम ecg 
) (कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में) | 

| 

| हनः व्यय को 
| सयमी ण = ग [रकम (रुपये)| का प्रतिशत रकम (रुपये)| का प्रतिशत | 
4 : 

१) भोजन + ७७*०० | Yoroo 
२) वस्त्र २६:००. | १८:५७ 


१००० : 


eons ror wiv Sorin 


> 


FE ' बजट संकलन को कठिनाइयां | * 5 

भारत में बजट संकलन को कठिनाइयां--भारतवष में पारिवारिक. 'बजटों| 
को इकट्ठा करने अथवा इनका संकलन: करने में WAH कठिनाइयां पड़ती |—(i) अझिक्षा-| 
: अधिकांश देशवासी ग्शिक्षित होने के कारणा प्रइनों का उत्तर 'गलत-सलत दे देते हैं । 
(ii) सामाजिक रीलि-रिवालों में सिन्तता--एक परिवार ओर दूसरे परिवारः के उपभोग| 
के तरीकों में बहुत भिन्नता होने के कारण इनके बजटों के प्राघार' प्रर कोई 
` « निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन होता है । (iii) नाप-तौल की सिन्तताइ 
| के कारण संकलनकर्त्ता को विभिन्न परिवारों की भिन्न-भिन्न वस्तुओं की 
* :मात्राः को ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। (iv) बजडों के प्रति 
` * भारतयासी बजट बनाकर व्यय करने के म्रभ्यस्थ नहीं हैं जिसके कार्प 


) Se 
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"eRe. प्रयंशास्त्र की रूप-रेखां 


करने पर पर्याप्त व विइवस्त सामग्री .नहीं मिलने पाती । फलतः इस जानकारो ३ | 
पर संकलित बजट केवल अनुमानित ही होते हैं और कभी-कभी ये वास्तविक 
सूचक नहीं होते हैं! (४) संकलनकर्त्ता का रूप, वेष-सुषा तथा कारा. 
संकलन का कार्य प्रायः सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जिसके my, 
इनके प्रदनों का उत्तर उलटा-सीधा मिलता है। अतः भारत में बजरों के संक | 
यनेक कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ती हैं जिनके कारण कभी-कभी एक नु | 1 
तक ठीक-ठौक बजट एकत्रित नहीं करने पाता है। के 1 

। ASR eas . परीक्षा-प्रदन 


E 
| 
| 


उत्तरश्प्रदेश, इण्टर आद स, | 
१. पारिवारिक बजट (Family Budget) किसे कहते हैं ? उपे fe) 
मदों की व्याख्या कीजिये । एक ६० Ko मासिक पाने वाले बेलदार an | 
बनाइये (१६५८) । २- टिप्पणी लिखिये-एऐखिल का उपभोग नियम (Evga, 
of Consumption) (१९५६) । ३. डा० ऐख्िल का उपभोग का नियम वहुंफ 
सममाइये (१९५१) । ४. पारिवारिक बजट कया है ? किसी किसान श्रवा ब्रह 
के श्रमजीवी का कल्पित मासिक बजट तैयार कीजिये (१६५०) | | 
सध्य-भारत, इण्टर व Blo से० झाट्‌ स, | 
१: विस्तारित टिप्पणी लिखिये-ऐख़िल का उपभोग का नियम (इष्टर | 
२: टिप्पणी लिखिये--व्यय भश्रोर बचत (Spending and Saving) (इष्टर {ध | 

सागर व नागपुर, fro Jo Mle a, 
१. टिप्पणी लिखिये--ऐसिल का नियम (ato १६५८) । . 
राजस्थान, इन्टर व हा० Ho आठ स, - 
‘thy  एझ्िल का उपभोग का नियम प्रतिपादित कीजिये और उसकी व्यास्या अह 
२ वह भारतीय परिस्थितियों में कहां तक लागू है? (इण्टर १९५८) । २ ऐस 
! उपभोग के नियम पर संक्षिप्त नोट: लिखिये (इण्टर १६५८, हा० Fo १६६०४ 
६: ३. (अ) यह मानकर कि आपको कालिज व होस्टल में खर्च के लिये १००० al 
६7 गये हैं, तब आप चालू वर्ष के लिये निजी उपभोक्ता का खाता (Budget) an 
६ (ur) विभिन्न मदों पर प्रतिशत व्यय को दिखाते हुए एक झआयताकार ब्लॉक जि 
gf और आलोचना भी कीजिये (इण्टर १६५६) । | 
Ve oe चुने प्रश्‍न झौर उनके उत्तर का संकेत ee 
u प्रत १--ऐजिल का उपभोग का नियम क्या हैं? इसके fret 
४ परिस्थितियों पर कहां तक लागू होते हैं ्रथबा यह भारतीय परिस्थितियों में 
कातक लागू होता है अथवा इस: नियम का भारत में प्रयोग बताइए | Mes 
‘We , संकेत--प्रहन के उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम इस भाग में सर्वप्रथर् { 
#कि उपभोग के नियम की परिभाषा दीजिये और तदूपर्चात्‌ इसकी व्याख्यां कीजिये 4 
४ ¬-सारिणी को दीजिये जिसके आधार पर उसने अपने निष्कर्ष निकाले थे ( 
हे ग्राहितीय, इस भांग में सर्वप्रथम यह बताइये कि यद्यपि भारत में व्यय ऐल" | 


पारिवारिक बजटें * ३३६ 


तरिणी की तरह का नहीं होता है, क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों के निवासियों की रुचि, रीति- 
॥| pear, आमदनी, धामिक व सामाजिक परिस्थितियां आदि में भिन्नता होती है, परन्तु. 
३| कर भी ऐख्जिल के निष्कर्ष सँद्धान्तिक खूप से भारत में भी लागू होते हैं। इस मत की 
| पुष्दि मैजर जैक, fase झिरास तथा पंजाब अनुसन्धान समिति के निष्कर्षों से कीजिये । 
I great में, सारांश के रूप में पुनः वताइये कि ऐ जिल का नियम सर्वत्र सत्य एवं सर्वे-व्यापी 
$| ह गौर यादि उसके निष्कषं अवृत्ति के द्योतक के रूप में मान लिये जायें तब वे निस्संदेह 
| भारत में भी लागू होते हैं (दो-ढाई पृष्ठ) । 
‘| ` नोट--एक उच्च-स्तर के उत्तर में चित्र बनाना उपयुक्त होगा । 
‘ | - प्रहस २--पारिवारिक बजट का क्या ग्रथ है ? इसमें व्यय के क्या-क्या मुख्य सद 
| हैं? भारतवर्ष में इस प्रकार के बज्धटों के ग्रघ्ययन का क्या सहत्व है? 
| संकेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, इसमें वजट की परिभाषा दीजिये और 
| उक्ेप में इसके रूप को बताइये तथा इसमें व्यय के मुख्य मदों को बताइये, जेसे-भोजन, 
है। aa, निवास, प्रकादा-ई धन, शिक्षा-स्वास्थ्य, मनोरंजन व वचत आदि (एक पृष्ठ) 1. 
ह द्वितीय, इस भाग में बजटों के लाभ एवं अध्ययन के महत्व को लिखिये (चार-पांच JB) । 
| Sat ३--डा० ऐस्जिल के उपभोग के नियम को दो पारिवारिक बजट बनाकर 
| ससझ्राइये--एक सरकारी अफसर जिसकी आय ३०० Fo प्रति साह है और दुसरे एक - 
i) चपरासी जिसकी झाय ३० Yo प्रति माह है AAT पारिवारिक बजट किसे कहते हैं ? 
0 यह कैसे बनाया जाता है ? क्या शधिक गौर कस आय के पारिवारिक बजट किसी नियस 
| से प्रभावित होते हैं ? मे SA 
| संकेत- आरम्भ में ऐ जिल के उपभोग के नियम की परिभाषा दीजिये झौर संक्षेप 
| में इसकी व्याख्या कीजिये (श्रोधा पृष्ठ) । तेदुपरान्त सरकारी अफसर 'का बजट पहले 
है| बनाइये और वाद में चपरासी का वजट बनाइये । विभिन्न मदों पर किये गये व्ययों के 
॥ तुलनात्मक अध्ययन के लिये एक सारिणी में बिभिन्न मदों पर दोनों परिवारों द्वारा किये 
| गये व्यय को लिखिये । अन्त में, इस सारिणी के आघार पर ऐंजिल के निष्कर्षों को पुष्टि 
| कीजिये (चार-पांच पृष्ठ) । है | 


— चना 


ea मम. 


te las 


कया आप इस बात को जानते हैं ! 


पढ़िये || Fit का देन Hina 


` पुस्तक के न्त में दिया गया “उत्तर कैसे लिखें ?” परिशिष्ट अवश्य ‡ 


विषय को याद करना श्रावदयक है हो परन्तु इससे सी श्रधिक $ | 
` झावदयक इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि “ग्र्थशाल्न में ‡ _ 
« किसी प्रन का उत्तर किस प्रकार लिखें ?” इस सम्बन्ध में प्रस्तुत ‡ _ 


r= 
ee 


od. 


Pe 33 reas 


HI, भौर 


INCOME, SPENDING ga) ay 


२० ay | 


| 
साय (Income) . 


| 
| 


gra की परिभाषा (Meaning of Income )--“ किसी 
समय विशेष के झन्दर अपने प्रयत्न, सेवा या सम्पत्ति के उपयोग Hayy, 
प्राप्त होता है, उसे ATA (Income) कहते हैं ।” आदि काल में मनुष्य mite 
कताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किया करता था--भूख लगने पर बहू may 
फल इकट्ठा करके या शिकार करके पेट भर लिया करता था। परन्तु ग्रा 
संख्या-वर्धन, उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन तथा श्रम-विभाजन प्रणात्रो केक 
कारण म्रब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष नहीं, वरत्‌ परोक्ष il 
लगा है। उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में किया जाने लगा है कि a 
का स्वयं उपयोग करके शेष को दूसरों को देकर द्रव्य' प्राप्त करता है। al 
व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से अजित पदार्थों के विनिमय से या अपनी सेवाप्नों के है| 
प्रदान करने से या अपनी सम्पत्ति व बचत को दूसरों के उपयोग में देने से जोबन 
होता है उसे झाय कहते हैं।” यह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अथवा वापि 
है। आय एक तरह से प्रयत्न श्रौर आवश्यकताओं की पूति को जोड़ने वाती 
1 यह एक निद्चित निधि नहीं होती है वरच्‌ यह एक निरन्तर बहता pal) 
; : (A continuous flow of Fund) क्‍योंकि जब तक मनुष्य प्रयत्न कसा ए 
i तक उसे भ्राय' भी प्राप्त होती रहेगी । | | 
| व्यय (Spending) 
i व्यय की परिभाषा (Definition of Spending)—"“am है 
£ जिससे मनुष्य श्रपनो वर्तमान श्ावश्यकताओों की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट 
f (Spending) कहलाता है।” इसीलिये “व्यय” आवस्यकताश्रों की पि 
: व सुविधाजनक तरीका है। यह स्मरणा रहे कि प्राचीन काल में मनुष्य १" | 
1. ताझओं की पूति प्रत्यक्ष रूप में पने आथिक प्रयत्नों से अपनी गरावश्यक्ा " | 
1 


३ को उत्पन्न करके किया करता था। (जैसा कि मानव झाथिक विकास के af 
में हुआ है) परन्तु आजकल मनुष्य अपनी समस्त ara की पूर्ति 
"|. नहीं कर सकता है क्योंकि (i) मनुष्य अपनी भ्रावश्यकता की समस्त न 
1 ` कर सका, (1) प्रत्येक मनुष्यं का ज्ञान सीमित होने के कारणं वर्ह ce 
7 ठीक प्रकार से छत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं रखता है, (४1) ३ al 
॥ सेवाओं एवं वस्तुओं का उत्पादन वह व्यक्तिगत झाभार पर नहीं 
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पा 
| . 
| धराय व्यय और बचंत : -२३५ 


} Gs श्रम-विभाजन, विशिष्टिकरण तथा बड़े पैमाने को उत्पत्ति के लाभ प्राप्त करने के 

। लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन का आधार व्यक्तिगत के स्थान पर सामूहिक हो | 

|. ग्रतः मनुष्य अपनी प्राषदयकताओं की पूर्ति व्यय के माध्यम द्वारा करता है और इसी के 

| हारा वह सम-सीमान्‍त उपयोगिता नियम का प्रयोग करके अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त भी 

| करता है। 

i व्यय के प्रकार तथा व्यय के सिद्धान्त 

| व्यय के प्रकार तथा व्यय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के तरीके 
| (क) व्यय के प्रकार--मनुष्य अपनी AT का व्यय दो प्रकार से करता है-- व्यक्तिगत 

| व्यय-- जब कोई मनुष्य अपनी आमदनी का कुछ भाग व्यक्तिगत झावश्यकताओों को 
| पुर्ति पर व्यय करता है, तब इसे व्यक्तिगत व्यय कहते हैं। यह व्यूय तीन प्रकार से हो 
| सकता है-(अ) व्यय-वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति परं खर्चे, (भा) श्रपर्संचय (Hoar- 
| ding) —ardt झावद्यकताओं की पूर्ति के लिये गहनों के रूप में ग्रा अलमारी में रक्री 
| जाने वाली कुछ रकम, (इ) बचत (Saving)—arat आवश्यकताओं की पूति के लिये 

i) कुछ रकम बँके आदि में उत्पादक रूप में रखना, (1) साभाजिक व्यय--जब कोई मनुष्य 
| पनी आमदनी का कुछ भाग सामाजिक Besa की पुर्ति के लिये व्यय करता है, तब _ 

` इसे सामाजिक व्यय कहते हैं। यह व्यय भी दो प्रकार का होता है-(अ्र) अनिवार्य व्यय- , 
| . सामाजिक व्यक्ति होने के नाते किसी मनुष्य को जो व्यय अनिवार्य रूप में करना पड़ता है, 


Pe: 


(a) व्यय - 
(i) व्यक्तिगत व्यय~-(अआ) अपसंचय ; 
Yk . (६) बचत 
व्यय 
(a) अनिवार्यं व्यय 


as : (४1) सामाजिक व्यय 


(प्रा) ऐच्छिक व्यय 
PEELE EEE EOE EE EE EEE EET ET ६ ++++६/+1६++६१११+/-$+++%++++३क+ ate =) 
| उसे झनिवाय व्यय कहते हैं, जेसे--संघीय, राजकीय व स्थानीय सरकारों के व्यय । (अ) 
a व्यय--व्यक्ति जो व्यय पूर्णंतया अपनी इच्छा से समाज-कल्याण के लिये करता 
4 है ऐच्छिक व्यय कहलाता है जैसे--स्कुल, कॉलिज तथा अनाथालय आदि को दिया गया 
¦ | दान। (ख) व्यय के सिद्धान्त--किसी व्यक्ति को उसके व्यय से पराप्त होने वाला झषि- 
(| कतम संतोष दो बातों पर निर्भर रहता है# (प्र) व्यय का ढंग--मनुष्य पने व्यय से 
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२३६ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


अधिकतम arate तभी प्राप्त कर सकता है, जबकि वह कुछ साधारण 
पालन करे | सिद्धान्त इस प्रकार हैं-- (1) आवश्यकताओं सिवास 
होना चाहिए--एक योग्य खरीदार को इस बात की जानकारी भली प्रकार होती 
कि उसे किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है ताकि वंह अनावश्य 
न खरीदकर केवल उन्हीं को खरीदे जिनकी उसे ्रावरयकता है। (1 ) 
की परख होनी चाहिए--ऐसा गुण होने पर मनुष्य सस्ती व सुन्दर ही नहीं 
प्रधिक टिकाऊ वस्तु को भी खरीदने में सफल होगा। (iii) श्रोष्ठ बसु bil 
स्थान का ज्ञान होना चाहिए-- उपभोक्ता को उन स्थानों का ज्ञान होना 
वस्तुएं सस्ती व श्रेष्ठ मिलती हैं, फिर चाहे ये विश्वासपात्र दूकानदार घर से a 
दूर ही क्यों न हों । (iv) वस्तु-विजेष के क्रय का समय सालुम होना चाहिए. 
वस्तुएं उचित समय व मूल्य पर जवकि उनकी उत्पत्ति का समय होता है, aie 
सकेगी । (v) सौदा तय करने को योग्यता होनी चाहिए - जिन बाजारों में निक्षित 
पर वस्तुएं मिलती हैं, वहां पर तो उक्त गुणा की आवश्यकता नहीं होती, परक | 
बस्तुओं की खरीदारी में उक्त गुण की आवद्यकता बहुत पड़ा करती है। (vi) fi 
प्रतियोगी Aaa की तुलना करने की योग्यता होनी चाहिए--जब गु 
झपनी विभिन्न प्रतियोगी आवश्यकताश्रों की तुलना करने की तथा वस्तुओं का सह|. 
) उनकी मांग की भ्रबलता के क्रम में करने का गुण पाया जाता है, तब ही बह भ 


क 


से अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकता है। (झा)वस्तुओं और सेवाओं का qe 

यदि वस्तुओं रौर सेवाओं का मूल्य-स्तर नीचा है, तब तो व्यय से उपभोक्ता wet 

सन्तोष प्राप्त कर सकेगा क्योंकि वह अधिक से अधिक वस्तुओों व सेवाओं का आभे 

* कर सकेगा । इसके विपरीत मूल्य-स्तर नीचा होने पर वह अपने व्यय से भ्रपेक्षाइतर 
सन्तोष प्राप्त कर सकेगा । . 

बचत (Saving) 


के बचय को परिभाषा तथा बचत और व्यय भ्रथवा बचत ओर ATE 

में भेद (Definition of Saving and Distinction between Saving ५४ 
penditure and Saving & Hoarding)—“sna का वह भाग जो भावी प्रा 

: ताश्रों की पूति के हेतु उत्पादक कार्यों में नियोजित किया जाय, बचत कहलाता है।' 
` झौर व्यय में एक हो मूल WATE है। प्रो० पैन्सन (Penson) के शब्दों-में “व्यय atte 
में एक वात एक-सी है कि दोनों में घन का वस्तुओं भौर सेवाओं के साथ वितिमग है 
है। किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि इन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग समा 

- होता है। जबकि व्यथ में वस्तुओं भोर सेवाओं का भ्रावश्यकता की पूति के हेतु 


Par BE penn be 


St PT OPPS 


ता वाह. व गत पर उप + “Some people......get so mur ir’ 
Teasons might be put forward bul there areas ie mores tan 
things are to be had best die aoe 
nds” at a bargain and (5) “The ea) They may be what is called “ 


the claims of vari 3 3 6 
द vol Tae various RTS wants, —Penson 3 Economics of Eve 
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आय व्यय और बचत २३७ ` 


: है 
करती है । 
oP sek दोनों में ही धन को चलन से वाहर निकाल दिया जाता है, परन्तु अपसंचय में 
को इस प्रकार चलन से बाहर निकाला जाता है, कि इसकी कुछ भी उपयोगिता: 
और आथिक दृष्टि से यह बेकार हो जाता है। इसके विपरीत बचत में धन 
को चलन से इस भ्रकार बाहर निकाला जाता है कि धन रथिक हष्टि से श्रनुपयोगी तथा 
कार नहीं रहता है । जव बैंक में रुपया जमा किया जाता है, तव बैंक इसे अपने ग्राहकों 
को उधार देते हैं और जमा-कर्त्ता को वदले में ब्याज देते हैं ।” गतः “बचत” झाय का 
बह भांग है जो भविष्य की आवश्यकताशों की gfe के लिये उत्पादक रूप सें cee 
जाता है (षन को पु'जी का रूप दे दिया जाता है) और “अपसंचय” झाय का वह भाग 
है जो प्रनुत्पादक रूप में धन के स्वामित्व का श्रानन्द उठाने के लिये या विपत्ति के समय 
उपयोग के लिये रक्खा जाता है। संक्षेप में, बचत में बचत-कर्त्ता को सूद का तथा देश व 
समाज को उत्पादक कार्यों के लिये पर्याप्त पू'जी के उपलब्ध हो जाने का लाभ होता है, 
परतु भ्रपसंचय से न तो संचय करने वाले की आय में वृद्धि होती है और: न देश को 
ही पूजी प्राप्त होती है । + 
Be बचत का महत्व. (Importance of Saving) 

बचत का झ्राथिक महत्व अथवा बचत के उद्देश्य (Economic impor 
a Ca a Rl eis! व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही 
र्‌ त लाभ ह--(श्र) बचत का व्यक्तिगत हष्टिकोणा से महत्व--यह महत्व. 
fen SE leas यह कहा जाता है कि बचत करना व्यक्तिगत कत्तव्य है 
ah co [को न की सामर्थ्य-वीमारी, बेरोजगारी, अनायास दुघंटना 
le द आ निवारण के हेतु बचत की जाती है ef (1) पारिवारिक 
jpeg Us दायित्वों, जेसे--बच्चों की शिक्षा, विवाह ` 
(i) ट -रिवाजों आदि के निभाने के लिये भी बचत की जाती है। 
ae Sa बा सके व्यवस्था--वृद्धि हो जाने पर “मनुष्य बेरोजगार हो जाता है, 
हर होती है। ty a uae जाती है। ऐसे समय में उसकी बचत ही उसका एक-सात्र 
सके बच्चे नाइ ; आशिः if का भरसा-पोषश--व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ ताकि 
प्रतिष्ठा एव हो जायें, मनुष्य इस कारण भो बचत करता है। (५) सामाजिक 


वे हम `` मनुष्य का भी कत्त'व्य है कि वह अपने और अपने परिवार के 
ति समाज में एक (Na 
नी आय = a करने की प्रवृत्ति व्यक्ति को मितव्ययी बना देती है जिससे वह 
प्य की आय : ढग से खर्च करने लंगता है। (vii) आथिक लाॉस-जचतासे | 
भ आय में वृ 
| "का है। 
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प्रतिष्ठित स्थान बनाये । बचत से ही मनुष्य धनवाच्‌ होता है। (vi) र 


इष है। वह बैक से सूद तथा सेयसं से डिविडेंड आदि केण 
UAT सें, चू कि बचत से व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं, इसलिए | 


अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


२३८+ 


f करे। (भ्रा) बचत 

य है कि वह कुछ न कुछ बचत | 
Je ae ae से समाज को प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार 

की बृद्धि-देश में पू जी का संचय बचत पर निर्भर रहता है । (17) देश के प्र 


हैं) 
बुद्धि--वर्तमान उत्पादन प्रणाली में ae 
i gaat रोजगार में बुद्ध ie | का mal 
ता aa में जितनी अधिक मात्रा में पूजी का संचय होता है, ae 
आथिक विकास र Ce 
५5०) रहन-सहन के स्तर सें वृद्धि--च्‌ कि बचत सें छोई 
पन मा ग बचत से aA भय में TRE हो जाती शो 
नागरिकों का जीवन-स्तर स्वतः उच्च हो जाता है। (iv) राष्ट्र शक्तिशाली हेह 
a—a कि बचत से देश का झाथिक विकास होता है इसलिये बचत से ही देश way 
; इष्टिकोण से शक्तिशाली हो जाता है AIX गुढ़काल में युद्ध का सफल संचालन क 
है । संक्षेप में जू कि बचत से समाज एवं राष्ट्र को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, ए॑ | 
व्यक्ति के लिये बचत करना एक सामाजिक कत्तव्य भी है। ५ 
८ बचत से हानियां (Drawback of Saving) Re 
बचत से व्यक्तिगत सामाजिक हानियां-कुछ En का मत 
बचत से व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की हानियां होती हैं--(भ) आ 
| हानियां-ये इस प्रकार हैं--(1) भावी पोढ़ियों को निष्क्रिय, अकर्मण्य तया फ 
| बनाना-वचत भावी पीढ़ियों को दुष्चरित्र, निष्क्रय, अकमण्य, अय्याश व अयोग्य बसं 
बोकि घन का ्रभाव नहीं रहने के कारण वे धन कमाने के लिये प्रोत्साहित गहीह 
(४) चोषण करने तथा शक्ति को ग्रहण करने की का जागृत होना 
मनुष्य घनी हो जाता है । पूजीपति हो जाने के कारण उसमें शोषण करने TTA 
अनुचित ढंग से शक्ति एवं सत्ता को हस्तगत करने की प्रवृत्ति जागत हो ब 
(iii) वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति से प्राप्त होने वालो संतुष्टि काला 
करने पर मनुष्य को वतमान, संतुष्टि का त्याग करना पड़ता हैं, परन्तु जब |, 
भावी पीढ़ी द्वारा भ्रपव्ययितापूर्वक व्यय की जाती है, तब इससे समाज को ail 
होती है। परन्तु व्यक्तिगत हष्टिकोण से बचत के उक्त दोष तभी हष्टिगषर है, 
जबकि व्यक्तियों द्वारा बचत एक उचित सोमा से आधिक की जाती है। (भा) MY 
हानियां--बचत से सामाजिक हानियां इस प्रकार हैं--(1) अति उत्पादन * 
अधिक बचत से अधिक धनोत्पत्ति हो जाने की सम्भावना होती है | कभी-कभी ग र्‌ 
त्पत्ति इतनी भ्रधिक हो जाती है कि समस्त उत्पादित वस्तुओं की बिली नह हर 
है जिससे संमाज में अति-उत्पादन (0४९7-?7001८1107) के समस्त दोष oa 
जाते हैं । (ii) बेरोजगारी का भय-प्रति उत्पादन से मन्दी काल (Depress of 
रा जाता है, मन्दीकाल में वस्तुओं की बिक्री कम हो जाने के कारण अनेक xa 
हो जाते हैं जिससे समाज में घोर बेरोजगारी तथा इससे उत्पन्न होते वाले है i 
जाते हैं । इसके भ्रतिरिक्त बेरोजगारी का कारणा यह भी होता है कि aa 
rar हो जाता है भर इनके स्यान पर बड़े-बड़े उच्चोगों की स्था १ | 
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श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने पाता है। (iii) बर्गे- 
= समस्त तियो को उत्पत्ति कार्यों के लिये पूजी बहुत बड़े पैमाने पर fe 
$ बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना हो जाती हैं भौर समाज अम-जीवी तथा 
बम ge जाता है । फलतः श्रभियों व श्रम-स्वामियों तथा सर्व-सम्पन्‍्नों 
ger) स्व-विपननो (Havernots) भं संघर्ष होने लगता है। सक्ष में, बचत 

(Hav से भी अनुचित है क्‍योंकि इससे अति उत्पत्ति, वर्ग संघष घौर बेरोज- 
Ar etl पें उत्पन्न हो जाती हैं, परन्तु यदि सरकार इन सब पर उचित नियंत्रण 
क तब हानि की अपेक्षा समाज को लाभ अधिक प्राप्त होंगे। । 


i व्यय और बचत (Expenditure and Saving) 


व्यय और बचत का सापेक्षिक महत्व (Relative Importance of Exp- 
‘Hiture and Saving)—erianfeat सें इस सम्बन्ध में बहुत वाद-विवाद है कि क्‍या 
तुष्य को घन भ्रधिक व्यय करना चाहिये या उसे अधिक बचत करनी चाहिए । यदि 
18 तरफ कुछ व्यक्तियों का मत है कि “व्यय ही समाज को भलाई का सर्वोत्तम साधन 
eg तब दुसरी तरफ कुछ का यह मत है कि “बचत से ही समाज की भलाई हो सकती 
mat व्यय को बचत से अधिक महत्व देने वाले व्यक्तियों के तकं इस प्रकार हैं--() 
ह जितना अधिक धन व्यय करेंगे, बाजार में वस्तुओं की मांग उतनी ही धिक 
ही, (मा) वस्तुओं की मांग अधिक होने से उद्योग-धन्धों व व्यापार को प्रोत्साहन 
ape देश में भरौद्योगिक व व्यापारिक उन्नति होगी जिससे उद्योगपतियों व व्यापारियों 
$ 5 लाभ होगा । भ्रधिक लाभ प्राप्त करने के लालच में ये और भी भ्रधिक मात्रा 
af भनोतत्ति करेंगे, (इ) देश में रोजगार बढ़ेगा, (ई) श्रमिकों को धिक मजदूरी मिलने 
| तथा (ड) अन्ततः देश समृद्धिशालो हो जायगा | परन्तु झालोचकों का सत है कि 
(६. ही व्यय” की नौति बहुत ही दोषपूरां है क्योंकि घनोतपत्त में वृद्धि के लिये पुजी 
ह भावश्यकता होती न बचत से ही उपलब्ध होती Fi बचत को व्यय से अधिक 
i ame व्यक्तियों के तकं इस प्रकार हैं--(अ) धनोत्पत्ति के लिये पूजी की राव: 
y ae ल q ee बचत का ही परिणाम होता है। (आ) धनोतत्ति में वृद्धि 
p का होती है, (इ) रोजगार में वृद्धि से राष्ट्र सम्पन्न हो जाता है। परन्त , 
परि गे हैं कि “बचत ही बचत” की नीति भी “व्यय ही व्यय” की नीति को 
दोषधूररे है क्योंकि यदि मनुष्य अपनी समस्त झ्य की बचत करें, तब 
हारा उत्पन्न वस्तुओं का उपभोग कौन करेगा ? फलतः भति उत्पादन से | 
: ae भोर समाज में बेरोजगारी फंल जाययो.। इसीलिये गा यह _ 
त संतुलन nae ate बचत, उपभोग व उत्पत्ति तथा संतुष्टि व झाथिक प्रय॒त्नों 
बा exes । ये एक दुसरे के विरोधी नहीं बरत्‌ सहयोगी हैं क्योंकि 
ह „व्यय व बचत दोनों , का होना एक-दूसरे के पुरक के रूप में 
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परोक्षा-प्रश्न 


उत्तर प्रदेश, इण्टर झा a, | 
१. व्यय और बचत का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये। किसी ब्य 3 
(३३४६६६००९) का समाज पर कया अभाव पड़ता है ? सरकार इस छ| 
. किस प्रकार रोक सकती है ? (१९५६) । २. व्यय श्रौर बचत (Spend! 
Saving) पर संक्षिप्त नोट लिखिये | (१९५४) । है 
जबलपुर, इण्टर AEA, 
१. 'आय' की परिभाषा लिखिये ओर संचयन (वचत) से. उसका 
समभाइये | (१६५९) | 
मध्य-भारत इण्टर व हायर सेकेण्डरी भ्राटं.स, ' 
१. नोट लिखिये-बचत और व्यय (इ० १६६०) । 
चुने प्रश्‍न AC उनके उत्तर का संकेत 
'प्रशन १-बचत क्या होती है ? “बचाना व्यक्तिगत र सामाजिक कक्तं 
इस कथन की पुष्टि कीजिये । , 
संकेत- उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, इस भाग में बचत की परिभाष 
तथा व्याख्या कीजिये (एक पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में वचत के महत्व कोष] 
तथा सामाजिक दृष्टिकोण से. स्पष्ट कीजिये और अन्त में इस कथन की पू 
कि “बचाना व्यक्तिगत व सामाजिक कत्तव्य है” (तीन-चार पृष्ठ) | | 
प्रहत २--बचत के क्या उद्देश्य हैं? कया मनुष्यों को “व्यय हैम 
“बचत हो बचत” की नोति अपनानीं चाहिये ? एक मनुष्य यह कसे तय Te El 
की कितनी मात्रा व्यय की जाय ौर कितनी बचाई जाय ? | 
संकेत---उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम, बचत की परिभाषा fete 
इसकी व्याख्या कीजिये भौर फिर बचत के उद्देश्य बताइये (एक-डेढ़ प्छ)! | 
पहले “व्यय ही व्यय” की नीति के पक्ष के तर्क भर इसकी झालोचना गौर 
ही बचत” की नीति के पक्ष के तके और इसकी भ्रालोचना लिखिये और | 
बताइये कि इनमें से केवल कोई एक नीति अपनाना अनुचित है वरु 
कोरा यह है कि इन दोनों नीतियों को सन्तुलित करके ही अपनाना चाहिएं (३5 
तृतीय, इस भाग में पहले सम-सीमान्त उपयोगिता नियम को समभाइये भो] 
उदाहरण के आधार पर यह बताइये कि यदि आय को व्यय (वर्तमान भव 
संतुष्टि तथा बचत भविष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि) पर इस प्रकार ब | 
दोनों से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता बराबर या लगभग TITTY 
, व्यक्ति अपती arr से'भधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है (दोजाई प | 
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व्यय के सामाजिक प्रभाव (Social effects of Individual 
एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके व्यय करने के ढंग का 
उस समाज पर भी प्रभाव पड़ता है जिसमें वह रहता रा ब्यक्ति- 
- पडने वाले प्रभावों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं-(श्र) ब्यम 
| ee aes. (Effects of spending on Production) —<qa का उत्पत्ति 
ही बार तरीकों से प्रभाव पड़ता है- (i) व्यय से श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा समाज 
ह a उत्पत्ति की मात्रा प्रभावित होती है-- यदि व्यक्ति अपना व्यय विवेकपूरों रीति 
| त पौष्टिक पदार्थों, कार्यक्षमता-वर्धक वस्त्रों, भ्च्छे-अच्छे मकानों, बच्चों की शिक्षा भादि 
१ र करता है ततर तो उसकी और उसके परिवार वालों को कारय-क्षमंता में वृद्धि होगी 
बरना नशीली व हानिकारक वस्तुओं के उपभोग से उसकी क्षमता का BIT हो जायगा । 
| . न्षमता में वृद्धि से धनोत्पत्ति में वृद्धि और इसमें ह्लास से धनोत्पत्ति में कमी हो 
| जाया करतो है । (ii) व्यय उत्पत्ति का स्वभाव व दशा निर्धारित करता है-यदि मनुष्य 
` ग्रामदनी को व्यय करने में पूणा स्वतन्त्र है, तब समाज में जिन वस्तुओं की मांग होती है, 
| उत्पादन भी उन्हीं का किया जाता है । यदि मनुष्य भ्रनिवार्यताशओों व आरामदायक ART: 
diac व्यय ग्रधिक भ्रौर विलासिताश्रों पर व्यय कम करते हैं, तब प्रथम वर्ग की 
| वस्तुओं का उत्पादन झधिक होने से समाज को लाभ होगा । इसके विपरीत यदि भ्रनि- 
' बार्यताम्रों व आरामदायक वस्तुओं पर व्यय कम AIT विलासिताओं पर व्यय अधिक हो | 
॥ रहा है तब प्रथम वर्ग की वस्तुओं के स्थान पर द्वितीय वर्ग की regal को उपभोग 
„ अधिक होने लगेगा जिससे समाज को हानि होगी । (11) व्यय उत्पत्ति के साधनों के 
त उपयोग तथा गतिशीलता को प्रभावित करता है-- जिन वस्तुओं की मांग होती है, उन 
a TOA उत्पत्ति में लगे साधनों (भूमि, श्रम, पू जी, साहस व प्रबन्ध) उन उद्योगों की 
॥ ोर गतिशील हो जाते हैं जिनमें उत्पादित वस्तुओं की मांग अधिक होती हैं (ज्ञिन पर 
। व्यक्तिगत व्यय भ्रधिक हो रहा है) यदि ये साधन ग्रनिवार्यताओों व आरामदायक वस्तुओं 
की उत्पत्ति की ग्रोर गतिशील होते हैं, तब तो समाज सुखी, सम्पच्त व समृ ड्विशालौ हो 
नेग परर यदि ये विलासिताओों की उत्पत्ति की भौर गतिशील होते हैं तब व्यक्तिगत 
१] शये waar साधनों की इस प्रकार की गतिशीलता से बहुत हानि होगी । (iv) व्यय _ 
a को मांग तथा इनका उत्पादन-व्यय प्रभावित होता है-व्यय से समाज में वस्तुः 
की मांग अविक हो जाती है जिससे घनोत्पत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। 'भषिक 
'  'नोसतति से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जिससे वस्तुओं की भोर अधिक मांग होती है 
ds भोर यह भांग भौर भ्रधिक घनोत्पत्ति को प्रभावित करती है भौर इस तरह प्रगति कम 
| वादु रहता है। यदि मांग ऐसी वस्तुओं की है जो कारखातों में क्रमागत उस सत्पत्ति- 
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वृद्धि नियम के भनुसार उत्पन्न कौ जा रही हैं, तब ऐसी वस्तुओों के क्रय में fry: 
' बाले व्यय में वृद्धि से वस्तुओं का उत्पादन व्यय कम हो जायगा। इसके विपरीते 
में वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में वृद्धि हो जायगी। (झा) व्यय का उपभोग पर 
(Effects of spending on Consumption )— व्यक्तिगत व्यय से उपभोग 

प्रकार से प्रभावित होता है-- (i) जब कोई मनुष्य व्यय करके कुछ वसतुभ्रों क गे 
करता है तब उसके उपभोग का दूसरे मनुष्यों के उपभोग के स्वभाव पर प्रश्न 
है-मनुष्य में नकल करने की परवृत्ति होती है। जब बड़ी उम्र के व्यक्ति बच्चों ३ by 
, शराब या सिग्रेट पीते हैं, तब इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह भी कट 
. देखा-देखी सिग्रेट पीने लगते हैं । रीति-रिवाज व फेशन का प्रचलन भी इस rm 
« है और एक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओ्रों पर भ्रच्छा व बुरा दोनों ही प्रकार के 5 
| डाल सकता है। (ii) व्यय से उत्पादन की प्रकृति प्रभावित होती है झोर उताल | 
.. प्रकृति से उपभोग का स्वभाव प्रभावित होता है और इस तरह व्यय उपभोग क करा 
. छो निर्धारित करता है--यदि व्यय भ्रनिवायंताओं व शारामदायक वस्तुओं पर काइ 
.. विलासिताझों पर अधिक हो रहा है, तब प्रथम वर्ग की वस्तुओं का उत्पादन faa 
.« की. वस्तुझों से कम होगा । चु कि उपभोग भी प्रायः उन्हीं वस्तुओं का होता है ति 
_« उत्पादन किया जाता है, इसलिये मनुष्य धीरे-धीरे विलासिताओं का उपभोग af 
लगेगे । (इ) अन्य प्रभाव (Other effects of 876107728)--व्यय से समाज पर 
. दो प्रकार के प्रभाव और पड़ते हैं । (i) झाथिक श्रात्म-निर्भ रता--यदि व्ययं ऐसी ag 
, पर किया जाता है जिनका' देश में ही उत्पादन होता है तब व्यय से देश में ग्रा 
. विकास होगा भर राष्ट्र शने:-नैः त्म-निर्भेर हो जायगा इसके विपरीत यदि म 
विदेशी वस्तुओं पर किया जाता है, तब देश के उद्योगों में अवनति होगी, समाज में मे 
जगारी फेल जायगी ग्रादि। (1) व्यय से समाज का जीवन-स्तर तथा नेतिक-स्तर! 4 
बित होता है--व्यय से उपभोग ate उपभोग से समाज का जीवन-स्तर व नैतिक. 
प्रभावित होता है । यदि व्यक्ति शराव, गांजा, भंग आदि मादक-पदार्थों पर गय 
दा है, तव तो इस प्रकार के उपभोग से उसका जीवन-स्तर नीचा व कार्य-क्षमता ख| 
. 'जायगी भ्रौर अन्ततः उसका नेतिक पतन भी हो जायगा । इसके विपरीत यदि बह 
पदार्थो, अनिवायंताओं व आरामदायक वस्तुओं का उपभोग करता है, तव उसके बह 
; स्तर व कार्य-क्षमता में बहुत वृद्धि हो जायगी । चू'कि व्यक्ति समाज का अंग है शरि 
उसकी उन्नति एवं समृद्धि से समाज की भी उन्नति एवं समृद्धि हो जाती है | 
व्यक्तिगत व्यय में समाज का हस्तक्षेप al 
व्याक्तगत व्यय में सरकारी हस्तक्षेप सम्बन्धी वाद-विवाद ( 
versy about state interference in one’s method of spending | | 
९००९) -बहुत समय से इस सम्बन्ध में वाद-विवाद रहा है कि क्या समाज मर्ग 
कार को व्यक्तिगत व्यय करने की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना चाहियें या रहीं 
oe ane चाहिए-मुछ भ्रथ॑शास्त्रियों का यह मत है कि चू कि व्यर्ति 
, म का फल है, व्यय करना एक व्यक्तिगत भ्रधिकार है इसलिये समाज 
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ब्य की स्वतन्त्रता एवं अधिकार में किसी प्रकार का भी 
सरकार की. र्ति as मतानुसार यदि किसी व्यक्ति को श्रफीम खाकर | 
रेप नहीं करना तब उसे श्रफीम खाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये । (झा) 
धिक सन्ती हि वादियों (Individualists) के बिल्कुल विपरीत समिष्टि- 
जय करता चाहिए “कि व्य ३ इसा 
हस्तक्षेप ` . ५7४०8) का यह मत है कि चूंकि व्यक्ति समाज का. अंग है, इस 
` वादियों ER के तरीके का समाज पर काफी प्रभाव पड़ता है | व्यक्ति सदा ही अपना 
उसके रे समक्ष रखता है और समाज के हित की उपेक्षा करता है | चर कि समाज 
निज हिति आप अजनिक हित का दायित्व होता है, इसलिए समाज-हित की रक्षा 
aaa Tae करने के तरीके में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। परन्तु 
के हेतु इसे ° a दोनों aha मतों के बीच में ही है। साधारणतया. प्रत्येक व्यक्ति 
Bact ठ क्के उपभोग में स्वतन्त्रता होनी चाहिए, परन्तु यदि उसके उपभोग से 
scr ने या समाज को हानि होती है या होने की सम्भावना है, तब इस स्थिति में 
ह wae सरकार को अवव्यमेव ही हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि तब हो सरकार 
री राज्य (Welfare State) की स्थापना के उद्देइय को पुत्ति कर सकती है। 
ग्रतः कुछ ऐसी परिस्थितियां अवश्य हैं, जिनमें सरकार को व्यक्तिगत व्यय के बम 
हस्तक्षेप करना चाहिए | इनमें से कुछ FI GIT इस प्रकार हैं---(1) व्यय से उपभोक्ता 
का प्रहित हो--उदाहरणार्थे, शराव, अफीम, गांजा-भंग आदि मादक पदार्थों के उपभोग 
को से उपभोक्ता का नैतिक पतन होता हैं, कार्य-क्षमता कम हो जाती है तथा जीवन-स्तर 
fre जाता है। (1) व्यय से समाज के झन्य व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़े-मनुष्य दूसरों 
की नकल करता है। फलतः व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की देखा-देखी विलापिताओओं a 
मादक-पदार्थों का उपभोग करने लगते हैं जिससे समाज का अहित होता है। (iii) विदेशी 
बस्तश्रों का उपभोग--इससे देश के उद्योगों का पतन हो जाता है।- (iv) सामाजिक व 
राष्ट्रीय हित के लिए उपभोग में कमी लाने के लिए नियंत्रण अकाल, युद्धकाल या 
अन्य संकट के समय विभिन्न वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने के लिये भी सरकारी 
हस्तक्षेप किया जाता है | (v) सामाजिक कुरीतियों पर नियन्त्रण के उद्द इय से उपभोग 
पर नियन्त्रण--उदाहरणार्थ, दहेज-प्रथा । (vi) व्यय से ओद्योगिक विकास पर झनुचित 
` प्रभाव-यदि ` भ्रनिवार्यताञ्रों तथा झारामदायक वस्तुओं के खा पर विलासिताओं के 
| उतादन को प्रोत्साहन मिल रहा है तब व्यक्तिगत व्यय के ढंग में परिवर्तन अथवा हा 
क्षेप करना झ्रावश्यक होता है ताकि देश का औदयोगिक विकास सन्तुलित नहीं हो सके | 
व्यय सें समाज या सरकार के हस्तक्षेप के ढंग तया | 
| रया व्यक्तिगत व्यय के तरीकों सें राज्य द्वारा हस्तक्षेप को रोतिया-ुश्य हे 
|  रीतियां इस प्रकार हैं- (i) कानून हारा seq, के उपभोग में हस्तक्षेप (Government 
। ४४)--सरकार कानून द्वारा या तो किसी वस्तु के उपभोग को कम या बन्द hs 
Bs दिया करती है, जैसे--मादक-पदार्था (शराब-गांजा) के उत्पादन, बेचने तथा उपभो 
॥ भ्वन्षी कानन या इसके उपभोग को प्रात्साहित किया करती हैं, जैसे इसी भकार 
॥ SHS में चाल्सँ द्वितीय (Charles IL) ने ऊन के उद्योग को प्रोत्साहन दने के लिये यद 
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झनिवारयय घोषित कर दिया था कि तमाम मुर्दों को ऊनी कफन में ही 
मूल्य नियंत्रण द्वारा हस्तक्षेप (Price 01४7०])-सरकार वस्तुओों के मो \ 
न्नित करके पप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति के व्यय में हस्तक्षेप किया करती है। ऐसी ma 
का उपभोग जन-साधारण के लिये लाभप्रद एवं आवश्यक होता है, सरकार | 
उचित मूल्य निर्धारित कर दिया करती है ताकि इनका उपभोग समाज के fry ४ 
निर्धन व्यक्ति द्वारा किया जा सके । उदाहरण के लिये युद्धकाल में सरकार ने . mi 
तेल, कपड़ा भ्रादि का मूल्य निदिचित करके इन वस्तुओं के उपभोग में हस्तक्षेप wR 
था । (iii) वस्तु पर कर लगाकर-इसके उपभोग में हस्तक्षेप (Tax ona Com. 
‘dity) सरकार वस्तुओं पर नये-नये कर लगाकर या इनमें वृद्धि करके ol 
को हतोत्साहित कर दिया करती है या कर की मात्रा को कम करके इनके उपभोग | 
प्रोत्साहित किया करती है ग्रौर इस तरह श्रपनी कर नीति द्वारा व्यक्तियों केमा] 
हस्तक्षेप किया करती है। उदाहरणार्थ, सरकार ने तम्बाकू पर उत्पादन-कर (Rr 
Duty) लगाकर इसके उपभोग को हतोत्साहित किया है। (iv) वस्त के: 
लिए श्राथिक सहायता देकर इसके उपभोग में हस्तक्षेप (Subsidy on Produc! ! 
सरकार कभी-कभी कुछ वस्तुओं के कम मूल्य पर उत्पादन को प्रोत्साहित aa, 
आथिक सहायता दिया करती है ताकि वस्तु का मूल्य कम रहे और जन-साधारण है 
का उपभोग अधिकाधिक मात्रा में करें । उदाहरणार्थ, खादी को प्रचलित करने Sh 
सरकार ने खादी उद्योग को समय-समय पर बहुत आथिक सहायता दी है ताकि छा. 
स्ते मूल्य पर बिके और व्यक्ति इस पर व्यय करने के लिये उत्सुक हो जायें। (|| 
meq, के वितरण की उचित व्यवस्था करके व्यय में हस्तक्षेप (Proper 87/६ 
of the commodities or Rationing)— सरकार वस्तु के वितरण की # 
व्यवस्था करके भी व्यक्ति के व्यय में हस्तक्षेप किया करती है । . अनिवार्यताग्रों व| 
cae के उपभोग का अन्य वस्तुओं के उचित वितरण के लिये सरकार wae 
हो र ह च्ल है ताकि दुर्लभ वस्तुओं का उचित तथा लगभग समान कि 
को अपनाकर समाज वतिय तक में से किसी एक या एक से भ्रषिक रिह 
सकती है भौर परोक्ष इप में द वस्तू झरों के उप्रभोग की मात्रा को कम.या गिक A 
वभिन्न वस्तु रों के उपभोग पर किया जाने वाता बग] 


गत व्यय कम या धिक करवा सकती है । 
: विलासिताथें (Luxuries i 

bs ya विलासिताशों का श्रथ (Meaning of Mee Sito जीड ” 
कार की श्रावइयकताश्ों” (Superfiuous Wants) को दिलासिता कहा हा 
प्रकार ऐली (Ely) ने “प्रत्यधिक व्यक्तिगत उपभोग” (Excessive pereonsl (४ | 
sumption) त कहा है। विलासिताग्रों के उपभोग से मनुष्य की ] 
में कोई वृद्धि नहीं होती है वरत्‌ कभी-कभी इसके ह्लास तक का भय उत्पन्न 


5 ह के इस सम्बन्ध में बहुत मत-मेद है कि इनका उपभोग - किया 
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धलासिताओं के उपभोग से समाज को लाभ (Merits of Consump- . 
; ४)--सामाजिक हृष्टिकोण से विलासिताओों के उपभोग के कई लाभ 
a eq लाभ इस प्रकार हैं-- (1) प्रगति का चिह्न-- मर्थ शास्री 
| बताये Voltaire) का मत है विलासिताओं का उपभोग मानव की प्रगति का चिह्न 
| बॉल्टेयर (VO के नागरिक अच्छे, सुन्दर व मूल्यवान कपड़े, आभूषण आदि का उपभोग 
| gre देश उस देश से अधिक उन्नत एवं प्रगतिशील माना जाता है, जहां के 
करते ई, ता के कारण ऐसी वस्तुओं, का उपभोग नहीं करने पाते हैं। 
| तिवारी ता को प्रोत्साहन-- विलासिताओं के उपभोग के लिये मनुष्य को कठिन 
(i) Eat पड़ता है क्योंकि बिलासयुक्त aega महँगी होती हैं। ऐसी वस्तुओं केः 
` उपभोग की सम्भावना और आशा मनुष्य के अन्दर अधिक उत्साह, परिश्रम व लगन से 
कार्य करने की इच्छा पैदा कर देती है । (ili) कला-कौशल को प्रोत्साहन-विलासिताये' 
iS age कलात्मकता का प्रतीक होती हैं जिनका उपभोग कला के उत्कर्ष का कारणा होता 
i हैं। फलतः देश में विलासिताग्रों का जितना श्रधिक उपभोग होता है, कला-कोशल को 
| उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलता है । मुगल बादशाहा के विलासी जीवन के कारण ही 
हि ढाका की उच्च-कोटि की मलमल के वनाने की कला को -प्रोत्साहन मिला । झाज भी 
| प्रकी व हाथी-दांत पर सुन्दर-सुन्दर काम के करने को कला को प्रोत्साहन इसलिये मिल 
र रहा है क्योंकि व्यक्ति ऐसी विलासयुक्त वस्तुओं का उपभोग करते हैं । (iv) घन के 
छ| तरश में समानता--विलासिताश्रों का उपभोग प्रायः बनी वग द्वारा होता है, परन्तु 
|  'इनका उत्पादन प्रायः निर्धन वर्ग द्वारा किया जाता है। फलतः विलासिताझों के उपभोग 
से धन धनियों से निर्धनों को हस्तांतरित हो जाता है और समाज में घन के ग्रसमान 
४ वितरण की विषमता बहुत दूर हो जाती है । (४) मानव-जीवन सुखी व सरस हो जाता 
| है--विलासिताओं के उपभोग से मनुष्य को असीम सुख प्राप्त होता है, उसका जीवन 
| सरस हो जाता है, उसके जीवन में विभिन्नता झा जाती है, वह अपने आपको सम्मानित 
ae है तथा वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाने लगता है। (vi) जीवन-स्तर nes 
_ हो जाता है--विलासितायें भौतिक सुख की द्योतक होती हैं, इसलिये इनके उपभोग से 
| उपभोक्ता का जीवन-स्तर उच्च हो जा है । (vii) नए-नए झ्राविष्कार होते हैं--नई- 
| "ई तथा उत्तमतम वस्तुओं की प्राप्ति की आकांक्षा ही आाविष्कारों की जननी होती पे | 
|, ee) रोजगार में वृद्धि--नये-तये आविष्कारों के कारण नए-नए कारखानों में नई-तई 
i ae का उत्पादन किया जाता है जिससे समाज में रोजगार में वृद्धि हो जाती है । यदि 
il ae होना बन्द हो जाय अथवा विलासिताओं का उपभोग कम या बन्द हो जाय; जलब 
ह (के a व कारखाने भी वन्द हो जायेंगे जिससे समाज में बेरोजगारी ह जायगी sa 3 
ee संचय श्रथवा सूट काल में रक्षा--गहने, हीरे व जवाहिरात जैसी विला 
re a al से अप्रत्यक्ष रूप में घन का, संचय हो जाता है। इस भन सा स ; 
Ne अवसर पर विशेष रूप में उपयोग होता है | eee आओ 
_ विलासिताश्रों के उपभोग से समाज को हानियां (Demerits of Con 
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को कई हानियां भी होती हैं। मुख्य-मुख्य हानियां इस भ्रकार हैँ-() Fry 
उपभोग से समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है ौर इनमें वर्ग विषमता इ. 
विलासितायें मूल्यवान Tega हुआ करती हैं जिनका उपभोग केवल ge ल [ 
व्यक्तियों द्वारा ही होता है आर निर्धन व्यक्ति इनके उपभोग से वंचित पे 
फलतः समाज में वर्ग विषमता का जन्म होता SALTY, जलन व णा हि i 
के कारण समाज में असन्तोष फैलता है जो कभी-कभी क्रान्ति का रूप ले लेता 3, | 

< बिलासिताओं का उपभोग समाज को सुख, शान्ति व सम्पन्नता देने वाला ह 1% 
सकता हैँ । (ii) समाज के निर्धन वर्ग को कष्ट--जब निर्धन व्यक्ति, धनी sig Ry 
'देखा-देखी, ग्रनिवार्यताश्रों व आरामदायक वस्तुओं का उपभोग त्यागकर वितति 
उपभोग करना आरम्भ कर देते हैं, तव इसके बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। ah 
वर्ग अत्तिवायंताओों के उपभोग का त्याग करता है, इसलिये उसके ग्रौर उसके ए 
वालों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है जिससे उन्हें बहुत कष्ट सहनो पड़ता है। (il) gg 
क्षमता में कमी-- चु कि विलासिताओों का उपभोग मूलतः समाज के धनी बा 
किया जाता है, इसलिये निर्धन वर्ग में भ्रसन्‍्तोष फैलता है जो उनकी का्या। 
कम कर देता है। यही नहीं निर्धन व्यक्तियों की भी क्षमता कम हो जाती है बयो 
विलासिताओं के उपभोग में लिप्त रहने के कारण अकमंण्य हो जाते हैं। भ्रतः ब्त 
ताझ्नों का उपभोग समाज के सभी वर्गों की कार्य-क्षमता को क्षीण बना देता है|! 
समाज का नेतिक पतंन--शराब व अन्य मादक पदार्थ जैसी विलासिताओं के al 
से समाज का, विशेषकर श्रमिक वर्ग का नेतिक पतन हो जाता है। ये ्रालसी, ame 
निकम्मे, विलासी, भ्रष्ट, व्यभिचारी व चरित्रहीन हो जाते हैं । ae: विलासिताग्र| 
उपभोग से उपभोक्ताओं का मानसिक व शारीरिक दोनों ही प्रकार का पतन होक 
et 1 (९) व्यवसाय व रोजगार में बुधि नहीं होती है-- विलासिताओं के अभे 
का यह मत है कि.इनके उपभोग से समाज में व्यवसाय अथवा रोजगार 
है, पूर्णतया गलत है क्योंकि विलासिताओं के स्थान प्र अ्निवायंताओं व आराम 
वस्तुओं की मांग में वृद्ध श्रथवा इनमें नये-नये आविष्कार से भी व्यवसाय अथवा ऐं] 
गार में Dl । इसके अतिरिक्त अधिकतम सामाजिक लाभ की हिं 
f के स्थान पर अनिवायंताओं व आरामदायक वस्तुओं का उत्पादन म 
श्रोस्यकर है a (vi) घन का वितरण वास्तव सें घनी से निर्धन वर्ग को नहीं ह 
विलासिताओं के उपभोग के समर्थकों का यह मत है कि इनके उपभोग से aT बि 
निर्धनों के पास पहुँच जाता है, गलत है। विलासिताझों का उत्पादन न केवल HAC 
में होता है वरन्‌ इनका उत्पादन बड़े-बड़े कारखानों द्वारा भी किया जाता है।ह| 
लर a al शिल्पी कचची-सामग्री, भोजार झादि धनियों से ही लाते हि| 
कारखा उनके पास ता कवल मजदूरी-मात्र ही रकम बचती है और बिक्री का म) 
भाग परोक्ष रूप से धनियों को पहुँच जाता है । अतः aes के उपभोग a | i 
का लगभग समान. वितरण नहीं होने पाता है। (४7) कुटीर-घन्धों व HAT 
हार्तिं--पभाधुनिक युग में अधिकांश विलासिताओ्रों का उत्पादन बड़े-बड़े ee] 
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जिसमें TIE सस्ती, स्वच्छ व सुन्दर उत्पन्न होती हैं । फलतः 
ह. ल T se स्तुओं का उपभोग प्रोत्साहित होने के कारण कुटीर-धघन्धों का और ` 
[र a हस्त-कला का भी पतन हो जाता है। अन्ततः इससे समाज में बेरो- = 
Si है । (viii) उत्पत्ति कार्यों के लिये पू'जी का श्रभाव हो जाता है-- 
हरात जैसी विलासी वस्तुओं का उपभोग होता है, तब इससे . 
संचय कम हो जाता है अथवा उत्पत्ति-कायों के लिये पूजी का अभाव 
जाता है जिससे देश के आर्थिक विकास एवं रोजगार पर बुरा ब अनुचित प्रभाव 
3 | यदि उक्त विलासी वस्तुओं के लगे घन को उत्पत्ति-कायों में लगा दिया जाय, 
; Se देश व समाज का बहुत कल्यारा हो सकता है | र 
+ निष्कर्ष--विलासिताओं के उपभोग के पक्ष-विपक्ष में दिए गए उक्तलिखित तरको 
छ| ३ यह स्पष्ट है कि यदि इनके उपभोग के कुछ लाभ हैं तब हानि भी हैं। पेन्सन (Pen- 
| con) ने ठीक ही कहा है कि “बिलासिताय स्वयं खराब नहीं की जा सकती हैं, यद्यपि 
. इनमें से कुछ व्यक्तिगत व सामाजिक हृष्टिकोण से भ्रबांछनीय हैं ।/# ऐसी विलासितायें 
| जो हानिकारक हैं, उनका उपभोग तो सर्वदा त्याज्य है। यह प्रवश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को सर्वप्रथम अनिवार्यताओं, बाद में आरामदायक और झन्त में ही विलासिताओों का 
उपभोग करना चाहिये । यदि उपभोग का कम इस प्रकार रखा जाय, तब लाभप्रद 
बिलासिताझों (हानिकारक विलासिताएँ नहीं) के उपभोग से व्यक्ति व समाज दोनों का 
| ही कल्याण होगा । aes: 
विनाहा या अपव्यय या बर्बादी (Waste) 
विनाश या अपव्यय या बर्बादी की परिभाषा तथा व्याख्या (Definition 
and Explanation of Waste)——“'जब किसी वस्तु के एवज (Return) सें बस्तु. के 
मूल्य से कम उपयोगिता प्राप्त होती है, तब भ्र्थज्ञास्त्र में इसे अपव्यय या बर्बादी (Waste) 
ह| कहते हैं।”' जब मनुष्य किसी वस्तु पर कुछ रुपया व्यय. करता है, तब एक तरफ उसे 
ह| इसके उपभोग से कुछ न कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरी तरफ इसके बदले में 
दी जाने वाली राशि से कुछ न कुछ त्याग सहना पड़ता है । प्रायः मनुष्य किसी वस्तु 
को उस सीमा तक खरीदता है, जिस पर उसे वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 
उसके व्यय के बराबर हो जाती है। परन्तु जब कभी असम्भावित कारणों से या उप- 
` भोक्ता की हठधर्मी से किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वालों उपयोगिता उसके 
5 i मे a ag त्याग से कम होती है, तब अर्थशा्र में इसे अपव्ययिता या बर्बादी 
B aste हं 1 : y 
ES व्यक्तिगत व सामाजिक दृष्टिकोण से बर्बादी ृष्ठिकोरों 
a क्या किसी व्यय को व्यक्तिगत व सामाजिक अथवा दोतों ही दृष्टिकोरों 
व या बर्बादी कहा जा सकता है(1) व्यक्तिगत AAT नल या बर्बादी कहा जा सकता @—(i) व्यक्तिगत झपव्ययं-- कोई व्यय 
+ ofit may be penn ory is not in itself necessarily, अ though many forms J 
aay Pe Personally injurious end socially Vee ES gay it Vol Ih 6६ 
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व्यक्तिगत हष्टि से श्रपब्यय उस समय माना जाता है जवकि इस व्यय से प्राप्त as | 
सम्तोष व्यय के त्याग से कम होता हैं, जसे शराब पीना, ऐसे कुए' पर व्यय ६ | 
पानी नहीं निकाला जा सका है। घर में फल का सड़ जाना, झू'ठन छोड़ना । (i) 
सिक भ्रपव्यय- सामाजिक efte से कोई व्यय उस समय' तक ह 
लबकि किसी वस्तु के बनाने में किया गया व्यय (श्रम व पू'जी की इकाइयां) घर र 

' अधिक उपयोगी वस्तु के बनाने में लगाया जा सकता है। जैसे शराब वाता 
. मादक पदार्थों की उत्पत्ति पर व्यय । कभी-कभी कुछ व्यय ऐसे होते हैं कि इनसे bli 
को तो काफी सन्तोप प्राप्त होता है, जैसे--कार पर व्यय, सुन्दर आभूषशों पर 
श्रादि, परन्तु सामाजिक ete से यह व्यय भी अपव्यय माना जाता है क्योंकि ag 
बिलासिताशरों की उत्पत्ति पर किया गया व्यय अनिवायंताओं की उत्पत्ति पर ary 
जाता, तव इससे समाज को श्रधिक लाभ पहुँच जाता । (11) व्यक्तिगत = 
झपश्यय--कोई व्यय व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही इष्टिकोणों से अपव्यय उस ay 
माना णाता है जबकि किसी घन (या श्रम व पु'जी की इकाइयों) को किसी tia 

के उत्पादन में व्यय किया जा सकता हो जिससे समाज को अ्रधिक लाभ Ri 
Rae बनाने, वेश्यागमन पर व्यय करने, चूल्हा नौत, प्रीतिभोज देने प्रादिण। 
व्यय, क्योंकि समाज में किसी व्यक्ति को अपने व्यय से प्राप्त होने वाले क्षरिक मनोर 
को प्रधिक महत्व नहीं दिया जाता | | 
“wae (विनाश) AlT रोजगार (Waste and Employment) 


ose 


को इसलिये तोड़ता फिरता था जिससे कि नए-नए शीशों की मांग होने Fala | 
नहीं करना पड़े । परन्तु यदि इस उद्ाहए 
By के तब यह बहुत ही दोषपुरणं सिद्ध हो जायगा | 
. (i) रोजगार में वृद्धि के स्थान पर इसमें कमी हो जाने की सम्भावना--यदि सिं | 


' नये शीक्षे लगवां लें, परन्तु यदि ये बारबार तोड़ दिये गए, तब ब्यक्ति तिरति ह|| 


` अय का सामाजिक पहलू २४६ 


। हद . किसी न किसी वस्तु की उत्पत्ति में वृद्धि करने की सम्भावना रहती 
ii gant में है का तोड़ना व्यक्तिगत हृष्टि से भ्रपव्यय है--- जिस व्यक्ति के शीक्षे टूटे हैं, 
| है। (1) शीशे as में रुपया व्यय करना पड़ेगा जिसको वह अन्य वस्तुओं पर व्यय 
उसे इ बारा क उपयोगिता ग्राप्त कर सकता था । फलतः व्यक्ति का शीशों पर: 

(ee अपव्यय है । (iv) शीशे का तोड़ना सामाजिक हृष्टि से भी झ्पव्यय 


ia लिए जितना धन व्यय किया जाता है वह सब बर्बाद gar 
FT इष्टि से यह ब्यय इसलिए भी श्रपव्यय है क्योंकि जो श्रम 
a पी की इकाइयों. दुबारा stat की उत्पत्ति में लगाई हैं, यदि ये अन्य वस्तुओं की 
al हित में लगाई जातीं, तब इससे समाज को अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता । अतः 
। ah च सामाजिक हृष्टि से समाज की भलाई इसी में है कि सम्पत्ति का विनाश 
या धन का पव्यय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए । 

परीक्षा-प्र३न 


| उत्तर प्रदेश, इन्टर आर्ट स, कीजिये Ex 
१ व्यय भौर बचत का सम्बन्ध स्पष्ट य । किसी व्यक्ति के भ्रपव्यय (Ex- 


17३४३४३००९) का समाज पर कया भ्रभाव पड़ता है ? सरकार इस ग्रपव्यय को किस 
| प्रकार रोक सकती है ? (१६५६) । 

| राजस्थान, इण्टर व Blo Ao आर्ट स, 

१. क्या राज्य को किसी नागरिक के व्यय करने की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना 
चाहिए ? आर्थिक हष्टि से इस पर अपना मत प्रकट कीजिये (ई० १९६०) । २. उपः, 


=| ग्रापका समाज के प्रति कुछ कत्तव्य है ?” व्याख्या कीजिये (इ० १६५५) । ४. क्या 
| समाज के लिये यह महत्व का प्रश्‍न है कि कोई व्यक्ति अपनी झाय को किस प्रकार व्यय 
| करता है ? क्या समाज को मनुष्य की व्यय करने की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना 
| चाहिये ? (gto १६६०) | 
चुने TAT और उनके उत्तर का संकेत = 
प्रश्‍न १--क्या यह समाज के लिये महत्व की बात है कि कोई eater अपनी 


i मति कुछ कत्तव्य है ? 


a 7 


| बताइये कि 
है 


1 lb अस्येक व्यक्ति उत्पादक व उपभोक्ता FUT करता है, इसलिए किसी व्यक्ति के 


“४ N 
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:| भोग भौर समाज पर एक नोट लिखिये (इण्टर १६५६) । ३. “क्या उपभोक्ता के नाते _ 


| गाय को का प्रकार व्यय करता है? क्या समाज को सनुष्य की व्यय करने की स्व“ 
Reet में हस्तक्षेप करना न्याय्रद है ? यदि उत्तर हां में है, तब समाज यह हस्तक्षेप 
| “किस. प्रकार किया करता है ? meet क्या उपभोक्ता के माते झापका समाज के _ 


'संकेत--उक्त प्रइनों के उत्तर के तीन भाग हुँ--प्रथम, इस भाग में विस्तार से a 
किसी व्यक्ति के व्यय करने के ढंग का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा करता | 


eat 
SF 


सभाज पर sree देसचासियों के घन के उत्पादन व बत weet झरा हो. 


२४७: ० अर्थशास्त्र कौ रूप-रेखो 


पड़ता है (एक-डेढ़ पृष्ठ) | द्वितीय, इस भाग में उस वाद-विवाद को 
समय से व्यक्तिगत व्यय में सरकारो हस्तक्षेप के सम्बन्ध में चला भ्रा 
निष्कर्ष निकालिए कि वर्तमान युग में एक सीमा के बाद यह हस्तक्षेप उचित 
पृष्ठ) । तृतीय, इस भाग में सरकारी हस्तक्षेप के विभिन्न तरीकों को 
लिखिए (दो पृष्ठ) । ग्रन्त में सारांश के रूप में समस्त समस्या को पुनः वाद | 
निष्कर्षं लिखिए कि व्यक्ति को व्यय इस प्रकार करना चाहिये कि इसका = 
डे अथवा कम से कम बुरा प्रभाव पड़े (आधा पृष्ठ) | Ty 
ˆ नोट--इसं प्रइन के उत्तर में सम-सीमान्त उपयोगिता को नहीं “सिना 
प्रशन २-_ विलासिताओं का क्या अथं है ? क्या विलासिताश्रों का | 
ग्राथिक हष्टि से उचित है? क्या भारत में विलासिताझों का उपभोग उचित है रे 
_ संकेत--उत्तर के तीन भाग हैं-- प्रथम, विलासिता की परिभाषा तथा 
कीजिये (गाधा पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में यह लिखिये कि विलासिताओं के रु 
सम्बन्ध में वाद-विवाद है, कुछ व्यक्ति इनके उपभोग के पक्ष में हैं, तब कुछ व्यक्त ; 
' उपभोग के विरुद्ध हैं भ्र्थात्‌ विलासिताओं के उपभोग के लाभ व हानियां लिखिये (कि 
चार पृष्ठ) | तृतीय, इस भाग में लिखिये कि अन्य देशों की तरह भारत में भी ॥॥ 
कारक विलासितांग्रों का उपभोग वर्जित होना चाहिये क्योंकि इनका उपभोग if 
गाथिक या oer किसी इष्टिकोण से उचित नहीं हैं । जो विलासितामें हानिकारक ह 
हैं, उनका उपभोग अनिवायंताग्ों व आरामदायक वस्तुओं के उपभोग के बाद हो गत 
है, Lae भी देश के orf विकास, समाज के विभिन्न वर्गों की आय तथा का 
यिता व आरामदायक व विलासिताशों की उत्पत्ति की मात्रा, जन-संख्या के गतः 
` आदि पर निर्भर रहता है। हमारा देश निर्धन है, पूंजी की समस्या, बेरोजगार | 
SAR तथा कम-उत्पादन की समस्या इतनी गहन है कि विलासिताओं का उपभोग हि 


की अन्त हो जाय, कार्यक्षमता में वृद्धि हो, जीवन-स्तर ऊंचा हो जाय आदि | ऐाह 


करता sek : coe भौर विनाश में अन्तर बताइए । “विनाश रोजगार | 
क्‍ SRT का विनाश जान-बुककर करना उचित है।” इस कर | 
` पने विचार प्रकट कीजिएं । : [ “ak 
oR सकेत--उत्तर के दो भाग ह~ प्रथम, उपभोग झर विनाश में अन्तर | 

/ fa a उपभोक्ता घन को भ्रपनी झावव्यकताओों की. प्रत्यक्ष पूर्ति के लिये इस £|. 
a व्यय करे कि ब्यय के त्याग की तुलना में उसे सन्तुष्टिः धिक या बराबर मिले, १ : 
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रहनं-सहने की स्तर २५१ 

। परन्तु जब उपभोक्ता धन को श्रपनी श्रावण्यकताग्रों की प्रत्यक्ष अथवा 
| उपभोग ह लिये इस प्रकार व्यय करे कि व्यय के त्याग की तुलना में उसे सन्तुष्टि 
प्क्ष पूर्ति इसे अपव्यय या विनाश या बर्बादी कहते हैं। उदाहरणा देकर समभाइये 
Me इस. भाग में यह बताइये कि “विनाश रोजगार उत्पन्न करता है” 
कै (एक इ) सम्बन्ध में बहुत वाद-विवाद है-- कुछ व्यक्ति बेसटियट की कहानी के 
२४ «य कथन कहते हैं कि यह कथन ठीक है, परन्तु अन्य कुछ व्यक्ति इस कथन का विरोध 
| और हैं कि सम्पत्ति का विनाश-- व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों. ही 
x ने से उचित नहीं है (तीन पृष्ठ) । अन्त में, निष्कर्षं निकालिये कि उक्त कथन 
छ के विरोधियों का मत ही ठीक है कि “विनाश रोजगार उत्पन्न नहीं करता है” (आधा 


| पृष्ठ) | 


oS 


ताप्नों से है जिनके उपयोग करने की ager को आदत पड़ गई है।” प्रत्येक मनुष्य को 
कुछ भ्रनिवायंताओों, आरामदायक वस्तुओं तथा विलासिताझओों के उपभोग की आदत पड़ 
ए जाती है और यदि वह इनका उपयोग नहीं करे तब उसे महान्‌ कष्ट होता | | इसीलिए . 
ई जीवन-स्तर का तात्पर्यं जीवन-यापन के उस तरीके से होता है जिससे जनता का कोई 
#| वर्ग-विशेष अभ्यस्त हो जाता है और जो इसे बनाए रखने का यथा-शक्ति प्रयत्त करता 
ब है। यह स्मरण रहे कि जीवन-स्तर एक-सापेक्ष (Relative) शब्द है और इस शब्द 
ह श उपयोग दो वर्गों, दो व्यक्तियों, दो देशों अथवा दो कालों के तुलनात्मक अध्ययन में 
i हो किया जाता है। उदाहरणाथे यदि हम भारतीयों के जीवन-स्तर का अध्ययन करते 
` हैं तव डमे इस बात की जानकारी आप्त करनी होती है कि यह स्तर किन-किन देशों 
5 Be eS चा भ्रथवा नीचा है क्योंकि जिसे हम ऊंचा जीवन-स्तर कहते हैं, ब्रह ही किसी 
सरे देश के जीवन-स्तर से नीचा हो सकता है । यदि भारतीयों का जीवन-स्तर इंगलँड | 
oh: Syl की तुलना में नीचा है, तब यह ही सीलोन, इंडोचाइना, बर्मा आदि देशों 
ee ऊँचा है। इसी तरह एक देश में भी विभिन्न व्यक्तियों का जीवनस्तर 
tae Hm होता है भ्रौर ज़िस व्यक्ति का स्तर हम ऊंचा समभते हैं, यही स्तर यदि कुछ 
या की तुलना में ऊंचा है, तब दूसरों की तुलना में नीचा होता है। भतः रहन' 


२५२ TAMA की रूप-रैखा 


सापेक्षिक होता है भौर यह एक तुलनात्मक श्रध्ययन का $... 
Wn अनार का वर्गीकरण : ए विष है 
-सहन के स्तर के रूप (Forms of Standard of Lives 
, प्रत्येक one मे जे परिवार का जीवन-स्तर भिन्न-भिन्न होता है, ६) 
जीवन-स्तर के चार मुख्य रूप हैं--(1) दरिद्र जीवन-स्तर- ऐसे व्यक्ति जिन्हें ype 
तायें तक ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं होतीं; जिन्हें कभी भोजन मिलता है a 
उपवास रखते हैं, गर्मी-सर्दी में ऋतु के अनुसार वस्त्रं प्राप्त ही नहीं होते हैं, निवह 
कोई निरिचित व समुचित व्यवस्था नहीं होती है तथा जो प्रायः भिक्षावृत्ति का ३; 
लेकर ही अपना जीवन विताते हैं उनका जीवन-स्तर “दरिद्र-जीवन-स्तर” ह 
(ii) न्यूनतम जीवन-स्तर- ऐसे व्यक्ति जिन्हें जीवन-रक्षक अनिवायंताएं तो 
मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं परन्तु जिन्हें निपुणतादायक वस्तुयें यातो प्राप पग 
होतीं और यदि होती भी हैं, तब बहुत कम, तब इनके जीवन-स्तर को “न्यूनतम 
स्तर” कहते हुँ । (11) स्वस्थ जीवन-स्तर--ऐसे व्यक्ति जिन्हें जीवन-रक्षक कः 
तायें तो समुचित मात्रा में उपलब्ध होती ही हैं, परन्तु इनके अतिरिक्त जिन्हें निए 
दायक व ग्रारामदायक वस्तुओं की भी कमी रहती है, ऐसे व्यक्तियों का जोवाऋ। 
“झ्ारामदायक एवं स्वस्थ-जीवन-स्तर” कहलाता है तथा ( iv) बिलासी-जीवन-सर 
ऐसे व्यक्ति जो विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिन्हें भोग-वित्रात # 
वस्तुओं का भाव नहीं रहता है, उनका जीवन-स्तर “विलासी जीवन-स्तर” कहलाता 
जीवन-स्तर के निर्धारक | 
जीवन-स्तर को निर्धारित करने वाले तत्व अथवा वे बाते जिन || 
जोवन-स्तर निर्भर रहता है (Factors Governing Standard of Living| 
जीवन-स्तर मुख्यतः दो बातों पर निर्भर रहता है-- (ग्र) व्यक्तिगत बातें तथा | 
परिस्थितियों से सम्बन्धित बातें । 4 
_ (भ) व्यक्तिगत बाते-जीवनःस्तर को प्रभावित करने वाली मुल्य-मुस्य बह 
गत ae इस प्रकार हैं-भनुष्य की भ्रामदनी-जिस व्यक्ति या परिवार की जितनी मरि 
आमदनी होती है, वह उतनी ही अघिक आवश्यकताओं की तृप्ति कर सकता है। झि 
उसका जीनन-स्तर उचच होता है । इसके विपरीत कम आमदनी वाला व्यक्ति व पलि 
चु'कि कम आवश्यकताओं की Wale कर सकता है इसलिये उसका जीवनःस्तर प 


(या a 


| होगी, वहीं ग बहुत कुछ निर्भर रहता 
| उसकी दि किसी मनुष्य की 
है। (3) है ate वह अधिक खर्चीला 
: ` आवश्यक नहीं है 
रछ हि मदनी ioe 
| क्वि.उसका जीवतःस्तर a > 
| ज्र करने वाले व्यक्ति की तुलना 
नी हो क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यथ के ढंग 
| क्षा उसके जीवन-स्तर से घनिष्ट सम्बन्ध होता 
है। एक विवेकी भूतुभवी व बुद्धिमान व्यक्त 
A ्सीमान्त-उपयोगिता नियम का उपयोग 
१ करके अपने १०० ₹ के व्यय से जितनी संतुष्टि 
| प्राप्त करता है, वह एक मूर्ख, अनुभवहीन व 
प्रविवेकी मनुष्य के २५० रुपये के व्यय से प्राप्त 
7 होने वाली संतुष्टि से अधिक हो सकती है 
क्योंकि मूर्ख व्यक्ति मूखंतावशा या कुसंगति के 
| कारण क्षणिक सुख के लिये शराब जेसे मादक 
| पदार्थों पर व्यय करके अपने स्वास्थ्य व 
' कारय-क्षमता को कम कर देता है। जिससे 
उसका जीवन-स्तर नीचा हो जाता है। Aa: 
व्यय करने के.ढंग का मनुष्य के जीवन-स्तर 
पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। (iii) मनुष्य 
का स्वास्थ्य--एक अस्वस्थ व्यक्ति नतो 
सा ही अच्छा सकता है और न उसका 


ल्क | लोक-उपयोगी संस्थाग्रों 

को व्यवस्था । . 
 $हनावा ही शान-शौकत का हो सकता है और ag सदा ठन्डी हवा व गमं लू से: 
: रहता है। उदाहरणाथे, ब्लड प्रैशर (Blood Pressure) वाला व्यक्ति हवाई जहाज 
. की सवारी तथा डाईबेटिक (Diabetic) ब्यक्ति मिष्टान के उपभोग का आनन्द नहीं 
` उठने पाते हैं। इसके विपरीत एक स्वस्थ व्यक्ति खाता भी अच्छा है क्योंकि: वह अपनी _ 
तीर पाचन-शक्ति से इसे पचा सकता है और वह पहनता भी अच्छा है क्योंकि वह 
OBA भ्रकार के बच्चों को धारण करके, शान-शौकत के प्रदर्शन का आणन्द प्राप्त कर 
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। दया में प्रति व्यक्ति atat श्राय (Average Income) अधिक 
| उ ते जिसे देश जीवन-स्तर उच्च हो जायेगा । aa: देश ग्रथवा व्यक्ति का जीवन-स्तर 
[का 


= 


जीवन-स्तर के निर्धारक तत्व 
हैं ग्यारह. 

(a) व्यक्तिगत बाते 
१. सनुष्य की झासदनी । 
२६ व्यय का ढंग। 
३. मनुष्य का स्वास्थ्य । 
४. शिक्षा व बुद्धि का.विकास | 
५. महत्वाकांक्षा | 


(प्रा) परिस्थितियों से 
सम्बन्धित बात ° 
६. देश में श्राथिक साधनों को. 
प्रचुरता । 

७. देश में उत्पत्ति के साघतों 
का अधिकतम उपयोग। | 
a. घन का उचित बितरण । ` 
8. मुद्रा की क्रय-शक्ति ॥ 


१०. aan व सामाजिक. 
प्रथायें अथवा रीति-रिवाज । 
११. देश में शान्ति, व सुरक्षा 


डरता 
NE 


ह 


पकता है। अतः अन्य बातें समान रहने पर, एक स्वस्थ व्यक्ति का जीवनःस्तर भस्वस्थ _ 
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कभी-कभी शिक्षित व्यक्ति परिवार-नियोजन करके भ्रथवा भ्रविवाहित २ | 

परिवार का जीवन-स्तर उत्तम बनाये रखने की चेष्टा करता है। ग्रतः ष : 

व बुद्धि उसके जीवन-स्तर को बहुत प्रभावित करती है। (v) महत्वाकांक्षा is 

कांक्षी (Ambitious) व्यक्ति अपने atx अपने परिवार के सुखमय जीवन के a 

तम प्रयत्न करके धिक से अधिक धन कमाना चाहा करता है। peal 

रहने पर वह अपना जीवन-स्तर उत्तम करने में भी सफल हो ही बतो 

प्रायः एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति का जीवन-स्तर अन्य व्यक्तियों की तुलना A 

होता है। : , । 

(झा) परिस्थितियों से सम्बन्धित बातें--मनुष्य के चारों भ्रोर के वह 

का उसके जीवन-स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। जीवन-स्तर को प्रभात 

वाली कुछ मुख्य परिस्थितियां इस प्रकार हैं--(1) देश में आथिक साधनों va 

जिस देश में आथिक साधन जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, aay 

रहने पर वहां पर उतनी ही अधिक धनोत्पत्ति होती है । फलतः प्रति व्यक्ति am 

Capita Income) भ्रधिक होने से जीवन-स्तर भी उच्च हो जाता है। (18 

उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग--यदि देश में प्राकृतिक साधनों aw 

तम शोषण व पुजी का पर्याप्त संचय व उपयोग हो रहा है तथा जन-संख्या ऋ 

कार्यशील है, तब ऐसे देश का जीवन-स्तर weed अधिक उच्च व उत्तम जले 

(iii) घन का उचित वितरण--धन के वितरण की असमानता आथिक का 

घटाती है जिससे जीवनस्तर निम्न स्तर का हो जाता है। (iv) yar की करयति 

` किसो मुद्रा की एक इकाई के बदले में जितनी वस्तुयें व सेवाय प्रास होती हैं, उरे 

. की क्रय-शक्ति कहते हैं । जब मुद्रा की एक fair मात्रा के बदले में ate 

। प्रास होती हैं, तब क्रय-शक्ति भ्रधिक भौर जब मुद्रा की उक्त मात्रा के बदते Ty 

: ` RT प्राप्त होती हैं, तब क्रय-शक्ति कम मानी जाती है । किसी व्यक्ति का जीसस] 

उसकी व्यय की गई मुद्रा की मात्रा पर निर्भर नहीं होता है वरन्‌ यह मुद्रा की ग 

प्रास होने वाली वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा पर निर्भर रहता है। मुद्रा की | 

' - देश, स्थान व समय के साथ बदल जाती है। सन १६३९ की तुलना FH 

' शक्ति भाज बहुत कम है, इसी -तरह मेरठ की तुलना में कलकते, बम्बई मे । 

क्रम-दाक्ति बहुत कम पाई जाती है। फलतः सभु १९३६ की तुलना में गा “ si 

` या मेरठ की तुलना में कलकत्ता व वम्बई निवासियों का जीवन-स्तर तीचा पी 

है । (९) धामिक व सामाजिक प्रथायें अथवा रीति-रिवाज--मलुष्य के घागरे | 

तथा समाज की रूढ़ियों का उसके जीवनःस्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता का | 

_ हिन्द धर्म “सादा-जीवन, उच्च-विचार” का पाठ पढ़ाता है जिससे अधिक | 

का जीवनः “कम खाना, गम करना” कहावत के TEE पाया जाता है। ie । 

` व्यक्तियों का मत है कि वास्तविक सुख व शांति प्रावश्यकताओों के संख्य | 

` . वरन्‌ इनके कम करने से ही प्रास होती है। फलतः. ऐसे विचारों ब माए 
" q ` का जीवनस्तर उन व्यक्तियों की अपेक्षा निम्न रहेगा जो भोतिक भ | 
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जीवन. का चरम लक्ष्य मान लेते हैं। रूढ़ियों व सामाजिक प्रथायें भी 
| -स्तर को गिरा देती हैं | उदाद्दरणार्थ, जो व्यक्ति विवाह, गंगोज, मृत्यु 
| तुष्य के जीवन दिल खोल कर घन व्यय करते हैं, वें सका ही अपनी आय में से काफी 
matte उत्सवों तह किर चाहे उनका जीवन-स्तर कितना ही कम क्यों न हो जाये। 
W धन जोड़ते a न तो ऐसे आध्यात्मिक धार्मिक विचार ही पाये जाते हैं और न वहां 
8 पाइचात्य SN डढ़ियां ही होती हैं जिसके कारण उन देशों के निवासियों का जीवन 
RS ऊंचा पाया जाता है। (५) देश में ज्ञान्ति सुरक्षा तथा लोक-उपयोगी- 
ह व्यवस्था- यदि देश में श्रशान्ति है, Vega है तथा wer किसी देश से 
er 7 हुआ है, तव देश में समुचित घनोत्पत्ति नहीं we सकेगी जिससे उपभोग के _ 
॥ लिये विभिन्न वस्तुयें पर्यास मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। फलतः नागरिकों का 
mel ोवतःस्तर निम्न हो जायेगा । अतः शान्ति, सुरक्षा व सुव्यवस्थित जीवन-स्तर 
| क्षो उच्च करने में सहायक होता है । इसी तरह यदि सरकार ने देश में शिक्षा, चिकित्सा 
स्वाथ्य ग्रादि से' सम्बन्धित लोक-उपयोगी-संस्था्रों (Public Utility Services) 
Jai क्ष समुचित व्यवस्था की है, तव भी नागरिकों का जीवन-स्तर उच्च हो जायगा क्योंकि 
| ये सव सुबिधायें उन्हें सस्ते मूल्य पर मिल जायेंगी और वे अपनी आय को झब मौर भी 
| ग्रधिक वस्तुओं के उपभोग पर व्यय कर THT शतः देश में शान्ति-सुरक्षा तथा लोक- 
है। उपयोगी-संस्थाओं की उचित व्यवस्था नागरिकों के जीवन-स्तर को बहुत प्रभावित 
करती है | | 


भारतीयों के जीवन-स्तर का अनुमान 
किसी भी देश के जीवन-स्तर का अनुमान दो प्रकार से लगाया जा सकता है-- 
pe) (भ्र) परिमाणात्मक अनुमान तथा (झा) गुणात्मक अनुमान | > 
i (a) परिमाणात्मक ग्रनुमान (Quantitative Estimate) --यह नुमात 
रछ] अधिक विइवसनीय होता है क्योंकि इसमें आंकड़ों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन सम्भव होता 
ग| है। भारत के जीवन-स्तर का परिमाणात्मक अनुमान कई तरीकों से लगाया जा सकता 
| है, जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं--(1) प्रति व्यक्ति wa (Per Capita 
 [10076)--एक वर्ष में देश के समस्त निवासियों की जितनी आमदनी होती है यदि हम 
| ` इसे देश के निवासियों की संख्या से भाग दे दें, तब, हमें इस देश को प्रति व्यक्ति आय 
ह| का ज्ञान हो जाता है। जवकि अमेरिका, इंगलैंड व जापान की प्रति व्यक्ति आय मशः 
| ५५०८, ३६०८ तथा ७६१ रु० है (१६५२), तब भांरत में यह्‌ केवल २४:३ ₹० है 
_ (९५६-५७) । प्रति व्यक्ति आय इतनी कम होने का ही परिणाम है किं अधिकांश 
(| गारतवासी अपनी झनिवायंताओं तक को सन्तुष्ट नहीं करने पाते । अतः प्रति व्यक्ति 
| भय के झाधार पर यह निष्कर्ष. निकाला जा सकता है कि भारतीयों का जीवन-स्तर 
हो| पहत निम्न है। (1) राष्ट्रीय आय का वितरण (Distribution of National Ins 
q Wee देश के प्रति व्यक्ति ग्राय के आंकड़ों से वहां के जीवन-स्तर का इंतता 
|... ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होने पाता जितना कि यह वहां के राष्ट्रीयं भ्रायं के वितरण 
aT ASST से स्पष्ट होता है। एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष में ६ लाल परिवारों 
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की आय १ लाख रुपमा वाषिक या इससे अधिक है, १ लाख ७० हजार 
झौसत आमदनी ५ हजार रुपया वार्षिक है, २ लाख ५० हजार परिवारों, | 
आमदनी २ हजार रुपया वाषिक है और शेष की आमदनी १ हजार भ 
भी कम है । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में केवल २३ लाख प | 
खाते-पीते हैं और शेष पना जीवन जेसे-तैसे चलाते हैं । ग्रतः भारत है. 
गाय के वर्तमान वितरण के ares पर भौ यह निष्कर्ष निकलता है कि atk, 
देशवासी जैसे-तैसे पना जोवन-निर्वाह करते हैं, इसलिए देश का जोवन 
नीचा है । (iii) ahaa आयु (Average 1/16)--उच्च जीवन-स्तर का | 
सुखी, संतुष्ट, प्राशापूर्णा व सम्पन्न होता है। चकि ऐसा मनुष्य मानसिक इ 
दृष्टि से स्वस्थ रहता है, इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि वह दीघंजीवी होगा 
जबकि सत आगु संयुक्त राज्य में--पुरुष ६५, स्त्रो ७१, इंगलैंड Hay ५ 
. _ ७१ हैं, तब भारत में यह केवल--पुरुष ३२, स्ती ३१ है। चूंकि पाइचात 
तुलना में भारत में ग्रौसत org wt बहुत कम है, इसलिए यह निष्कर्ष निशा] 
` आरतीयों का जीवनःस्तर निम्न हैं। (iv) जन्म-दर व मृत्यु दर (Birth Ry 
Death R९)-उच्च जीवन-स्तर्‌ मनुष्यों को परिवार की संख्या सीमित कसेर 
“बाध्य करता है ताकि व्यक्तियों का जीवन सुखी व पूरण रह सके । इसी तरह बृह 
जीवनस्तर वाले देश में मनुष्य अधिक पुष्टिकर भोजन खाते हैं तथा उन्हें चिक्न 
भी उचित सुविधायें उपलब्ध होती हैं, इसलिये वहां पर मृत्यु दर भी बहुत त 
है । जबकि जन-संख्या के प्रति हजार में बच्चों को जन्म-दर व मृत्यु-दर प्रमे 
क्रमश: २३'५ व ९:६ है, इंगलँड में क्रमशः १५८ व ११-६ है तब भारत TA 
४० व २७ है । चूंकि भारत में बच्चों की जन्म-दर व मृत्यु-दर झपेक्षाकृत बह री 
है, इससे भी यह freed निकलता है कि भारतीयों का जीवनस्तर बहुत atl) 
(४) कार्यक्षमता (Efficiency) कार्यक्षमता भी परोक्ष रूप में जीवनस्तर गे 
है क्योंकि सामात्यतया उच्च जीवन-स्तर कार्ये-क्षमता को म्रधिक औौर fe 
स्तर कारय-क्षमता को कम करता है। सर एलैकजैडर मैकरोबटं (Sir Alem 
Mac-Robert) का मत है कि एक अंग्रेजी श्रमिक भारतीय श्रमिक की तुला tl 
से ४ गुना तक भ्रधिक कुशल है। चूंकि भारतीय अमिक कीं कार्यक्षमता कम है ह| 
उसे अन्य देशों कीं तुलना में कम सजदूरीं प्राप्त होतीं है। फलतः प्रपेक्षाइत | 
। जींवन-स्तर भों नीचा पाया जाता है। (vi) उपभोग पदार्थों की उपलब्धि (A 
_ bility of Consumer's 60005)--किसी देश. के निवांसियों के stay 
` ` अनुमान इस बात की जानकारी से भी लग़ाया जा सकता है कि देशवासियों को 
` कितनी उपभोग को वस्तुर्ये उपलब्ध हो रही हैं। जिस देश में जितनी मपि 
` नागरिकों को उपलब्ध होती हैं, वहां का जीवन-स्तर उतना ही उच्च हो जाग 
जोनमेगी (Sir John Magaue) के अनुसार भारत में ३६५ व्यक्तियों a 
भोजन, ४१% व्यक्तियों को अपर्याप्त भोजन और २०% व्यक्तियों को भोज 
। greene | इसी तरह एक अनुमान के अनुसार इज़ूलैंड के निवासी को staat | 
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| हुए तिदित पी sat को पेट भर भोजन तथा पहनने के लिये पर्याप्त वस्र, दिं. 
| git 
| ध रहीं होते है र हू संक्षेप में, जब हम अपने देशवासियों की प्रति व्यक्ति 
३]. ETT ae वितरण, औसत आयु, बच्चों की मुत्युःदर व TAT श्रमिकों 
| धराः रा a उपभोग्य पदार्थों की उपलब्धि से सम्बन्धित आंकड़ों को तुलना 
| aaa हैँ तब हमें यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि भारतवासियों का. 

qa ‘ | 


oe a E )-किसी देश में उपलब्ध 
th TIAA ualitative Estimate)— us 
a) Se गुणों पर भी = के निवासियों का जीवन-स्तर निर्भर रहता है | 
बाली बरम होंगी, जीवन-स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है-- 
4 जितनी अच्छी व सुन्दर होंगी, 
He en (Necessaries)—(@) भोजन--यूं तो भारत के ६०% से अधिक 
द भर पेट भोजन नहीं मिलता, परन्तु जो कुछ 'भोजन मिलता भी है उसमें 
पौष्टिक तत्वों का बहुत WATT रहता है । पर्याप्त मात्रा में शाक-सब्जी व शुद्ध वीष 
तो कुछ ही व्यक्तियों को उपलब्ध होने पाता है। (गा) दख -भारत में वस्र का ग्रोसत 
उपभोग बहुत कम है जिसके कारण अधिकांश व्यक्ति भर्धेतग्न भ्रवस्था में रहते हैं ssh 
| gata मोटे-भोटे व मैले-कुचेले set को पहनकर ही अपना जीवत बित ह 
|| दतो के लिये स्वच्छ, साफ व सुन्दर कपड़े तो एक विलासिता ही 21 (इ) हा 
| eqa—aex व गांवों दोनों में ही निवास-स्थान की दशा बहुत शोचनीय है । ह 
अमिकों व fret वर्ग की बस्तियां गन्दी व तज् तथा हवा व वर्षा का सामता न कर 
योग्य होती हैं एक लेखक ने ठीक ही कहा है कि “श्रमिकों के मकान गर्मियों में गम, 
जोड़ों में ठण्डे तथा वर्षा में तर रहते हैं ।” अधिकांश श्रमिक-परिवारों at केवल एक | 
कमरे का मकान ही नसीब होता है। गांवों में झोंपड़ियां, गन्दी, अन्धकारमा क | 
॥ पक्की पाई जाती हैं जिनमें मनुष्य और पशु झक्सर साथ ae साथ रहते हैं जिससे | 
ay 'स्यानों पर गन्दगी की पराकाष्ठा पाई जाती है। प्रतः ताझों को उपलब्धि को ' 
4 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चू कि या तो ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध | 
ही नहों होती हैं और अगर ये मिलती भी हैं तब उत्तमता से श्रेष्ठ नहीं होती हैं इसलिये | 


“निवे भ्रारामदायक व विलासिताओों का उपभोग जीवन-स्तर को ऊंचा करने के स्यान. 
नीचा करता है। । 
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„ ˆ -त्िष्करष॑~-उंपरोक्तं परिमाशगात्मक व गुणात्मक अनुमानं से दः 
Sat की तुलना में भारत का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। ह 

निम्न जीवन-स्तर के कारण ; 

सारतवासियों का जीवन:स्तर नीचा होने के कारण (९. 
Low Standard of Living in Indi2)— भारत में नीचा जीवंनः 
कारण हैं जिन्हें तीन मुख्य वगो में बांटा जा सकता. है- (अ) आथिक कारण के 
क्तिगत कारण तथा (इ) भोतिक कारण । ` र, (iat 


Ext 


f भारतवासियों के जीवन-स्तर 


के नीचा होने के कारण हैं 


बारह-- 

(a) ite कारण-- 
१. प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त 
शोषण नहीं हो रहा है। 

२. उत्पादन क हर क्षेत्र में 

उत्पत्ति बहुत कम है। 

३. जन-संख्या का आधिक्य है। 

४. देश को श्रथं-व्यवस्था असं- 

तुलित है। 

५., समाज में घन का झसमान 

वितरण है। 

. ६- बँकिग, यातायात तथा 
aegut की बिक्री की व्यवस्था 
श्रबिकसित व प्रनुन्नत है। _ 
७. वेश . में लोक-उपयोगी- 

4 संस्थाओं का बहुत भ्रभाव है। . 


८. अशिक्षा । 

€. घामिक व सामाजिक विचार। 
१०. अमिकों की श्रकुशलता | 
११. फंशन का प्रभाव तथा 


| 

| ` { विलासिताओं का उपभोग | 
| 

| 


। . (इ) सोतिक कारण- 
१२.. जलवायु का प्रभाव। `. 
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`न होना--भारतीय एक घनी देश में 


२५% भाग, मछली-सम्पत्ति के केवत i 


(शा) व्यक्तिगत कारणा- . 


में यूरोप के प्रत्येक देश के प्रति TEM 
> हिस्सा ही उत्पन्न होता है। (1) ञं ॥ 


: | सख्या ३८ करोड़ से भ्रधिक है, जो संसार की कुल आबादी का १५ भाग है। 7 


NS NN 


सह, 
| 
(Cause ४8 
| 


(अ) आर्थिक कारण (7... | 
Causes) चे आर्थिक रात 
वासियों का जीवन्न:स्तर नीचा हभ 
प्रकार (1) प्राकृतिक:साधनों का पर्याप 
णि 


हैं क्योंकि देश में उपलब्ध समस्त प्रई | 
साधनों का उचित शोषण नहीं हो ail 
उदाहरणार्थ, इस समय वन-सम्पत्ति a 
भाग तथा जल-विद्युत-शक्ति के केवल it 
भाग का उपयोग किया जा रह है। झल | 
खनिज-सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी यही वह 
गौर भ्रभी तो असीमित मात्रा में खनिजसमा | 
अज्ञात पड़ी हुई है। (11) उत्पादन से हर शो, 
में उत्पत्ति बहुत कम है--चाहें कृषि हो| 
उद्योग हो इङ्गलैड, अमेरिका व रूस की तुस], 
में भारतः में उत्पादन के हर क्षेत्र में र| 
बहुत कम हो रही है । जिस कारण भारग 
का जीवन-स्तर नीचा है। भारतीय कारबा। 
की तुलना में पाश्‍चात्य देशों में उत्पत्ति (११ 
२० गुनी अधिक होती है। कृषि में माल 
प्रति-एकड़ भूमि पर इटली की तुलना पे! 
हिस्सा: चावल उत्पन्न !होता है ग्रौर हा 
द्वीप में हमारे देश से सात गुना, जावा में| 
भति एकड़, उत्पन्नः होता है। गेहूँ तो हमारे | 


का आधिक्य है--- भारत में इस सरम / | 


|| | 


AMET का RTT aye 


cee दक्षाब्दी सें जन-संख्या की बृद्धि दर १३,४ रही शौर इसमें उत्तरोत्तर 
फलतः हमें भ्रपनी कुल उत्पत्ति प्रति वर्ष अधिक नागरिकों से बांटनी 
काररा प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं होने पा रही हं 
कुछ वर्षों में इतना अधिक आथिक प्रयास होने पर भी, देंग- ' 

lag में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई है। (iv) देश की प्र्थ-व्यवस्था 
) [बियो के नार दश की जन-संख्या का कृषि-भूमि पर ` भार अधिक है क्योंकि कुले 

प्रतिशत भाग इषि-व्यवसाय में -श्रौर केवल १४ प्रतिशत भाग उद्यीगों 
am हुआ है । इसके बिपरीत पाइचात्य देशों में जन-संख्या का एक बहुत बड़ा भाग 
नों में और बहुतः छोटा-सा भाग कृषि में लगा रहता है। उद्योगों में कृषि की 


त ऊँचा हो गया है। (२) समाज में घन का श्रससान वितरण है-- 
हमारे देश में उत्पत्ति-व्यवस्था मूलतः पूजीवादी है जिसके कारण श्रमिकों का शोषरा 
| होता है भ्रौर उन्हें उचित से कम मजदूरी दी जाती है। शनेः शनेः समाज में घन*का 
Mace बहुत भ्समान हो गया है और आज भी, भविष्य में भी ऐसा ही हो जाने की. 
 प्रवत्तियां पाई जाती हैं । .एक तरफ देश में घनोत्पादन कम है और दूंसरी तरफ इसके 
॥॥ वितरण में भ्रत्यधिक विषमता है जिससे देशवासियों की श्राथिक दशा शोचनीय' हो गई 
We यह.भी उनके निम्न जीवन-स्तर का एक महत्वपूर्ण कारण है। (vi) बेकिंग यांता- 
|| गत तथा वस्तुओों क. बिक्री की व्यवस्था अ्विकसित झनुन्नत है-देश में बैंकिंग, व्यव _ 
A स्त-बाजार यातायात, - सम्वाद-वहन तथा बीमा आदि का पर्याप्त विकास नहीं होने | 
भ पाया है जिसके कारण विभिन्न वस्तुयें ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों तक नहीं पहुँचने पाती हूँ। 
| सी कारण गांवों में नई-नई सब्जियां व फल, नई-नई दवाइयां रादि उपलब्ध नहीं हीने 
i पाती हैं। फूलतः जिन व्यक्तियों को नई-नई व फैशन की वस्तुओं का उपभोग करने का 
i अवसर ही नहीं मिलता उनका जीवन-स्तर ही नीचा होगा (vii) देश में लोक-उपयोगी 
यारों का ्रभाव है-- शिक्षा, चिकित्सा लोक-स्वास्थ्य, बीमा आदि लोक-हितकारी 
et के अभाव के कारण नागरिकों की अनेक सामूहिक आवव्यकताओों की पूरा यूति 
एँ होने पाती है जिससे उनका जीवन-स्तर अन्य देशों फी तुलना में नीचा है। 
बात" व्यक्तिगत कार्‌र (Personal Factors) व्यक्तिगत कारण जिनसे : ` 
a यों का जीवन-स्तर नीचा रहता है; इस प्रकार हैं-(1) प्रशिक्षा-देश में लगभग 
a a साक्षर हैं जिनमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो केवल अपना नोम 
wire; हैं। अशिक्षा के कारण व्यक्ति अपना व्ययं विवेक तथा समःसीमात्त 
का कप का प्रयोग करके नहीं करने पाते हैं। जिससे वे झपने व्यय से अधिक- र 
न हा शास करने पाते हैं। गतः म्रशिक्षा के कारण देशवासियों का TTS 
मार (ii) घाभिक व सामाजिक विज्ञार--हमारा धर्म हमें “सादा जीवन _ 
सुष्ट र क पाठ पढ़ता है जिसके कारण अधिकांश व्यक्ति अपनी' वर्तमान स्थिति ह 
WERT । चकि मनुष्य पनी आवश्यकताओं को कम न सीमित रंखना चांद _ 
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२६९ ed अर्येशाख् की करप-रेसा 


हैं, इसलिसे उनके उक्त धार्मिक. विचार उनके जीवन-स्तर को उच्च करे 
. हैं। रूढ़िवादिता के कारण भी जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है क्योंकि 


'ब्यय कर डालते हैं। (111) अमिकों की अकुरालता-भारतीय श्रमिक Rh 
'सर क्लीमैंट . सिम्पसन (Sir Clement Simpson) के अनुसार yo | 


-जीवन-स्तर भी नीचा रहता है। (iv) फंशन का प्रभाव तथा विलासिताशों क्न | 


` मनुष्य कभी-कभी श्रनिवायंताग्रों के उपभोग से वंचित रह जाते हैं ग्रथवा fap 
` पर पनी श्राय का काफी भाग व्यय करते हैं, इसलिये इन सबका ota, 
` है कि जीवनःस्तर श्रेष्ठ होने के स्थान पर यह नीचा हो जाता है। ya 


देश की जलवायु वहां के निवासियों का जीवन-स्तर प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित ` 


` जड़ों में भी बहुत अधिक कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण ए। 
' साधारण व छोटा-सा व मामूली सहनदार उनकी निवास-स्थान की wae 


' भावण्यकता सन्तुष्ट हो जाती है क्योंकि गमं जलवायु में धिक पुष्टिकर भोज 


क देश र जलवायु गर्म है, इसलिये नागरिकों की आवश्यकताए' थोड़े रे 
. श सन्तुष्ट हो जाती हैं। फलतः नागरिक कम परिश्रमी, लापरवाह तया बग | 
' गये हैं जिससे उनका जीवन-स्तर भी भ्रपेक्षाकृत नीचा पाया जाता है। | 


| जीवनःस्तर नौचा है। इन कारणों का ऊपर विस्तार से विवेचन किया जा इक || 
ब्रजह से यह स्तर नीचा है । यदि हम देशवासियों का जीवनस्तर ऊत 
ue aS उन कारणों एवं वाधाशों को दुर या कम करना होगा जित pi 
: [र नीचा पाया जाता है। जीवन ati 
- भनेक Gare दिये गये हैं, : -स्तर को ऊ'चा करने के उद श्य " 


` खनिजसम्पत्ति तथा नदियों का भ्रधिकतम शोषण होता चाहिए, oh 


Es ~= 
Sie भी 


wel 
ही वर्षों की कमाई व बचत को एक दिन में ही गंगोज, AR | 


2 


श्रमिक प्रपने जैसे २-६७ भारतीय श्रमिक के बराबर काम करता है। पृ | 
प्रति श्रमिक उत्पत्ति कम है, इसलिये उनकी मजदूरी भा कम है जिससे इन श 


वतंमान युग फैशन का युग है। ग्रामीण-शहरी, युवक-युवतियां, क्ृषक-मजह 
ही फंशन से प्रभावित होकर शान-शौकत, चमक-दमक व विलास-युक्त क| 
उपभोग करते हैं, फिर चाहे ये श्रनिवार्यंताओं तक का उपभोग नहीँ कर छडं। 


(३) भौतिक कारण (Physical C1३९8) —जलवायु का sup. 


भारत में गमं जलवायु के कारण गमियों में थोड़े .से वस्रों से काम चल जाता 


सन्तुष्ट कर देता है। गर्म जलवायु के कारण साधारण भोजन से मनुष्य मै 


कठिन एसा है। इस तरह भारतवासी का साधारणा भोजन, साधारण वन्न 
निवास-स्थान से काम चल जाता है जिससे उनकी आवश्यकताए' भी बहुत का 


जीवन-स्तर के उपाय a 
ae भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा कंसे उठाया जाय ? (१० 
the Standard of Living of Indians ?)यह मत सबंमान्य है क्रि 


a2 


® जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं-() प्राह 
का उचित ब पुरां उपयोग करके देश ठ तवका चाहिये 


| 
. 4 | 
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रहन-सहन का स्त ` २६१: 


के नीचे लाना चाहिए, नये-नये उद्योगों को स्थापना वःपुराने 
चाहिए तथा कृषि-क्ला में मूलभूत परिवर्तेन होता चाहिए ग्रादि.। 
ग्राथिक विकास किया गया तब उत्पादन के हर क्षेत्र में उत्पत्ति 
। फलतः प्रति व्यक्ति आय में भी शीघ्र वृद्धि हो जायगी जिससे 
भी ऊंचा हो जायगा। (1) जन-संल्या को बृद्धि पर रोक 
तयों की वैवाहिक आयु को कानूनन बढ़ाकर तथा परिवारः 
का प्रचार व इससे सम्बन्धित शिक्षा की व्यवस्था करके देश में जन-संख्या की 
वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए ( iii) देश की अर्थ-व्यवस्था को सन्तुलित करने 
| _ यत्न करना चाहिए देशं में नये-नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना 
| ह ताकि एक तरफ कृषि-भूमि पर जन-संख्या का दवाव कम हो जाय और दुसरी 
| फ नागरिकों को रोजगार के नये-नये अवसर प्राप्त हो जायें । जिस देश में कृषि की 
में उद्योगों का जितना अधिक विकास होता है वहां की भ्रति व्यक्ति आय में 
ह त्र उतनी ही अधिक वृद्धि हो जाती है जिससे नागरिकों का जीवनस्तर भीं उतना 
३] है ऊंचा हो जाता है। (iv) देश में घन का वितरण न्यायोचित होना चाहिए-सरकार | 
को ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि इससे न्यूनतम व अधिकतम आय की सीमा निर्धारित: 
| हो जाय उसे प्रगतिशील कर प्रणाली अपनानी चाहिए और राजकीय व्यय को सोक | 
हितकारी कार्यों पर बढ़ाना चाहिए । यदि सरकार की इन नीतियों से देश में धन का 
व| वितरण न्यापपूणां हो गया, तब इससे जीवन-स्तर स्वतः उत्तम हो जायगा । (९) बेकिंग 
| पातायात तथा वस्तुओं की बिक्री की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये ताकि उत्पादकों 
| को उतपत्ति-कार्यं के लिये पर्याप्त पू'जी कम व्याज की दर पर मिल सके, इसलिये देश में 
Hl ater का विकास होना चाहिए । श्रौद्योगिकरण व कृषि-विकास के लिये यातायात व 
ai सम्वादवहन के साधनों में प्रसार होना चाहिए । इसी तरह प्रोड्यूस स्टॉक एक्सचेंजों तथा: 
" बीमा कम्पनियों की सुविधाश्रों को भी बढ़ाना चाहिए । इन सबका परिणाम यह होगा 
ः कि नागरिकों का जीवन-स्तर Sar हो जायेगा । (vi) देश में लोक-हितकारी संस्याप्रों : 
' को प्रधिकाधिक स्थापना होनी चाहिए---चिकित्सालय, मनोरंजन के लिए पाक; स्वास्थ्य : 
GS लिए व्यायामशालायें तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा कम्पनियों की 
; ai होनी चाहिए । इन सबके कारणा मनुष्य अपने जीवन में कुछ सुख भनुभव करेगा . 
ull oe उसका जीवन-स्तर भी शनेः शनैः उच्च हो जायेगा । (vit) शिक्षा का प्रसार होना _ 
हए-इससे देशवासी अपनी आथिक, व्यापारिक व औद्योगिक समस्याओं को आसानी 
[Rn सकेंगे | शिक्षा से रूढ़िवादिता का झनै: शनैः अन्त हो जाता है। इससे नागः 
0 >अीक! जीवन के भ्रति जो वतंमान हष्टिकोण है “सःदा जीवन, उच्चःविचार इसमें _ 
ee परिवर्तन हो जायेगा । मनुष्य अधिक प्रयत्नशील हों जायेंगे। फलतः उनका 
भी ऊंचा हो जायेगा । (viii) घामिक व सामाजिक कुरीतियों को कावूनन 
सरकार को यू पेज प्रथा, गंगोज व मृत्यु aie अवसरों पर चुल्हा-चौत' दावतों. को . 
अवध घोषित कर देना चाहिए ताकि वर्षों की बचत को मनुष्य एक दिन में _ 
श्ययिता व्यय न कर सकें । फलतः मनुष्य अपनी झासदनी का समुचित उपयोग | 


को जलदी से ता 

है उद्योगों में. सुधार 

के योजनावड 
दिदेश ग जायगी 


क oa का जीवन-स्तर 
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२६ GTA की -रूप-रेख्ला-. 


करने THAT उनका जीवन-स्तर भां उच्च हो -जायेगा । - (1२) बि ; 
` में.बृद्धि का: प्रयास;किया जाना चाहिए--कृषि-अमिंक व. उद्योग-अमिक ^ है 
त्ता में वृद्धि के लिए सामान्य व शिल्प-शिक्षा की व्यवस्था की जानी सभी के 
जितने ग्रधिक कुशल होंगे, उनकी मजदूरी भी उतनी ही अ्रधिक होगी ह ‘ 
जीवन-स्तर भी ऊ चा हो,जायेगा । (x) विलासिताग्रों के उपभोग को हतो ` 

चाहिए-यह कायं शिक्षा के प्रसार से या सरकारी कानूनों से सम्पन्न me 
हैँ। wed सब . तरीकों एवं विधियों को भ्रपनाकर हमारे देश में Ty 
जीवन-स्तर उच्च व उत्तम किया जा सकता है। . . ` नो 
| परीक्षा प्रशन _ 


उत्तर-प्रदेश, इण्टर झार्ट स, हे 

१. भारतवासियों के रहन-सहन के स्तर के नीचा -होने के क्या कारण है 
किस प्रकार ऊ'चाईकिया.जा सकता है ? (१९६०) ।.२. रहन-सहन के स्तर (Sh 
of living) से आप. क्या समभते हैं ae किन-किन बातों पर निभ॑र हे? hn | 
३=जीवन-स्तर पर संक्षिप्त नोट लिखिये (१९५६) । ० i 
- सघ्य-भारत, इण्टर व हां० Fo WET, 
: ` १. विस्तरित टिप्पणीं लिखिए-रहन-सहन का स्तर 

तीय'. क़ारखाने में काम करने वाले श्रमिक के जीवन-स्तर पर बा 
(इन्टर .१९५६) । || 
“XTRA, इण्टर व Eto सं० ATE स, 
€ 9) `१ टिप्पणी लिख्निये--रहन-सहन का स्तर (इण्टर १६५७) | 
४८ ` ' चुने प्रदन और उनके उत्तर का संकेत 
vee ‘अशनः १--जीवन-स्तर से आप क्या प्रभ्निप्राय निकालते हैं? feet all 
`. दुनःस्तरःको प्रभावित करने वाली कौन-कौन सी बातें हैं? क्या ग्रावश्या |. 

. बहुलता सतर सिकरी है? 7 a 
५०:5: सकेत--भ्ररन के उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम, जीवन-स्तर को TOTS 
त्याख्या; तथा इसके. रूपों को बताइये, यह भी स्पष्ट.कीजिए कि यह एक GATT! 


Ter: 
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न आवश्यकताओं काफी 
ps Se बाजी हों ही जाता है कि Gian पर ey होगा हि सह 
id किस-किस' प्रकार की हैं ?. क्या इनमें निवार्यतां ag 
वाली वस्तुओं पर ग मिलासिताये अधिक हैं ? यदि मनुष्य अपनी झामदती को 
eae = व्यय करता है (अनिवायंताओं का त्याग करता है) तब उस 
तरा में ae ab उसने पने व्यय से आवश्यकताओं की सन्तुष्टि काणी 
का : ani में निष्कर्ष निकालिये कि यद्यपि झावद्यकताओं के संल 
“उका जाउन-स्तर उच्च होता है, परन्तु यह तब - ही सम्भव- है जबकि मे | 


‘ = श्र . ३ 
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:“शहंन-सहंन का RAL “9६३ 


नियम का उपभोग करके.इभकी सन्तुष्टि मांग की तीव्रता के क्म में 
करता &! (एक. पृष्ठ) 1 : a 
| ° ` प्स २-वया भारतवासियों का - जीवन-स्तर नीचा है ? इसके क्या-क्या मुख्य 
शारश हैं ? थवा क्या आप इस अत से सहमत हैं कि भारतीयों के निम्न -जीवन-स्तर 
: मुख्य कारण जनाधिक्य तथा सामाजिक रीति-रिवाज ही हैं ? एक भारतीय कृषक या 
| ` मी के जीवन-स्तर. को ऊंचा करने के लिये आप क्या सुझाव दे सकते हैं ?. 
| संकेत- इस प्रश्‍न के उत्तर. के तीन भाग हैं-प्रथम,- जीवन-स्तर की परिभाषा 
.द्रीजिये भोर संक्षेप में इसकी व्याख्या कीजिए कुछ परिमाणात्मक व गुणात्मक परीक्षण 
| द इस मत की पुष्टि कीजिए कि भारतीयों का जीवन-स्तर नीचा है. (एक-डेढ़ पृष्ठ) । 
| * द्वितीय इस उपविभाग में उदाहरण सहित उन समस्त alas, व्यक्तिगत व भौतिक 
| क्वारणों की विवेचना कीजिये जिनकी वजह से भारतीयों को जीवनस्तर निम्न पाया 
4 जाता है (तीन चार पृष्ठ) 1 तृतीय, वे सब कारण जिनकी वजह से जीवनःस्तर नीचा 
| .हु्ा है भ्रथवा हो रहा है, उनके उपायों को दीजिये अथवा उदाहरण सहित बताइये कि 
किन-किन तरीकों को अपनाकर जीवन-स्तर उच्च किया जा सकता है। | 
नोट--(श्र) उत्तर के . द्वितीय' भाग में जन-संख्या के भ्राधिक्य तथा सामाजिक 
= .रीतिःरिवाजों के प्रभाव को तनिक विस्तार से लिखिये ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि इनके | 
| -कारण भी भारतीयों. का जीवन-स्तर नीचा पाया जाता है। (ग्रा) जीबत-स्तर को, उच्च ` 
करने के सुझावों को देते समय' हमें विशेषतया कृषक. तथा श्रमिक से सम्बन्धित ,उदा- 
| हरणों को देना चाहिये । आ ii पे 
i. SRT Raat आप “सादा-जीवन, उच्च-विचार” में विशवास रखते हैं ? एक 
| नीचे जीवन-स्तर के क्या-क्या .परिणाम होते हैं ? (श्रथवा ऊंचे जीवन-स्तर का . क्या 
Fea है ?) क्या एक ऊ चे जीवन-स्तर से सदा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है ?: किसी 
`दश के उच्च जीवन-स्तर का वहां के “उपभोग” और उत्पत्ति” से क्या. सम्ब “हैः? 
ह “पा भारत का जीवन-स्तर छ'चा उठ रहा है ?.. '. . :,. . , 1. 
oo के चार भाग हैं-अ्रथम, भारत में हित घमं हमें यही पाठ पराता 
ज्य क मनुष्य को सीधा-सादा जीवन व्यतीत करना. चाहिए क्योंकि तब ही उनके विचार | 


ह चच हो सकते हैं, तब ही वह अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता हैं कि आवश्यक- 


५  ताझों को कम 


ह . लतो है ^^. इच्छाओं का दमन करने .से ही मनुष्य को बास्तविक सुख व्‌ शान्ति 
aly. है aft । वर्तमान औद्योगिक व शुद्ध विनष्ट युग: में ये विचार बहुत कुछ सैद्धांतिक 

कल हा Sats मनुष्य को अकर्मण्य व आलसी बनाते हैं, जो मनुष्य . थोड़ी-सी आवश्य 
ह. नीचा ता पति से ही सन्तुष्ट हो जाता है उसका जीवनःस्तर उस व्यक्ति की तुला भे 5 
ब ti bey आवश्यकताएं सदा बढ़ती रहती. हैं भर जो इतकी सन्तुष्टि «के 
© ` विकास लीरा एवं प्रयत्तशील रहता है। देश की सुरक्षा, आथिक व॑ ओद्योगिक 
terete है 5 से भी उक्त कथन भनुचित है (दो पृष्ठ).1 द्वितीय, किसी देश में atta 
A Rahim र होने से वहां पर तीन मुख्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं (अ) नागरिक अपना 
_ ` "आत्मसम्मान वः चरित्रःखो बैठतेः हैं, विष्य में अपनी 'उञ्ञतिं के प्रतिं उदा- 
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ot झवस्था में अपनी और अपने परिवार की उचित चिकित्सा करा सके । 


रखकर भौ यही निष्कर्ष निकलता है),. परन्तु यदि समाज को सि-न वर Be 


ad 


5६६४ 
` सीन हो जाते हैं, बनंड था ने ठीक ही कहा है कि निर्घंनता (नौचा जोवन 


.. कि अधिक झावश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है । इसीलिये जीवन-स्तर परर 


dare की exten 


EE, 


बुरी बुराई है आर सबसे बड़ा दोष हैं। (भ्रा) नीचे जीवन-स्तर से ऊः चौ है 
मृत्यु-दर तथा कम झौसत-भायु हो जाती है कयोंकि व्यक्तियों का न तो कोई ३ 
रंजन का साधन ही होता है और न उनके पास इतने साधन ही होते हैं कि Mi | 
जीवन-स्तर मनुष्य की कण्यं-क्षमता को कम कर देता है क्योंकि उसकी मा win’ | 
रिक शक्ति क्षीण हो जाती है । एक ऊ चे जीवन-स्तर का महत्व ही यह है कि 
दोष नहीं पाये जाते हैं । (दो-ढाई पृष्ठ) । तृतीय, ऊ'चा जीवन-स्तर तब ही होता 


क्रियाओं का प्रत्यक्ष संबंध होता है, एक का दुसरे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, झी 
उच्च जीवन-स्तंर का उत्पत्ति से भी सीधा संबंध होता है, जितना ऊँचा जीवन्त 
है उतनी ही अधिक उपभोग के लिए वस्तुझों की मांग होती है झर जितनी ghee 
ai की मांग होती है देश में धनोत्पत्ति भी उतनी ही बढ़ जाती है। उत्तर उदाहर 
हित लिखिये (दो पृष्ठ) । चतुर्थे, इस संबंध में बहुत मत-भेद है कि भारत का ae 
ऊंचा हो रहा है या नहीं । सरकारी मत है कि भारतीयों का जीवन-स्तर उचा हे 
जा रहा है क्योंकि (भ्र) देश की भ्रायात में निरन्तर वृद्धि हो रही है, (झा) विता 
का उपभोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है भौर क्योंकि इनका उपभोग अनिवायंतां 
झारामदायक वस्तुओं के उपभोग के वाद में ही किया जाता है, इसलिए इससे सश 
कि जीवन-स्तर ऊ चा होता जा रहा है, नागरिक अच्छे मकान, सुन्दर वस्त्र ब छ 
भोजन तथा प्रतिष्ठारक्षक भ्रनिवार्यंताग्नों का अधिकाधिक उपभोग कर रहे है ग़ 
झालोचकों का कहना है किं सरकारी मत की पुष्टि में जो उदाहरण दिये गये हधे। 
पूणं हैं क्योंकि आयात की वृद्धि इस बात का संकेत करती है कि स्वदेशी उदयोग 
उत्पादितं AEG का उपभोग नहीं हो रहा है, कि कुटीर उद्योगों के पतन से बेरे 
फेल रही है जिससे जीवनस्तर नीचा होता जा रहा है, विलासिताग्रों का ले 
केवल समाज के उच्च वर्ग द्वारा किया जाता है जिसके कारणा इनके उपभोग की | 
समस्त समाज के सम्बन्ध में यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि समाज का afar ane 
हो रहा है, यदि मनुष्य अच्छे मकान पर या प्रतिष्ठारक्षक अनिवार्यतामों पर मरि] 
कर रहे हैं, तब प्रथम तो यह बात कुछ ही व्यक्तियों के सम्बन्ध में कही जा १७१ | 
atx फिर जो व्यक्ति ऐसा कर भी रहे हैं, वे फैशन के प्रभाव से मिवा. 
त्याग कर ही कर रहे हैं और उनका यह कार्य उनके जीवन-स्तर को श्रेष्ठ बनाते * | 
पर नीचा करता है। गैर सरकारी मत है कि जीवन-स्तर नीचा होता जा रहा है 
मनुष्यों को भव शुद्ध व पौष्टिक भोज्य पदार्थ उपभोग के लिये नहीं मिल WEY 
उनकी शाक्त, स्फृति, उत्साह व श्रौसत आयु में कमी हो गई है। उचित CM 
है कि सामूहिक हष्टि से समाज का जीवन-स्तर पिछले ga वर्षों में ऊंचा हम] 
प्रति व्यक्ति श्राय में निरन्तर वृद्धि होतीं जा रही है (मूल्यःस्तर में वृद्धि vi 1 
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रहन-सहन का स्तर रई 


। ; कता है कि कृषक व संगठित उद्योगों में लगे श्रमिकों का _ 
॥ द्वा जाय तव यहद Fe at निरिचत झाय वाले व्यक्तियों, जेसे--जमींदार 
| ले से में कायं करने वाले श्रमिकों, छोटे-छोटे व्यापारियों का जीवन-स्तर 
TH a झसंगठित wan है तथा बड़े-बड़े उद्योगपतियों, ठेकेदारों व उच्च सरकारी पदाधिका- 
ahs नीचा हो गे दस बहु ऊंचा हो गया हैं (तीन-चार पृष्ठ) || न 
cet Se विदेशी पत्रकार का. मत है. कि “भारत में निर्धनता नहीं है।” 
fae er g प्रकार हैं--(अ) भारत में राजा-महाराजाओं के विशाल महल, we 
: ह तथा (झा) प्रतिदिन {सनेमा में अपार भीड़ रहती है। कया झाप इस मंत 
ik wera ; 
4 IC ,_ अपने उत्तर में पत्रकार के मत का विरोध कीजिये शौर बताइये कि 
व्यक्तियों के पास विशाल भवन और अक्षय खजाने होने से यह सिद्ध नहीं हो जाता 
ई तीयो झी झाथिक स्थिति बहुत अच्छी है, इसी तरह सिनेमा में भीड़ लगी रहने 
र सिद्ध नहीं हो जाता कि भारतीय धनी हैं क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपनी अनिवाय॑- 
erat को त्याग कर सिनेमा देखने जाते हैं। अन्त में निष्कर्ष निकालिये कि भारतीयों की 
| arias स्थिति बहुत खराब है तथा उनका जीवन-स्तर बहुत नीचा है। जीवन-स्तर को 


उच्च करने के लिये भी कुछ सुझाव दीजिये। , 


पुस्तक के अन्त में 
निम्नलिखित परिदिष्ट 
| wand पढ़िये ? ० 
१. भर्थञ्ञास् विषय का अ्रध्ययन किस प्रकार किया जाये ? 


| २. अर्थंशाख्न में रेखाचित्र बनाने का तरीका । 
| ३. Uae में प्रइनों का उत्तर कंसे लिखें ? _ 


FP ST SSP SEY 0 ae 
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भारतीय रथिक समस्याशों से है, सेः ® 


` अरथ़्ास्त् 


| में भारतीय आधिक समस्या्रों पर पूवे $ 


ही लिख दें, तब भी उन्हें उच्चच-स्तर 'के प्रंक। 


«| भो अच्छे प्राप्त होते हैं। 


अर्थशास्त्र के पाठ्य-क्रम में (विशेष | 
में) कुछ ऐसे विषय सस्मिलित हैं te. 


योजत्राये, सामुदायिक -विकास योजनाएं | 
आदि | जब विद्यार्थी इन विषयों को wes | 
में से पढ़ते हैं, तब प्रायः वे उनमें श्रा है 
को पढ़कर घबरा जाते हैं। फलतः बे री 


यह है कि यदि विद्याथो किसी प्रइन के उतत 
केवल दस-पाँच महत्वपूर्ण आंकड़ों के ग्रा 


हो जायेंगे। भारतीय अर्थशास्त्र से सम्बन्धित 


पर उत्तर लिखते समय उन्हें वर्तमान eect 


i) 
rf 


भ्रपेक्षाकृत सरले होता है घौर इन उत्तरों र 


«2. उत्पत्ति 


, ““उपयोगिता का सुनन करना ही उल्ादन है |? 


rit} 
ti 


[पष्याय २३. उत्पत्ति का अर्थ २४. उत्पत्ति के साधन २४. भूमि २६- भारत की | 
भोगोलिक स्थिति तथा सीमायें २७. भारत की सिट्टियां तेथा भूमि कटाव की समस्या | 
९५+ भारत की जलवायु, जलवर्षा व नदियां २९. भारतीय घन ३०. भारत की खनिज | 
! 
| 
1 


सम्पत्ति ३१. भारत में शक्ति के साधन तथा जल-विद्यत योजनायें ३२. भारतीय भूमि 
इषि उपज ३३. भारतीय कृषि-की पिछड़ी दद्या भर इसके उपाय ३४. भ्रम ३२. 
3९. उत्पादन में मशीनों का प्रयोग ४०. भारत में रेल यातायात ४१. भारत में सड़क | 
| पाई ४२. भारत में जल यातायात ४३. भारत में वायु मा भारत में | 
ts WTR ४५. व्यवस्था ४६. श्रम-विभाजन ४७. उद्योग-धन्धों का. थानीयक रण ४८- : 
SOUS का पैमाना ४६. गहरी site विस्तृत खेती ५०. उत्पत्ति के नियम ५१८ व्यवसाय- 


णे ५४ 
aves हक 


के भेद ५२. साहस ५३. कूटीरउद्योग-धने] ` ` 
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ये वाक्य ता कण्ठस्थ कर हां लाजय 

१. उत्पत्ति का अर्थ--(क). “सम्पत्ति को भ्रधिक उपयोगी | 
है--.फेयरचाइल्ड” (Production consists of creation of utility हो | 
—Fairchild’) (ख) “आथिक उपयोगिताग्रों का निर्माण ही उत्पादन य Wey 
(“Production means creation of economic utilities—F] n ३% 
२. भूमि का श्र्थ--“भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी 
चरव्‌ उन समस्त पदार्थों और शक्तियों से है जो प्रकृति ने भूमि, जल, गु 
गर्मी के रूप में मनुष्य की सहायता के लिये fader प्रदान की mie R 
land is meant not merely land in the-strict sense oft ‘t 
whole of the materials and the forces, which nature shee 
for man’s aid in land and water, in air and heat—Marshal} hn 
. ३ अम का झर्थ--किसी भी प्रकार का श्रम चाहे वह शारीरक 
मानसिक यदि वह धन कमाने के लिये किया जाता है, तो वह श्रम कहलाता है i! 
(“Labour is any exertion of mind or body undertaken part} 
wholly with a view to some good other than the pleasure eal 
directly from the work—Jevons’’) | ; i 
४. श्रम-विभाजन का अ्र्थ--“'उत्पादन की क्रियाओं को विभिन्न सृक्ष्मर तर 
क्रियाओं में बांटना, प्रत्येक बिशिष्ट व्यक्ति को उसी उपक्रियां को करने में लगा कि 
ae निपुण हो झोर फिर सबके प्रयासों को मिलाकर एक करने को ही श्रम-विभाज Fi 
हैं-वाद्सन' (“Production by division of labour consists in गए 
up the Productive process into its component parts, concentra 
ee oe on ae sub-division and combining their out 
Wee ap ar forms of consumption output require 
५. पुजी का अ्र्थ--(क) “किसी मनुष्य EP , val 
„ a की आशा रखता है, पु'जी Te ee जो रद भा 
सम्पत्ति का वह भाग, भूमि को छोड़कर जिसका प्रयोग अधिक धन पैदा करे हेति 

किया जाता है पूंजी है--एस० Ee टॉम” योग श्रधिक धन पैदा करेडे। 
६. प्रबन्ध का भ्रर्थ--“उत्पत्ति के विः रों. को एकत्रित कर में | 
' संगठितः तथा नियन्त्रित करने को ही भाम Seah र | 
. ही प्रवन्धक कहलाता है” | हो बन्ध कहते हैं झौर इस कार्य को करने वाला गा 
७. उत्प tt. fi ०, ait a 
Sc त्पत्ति के नियम--"यदि भूमि पर खेती करने के लिये Tot भर 
1 बढ़ाई जाये तो उससे प्राप्त होने कम ह 
' जायेगी, जव तक eT होने वाली उपज की मात्रा सामान्यतः का 

जायेगा, जव तक खेती करने के ढंग में su (uAni 
in the‘ Capital and Labour „उतार न किया eT (“ANP 
ses, in general, a less aa employed in the cultivation of land 
_ produce raised, unless ith Proportionate increase in the amo 
in the art of agriculture "शिव cide with an impor 
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2. ७ उत्पात का at 
——___. MEANING OF PRODUCTION | | 
पत्ति को परिभाषायें (Definitions of ?10१ए०४०४७)--विभिन्न लेखकों : 


उत 


परिभाषायें इस प्रकार दी हैँ न 
; aud sito पेन्सन (Penson) के दाब्दों में, “उत्पत्ति का ग्रथं किसी पदार्थ के | 


निर्माण करने से नहीं लिया जाता है वरत्‌ पा = में मानवीय झावदयकताझं ' | 
1 ग्रोग्यता, शक्ति या गुण में वृद्धि करना है ।” ae 
: ee केयरजाइस्ड (Fairchild) का मत-है कि “सम्पत्ति को अधिक | 
उपयोगी बनाना ही उत्पादन है” अथवा “वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना at 
उत्पत्ति है ।” (“Production consists of creation of utility in Wealth.) ft 
(३) sto टॉमस (Thomas) के मतानुसार “बस्तु में मुल्य बुद्धि करना या अर्घे 

का सृजन करना उत्पत्ति कहलाता है।” to निकलसन (Nicholson) न्ने भी इस्त - 
परिभाषा का समर्थन किया है । ह || 
| a (४) sto fearé ढी० ऐली (Richard T. Ely) ने कहा है कि “दाधिक ( 
|  उपयोगिताश्रों का निर्माण ही उत्पादन है।” (“Production means creation of 
economic utility.”) —- : | 
(x) sto साल (Marshall) का मत है कि “मनुष्य इस भौतिक संसार से \ 
afer से afte इतना कर सकता है कि वह पदार्थ को पुनव्य॑ंवस्था कर दे जिससे कि | 
` पह पहले से श्रधिक उपयोगी हो जाये ।” er } 

| 


परिमाषाओं की व्याख्या (Explanation of the Definitions) अङि 
ने मनुष्य को अनेक ऐसी वस्तुयें प्रदान की हैं जिनका वह प्राकृतिक रूप मं ही उपनता ht 
करके झपनी झावद्यकताओं को सन्तुष्ट करता है/परन्तु उसे ऐसी वस्तुयें बहुत ही सीमित | 
, माता में उपलब्ध होती हैं। फलतः उसके लिये अन्य पदार्थों का रूप, स! सा | 
“ बदलना अनिवायं हो गया है ताकि वह ये उत्पत्ति कार्य करके इन वस्तुओं का अपली | 
, भावश्यकताग्ों की संतुष्टि में उपयोग कर सके। कया कोई AGT इन सब = 
' को करके किसी नये पदार्थ (Matter) का निर्माण कर सकता है ? pes 
भनुष्य इन सब उत्पत्ति-काप्ों को करके किसी नये पदार्थ का निर्माण तह 4 

wae ऐसा ही कर सकता है। [यहां ere (Matter) तथा वस्तु (Commodity) 
| क में भेद किया गया है] क्योंकि वैज्ञानिकों के भतानुसार न दो किली गद 
| पं (Matter) का निर्माण हो हो सकता है शोर न इतका विता हो तिया 
{SR इसोलिये प्रकृति की ओर से मानव को जितना पदार्थ Rs bem 


i ड दे प्र 
> ea 


Sy Ss 
7 «2 १७ 
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तो भाज तक वृद्धि हुई है भोर भविष्य में भी वृद्धि हो;भाने की कोई द्रा | 
यद्यपि मनुष्य किसी नये पदार्थ का सृजन (Creation) तो नहीं: कर = ह| 
झपनी मेहनत, शक्ति, बुद्धि तथा योग्यता द्वारा इन्हें पहले से अधिक ह ml 
है भौर बनाता भी रहता है। मनुष्य यह कार्य कंसे सम्पन्न करता है? . ll 
रूप, स्थान, स्थिति झादि में निरन्तर परिवर्तन करता रहता ह ra 
का एक-मात्र. उद्दे श्य पदार्थों को पहले से अधिक उपयोगी बनाना हो, 3) भे 
उपभोग से मानव झावश्यकतायें अधिक मात्रा में संतुष्ट की जा सकें | इसीलिए ^ 
का met किसी नये पदार्थ को उत्पन्न करना नहीं है Ay उपलब्ध पदाथा हें . त 
का सूजन (उत्पन्न) करना या वस्तुओं में उपयोगिता-बृद्धि# करना ही इला 
uction) कहलाता है | | (0॥ 


Sn Pop | | 

उत्पादन के छः त उत्पादन के तरीके वस्त में उपयोगिता ब. 

करने की रीतियों पर श्राधारित हैं श्रर्थात वस्तुओं में उ करने न 
भकार हैं, उत्पादन के भी उतने ही तरीके हैं। चकि उपयोगिता-वृद्धि छः ह 
है, इसलिये उत्पादन के भी छः तरीके हैं--- 7 
(१) रूप-परिवतंन द्वारा उत्पत्ति--यदि पदार्थ के रूप, वचन, wre 

में या इसमें wa किसी प्रकार से ऐसा परिवर्तन किया जाये कि यह के 
पहले से अधिक उपयोगी हो जाय, तब इसे रूप-परिव्ंन द्वारा उपयोगिता ga 
(Creation of Form Utility) अथवा रूप-परिवर्तेन द्वारा उत्पत्ति करना Ril 


उदाहरणार्थ, जव बढ़ई सह| 
चीर-फाड़ कर tage बा 
है, तब वह लकड़ी का स्प वह 
कर इसे पहले से भ्रधिक से| 
£| बना देता दै । लकड़ी कीरे 

` गिता में कितनी gfe हु है! 


` _ खुरपे, सुनार सोने-चांदी a खींच | 
ee 7 + न न्‍ an रा, अुम्हार ।मट्ट श १. 
वृद्धि को उत्पत्ति न as ६४ ओं से यह स्पष्ट है कि sto टॉमस वः प्रो० एही 


। व्यक्ति कुए' से पानी खींच-खींच कर रे अपे बृद्धि” को उत्पत्ति माना है। उदाहर पर 


i उसके श्स काये का उद्देश्य आर्थिक oe Sage म SIC cet 
| a उत्पत्ति?। नहीं कहदलायेगा!। यद्यपिः उसके इस कार्य से रू -परिवतन दवारा 
HS 1 Hate (Place utility) हुई है। अततः प्रो० a a Q ft के मतानुसार 
| इदि करने की क्रिया को ही उत्पत्ति कहते हैं 2. डक a so 


| ४० iF ह . 
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ES दी __ 
` उत्पत्ति का ब्रथं ' र 
aa तथा हलवाई खौझा व मैदा को भून-भान कर मिठाई तैयार करते हैं, ये 
वर्तन Toute कहे जाते हैं AIX इन सबकी क्रियायें उत्पत्ति* क्रियायें कही जाती है | 
सब cer धन्वे, TIS, खनिज, मछलियों को पकड़ने का घन्धा, गोण बच्चे, 


of Place Utility) भ्रथवा स्थान | 
॥|परिंवतंन द्वारा उत्पत्ति करना कहते हैं । उदाहरणाथं कोयले को खान से कारखानों को | 
हसे जाना, नदी किनारों से रेत को शहरों में मकान बनवाने के लिये ले जाना, बम्बई 
|्रहमदाबाद से कपड़े की गांठों को मेरठ-दिल्ली लाना, उत्तर-प्रदेश के चीनी उत्पन्न करने 
|| क्षेत्र से चीनी मद्रास व केरल जैसे चीनी-उपभोग क्षेत्र को ले जाना, गांव-से शाकः . | 


ised शहरों में लाना रादि स्थान परिवतंन द्वारा उत्पत्ति करने के उदाहरण हैं। रेल, 
ह|मोटर, जहाज झ्रादि यातायात के साधन इस प्रकार की उत्पत्ति करने में बहुत सहायक 
हरी इसलिए इन साधनों के स्वामी उक्त श्रेणी के उत्पादकों में सम्मिलित किये 


(३) समय-परिवरतेन द्वारा उत्पत्ति-जब त आ मन तर 

;' /“अ ड त्पत्ति--जब किसी वस्तु में इसे कुछ समय तक 

| कर रखने से इसकी उपयोगिता में बुद्धि हो जाती है, तब इस क्रिया को संचय द्वारा ` 

yl Py का सुजन (Creation A : - ४ 

; ime Utility) झथवा समय- 

i a फसल कटने पर in 

र कर इगो ड | 
न या जब शराब, गुड़ डे समय परिवर्तन द्वाय उत्पत्ति डे pea Se 


‘3 = NS te 
समस्त व. ये तक रख दिया जाता है, तब हू कि कुछ समय के बीत जाने पर 53 

रे Oe या तो अधिक सूल्यवान या अधिक स्वादिष्ट हो जाती हैं। इसलिये ये Se 

RSG द्वारा उत्पत्ति करने की क्रियायें 'कहलाती हैं। खाद्यान्न के योक | 


ee ` 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
1 . हे : ; 


TESTES 


२७२ ` अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


व्यापारी, खाद्य-पदार्थों का संग्रह कर सकने वाले प्रक, वड़े-बहे | 
स्वामी आदि इसी श्रेणी के उत्पादकों में गिने जाते हैं। ` Rigg! 
' (४) ग्रधिकार-परिवतंन द्वारा उत्पत्ति--जब किसी 

ada से इसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, तब इसे अ्रधिकार 


Rte. 
Shr. 
S 


os 
EE aa 


i 
“lf 
ny 


LA a 


— 538 


xs हि कि आप 
| eB i Pe) उपयोगिता अधिक gas) 
॥ | IM (३ ers = लिये कभी-कभी a 

_ qद्धविकार GRIT ARI TIAA Glee FEI योगिता वृद्धि को seins 

रे गिता (Transfer Ui/ 
स्वतः परिवर्तन-उपयोगिता (Possession Utility) कहते हैं। उदाहरणा, इ 
कबाड़ी के पास से झाप कोई मशीन का पुर्जा ले AT अथवा पुस्तक-विक्रेतार 
श्राप कोई पुस्तक ले झायें, तब दु कि वस्तुओं के अधिकार-मरिवर्तन से ये बु 
लिये भ्रधिक उपयोगी हो गई हैं, इसलिये आपकी क्रियाओं को अधिकार-परिल्ल 
उत्पत्ति करना कहते हैं । | 
(५) ज्ञान की वुद्धि के द्वारा उत्पत्ति-- जब किसी वस्तु की उष 

बृद्धि उसके बारे में अधिक ज्ञान हो जाने से होती है तब इसे ज्ञान बढ़ाकर उता 
ह कहते Fl उदाहरणार्थ, जव ग्रा 
समाचार पत्र में कौलगेट AAA 
का विज्ञापन पढ़ते हैं mal 
सीलोन” से इनका विज्ञापत Gal 
इनके गुणों से wana होकर शी 
उपयोग करना आरम्भ कर देते ह| 
ज्ञान की वृद्धि के कारण मरा 
अविक उपयोगिता प्रतीतं ह 
SUS) / £ इसोलिये art इनका उपभोग १ 
~= करते हैं, इसलिये घ | 

कहते हैं । बिज्ञापन-लेखक तथा | 

क्नियायें इसी श्रेणी के उत्पादकों में पल जाती हैं । ` | 


aie 


(६) सेवा द्वारा उत्पत्ति--कोई ऐसा कार्य या सेवा जिससे | 
. को उपयोगिता में तो वृद्धि नहीं होती है, परन्तु जिससे मनुष्य की रिती aE 
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उत्पत्तिका रथं | र 
तब इसे" सेवा-उपथोगिता का सृजन 
तृप्ति ही Ca Service Utility) at सेवा करके 
(Ch कहते हैं । उदाहरणार्थ शिक्षक, न्यायाधीश 
wa बकील, THAT, नाचने वाला, पुलिसमेन 
? oo क्रियायें इस श्रेणी के न्तर्गत गिनी जाती 
हैं क्योंकि ये सब ही अपनी-अपनी सेवायें दूसरों को देते हैं 
और इनकी ये सेवायें दृष्टिगत वस्तुशरों abs में प्रकट 
नहीं होती हैं। अतः घर का नौकर, महतर-भगी, रसोइया, 
ad, उत्पादक माता-पिता आदि की क्रियायें उसी प्रकार 
| उत्पादक मानी जाती हैं जिस प्रकार बढ़ई, कृषक a 
॥ -शिल्पकार की भौतिक-वस्तुयें उत्पन्न करने वाली क्रियायें । 
| परीक्षा-प्रश्न 


उत्तर प्रदेश, इण्टर Ale स | 
१. 'उत्पत्ति' का अर्थ आप समभाकर लिखिये । क्या नीचे लिखे हुये मनुष्यों 
| ङो म्नाप उत्पादक कहेंगे? (क) आपके अर्थशास्त्र ज्ञान का परीक्षक,' (ख) किसान ' 
| _(कृषक), (ग) घरेलू नौकर, (घ) व्यापारी । (१९५१) । i 
मध्य-भारत, इण्टर व Flo To We a, af 
१. उत्पत्ति से श्राप क्या समभते हैं ? क्या निम्नलिखित उत्पादक हैं ?--(भ) 
कृषक, (Ht) व्यापारी, (इ) घरेलू सेवक, (ई) कॉलिज के विंद्यार्थी। कारण दीजिये। 
(हा० Fo १९५९) । 


चुने प्रभ और उनके उत्तर का संकेत 
| प्रद १--उत्पत्ति का अर्थ आप समकाकर लिखिये। क्या नीचे दिये हुये सुष्यों ` 
* को ग्राप उत्पादक कहेंगेः--(1) अर्थशास्त्र ज्ञान का परीक्षक, (1) कृषक, (17) घरेलु | 
नौकर, (iv) व्यापारी, (४) माता-पिता तथा (vi) स्कूल कालिज का विद्यार्थो, (vii) | 
| साबु तथा (vill) सट्टेबाज । ह 
| ` ` संकेत-उत्तर के दो भाग हैं:--प्रथम, उत्पत्ति शब्द का अर्थ लिखिये-भ्रसिद्ध | 
॥  भर्थशार्त्रियों की परिभाषाओं को लिखकर इनकी व्याख्या कीजिये. (एक पृष्ठ) । द्वितीय, | 
|| इस भाग में प्रश्‍न में लिखे हुए उदाहरणों को एक-एक करके लीजिये ओर उनके at 
॥ में विस्तार से बताइये कि क्या भ्रमुक व्यक्ति की क्रिया एवं सेवा उत्पादक मानी जाती है 
॥ गौर यदि उत्तर हां में है तब क्यों और यदि उत्तर नहीं में है, तब ऐसा. क्यों है  उदा- | 
| इरणाथं, भ्रथंशास्त्र ज्ञान का आपका परीक्षक--इसका कार्य उत्पादक है क्योंकि वह | 
| सापे अर्थशास्त्र के ज्ञान की परीक्षा लेकर झापके अ्ंशासत् के ज्ञान में वृद्धि करवाने मे 
| ` पहायक है, वह अपनी सेवा से आपकी अपने विषय की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त 
| करने की ग्रावर्‍यकता की संतुष्टि करता है, इसलिये उसने सेवा-उपयोगिता का शुत 
`= किया है भयवा सेवा-उपयोगिता द्वारा उत्पत्ति की है। इसी तरह कृषक ETAT 


| 
५ | 
I 
4 
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झथवा समय-परिवतंन द्वारा, घरेलू नौकर सेवा-उपयोगिता द्वारा, व्यापारी इ | 
द्वारा:उपयोगिता तथा माता-पिता सेवा द्वारा उपयोगिता में वृद्धि करते पकी 
की किया ति ममे मानी जाती हैं। परु स्कूल कॉलिज के हि 
नहीं हैं:क्योंकि ये किसी भी उपयोगिता का निर्माण नहीं करते वरन्‌ येलो me | 
हैं और ज्ञान-उपयोगिता का उपभोग करते हैं। साधु भी उत्पादक नहीं है प्रो 
किसी प्रकार की उपयोगिता का सृजन नहीं करता है। इसी तरह जुझारी "iG | 
उत्पादक नहीं हैं। परन्तु जो सट्टेबोज स्टॉक या प्रो ड्यूस एक्सचेंज पर = f 
उत्पादक हैं, क्योंकि वे समय उपयोगिता का सृजन करते हैं । (पांच-छः पृष्ठ) Fay 
` . नोट--प्रो० टॉमस व'एँली के मतानुसार “भूल्य या भरधे-वृद्धि” 8 
कहते हैं। इस दृष्टि से माता-पिता की बच्चों के लिये की गई सेवा उत्पादक्ष we 
जायेंगी क्योंकि इन्हें अपनी सेवाग्नों के करने से कोई आशिक प्रतिफल नहीं at 
परन्तु उत्पत्ति की प्रचलित परिभाषाग्रों के मतानुसार उनकी क्रियायें भी उता 
जायेगी क्योंकि इनके करने से सेवा द्वारा उपयोगिता का सृजन होता है । एकक. 
- के उत्तर में ये दोनों मत दिये जाने चाहिये । ae 
WRT २--क््या हम इन क्रियाझ्रों को “उत्पत्ति-क्रियायें कह सकते हैं।” (i |. 

खोदना तथा खनिज-सम्पत्ति को . कारखानों को ले जाना, (ii) चिड़िया हारा क 
बनाना, (11) प्याऊ में नोकरी प्राप्त पण्डित जी द्वारा कुए' से पानी ewer तात 
किसी व्यक्ति द्वारा परोपकार के हेतु कुएं से पानी खींचकर प्याऊ में लाकर घड भ 
संकेत--भ्रारमम में संक्षेप में उत्पत्ति की परिभाषा च व्याख्या तथा उलि 

के तरीकों को बताइये (एक पृष्ठ) । तदुपरान्त, एक-एक. उदाहरण लेकर बताहे ह 
Rs क्रिया “उत्पतति क्रिया” कही जा सकती है रोर यदि उत्तर हां में है; तब ऐर 
है  उदाहरणार्य खान-खोदना, रूप-परिवतंन द्वारा उपयोगिता की gfe val 
खनिज सम्पत्ति को ले जाना स्थान-परिवर्तन द्वारा उपयोगिता वृद्धि करना है, file 
द्वारा घासला बनाना उत्पत्ति-कायं नहीं है क्योंकि अर्थशास्त्र में पशु-पक्षियों की कि 
का अध्ययन नहीं किया जाता है, प्याऊ में पंडित जी का तथा अन्य fetal 


दोनों के ही कार्य एक मत के नुसार उत्पत्ति-कार्य | | 
पंडित ; 3 -काये हैं परन्तु एक दूसरे 'मत के म 
पंडित जी का कां तो “उत्पत्ति-कायं में सम्मिलित मि जाता है श्रोर बर ' 


' परोपकार की इष्टि से किया गया कार्य “उत्पत्ति-कार्य” के aia नहीं ससा गा 
3 = 


= 


क्योंकि उन्होंने केवल “मूल्य-वृद्धि” को ही उत्पत्ति माना है (तीन-चार पृष्ठ) । | | E 
टन Cn Soe ees : ; ee RR : ‘ 
६९ के अइन-पत्रों के लिये पुरतक के झन्त में परिष्प 
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साधनों का भ्र्थं तथा इनकी संख्या (Meaning and Nom: ० 
अ of Production)—tet wega या सेवायें जिनका उत्पत्ति || 
bers योय ग्रादक्यक होता है या जितके सहयोग से घनोत्पादन सम्भव होता हे, | | 
> में उत्पत्ति के साधन कहलाते हैं। यच्चपि उत्पत्ति के साधनों को संख्या के 
§ सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद रहा है, परन्तु प्रचलित मत यही है कि ath के साधन | 
| पांच हैं। site पैन्सन (Penson) ने इन साधनों को दो मुख्य भागों में वांटा हैं:-मानवीय ' 
प्रयल तथा बाह्य प्रमत्न । उन्होंने मानवीय. प्रथत्ों.के तीन उप-विभाग ह) i 
श्रम, (ii) व्यवस्था तथा (iii) साहस । इसी तरह उन्होने वाह्म-प्रयत्नों a is 
| विभाग किये हैं:--(1) भूमि या प्रकृति तथा (11) पू जी । इस तरह भाजकल उत्पत्ति ie 
|. पांच साधन माने जाते हैं:--(1) भूमि, (1) श्रम,, (11) पूंजी, (iv) sera अथवा || 
ब्यवस्था तथा (४) साहस । इन साधनों की व्याख्या इस प्रकार है:- (अर) भुमि (Land)— a 
sito मार्शल (Marshall) के अनुसार “भूमि से हमारा तात्य केवल जमीन की ऊपरी 
सतह से नहीं होता है बल्कि उन सब पदार्थों और शक्तियों Ae है जो प्रकृति मनुष्य, 
को बिना मूल्य के उसकी सहायता के लिये प्रदान करती है, सि--जमीन, हवा, पाती; 
«| प्रकाश, गर्मी, सर्दी झादि।” (mt) अम (1,800०7):--मा्ल ने श्रम इस भ्रकार 
ह/ पारिमाषित किया है--“श्रम वह मानसिक व शारीरिक चेष्टा है जो पुणतया या प्रशतया ( 
का्ये-मत्य सुख के अतिरिक्त किसी झ्राथिक उद्देश्य से की जाती है--श्रम का र्थ AGN | | 
के भ्ाधिक कार्य से है--चाहे वह हाथ से किया जाय या मस्तिष्क से।” (इ) पूंजी 
| (Capital):—sto टॉमस के शब्दों में, “व्यक्ति व समाज की सम्पत्ति का वह आण, ॥ 
भूमि को छोड़कर, जिसका प्रयोग अ्रधिक मात्रा में घन पैदा करने के लिये किया ता il 
है।” (ई) प्रबन्ध (072871381071):--ऐसा विशिष्टः श्रम जो उत्पत्ति के a ji 
- साधनों को किसी निश्‍चित व उचित अनुपात में” एक स्थान पर जुटाता हैं तथा जो || 
उतत्ति-कायं का निरीक्षण करता है, व्यवस्था या प्रबन्ध कहलाता है। तथा Subs : 
(E९7७९): _"उत्पत्ति-काये में जोखिम व अनिरिचितता को सहन करने ee 
साहस कहलाता है ।” साहसी के अभाव में उत्पत्ति-कार्य का आरम्भ NEAT नहीं तो | 
जा ` क 
साधनों को संख्या के सम्बन्ध i ci ee ae 
a उत्पत्ति के साधनों को संख्या के सम्बन्ध में बहुत ANS ह i 
'उसंत्ति के साधनों की संख्या के सम्बन्ध में ्थंआारितरयों में काफी मतभेद हैं। इस सब || 
तीन मुख्य विचार पाये जाते हैं:-- ः कि Fa मठ | 
(2) उत्पत्ति के साधन केवल दो हैं (There are only to है: ° 
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। 
८ प्रे Ho एस० मिल (]. 5. Mill) तथा सर सिडनी | 
Bee Gurren) ने उत्पत्ति के केवल दो साधन मौलिक भाने tan 
fet, श्रम । श्री मिल ने इन्हें “प्राथमिक तथा उत्पादन के सर्वमान्य साक 
(“Primary and Universal Reduisites of Production”) भोर पर 
ania ने इन्हे Cea श्रावदयक' साधन कहा है (“The ‘absolutely is 
-sable agents of production are Land and Labour ')। जी हि 
और चैपमैन (Chapman) के ये विचार इणतया सही प्रतीत होते हूँ fi | 
और “श्रम” के विना न तो कभी धनोपाजं॑न हुआ है और न भविष्य में रीस 
इसीलिये इनका. यह सत उचित ही है कि “भूमि और अस उत्पत्ति के । 
त्यन्त AAI साधन हैं ।” इस मत के समर्थकों का विचार है कि “gan, कु 
oar “साहस” उत्पत्ति के पृथक्‌ व मौलिक साधन नहीं हैं। pf के सम्बन्ध में | 
कहा है कि “यह at पिछली बचत परिणाम है” तथा “यह Pts 
सम्मिलित सहयोग का परिणाम है” भ्रयवा “पूंजी भूमि र अम ज्ञ । 
फल है।” (“Capital is the. Joint Product of Land and bon 
झथवा “प्‌'जी संचित श्रम है”. (“Capital is stored up Labour”) | ais 
कभी-कभी पू जी को “श्रम का जमा हुआ रूप” कहा गया है ( “Capital 180 व 
sed Labour”) इसी तरह इन्होंने कहा है कि चृ'कि “प्रबन्ध” व “साहस” एफ 
के “विशिष्ट श्रम” हैं, इसलिये इन्हें एक पृथक्‌ से साधन मानने की आवश्यकता Tell 
गतः ताकिक हृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि चु'कि पु'जी, व्यवस्था तथा साहस तो a 
श्म के परिवर्तित रूप ही हैं, इसलिये उत्पत्ति के मौलिक साधन केवल दो हो ह 
झौर ' भ्रम” । = | 


(२) उत्पत्ति के साधन 
पांच हैँ (There are five 
factors of: Production)— 
प्राचीन काल में इस मत में 

` कुछ तथ्य था कि उत्पत्ति फे 
साधन केवल दो हो हैं - भूमि 
. 'और असम । उस समय उत्पत्ति 
का पैमाना - बहुत छोटा होने : 
के कारण *“उत्पादकों ने यह्‌ 
भ्रनुभव किया कि किसी वस्तु 
की उत्पत्ति के लिये केवल 
उक्त दो ही साधनों की श्रावः 
श्यकता पड़ती है । पर 


उत्पत्ति के साधनं 3 २७७ | 


में: शनैः यह अनुभव हो गया कि वह अपनी समस्त झावश्यकताओं को ' ; 
कृता है जबकि वह जो वस्तु स्वयं उत्पन्न कर रहा है उसे बड़े पैमाने | 


ty) भ्रपनी भा 
६ सहयोग से हो ो-ज्यों थिक विकास हुआ, वैसे ही वैसे पू जी 4 
(| पाना जाने लगा । ज्यों-ज्य मनुष्य का आथिक हुआ, वैसे ही बसे पू जी का रूप !! 


| उतप्तिःकायं में जोखिम sort क्योंकि यह कार्य न तो साधारण श्रमिक कर सकता है 
| _ ग्रौर न व्यवस्थापक ही | फलतः शने; शनेः “साहस” भी उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण व 
` पृथक्‌ से साधन माना जाने लगा । गतः वतंमान हष्टिकोण के भ्रनुसार उत्पत्ति के ये ,' 
| साधन दो नहीं वरनू पांच हैं। ० न 
(३) उत्पत्ति के साधन संख्या में श्रनगिनत हैँ (There are Innume- / 
table Factors of Production)—sto ० बेनहम (Benham) ते उत्पत्ति-के साधनों ' 
के उक्त परस्परायत वर्गीकरण को कड़ी ग्रालोचना की है झर कहा है किं जो भी बस्तु ' 
॥ या सेवा उत्पत्ति-कार्य में सहायता प्रदान करती है, वही उत्पत्ति का एक साधन है जिस- | 
| के कारण उन्होंने उत्पत्ति के साधन पांच नहीं बरन्‌ अनगिनत साने हैं । उनका मत है कि _ 
| भमि के सब टुकड़े एक-सी उत्पत्ति के नहीं होते, प्रत्येक श्रमिक समान कुशलता एवं ' 
SMe का नहीं होता तथा हर पू'जी-पदार्थ (Capital Goods) एक सा नहीं होता है। | 
| OX भूमि, श्रम व पूजी आदि के प्रत्येक साधन के अनेक भेद व उपःभेद होते हैं और 
UF एक-दूसरे के स्थान पर कार्य नहीं करते अथवा दू कि ये सब साधन वः इनके उप- ; 
- = अलग-अलग मात्रा में उत्पत्ति-कार्य में सहयोग देते हैं इसलिये डा० बेनहम ने कहा है . 
TAM, श्म व पू'जी के विभिन्न भेंद वास्तव में उत्पत्ति eRe व स्वतन्त्र 
पन ही मानने. चाहियें । परन्तु वर्तमान भर्थशास्तरियों का विचार है कि उत्पत्ति के 
i me की संख्या के संबंध में इतना सूक्ष्म व जडिल विचार-विमर्श करना न॑ केवल | 
ORGY है चरनू साधनों के महत्व को भ्रान्ति में डालना है. | 
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उत्पत्ति के साधनों का तुलनात्मक महत्व 
वर्तमान श्रर्थ-व्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों का सापेक्षिक ३७... | 
है ?-यह एक विवादग्रस्त प्रश्‍न है कि उत्पत्ति के साधनों का सापेक्षिक भह 
ग्रथवा इनमें से कौन-सा साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ? चु'कि उत्पत्ति गहु | 
साधन की कम-अधिक मत्रा में भ्राववयकता होती है तथा त्येक साधन का ty 
साधन को दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूणां बतलाता है, इसलिये हमारे रे 
कहना अत्यन्त कठिन है कि साधनों में से कौन-सा साधन अधिक Ri 
सम्बन्ध में Sto पेन्सन (Penson) का मत अधिक मान्य. प्रतीत होता है कि gs! 
प्रत्येक साधत आवश्यक है, किन्तु भिन्न-भिन्न समय में रोर झौद्योगिक हू 

विभिन्न प्रवस्थाओं में भिन्न-भिन्न साधनों का रथिक महत्व रहा है।” सृष्टि ty 
में मनुष्य जंगली अवस्था में था और वह प्रकृति का दास था, अपनी बे 
पूर्ति के लिये वह प्रकृति पर पूर्णतया निर्भर था । इसीलिये शिकारी seer gy 
gta” साधन का बहुत महत्व था। परन्तु सम्यता के विकास के साथ हो बार 
जैसे मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना आरम्भ किया, भूमि sehr ३/ 
“क्म का महत्व अधिक हो गया । इसलिए हस्तकला युग में अम साधन ने भ्रूण 
से ऊ चा स्थान प्राप्त कर लिया। गोद्योगिक क्रान्ति के पदचातु कल-कारलानों १४ 
_ की बहुत भ्रावण्यकता भ्रनुभव हुई । इसीलिए औद्योगिक युग में पु'जी साधन ae 
“भूमि च अम साधनों” से झौर भी अधिक हो गया । वतमान युग में उत्पत्ति ak 
बहुत बढ़ा, वाजारों का अत्तर्राष्ट्रीयकरर तथा उत्पत्ति-प्रणाली प्रत्यधिक जिस, छ 
व जोखिम वाली हो गई है जिसके कारण वर्तमान उत्पत्ति-व्यवस्था में “पर 
साहस साधनों ने भग्र स्थान ग्रहण कर लिया है। ग्रतः आजकल “प्रबन्ध” व "ह 
: साषनो का भ्रपेक्षाकत भ्रधिक महत्व हो गया है। परन्तु वर्तमान उत्पत्तिः झा 
का हैं कि इसमें सभी साधनं एक-साथ मिल-जुलकर कायं करते हैं मौर सभी शा 
का सहयोग समान रूप से आवश्यक होता है, इसलिये उत्पत्ति के साधनों के तु|. 


ae 4 वाद-विवाद पूर्णतया निरथंक है । हम किसी भी साधन की उपेक्षा वई 
~ | ; 


कार्य के लिये चाहे यह छोटा हो या बड़ा, पांच साधनों पांचों साधक मे 
I डा, पांच साधनों की तरह पांचों सर्भर 
ree Gig eh गही है कि किसी उत्पत्ति-कायं में पांचों, 
„ RUN स्वतन्त्र रुप में पृथम्‌-ृषर्‌ दिखलाई दें। कभी तो प्रत्येक साधन BCE : 
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उत्पत्ति के साधनं _ we 


| ल्त रूप में दिलाई देते हैं भौर कमी एक सायक दो गा इससे अधिक | 
| quent : करता हुआ दिलाई देता है । अतः किसी -कार्य में पांचों साधनों ' || 
hy साधतो की साधक केवल एक, दो या तीन ही हो सकते हैं | भ्रक्सर कृषि-कार्य सें | 
| ` रहते हुये Ho जबकि उत्पत्ति का पेमाना छोटा होता है, ताघकों को संख्या कमा | 
$ या र साधक एक से अधिक साधनों की पुति कर देता है, परन्तु जेसे-जेसे' || 
[ होती हा बड़ा होता जाता है, यह कम ही सम्भव होता हैं कि एक साघंक एकं | 
रे उति शा जूना की पूति करे जिससे प्रायः बड़े पेमाने के उत्पादकों की संख्या भी || 
[i an होती है अर्थातू उत्पत्ति के पांचों साधनों की पूति ais अलग-अलग साधनों `| 
| द्वारा की मापन की कार्य-क्षमता (Efficiency of Production) 
उत्पत्ति के साधनों की कुशलता का ग्रथ तथा इसको प्रभावित करने | 
ली बाते--किसी उत्पत्ति के साधन को कार्यक्षमता का अभिप्रायः किसी साधन को A 
obs कम लागत गौर कम से कम परिश्रम द्वारा अधिक से अधिक व अच्छी से अच्छी i 
oa oo करने की योग्यता एवं गुण से होता है। अतः जो साधन कम लागत पर |; 
न में अधिक व गुण में अधिक अच्छा काम करता है, वही अधिक कुशल साधन माना | 
जाता है। जो वात एक व्यक्ति या साधन के सम्बन्ध में कही जाती है वही बात किसी 
फर्म या फर्मों के सम्वन्ध में भी कही जा सकती है। जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म की i 
तुलना में किस्म में अच्छी या मात्रा में अधिक या किस्म भे रच्छी और माता मे अधिक । 
बस्तु तैयार करती है, तब इस फर्म को दूसरी फर्म की तुलना में अधिक कुशल फर्म कहते | 
हैं। प्रतः उत्पादन की कार्ये-क्षमता (Efficiency of Production) उस शक्ति को कहते 
हैं जिससे किसी समय विशेष में अधिक सात्रा में उत्पत्ति या nite क्थ at 
प्रधिक सात्रा में और अधिक श्रच्छी वस्तुएं उत्पन की जाती हैं। किसी साधन ह) 
लता थवा किसी फर्म की उत्पत्ति की कार्यक्षमता दो बातों पर निर्भर रहती mes ते 
्रान्तरिक दश्ञायें (Internal Conditions) झान्तरिक TATA से तात्प उन 
है जिनका सम्बन्ध किसी साधन या फर्म की कार्य-विधि एव bs ह दा. 
भी दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं--(अ) उत्पादन के करती है, यह इस बात । 
| कृशलता--एक फर्म कितनी और fs कि न कुर्ता ९) 
| पर भी निर्भर है कि इस फर्म में उपयोग में आने वाले साधनों 
| यदि प्रत्येक साधन कायं -कुशल है, तब कारखाने या फर्म की. कार्यकुशलता भी 
होगी। इसके विपरीत का परिणाम भी विपरीत होगा । ह 
कै निपुणता, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य सौंपा हल 
ae कार्य सौंपने से उसकी En ५ बता | 
(Ret oa में एकत्रित करके इन्हें उत्पत्ति-कार्य में ए रह तक लत 
पादन झधिकतम उसी समय होता है जबकि उत्पत्ति के विभिन्न ye pe 
` « अनुपात में जुटाया जाता है। ताकिं किसी साधन का औल बाहरी दाये ( 1 
(प की पूति प्रतिस्पापन के नियम के उपयोग से हो होती हैं Li Ra: 
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ternal Condit।००5)-बाहुरी serait से तात्पर्य उन बातों से 

' फमं पर बाहर से पड़ता है। किसी स्थान-विशेष पर स्थित-या न | 
` होती हैं, इन बाहरी बातों a i गा पर समान रूप से ही प्रभाव पडा _ | 

“मुल्य बातें इस प्रकार हैँ-(अ)' यातायाम व सम्बादवैहन के पाई | 
लि हैं या नहीं, (श्रा) उत्पादकों में. प्रतियोगिता हैया. ह | 

की झाथिक नीति व कर-नीति क्या है ? (ई) उद्योगों का स्थार्न — mt . 

' (उ) वस्तुश्रों की बिक्री करने की व्यवस्था कंसी है ? (ऊ) बैंक व बीमा mi | 

' दशा कंसी-है ? (ए) देश में शांति व सुरक्षा की कैसी स्थिति है ? (९) देश ।॒ 

व शैल्पिक शिक्षा व अनुसन्धान की कैसी व्यवस्था है ? (si) प्राकृतिक पे 
जसे--भूचाल, वाढ़, आंधी-तुफान ्रादि। (xt) अन्तर्राष्ट्रीय आधिक इ चै 
स्थिति तथा (अ) सामान्य मूल्य-स्तर भ्रादि । इन सब बाहरी बातों का किसी काः 
उत्पत्ति पर भ्रथवा जिस कारखाने में अमुक वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उसी j 
अमता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा करता है। Me: उत्पत्ति के किसी साधन या. 
उत्पादन-क्षमता पर उपरोक्त ग्रनेक आंतरिक व बाहरी बातों का प्रभाव पड़ा ह| 
परीक्षा-प्रहन | 

उत्तर-प्रदेश, इण्टर आठ स, । 
१. अरथेशास्त में भूमि का. क्या अर्थ है ? उत्पत्ति के साधनों में भूमि का ge 
UG बतलाइए । (१६६०) २. उत्पादन के साधन की कार्य-क्षमता से क्या ताह. 

? श्रम की कार्य-क्षमता किन-किन बातों पर निर्भर होती. है ? (१६६०) ३. की 
के किसी साधन की कार्य-क्षमता से क्या तात्प है ? भुमि तथा पूजी की काक 


§ पर निर्भर है ? (१६५७) ४. “उत्पत्ति का प्रमुख साधनः पर नोट हिलि 
१) । हा 


राजस्थान, इण्टर व हा० से० भ्रार्ट स, 
 १.उत्पत्तिके विभिन्न साधनों की 
में उनका सापेक्षिक महत्व दिखाइए (इण्टर 

प्रश्न और 


व्याख्या कीजिए और वतंमान wae 


कोल. महत्व दिखाइये। 4 | 
oa Tet Sa क दो भाग हैं--अथम, उत्पत्ति के साधन का अर्थ fee mM 
व्याख्या कीजिए तमान अरित मत के शनुसार इनकी संख्या पांच है, प्रत्येक की संखे] 
'लिखिये-यह स । तीय, इस भाग में साधनों के सापेक्षिक महत्व केगों। 
साधन ae सह महत्वपूर्ण ' कि इस भरन का उत्तर देना बहुत कठिन है कि गा 
रहती है क्यों उत्पत्ति कारय में प्रत्येक साधन की कम-अधिक 

कता रहती है तथा प्रत्येक साधन का | 


| विकास के विभिन्न युग में भिन्न 
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;$ er झप में निष्कर्ष निकालिये कि साधनों के सापेक्षिक महत्व के सम्बन्ध में 
1 निरयेक हैं. क्योंकि वर्तमान उत्पत्ति-व्यवस्था में. भी साधन एक साथ मिल- 
है eae करते हैं भौर किसी भी एक साधन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है 
| लकर कार्य कर 
कह (तीन ll २- उत्पादन के क्षेत्र में कार्य-कुशलता से क्‍या प्रभिप्राय है? देशकी | 
‘i की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है? के fj if 
{उत्पादन क्षेत--उत्तर के दो भाग हैं-प्रथम, उत्पादन की कार्यकुशलता का अर्थे लिखिये |. 
` न ह द्वितीय, इस भाग में उन सब बातों को उदाहरण सहित विस्तारसे | 
fh ये जिनसे किसी फर्म की उत्पादन-क्षमता प्रभावित होती है । ऐसी बातें जिनमें मानव | 
म किया जा सकता है, उनके सम्बन्ध में सुधार के सुझाव भी प्रस्तुत | 


| सुधार 
| हज ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि देश की उत्पादन की मात्रा किन-किन तरीकों को 


| सकती है । (चार-पांच पृष्ठ) । ` 

| SS at के जान कौन-कौन से हैं ? अन्ततः उत्पत्ति के साधन प्रकृति 
| पोर श्रम हैं | प्‌ जी, प्रबन्धक व साहस को उत्पादन के अन्य साधन मानने के क्या कारण 
| हैं? waar क्या यह मत ठीक है कि पू'जी उत्पत्ति का पृथक साधन नहीँ है ? 

| संफेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, उत्पत्ति के साधन का अर्थ बताइये, मिल 
Rl og चैपमेन के विचार दीजिये क़ि उत्पत्ति के केवल दो ही भौतिक साधन हैं--भूमि और 
| श्रम । यह भी बताइये कि उन्होंने पू जी, प्रबन्ध व साहस को क्यों नहीं पृथक से साधन 
हैं| ने हैं। (एक-डेंढ़ पृष्ठ) । द्वितीय, पेन्सन के .विचार दीजिये कि उत्पादन के साधन हैं 
| पांच atx बताइये कि किस प्रकार आथिक विकास के'साथ ही साथ पूजी, अबन्ध व 
a साहस साधनों का महत्व शनै: शनै: बढ़ता चला गया जिसके कारण ये तीनों भी आज 
| उत्पत्ति के पृथक्‌ व महत्वपूणं साधन माने जाने लगे हैं, इसलिये यह मत गलत है कि 
| पूजी उत्पत्ति का पृथक्‌ साधन नहीं है वरच्‌ वर्तमान पू जीवादो उत्पत्ति-व्यवस्था में पूजी _ 
॥ का महत्व अधिक होने से ही, यह पृथक्‌ से एक बहुत महत्वपुणा उत्पत्ति का साधन भना 
| जाने लगा है । यही बात प्रबन्ध व साहस साधनों के सम्बन्ध सें भी कही जा सकती gt 


~ 


ns a पााककन्‍क, 


go. भमि को परिभाषा (Definition ०(1.800)--साघारण 
पर्प शब्द का. श्रथं “जमीन oT ged की ऊंपरी सतह से है 
ES रे से /भूमि” Wet का प्रयोग अधिक ब्यापक झर्थों में किया aS) | 
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रे के स्थान पर : प्रकृति” शब्द का उपयोग झनुपयुक्त सम भी ह क्योंकि प्रकृति 


| in "and forces ‘wives 1 
2.23 and water, in air, light and bea nature ‘gives free 


eee & 
Ee beens 


' दन में मनुष्य की सहायता करते हैं। डा० माशंल (Marshall) ने che 


` हैं-पठार, मैदान, TAT तथा इन पंर पाई जाने वाली वस्तुयें, (ii) जमीन कष.) 


` से निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और जिनके निर्माण या सुधार से मनुषयरे श 


| _ - “भूमि”, “प्रकृति” तथा “ध्याकृतिक उपहार” a से कोत 


भ्र्थशासत्र की रूप-रेखा 


२५२ 4 
< कि 
र $ 


staf में वे सब पदार्थ सम्मिलित किये जाते हैं जो प्ति की दवन है th 


प्रकार पारिभाषित किया है--“भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी ge 
बरनू उन समस्त पदार्थों ओर शक्तियों से है जो प्रकृति ने भूमि, जल सतह ह, ¦ 
गर्मी के रूप में मनुष्य की सहायता के लिये निमू'ल प्रदान की हैं।”% a । 
“भूमि” शब्द में वे सब पदार्थ और शक्तियां संम्मिलित हैं जो भूमि की सह 
की सतह से नीचे भौर भूमि की सतह से ऊपर प्रकृति की भ्रोर से fre 
सहायता के लिये प्रदान की गई हैं, जैसे--(1) पृथ्वी तल जिस पर et 


ढकने वाला जल, समुद्र, झील, झरने, नदी-नाले, तालाब और इनमें मिलने वाले 
(iii) जमीन के अन्दर पाये जाने वाले: विभिन्न खनिज-पदार्थ--कोयला, हो, 
झादि तथा (1४) वायु; जलवायु, ध्वायु-शक्ति, जल-शक्ति, चुम्बक-शक्ति, ज्वार 
करने वाली शक्ति, गर्मी-सर्दी, धूप-वर्षा, प्राकृतिक बन्दरगाह, भौगोलिक feats 
sito पेन्सन (Penson) के विचार भी sto माशेल से सिलते-जुलते हैं। डाने 
भी “भूमि” के अन्तर्गत हैं (1) मिट्टी श्लौर उसके गुरा, (ii) खनिजे 
संचित कोष, (ili) वायुः जिसमें हम सांस लेते हैं, (iv) जलवायु जो aaa) 
उद्योगों की सहायता करती है या बाधा डालती है, (५) . विभिन्‍न प्रकार हे 
site वनस्पति तथा (vi) विभिन्‍न प्रकार की शक्तियां, जैसे--प्रकाश, उष्णता स 
वायु, वाष्प झौर विद्य त-शक्ति आदि जो sete की झोर से प्रदान को गई हैं।| 
` ` यह स्मरण रहे कि “भूमि” की उक्त व्यापक परिभाषाओं में दो al 
ध्यान देने योग्य हैं--(1) भूमि के अन्तर्गत केवल उन्हीं प्राकृतिक पदायों गोरी 
कों सम्मिलित किया जाता है जो gat रूप से प्रकृतिदत्त होती हैं ग्रथवा प्रकृति 


'लिया है तथा (ii) जो प्रदार्थ व शक्तियां मनुष्य के उपभोग में नहीं आतां, He 1 
महीं समझा जाता है। : ; | 


: a 
“भुमि”, “प्रकृति” या “प्राकृतिक़ उपहार” 


अपनाया जाय ?--“भूमि” की उक्तलिंखित परिभाषाओं में “भूमि” पर 
। यह सम्भव है कि विद्याथियों को यह व्यापक भर्ग” 
ब॒ अस्पष्ट हो तथा इसके समझने व स्मरण रखने में उन्हें कठिनाई AGHA ह 


ch भ्रथंशाज्री इस मत के हैं कि हमें “भूमि” शब्द के स्थान पर “कति का 
करता चाहिये । परन्तु sto मोरलैंड (Moreland) जैसे र्थशाली “| 


ie ‘B nt 
the whole of the maferials and igcroly land in the strict se fr 


; न eae 3s of Eoonon 
: tSTrH,-Penson;: Economics of Bey igs S I. peat 
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) ने कहा है कि “भूमि वे शक्तियां हैं जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार- 
की गई हैं।” यद्यपि “प्राकतिक्‌ उपहार” वाक्यांश “भूमि” शब्द से शेठ हैं 
जे जा बर्तमान अंर्थशासतत्री “भूमि” शब्द के प्रयोग के पक्ष में ही हैं ओर वे 
oh के Land) शब्द क ही उपयोग करते हैं । इसके दो मुख्य कारण हैं--(1) प्रो | 
ह ` ) के मतानुसार चू कि अर्थशास्त्र में हमें सबसे अधिक काम बाह्य प्रकृति की 
लि झं में से भूमि से पड़ता है, इसलिये “प्रकृति” के स्थान पर “भूमि” शब्द का 
, ह पचिक उपयुक्त है तथा (ii) आर्थिक साहित्य में “भूमि” शब्द का सबसे अधिक 
|| प्रचलन हुआ है । अतः चु कि अधिकांश अर्थशाख्ियों ने आथिक साहित्य में “भुमि” शाब्द 
| दवा ही भ्रधिक प्रयोग किया है, इसलिए “प्रकृति” या “प्रकृति के उपहार” से “भूमि” शब्द 
| को ही भ्रषिक सरल व श्रेष्ठ माना ह । ‘2 ee 
. भूमि के लक्षण (Characteristics of Land) . 


भूमि के सात महत्वपुणा लक्षण हैं--- भूमि के:कई ऐसी विशेषतायें हैं जो 


| विपरीत उत्पत्ति के अन्य साधन if is 
4 इ्छानुसार झासानी से बढ़ाये . ' (3 Foe 
| या घटाये जा सकते हैं । /विज्ञान (_ a = CN 
॥ का प्रयोग कितना ही किया जाय, । ` ta oS ae G i 
| परन्तु जलवायु में परिवर्तन नहीं oo ae) 
| किया जा सकता। इसी तरह 
॥ -भूमि में निकलने 'ले खनिज- 
„| पदार्थ भी परिमित हैं--जितना 
4 कोयला, लोहा गदि भूमि के गभं 
| में हैं उतना ही मनुष्य इन्हें घ्रात 
कर सकता है। प्रकृति ने संसार 
a, ^ जितनी वर्षा, gu, चांदनी  , 
a दी है, मनुष्य इन्हें केवल इसी : 
} | `. भापतं कर सकताहै। © See आप्त कर सकता है। . ae 
> अकबर “and” for the contends thatthe | 
Ls doubtful and लानत नव are denoted by nature’, | 3 Te SES, 


x 2 
e te 
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- (१). स्थिति सापेक्ष्यता (Relativity to ९1+ + 1 उस 
eee cd 70709 to Situation)—uafa का मुल्य उ 
i ES बहुत कुछ निभेर रहता है । एक-सी भूमि, ee a = एक-से जजों 


= Se ; ; 
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२६४ अर्थशास्त्र कौ रूप-रेख! 


यह सम्भव है कि किसी समय-विशेष पर किसी कृषक को अधिक वर्षा 

झावश्यकता हो, परन्तु प्रकृति की ओर से उसके पास जितनी वर्षा या 
उसे उसी से सन्तुष्ट रहना पड़ता है भ्ौर वह इसकी मात्रा में वृद्धि i 
कुछ व्यक्तियों का मत है कि मनुष्य समुद्रों थोर झीलों को सुखाकर यापा 
बांधकर अथवा पहाड़ों और जङ्गलों को काटकर भूमि का क्षेत्रफल TER 
मत के समर्थन में वे हालंड (Holland) का उदाहरण देते हैं ।- इन क | 
पानी को सुखाकर खेती करने योग्य भूमि आप्त कर ली गई है। परतु यह है 
भूमि की सीमितता के गुण को गलत सिद्ध नहीं करः सकता है। इसके कई = 
(a) इस प्रकार बनाई या समुद्र से निकाली जाने वाली नई भूमि का परि | 
के परिमाण से भ्नुपात में बहुत कम होता है। (श्रा) इस प्रकार भूमि 4 
भूमि निर्माण नहीं केवल भूमिःका रूपांतर है। मनुष्य ने केवल अख्तियारी (B "] 
को गुणी या फल दायक (Effective) भूमि में परिणात करके इसे अधिक asl 
दिया है । पहाड़, समुद्र, झील आदि तो भूमि की परिभाषा में सम्मिलित ae । 
जब मनुष्य इन्हें फलदायक बनाता है, तब वह इस कार्य को करने में किसी ई | 
निर्माण नहीं करता है। (इ) यह कार्य बहुत खर्चीला है और मनुष्य इसे aR 
नहीं कर सकता है तथा (ई) इस प्रकार मनुष्य के श्रम द्वारा तैयार की गई We 


| 


में निश्चित तथा परिमित है। (ii) निःशुल्क उपहार (Free Gift)— fy x 
भेंट है, इसे प्राप्त करने के लिये मनुष्य को कुछ भी श्रम अथवा व्यय नहीं कण 


शक्त अपने श्रम भर पुजी से बढ़ाई, इसीलिये वे इस भूमि की कीमत लेकर a 


सकती र , a 

कती वरन्‌ मनुष्य इस पर श्रम और पू'जी लगाकर घनोत्पत्ति करता है। हूँ 
काम सेने वाला सक्रिय साधन श्रम या मरु | 
(P agsive) साधन तथा मनुष्य सचेष्ट (Active) un 


eerie. Pa aS, 
भूमि Ry 


aft के अनुसार लिया-दिया जाता हैँ। इसीलिये शहर के पास की भूमि | 
॥ | उतकी रि स्थित भूमि से अधिक देना पड़ता है। यह स्मरण रहे कि भूमि का मुल्य 
| वा मूल्य स्थिति पर वरन्‌ इसकी उवंरता तथा बाह्य परिस्थितियों (भूमि के 
Ss वर्षा) पर भी निर्भर रहता है । इसीलिये धिक उपजाऊ व पर्यासत 
| बाते क्षेत्र की भूमि का मूल्य अ्रपेक्षाइत अधिक पाया जाता है । ग्रतः भुमि के मुल्य 
i र 'सापेक्ष्यता पाई जाती है । (४1) विविधता (\/27/2971।1}): सभी स्थानों की 
iy भूमि एकःसी नहीं होती । यदि किसी स्थान की भूमि बहुत उपजाऊ होती है, तब किसी 
रे स्थात की भूमि बंजर होती है । यदि किसी स्थान की मिट्टी काली है, तब दूसरे 
| “न की मिट्टी रेतीली होती है । यदि कहीं पर खनिज-पदाथे पाये जाते हैं, तब कहीं 
नाल हैं शहर के पास की भूमि यदि मकान बनाने के लिये उपयुक्त है, तब 
है| पांव की भूमि कृषि के लिये उपयुक्त होती है। अतः भिन्न-भिन्न भूमि भिन्‍्न-भित्त बातों 
६ ३ लिए भ्रधिक उपयुक्त होती हैं श्र्थाद्‌ विविधता एवं fet उपादेयता भुमि का एक 
ii महत्वपूर्ण लक्षण है । (vii) स्थिरता (1770117):--भूमि स्थिर है, उसका स्थान 
है। नहीं बदला.जा सकता । इसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान को नहीं ले जाया जा 
| पता, यह.जहां पर है वहीं पर रहेगी । मेरठ को उठाकर लखनऊ के पास ले जाकर 
हि| नहीं बसाया जा. सकता या हिमालय पंत को हटाकर दक्षिणी पठार पर नहीं स्थापित _. 
|| किया जा सकता । इससे स्पष्ट है कि भूमि उत्पत्ति का भ्रचल साधन है । यह बात, भूमि 
#6 के तल के लिये ही नहीं वरच्‌ जलवायु, वर्षा, .समुद्रतट आदि प्राकृतिक पदार्थों श्लोर 
| शक्तियों के लिये भी कही जा सकती है । यह स्मरण रहे कि यद्यपि भूमि में स्थान-गतिः 
| gaat (Place Mobility) नहीं पाईं जाती है, परन्तु इसमें प्रयोग-गतिशीलता (Use 
i) Mobility) कम-भ्रधिक मात्रा में पाई जाती है । अतः स्थिरता भी भूमि का एक महत्व- 
| पूर्ण लक्षण है। हर | 
४ SG भूमि का महत्व , 
धनोत्पत्ति में भूमि का महत्व (Importance of Land in Production) > 
| मनुष्य के भाथिक-जीवुन में सदा ही भूमि का बहुत महत्व रहा है क्योंकि भूमि धनोत्पादत | 
“| का एक प्रमुख साधन है । उत्पादन चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पेमाने पर, भूमिके | 
°| प्रभाव में उत्पत्तिकार्य कभी भी नहीं चल सकता |. भूमि भनोत्पत्ति में इस प्रकारसे | 


"| Said होती हैः--(1) प्राकृतिक ज्लोत:--किसी देश के प्राकृतिक स्रोत जितने aie 
| “गाल होते हैं वह देश झाथिक दृष्टि से उतना ही भ्रधिक सम्प होता है । इसके विपरीत , 


| किसी देश में प्राक्दिक स्रोत जितने कम होते हैं, वह देश उतना ही कम सम्पन्न होता हैँ। 

| तः किसी देश की आथिक सम्पन्नता वहां के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर. रहती है। ._ 

; भायमिक उद्योगों का विकास (Development of Primary Industrie 

4 Bae पकड़ने का व्यवसाय, वन व्यवसाय, खनिज-व्यवसाय आदि सुमि के उ 
गर्मी र रहते हैं। जिन देशों में कृषि-योग्य (भूमि तथा oe जलवायु, रो वर्षा, a 

दी रादि), वन, खाने झादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उन देशों में ह oS | 
“षवित भाथभिक व्यवसायों का जन्म स्वाभाविक ही हो जाता है। भूमि हुमे हूर 
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' रहते हैं, काम करते हैं, कल-कारखाने बनाते हैं तथा विभिन्न व्यवसाय बे 


, है, जो इस प्रकार हैं--(1) भूमि की प्राकृतिक उपयुक्तता (Natur Sui 
५ “उस कार्य के लिये उपयुक्त होनी चाहिये। कृषि-कायं की दृष्टि से भूमि हे ः 


oy ऋचा 


२८६ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 
प्रकार के फल, शाक, कन्द, मूल पेय व भोज्य पदार्थं प्रदान करती 
जीवित रहना भ्सम्भव होता है। (11) गौरा-व्यवसायों तथा ml | 
(Development of Secondary Industries) —yfiy स नेक | Ui 
होते हैं, जैसे--कोयला, पेट्रोल, जल-विद्युत, वायु-शक्ति श्रादि । इससे ae hte, 
उपलब्ध होते हैं, जेसे--लोहा, तांबा आदि खनिज पदाथं, गन्ना, कपास | 
pieced, लकड़ी, गोंद प्रादि वन-पदार्थ तथा ऊन, चमड़ा, मांस, र्‌ म | 
पदार्थ । फलतः इन सबकी सहायता से देश में अनेक गौरा-व्यवसायों एब ay 


Chel >) 


की स्थापना हो जाती है । (1४) यातायात व सम्बादवहन के साधन--देश मं | 


या सम्बादवहन के साधनों का विकास भूमि की सतह की बनावट पर निर |. 
प्रधिक पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क-रेल का निर्माण कठिनाई से तथा अनि | 


| 
ih 
A | 


होता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में इन साधनों का अभाव रहता है। (v) बह 
काम करने व रहने के लिए श्राधार--भूमि की सतह पर ही मनुष्य weet 


ये सब कार्यं भूमि के भ्रभाव में नहीं किये जा सकते हैं । अतः भूमि, मनुष 
व सामाजिक जीवन के आधार का कार्य करती है। संक्षेप में, समस्त i 
जिक, राजनेतिक व श्रोद्योगिक कार्य भूमि के धरातल पर रहकर भूमि ate 
fet जाते हैं। इसलिए घनोत्पादन के कार्य सें भूमि का झत्यन्त महत्व ए 
यही कारण है कि प्रमेरिका, रूस झ्ादि देश हां प्राकृतिक साधनों व प्र 
. बाहुल्यता है संसार में श्रपेक्षाकत सबसे अ्रधिक सभ्य व प्रार्थिक हृष्टि से wal 
, उन्नत व सम्पन्न हैँ । ` | 


- अधिक उत्पादक होती है थवा जिस भूमि से उपयोग करने वाले को अधिक ब 
. हैं; उस भूमिःकी क्षमता भी अधिक मानी जाती है। इसी तरह जो भूमि | 
“होती है अथवा जिस भूमि के उपयोग करने वाले को कम लाभ होता है, SE 


माना जाता है। भूमि कौ कार्य-क्षमता छः बातों सेर || 


उपयोग जिस कार्य के लिये किया जा रहा है, प्रइ च). 


भूमि २५७ 


रासायनिक (Chemical properties of Land) तथा (इ) भूमि 
| भा) भूमि के (Biological Elements of Land) | यही कारण है कि उबंरा भूमि 
At सजीव Tt की में थवा संमतल, पर्याप्त वर्षालु, उवंरी भूमि पर पथरीली, 
¬| प्र बंजर भूमि कम वर्षालु भूमि की भ्रपेक्षा भ्रधिक उत्पत्ति होती है। इसी तरह जल- 

| अबड़-खाबड़ जप उत्पन्न करने की दृष्टि से एक ठण्डे देश में को होकर गुजरने 
है| तायात | गर्म व समशीतोष्ण प्रदेश में वहने वाली नदी की तुलना में अनुपयुक्त 
| वाली नदी एक गर्म लिये है। oa: गे. 
cats इसका पानी कुछ समय के लिये जम जाता है। थतः भूमि की. दक्षता इसकी 
jee cen अथवा जिस उपयोग में यह लाई गई है उसके लिये इसको प्राकृतिक 
॥ ¬ पर निर्भर रहती है। (ii) सुमि की स्थिति (Situation of the 1.810):- 
R ae की उत्पादकता पर उसकी स्थिति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि भूमि 
| ect, रेल के स्टेशन तथा सड़क के समीप है, तब कृषक अपनी वस्तु का बाजार सुगमता ' 
| पे तथा बहुत ही सस्ते यातायात व्यय पर कर सकेगा ।. चर किं इस प्रकार के खेतों से ' 
कृषक को अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसलिये इनका लगान भी भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक होता 
a है। जव से फसलें व्यापारिक हो गई हैं अथवा जब से कृषक दूर-दूर की मण्डियों के लिये 
ह| पाल उत्पन्न करने लगा है, भूमि की उत्पादकता में भूमि की उरवरता का महत्व कम 
Maite इसकी स्थिति का महत्व अपेक्षाकृत भ्रधिक हो गया है। यही कारण हैं कि जिन 
प्रदेशों में यातायात व ' सम्वादवहन के साधनों का समुचित विकास हो गया है प्रथवा 
छ| जिन क्षेत्रों में बहुत सस्ते यातायात के साधन उपलब्ध होने लगे हैं, वहां की भूमि को 
i उत्पादकता उन प्रदेशों की अपेक्षा अधिक हो गई है जहां पर इन साधनों कार्यात « 
| बिकास नहीं होने पाया है। ग्रतः भुमि को उत्पादकता पर इसके स्थात अथवा स्थिति _ 
| का भी बहुत प्रभाव पड़ा करता है । (iii) भूमि का उचित उपयोग (Proper Use of 
ti) the 1,010) :--भूमि की दक्षता इस बात पर भी निर्मर रहती है कि इसको किस प्रकार 
#| के उपयोग में लाया जा रहा है भ्रथवा इसका उपयोग किंस प्रकार किया जा रहा है। 
* किसी भूमिः का जिस प्रकार का उपयोग होना चाहिये, यदि इसका उपयोग इसी प्रकार 
(| श किया गया तव तों इसकी कार्य-क्षमता अधिकतम होगी वरना नहीं। उदाहरणार्थ, 
' पदि शहर के बीचों-वीच की 'भूमि का उपयोग कृषि-कार्य के लिये कियागया, तब इसकी 
|| उतादकता इतनी अधिक नहीं होगी जितनी कि इसकी उस दशा में हो सकती है जबकि 


{ ay उपयोग मकान-दूकान. बनवाते में किया जाय | झतः भूमि को कार्य-क्षमता पर 


को Che : TS ath cit ake 7 
(Passive) (Capacity to Organise) gfe भूमि उत्पत्ति का एक निश्चेष्ठ | 


करके धनी षण हैं इसलिये मनुष्य स्वयं अपना श्रम लगाकर तथा phd उपयोग क्‍ 
के oy त्ति करवा है। यदि मनुष्य उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को bs साथ 
करने ८. "पात में जुटाने में सफल हो जाता है, तब तो वह घनोतपत्ति भी अधिकतम _ 
पाता है वरना वह अधिकतम घनोत्पत्ति के प्रयत्न में सफलं नहीं हो सकेगा। शतः | 
hie इसके उपयोग करने वाले संगठन को योग्यता पर भो बहुत निर्भर 
: $। (६) भूमि सुधार (Improvements in the [.४709):--भूमि की उत्प ` 
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के उपयोग की रीति या उपयोग के ढंग का बहुत प्रभाव पड़ा करता है। (iv) संगठत i 


aac प्रथंशास्त्र की रूप-रेखा 


दकता पर भूमि में मनुष्यकुत सुधारों का भी प्रभाव पड़ा करता ह, 
अनेक स्थायी सुधार किये जा रहे हैं, जैसे--पानी के लिये नासि thy 
बाड़ बनवाना, पक्के मकान-गोदाम बनवाना, कृत्रिम खाद डालना ६ : 
की उत्पादकता में वृद्धि हो जायगी वरना इनके अभाव में क्षमता yy पे 
(vi) भूमि स्वत्व सम्बन्धी atga (Land Laws):—afz कृषिः af; a 
कातून बने हुए हैं कि कृषक को अपनी भूमि पर पूर्ण स्वत्व प्राप्त हो. 
बातें समान रहने पर,.ऐसी भूमि की उत्पादकता भी अधिकतम हो wall ३ 
है कि हमारे देश में जमींदारी-उन्मूलन सम्बन्धी कानून लगभग anh 
दिये गये । प्रतः भूमि को उत्पादकता पर भूमि स्वत्व सम्बन्धी कानून Ri 
पड़ता है। भ 


Eg 


: परीक्षा-प्रश्न 

उत्तर-प्रदेश, इण्टर ATE से, = sia । 

१. प्र्थशास्त्र में भूमि का क्या अर्थ है ? उत्पत्ति के साधनों में aie: 

त्मक महत्व बतलाइये | (१६६०) । २. “भूमि” शब्द का ater में क्या ए 

जाता है ? यह उत्पत्ति के अन्य साधनों से किस प्रकार भिन्न है? (१६४२) | 

मध्य-भारत, इण्टर व Blo Ho झाटू स, | 

१. “भूमि की सीमान्त इकाई पर नोट लिखिये (इण्टर १६५७) । 

- चुने प्रभ झर उनके उत्तर का संकेत | 

प्रभ १-अर्थशाख की हृष्टि से सुमि की परिभाषा दीजिये। उरता 

साधन के रूप में इसकी मुख्य विशेषताझों को दीजिये थवा उत्पादन के परस करा 

. इसमें कंसा मौलिक भेद है ? : <आ 

सं केत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, भूमि की ्र्थशाल्न की हृष्टि पे 

दीजिये मार्शल की परिभाषा लिखिये और इसकी व्याख्या कीजिये (झाषा या ए. 

द्वितीय, इस भाग में विस्तार से भूमि की विशेषतायें लिखिये । भूमि की प्रते 

'को लिखते समय यह भी. बताइये कि अमुक विशेषता उत्पत्ति के अन्य साधर 

जाती है या नहीं । अन्त में, यह निष्कष॑ं निकालिये कि भूमि के कुछ मोति 

जैसे--सरिमित॒ता, भक्षयता, निष्क्रियता, स्थिरता, उत्पादनःव्यय का त ह 

जो उत्पत्ति के श्रन्य साधनों में नहीं पाये जाते हैं और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो } 

मात्रा में कुछ न्य साधनों में भी पाये जाते हैं, जैसे-स्थिति सापेश्यता तपा 

अन्त में लिखिये कि भूमि में कुछ मौलिक लक्षण होने के कारण ही यहं उत 

साधनों से मूलतः भिन्न है (चार-्पांच पृष्ठ) । . . 
नोट--भूमि की परिभाषा लिखते समय इस वाद-विवाद को नहीं fee 

'कि भूमि को हम भूमि कहें या प्रकृति या प्राकृतिक उपहार | | 

3 प्रश्‍न. २--भूमि की उत्पादन शक्ति पर प्रभाव डालने बालौ बो |. 

कीजिये । उत्पत्ति. ें सुमि के सहयोग को पुातया स्पष्ट कीजिये प्रमवा उता 

लो कार्य करतो है, उन्हें बताइये wa उत्पत्ति के एक साघन के रप में {१ 
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RTT, 
शमि >> ह २९ | 
EF coat भूमि की वे कौन-कौन सी विशेषाय हैं जो उत्पत्तिको प्रशा | 
gt र ; 
| ett ae के दो भागं हैं-- प्रथम, इस भाग में उन समस्त बातों को उदा- 
| लिखिये जो भूमि की उत्पादन-शक्ति को प्रभावित करती हैं-- प्राकृतिक 
| हरण सहित ` त, उचित उपयोग, संगठन की योग्यता,  भूमि-सुधार तथा भूमि-कानुन ~ | 
| उपयुक्तता, ) । दवितीय इस भाग में यह बताइये कि किसी देश की भूमि बहां 
| (तीन-साढ़े र प्रकार सहायक होती हैं-प्राकृतिक etal पर ही प्राथमिक ब गौण | 
च| की $ का विकास निर्भर होता है, भूमि की सतह पर ही यातायात व सम्वाद-बहतःके _ | 
q er निर्भर रहता है, भूमि ही चलने-फिरने, मकान-कारखाने बनाने का 
| साधनों ai झाथिक सम्पन्नता वहां की भूमि की बनावट तथा वहां पर उपलब्ध 
| उपहारों पर निर्भर रहती है आदि । अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि भूमि 
। इतिक से ही देश में धनोत्पंत्ति होती है-तथा धनोंत्पत्ति का स्वभाव व मात्रा इसी 
दो पृष्ठ) | | 
a | He इन्हे i भूमि के श्रन्तर्गंत सानते हैं और क्यों () हिमालय 
| aia, (ii) गंगा नदी व गंग नहर, (iii) वर्षा, (iv) धुप-गर्मो, (४) खेत में पानी ले 
| या रजबाहा। ] EN 
| a he में भूमि की मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा दीजिये और इसकी 
|| ङे मे व्याख्या कीजिये । et में दिये गये उदाहरणों को एक-एक करके बताइये कि | 
या हम भ्रमुक को भूमि के अन्तर्गेत सम्मिलित करते हैं म वस्तुएं प्रकृतिदत्त | 
ब मनुष्य के उपयोग के लिये हैं, वे भूमि के अन्तर्गत हैं जेसे-- हिमालय qa, गंगा 
नदी, वर्षा, धृप-गर्मी-और जो मनुष्यक्त हैं थवा जिनके बनाने में कुछ लागत ह i 
है वे भूमि वरन्‌ पूजी हैं, जैसे-- गंग. नहर, खेत में पानी ले जाने वाली नाली, | 
रजबाहा । : Hr ५ 


॥ ९5 भारत र मौगोलिक स्थिति रू सीमा 


स्थिति, क्षेत्रफल तथा विस्तार. . .. ... 

[| मारत की. स्थिति, क्षेत्रफल तथा विस्तार--भारत os, गोलाद्धं के म 
| ier है जिसके कारंण इसको यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा आस्क्रा 
डे देशों से व्यापार करने . में बंडी झासानीं रहती है। इं कि यह हिन्द महां 
बीच में स्थित है, इसलिये भी यह दूसरे देशों से झासानी से “व्यापारिक सम्बस्स 
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we लेता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की ऊंची दीवार इसको; 

“- पृथक रखती है। इसके पूर्व में बर्मा श्रोर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण | के भ; 
ग्रौर परिचिम में श्ररब सागर और पाकिस्तान हैं। देश में जलवायु, जनन LN 
भाषा उपजाऊपन, धमं, रहन-सहन के तरीके, सभ्यता तथा भौतिक “Seng 
भिन्नता पाई जाती हैं कि कभी-कभी इसे हम एक महाद्वीप या भुखण्ड TU प्ररि, 
कह देते हैं । भारत में केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारों द्वारा प्रशासित ॒ Sh, ४! 

` “ पुतंगाल के ग्राधीन Me दमन, दियू तथा भूतपूव फान्सीसी बस्ति नो केक 
कारीकल, महे Ae चमन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। भारत का a जैसे फ 
१५,७४,००० वर्गमील था, परन्तु विभाजन के उपरान्त (काइमीर सहितं 

` संघ (Indian Union) का क्षेत्रफल १२,६९,६४० वर्गंभील है (Inds mR" 
झनुसार) | इस तरह भारतीय भूखण्ड का ७७.२५ भाग भारत को बोर 10 19 
पाकिस्तान (३११,३६० वर्गमील) को मिला है। उत्तर से दक्षिण तक २ Ral 

- लगभग २,००० मील है तथा पश्चिम से पूर्वं तक लगभग १७०० pd | 

समुद्र-तट लगभग ४१०० मील लम्बा है। भारत का वतंमान क्षेत्र Wee . 

तथा जापान से ८ गुना है। क्षेत्र की हष्टि से भारत विश्व का सातवां देश su 

यह कनाडा के क्षेत्रफल का ३ तथा रूस का 3. भाग है। भारत क्षेत्र में ह | 

SA संसार की जनसंख्या का इ भाग यहां निवास करता है। भारत का ल 

(हमीर सहित) भूमध्य-रेखा (Equator). के उत्तर में ८° से लेकर ३७० का | 

६६२ से ३७' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कक रेखा (Tropic of Ca 

a x बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत का उत्तरी-भाग ae 
न (Temperate Zone) तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध (Torride Ze: 


भाग में पड़ता है। इसकी थल-सीमा 
है (India, 1961 के अनुसार) | oo भ पगा कनन २४] 


रे 
q 
aj 
rf 
4 


{| हिमालय पहाड़ी प्रदेश-_ यह विशाल पर्वतमाला a) 
` भग १५०० मील'और चौड़ाई शी परिचमी सीमा तक फैली हुई है। इसकी सवा] 
| में से कुछ संसार की सबसे ऊ १५० से ३०० मील तक है। इसकी कई श्रेणियां ह| 
| देश को उत्तरी प्रदेशों के हमलों मं हैं जैसे--ऐवरेस्ट (२९,०२८ पुद)। हि 
* खाड़ी और ग्ररेवियन समुद्र cd से बहुत कुछ सुरक्षित रखता है। यह पहाड़ बगर 
जिससे भारतीय म॑दानों में उठने वाली दक्षिणी-पद्चिमी मानसून को रोकता | 
' साल बर्फ जमा र इब वर्षा होती है। इस पहाड़ की ऊ'ची चोटियों ey 
' सिंचाई के लिये se है, जो पिघल कर गंगा, यमुना, सिंध तथा ब्रह्मपुत्र ते | 
` नदियों पर स्थान ता है, जिससे देश मे अनन्त खाद्य-पदार्थ उत्पन्न होते ६ | 
| ` `. ` पर विद्यत-शक्ति उत्पन करने के केन्द्र भी बताये जते ह 
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afar विकास होता है । इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत उत्तर से 
देश का भरत बरी ठंडी और शुष्क AF से हमारी रक्षा करता है। इन पर्वत श्रेणियों: में. ' 
होन as बन और चरागाह भी विशेष आथिक महत्व रखते हैं। हमें वनों 
ह, पाये जाते बसि बहुमूल्य लकड़ी तथा WT पदार्थ प्राप्त होते हैं TATA, दार्जीलिग 
|| से भनेक ह पहाड़ियों में चाय पैदा होती है। पहाड़ियों की घाटी में ग्रनेक प्रकार : 
|. दषा ae जंगली जानवर व खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। जगह-जगह स्वास्थ्य-वद्धक - 
q Fe के लिये रमणीक स्थान उपलब्ध होते हैं। हिमालय पहाड़ पर गावादी 
ae पाई.जाती है निवासियों का जीवन-स्तैर बहुत निम्न है, लकड़ी काटना TAT 
हत र ही इनका मुख्य व्यवसाय है, कहीं-कहीं कृषि-कार्य भी होता है तथा याता- 
र ce caret के साधनों का पूर्णे अभाव ही है। : र 
ht (a) गंगा का समेदान (Gangetic Plains )— हिमालय mead 2 
ः हिमालय की तराई से लेकर विन्ध्य पव॑त तक तथा पछ्चिम से पूर्व तक = ae | 
एक विस्तृत मैदान है । यह मैदान गंगा, यमुना, सिन्धु तथा ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक 
नदियों की लाई हुई मिट्टियों से बना है । इसकी लम्वाई लगभग २,००० मोल तथा 
चौड़ाई १५० से २०० मील है । इस मैदान में नदियों का एक जालन्सा विदया हुआ है, { 
वर्षा भी पर्याप्त होती है, मिट्टी दोमट है जो बहुत उपजाऊ है, जिससे यह क्षेत्र मुख्यतः i 
कंषि-प्रधान है और इसमें कपास, ईख, गेहूँ, चनां, चावल, जूट भ्रादि pe हुँ। 
भूमि समतल है जिससे रेल, सड़क तथा gs के x pale ae | 
| सका है। इन सब कारणों से भारत के इस क्षेत्र मम Sale i 
| as र है तथा स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े नगर भी बस गये हैं। भारत ek i 
| wat भ्रधिक सम्पन्न भाग है । इसी कारण जनसंख्या का घनत्व भी इसी क्षेत्र में के | 
| अधिक पाया जाता है। यह मैदान भारत के =e क्षेत्र का $ भाग हैं भोर इसमें देश 
| की कुल जनसंख्या का $ भाग निवास करता है | ः बल फट aaa 
हि ' (३) बक्षिणों पठार (Deccan Plateau)— भारत का दक्षिणी पठार पुरानी \ 
सस्त चट्टानों का बना हुआ है तथा यह सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। कद i 
| एक बिभुज के झाकार का है जो तीनों र से oda श्रेणियों से घिरा हुआ हे! | 
|. पठार के उत्तर में favor तथा सतपुड़ा की पहाड़ी श्रेणियां हैं जो इसे गंगा के मेदान । 
$| पथक्‌ करती हैं तथा पर्चिम में पर्चिमी घाट एवं पूवं में: पूर्वी घाट की पंत श्रेणियां 
£| Si इसकी ऊ चाई समुद्र-तट से १,००० से ३,००० फीट तक है LAT पठार का ढाल 
पर्चिम से qd की ओर है। इसीलिए नवंदा ब ताप्ति नदियों को hs पर 
. नदियां पर्चिम-से पूर्व की ओर बहती हैं । इस क्षेत्र की मिट्टी पथरीली व सख्त : 
वर्षा भी कम होती है, नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहते से सिंचाई ee a 
अभाव है फलतः यह क्षेत्र कृषि के लिये उपयुक्त नहीं है। परन्तु USAT | 
di झार खेती ॥ इस चट्टानों खा AS 
MATCH सोना, गोदावरी की घाटी में सगतीज, कोयला व लोहा भि । ५ 
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पर वन भी पाये जाते-हैं जहाँ से चन्दन व maga जैसी बहुमूल्य - 3 
ay गंगा के मैदान की तुलना में 'जनसंल्या का घनत्व बहुत कम्र है। 
| (४) समुद्र के तटीय मैदान भारत के दक्षिणी भाग में द 
| पूर्वी तट व पदिचिमी तट । इन्हें क्रमशः कारोमंडल तट तथा मालाबार तह | 
| ये दोनों तट नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बने हैं। पर्चिमी तट की wee 
' तट प्रधिक anaes चौड़ा है। इन दोनों तटों में रेतीली तथा ic fee : 
है जो बहुत उपजाऊ होती है । इस क्षेत्र में वर्षा भी पर्याप्त होतो है। gap, | 
' का मुख्य wear भी कृषि ही है। यहां चावल, तिलहन व मसालों की क्ती i 
है। इन मैदानों में नारियल के वृक्ष भी बहुतायत से पाये जाते हैं । हमारे ait 
` मद्रास, frarenge तथा कोचीन जैसे प्रसिद्ध बन्दरगाह भी इन्हीं दों te, 
| Ste उपजाऊ भाग नदियों का डेल्टा प्रदेश है जिसको कछार कहते हैं। छ? 
तटीय मेदानों में जिनकी लम्बाई लगभग ३५०० मील है झावादी भी ष है| 


oe भौगोलिक स्थिति site झार्थिक जीवन 
y भारत की प्राकृतिक स्थिति एवं भ ' 
` आर्थिक क्षियाओं पर प्रभाव--किसी देश की प्राकृतिक स्थिति, जलवायु stra 

` तथा रोति-रिवाज, शासन-्यवस्था व राज्य की वित्तीय व्यवस्था से सीमित होह || 
सनुष्य की झाथिक क्तियाओों का विकास होता है । मनुष्यः की तीन came R 
हैं--भोजन, कपड़ा तथां मकान। इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूति तथा भ्रपे ब्र 
साय की छांट के लिये मनुष्य को देश में उपलब्ध भ्राकृतिक साधनों पर ग्रमनित छ 
) पड़ता है । उदाहरण के लिये (श्र) बंगाल के निवासी मछलो और चावल ह| 

© डालदार मकान बनाकर रहते हैं, ढीले-ढाले कपड़े पहनते हैं । इसका कारण यहहै। 
बंगाल की जलवायु गर्म शौर तर है, वर्षा श्रधिक होती है, गर्मी ्रधिक पड़ती है, स 

.. निकट होने के कारणा मछली-पकड़ना वहां का एक मुख्य व्यवसाय है । बंगाल की छे 


भ्रं शास्त्र - की रूप-रेसा 


वकील 
भारत 


| क्षेत्र आदि, वहां के नागरिकों का मुख्य व्यवसाय उन खनिजों से 
| wet me ही होते हैं । इसी तरह समुद्र तट के आस-पास मुख्यतः मछली | 
| gaat उं उपजाऊ भूमि वाले प्रदेशों में कृषि-व्यवसाय पाया जाता है । अतःकिसी | 
| ब्यवसाय a भ के व्यवसाय व्यापार, उत्पादन, जोवन-स्तर, खान-पान, रहने-सहने के | 
| जाके Flat की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वर्षा, भुमि को बनावट तथा प्राकृतिक | 
| * eK का बहुत प्रभाव पड़ा करता है। ः | 
| साधन श प रीक्षोपयोगी प्रइन f 
| १; भारत के विभिन्न भौगोलिक eet का संक्षेप में वन कौजिये । इन बिभिन्न | 
| जों का व्यापार तथा उत्पादन, कहां तक भौगोलिक कारणों से प्रभावित होता है! , 


a” ” त), 
की मिट्टियाँ, tar भूमि कटाव की समस्यां २९३ 
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२७. भारत न मिहिहां | 


भारत को मिट्टी (Soils in India) ह a 
प्राकृपन-- किसी देश के आथिक विकासं पर वहां की भूमि की बनावट ST fa 
॥| बहुत प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिये मिट्टी का अच्छा था बुरा 
| होना बहुत महत्वपूण है क्योंकि कृषि-उद्योग की सफलता मूलतः मिट्टी की बनावठ' पर 

| निर्भर रहती है। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश हैं, इस कारणं यहां मिट्टी भी झनेकों 
प्रकार की पाई जाती है, जिनके गुरा-अवगुण देश की कृषि-उत्पादन की सीमा, frat वः | 
उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करते हैं । ; va 
भारतीय मिही के प्रकार (Types of Indian 501४)-- भारत के शाही f 
कषि-भ्रायोग (Royal Commission on Agriculture) ने भारतीय मिट्टी को चार 
भागोंमें बांटा है-- (i) गंगवार, दोसट “या एल्यूवियल मिट्ठी ( Alluvial” Soil)— 
नदियां अपने प्रवाह के साथ मिट्टी लाती हैं ओर अपने दोनों किनारों पर जमा कर देती 
हैं। इसीलिये इस प्रकार की मिट्टी को 'नदियों द्वारा लाई मिट्टी! भी कहा जाता है। 
भारत में यह सबसे अधिक नई तथा उपजाऊ मिट्टी हैं। गंगवार मिट्ट गंगा के ड 1 
| तथा पदिचमी तट, कृष्णा-कावेरी-गोदाबरी के डेल्टा तथा ग्रासाम की सुर्मा घाटी म 
A दर है। यह मिट्टी बहुत हीं मुलायम तथा प्रक्सर १६०० फीट की र 

. ` जाती है.। यह मिट्टी नमी को झ्धिक ससय तक घारण करती GI लिई! 
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; जौ आदि हैं। ककि इह 
£: “~ || उपजाऊ शक्ति रक द 
ie fo " 2222 इसीलिये यह धिक mR 

ys “£46445 पालन कर सकती है । यही ह 

EEE है कि बंगाल, - बिहार, उत्ते 


7 23% Tiss en आ - 


f 


| gen के FS एसिड (Phosphoric Acid) कम' तथा पोटाश (Potash) और चुने | 


_ हैश्रोर ag बंजर भूमि बन जाती है। अर्थशास्त्र में इसे gia या “भूमि का 


. पहाड़ियों की बड़ी-बड़ी. चट्टानें एक-साथ कट कर गिर जाती हैं। बुन्देलखण्ड र 


| भव यहु कृधि के उपयुक्त नहीं रही है। यद्यपि "प्मि-शरण” के कारण नष्ट हुए 


क्षॉरत कौ मिट्टियां तथा भूमि FETA at समस्यां २६५ 
ग में यह. मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाईट्रोजन (Nitrogen) ॥ 


होती है । पहाड़ियों के ढालों अथवा ऊंचे मैदानों में पाई 
(him) ten ee होती ५ जिसके कारण यह अधिक उपजाऊ नहीं होती हैं, | | 
जाने वाली a पाई जाने वाली यह मिट्टी गहरी होती है, जिसके कारण यह बहुत | 
तो है बरसात में यह मिट्टी चिकनी तथा लिवलिबी रहती है परन्तु गर्मियों... 
होत र इसका ऊपरी भाग बहुत कड़ा हो जाता है, इसमें दरारें खुल जाती हैं, | 
ब ss में इसके अन्दर की नमी भाप बनकर नहीं उड़ पाती है। फलतः | 
पर कृषि करने में {सिचाई की विशेष आवश्यकता ang | he कपास व 
हा का खेती के लिये बहुत उपयुक्त होती है 1 मालवा प्रदेश में सेकड़ों वर्षों से यह | 
ज्वार की बिता खाद-पानी के खेती के काम में लाई जा रही है। (iv) भुरभुरो या रेतीली |, 
‘al मिट्टी (Laterite Soil) — यह मिट्टी उष्ण कटिबन्ध की घनी वर्षा के 
पानी द्वारा : रवेदार चट्टानों के चूण को लेकर एकत्रित करके बनती है। फलतः इस 
प्रकार की मिट्टी पहाड़ियों तथा पठारों पर पाई जाती है । भारत मिट्टी उड़ोसा tl 
के पहाड़ी प्रदेश, आसाम तथा मध्य-प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर, मालाबार के कुछ | 
क्षेत्रों में पाई जाती है । यह मोटी तथा पथरीली होने के कारण कम उपजाऊ होती है | 
जिससे यह मिट्टी कृषि के लिये अधिक उपयुक्त नहीं होती, परन्तु सिंचाई के द्वारा कहीं 
कहीं पर इस.पर कृषि का कार्य किया जाता है। इस मिट्टी में चाय की उत्पत्ति ghee | 
महत्व रखती है। बंगाल, दक्षिणी भारत atx आसाम-प्रदेश में केले की खेती वा | 
भू-भागों में यही मिट्टी पाई जाती है । Ae 
ne भूमि-कटाव (Soil Erosion) | ss ॒ 
भूमि के कटाव का र्थ तथा इसके सेद--भूमि तथा इषि से सम्बन्धित | 
प्रनेक areata में से “भूमि क्षरण” की भी -एंक महत्वपूरण समस्या है। यद्यपि प्रभी | 
तक इस समस्या का बहुत गहन भ्रध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी अब सा i 
समभने लगे हैं कि _ भूमि कटाव के कारण ही प्रति वर्ष हमारे देश की उपज तथा छो 
योग्य, भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है । “जब पानी अत्यन्त वर्षा होने pees 
प्रधिक वेगं से तथा स्वेच्छापूर्वक बहता है, तब यह ग्रपने ant भूमि के ऊपरी इला 
करों को बहाकर ले जाता है जिससे कुछ समय में भूमि को उर्वराशक्ति नष्ट हो जाती | 


Reta’ (Soil Erosion) कहते हैं ॥ जब कुभी नदियों में बाढ़ ग्राती है, जब इससे 


नंदी AMT घौलपुर व ग्वालियर में चम्बल तदी .ने भूमि में बहुत वहेज रप 
हैं। पंजाब में होशियारपुर जिले में ऐसे १०४ खेत हैं जिन्हें “ (GEO 

जिनमें जिले की १४ लाख एकड़ उपजाऊ भूमि में से ४०,००० एकड़ भूमि का 
हो इका है। दक्षिणी-भारत में भी इसी प्रकार से बहुत-सी भूमि बेकार हो 


os Sn one 
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` भूमि का ठीक-ठीक श्रनुमान लगाना कठिन है, फिर भी योना: wits. | 
साधारण ढलाव वाली भूमि पर एक इच्च प्रति वर्ष वर्षा | 
भूमि पर १६ से ४-३ टन मिट्टी की हानि होती है || भारत में भूमि का का 
प्रकार से होता है--(1) तलक्षरण (Sheet Erosion) —arag भूमि मी री 

. के पानी द्वारा बह जाने और नीचे की मिंट्री के समान किन्तु बेकार . i 
क्षरण कहते .हैं। भारत में इस- प्रकार के. कटाव से सबसे श्रधिक ॥ 

. (7) गहरा-कटाव या अ्नन्तःक्षरण या कछादार Feta (Gully Erosion), | 
ale नालों के किनारे की भूमि में पानी के तीव्र सह बहने से TR तक त 
गहरे गड्टे हो जाते हैं AMAT गहरे रास्ते बन जाते हैं, जिससे सारी भूमि ह| 
बन जाती है या इसमें बड़े-बड़े कछार बन जाते हैं, तब इस भकार के कटाव.को र| 

* कटठाव या गहरा कटाव कहते हैं। (111) वायु-क्षररण (Wind Erosion) इह 
सूखे प्रदेशों में होता है, Ta राजस्थान रौर पूर्वी पंजाब । इन स्थानों पर जव का 
वेग से चलती है, तब यह अपने साथ भूमि की ऊपरी सतह के मुलायम कणों को झा 

ले जाती है, जिससे किसी एक स्थान से मिट्टी उड़कर न्य किसी दूसरे स्थान परकै 

के रूप में जाकर गिर जाती है। इसे वायु-क्षरणा कहते. हैं । i 

' भूमि-क्षरण के कारण तथा प्रभाव (Causes and 1160६ of Se 

) Erosion) भूमि के कंटाव के छः मुख्य कारण हैं-- (1) अत्यधिक वर्षा तया तोह, 
से बहने बाली हवा-भूसलाधार वर्षा होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतक 
कटकर बह जाती है। .जब ढालू भूमि. पर वर्षा धिक होती है, तव पानी नाति 
रूपमे तीव्र गति से बहने लगता है। यदि यह क्रिया: कुछ समय तक चलती Gl 
तब भूमि में गहरे ay भ्रथवा नालियां बन जाती हैं जिससे भूमि वीरान तया कषी 


` बकरियां, घास को इस प्रकार.चरते 
' अतः भूमि की अत्यधिक चराई केः कार 


मिट्टियां = £ a > 
भारतं कौ मिंट्टिया तथा भूमि कटाव की समस्या २६७ 


-क्षरणा गम्भीर प्रभाव होते हैं-- इस कारण यह एक सह 
त्क इससे देश के बड़े-बड़े उपजाऊ क्षेत्र मंरुस्थल ao | 
स्मा बने ग की उर्व रता नष्ट हो जाती है । भूमि में स्थान-स्थाव पर गहरे ag थवा । 

TELM बन जाती हैं जिससे उपजाऊ भूमि कृषि-योग्यः नहीं रहती। यही नहीं. | 
गहरी. उऊ भूमि तक वीरान हो जाती है 1 gfe भूमि-कटाव Farther | 
पायास की «त ह, इसलिये इससे भूमि की जल-सोखने की शकि प्रायः कम हो जाती | 
| हर ae यह होता हे fe ऐसे क्षेत्रों के नीचे के weet में बाढ़ का प्रकोपः भी if 
BN । विशेषज्ञों का कहना है कि दामोदरं नदी की घाटी में भीषण बाढ़ों काः | 

कारण भूमि-क्षरण ही AT अतः 'भूमि की. उवंरा-शक्तिःकी रक्षा करने केलिये | 
षे भुमि-करण का नियन्त्रण आवश्यक है । के 
. भमिःक्षरणा को रोकने केः उपाय (Remedies of Soil Erosion)—: 
क्षरण के गम्भीर प्रभावों को रोकने झथवा भूमि में पुनः उर्वरा-शक्ति उत्पन्न करने. 
के लिये अनेक उपाय अपनाये जाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार F—(i) बुक्षारोपरा' 
है (Afforestation )—gatt व भाड़ियों की जड़ों और घास' के जल-प्रवाह में रुकावट पड़ती 
| ३। जड़े पृथ्वी में नीचे तक रहती हैं जिससे मुसलाधार वर्षा से भूमि की ऊपरीसतह |. 
५ बहने नहीं पाती हैं। अतः भूमि-क्षरण को रोकने के लिये वृक्षारोपण व वनों पर faa | 
til ग्रावश्यक है। (ii) चराई पर नियन्त्रश-- जिस क्षेत्र में भूमि-क्षरण का अधिक भया | 
ह रहता है, वहां पर भूमि की चराई पर भी रोक भ्रथवा नियन्त्रण रहना चाहिये। (ii). 
, || भूमि को ढाल के लम्ब में जोत-ढालवा भूमि की जुताई ढाल के लम्ब (Perpendicular) 
|| म वर्षा ऋतु से पहले होनी चाहिए अथवा मैदानों में भूमि की आडी जुताई होंनी चाहिए 
Ai) ताकि भूमि अधिक मात्रा में पानी पी सके और पानी कोः बहने से रोक़ सके। (iv) 
ai) बांध बांघना--ठालू स्थानों पर जगह-जगह बांध बनाकर पानी को छोटे-छोटे तालाबों 
Mi) में जमा करना चाहिये । Se 


| 
i 
‘| 
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के लिये जो कुछ सुझाव दिये थे, सरकारं ने उन्हें मान क 
| १९५२ में जोधपुर के रेगिस्तान में बृक्षारोपण सम्बन्धी 
(Desert Afforestation Research Station) की स्थापना की गई तथा, 
केन्द्र और खोलें गये । (झा) बम्बई, ग्रान्धर, रभा बंगाल, न fh 
सौराष्ट्र, त्रिवांकुर-कोचीन, ्रजमेर, कच्छ te मनीपुर में ११ आदर्श योजना के th 
Projects) खोले गये। (इ) विभिन्न स्थानों पर भूमि-संरक्षण कार्यों का री 
व्यक्तियों द्वारा किया गया जिनमें कृषकों को भी सम्मिलित किया गया। fl 
योजनां में भारत सरकार ने भूमि-संरक्षण कार्यो पर २ करोड़ रुपये | 
व्यवस्था की थी । ये कोयं A— बांध बांधना, खाई खोदना, ae पालना, हे 
पानी के बहाव को रोकना, नदी की धारा को तथा गड्डों के बनने को |! 
aie । इन कार्यों से लगभग सात लाख एकड़ भूमि ठीक की जा चुकी है। (३ | 
ने लगभग २५० कृषि और वन-विभाग' के अ्रधिकारिंयों को भूमि-संरक्षण 
विशेष शिक्षा दी । छः स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं जिनमें द्वितीय वोच, 

` में ४००० व्यक्तियों को श्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। (ए) जूक, 
एक केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड (Central Soil Conservation Board) और 
की गई झोर साथ ही साथ सभी प्रदेशों में भी प्रदेशीय भूमि संरक्षण बोर वेश 
इनके कायं हैं-- भूमि-क्षरण के प्रकार तथा क्षति का अनुमान. लगानां, ग 
काइनों को बनाने में राज्य-सरकार को सहायता देना, अनुसन्धान-शाला्ों कारक 
करना, प्रदेशीय सरकारों व नदी घाटी योजनाओं के भुमि संरक्षण कायां में सहाप ह| 
करना, प्रचारकों को प्रशिक्षित करना । . 

'(३) द्वितीय योजना--इस योजना में भूमि-संरक्षण के लिये ग्रौर शीर 
विस्तृत व्यवस्था की गई है। (अ) योजना ने संरक्षण कार्यों पर व्यय करने के सिः] 
करोड़ रुपयों का सुझाव दिया है। (at) सच्‌ १९६१ तक लगभग ३० लाल एख 

, को योजना के झन्तगंत लाने का लक्ष्य .रक्खा गया. हे--इसमें ढलुझा व asta 
लाल एकड़ भूमितो बम्बई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद; आन्ध, उड़ीसा .ब मध्ये 
' होगी,३३'लाख एकड़ मंरंस्थल व कटने वाली भूमि कच्छ, राजस्थान, पंजाव वर्ग | 
| श्रदेश! की होगी, ३३ लाख एकड़ नदी की घाटी वाली भूमि छोटा नागपुए छ| 
` आसाम तथा नीलगिरी की होगी झादि। (इ) कृषकों को भूमि संरक्षण कार्यों हो 
र्ने के लिये जो ऋ दिये गये हैं उनको ३० किरतो में १४ वर्षों में बहूत ह 


ee न (३) तृतीय योजना--(1) इस योजना में १३ मिलियन एकड़ मुमि १९१ || 
; बांधों (Contour Bunding) द्वारा भूमि-संरक्षण :का लक्ष्य wat गया | 

iss sa घाटियों में ६ लाख एकड़ भूमि के संरक्षण के लिए उपाय 
हे seat "दो व नहरों के किनारे-किनारे पेड़-पौधे-लगाने की योजना शो P| 
.. भधिक विस्तृत किया जायगा। पेड़-पौधे राज्य द्वारा दिये जायेगे, परन्तु_शी i 
ee का काम ग्रोम-पंचायतों ब विकास खण्डों द्वारा किया q 
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भ्वारत कौ मिंट्टियां तथा भूमि कटाव की समस्या 7२६९ | 
में लगभग २ लाख एकड़ भूमि पर वन लगाने तथा धरागाह के विकास. | 
(11) यमुना और चम्बल व इनकी सहायक नदियों केझास- | 

के टुकड़ों का शनैः Ut: क्षरण हो रहा है। उत्तर-प्रदेश में इसःप्रकार । 
भूमि को पुनः प्राप्त करने की योजना-भी विचाराधीन है। (४) कुछ | 
भूमि के संरक्षण से सम्बन्धित कातून हैं। परन्तु इस योजता | 

की गई है कि जिन राज्यों में ऐसे काइूर्न नहीं हैं, वहां. पर भीये | 


a a भारतवासी अब तक भूमि-क्षरण की समस्या के प्रति उदाहरण 
a कुछ वर्षो से विशेषतया पंचवर्षीय योजनां में, इस समस्या को हल 

। get किये जा रहे हैं । दोनों योजनाओं में इस हेतु जितनी भी घन की व्यवस्था 

| रही । केन्द्र व राज्य सरकारों को इस भोर उदारता से कारय _ 
Rig} गई, व पर्याप्त ही रहे 2 
करता ही पड़ेगा । भृमि-संरक्षण कार्यों पर जो कुछ व्यय होगा, कुछ समय Tag 
हित ही उससे लाभ मिलेगा। इन कार्यों को कार्यान्वित करने में विकास-खण्डों 
(स्थानीय संस्थाओं, ग्राम-प-ायतों से सहायता लेनी चाहिये गरर इन्हें वित्तीय व शेल्पिक | 
| पहायता सरकारों को देनी चाहिये । तब ही भूमि-क्षरण की समस्या का कोई समुचित , 
] सकेगा । i was 2 
i परीक्षोपयोगी-प्रश्‍न . :”. 
i १, भारत में पाई जाने वाली मुख्य-मुख्य मिट्टियों का विवरण दीजिये।ये 
ह भट्टियां कहां-कहां पाईं जाती हैं ? २. भूमि के कटाव के कारण बताइये a भी 
| बताइये कि भूमि को कटाव से बचाने के लिये सरकार ने कौन-कौन से कदम उ ee TS 
ह ३. भूमि-क्षरण का क्या ग्रथं है ? इसके क्या-क्या मुख्य कारण होते हँ! भूमिः i 
0) को रोकने के उपाय भी बताइये । संक्षेप में यह भी बताइये कि भारत में इस ओर बया , 
$| किया जा रहा है ? ae oe 
i परीक्षा-प्रहन = ete 
| उत्तर-प्रदेश, इण्टर Ale स, By aes 
A १. भारत में भूमि की मुख्य समस्याएं क्या हैं ? उत्तरप्रदेश को सरकार उको 
ge) हल करने के लिये क्या कर रही है ? (१९६५४) | Ss stg 
| मध्य-भारत, इण्टर व हा० Fo MEA, . - s ive 
१. टिप्पणी लिखिये-- (झ) जलवायु, (प्रा) भारत की मिट्टियां (हा? से | 
हे राजस्थान, इष्टर च Blo Ho ate स, eer tees | 
d १. टिप्पणी लिखिये--भारतीय भूमि की किसमें (हा० Fo १६१६) | | 


न 
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` . `: भिन्न-भिन्न जलवायु पाया जाता है । 


२८. मारत की जतवागु 
७ गदियां 


जलवायु (Climate) | 
भारत को जलवायु (Climate of [1012 )-भारत TIT (ie! 
के उत्तर में ८०° से ३७” HAT तक फैला gars t कके रेखा (Tropic of 
इसे. दो. भागों में बांटती है--उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत ॥ उत्तरी पह 
जलवायु शीतोष्ण या शीलवन्त (Temperate) है। हिमालय का धवा |. 
भर AH से ढका रहता है। गंगा के मैदान की जलवायु गर्मी तथा सर्दी वेनो 
रहती है। परन्तु इस मंदान के प्रत्येक प्रदेश की जलवायु भिन्न-भिन्न है। छा 


Weel का तापक्रम प्रायः सन्तुलित रहता है। aa: भारत के विमित छ| 


आइतिक वनस्पति भी भिन्न-भिन्न हो जाती है। अधिक वर्षा वाले भागों में क| | 


५ 
_. ० २ 
भारत की जलवायु, जलवर्षा व नदियां ३०१ 


क्रा-विकास तथा इनका .स्थानीयकरराः--जहां जिस उद्योग के लिये | 
(iit) उद्योग“ पाई जाती है, वहां पर उसी ort का विकास एवं स्थानीयकरण हो || 
बम्बई में वस्त्र उद्योग के विकास का यही कारण है। अतः जलवायु मनुष्यों ` | 
| बम्ब करता है । भारेत के कषि-प्रधान देश होने का एक-मात्र कारण यहां की 
eae नि ही है। (iv) खनिज-सम्पत्ति ब जीवल सें भिन्‍्तताः--जलवायु 
we हमारे देश में पाई जाने वाली खनिज सम्पत्ति व जीव-ज्तुझों - 
ब्धि में भिन्नता हो जाती है | पंजाब में नमक की श्रेणियों से लेकर बंगाल, 
हर पारी भेड़, राजस्थान में ऊट व बंगाल में जीते मिलते हैं। | 


| व व कार्य-क्षमता पर प्रभाव--जलवायु का मनुष्य की कार्यक्षमता पर बहुत 


sal (at ब नम जलवायु) एक. नैपाली (ठंड का जराप की तुलना में अधिक भरशत होता | 
ae । इसी तरह TH जलवायु में. रहने वाले व्यक्ति; oe जलवायु में रहने वाले | 
| क्तो की तुलना में अधिक लम्बी अवधि तक मस्तिष्क-सस्बन्धी कारम ee करने पाते 


३ वेष- भूषा का मनुष्यों की कार्य-क्षमता व रहन-सहन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । गर्म 
| जलवायु के प्रदेशों में (भारत में) घरों में आंगन आवद्यक होता है, परन्तु उणे प्रदेशों के 
$ मकानों में (यूरोप में) आंगन अनावश्यक होता है क्योंकि यहां ठण्डी हवायें AMAR, . 
ig] हिमपात होता है तथा जाड़ों में भी खूब वर्षा होती है। (vil) झन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
«| विकासः--जलवायु देश की क्ृृषि-उत्पत्ति को प्रभावित करके वहां के. विदेशी व्यापार _ 
| को निर्धारित करता है । भारत विदेशों को जूट, चाय, तिलहन भेजता है क्योंकि इनकी \ 
| उपज के लिये यहां अनुकूल जलवायु है तथा विदेशों से उन वस्तुओं को मंगाता है . | 
ह जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है । भतः किसी -देश को जलवायु का wate |. 
निवासियों के झाथिक प्रयत्नों पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा . करता है. पर्यात्‌ नागरिकों 
है ह ९ निर्धारण reed का दहन a 
। RS जलवर्षा (Rainfall) PTE a : 
: भारत में जलवृष्टि (Rainfall in 17012):--भारत में जलवर्षा 'मोसः 
ह| साभों से होती है । “मानसून” (Monsoon) शब्द अरबी भाषा के शब्द pelt 
y (Mausim) से निकला है जिसका अथ है “वर्षा लाने वाली हवा”.। a‘ 
र jE हवाझों का एक बहुत बड़ा समूह होता है जिससे हमारे यहां जलवर्षा 

|| गाएतीय वर्षा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं---() औष्म 
|| (i) शीत-कालीन वर्षा । oe ae 
| (१) प्रोष्म-कालीन वर्षा:--भारतवर्ष में प्रधिकांश वर्षा गर्मियों 
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३०२ अथंशास्त्र की रूप-रेखा 


होती है जबकि सूर्ये भूमध्य रेखा के उत्तर की झोर चमकता होता ३.“ 
sul Boil = की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, , bs i Tel 

' की हवा गमं हो जाती है भौर हल्की होकर ऊपर को उठ जाती है। झी Ri: 

. में समुद्र के ऊपर की हवा का दवाव बढ़ जाता है.क्योंकि सूर्य इससे iF 
होता है । हवा हमेशा घने दबाव के क्षेत्र से हल्के दवावः के क्षेत्र कष "ग 

` इसलिये हवाग्रों का दक्षिणी समुद्र की ओर से भारतीय भूमि की भोर कोइ 
-हो जाता है। जब हवायें हजारों मील समुद्र के ऊपर से चलती हैं, तव र 

* भार! मात्रा में नमी को सोखती चली जाती हैं। चू कि ये हवायें क्षरता | 
हैं, इसलिये ये. दक्षिणी-परिचमी मानसून (South-West Monsoons) इ 
*हवायें चलते-चलते भारत के उत्तरी पहाड़ों से आकर टकराती हैं शरोर $! 
eh झोरको मुड़ जाती हैं । पहाड़ों से टकराने के बाद ये हवायें भारी वर्षा बह 
<8 ।.चू कि इन हवाशों से वर्षा गर्मियों. में होती है, इसलिये इसे हम iterate 
(Summer Monsoon) भी कहते हैं 1 गर्मी के दिनों में वर्षा अधिक she! 
'कम होती है। ग्रीष्म-कालीन मानसून की दो शाखायें हैं-(1) mera को गए 
२० सागरीय मानसून)-इस मांनसून की भी तीन उप-शाखायें g(a) मानसून ay 
» “शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है.्रोर ऊपर उठकर कुमारी भ्रन्तरीप से बम 
` 'करती है। (प्रा) geet उप-शाखा भ्ररावली, विध्याचल तथा. aa को 
'झोर चली जाती है भौर मध्य-प्रदेश व दक्षिण-पदिचिम उत्तर-प्रदेश में वर्षा 
` (इ) तीसरी उप-शाखां पश्चिमी घाट से रुक कर उसके ढालों पर घोर वा 
है) १३०) करती है। भ्रव सागरीय मानसून जून, जुलाई, अगस्त प्रौर कि 
` “वर्षा करता है। (il) बंगाल की खाड़ी की शाखा--यह ग्रीष्म-कालीन मातस शी 
शाला है।'ह मानसून बंगाल की खाड़ी से उठता है झौर पूर्वी पर्वत शि 


i ' पश्चिम की भोर बढ़ता जाता है, वेसे ही वैसे वर्षा कम होती चली जाती है। 
' कीसी शाखा से गंगा घाटी में वर्षा होती है जो देश कं सबसे प्रधिक १ | 
' = हुप्नो तथा उपजाऊ भाग है। | | 
(2) जाड़े की वर्षा-जिस हवा से जाड़े में वर्षा होती है उसे उत्तरी | 
 हवा( North-East Monsoon Wind) कहते हैं | यह हवा अक्टूबर से ! 4 
1 सितम्बर. के बाद सूर्य भुमध्य-रेखा के दक्षिण की प्रोर चलना आ 
‘= ला में वायु का दबाव कम हो जाता है । परिणामस्वरूप a 
i = ae ४०००, SL उत्तर BP, ATLA गे | 


, भारत की जलवायु, जलवर्षा व नदियां ष 


क्षिण की झोर मुड़ जाती है । यह्‌ पश्चिमी तट की. ओर ग्राती है भौर | 
| क्र पाती के दक्षिण किनारे पर टकराती है। इससे उत्तरी भारत में, पंजाब ब गंगा के | 
पेतिस्सुला भागों में तथा मद्रास के उत्तरी भ्ौर दक्षिणी जिलों में वर्षा होती है। | 
त के नह की फंसल के लिये अमृत होती है। १7 ला | 
| बे मारतीय वर्षा की विशेषतायें--भारतीय जलवर्षा की विशेषतायें इस प्रकार 
| i) देश में वर्षा एक समान नहीं होती--देश में जलवृष्टि कहीं अधिक ग्रौर कहीं | | 
| Cad है । यद्यपि देश में वर्षा का वार्षिक औसत ४२ इः है, परन्तु जबकिझासाम | 
Paar जी स्थान पर ४६० EM, तव राजस्थान के कुल ge केवल ३ इचवर्षा | 
| है। इन दोनों अन्तिम सीमाश्नों के बीच pe a वर्षा का भ्रौसत + | 
१६ परिन-मिन्त है, जैसे बंगाल में ६० इच, बिहार में ४५ इ, उत्तर:अदेश् में ४० इच - | 
॥ तया पंजाब में २० इः । फलतः जहां वर्षा पर्याप्त पाई जाती है, वहां कृषि-कार्य सुगमता | 
vs) पंक चलता है और जहां वर्षा कम होती है.- वहां कृषि-कार्य सिचाई :के कृतिम साधनों | 
val परं निर्भर रहता है । भ्रधिक वर्षा वासे क्षेत्रों में चावल, चाय, जूट, तथा कम वर्षा वाले | 
| बमं tg, बाजरा, जौ, चना आदि उत्पन्न होतां है। (1) वर्षा की मात्रा अतिश्चित | 
ह। होती है--यदि किसी वर्ष वर्षा अधिक होती है जिससे वाढ़ें तक प्राती हैंभौर भीषण | 
{३ हानि होती है, ca किसी वर्ष वर्षा आवश्यकता से बहुत कम होती है जिससे भ्रकाल तक | 
| पड़ जाता है । जिस वषं वर्षा सामान्य होती है, उपज को दृष्टि से वही अच्छा वष.माा | 
॥ जाता है । (11) वर्षा की दो ऋतुएं हैं- भारतीय वर्षा का एक निश्चित मओसमःहै। | 
| कुल वर्षा का ६०९. भाग ग्रीष्म ऋतु में जून से सितम्बर तक . होता है। . जाड़े-की -वर्षा 
छ| WHAT से मई तक होती है । फसलें भी इस मौसमी वर्षाके प्रनुसार a बोई प्रौर 
ब काटी जाती हैं । (iv) वर्षा का समय ग्रनिह्चित होता है--मौसमीः वर्षा कभी देर में 
१8 प्रारम्भ होती है, तव कभी बहुत शीघ्र ही आरम्भ हो जाती है । filers समय पर वर्षा 
ह| गे होने के कारणा कृषि को बहुत हानि हो जाने की सम्भावना रहती है। ' ` | 
A सानसुन के आर्थिक प्रभाव की y 
|. भारत के झाथिक जीवन में मौसमी हवाओं का प्रभाव--ये प्रभाव इस 
if) “पर हैं--(1) कृषि पर प्रभाव-भारत एक कृषिःप्रघान देश है । यहां का जलवायु शुष्क | 
| OU फलतः कृषि-कार्यों के fare. fern जल को झावश्यकता होती है। सिचाई के तिम | 
eee के भ्रभाव में, हमें वर्षा पर निभं र रहना पड़ता है। या तो वर्षा नहीं होने पर : 
é = खेत में खड़ी-खड़ी सूख जाती हैं या अधिक वर्षा होने पर ये as yaa 
| in । इसीलिये “भारतीय कृषि को मौसमी हवाओं के we कहा गया है। 
72.720 Agriculture is a gamble in the Monsoons’) फसल नष्ट हो जाने 


| er है तथा पशुओं को चारा नहीं मिलता है। सरकार की लगान-वसूली बस || 
र a व भौर उल्टे सरकार को भ्रकाल-पीड़ित व्यक्तियों को सहायता करनी पड़तो | 
=. भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रहती है इसलिये: इसकी प्रकृति .भी. बहुत 
SE पिचाई अनिश्चित हो जाती है । कृत्रिम जलवृष्टि (Artificial Rainfall) तथा कृत्रिम 
SNES विस्तृत व्यवस्था से कृषि का मौसमी हवां पर निर्भर रहना बहुत कुछ पर | 
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किया जा सकता है । इस उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं में सिचाई के 
दिया गया है । (ii) उद्योग-धन्धों पर प्रभाव--मौसमी हवाओं का दोश 
महत्वपूणं प्रभाव पड़ता है । उद्योगों में उपयोग में आने वाले कच्चे छ | 
जैसे-कपास, Ye, तिलहन, गन्ता आदि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर रौ | 
वर्षा पर्याप्त होती है, इनका उत्पादन भ्रच्छा हो जाता. है जिससे उद्योगों है हि 
कीः उपलब्धि में कठिनाई अनुभव नहीं होती है। इसके विपरीत वर्षा के 
पर कच्चे-पदार्थों की उत्पत्ति कम होती है जिससे उद्योगों a 
पड़ता है तथा मजदूरों में छटनी करनी पड़ती है । फलतः रेलों को wal 
» पड़ता है जिससे उन्हें किराये की हानि होती है। भ्रच्ची वर्षा से इन 
बढ़ जाती है, इससे उनकी वसतुझरों की मांग बढ़ती है जिसका भी उद्योग ® 
-प्रभाव पड़ता है । इसके विपरीत कम वर्षा से कृषि उत्पादन कम होता है. कई 
'ऋम-शक्ति कम हो जाती है, वस्तुझों की मांग कम होने से उद्योगों पर aay 
है" (iii) व्यापार पर प्रभाव-पर्याप्त वर्षा से कृषि उपज अच्छी होती है है 
के वाणिज्य ब व्यापार में उन्नति होती है। उपज अच्छी होने पर के३ 
व्यापार में भी वृद्धि होती है क्योंकि विदेशों को जाने वाली वस्तुप्रों में stem! 
ही प्रधानता है। परन्तु जलवृष्टि कम या श्रत्यघिक होने पर जब फसलें Tee) 
तब न. केवल निर्यात कम होता है वरच्‌ विदेशों से भारी मात्रा में अन्न की प्राण 
` पड़ती हैं। ग्रतः मौसमी ह॒वाओों का भारतीय व्यापार पर बहुत प्रभाव TET 
'सरकारी, बजट पर प्रभाव--मौसमी इवाम्नों का प्रभाव सरकारी aT 
) पड़ता है। पर्याप्त वर्षा से उपज भ्रच्छी होती है जिससे सरकारी wre Hate 
है । इसके: विपरीत वर्षा कम होने पर सरकारी श्राय कम हो जाती है ata 
कार्यों पर व्यय की:मात्रा भी कम होती है इसलिये कहा जाता है कि "भार फ 
बजट मानसून पर धारित एक जुआ है” (“Indian . Budget is a gas! 
Monsoons”—Mrs. Knowles) (ए) जन-संख्या का घनत्व--पर्याप्त षा 
vi जन-संख्या का घनत्व भ्रप्रिक (जैसे--गंगा का मैदान) और कम वषग 
अ जन-सस्या का घनत्व कम (जैसे राजस्थान) होता है 1 (vi) सुल्य-स्तर eM 
जिस at कम वर्षा या अत्यधिक वर्षा से a कम ot | Sabi | 
शाति है। इसके विपरीत जिस वषे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, उस वषं ए 
होती है जिससे कृषि-पदार्थों का मूल्य-स्तर कम हो जाता है । अतः मौसमी र 
के ,ुल्य-स्तर को भी प्रभावित करती हैं। ..." | 
न सेप सें, मानसून का आथिक प्रभाव हमारे देश की कृषि, उद्नो) 
/ सरकारी बजट, मूल्य-स्तर द्रादि पर व्यापक रूप से पड़ता है | 


| ही है.कि किस प्रकार भानतून की गुलामी से टकरा पाया जाए । | 


i 

q 
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भारतवय की नदियां (Rivers in India) eae 
में तदियां-_भासतवर्ष एक विशाल aa है और इसमें प्राचीने कालसे | 
` पाई जाती हैं । उत्तरी-भारत की प्रमुख नदियां हूँ-गंगा, यमुना, सिन्च, | 
दियां पाई ज स 
ही अनेक ग सतलज, रावी, व्यास आदि तथा इनकी सहायक नदियां । हिमालय 
| दमु, भेल के कारण इन सभी में सारे वर्ष पानी वहता है।- दक्षिणी-भारत की 
S| पर्वत से SO महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि । इनमें सारे वर्ष पाती नहीं 
| है वरत्‌ इनमें बरसाती व मानसूनी पानी इकट्ठा होकर बहता है। A 
i oa भारतीय अर्थ-व्यवस्था सें नदियों का सहत्व--भारतीय आथिक जीवत में 
बहुत महत्व है । इनसे देश को जो कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं- 
“th हत्वपुर्ण साथन हैं--भारत में अधिकांश कृषि (95°37) मात- 
3) नदियां सिचाई के महत | 
() न गी है और केवल १७९, कृषि-योग्य भूमि पर सिचाई के कृत्रिम 
| सुती बर्षा पर निर्भर रहते ०; a 
mi) श्षाधनों द्वारा कृषि की जाती है। भारत की कुल सिंचित भूमि का ४१% भाग नदियों... 
! रत निकाली गई नहरों द्वारा सींचा जाता है। ग्रतः सिंचाई के अत्य कृत्रिम साधनों . 4 
ऋ] (जैसे कुएं, तालाब) की तुलना में नहरों द्वारा सिचाई बहुत अधिक क्षेत्र में की जाती | 
| है। बूकि नहरों का खरोत नदियां हैं, इसलिये नदियों का भारत जैसे कृषि-अधान देश में F 
| «बहुत अधिक महत्व है । भविष्य में भी सिंचाई की समस्या का वस्तुविक हल इन नदियों | 
el प्रौर इनसे निकाली गई नहरों की उन्नति से ही सम्भव है। इस समय नदियों के पानी i 
| हे पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये भनेक बड़ी-बड़ी बहुउद्देशीय योजनायें 80280 
| purpose Projects) चालू की जा रही हैं, जैसे-भाखरा-नांगल योजना, दामोदर i 
| योजना, हीराकुण्ड योजना safe । (ii) नदियां मिट्टी को उपजाऊ बनाती an 
|| मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है । बाढ़ें के समय ये झपने साथ बहुत सी मिट्टी व 
: | पोषक-पदार्थ बहाकर लाती हैं भौर इन्हें मैदानों में फैला देती हैं जिससे नदियों के झास- 
| पास की मिट्टी बहुत उपजाऊ तथा कई प्रकार की फसलें उगाने योग्य हो जाती हैं | a \ 
॥| का मैदान नदियों द्वारा लाई हुई इसी प्रकार की मिट्टी से बना है जिसके कारण यह 
| का सबसे भ्रधिक उपजाऊ क्षेत्र है । (iii) नदियां यातायात के महत्वपूर्ण साधन न ४ | 
| देश में रेलों भौर सड़कों के .विकास के पूर्वं नदियां ही यातायात के मुख्य साइत लः | 
| प्राचीन व मध्य युग में अधिकतर व्यापार इन्हीं के द्वारा होता था । यहो कारण ह अः 
सभी पुराने झौद्योगिक शहर नदियों के किनारे बसे हुये हैं, जेसे--कानअ pal 
कलकत्ता आदि । इन नदियों द्वारा आज भी ई'घन व ईमारती लकड़ी बहकर BES 
है। रेल व सड़कों का समुचित विकास होने पर भी आज:ः नदियों झारा काफ़ी ree i 
|| पर यातायात किया जाता है। उत्तर-प्रदेश में गंगा की छोटी नहरों में २७% भी ve 
q नार्वे चलती हैं, गोदावरी की नहर में ३०० मील तक, बकिघम हर करोमडल तट से | 
। दक्षिण की ओर २६२ मील तक प्रोर कुनुंल कड़ापा नहर में १६० a ae 
#| पणती है। पंजाब में परिचमी यमुना नहर में शुरू से लेकर देहली तक भ 
| श नहरों भें भी नाव चल सकती हैं। गंगा नदी में मुहाने से MT 
ह] गहर चलती हैं ।/यमुन्ता नदी में इलाहाबाद से. राजपुर तक नावें चलती हैं। a 
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में मुहाने से डिब्नूगढ़ तक झौर सुर्मा नदी में सिलहट झौर 


वंदा व ताप्ती नदियों के निचले भागों में नावें चलती है es 3 
द्वारा काफी RRC तक यातायात किया जाता है। (19) नदियों हा ti 


होती है--नदियों के पानी को बांध द्वारा रोक कर ५... रो Rigg 
विद्युत उत्पन्न की जाती है जिसका उपयोग उद्योगों, अति ल ey 
बड़े पैमाने पर किया जाता है। जल-विद्युत का भविष्य भारत पात तथा रह, 
रत में 

. चुकि देश का भ्रौद्योगिक व कृषि विकास इस शक्ति के साधन फ 
देश में अनेक जल-विद्युत योजनायें कार्यान्वित की जा रही हुं । AN Pring a 
नदियों पर आ्ाश्चित है, इससे भी नदियों का श्राथिक महत्व Bs दक्ष 
भारत का मत्स्य-उद्योग मुख्यतः नदियों पर श्रवलम्बित नदियों a TT 

` जाती हैं। ये हमारी भोजन की पुर्ति करती हैं। मछली पकड़ने के : 
उन्नति होने की सम्भावना है । ˆ ` STE मे 
गतः नदियों का भारतवर्ष के ्राथिक जीवन गहर | 

को सिचाई-व्यवस्था इन्हीं पर निर्भर रहती है। बिद्य bt रा पडता Ry 
द्वारा होता है। ये यातायात के सस्ते साधन उपलब्ध करतो हैं । जिन लए लो 
al uu set हैं, ae के निवासियों का जीवन बहुत ile 
THC रहता है। यही कारणा है कि झाजकल भारतीय us 
योजनाझों का निर्माण व विस्तार किया जा रहा है। wag हह 
पर हमारी नदियों का झाथिक महत्व भ्रौर भी अधिक हो जायगा । श 


झाथिक व्यवस्था पर eae का सक्षेप में. वर्णन कीजिये और बतल्ाइये हत? 


वेया श्रभाव पड़ता है? २. “ Hi 

: य ठ £ २. “भारत की va 

; tem mr भ्राथ्ित है । बथा आप इससे सहमत हैं ? सकारण माम 

झा व्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है ? | 
...पराक्षा-प्रश्न 

spied इण्टर व हा० से० ग्राई स, : 

| _ रिणणी लिखिये--. (अ) जलवायु, (झा) भारत की मिट्ठियां। 

' | 


fo ३ रह 8 || 
के प्रदन-पत्रों के लिए पुस्तक के झन्त में परिशिष्ठ पढ़िये। || 


| सन्‌ १६६१ 


s 


i 
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हे “बन नीति की उद्देश्य वन-साधनों का दीर्घकालीन विकास करनाओर इमा-  ! 
| ती लकडी निकालने के बेहतर तरीकों, वन-संचार के विकास तथा देखरेख, संरक्षण 
| पथावा की परिक्रियाओं द्वारा उपज बढ़ाना है”- तृतीय योजना | ' . | 
|... प्रावक्षयत-पश्राचीन काल से ही भारत में वनों का बड़ा महत्व रहा है। हिन्दु 4 
मों के प्राचीन ग्रन्थों भें वनों की अनेक बार गाथा गाई गई है। अ्थवंवेद में “वनोंको | 
॥ बरार के समस्त सुखों का खोत” कहा गया है। भगवदृगीता में लिखा है कि “वत हम fr 
बको जीवन प्रदान करते हैं, इसलिये वृक्षों की सदा रक्षा करनी चाहिये । ' अग्नि पुराण | 
Bla कहा गया है कि “यदि आप स्वयं पने को और अपने परिवार को सुखी र सम्पन्न 
देखना चाहते हैं, तब फल-फूलदार वृक्षों को कभी मत काटिये । मत्स्य' पुराण में तो वत्तं 
को बहुत ही अधिक भहत्वपूराँ बताया गया है। उसमें लिखा है कि “दस कों के.बराबर | 
एक तालाब है, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के समान एक वृक्ष 
है।” इन सब धार्मिक ग्रन्थों से स्पष्ट है कि हिन्दू घमं में वृक्षों व वनों की रक्षा करना | 
मे का कार्यं बताया यया है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन सञ्जाटों ने स्थान- | 
स्यान पर वृक्ष लगवाये । परन्तु तदूपश्चात्‌ मनुष्य ने निज स्वार्थ में इन वों को नष्ट 
कया जिसके कारण हमारे देश में अनेक आथिक समस्‍यायें उत्पन्न हो TEL 
| ` बनों का क्षेत्रफल (Area of the Forests) 
भारत में बनों का क्षेत्रफल-- इस सम्वन्ध में दो बातें स्मरणीय. है 


म 
ः हा में वन-भूमि निक्चित ही बहुत कम है । pe 
ES १९५२ के राष्ट्रीय वन-नी ति प्रस्ताव (National Forest Re 


ES 
३०८ ग्रथंशात्र की रूप-रेखा ' 


of 1952) के नुसार हमारी राष्ट्रीय वन-नीति का लक्ष्य भी = | 
है fir Ser में वनों का क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्र के ३३.३९ भाग Fen हि 
प्रत्तिशत पहाड़ी प्रदेशों में ६० तथा मैदानी प्रदेशों में २० | 
१९५९) । (ii) देश में बनों के वितरण में घोर विषमता हु हार 
विस्तार सभी भागों में एक-समान नहीं है । वनों के वितरण की सेमे 
है-- पंजाब ११%, उत्तर-प्रदेश १६४४, विहार १४%, बंगाल १५,२ | 
राजस्थान 8.5%, मद्रास २७%, MATA ३९%, मध्य-प्रदेश me | 
से स्पष्ट है कि केवल आसाम, मद्रास व मध्य-प्रदेश में ही वनों का Ra ch 
जा सकता है, शेष प्रदेशों के वनों का क्षेत्रफल आवश्यकता से बहुत कम है ३? 
भाग ऐसे हैं जहां वनों का सर्वथा अभाव-सा है (गंगा-यमुना का मैदान A 
ऐसे हैं जहां वनों की ग्रधिकेता है (त्रिपुरा में 5५.८%, भाग वन क्षेत्र है)। ।$ 
- वनों के प्रकार (Types of Forests) 
सारतीय वनों के भेद--ये भेद इस प्रकार हैं--(1) पहाड़ी बन (॥ | 
6०7९9/89)--ये वन हिमालय पर्व॑त पर पाये जाते हैं। इनमें देवदार जो (ten 
८००० फुट की ऊंचाई पर), पाइन (Pine), ea (Spruce), सवेत mak. 
117) भादि के वृक्ष मिलते हैं। कहीं-कहीं चीड़, लारेल (Laurel), बलत ॥॥ 
भी वृक्ष मिलते हैं जो श्रोद्योगिक efte से बहुत मूल्यवान तथा उपयोगी हैं। (i 
बहार वन (Evergreen 17076889)--ये वन उन स्थांनों पर पाये जाते te 
इंच से भ्रधिक वर्षा होती है site जाड़ों में समान तापक्रम रहता है। इसीलि 
वन वम्बई के परिचिमी भाग (पश्चिमी तट), मैसूर, कोचीन, उप-हिमातममली 
लय की पूर्वी निचली पहाड़ियों पर), झादि पर पाये जाते हैं। इन वतो में 
वाली लकड़ी प्रायः सरल होती है, जैसे--वांस, वैत, ताड़ | इन जंगलों में हे 
न रबड़ के पेड़ भी पाये जाते हैं। (#1) पतभड़ी या सानसूनी वन (Decidus 
Monsoon Forests) 3 वन ४० इ'च से ८० इ'च वर्षा वाले स्थानों परश 
हैं। इसीलिये ये वन हिमालय की तराई तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के पठार परि 
eee में ये खव बढ़ते हैं श्रोर हरे-भरे रहते हैं, परन्तु गर्मी के कातरे 
गी ह। दते हैं । इन वनों में साल, सागौन व रोजबुड जैसी बहुमूल्य स 
वन (aa सरकार ने इन्हें रक्षित वन घोषित कर दिया है। (7) स 
मे ये जे है ‘Mtoral ॥076818) -- ये बन समुद्र के ज्वार चढ़ ग्रत वार 
इसी प्रकार के ee ग नदर उ त्था आरत का a q | 
के रुप में काम मे पाती है हैं। इन वनों की लकड़ी सावाररा वस्ते: बा ssh 
and Thorny Forest LA) काटेदार या भाड़ियों वाले त di 
बनी में 3)-ये वन उन प्रदेशों में पाये जाते हैं जहां वर्षा YY 
| होती है। इन बनों में पेड़ कांटेदार * इस | 
'' राजस्थान दक्षिणी पंजाब तथा इः होते हैं ज॑से-बदूल, रेवजड़ी प्रादि धा 
fi जाव तथा दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में मिलते हैं at 


लिखित प्रकारों से स्पष्ट दे कि वर्षा को मात्रा तथां ऊँचाई के Te 


a 3 j 
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a एवं वनस्पति पाई जाती है । Ys 1 
| दिन प्रक" ` नो की उपयोगिता (Utility of Forests) “४ eo 
, दनों का आथिक महत्व ओर उनकी उपयोगिता- वनों 
as को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- (1) प्रत्यक्ष लाभ तथा 
ल 


<3 


| (1) परोक्ष Sei लाभ (Direct Advantages)—aif के प्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार 
de. ( 5 मूल्यवान लकड़ी मिलती है-- वनों से हमें सख्त व मुलायम दोनों प्रकार 
J si) व प्राप्त होती है। सख्त लकड़ी बड़े-बड़े जंगी जहाज, नाव, रेलों के डिब्बे, 

| की लकड़ी प्रादि के बनाने में काम में और मुलायम लकड़ी उत्तम फर्तीचर व खेल का 
ह| शासे भा बनाने के काम में आती है । (ii) वनों से जलाने के लिये ई'घन मिलता 
कृषकों को जलाने के लिये पर्याप्त इंधन उपलब्ध नहीं हो सकने के कारण, 


. are है जिसका उपयोग खाद के रूप में होना चाहिए ताकि कृषि उपज में वृद्धि होकर 

| कृषकों की आथिक अवस्था भी अच्छी हो सके। ्रतः भारत जैसे इषिःप्रधान देश में 
(| जवन का बहुत महत्व है । इस dae की पूर्ति वनों दवारा होती है भौर इसमें और भी 
| ्रधिक वृद्धि की जा सकती है। (iii) घनों से पशुझों के लिये चारा प्राप्त होता है--एक 
Ly एनुमान के अनुसार भारतीय वनों में प्रतिवर्ष १४० लाख जानवर चरते हैं। जगलों से 
| gat घास भी प्राप्त होती है जिसकी गाठे बनाकर उन स्थानों को भेज दी जाती हैं जहां 
ह| ,र चारे की कमी होती है । रतः वन पशुओं के लिये चारा व गोवर-भूमि प्रदान करतों 
| ह। (iv) बनों से कुछ उद्योगों के लिये कच्ची सामग्री प्राप्त होती है-= हमारे देश में 
| बनों से अनेक प्रकार की कच्ची-सामग्री प्राप्त होती है, जैसे-- बांस, भाभड़, सवाई घास, 
Ol जाल, राल, प्रादि । भ्रतः देश के अनेक उद्योग भारतीय वनों पर भाश्रित हैं। (४) बनं 
| ते बहुमूल्य प्रौषधियां भी मिलती हैं-- भारतीय वनों से हमको नाना प्रकार की जड़ी 
॥ alent, फल-फूल, वनस्पति आदि प्राप्त होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की श्रोषधियां 

। pect हैं। (vi) बनों से झनेक प्रकार के पशु-पक्षी मिलते हैं- ये पशुपक्षी मनुष्य 
हा नी ही प्रकार से-सेवा करते हैं। ei 1] 
|. (२) परोक्ष लास (Indirect Advantages)— वनों के परोक्ष लाभ गा a 
a “कार हैं-- (1) बनों से वर्षा खूब होती है-- वैज्ञानिकों का मत है किवत वर्षा को 
ह भाकषित करते is जिस स्थान पर घने वन होते हैं, ये वायुमंडल का तापक्रम कस केर | | 
5 पे है क्योंकि पेड़ों से बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होता रहता है। शतः बलों से बादल ` | 
4 भाकषित होते हैं जिससे खूब वर्षा होती है और जिस देश में वनों का क्षेत्रफल समुचित | 
हि है, वहां सूखा पड़ने की बहुत कम सम्भावना होती है | (४) नदी, भरने तया कुझों a 
त. "सिचाई फे लिये पर्याप्त भाज्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है-- पेड़ों की जड़े सा 
il = में पर्याप्त मात्रा में पानी सोल लेती हैं जिससे भूमि में नमी रहती हैं भोर Gea 
| बहने वाले स्रोतों में बघे भर जल मिलता है। क्ुओं में पातो की सतह ee 
| ०४०) ऊंची हो जाती है जिससे फसलों की सिंचाई पर्याप्त व. आसानी से हो | जाती 
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है.। भरनों में भी पानी निरन्तर बहता रहता है ।(11) बन न 
जंगल तीब्र गति से बहने वाली हवाओं पर भी नियन्त्रण रखते स a 
वर्ती क्षेत्रों की तीन्र गति से वहने वाली हवाओं से अथवा अ्रधिक Mh 

gare से रक्षा होती है। (iv) वनों से बाढ़ तथा भूमि के aS a | 
लिये ae 


, वनों के कारण पानी स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं बहने पाता है । इसी 

वर्षा भ्रधिक होती है परन्तु जंगल नहीं हैं या बहुत कम हैं, वर्षा पे रि 
होती है क्योंकि वर्षा का पानी बिना किसी रोक-टोक के चारो' शोर 
भूमि को इस पानी से लाभ नहीं पहुँचता है । अत- वनों से नदियों के 
भूमि के कटाव में बड़ी रोक-थाम होती है । यही कारण है कि Tea 
में भूमि का कटाव जंगल लगाने से रोका गया है। (४) भसि की wiz, : 
होती Raat मे पेड़ों की पत्तियां गिरती रहती हैं ये कुछ समय में! 
° और मूल्यवान खाद हो जाती हैं । वन-प्रदेशों के श्रास पास के स्थानों नोरा 
“के उपजाउपन में वृद्धि करने के लिये आसानी से मिल जाता है। यही नहीं, क 
के साथ खाद के पौष्टिक तत्व बहकर खेतों में खाद का काम करते हैं। Cis 
फिरने के प्राकषंक स्थान होते हैं--- वन देश के प्राकृतिक सौन्दर्य ता 
स्वास्थ्य में वृद्धि करने में सहायक होते हैं । जंगलों के हृश्यः देखने योग हय 
मनुष्य वहां घूमने-फिरने भ्रथवा शिकार'करने के लिये जाते हैँ । (vii) राज ह्ले। 
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यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के ae 
नो द सरकार ने एक नई वन-तीतिं ग 
ताकि देश को वनों के प्रभाव में आधिक संकट का. सामना नहीं करना पड़! 
| वन-नोति (Forest Polic al 
gg SOT भ्त से पहले को mache बहोत ह 
Bs i सोचे-विचारे काटा गया जिससे इनको बहुत क्षति पहुँची 1 tat 
Oar बढ़ती हुई जनसंख्या की ग्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही मुत 
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परन्तु सत्‌ १८५६ में लाडं डलहौजी ने ही सर्वे अंथम यह प्रनुभव किया कि 
। दा ल देना उनको वैज्ञानिक व्यवस्था देश की आर्थिक समृद्धि के लिये महत्व- 
: a फलतः सच्‌ १८६४ मैं वनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध एवं प्रशासन के लिये एक इंस- 
न aie फौरेस्ट्स (Inspector General of Forests) & संरक्षण में एक 
` Forest Department) की स्थापना हुई । इस विभाग ने तब से वनों 
का निरन्तर विकास करने का प्रयत्न किया है। सब्‌ १८६४ में उस समय की भारतीय £ 
उरकार ने एक वन-तीति की घोषणा की जिसका मुख्य see (अ) भारत में वनों का | 
`| पर्याप्त aa बनाये रखना तथा (ar) eet से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं व कच्चे- 
| gaat की मात्रा को बढ़ावा देना था । उस समय सरकार ने वनों को चार भागों में - 
` ब्वांठा--(1) वे जंगल जिनकी सुरक्षा देश के जलवायु व प्राकृतिक कारणों से आवश्यक 
है इन पर सरकारी नियंत्रण होता है इसलिये इनसे लकड़ियां काटना या इन वनों में 
प्रवेश करना गैर-कानूनी है । ये वन वर्षा के लिये लाभप्रद होते हैं। इनसे भूमि-कटाव व 
| बाढ़ में भी बहुत कुछ रोक-थाम होती है। प्रशासन की दृष्टि से इनको सुरक्षित-वन (Re- 
served Forests) का नाम दिया गया है। (il) वे वन जिनसे व्यवसाय के लिये बहुः 
yer लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जेसे--टीक, साल, देवदार आदि । सरकार इन पर ग्रधिक 
नियन्त्रण नहीं रखती है । इनको रक्षित-वन (Protected Forests) कहा गया है। ¦ 
| सरकार ने जनता को इनके उपयोग का अधिकार एक सीमा में दिया है। (11) वे वन 
| जिनमें से जलाने के लिये साधारण किस्म की लकड़ियां प्राप्त होती हैं अथवा जिनमें से | 
पुँ के खाने के लिये घास ग्रथवा फल आदि मिलते हैं। इन वनों पर बहुत मामूली | 
सी सरकारी रोक-थाम होती है । इन्हें भ्रवगित-वन (Unclassed Forests) कहा गया 
| है तथा (iv) घास के मैदान या चरागाह जो केवल नाममात्र के लिये ही वन हुं। | 
दुभिक्ष के समय इन वनों का बहुत उपयोग होतां' है | : 
वन-विभाग को अपने उक्तलिखित उद्देश्यों की पूर्ति. में काफी सफलता मिली है । 
| सरकारी वन-नीति का मुख्य आधार वनों का संरक्षण तथा इनसे प्राप्त होते वाली ग्राग्र में 
| वृद्धि करना था । वन-सम्बन्धी अनुसन्धान को प्रोत्सासित करने के लिये १६०६ में सरकार 
| ने देहरादून में एक वन-अनुसन्धानशाला (Forest Research Institute) की स्थापना । 
| की। सन्‌ १९१८ में इस संस्था के कार्य क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया गया जिसके 
| शरण इस भ्रनुसंघान-शाला में वनस्पति तथा जंगलों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं | 
क सम्बन्ध में अनेक अन्वेषणा किये गये हैं। इसी संस्था ने यह खोज को है कि सवाई | 
व भाभर घास के अतिरिक्त बांस से भी कागज तैयार हो सकता है। Rie 
वतमान दन-नोति (Present Forest Policy)— स्वतन्त्रता प्राप्तिं के +) 


(के षोषणा की गई। इस नीति के गनुसार (अ) देश की कुल झुमि के सह ay q 
4} बनाये रखना लक्ष्य माना गया है, (भा) हिमालय तथा दक्षिण के पहाड़ी प्रदेशों में | 
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जहां भूमि-क्षरण भ्रधिक होता है, भूमि के क्षेत्रफल का ६०% भाग | 
में जहां भूमि समतल है भ्रौर भूमि-क्षरण का भम कम है वहां aire ‘any; 
“भाग वन रहेंगे, (इ) वनों का शोषण. निश्‍चित नीति के trae के पेना 
माने ढग से पेड़ नहीं काटे जायेंगे, काटे जाने वाले पेड़ों के स्थान पर होगा, शो 

` चाले वृक्ष लगाये जायेगे ताकि राष्ट्र की राष्ट्रीय ग्राय में वृद्धि हो सके | 
.के किनारे वन लगाये जायेंगे ताकि बरसात के मौसम में नदियों में जो पथा ® 
, उसमें कमी हो जाये भ्रौर लाखों एकड़ कृषि-योग्य भूमि नष्ट होने भीषण क 

' इस प्रकार भी लगाये जायेंगे कि इससे भूमि के कटाव में रोक लग च शो 
_सरकार की सन्‌ १९५२ की नई वन-नीति के मुख्य mes „| 
सरकारों द्वारा राष्ट्रीय बन-नीति के आधार पर अपनी wate oa ih 
(ii) पर्वतीय क्षेत्रों में बिना रोकःटोक वनों की कटाई को रोकना, (ii |. 
तथा राजस्थान के रेगिस्तान की वृद्धि को वृक्षारोपण द्वारा रोकना a Wy 

चरागाह व ईमारती लकड़ी तथा ईधन लकड़ी के लिये वनों की समुर 

(४) अनुकूल जलवायु बनाने के लिये भूमि को वृक्षों से भाच्छादित करना, | न्‍ 
से पाई जाने वाली श्रनेक वस्तुओं की स्थायी प्राप्ति की व्यवस्था करना, 4 | 
वत्तों पर सरकारी नियन्त्रण तथा उनकी कार्य-प्रणाली में सरकार द्वारा a i 
तथा (vil) सरकार द्वारा वनों के विकास के लिये भरधिकतम वाधिक प्रा 
प्रदान करना भ्रादि। इस नई वन-नीति ने वनों को चार भागों में इस ae ail 
(=) रक्षित.वन (Protected Forests), (भ्रा) राष्ट्रीय वन (National Fore 
(इ) ग्राम-जंगल (Village Forests) तथा ($) वृक्ष-प्रदेश (Tree Lands)! | 
इस समय बन राज्य सरकारों के भ्रन्तगंत हैं गौर वे स्वतन्त्र etal 


ग्रधिकाधिक मात्रा में लाभान्वित हो सकेंगे । 


i वन-विकास की प्रगति | 

प्रथस्‌ पचवर्षोय योजना में “a 
(Planning Commission) ने बन वन-विकास फी प्रगति-- योजता 
ad) 

रकार को और "७ - करोड़ रुपये राज्य द 


| सड़कें बनाई जायें, (1; में are 
का नवीनीकरण (Renovati eet (i) cane aa 
hovatio ८ at में : 
es | 7) किया जाय। (iv) गांवों में बाग लगाये 
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श्रभाव दूर हो सके, (४) वन-अनुसन्धान (Forest Research), वन-शिक्षा । 
हे = Education) तथा वन-पशुओं की रक्षा (Reservation of Wild life) | 
i ( oe ad पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सरकारों ने ये सब कार्य करने के प्रयत्न 
| की a ae लगभग ७५,००० एकड़ भूमि पर वन लगाये गये, वनों में लगभग 
| | ०० मील लम्बी सड़कों का निर्माण व सुधार किया गया तथा प्रति वर्ष ३,००० `| 
hl की दर से दियासलाई. की लकड़ी के वन लगाये गये । योजना काल में वनों की 
एर उपजों को बढ़ाने पर काफी वल डाला गया, वन-शिक्षा की व्यवस्था की गई, जंगली | 
| रुं की रक्षा के हेतु एक इण्डियन बोर्ड फोर वाइल्ड लाईफ (Indian Board for 
‘(hl wild Life) स्थापित किया गया, वन-अ्रशासन को सुदृढ़ तथा ग्रामों में वृक्षारोपण 
| की नेक योजनाओं को कार्यान्वित किया गया आदि। श्रतः प्रथम योजना काल में 
[क| दन-विकास के कार्य-क्रम की प्रगति सन्तोषजनक रही है। 
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में वन-विकास-प्रथम योजना में वन-विकास 
| क्वा जो कार्यक्रम अपनाया गया था, द्वितीय योजना में उसे न केवल आगे बढ़ाने वरन्‌ नई-नई 
1१ ब्ोजनाओों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया । इन योजनाश्रों पर व्यय करने के 
1) || fad २७२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी (२:४ करोड़ रुपए के केन्द्रीय सरकार 
| ait २४८ करोड़ रुपये राज्य सरकारें) राज्यों ने वन-विकास के लिये जो 'योजनागें 
छ| तयार कीं, उनके आधार इस प्रकार हैं-(1) बनों के क्षेत्रफल में बुद्धिस्‌ १६६०-६१ तक 
६ लाख एकड़ भूमि पर वन लगाने का लक्ष्य रक्खा गया । भूमि के कटाव व रेगिस्तान 
$| को रोकने के लिये वृक्षारोपण किया गया, बंजर भूमि तथा नहरों व सड़कों के किनारे- 
| किनारे पेड़ लगाये गये (iii) बन उपज में वृद्धि--उद्योग तथा व्यापार की बढ़ती हुई 
) भावश्यकताओं की पूर्ति के हेतु ५०,००० एकड़ भूमि पर दियासलाई की लकड़ी के वृक्ष, 
| ५० हजार एकड़ भूमि पर सागौन के वृक्ष, १३,००० एकड़ भूमि पर वत्तल. एवं चील गाँद 
| के वृक्ष आदि लगाने की व्यवस्था की गई | इस तरह व्यापारिक महत्व की लकड़ियों व 
।#| वृक्षों के उत्पादन पर बल. डाला गया । इसके अतिरिक्त औषधियों में काम भ्राने वाली 
| जड़ी-बूटियां, जैसे--सपंगन्धा भ्रादि के उगने पर भी महत्व डाला गया। वन-अनुसन्धान 
| काय को भ्रोत्साहन दिया गया | (iii) यातायात के साधनों का विकास--वनों में लगभग 
am) ०/४०० मील लम्बी सड़कों के बनाने या इनमें सुधार करने की व्यवस्था की गई। 
| Oy) पशुपक्षियों की सुरक्षा--जंगली पशुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से देश भर में १८ | 
राष्ट्रीय पाकं बनाने की योजना बनाई गई | इसी उदन्य से दिल्ली में पशुओं व पोधों के | 
| भए एक पाके (Zootogical cum Botanical Park). बनाया जा रहा है। 
Ol नना a पंचवर्षोय योजना में वन-विकास-(:) जलाने को लकड़ी- 
। जलाने की लकड़ो की कमी को भ्रंशतः पूरा करने के उद्देश्य से लगभग 
vp AUN जल्दी उगने वाले वृक्षों के ंगल लगाने का विचार है। यह कार्ये 
4 पेड़ लगाने गक जमीतों में शुरु किया जायगा । (ii) विकास कार्य-क्रम--इस 
4) गीर, dors कायक्म इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं-- (भ) उत्तर 
| ० 808, हिमाचल-प्रदेश और पह्चिमःबंगाल में ५० हजार 
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साल भ्मौर छकूल वृक्ष, (भा) मध्य-प्रदेश, असम केवल, श्रान्ध्र- | 
एकड़ भूमि पर टीक के पेड़, (इ) पंजाब, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान FR, 
अन्य राज्यों में ४३ लाख एकड़ भूमि पर विविधं तेजी-से उगने वाले. | 
मौर रेल की पटरियों के सहारे पेड़ उगाने के कार्य-क्रम जारी रहेंगे ही / 
हुये लगभग १० लाख एकड़ जंगलों को ठीक किया जायग्रा । (iii) | 
इस योजना में १५ हजार मील लम्बी सड़कें बनाने का लक्ष्य सामने इद रै. 
(iv) इमारती लकड़ी-निर्माण कार्यों, उद्योगों व इमारतों में काम ने दी 
की मांग बढ़ती जा रही है। इसीलिये योजना झायोग ने लट्ठ बनाने > Ti 
छीजी हुई लकड़ी के उपयोग के लिये संयन्त्र लगाने और ठीक लकड़ी me | 
झौर चीज का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। बाँस के विकास कौ Re 
ध्यान दिया गया है। योजना श्रायोग ने अगली दो-तीन पञ्चवर्षीय anal 
विकास के कार्यक्रमों के महत्व को इन शब्दों में लिखा है--“आमतौर से राहे | 
बा में ौद्योगिक विकास की जो विशिष्ट योजनायें शुरू की जायेगी, उनहे 
विकास की योजनाओं का सम्बन्ध जोड़ना होगा ।” र h | 
-. उक्त से स्पष्ट है कि तीनों पंचर्वीय योजनाओं में हमारे देंद में वा 
संरक्षण पर अत्यधिक बल डाला गया है। इस हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों बेर 
योजनायें बनाई व कार्यान्वित कीं, उनमें सन्तोषजनक प्रगति हुई है। परु 
देश में वनों का क्षेत्र ्राथिक व भौगोलिक इष्टि से उचित नहीं हो जाता, wal 
गोर और भी अधिक प्रयत्न करने की झावश्यकता है। | | 
बन-महोत्सव (Van Mahotsav)—aq १९५० में भारत-सरकार*ेह 
कालीन खाद्य एवं इषि-मन्त्री श्री के. एम. मुन्शी (K. M. Munshi) ने "के 
, आन्दोलन” का क किया और तब से ञ्राज तक प्रत्येक वर्ष वर्ष ऋतु बे 
में सम्पूणां देश में यह “वन-महोत्सव” बड़े घुम-घाम से मनाया जाता है। सर 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने वनों की समस्या को समभा--(1) वनों 1 
आरत के कुल क्षेत्र के केवल २२: भाग में है, जबकि वैज्ञानिकों के ATM 
की हष्टि से ट्रौपिकल प्रदेश में यह प्रतिशत ३३% होना चाहिए, का 
अभाव में प्रत्येक वर्ष देश में हजारों एकड़ भूमि का कटाव हो जाता है जिससे ग 
योग्य नहीं रहती थवा बंजर व वेकार हो जाती है, (71) वनों के प्रभाव मे हैं 
स्थान का रेगिस्तान दिल्ली, पंजाब व उत्तर-प्रदेश की शोर प्रति वर्ष ५० गे 
हिसाब से बढ़ रहा है, (iv) वनों के भ्रभाव में प्रतिवर्ष देश के, विभिन्न भा 
न (४) वनों के ग्रभाव के क्रारण Sey में बहुमूल्य लकड़ी waa ई 
| अथवा कृषक गोबर का उपयोग ईघन के रूप में करता है तथा (४) ५ 
- निर्भर अनेक उद्योगों को वनों से Tate कच्ची-सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही ५ 
के नागरिकों की कितनी ही वस्तुओं की पा : रहि 
ee ही वस्तुओं की मांग की gfe नहीं होने पाती है ff 

| का प्रभाव देश की कृषि, उद्योग तथा वारिज्य सभी पर पड़ता है 

> के० एम० मुन्शी ने वन-विस्तार की वश्यतां को समझा झौर देश में “1१ 
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2 की रचना की । इस महोत्सव में देश भर में लाखों पेड़ लगाये जाते हैं तथा ' 
at वृक्षों की महत्ता बतलाई जाती है। Aa: वन-महोत्सव का उद्देश्य “धिक 
हप ग तना” (Grow More’Trees) है। इस आन्दोलन का लक्ष्य देश में ३० करोड़ | 
न लगाना तथा वनों की रक्षा करना है। सच्‌ १९५०-५१ में लगभग २ करोड़ वृक्षों 
थी वृक्षारोपण हुआ था। परन्तु वृक्षों का लगाना ही काफी नहीं हैं, उनका उपयुक्त | 
पोषण करना भी आवश्यक होता है। दुर्भाग्य ५ “वन-महोत्सव” सप्ताह में बड़े घुम- ‰ 
ama प्रतिवर्ष जितने पेड़ लगाये जाते हैं, उनमें से आघे पेड़ भी जीवित नहीं रहने | 
x) पाते हैं क्योंकि लापरवाही व देख-भाल के अभाव के कारण वे जड़ पकड़ने से पहले ही | 
ग . प्र जाते हैं। इसलिए इस आन्दोलन को सफल wip लिये जिस हिसाव से खचं किया | 
जाता है, आन्दोलन को सफलता उसी अनुपात में नहीं मिलती है। ग्रतः वन-महोत्सव से | 
रे बन-विस्तार में वास्तविक सफलता नहीं मिलती है। श्रान्दोलन का उद्देश्य तभी पूरा हो | 
। सकता है जबकि वृक्षारोपण के साथ ही साथ पेड़ों की देख-भाल की भी समुचित व्यवस्था | 
की. जाये । i 


af | परीक्षोपयोगी प्रश्‍न 3 d 
A १. भारत में किस प्रकार के वन पाये जाते हैं ? इनके alse लाभों को स्पष्ठ | 
7 afer | 2. भारत की अर्थ-व्यवस्था, में वनों का क्या महत्व है ? भारत सरकार की « 


वन-नीति पर प्रकाश डालिये और लिखिये कि हाल ही में सरकार ने वनों के विकास के | 
लिये क्या-क्या प्रयत्न किये हैं ? ३. यह स्पष्ट कीजिये कि सुव्यवस्थित वन किस प्रकार | 
से देश की कृषि को उन्नत करने में सहायक होते हैं ? कुछ ऐसे उद्योगों के नाम बताइये 
| .जो वनों पर आधारित हैं । ४. “वन-महोत्सव” पर एक टिप्पणी लिखिये । 
परीक्षा-प्रहन 


उत्तर प्रदेश, इण्टर Ale a, 

१. 'वन-महोत्सव का झाथिक महत्व” पर नोट लिखिये | 
मध्य-भारत, इण्टर व Alo To झाटंस, 
१. नोट लिखिये--“भारतीय aq’ (go १६६०) | 
राजस्थान, इण्टर ब हा० Ho MWe स, ER थे " 
१. टिप्पणी लिखिये--भारतीय वनों की उपयोगिता (gto Go १६५६)। 

चुने प्रश्‍न MT उनके उत्तर का संकेत. 


आर डी प्राप्त होती है। (ई) वनों से कृषि के लिये खाद तथा ne 
ह "होता है। (र) भनेक उद्योग के लिये की-सामग्री बनो से प्राप्त होती है 
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.३१६ | PITT की रूप-रेखा 
देश का भौद्योगिकरणा बहुत कुछ वनों पर निर्भर रहता है । (ऊ) ये जवाब कह. 
aA वर्षा areiga करते हैं । इसलिये भारत जैसे cree " i 
मानसून पर निर्भर रहती है, वनों का विशेष महत्व है। (ए) args, क 
पानी की सतह को ऊंचा करने में सहायक होते हैं जिससे कुओं में पानी का i 
हो जाता है ओर कृषि में सिंचाई सुगमता से हो जाती है। (ऐ) वन Tig 
-झाय देते हैं। इन सब प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभों को विस्तार से लिखिये heal 
निकालिये कि वनों का देश की श्रथे-व्यवस्था में बहुत महत्व है (दो-ढाई पृष्ठ a 
खण्ड में सरकार की वन-नीति के बारे में लिखिये (एक-डेढ़ पृष्ठ)। तृतीय 
बताइये कि हाल ही में सरकार ने वन-विस्तार व वन-विकास के लिये aay! 
किये हैं--(1) वनों की झायोजित उन्नति की जा रही है--प्रथम, द्वितीय तृत 
बर्षीय योजनाओं के बिकास कायं-क्रमों को संक्षेप में लिखिये। यह भी बतासे fi 
वन-विकास योजनाओं के क्या-क्या आधार हैं । निष्कर्ष निकालिये कि भ्रव ages 
का विकास आयोजित आधार पर हो रहा है । (ii) वन-क्षेत्र में वृद्धि की चा ह| 
(४1) बनों का सन्तुलित विकास किया जा रहा है-पहाड़ी प्रदेशों में भूमि का ६५ 
झौर मैदानों में भूमि का २०% भाग वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य सा ख| 
(iv) बन से प्राप्त होने वाली उपज में वृद्धि करने का भ्रयत्न किया जा हह 
झ्राथिक महत्व के लगाये जा रहे हैं बन पर ग्राधारित उद्योगों में उन्नति कै बाई 
है । इसीलिये सवाई घास, बंत, लाख, गोंद, राल, वृक्षों की छाल शादि सील 
बढ़ाई जा रही है। (४) वन-यातायात का विकास हो रहा है। (vi) ; 
घुने हुये Seal से बनों को लगाया जा रहा है--नदियों के किनारे तथा बंजर पर 
वृक्ष इसलिये लगाये जा रहे हैं कि भूमि का कटाव नहीं हो सके, रेगिस्तान के झि 
` पर वृक्ष इसलिये लगाये जा रहे हैं कि रेगिस्तान झागे को नहीं बढ़ सके, TERI 
इसलिये लगाये जा रहे हैं कि मानसून पर्याप्त मात्रा में आकर्षित हो सके पिसे 
क्षेत्रों में वर्षा भी काफी हो सके । फलतः नदियों में बारह महीने पानी बहो 
(vii) गांवों में वृक्षारोपण किया जा रहा है, रेलों और सड़कों के किनारे कृत 
जा रहे हैं ताकि इंधन व चारे की पूर्ति बढ़ जाये। (viii) वन-प्रशासन कोण, 
किया जा रहा हैं। इसीलिये एक इन्सपंक्टर जनरल आफ फौरेस्ट्स की नियत 
है। राज्यों में भी वनःविमागों के संगठन को और भी श्रधिक विस्तृत TA 
रहा है। (ix) वन शिक्षा व अनुसन्धान में प्रसार किया जा रहा है। (x) HAM 
महोत्सव बड़े धुम-घाम से मनाया जा रहा है। इन सव बातों को सविस्तार fe 
निष्कर्ष निकालिये कि अव भारत सरकार घन-विस्तार ब बिकास की भो! 
तुलना में भ्रधिक-घ्यान दे रही है | परन्तु इस थोर झौर भी झधिक प्रयल || 
चाहिएँ (दो-ढाई पृष्ठ) । : a 
प्रभ R—ag स्पष्ट कीजिये कि प्रकार से के | 
को उन्नत करने में सहायक होते हैं ? लित वक a 
| Sut के झारम्भ में संक्षेप में भारतीय बनों के सम्बन्ध म 
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| ह कौत-कौत से वन पाये जाते हैं, कि इनका क्षेत्रफल कितना है, कि वनों काः 
है| भारत क्यों हुआ आदि (एक पृष्ठ) | तदुपरान्त वनों का कृषि में महत्व वताइये-- 
| Sb को arated करते हैं। (1) ये कुझओों के पानी की सतह को saree | 
| (1) ब i) a मैदानों में वाढ़ों को रोकते हैं तथा नदियों के मार्ग वदलने पर रोक लगाते. | 
‘ हूँ । ह थे भमि के कटाव को रोकते हैं, (४) ये खाद व पशुओं के लिये चारा उपलब्ध | 
बे Ute | (vi) ये हवा की तेजी को रोकते हैं जिससे खड़ी फसल नष्ट होने से वच जाती. 
४ ३। (vi) eat के आस-पास का क्षेत्र गर्मियों में उण्डा रहता है। फलतः इन क्षेत्रों से | 
| ९ यों में भी बड़ी कुशलतापूर्वक क्ृषि-कार्य करते रहते हैं। भरतः वनों के केवल | 
a) न लाभों को लिखिये जिनसे कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है र | 
| सष्ट कीजिये कि वनों का भारत जैसे झषि-प्रघान देश के लिये बहुत महत्व है (चारपांच 
| पृष्ठ) । अन्त में संक्षेप में बताइये कि भारत में वन-विकास के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये 
| जा रहे हैं (आधा पृष्ठ) । ए 
न प्रदन ३--भारत में वन की उपजों पर कौन-फोन से उद्योग धारित हैं ? 
| बनों को विनाश से बचाने के लिये सरकार द्वारा श्राजजल कौन-कौन से कायं किये जा - 


। ? 

we संकेत--आारंभ में संक्षेप में भारतीय वनों के सम्बन्ध में लिखिये-इनका क्षेत्रफल; . 
| बनो के प्रकार तथा वनों का महत्वे (झाधा पृष्ठ) । तदुपरान्त उन वतत उपजों के बारेमे: 
| विस्तार से लिखिये जिन पर विभिन्न उद्योग. ्ाघारित हैं--(1) दियासल्लाई का उद्योग | 
| ate, सेमल को लकड़ी वनों से प्राप्त होती है जिससे दियासलाई बनाई जाती हैं। _ 
| (ii) कागज का उद्योग-- जंगलों में सवाई घास, भाभर घास झादि मिलती है जिनकी | 
„| लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। बांस व अन्य मुलायम लकड़ी भी वनों से 
"| मिलती है जिनसे पैकिंग के लिये मोटे कागज की लुगदी तैयार की जाती हैं। (71) रेचिन 


. सादन का लगभग ९८% भाग अमेरिका, इङ्ग, जेनी तथा जापान भेजा जाता है : 
3 


y "सार में सबसे अधिक लाख का उत्पादन भारत में होता है। (०) कल्ये का उच्योग-- 


| Ss गा a पान में काम आता है वरनु इससे अनेक आयुर्वेदिक दवाइयां भी 
.| बबूल भर गौरन चमड़ा साफ करने का उद्योग--चमड़े को कमाने तथा रंगते 
॥ वृक्ष से चन्दन रन वृक्ष की छाल बनों से ग्राप्त होती है। (vii) चन्दन 
‘| (ri) रबर का पेल भप्त होता है। यह वृक्ष मैसूर के जंगलों ॑ 
i, का उद्योग-भारत के कुछ जंगलों में रबड़ के पेड़ पाये जाते 
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निकाला जाता है । (ix) रेशम का उद्योग--शहतूत के पेड़ पर a te 
हैं जिनसे रेशम प्राप्त होता है। (x) लकड़ी-उद्योग--वन से विभिन्न प्रकार TN 
प्राप्त होती हैं । इनसे जहाज व नाव बनाने के उद्योग, फर्नीचर 
बनाने के उद्योगों में बहुत से व्यक्तियों को रोजगार. मिलता है। लकड़ी डे. 
तख्ते बनाने, लकड़ियों को बेचने श्रादि में भी बहुत से व्यक्ति रोजगार पे ३६४ f 
. श्रौषधियां बनाने का उद्योग--वनों में अनेकों प्रकार की जड़ो-बूटियां तथा alk 
मिलते हैं जिनका उपयोग झ्ौषधियां बनाने में किया जाता है। कितने शो ih 
पदार्थों के उद्योग इन्हीं जंगलों से प्राप्त वस्तुओं से चलते हैं (तीन-चार = nN 
लिखिये fr भारतीय जंगलों से प्रति वर्ष औसतन २,७०६ लाख घन फीट ता 
होती हैं, कि इससे लाखों व्यक्तियों को रोजगार तथा भारत सरकार को लगा 
करोड़ रुपए की' प्रति वर्ष श्राय प्राप्त होती है, कि झाय की यह मात्रा प्रति ates 
जा रही है, कि वन-पदार्थों (लाख, चन्दन का तेल, वरोजा झादि) के न्त ले) 
प्रति वर्ष काफी विदेशी विनिमय' प्राप्त होता है, कि इससे भारतीय वनों का परके 
महत्व स्पष्ट होता है, कि जैसे-जैसे देश का भरौद्योगिकरणा बढ़ेगा, वसे ही बे स 
की मांग बढ़ेगी तथा इनका भारतीय ग्रथं-व्यवस्था में महत्व बढ़ेगा । - तः भाव 
कृषि, उद्योग, व्यवसाय तथा वारिज्य की इष्टि से बहुत उपयोगी हैं (शाधा पृंछ। | 
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आक्कथन--प्रत्येक देश का भ्रोद्योगिक जीवन वहां की खनिज सम्पत्ति पर| 
| a @ 1 रूस ae अमेरिका अपनी प्रचुर खनिज-सम्पत्ति के कारण ही भाग 
सबसे अधिक उन्नतिशील राष्ट्रों में गिने जाने लगे हैं । किसी देश के cue ET 
कारखाने, व्यापार, यातायात, नागरिकों का जीवन-स्तर श्रादि वहां पर उपलब्ध 
पदार्थों पर ही भ्रवलम्बित रहता है। प्राचीन काल से ही लोहा व तांबा a 
का देश के आथिक व सांस्कृतिक विकास में भ्रत्यधिक महत्व रहा है। इ wh 
आथिक विकास वहां के खनिजों पर आश्रित रहता है, इसीलिए आजकल हि 
अपनी ely के विकास का प्रयत्न कर रहा है। df 

___ लनिज-पदार्थों की हष्टि से भारत एक सम्पन्न देश माना जा सका है 
~ पर श्रनेक प्रकार की खनिज-सम्पत्ति पाई जाती हैं। हमारे मुख्य खि 
बिहार, दक्षिण॒-पश्चिम' .बज्गाल तथा उत्तरी उड़ीसा में पाए जाते हैं। ए* * 
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१३६ 
- . हमारे बहा तगभग ues खनिज उपलब्ध हैं जिनमें से लगभग ३० का विशेष । 
iy भिक महत्व है । प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारतीय खनिजों को तीन वर्गों बांडा | 
के ate ) पर्याप्त लनिज-पदार्थ-भारत में कुछ ऐसे खनिज हैं जो हमारी भ्रावश्यकताओं के / 
` 2 ve हैं, जैसे--लोहा, कोयला; Tite, भ्रश्नक, मैगनेसाइट, कीनाइट, टिटेनियम, | 
Ue इनमें लोहा, श्रश्रक भादि ऐसे खनिज हैं जिनका उत्पादन हमारी प्राववयकताओं 
ff वे प्रधिक होता हैं जिसके कारण काफी बड़े पेमाने पर निर्यात होता है। (ii) चे खनिज- 
दर्थ जिनका उत्पादन किंचित पर्याप्त मात्र होता है--नमक, जिप्सम, सोना, क्रोमाइट 

| दि (17) श्रपर्योष्त खनिज-पदाथं--कृछ पदार्थं ऐसे हैं जो हमारी झ्रावव्यकताओं से 
mi बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं, जैसे-तांबा, टीन, सीसा, निकिल, जस्त, पेट्रोल, गन्धक 
प्रादि 
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| कुछ समय पहले हमारे देश में खनिज-पदार्थों के उपयोग पर विशेष ध्यान नहीं 
Sipe जाता था और इनमें से अधिकांश का कच्ची-अवस्था में ही निर्यात कर दिया जाता . | 
था। परन्तु अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद सरकार की खनिज-नीति इस प्रकार की निर्ध: 
[Ror हुई है कि एक ओर इनका देश में ही अ्धिकाधिक उपयोग किया जाय झर दुसरी * | 
प्रो इनका शोषण इस प्रकार हो कि इनमें कम से कम अपव्ययिता हो सकें | सरकार i 
हो सतु १९५६ में खानों से ११६ करोड़ रुपये की झाय प्राप्त हुई है। सच १९५८मे : ` 
| (तों में अनुमानतः ६-४७ लाख मजदूर काम कर रहे थे । Ye 
| सारत के कुछ सुख्य-सुर्य खनिज पदार्थ । 
(१) कोयला (Coal)—(sr) कोयले के उत्पादव की हष्टि से संसार के परत्य | 
(दा की तुलना में, भारत का सातवां स्थान है । हमारे देश में कोयला सबसे महत्वपूर्ण 
RUT पदार्थ है और यह देश की वर्तमान भावश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त मात्रा 
| या जाता है। (झा) इसकी खानें झरिया, रानीगंज, गिरडीह, बारकर प्रादि स्थानों | 
[र पाई जाती हैं। कोयला पर्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रदेशों में बहुत बड़ी मात्रा 
[गाया जाता है । थोड़ा-बहुत कोयला आसाम, हैदराबाद, पंजाब और दक्षिणी प्रायद्वीप | 
| भी आप्त होता है। भरिया, (बिहार) तथा रानीगंग (बंगाल) की खातों से भारत को _ 
| कोयला मिलता है। रानीगंज की खानों का लगभग ६०० वर्ग मील में तथा 
R006 a श लगभग १७५ वर्ग मील में विस्तार है | (इ) एक भनुमान के si 
हरि की गहराई तक हमारे देश में ६५०० करोड़ टन की सम्पूणं कोयले की 
$२५७. उत्तम किस्म की कोयले की मात्रा ४०० करोड़ टन है। सम्पूणं राखि ' 
ke 5 टन कोयला सुगमतापूर्वक प्राप्य है। सतत १९४९ की कोयला 
Hoa!) » ee ommittee for the Conservation of Metallurgical ae 
(6) 4 भारत में कोकिग कोल (Coking Coal) की स्थिति सन्तोषजनक 
waite १९५ में कोयले का कुल उत्पादन लगभग ४३ करोड़ ठत्त था। तृतीय _ 
तक इसका उत्पादन बढ़ाकर & करोड़ ७० लाख टन 
किया गया है । इसकी तुलना में अमेरिका में ५९ करोड़ ट 
जर्मनी में न वं खानों 
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जाता. है । इस उद्योग में लगभग ३३ लाख श्रमिक का कर रहे हैं। | 
कोयले का आथिक महत्व--(अ) देश में निकाले गये कोयते | 
रेलों में, १०% भाग इस्पात व १०% भाग ASAT में काम में श 
कोयला देश के झन्य सैंकड़ों व हजारों कल-कारखानों में भी उपयोग = हि । 
- 'घरों में भी कोयले का उपयोग बहुत होता है । (आ) स्टीम व विद्य चि कः 
में भी कोयले का उपयोग काफी मात्रा में होता है । (इ) कोयले में से ma 
a पी होते + पं 
गैस तथा अन्य अंवशिष्ट-पदार्थ प्रास होते हैं। कोल-तार सड़कें तथा प्रन्र"|, 
पदार्थों के बनाने में काम में झाता है । (ई) भारतवषं से प्रति वर्ष कोयले का es 
काफी बड़ी मात्रा में होता है। पाकिस्तान को प्रति वर्ष लगभग १६-२७ i 
कोयला जाता है। थोड़ा-बहुत कोयला वर्मा, लंका, सिगापुर, आस्ट्रेलिया पराइ । 
भी भेजा जाता है। (उ) देश का भ्रौद्योगीकरण जैसे-जैसे अ्रधिक होता बह 
कोयले की मांग भी निरन्तर बढ़ती जा रही है । इसीलिये सरकार ने यह्‌ ; 
है कि देश में कोयले के भंडार को सुरक्षित रखने शौर विशेषतः भ्रच्छी करस 
का शोषण भ्रायोजित ढंग से किये जाने के लिये भविष्य में तमाम नईम] 
राष्ट्रीयकरण किया जायगा । गतः कोयले का हमारे देश के akties विक्रा! 
` अधिक महत्व है। | |. 
(२) लोहा (1700)--(प्र) संसार के लोहा उत्पन्न करने वाले Ri 
का एक प्रमुख स्थान है। न केवल हमारे देश में लोहा प्रचुर मात्रा में उपब! 
ब्राजील को छोड़कर उत्तम प्रकार के लोहे की उपलब्धि की हृष्टि से भात 
प्रथम है । इनमें से हेमेटाइट (Hematite) तथा मैगनेटाइट (Magnetite) हि| 
लोहा सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इनमें ६०% से ७०%, तक शुद्ध लोहे का म्ंश पागा 
(at) लोहे का भंडार विशेषतया बिहार व उड़ीसा में पाया जाता है। किए 
भूमि जिले में लोहे की खानें हैं। इन खानों के समीप ही कोयला, मैंगनीग | 
. फायर-कले श्रादि.भी पाये जाते हैं। देश में लोहे के कुल उत्पादन का | 
. भाग बिहार की खानों से प्राप्त होता है। लोहा-उत्पादन में बिहार के बाइक 
स्थान है। उड़ीसा की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल पर बोनाई, ममूरगंण प] 
शुक स्थानों पर लोहा पाया जाता है। मध्य-प्रदेश में बस्तर, Bas 
स्थानों पर लोहे की खातें हैं। मद्रास में सलेम, ट्रिचनापल्ली-व वेलारी, रार 
तथा मसुर में बाबाबूदन की पहाड़ी व सिमोगा व कादर जिलों में भी | 
होता है । (इ) भारत में लोहे के भंडार का अनुमान . २१ करोड़ टन है। 1% | 
मत है कि देश में (उपलब्ध हो सकने वाले लोहे का अनुमान गभी तक थ 
लगने पाया है। इसीलिये द्वितीय योजना में उड़ीसा (बोनाई व बयो | 
(चन्दा, दुगं व वत्सर) तथा बम्बई (रत्नागिरी) में लोहे के मंडारों को यरी | 
झांकने की सिफारिश की गई थी । Re 
_ लोहे का आधिक सहत्व--(प्र) लोहा उद्योग-धन्धों _के लिये ए 
पदार्थ है। देश का कृषि व भौद्योगिक विकास बिना लोहे के सम्भव गही 
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4 के तीन नये कारखाने खोले जा रहे हैं--(1) उड़ीसा में रूरकेला 
[| मारत में wie का कारखाना जर्मनी की सहायता से लगभग १७० करोड़ रुपयें की 
| (Rovrkele) लत किया गया है । इसमें १६५६ से उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है। 
i लागत से में भिलाई (Bhilai) का कारखाना रूसी सहायता से लगभग १३१ 
my (ii) मध्यः से स्थापित Prat गया है। सच्‌ १६५९ से इसमें सी उत्पादन HA 
| क्षरोड़ रुपये लागत | [गाल में दुर्गापुर (Durgapur) का कारखाना जो 
। तथा (iti) पश्चिमी बंगाल में डु gapur) का कारखाना ज क्‍ 
| हो गया हैत हायता से लगभग १३८ करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा | 
| रिय की a एक चौथा कारखाना तृतीय योजना में बिहार में .बोकारो (80280) 
a है। Ss पर स्थापित करने.का निश्‍चय कर लिया है। इनके भ्रतिरिक्त तीत | 
ह नामर्क ee हे से ही कार्यं कर रहे हैं-(1) टाटा झायरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, | 
; We: ग्रायरन एण्ड स्टील कॉरपोरेशन, पदिचमी बंगाल तथा (77) Age 
का पा एण्ड स्टील वकस, भद्रावती, (थ) सच्‌ १९५०-५१ में भारत में लोहे की उत्पत्ति | 
My rut २० लाख टन थी, परन्तु सचु १६६०-६१ तक यह बढ़कर-१ करोड़ २५ लाख _ 
न हो जाने की आशा है । इसमें से १०३ लाख टन का उपभोग देश में ही MCT 
"| og लाखन टन का निर्यात हो जाने की आशा है। भारतीय पिग आयरन (Pig 007) | 
"|| का निर्यात सबसे अधिक जापान को होता है | : Pos Bae Se a 
|. (३) warm (Mica) —(a) देश की सुरक्षा तथा श्रोधुनिक उद्योग-पत्पों के | 
| लिये awe का महत्व बहुत अधिक है । विद्युत-उद्योग, रेडियो तथा वायुयान के निर्माण | 
| उद्योग का विकास बहुत कुछ इसी पर निर्भर रहता है। HHT मामूली:सा उपयोग 
ह| ex, वानिश व शौषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। (पा) म्श्रक के उत्पादत भें | 
“| भारत को एकाधिकार प्राप्त है क्योंकि विएव के, सम्पूर्ण उत्पादन का ५०/० भाग भारत । 
॥ में ही पाया जाता है। (इ) ere का उत्पादन बिहार, राजस्थान व मद्रास आदि प्रदेशों 
॥ में होता है। बिहार में भारत के उत्पादन का लगभग ६०९ भाग प्राप्त होता है। यह्‌ oN 
| गया, हजारीबाग तथा मु'गेर जिलों में पाया जाता है । बिहार के बाद राजस्थान ee 
“स्थान है जहां से कुल उत्पादन का लगभग २५% भाग :प्राप्त होता है। यह मारवाइ. | 
| किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर व अजमेर आदि स्थानों पर मिलता हैं। मद्रास (सलेस ब 
नोलगिरी) व गान्ध .(गोदावरी) में भी योड़ा-बहुत अश्क मिलता है। _ ट सिसत 
| aaa WAR का आथिक महत्व---भारत में ग्रश्नक की खपत बहुत कम है जिसस 
| भ्रधिकांशतः इसका निर्यात हो जाता है। यद्यपि सच्‌ १९५१ में इसकी निर्यात १३ 
| करोइ रुपये की हुई थी, परन्तु अब प्रति वर्ष इसके निर्यात लगभग 5 करोड़ स्ये को 
#| होती है क्योंकि एक तरफ अमेरिका ब्राजील से भ्रधिकाधिक THT अ ee 
') Sta कृत्रिम भ्रश्नक का प्रयोग बढ़ रहा है | कुल निर्यात का ५०४0 पे 
^|. की जाता है। cae की आन्तरिक खपत बढ़ाने की झावश्यकता है च 
था ईते उत्पादन का ५९७ भाग भी नहीं है।_ आई 
4 ter (४) सेंगनोज (Manganese) —(#) लोहा ब इस्पात Sas 
| > पा-उद्योश में मैंगनीज का उपयोग होता है जिसके कारण इस पद 


sos ee ee eam 
at <a - => a न p+, 
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३२२ ` TAME की ST ey 
उद्योगों में बहुत महत्व है । कुछ समय पूर्वे भारत संसार में सबसे भर 


करता था, परन्तु Wa संसार में इसका तीसरा स्थान हो गया है a 
३०% भागं ही भारत में उत्पन्न होता है। (ग्रा) मैंगनीज का 


स 


उतादन ; 


SRE हार में fi 
उड़ीसा में क्योंकर व बोनाई नामक क्षेत्रों से भी मिलता है। (इ) गनचा 
भाग विदेशों को भेजा जाता है। इसका निर्यात श्रमेरिका, ब्रिटेन, जापान, राह ै 
व हालेंड आदि देशों को होता है। (ई) सरकार ने मैंगनीज का उत्पादन ब 
बहुत अधिक प्रयत्न किये हैं । जबकि सन्‌ १६५० में इसका उत्पादन ९ सा 
१९५६ में यह बढ़कर १६:९ लाख टन हो गया । सन्‌ १९६०-६१ तक इन्रः 
बढ़ाकर २० लाख टन कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। | 
न्य खनिज पदार्थ--(1) पंट्रोल (Petrol )—भारत में fae : 

q 


मात्रा में पाया जाता है ।'. यह देश के पर्निमी व gat कोनों में मिलता है। झन 
पेट्रोल wart में डिगबाई (Digbai) के कुझों से प्राप्त हो रहा है.। पंदर ( 
की एक रिफईनरी ट्रोम्बे में है इस तेल की खोज कई स्थानों (जैसे-कैम्बे, जा 
जेसलमेर) पर की जा रही है जिसके लिये कनाडा सरकार से टेक्नीकल aa 
है । इसी कार्यं के लिये अमेरिका की स्टेन्डडं वैक्यूम आयल कम्पनी ग्रौर प्रा 


है। यह भिहभूमि, राजस्थान, बिहार, पर्चिमी बंगाल, मध्य-प्रदेश, मद्रास, a 
में पाया जाता है। सन्‌ १९४४ में भारतीय खानों से. केवल ३४३ ae 
` निकाला गया जिसका WT १८७ करोड़ रुपये था । (iii) सोना (6014) 
` कोलर की खानी में, हैदराबाद की हट्टी नामक स्थान की खानों में तथा कुच गए 
1 पंजाब में सोना पाया जाता है। संसार की सोने की कुल उत्पत्ति का ५% गाए 
में पाया जाता है । सन्‌ १९५५ भें सोने का उत्पादन २:११ लाख ग्रस था। (| 5 
(Silver)—ag भी भारत में बहुत कम पाई जाठी है । केवल कोलार को 
भत वर्ष १५ हजार भस चांदी निकाली जाती है। इसीलिये लगभग ! को : 
चांदी का आयात प्रतिवर्ष भारत में होता है। (v) क्रोमाईट (Chromite) ty) 

` . विहार में सिहभूमि, बम्बई व ang प्राप्त होता है। देश में इसका १३९४ 
का भडार है। विभाजन से ५०% भाग पाकिस्तान में चला गया | परन्तु हमर 
रहा है। मोटर व हवाई जहाज के ब 
- उपयोग होता है । (vi) बोक्साइर ( Bauxite)—gqar उपयोग मुख्यतः 
Se रूप से बिहार (जाशपुर), बम्बई, स 
भ गाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार वौक्साइट की राशि २०० परी 


भारत की खनिज सम्पत्ति , a 


| १ तक १:७४ लाख टन बौक्साईट का उत्पादन होने की ग्राञा है । ग्रल्मू- 
at विकास से इस खनिज की भी सांग. बढ़ेगी और इसके उत्पादन के 
| hes जायगी | (vii) जिप्सम (69५०) इसका उपयोग सीमेंट उद्योग 
| लक्ष्य में वृद्धि है | यह बीकानेर जोधपुर, त्रिचनापली (मद्रास), सौराष्ट्र तथा हिमाचल 
| है । वर्तमान राशि का अनुमान ६७१ लाख टन है। सन्‌ १९६०- 
„५ लाख टन जिप्सम के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित 'किया गया है। 
। की खनिज सम्पत्ति-एक इ (A Review of Indian Mineral 
| चाध) (अ) यद्यपि कोई भी देश खनिजों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भेर नहीं है, परन्तु | 
ख़निज-मंडारों के अध्ययन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान में ' 
तथा शांतिकालीन आवश्यकतां की पूति के लिये भारत में पर्याप्त मात्रा में खनिज. | 
है । खनिज-पदार्थो की सन्तोषजनक स्थिति को देखकर हुम कह सकते हैं. 
१. आरत का औद्योगिक भविष्य वहुत उज्ज्वल है और सम्भव है कि भारत एक आत्म- 
छे) र व शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र निकट भविष्य में ही बन जाये। (ar) ्रालोचकों 
का मत है कि यद्यपि प्रकृति ने तो हमें श्राथिक साधन प्रच्चुर मात्रा में प्रदान किये हैं. 
| रु दुर्भाग्य से भारत में अभी तक इनका उचित उपयोग नहीं हो सका है | (इ) 
Woda खनिज सम्पत्ति में से कुछ ऐसी है जो हमारी आवद्यकताओों से अधिकहै | 
| (ater, कोपला, अश्क. आदि) कुछ किंचित झावद्यकता मात्र है (मैंगनीज, अल्यूमोतिय, 
ह क्रोमियम आदि) तथा शेष हमारी श्रावण्यकताओं से बहुत कम है (पैट्रोल. निकल, सीसा, 
Maange आदि) परन्तु यदि एक आशिक योजना (Economic Planning) के अनुसार 
कष रन सब साधनों का शोषण एवं उपयोग किया जाय, तब निद्चित ही इन सबके उपयोग 
वे हम देश का समुचित आथिक विकास करने में सफल हो सकेगे। _ 
af | खनिज नीति (Mineral Policy): aes 
| भारत सरकार की वतमान खनिज नीति--(भ) चूंकि देश के धिक \ 
विकास में खनिजों का एक विशेष महत्व है, इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में एक. 
|निरिचित नीति अपनानी पड़ती है। एक गोर arom, ्रोमाईट जैसे खनिज हैं जिनकी _ 
# गिर्यात अत्यधिक की जा रही है जिससे इनके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की आशंका है। 
दसरी भोर देश में औद्योगिकरण व खनिज उत्पादन में असन्तुलन है जिससे इनके _ 
SIR, झायात व निर्यात पर कड़े नियन्त्रण की आवश्यकता है । (शा) ब्रिटिश शासन | 


- 


कल ot in pe en - 


| पदार्थ उपलब्ध 


af: 


|" खनिजों के उचित उपयोग व शोषणा के सम्बन्ध में किसी सुनियोजित नीति का अभाव 
a खनिज साधनों का शोषण प्रायः देश के हित में नहीं होता था 1 (इ) rd 
कि उचित, भाष्ति के पदचात्‌ औद्योगिक नीति के निर्धारण के साथ ही साथ खनिजमदाथो | 
है : aut के लिये भी एक खनिज-नीति अपनाई गई। ecco 7 
git सर्वेक्षण सरकार की वर्तमान खनिज-नीति की तीन मुख्य बाते हैं G) लनिज-पदाय 
#पाकारी प्रति झ इनका , प्न्वेषण--खनिज पदार्थों की मात्रा, गुण व 

# जिनसे उक्त आवश्यक है। इसलिये सरकार ने अनेक ऐसी संस्थाओं की as 


EES 
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Bureau of Mines), नेशनल मैदुलजिकल लेवोरेटरी (Nationg| क 
Laboratory), पयुल रिसचे इंस्टीट्यूट (Fuel Research Tnstint sc mS 
लोजिकल सर्वे फ इण्डिया (Geological Survey of India) भी al 

कार्यं कर रहा है। (ii) खनिज-पदार्थों का सेरक्षण--कोयले के ५ i 
रखने के लिये १९५२ में एक. कोल माइन्स कन्जरत्रेशन एक्ट (Coal Miner’) 
vation and Safety Act) पास किया गया । इस एक्ट ने कोयते ३ | 
' . सुरक्षित रखने का दायित्व केन्द्रीय सरकार को दिया है तथा उच्च-कोरि ३३ 
झन्य साधारण कार्यों में उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। (iii) निद) 
निर्यात पर नियन्त्रणं ब प्रतिबन्ध--देश में खनिज सम्पत्ति के भायोजित aly 
गब इनके आयात-निर्यात पर समुचित नियन्शण कर दिया गया है। TH ha, 
उत्पादन केवल निर्यात के लिये होता रहा है जिससे देश को बहुत हानि हदी 

_ प्रयत्न किये जायेंगे. कि इन वस्तुओं का निर्यात यथासम्भव गर्थ-निमित तुष 
में हो ताकि देश कें ओद्योगिक विकास में सहायता मिल सके । : 

` 'पंचवर्षोय योजनाश्रों में खनिज-विकास. 
'पंचवर्षोय योजनाओं में खनिज-दिकास का कार्य-क्रम-(प्र) र 

प्रथम योजना में खनिज सम्पत्ति के विकास के लिये जो सुझाव दिये गये थे, छल 
हैं--(1) खनिज-पदार्थों की मात्रा, गुणा व मूल्य मालूम करना तथा इस हेत 
क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण करना, (ii) महत्वपूर्ण पदार्थो के उपयोग the 
लाना, (11) sore, मैंगनीज ज़ेसे खनिजों को अर्धनिमित अथवा गिमत छ 
रूप में निर्यात करना, (iv) dete, गन्धक जैसे पदार्थों के विकास wa 
सर्वेक्षण कायं के लिये योजना में २४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की weal 
सर्वेक्षण विभाग व खान-विभांग के पास पर्याप्त आजार तथा प्रशिक्षित संसं] 
थे, इस कारणा सर्वेक्षण काय में विशेष प्रगति नहीं हो सकी । फलतः' इत वों 
पर प्रथम योजना में केवल ४०:५७ लाख रुपये व्यय' हो सके । योजना काते 
के उत्पादन में.पर्याप्त वृद्धि हुई थी । (झा) द्वितीय योजना — इस योजना में गै 
के विकास के लिये बहुत बल डाला गया था । इस कार्य के लिये ७२:१ इर 
व्यवस्था की गई थी । जिनमें से ७०:८ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार शौर !१ 
रुपये राज्य सरकारों को व्यय करना था । योजनाकाल में खनिज सम्पति wi 
पड़ताल करने के हेतु इण्डियन ब्यूरियो ऑफ माईन्स (Indian Bureal है cf 
तथा सर्वे विभाग का भी विस्तार किया गया है । कोयला व लोहा Fe पे 
इई मांग को पुरा करने के लिये योजनायें बनाई गईं। सर्वेक्षण विभाग ॥ 
महे््रगढ़ नामके स्थान पर २३ मील लम्बी पट्टी का पता लगाया है feat 
ट्न से श्रधिक लोहा प्राप्त होने की आशा है। इसी तरह. उक्त विभाग नेग्रा | 


भारत में शक्ति के साधन तथा जल-विद्युत योजनाएं ३२५. 


———— > कक कक 


गया था। इस योजना में देश में खनिज सम्पत्ति को भ्रधिकाधिक 

| सर्वेक्षण ee के अधिकार में लाने का प्रयत्न किया गया। (इ) तृतीय योजना-- 
। ना में खनिज कार्य-क्रमों के लिये ४०५ करोड़ रुपये व्यय करने की योजनायें 
| इ 
है बनाई गई हैं। एरीक्षो पयोगी प्रइन 
है | १. भारत के मुख्य खनिज पदार्थो के सम्बन्ध में लिखिये ग्रौर वताइये कि देश : 
ह| ३ प्राधिक जीवन में उनका कया महत्व है ? २. भारत में निम्न खनिज पदार्थों के उत्पा 
४ इनः एवं वितरण की व्याख्या कीजिये--भ्र) लोहा, (झा) मैंगनीज, (इ) म्रश्रक, (ई) 

| तांवा। इनके आथिक महत्व को भी वतलाइये । ३. भारत सरकार की खनिज नीति का 
मे| gag में वर्णन कीजिये । 


| परीक्षा-प्रइन 
| उत्तर-प्रदेश, इण्टर आटस, 

` १. भारत की खनिज सम्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये (१९५०) । 
मध्य-भारत, इण्टर व Flo Ho Alea, 
|  ₹१-भारत के मुख्य खनिज पदार्थो का विवरण कीजिये | उनका औद्योगिक तथा 
| ब्यापारिक महत्व समभाइये (Fo १६६०) | २. भारत की मुख्य खनिज सम्पत्ति कौन- 
Rm कौन सी हैं? ये हमारे आथिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं ? (Zo १६५६) 
॥ ३. भारत की खनिज सम्पत्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये (हा० Fo १९५५) । . 
ह| ` राजस्थान, Blo Ho Wie स, oct ee tian aif 
लां १. भारत का खनिज सम्पत्ति का सक्षिप्त विवरण दो और भविष्य में देश के 
iy प्राथिक विकास में इसका महत्व बताओ. (gto सँ० १६५६) | 2 


_ ® साधन तथा ज-पिद्युत योजनाय साघनं तथा बन्न-विद्य 7 गोजनागे 


Fh "५7९९४ of Power and Hydroelectric Pro’ects in Ini 


पर्याप्त संख्या में श्रम जीवी कार्य करने के लिए मिल जाते हैं । यद्यपि mail: 


.. लिए आज भी कृषक को पशुओं पर ही निभंर रहना पड़ता है। भारत में देह 


` वहाँ पर हवा से मशीनें चलाई जाती हैं । पहाड़ी प्रदेशों में हवा-शक्ति का 


` भ्रनिश्चित है। यूरोप में: नीदरलैंड आदि देशों में हवा-शक्ति का बहुत 
ज हवाई S Alle देशों में हव का Ags 
इससे विशेषतः gard चक्कियां चलाई जाती हैं । के 


ee 


३२६ भ्रथंशास्त्र की रूप-रेखा 


निभेर रहती है । स्पष्ट है कि आधुनिक झ्ौद्योगिक सभ्यता को भंभार 
साधन ही हैं । शक्ति के साधनों से तात्पर्ये प्रायः उन पदार्थों से होता iy 
भाष या विद्यत उत्पन्न की जाती है ताकि इनके उपयोग से a fat, 
झतः किसी देश के शक्ति के साधन वहां के प्राकृतिक साधनों के चाई | 
क्योंकि इनके प्रभावःमें अन्य प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं हो | 
साधनों के महत्व का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता हे है 
विकास एवं स्थानीयकरण श्रक्सर उन्हीं स्थानों पर होता है जहां पर a हे 
व पर्याप्त-मात्रा में उपलब्ध होते हैं | पक्ष 
शक्ति के साधन (Sources of Power) 

भारत के प्रमुख शक्ति के साधल-- हमारे देश में पाये जाने aay 

साधन इस प्रकार हैं-- । By 
(2) मनुष्य शक्ति (Man Power)— भारतवर्ष में जनसंख्या का 1] 

होने के कारणा, यहां मानव-शक्ति की कमी नहीं है । यह अवश्य है कि बंज - 
के कारण मानव-शक्ति का महत्व दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है, सत 
सित.देशों के लिये अब भी इसका पूर्ववत्‌ महत्व है। ऐसे देशों में बहुत भग 


की संख्यात्मक कमी नहीं है, परन्तु इनकी कुशलता भ्रपेक्षाकृत बहुत कम हैक 
इन्हें खाने के लिये पर्याप्त व पौष्टिक भोजन मिलता है भौर न रहने के सि 
मकान ही । ० । 

(२) पशु-शक्ति (Animal 1१०४९०)--सभी देशों में पशु-शक्ति कण 
प्राचीन काल से होता रहा है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है, इसलिए पु 
की अथ्थं-व्यवस्था में विशेष महत्व है 1 कृषि-कार्य तथा कृषि-उपज की यातायात 


ऊट, गधे आदि की संख्या सनु १९५६ में लगभग ३० करोड़ मानी TERI 
यद्यपि पशुझों की संख्या बहुत श्रधिक है, परन्तु इनमें गुरात्मक ग्रभाव है। हं 
घास-असा-दाने का अभाव, चिकित्सा की अव्यवस्था झादि अनेक ऐसे कारण है 
वजह से पशु-शक्ति में वराबर कमी होती जा रही है । यह अव्य है कि गरि 
व॑ असुविधाश्रों को दूर कर दिया-जाय, तब भारत में भी पशु-शकित में बृढ 
सकती है। , ` 

(३) हवा-शबित (Wind 7०७०7) _जिन देशों में हवा तषी पे 


की चक्की तथा पानी उठाने वाले.पम्पों को चलाने में किया जाता है। 


शक्ति,से कृषक A को भूसे से श्रलग- करता है। भारत में हवा 
सम्भावना भ्रन्य देशों की तुलना में बहुत कम | क्योंकि यहां. इवा की 
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' ॥ क्ति का प्रयोग 


क्ति वि ~“ PITT) 
आरत में श के साधन तथा जल-विद्युत योजनायें ae 


(४) ईंधन wa (Wood Power) — लकड़ी का प्रयोग शक्ति के साधन 
समय से होता चला आया है। घरों में लकड़ी का उपयोग खाना बनाते * | 
में होता है | दक्षिणी-भारत में लोहे के कारखानों में लकड़ी का बहुत श्रधिक 
ग है | देश कें गरौद्योगिक विकास के लिये लकड़ी को शक्ति का एक बड़ा i 
दीं माना जा सकता क्योंकि एक ओर तो वनों का क्षेत्रफल हमारे यहां बहुत कम | 
“परी ओर यदि वनों को बड़े पैमाने पर काट दिया गया, तव इससे देश की जल- 
|| arg पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसके अतिरिक्त पहाड़ों से लकड़ी को मैदानों में स्थित 
। नों तक लाने में भी यातायात की कठिनाई अनुभव होगी । इसीलिए श्रौद्योगिक 
Commission) का मत है कि यदि वनों का वैज्ञानिक ढंग से | 


| कमीदान (Industrial 
शोषण किया गया, तव लकड़ी-शक्ति का भी उद्योग-धन्धों में आसानी से व पर्याप्त मात्रा 


में उपयोग किया जा सकेगा | 
(x) तेल-शक्ति (Oil Pow er) —ae-we इंजनों को चलाने के लिए तेल- 
किया जाता है। कृषि में भूसा काटने की मशीन, ट्रैक्टर, विनोग्रर, 
१) ट्यूबबेल का इन्जन, मोटर-कार-वस को चलाने, हवाई व समुद्री जहाज को चलाने आदि 
म में तेल-शक्ति का ही उपयोग होता है । (झ) पेट्रोल (Petrol) — पैद्रोल तेल-शक्ति का | 
« एक प्रमुख साधन है । दुर्भाग्य से भारत में इसका ग्त्यधिक अभाव है। झासाम में डिगन | 
बाई, हंसापुग व वष्पापु ग नामक स्थानों पर तेल पाया जाता है। ग्ासाम में डिगवाई | 
क्षेत्र से प्रतिवर्षं लगभग ७ करोड़ गेलन तेल प्राप्त होता है जो हमारी कुल ग्रावश्यकता | 
का केवल ५८ भाग है। इसीलिए हमें लगभग ६० करोड़ गैलन तेल प्रतिवर्ष इरान, 
ani, रूस, अमेरिका आदि देशों से मंगाना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में तेल के ।नये- 
नये कषतर मालूम करने के प्रयत्न किये गये हैं । फलतः ग्रासाम में नहर कटिया में, बिहार 
में चम्पारण जिले में सनेहरी में, राजस्थान में, जैसलमेर में, शिवालिक पहाड़ी के ज्वाला 
मुखो क्षेत्र में तथा कुछ में काम्वे क्षेत्र में पैट्रोल के नये क्षेत्रों का पता चला है। दवितीय | 
योजना में उत्तर-प्रदेश, पंजाब व विहार के कुछ ग्न्य क्षेत्रों में इस तेल की खोज में सर्वे | 
क्षण कार्य किया गया है । इन सर्वेक्षण व अन्वेषणा कार्यों को सम्पन्न कराने के लिये सन्‌ | 
१९५५ में एक झायल भौर गैस कमीशन (Oil and Natural Gas Commission) J 
की नियुक्ति की गई 1 देशी व आयात किये गये तेल को साफ़ करने के लिये चार कार | 
5 खाने लगाये गये हैं--डिगवाई रिफाइनरी, स्टैनविक foward, बर्मा चल रिफाइनरी | 
a an oe रिफाइनरी | इन शोधन-कारखानों में लगभग ४० लाख टन पैद्रोलियम i 
| (Pax pee । इनसे कारखानों से लुबरीकेटिग तेल (Lubricating Oi), 
देश i) तथा रे का तेल आदि उप॑-पदाथं (97200 ele भी प्रा 
| ARP ee ८०/८ मांग की पूर्ति करते हैं। (झा) पावर एलक 
ह| मेते LC मिस में पैट्रोल की कमी को शीरे (Molasses) व 
@ ` लाख गैलन चो तेल निकाल कर पूरा किया जा क देश 
| REE Ra 
शा होता है और भविष्य में चीनी उद्योग के विकास से इसके 


' है क्योंकि हमारे देशमें यूरेनियम, जिप्सम, टीटेनियम व थोरियम आदि im ह 
३ 


-के अनुसार देश में भ्रणु-शक्ति के विकास की सारी जिम्मेदारी केवल केन्द्रीय 


' निकाला जा रहा है, इसलिये 
| ' समात हो जायगा । भारत में जितने 


' इसका निर्यात होता है । एक 


i eae परन्तु इसमें से ४ 
' नह जा सकता। विश्लेषज्ञों र 


| 
{ 


तरीकों से नहीं निकाला 
pe नहीं जाता । यदि इस ओर ब्राधुनिक ढंग पना लिये जायें त 


तक चल सकेगा । भारत में 


३२८ ग्रथ शास्त्र को रूप-रेखा 


‘ 


वृद्धि हो जायगी | अलकोहल में पेट्रोल मिलाया जाता है, तब 
में लाया जाता है। देश में अ्रलकोहल के वतंमान कारखाने लगभग BFR | 
- प्रतिवर्ष उत्पन्न कर रहे हैं और द्वितीय योजना के अन्त तक इसमें 39 साह ^ 
वृद्धि हो जाने की ग्राशा है। | ` ९° सङ 
(६) घ्रु-ञञक्ति (Atomic Power)—हाल ही में | 
रणःञचक्ति के निर्माण में सफलता मिली है। भारत में भी oe 
इस ओोर सक्रिय कार्य किये जा रहे हैं। इस शक्ति का. भविष्य हमारे aL ; 
का समुचित भंडार उपलब्ध है | योजना झ्रायोग के अनसार = _ क 
सवसे महत्वपूर्ण भंडार भारत में हैं । इसी लिये देश में ats ae hun 
Power) का उत्पादन थोरियम पर आधारित करने के प्रयत्न किये गा | 
को इस क्षेत्र में विश्व के प्रथम ६ राष्ट्रो' में गिना जाता है। राज्य oY हि a 


इसलिये सच्‌ १९४८ में एक ्रणु-शक्ति आयोग (Atomic E | 
की स्थापना की गई । तद्परचात्‌ भारत सरकार ने a eae Commis 
(Department of Atomic Energy) का भी संगठन किया । सन्‌ Aa | 
की ४1 से बम्बई के समीप area” नामक स्थान पर woe 
(Atomic Re-actor) तैयार किया गया जिसकी “अप्सरा” नमक Fite} 
edt Wy १६५७ में पं० नेहरू ने किया। यह रिऐक्टर चिकित्सा Bee 


a pas १६४६ की कोयला संरक्षण संमिति के अनुसार मातरं | \ 
श श्रेणियां) का भडार ७७३१-४ लाख टन है। सन्‌ १६९६में भे 
उत्पादन * ४ लाख टन था ।-चरु'कि कोयला प्रतिवर्ष इतनी प्रधिक मा 


द्वारा, २१% लोहा उद्योग द्वार 


श भाग इतनी गहराई पर है कि इसे ग्रासानौ से 


44 


गण भत है कि हमारे देश में कोयला वेजञातिक ब र 


कोयले 
की उत्पत्ति की मात्रा बढ़ जायगी वरनु इसका वर्तमान भंडार बई 


कोयला मुख्यतः बिहार तथा पश्चिमी बाल 
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= में शक्ति के साधन तथा जल-विद्युत योजनाएं | a 


ग और गिरडीह (Girdih) क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके झतिरिक्त कोयला मध्य 
! प्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद, राजस्थान व आसाम राज्यों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में उप= 
gam होता है । कोयले का वितरण देश में समान नहीं है, यह ोद्योगिक केन्द्रों से प्रायः. 
दुर पाया जाता है जिससे इसे उन केन्द्रों तक ले जाने में काफी घन व्यय करना 
पडता है। इसीलिये कभी-कभी बम्बई व अहमदाबाद के मिल-मालिकों को भारत के 
कोयले की अपेक्षा दक्षिणी रीका अथवा आस्ट्रेलिया का कोयला मंगाना अधिक लाभः 
gg होता है । हाल ही में कोयले के संरक्षण व उचित प्रयोग के लिये योजना कमीशन 
छ|. कुछ सुझाव दिये हैं-- (1) कोयला बोर्ड की स्थापना की जाय, जो कोयले से सम्बन्धित 
भी नसी समस्याओं को हल करेगा, (11) कुछ क्षेत्रों में कोयले के निकालने के कार्य को. बन्द 
| क्र दिया जाय, (iii) कोक के स्थान पर अन्य कोयले का प्रयोग किया जाय और कोयले 
| स कोक बनाने की क्रिया को बढ़ाया नहीं जाय तथा (iv) कोयते के रखने, धोने ब. 
| मिलाने के कारये को कानून वनाकर भ्रौर अधिक नियन्त्रित किया जाय। विशेषज्ञों का 


पिकास के लिये इस जल-शक्ति साधन का यथासम्भव विकास एवं उपयोग होना . 
[ाहिए | एक अनुमान के अनुसार अमेरिका व रूस के बाद भारत में ही सबसे अधिक 
ij सक्ति उत्पन्न की जा सकती है । योजना श्रायोग का मत है कि हमारे देश में ४० 
finer किलोवाट (४ करोड़ किलोवाट) बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें से 
l a केवल ३३. मिलियन किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा रही है और १६६०- 
- 5 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने'की आशय है। (प्रथम योजना से पहले 
A ग प्रथम योजना ने ११ लाख -- द्वितीय योजना में २४ लाख = ५८ लाख 
० =) बा में) । प्रथम योजना काल में विद्युत बिकास के लिये २६२ 
AS ‘eis = का ६९८) व्यय किये गये। बिजली के विकास का सीवा संबंध | 
नली उत्पन्न होती इस. मत की पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि देश में जिल | 
हो के लिये A eek से ई भाग शोद्योगिक उत्पादन तथा इससे सम्बन्ध अन्य | 
gilt पर जोर दिया गया आता है । चू कि तृतीय योजना में भी भारी व बुनियादी उद्यो `| 
गत व्यवस्था की गई कं इसलिये इस योजना में बिजली के उत्पादन के लिये shag: | 
बे । तृतीय योजना के अन्त तक बिजली का ला ioe श८ लाख 
सन ११८ ae किलोवाट कर दिया जायगा । इसीलिये 
1 3 ६७५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था: 
; ne को उत्पन्न करने का प्रारम्भिक व्यय तो अधिक होता है, प 
SURG उत्पादत-व्यय बहुत कम हो नाता है। भारत में बिजली का 
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३३० 
एक वर्ष में जितना उपयोग होता है, अमेरिका में उसका उत्पादन केवल ठ 
हो जाता है । परन्तु जैसे-जैसे बिजली का उत्पादन बढ़ेगा बसे ही वे ल 
बढ़ता चला जायेगा | यह भ्रवश्य है कि हमारे देश में जल-शक्ति का aed 
अधिक मात्रा में हो सकता है जिससे देश का श्रौद्योगिक व झाथिक विकाप y 


सरलता से किया जा सकता है | ; 
जल-विद्युत शक्ति के उत्पादन के वर्तमान केन्र 


भारत में जल-शक्ति उत्पन्न करने के कुछ वर्तमान केन्द्र. 
wea fara उत्पन्न करने का पहला केन्द्र १५६७-६८ में दारजिलिग में साफ 
गया था | तद्पश्चात्‌ १६०२ के कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में एक जलन 
खाना खोला गया । भाप द्वारा उत्पादित विद्युत-शक्ति का पावर-हाउस सत्‌ te 
कलकत्ता में स्थापित किया गया । इस तरह १८९७ से १९२५ तक देश में उ 
के उत्पादन की क्षमता केवल १:६२ किलोवाट होने पाई, परन्तु प्रगते we 
१९३५ तक यह बढ़कर लगभग & लाख किंलोवाट हो गई और १६५०-११ RL 
योजना से पहले) २३ लाख तथा प्रथम योजना के Hee तक ३५ लाख किले 
TE | सन्‌ १६६०-६१ तक यह क्षमता वढ़कर ६९ लाख किलोवाट हो जागे मै 
हे । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में पिछले २०-२५ वर्षों में विद्युत-शक्ति ह; 
दन में वृद्धि अत्यधिक तीब्र-गति से हुई है। इस समय देश में विद्युत-शक्ति उता 
वाले मुख्य केन्द्र (बहु-उद्देशीय योजनाश्रों के भ्रन्तर्गत बनाये जा रहे केदो शरक 
निम्न प्रकार हैँ | 
(i) उत्तर-प्रदेश (Uttar ?:808४७॥)--इस प्रदेश में गंगा नहर पर 
स्थानों (भोला, सुमेरा, बहादुरवाद, पलड़ा, चित्तौड़ा, मुहम्मदपुर AK साहे 
झाल बनाकर्‌ विजली उत्पन्न की जा रही है | इन सब केन्द्रों को ग्रिड असा 
System) द्वारा एक-दूसरे से सम्वन्धित कर दिया गया है जिसे गंगाजहुर ह| 
ग्रिङ-च्यवस्था (Ganges Canal Hydro-electric Grid System) i 
`` की क्षमता लगभग १६ हजार किलोवाट विजली की है । इस ग्रिड से परदे § । 
भागों के नंगरों को बिजली प्राप्त होती है तथा उन स्थानों, पर जहाँ प | 
नहीं पहुँचने पाता है, विजली के get से सिचाई की जाती है। इसी तक | 
पर भी जल-विद्युत ग्रिड व्यवस्था (Sharda Canal Hydro-electt `, || 
tem) की गई है जिसकी क्षमता लगभग ४१ हजार किलोवाट हैं। i 
(East Panjab)—eate नदी की सहायक ऊहल नदी के किनारे मण्डै, “él 
पर एक विज्ाल जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया है पिपी 
हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की हैं। इस मन्‍्डी केर 
. Electric Works) से शिमला, अंम्बाला आदि नगरों को बिजली ' 
केन्द्र का प्रसार किया जा रहा है भौर नई योजनाओं के .तिकट मि 
पर सहारनपुर, मेरठ, पटियाला, दिल्ली आदि नगरों को विद्युत प्रदा 
(iti) मद्रास (2078) --इस प्रदेश में पाइकारा (Pykara), ६5. 
आदि केन्द्रों पर विद्युत का उत्पादन हो रहा दै. पाइकारा at Be 
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{ 
रर की क्षमता लगभग ४० हजार क़िलोवाट है। इन केन्द्रों को जोड़ | 
क्रिलोबाट तथा बना दिया गया है जो मद्रास के हर नगर और झौद्योगिक घन्चे को बिजली | 

ग्रिड बन बम्बई (Bombay)—eter कम्पनी ने प्रदेश के परिचिमी घांट की पहा- | 
(१९१५), आन्ध्र घाटी में शिवपुरी (१६२२) तथा नीला मूला | 
मुल्सी (१६२७) नामक तीन स्थानों पूर, विजली उत्पन्न करने के बिशाल प्लान्ट | 
नदी पर FE न तीनों केन्द्रों की क्षमता २:३२ लाखं किलोवाट है। ये तीनों केन्द्र ट्राम- 
| लगाये a a रेल तथा घरों में उपभोग - के लिये बिजली बम्बई, पूना, थाना, 
` [i a आस-पास के अन्य छोटे-बड़े नगरों को प्रदान करते हैं। सम्पूर्ण भारत में 
कल्याणा बिजली उत्पन्न की जाती हैं, उसका लगभग आधा भाग इन्हीं तीनों केन्द्रों पर 
बस्घुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। (९) मैसूर (Mysore)— इस राज्य में सर्व 
ges ६०२ में कावेरी नदी के शिव समुन्द्रम जल-प्रपात,से विद्युत उत्पन्न की गई। 
a Sea की सोने की खानों आर वंगलोर के कारखानों में काम में आती है। | 
2 केन्द्र की क्षमता ५६ हजार किलोवाट है। एक दुसरा केन्द्र जोग. झरने पर शेरावती | 
नदी के जल को रोक कर भी बनाया गया है, इसका नाम महात्मा गांधी जल-विद्युत 
कद्र है । इसकी क्षमता १% लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की है। 
| नई-नई जल विद्य त की योजनायें 
भारत की कुछ प्रमुख बहु-उद्द शीय नदी घाटी योजनायें (Some Multi- 
purpose River Valley Projects) —aret में जल-विंद्युत विकास की बहुत अधिक 
सम्भावना है। एक अनुमान के 
अनुसार हमारे देश में प्रचुर जल- 
शक्ति के साधनों से लगभंग ३३ 
मिलियन किलोवाट बिजली का 
उत्पादन हो सकता है, जबकि भव .. 
| तक उपलब्ध स्रोतों का केवल ६% 
| शोषण होने पाया है। स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार जल- 
| विद्युत के विकास के लिये बहुत vt 2 
a ही प्रयत्तनशील रही है। सरकार pa ARS x & 
ने वहुत-सी छोटी-बड़ी नदी-घाटी 
OS बनाई हैं घौर इनमें से 
. अनेकों को कार्यान्वित भी किया 
ae है । प्रथम पंचवर्षीय योज- 
ae नदी-घाटी योजनाओं को | . 
भेता दी गई है। इसीलिये Le 
FE et के व्यय के लगभग $. भाग को. इसी 
ORR योजना में लगभग १७० वहुःउदद शीय ` 
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योजनाश्रों को प्रारम्भ किया गया । कार्यान्वित को जाने वाली 
योजनायें थीं जिन पर योजना काल में ४३९ करोड़ रुपये व्यय TT sit : 
गई थी और शेष १४१ सामान्य योजनायें थीं जिन पर योजना ४ aj 
रुपये व्यय करने की व्यवस्था की थी। कुल मिलाकर प्रथम योजना 
रुपये विद्युत-विकास पर व्यय करने की व्यवस्था की गई थी जो कि 
का ६८:१९ भाग था परन्तु वास्तव में प्रथम योजना काल में विद्युत 
करोड़ रुपये व्यय हो सके । इसी तरह द्वितीय' योजना काल में विद्युत 
के लिये .४४७ करोड़ रुपये व्यय किये गये । बहु-उद्दे शीय योजना किसे 
योजनायें जिनसे (i) सिचाई (ii) विद्युत्‌ शक्ति का उत्पादन, (iii) बाढ | 
(iv) आ्लाम्तरिक यातायात का विकास, (९) मिट्टी-संरक्षणं, (Soil Conse.) 
(vi) बन-रोपन (Afforestation), (vii) सछली व्यवसाय का विकास के 
ture) तथा (viii) जल-बिहार की सुविधाशों की भ्राप्ति होती. है, = a 
नायें कहलाती हैं। भारत की कुछ प्रमुख बहु-उद्देशीय योजनायें निम्न प्रकार | 

(१) दामोदर घाटी योजना (Damodar Valley Project) 
की मुख्य वार्ते इस प्रकार हैं--(1) बिहार और बंगाल में बहने वाली दामोदर हः 
इसकी सहायक नदियां, प्रत्येक aT भयानक बाढ़ से लगभग ८५०० वरे मत हके 
में भीषण वर्बादी करती रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उक्त नदियों को 
करके एक शोर देश को बाढ़ की क्षति से बचाना और दूसरी ओर उक्त नदियोरे 
को लाभप्रद तरीकों से उपयोग में लाना है। (1) यह योजना भारत सरा! 
तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों की सम्मिलित योजना है झौर इसका निरमा छे 
et टी० ato ए० योजना के आधार पर किया गया है । सच्‌ १६४५ में प्राम 
योजना से दामोदर नदी की घाटी का बहुमुखी विकास हो सकेगा। इप गोस| 


किलोवाट का एक थरमल पावर स्टेशन भी बनकर तैयार हो छुका है। श गे 

us के मील लम्बी max बनाने की भी व्यवस्था की गई है जिनमें से अफिम] 

ed wes नामक स्थानों पर तथा के साथःसाथ *  + 
स्थापित किये जायेंगे। (iv) योजना का प्रथम oe पंचवर्षीय गो 

: होना था ATR यह भाग लगभग पूरा भी हो गया है। फलतः इससे विहार" 
बिजली और बंगाल को भ्रधिक सिंचाई की Shaan प्राप्त हुई है 'इस प्रयग 
`. का अनुमान लगभग ७५ करोड़ रुपये लगाया गया हे। (ए) योजा | 
आने पर लगभग १०३ लाख एकड़ भूमि की-सिंचाई तथा ३३ लाख किलोवर 


hy 


> ot rs 
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| की विशेषतायें इस. प्रकार हैं--(1) पंजाब की यह योजना भारत की बहुत बड़ी बहु- ` 
| उद्देशीय योजनाझों में से एक है । सतलज नदी पर भाकरा नामक स्थानं पर एक ७४० 
Ce फीट ऊंचा बांध बनाया जा रहा है, चोटी पर यह बांध १७००.फुट लम्बा होगा। यह 
ह| विश्व में सबसे ऊ'चा बांध होगा (ii) इस बांध से ५६ मील लंबा एक जलाशय बगेगा। 
J (iii) भारा बांघ के दोनों ओर दो बिजलीघर भी बनाये जायेंगे। (iv) भाखरा बांध 
ह| १५ मील नीचे सतलजं नदी में नागल नामक स्थान पर एक बांध ग्रौर बनाया गया हैं जो 


|| गक स्थानों पर दो बिजलीघर बनाये जा चुके हैं। इससे इस समय ६६००० किं० वा० | 


q Rar हो चुकी हैं। इनके भति रिक्त लगभग २००० सील लम्बी वितरण नहर 


} sibel रही हैं। इन नहूरों.से पंजाब व राजस्थान की लगभग ३६ लाख एकड़ wr 


भारत में शक्ति के साधन तथा जल-विद्युत योजनाएं (0 ee 


1 
उई] 
उत्पादन हो सकेगा । (vi) इस योजना के कुछ भ्रन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-भूमि 
का उत्पादन नियन्त्रण, जान-माल की रक्षा, मलेरिया-नियन्त्रण, नदी को आवागमन के | 
fife करने के लिये कई बार काफी बड़ी मात्रा में ऋण दिये हैं । क्‍ 
(३) कोसी योजना (Kosi Scheme)— इस योजना की मुख्य and इसे र 
प्रकार है (i) कोसी नेदी नेपाल और विहार a बहती है। इंसकी वाढ़ों से उत्तरी ' 
बिहार को सदियों से बहुत क्षति पहुँची है। बाढ़ों के अतिरिक्त इससे संक्रमक रोगों का 


fo! भी प्रसार होता है जिससे मनुष्य are पशुओं की मृत्यु बहुत ्रधिक संख्या में होती है । 
mi) इसीलिये इस नदी को “उत्तरी बिहार का शोक” (Sorrow of North Bihar) कहा 
३ जाता है। (ii) इस नदी को नियन्त्रित करने पर विचार समय-समय पर होता रहा है, ' 
eg वास्तव में इस हेतु एक योजना १४ जनवरी १९५५ से कार्यान्वित की गई । इस 
| गोजना के भ्रनुसार कोसी नदी पर हनुमान नगर से लंगभग ३ मील ऊपर एक “बरेज ` - 
| (Barrage) बनाया जायगा जिसका एक भाग भारदा (नेपाल) भौर दुसरा भीमनगर | 


(भारत) में होगा । नदी के दोनों शोर मिट्टी के तटबन्ध (Embankment) होंगे ताकि 


| आस-पास के क्षेत्रों को बाढ़ से हानि नहीं हो संके। (11) बैरेज पर एकं बिजली घर E 
; | 


बनाया जायगा जिसमें” २१ ००० कि० वा० विंजली उत्पन्न हो सकेगी (झारम्भ में इस £ 


| विजलीघर की क्षमता १३,००० कि० वा० .रक्खी गई है) । (iv) इंस योजना में: नदी 
| के दोनों धोर नहरों के बनाने की भी व्यवस्था की गई है जिससे बिहार में लगभग १४ 


| ; हो सकेगी । (४) इस योजना पर लगभग ४५ करोड़ रुपये व्यय - होने की आशा है 
` यद्यपि इस योजना पर कारये जनवरी १६५५ में रम्भ हो गयो था, परन्तु योजना सच. 
ams) १६६२ तक पूरी होने की आशा है । iam and 2२2 द 


| 
= = : 
लाख एकड़ भूमि और नैपाल में लगभग २६,००० एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था 


(३) भाखरा-नागल योजना (Bhakra Nangal ?10ु००)--इस योजना 


कि.६५ फुट ऊंचा तथा ९२५ फुट लम्बा है। (४) नांगल नहर पर गंगूवाल और कोटला 


Sa उत्पन्न हो रही है । (vi) भाड़ा की लगभग ६५० “मील लम्बी मुख्य FE 


5 चाई हो सकेगी तथा ३७ लाख एकड़ भूमि को पहले से अधिक पाती मिल सकेगा। 


__ ‘CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_ a जा tes 


Ee a Re et eh 


३३४ भ्रथ शास्त्र की रूप-रेखा 


vii) नांगल बांध पर भी दो बिजली घर बनाये जा रहे हैं | | 
Fe घरों से लगभग ६:०४ लाख कि० वाट बिजली ज हो ae tha, 
है कि सन्‌ १६६१ तक AAU योजना बनकर तैयार हो जायगी । a (vty ` 
मिलाकर १७० करोड़ रुपये व्यय होने की झ्राशा है। पोका 

(४) चम्बल योजना (Chamba! Project)—(i) ag शोका 

, के पानी को नियन्त्रित करके राजस्थान तथा मध्य-प्रदेश में बनाई जा a i 
यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यह इन्दौर जिले में से निकलकर ely 
और कोटा के मैदान में से वहकर, काफी दूर तक राजस्थान भौर के ; द 
सीमा बनाती है और अन्ततः यह उत्तर-प्रदेश में इटावा के समीप यमुना ह |. 
है । (ii) इस योजना के प्रथम चरणा में चम्बल नदी पर कोटा शहर से १६ fk i 
एक गांधी सागर बांध बताया जायगा, कोटा शहर के पास एक बैरेज़ बनेगा EY 
दोनों ओर से नहरें निकाली जायेंगी जिनसे ११ लाख एकड़ भूमि की ह | 
६९,००० कि० वाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी । दूसरे चरणा में, चम्बल ay 
शहर से ३५ मील ऊपर राणा प्रताप सागर बांध और बिजली घर बनाये बार 
नहरें निकाली जायेंगी। इनके पूरा होने पर ३ लाख एकड़ भूमि की [ला 
९२,००० कि० वा० बिजली उत्पन्न हो सकेगी | तीसरा चरण, इसमें कोटा इहु 
मील उपर कोटा बांध और बिजलीघर बनाये जायेंगे जिससे ४५,००० कि० वा० kel 

। उतन्न हो सकेगी । (1) उक्त चरणों के पूरा हो जाने पर चम्बल घाटी गा 
जाल Feo वाट बिजली और १४ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। गोका 
) होने वाला कूल अनुमानित ब्यय ६० करोड़ रुपये है । | 
(x) रिहन्द योजना (Rihand Project)— (i) रिहन्द नदी योत खा 

= सहायक नदी है। उत्तर-प्रदेश में रिहन्द नदी के भ्रार-पार मिर्जापुर जिले? 

| nee a स्थान पर एक बांध बनाया जा रहा है। (४) इस योजना पर 
त्र FF कक a गया था । प्राथिक कठिनाइयों के कारण यह का HAA 
| पूर्ण हो जाने कर इस पर काय आरम्भ हो गया है। यह योजना teste 
| उत्पादन हो सकेगा aa We इस योजना से २३ लाख कि० वा० विष | 

' ` का श्रनुमातित व्यय ४६ हर a भुमि परं, सिचाई कर सक्म ( q 


लर 5 बा id से देश को लाभ : 

ग योजनाओं के लाभ--देश के प्रम" 

oe we परह भारत में नदी-जल साधनों का se कम उपयोग होने पाग | 

योजनायें ! aes bet भाज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। १६४६ तक af | 

| उत्पादन करना त की गईं, उनका उद्देश्य सिचाई नहरें निकालना तथा र| 

की जा रही TUNG अब देश में जो कुछ भी योजनायें बताई यबा १ 
रही हैं, उनका उद्देक्य देश का बहुभुखी विकास होता है जिससे at 
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| । ये नहरें सिंचाई के बहुत तेज भौर 
है होते हैं, जिनसे देश में सिंचाई 
| परो का बहुत विस्तार हो जाता है। 
|| जतः प्रति एकड़ कृषि उपज में वृद्धि हो जाती 
| है भूमि से वषं में दो-तीन फसलें ली जाती 
| हैं, देश में अकालों का भय कम हो जाता है, 
| adt हढ़ भौर उन्नत हो जाती है। (77) जल- 
Nia) विद्युत शक्ति उत्पन्न करना-इन योजनाश्रों में 
| नदियों के जल को ऊंचाई से गिराकर जल-विद्युत 


रा | aera होने से उद्योगों को अत्यधिक सस्ता शक्ति 
॥ का साधन मिल जाता है जिससे उद्योगों, याता- 
| यात॒ व संवाद-वाहन के साधनों के विकास को 


| ।योज॑नाओ्रों द्वारा 
all) इन 


TS 1 (y 
न 
| कासं 

क पाणों का जाता 


भारत में शक्ति के साधन तथा जल-विद्युत योजनाएं 


1 शक्ति उत्पन्न की जा सकती है | सस्ती बिजली - 


ES oe 
बहुउ॒द्द शोय योजनाओ्रों के 1 
प्रमुख लाभ हैं-- | 
(i) सिचाई व्यवस्था। ५ 
(ii) जल-बिद्युत शक्ति उत्पन्न ! 
करना | ; 
(iii) बाढ़-नियन्त्रण | j 
(iv) नौकाकरण । § 
(४) बनारोपण तथा मिट्टी | 
संरक्षण । 

; (vi) मनोरञ्जन के साधन । 
i (ni) न्तस मछली-व्यवसाय । ; 


| श्रोत्साहन मिलता है तथा उद्योगों का विवेन्द्रीयकरण संभव होता है । गाँवों में छोटे-बड़े | 
| उदयोग खुल जायेंगे जिससे रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि होगी ग्रौर कृषकों की आधिक 
स्थिति weet हो जायगी। (iii) बाढ़ नियन्त्रश-वांधों से बाढ़ों का पाती बड़ी-बड़ी भीलों 
ali एकत्रित कर लिया जाता है जिससे बाढ़ों पर नियंत्रण हो जाता है । वाढ प्रतिवर्ष देश 
2 मे करोड़ों रपये की हानि करती हैं, इनसे गांव के गांव एवं खेत के हेत बर्वाद हो जाते हैं, | 
| पश व मनुष्य सँकड़ों की संख्या में मर जाते हैं, हजारों मनुष्य बेकार हो जाते हैं, सरकार 
| को लाखों रुपये इन बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों पर व्यय करने पड़ते हैं, वाढ़-प्रभावित क्षेत्र के 


एक महत्वपूर्ण सहायक खाद्ययदार्थ की पूर्ति करते हैं। भरतः देख | 


- 0 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ci fe ag 


३३५ 


प्रत्यधिक ग्रोद्योगिक विकास होगा। 


. (इई) भारत में विद्युत-शक्ति का एक विशेष महत्व है। यह देश में शक्ति के रई 


` होता है और न जलवायु ही दूषित होने पाता है । इसी कारणा विद्युतः गे 


. विद्यूत के कारणा औद्योगिक विकेन्द्रीयकरण ` को प्रोत्साहन मिला है! a 


AMG | इन सब यन्त्रं के उपयोग से मानव-जीवन स्वच्छ तथा gad 


३३६ _ पर्थशास्त्र की रुप-रेखा 


में बहु-उद्दे शी व. योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो जाने a 
ढांचा बदल जायगा । इनसे न केवल खाद्य-पदार्थों को उत्पत्ति में वृद्धि है 


As 


जल-विद्य के आथिक लाभ. 

. भारत में विद्युत के श्राथिक लाभ--जल-विद्युत शक्ति sree: | 

से कई प्रकार से अच्छी है--(भ) जबकि कोयला व तेल के साधन सीमित को 
विद्युत-शक्ति के स्रोत श्रक्षय होते हैं क्योंकि पानी का स्रोत कभी भी समाण | 
(ar) वरिद्युत-शक्ति सबसे सस्ता शक्ति का साधन है | एक अनुमान के भ्रन 
शक्ति की कुल उत्पादन-लागत का केवल एक चौथाई भाग ही जल-विद्युत बह 
करने में व्यय होता है। (इ) विद्युत-शक्ति सुदूर के स्थानों को बहुत कम सनन ! 
जाई जा सकती है जिससे उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण श्रासानी से हो स 


आ 


(कोयला व तेल) की कमी को पुरा करती है । इसके अतिरिक्त प्रकृति नें दु 7 
उत्पन्न करने के साधनों का वितरण भी बहुत ही विचारपूर्ण विधि से fee! 
ऐसे क्षेत्र जहां कोपला नहीं पाया जाता, वहां पर विद्युत-शक्ति उत्पन्न कसे ३% 


प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। (उ) विद्युत-शक्ति के उत्पन्न करने मेंनतो wi 


कोयला (White Coal) कहा जाता है। भारत्‌ में विद्युत के उत्पन्न ace 
बहुत प्रधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के समुचित विकास से देश को गिक 
लाभ. प्रास हो रहे हुँ--() कृषि का विकास-- सस्ती विद्युत उपलब्ध होते पे 
विकास होता जा रहा है, सिंचाई के लिये स्थान-स्थान पर दयूब-चेल्स लगाये गे 
कृषि की मानसून पर निर्भरता पहले से कम हो गई है । विद्युत का उपयोग ग 
प्रनाज को AT से भ्रलग करने आदि कार्यों में भी हो सकता है । (ii) wea 
उद्योगों का विकास-सस्ती विद्यत शक्ति के उपलब्ध हो जाने पर देश के 
में छोटेअड़े उद्योगों का विकास आसानी से हो जाता है। गांवगांव में रे 
स्थापना होती जा रही है, जैसे कपास से ब्रिनौले निकालना, रुई पुनंता, से 
बुनना, तिलहन में से तेल निकालना, भाटा पीसना झादि । (ii) यातायात 
विकास-सस्ती विद्युत के कोरणा कुछ प्रमुख नगरों में ट्राम और देश के | 
.विद्युत-रेल चल रही हैं। (iv) नगरों के घिनकेपन में कमी हुई है_ 7 
(बम्बई) के ग्रास-पास छोटी-वड़ी बस्तियां बस गई हैं । इन बस्तियों के ना 
-रैलों द्वारा TET को STATS रहते हैं, जिससे ये शहर के TIA 
जाते हैं भर स्वासथ्यवर्षक जलवायु में रहते हैं (४) झौद्योगिक विके 


केन्द्रीयकरण की प्रणाली के दोषों के + झ्राशा है। (1 
a दूर होजानेकीपुरणभाशाट 
Set हो गया है-_ विद्युत से घरों में ya, प्रेस, हीटर, रेडियो आदि 


ay > 


_ €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ny " 2 अप अल 
भारत में शक्ति के साधन तथा जल-विद्युत योजनाएं ३३७ ` 


| gaa ara से स्पष्ट हं कि बहु-उददे शीय योजनाओं के सफलतापुर्वक कार्यान्वित | 
| ज्ञाते पर देश का भ्राथिक ढांचा बिल्कुल ही बदल जायगा। |. । 
| ध पंचवर्षीय योजनाओं में बिजली का विकास. 
` (र) प्रथम योजना--प्रथम योजना से आरम्भ में बिजली के सभी उत्पादन 
|. की कूल प्रस्थापित क्षमता २३ लाख किलोवाट थी। इस योजना में २६० करोड़ 
R | हये ब्यय करके बिजली की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य १३ लाख किलोवाट रक्खा गया, | 
| वास्तव में यह क्षमता २९२ करोड़ रुपये व्यय करके ११ लाख कि० ato बढ़ी । 
फे (८ लाख कि० सरकारी क्षेत्र में, २ लाख fro बिजली सप्लाई कम्पनियों में तया १ लाख 
ay fro भौद्योगिक कारखानों के विजली केन्द्रों में) । इस तरह प्रथम योजना के अन्त में 
| बिजली की उत्पादन क्षमता २३ लाख कि० से बढ़कर ३४ लाख fro हो गई | योजना | 
| दात में ११ बड़ी शक्ति योजनाएँ लगभग पूरी हो गईं थी उनमें से कुछ मुख्य के नाम इस | 
$| प्रकार हैं-बौकारो, जोग, चोला, नांगल, शारदा व पथरी । इसके म्रतिरिक्त कुछ मुख्य | 
| ग्रोजवामो में काफी प्रगति हो गई थी, जैसे--भाकड़ा, हीराकूंड, कोयना, चम्बल, रिहन्द, । 
ह| प्रादि। 4, 
2 (प्रा) द्वितीय योजना--इस योजना को बनाते समय यह प्रनुमान लगाया गया | 
| क्क भ्रगले पांच वर्षों में ३५ लाख कि० बिजली की ग्रौर आवश्यकता पड़ेगी। योजना | 
`| प्रायोग के भ्रनुसार मार्च सन्‌ १६६१ तक बिजली की प्रस्थापित क्षमता में ३५ लाख के | 
| स्थान पर केवल २४ लाख कि० की ही वृद्धि होने पाई है। इस योजना काल में बिजली | 
| के विकास के लिये कूल मिलाकर ४४७ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं । 
(इ) तृतीय योजना--बिजली के विकास का सम्बन्ध देश के भौद्योगिक विकासं | 
| सेप्त्यक्ष रूप में ही होता है क्योंकि उत्पादन बिजली का लगभग डँ भाग उद्योगों के 
| उपयोग में जाता है । चू कि तृतीय योजना में भी बुनियादी व भारी उद्योगों के विकौस 
fg] पर जोर डाला गया है, इसलिये इस योजना में बिजली-विकास को भी बहुत महत्वपूर्ण ५ 
ae) गाना गया है। आयोग ने यह प्रस्तावित किया है कि बिजली की उत्पादनक्षमता ४८ | 
; a से बढ़ाकर ११८ लाख कि० कर देनी चाहिये। इसीलिये इस तृतीय योजना | 
ह उत्पादन के लिये ९७५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है जिसमें ey 
at से ६२५ करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में प्रौर ५० करोड़ रुपये beans में व्यय | : 
ft i सरकारी क्षेत्र का व्यय इस प्रकार होगा--पन-बिजली और तापीय poe’ 4 
io per ५५० MR कल aay a ee ay br ; 
संयत्र पर २४ करोड़ ) See 
¢ <n लगाने के कामों पर २७० करोड़ wo । तीसरी योजना में ३ लाख कि MITER 
) uclear Power) की संस्थापना करने की ब्यवस्था भी है । 
परीक्षोपयोगी-प्रइत २२ 0 
द १. भारत के शक्ति के साधनों की व्याख्या कीजिये। निकट भविष्य में < 
विद्युतशक्ति मिलने पर भारतीय भ्र्थे-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रे ATT 


CH. 
[ \ 
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शक्ति के, विभिन्न साधनों की व्याख्या कीजिये तथा देश की वर्तमान हे 
'यौजनाम्रों का संक्षेप में विवरण दीजिये। ३. जल-शक्ति का प्राधिक १६१३५ 
इसके भावी विकास की सम्भावनाझों पर तके सहित विचार कोद्र "हषे 
योजनाओं से ग्राप कयां समते हो ? कुछ ऐसी बहु-उह्दे शीय et ¥, म्‌ 
बंतलाइये जिनका निर्माण इस समय देश में हो रहा है। इन fe के ' 
कया लाभ होगा ? ५. दामोदर घाटी योजना पर एक नोट Rifas क पे के | 
Hae - ` परीक्षा-अइन 
22% देश, इण्टर आरट, स, रु । 
V8. भारत में उपलब्ध शक्ति के मुख्य साधन कौन-कौन ३३० | 
विवेचन कीजिये । (१६५९, १६५५) २. भारत में a f स्र 
`. उन्नति हुई है ? इस समय कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएँ za झोर = Pie 
(१९५७) ३. भारतवर्ष में शक्ति के भ्रमुख साधन क्या-क्या हैं ? “दामोदर wat 
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (१६५३) ४. दामोदर वैली प्रोजेक्ट गौर उसन 
पर नोट लिखिये । (१६५२) ५. भारत के मुख्य-मुख्य शक्ति के साधन atest} 
हमारे देश में जल-विद्युत उत्पन्न करने वाले साधनों को कहां तक बढ़ाया जा mal 


Z 


_सध्य-भारत, इण्टर च Elo Ho We स, ; 


स्पष्ट कीजिये । नदी घाटी योजनाओं को बहु-उद्देशीय या बहुप्रयोजनीय | 
, जनीय क्यों सहे 

(इण्ठर १९५९) २. विस्तारित टिप्पणी लिखिये--भारत की कोई एक नदी पारी छ 
जो कि प्रथम या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तरगत निर्माण की जा aii 


eH उमस “चावल योजना (हा० १६६०) २. नदी-घाटी योवा 
राजस्थान को कि भारत में मुख्य-मुख्य नदी घाटी योजनायें कोन-कौन सी हैं! ५ 
: नसे लाभ होगा ? (go qo १९५८) i. S| 


ee 


‘\ 
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A PRODUCTION OF INDIA Pa FL का का RL 2 आस मम Oe ser ee 
=KGRICULTURAL PRODUCTION OF INDIAN LAND. = 


| 
| 
i 
` प्रावकथन--भांरत का कुल 'भू-क्षेत्रफल ८०६२ करोड़ एंकड़ है। सन्‌ १६४६- : | 
४७ में इसमें से ७२२१० करोड़ एकड़ AAG कुल क्षेत्रफल के sev भांग के वारे मेँ :| 
पयोग के ares उपलब्ध थे। उस समय कृषि के उपयोग में लाई गई भूमि का | 
oa 5 

| 

| 

| 

| 


क्षेत्र ३२:२५ करोड़ एकड़ था (इंडिया १९६०, पृष्ठ २४७) । 
| ` सारत की मुख्य फसलें--ये इस प्रकार हैँ- `” 
(१) {ere की फसलं--(£००१ Crops)—(i) चावल (Rice): 
ह| का फसल भारत में सबंसे महत्वपुर्ण है क्योंकि चावल देश की ग्रघिकाँश जनता का प्रमुख 
i 


are है, भारत की सभी फसलों में इसका क्षेत्रफल सबसे भ्रधिक है (कुल कृषि क्षेत्र का 
| apart २६%) तथा इसकी कुल उपज सभी खाद्यानों में संबसे भ्रधिक है । इसके उत्पादन. 
| के लिये कम ये कम ७०° फ० तापक्रम और ४०” से अधिक वर्षो की प्रावश्यकता होती... 
| है चूंकि बोते समय खेत पानी से भरा रहना चाहिये, इसलिये यह ऐसे क्षेत्रों में वोया. | 
| जाता है जहां वर्षा अधिक होती है; जेसे--मद्रास, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, :मध्ये-प्रदेश” 
| उत्तर-प्रदेश, आसाम व बम्बई । सच्‌ १९५८-५९ में इसका क्षेत्रफल ५१५:९ लाख एकड़ 
ह| था भोर इसका उत्पादन २६७२ लाख टन था। भारत में चावल का .प्रति एकड़. | 
| उत्पादन १०४८ पौंड है (१९४८) जबकि चीन में २२४८ पॉड रोर जापान में ३,३२१. | 
पौंड प्रति एकड़ है (इण्डिया इन aed इकोनोमी, पृष्ठ १०) । (४) गेहूँ-चावल के बाद. 
| गेहे भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। उत्तरी-भारत के नागरिकों का यह मुख्य ,' 
ए भोज्य है । इसकी उपजं के लिये ७०० से "७५० Go तापमान, १५ इंच से ३० इः्व की ५ 
है| वर्षा, उपजाऊ मिट्टी तथा पर्याप्त [सिचाई की भ्रावेश्यकता होती है। इसका उत्पादन. | 
{OTS उत्तर-प्रदेश, तथा बिहार में मूलतः झौर `बम्बई, मध्य-प्रदेश, पूर्वी राजस्थान मे | 
|| Seiten मात्रा मे किया जाता है। सनु १९५८-५९ में ३०९६. लाख एकड़ भमि पर ' | 


it = बोया गयां भौर कुल उपज ९६:९४ लाख टन थी । जबकि भारत में tg का प्रति एकइ | 
ह| दन ५९३ पोंड है, जबकि कनाडा में ९७६ पोंड, इटली में १,१७४ पौंड तथा फ्रांस 


as पौड प्रति एकड़ है। (iii) गन्ना-भारत संसार में गले का सबसे बड़ा 
len : Seite are के कुल उत्पादन का लगभग ३५ प्रतिशत भाग भारतं मं STH, | 
Se रत म॑ उत्तर-प्रदेश में सबसे भ्रधिक गन्ना पेदा होता है (भारत में कुल 
पैदा होता ५६ प्रतिशत भाग) इसके अतिरिक्त पंजाब व बिहार में भी कॉफी rat 


here बम्बई, मद्रास झौर आान्ध्र-प्रदेशों में भी थोडासा राक्ता उत्पन्न किया जातां 
जबकि इ. गणने की प्रति एकड़ प्रौसतन उपज़ १२से १५ टत के बीच से है। 
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` अपेक्षा दक्षिणी-भारत में ग्रधिकाधिक मात्रा में गन्ना उत्पन्न किया | 
' न केवल चीनी का भ्रधिक उत्पादन होगा वरन्‌ इसकी लागत भी नी wh, 
प्रति एकड़ १४ टन ईल उत्पन्न होती है जबकि जावा में ५६ लंबा 
६२ टन उत्पन्न होती है । AT १६५८-५६ में गन्ने की खेती ४५.३६ सई 

. पर की गई और इसका उत्पादन लगभग ७०९१५ लाख टन था। (0) प्र | 
we व 


(a) जो-यह उत्तर-भारत का एक महत्वपूर्ण अनाज है। 
(Bear) बनाने और पशुभ्नों'को खिलाने में भी होता है। सन्‌ १९५८-५३५९ 
उत्पादन २६:४ लाख टन था । (झा) सक्का--यह खरीफ की फसल 
गमं जलवायु श्रोर थोड़ी वर्षा की आवश्यकता होती है। यह उत्तरात 
व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है इसके मुर्य उत्पादन क्षेत्र उत्तरम ६ 
. राजस्थान भौर विहार हैं। सन्‌ १९५८-५९ में इसका उत्पादन २९९ बहता 
(इ) चना--यह रबी की फसल है । इसकी फसल के लिये बहुत कम पानी कै 
कता होती है उत्तरःप्रदेश में भारत के कुल उत्पादन का ४० प्रतिशत. भाग aul 
है। इसके भ्रतिरिक्त पंजाब, बिहार, मध्य-प्रदेश, रन्ध्र; राजस्थान में भी झा. 
किया जाता है। सन्‌ १९५८-५६ में इसका उत्पादन ६८-२६ लाख टन था ।() , 
व बाजरा--ये सूखे भागों की पंदावारे हैं। इनका उपभोग मूलतः Fret को 
किया जाता है । इनकी उत्पत्ति श्रधिकांशतः दक्षिणी पठार पर होती है। mie 
५६ में ज्वार व बाजरे की उत्पत्ति क्रमशः ८६:८९ व ३७६१ लाख टनथी। | 
(२) खाद्येतर फसलें (Non-food (7०१४)--झनमें से बुचच मुख छन 


मुख्यतः मिश्र भौर भ्रमेरिका से किया जाता । इस समय हमारे देश में मे १ | 
वाली कपास को उत्पन्न करने के लिये as ABE रहे हैं। aie 
कपास के उत्पादन का क्षेत्र १६९८-२५ लाख एकड़ था और उस वर्ष का 
उत्पत्ति ४७ लाख गाठे थी (कपास की एक गांठ का भार ३६२ पाड. होता 
| el एकड़ उपज बहुत कम है। सन्‌ १९४८ में जबकि भार 
! Bis निकाली हुई) की प्रति एकड़ उपज ३७ पांड थी, उस समय मित्र 
(ति एकड़ थी। सत कपड़े उद्योग की विदेशों पर निरता हग | 
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| (माई में बोते हैं भर अगस्त-सितम्बर में कादते हैं)। शकि इसकी खेती से भूमि. 


ब र के तिलहन उत्पन्न किये जाते हैं, जैसे--मू गफली मुख्यतः मद्रास, बम्बई, राजस्थान 


a] OT मुख्यतः पंजाब, विहार व उत्तरप्रदेश, नारियल समुद्रतदीय भागोंमें; 


Hh ne seems 
Ve 
" 


भारतीय भूमि की कृषि उपज ३४१ 


; उत्पादन में वृद्धि करना नितांत आवश्यक है। (ii) aXe | 
कपास ae पटसन (या जुट) के उत्पादन पर पूर्ण एकाधिकार था क्योंकि | विभाजन | 
| ° संसार के कुल उत्पादन का ६६८ प्रतिशत भाग यहीं उत्पन्न होता था परन्तु | 
से कच्चे जूट के उत्पादन की स्थिति में परिवतंन हो गया । पटसन उत्पन्न | 
| ^ वाला मुल्य क्षेत्र (पूर्वी बंगाल) या पाकिस्तान में चला गया और जुट से पक्का / 
| जाल तैयार करने के कारखाने भारत में रह गये। इस स्थिति ने पटसन की उत्पत्ति को ! 

इसमें भ्रात्म-निभेर होने की झ्ावदयकता को बढ़ा दिया । इसके उत्पादन के लिये 
aang मिट्टी तथा अघिक पानी की ग्ावद्यकता रहती है । इसकी खरीफ की फसल होती | 


दोमट मिट्टी आसानी से जमा हो जाती है (बंगाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा) । सन | 
| (१६४७ से निरन्तर प्रयत्न इस उद्देश्य से किये जा रहे हैं कि हम जूट के उत्पादन में | 

प्रात्म-निर्भर हो जायें । जबकि सन्‌ १९४७-४८ में YE के उत्पादन का क्षेत्र ६ लाख | 
एकड़ था झर कुल उत्पादन १७ लाख ws थीं (YE की एक गांठ का भार ४०० पाड | 
होता है), तब सन्‌ १९५८-५९ में पटसन १८:२७ लाख एकड़, पर बोया गया और / 
इसका उत्पादन ५१७८ Tis था । (71) चाय--चीन के बाद भारत चाय का सबसे | 


| 
| 
कमजोर हो जाती है, इसलिये यह मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर बोया जाता है जहां | 
i 
{ 


बड़ा उत्पादक है । यह ऊ चे तापक्रम ग्रौर अधिक aig व ढालु पहाड़ियों वाले क्षेत्रों | 
में उत्पन्न की जाती है। इसीलिये इसका उत्पादन बंगाल और ग्रासाम में बहुतायत से | 
होता है। उत्तर-प्रदेश, केरल व मद्रास में भी चाय थोड़ी-बहुत मात्रा में उत्पन्न की जाती 
है। देश की कुल उत्पत्ति का ड्र भाग विदेशों को भेजा जाता है। सच्‌ १९५७-५८ में | 
चाय का कुल उत्पादन ६८५ लाख पोंड था। (iv) अनन्य पदा्थ-(झ) कहवा या | 
काफी चाय को तरह यह भी ढालू पहाड़ियों पर उगाया जाता है । यह मंसूर व मद्रास | 
में देश की कुल उपज का क्रमशः Yo प्रतिशत व २५ प्रतिशत भाग उगाया जाता | 
॥ इसके ग्रतिरिक्त केरल में भी कहवा पैदा किया जाता है। सनु १६५७-५८ में इसकी 
| उतत्ति ss लाख पौंड थी । (झा) तम्बाकू--इसके उत्पादन में चोन और प्रभेरिका 
| के बाद भारत का तीसरा स्थान है । यह मुख्यतः बम्बई, मद्रास, बिहार व आभ्ःपरदेश | 
भें बोया जाता है। सन्‌ १६५८-५६ में तम्बाकू का उत्पादन २:६३ लाख टन था। 
(इ) रबड्‌-इसका उत्पादन मुख्यतः मद्रास, मंसूर व केरल राज्यों में होता है। सच 
१९५६-५७ में इसका उत्पादन ve लाख पौंड था । (ई) तिलहुन_ हमारे देश में कई | 


¢ aut मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश राज्यों में तथा बिनौला उत्तरप्रदेश) पंजाब, 
पक ५“ भदेश व मध्य-प्रदेश में । कुछ समय पहले तिलहनों को मूलतः कच्चे रूप स 
| था, परन्तु अब इनका तेल निकाल कर बाहर भेजा जाता हैं । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के लक्ष्य--योजना आयोग 
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हि ` -्रथंशास्त्र को -रूप-रेखा -- 
“उद्योगों :की-आवश्यकताभों तथा विभिन्न वस्तुओं से सम्बन्धित 


` निर्धारित किये हैं--खाद्यानज्न १००० F १०५० लाश टन 
"गन्ना €०-९२ लाख टन, कपास ७२ लाख गाठ, पटसन EY 
हुजारःटन; चाय ५,१०० लाख पौंड, कॉफी ८० हजार टन तथा रबह wal 
SR 


[लये a चावले भारत में प्रति एकड़ १,०३८ पौंड उत्पन्न होता 
bea AN? र जापान में ३,३२१ पौड प्रति एकड़ पैदा होता है, 4 
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| 


के. विविं्ट'कायं-क्रम के अनुसार कृषि-उत्पादन के लक्ष्य (१ ९६१-६६ मे हि 
Rta! 


परीक्षा-प्रइन 
अध्य-भारत, इण्टर व Blo Ho NTE स, ER | 
१" भारत की मुख्य कृषि उपज क्या हैं भर वे उपज कहां होती है । 


(हा० OF । 


॥ 

भारतीय कृषि की पिछड़ी दशा ale इसके उपाय .- क | 
" हि लैंड प्रति एकड़ पैदा होता है तब कनाडा में ९७६ पौंड, इटली में १,३७४ पाँडे | 
A Bree ate dis प्रति एकड़ उत्पन्न होता है। इसी तरह जबकि भारत में | 
कर as (feat निकाल कर) ८७ पौंड प्रति एकड़ उत्पन्न होती है, तबे अमेरिका में 
my) "दाह ate मिश्र में ५६० पौड प्रति एकड़ उत्पन्न होती है (इण्डिया इनं वल्ड | 
र| 3 तोम, पृष्ठ १०) । इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में . 


हुई दशा में है और यह ही भारतीयों की निर्षनता का मूल कारंश है। | 
hb OS ee में कम उत्पत्ति के कारण और इनके उपाय ae : । 

भारतीय कृषि को पिछड़ी दशा के कारण झौर इसके सुधार के उपाय | 
भारत में कृषि की पिछड़ी Sa के अनेक कारणा हैं। इनमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार है- | 

(१) भूमि पर जन-संखया का अत्यधिक दबाव_-देश की भ्रावादी का / 
लगभग ७० प्रतिशत भाग अपनी ञ्ाजीविका के लिये खेती पर निर्भर है जिससे भूमि | 
पर जन-संस्या का अत्यधिक दबाव हो गया है । फलतः प्रति कृषक सेत का क्षेत्रफल 
बहुत छोटा हो गया है। इन छोटे खेतों पर नये-नये यन्त्रों कां उपयोग नहीं होने पाता | 
ग्रथवा कृषि का आधुनिकक रण सम्भव नहीं होता जिससे प्रतिं एकड़ उत्पादन ब्रहुत कम | 
| प्राप्त होता है भौर कृषक की आय बहुत कम हो जाती है। उपाय-भूमि पर जनसंख्या: | 
| के दबाव को कम करने के लिये देश में नये-नये छोटे-बड़े उद्योग-घन्घों की स्थापना की | 
जानी चाहिये कि खेती पर झाश्रित फालतू जन-संख्या को कृषि से हटाकर इन नये-नये | 
रोजगारों में लगाया जा सके । इससे कृषि के लिये भूमि की मांग कम हो जायेगी और | 
| सञेतों का क्षेत्रफल बढ़ जायेगा । इसके अति रिक्त जन-संख्या की द्रुत वृद्धि को भो रोकना | 


ere : i pe See 
Bai = (२) छोटे-छोटे व बिखरे हुये खेत--भारत में खेत बहुत छोटे-छोटे हैं। एक | 

| पनुमान के अनुसार उत्तर-प्रदेश में ५१ प्रतिशत खेतों का क्षेत्रफल ५ एकड़ से.कम है.। | 
| पश्चिमी बंगाल, मद्रास, भ्रासाम व उड़ीसा में तो खेत का eee क्षेत्रफल केवल ४५४ 
ख| एग है। यही नहीं भूमिं के ये छोटे-छोटे टुकड़े स्यानःस्थांन पर बिलरे हुये हैं रथात 
at जोत का सारा क्षेत्रफल एक ही स्थान पर एक ही. “बैंक में नहीं है। इन छोटे-छोटे.व || 
मह बिसरे हुये टुकड़ों पर आधुनिक ढंग से खेती. नहीं होने पाती है । उपाय विलष्डीकरण 
af बनाने चाहियें कि एक प्रामाणिक क्षेत्रफल से कम के टुकड़ों का बंटवारा. नहीं किया जा 
a ह उत्तर-प्रदेश, पंजाब व बम्बई में इसी प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं। इसके: अतिः 
| सहकारी खेती को प्रोत्साहित करना चाहिये ।। | pies 


{ (३) सिचाई के साधनों का झसाव--अधिकांश 
4 र निर्भर रहती ' 

5 पाले उल कषेत्रफल' 
| पती है, उपज भी अच्छी हो जाती है भौर जिस वषं वर्षा का प्र 


| उलत्ति ps pe "होता क 
: Prt ओर दुभिक्ष की दशायें उत्पन्न हो जाती हैं बर्षा पर Ae CAR 


ही उपज के लिये एक बहुत बड़ी सीमा तक 


३४४ ' द्र्थंशास्त्र की रूप-रेखा 


। सिंचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिये । नई-नई नहर, ay 
| जाने चाहियें। भारत सरकार ने पंचवर्षीय. योजनाओं में सिाई हए 
|` बल ड्ञाला है। देश में छोटी-बड़ी नदी-घाटी योजनायें क्रियान्वित 
|  ग्रथवा बनाई जा रही हैं। इस तरह प्रथम योजना काल में १६४ इ. न 
' पर और द्वितीय योनना काल में २१० लाख एकड़ भूमि पर सिचाई बह 
, बढ़ाया गया । a) 
a (४) प्राचीन कृषि यन्त्र--भारतीय कृषि में जिन wat का a 
जाता है वे बहुत प्राचीन हैं ।' हम अब भी लकड़ी का हल, पटेला, am 
दरांती का उपयोग करते हैं । इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में ट्रैक्टर, हैरो, a. 
(Seed Drill), हारवेस्टर आदि यन्तरों का प्रयोग किया जा रहा है । यह ¥ 
कुछ बड़े-बड़े कार्यों पर इन आधुनिक यन्त्रों का उपयोग हो रहा है, रु a 
कृषक इनका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उनके खेत छोटे-छोटे हैं तथा oy 


योग भो समझाना चाहिये । | 
(४) खेतों के प्राचीन तरीके--कृषक अपनी Waa व 


भारतीय कृषि की पिछड़ी दशा att इसके उपाय 


क्पास-कैत्र के २०% भाग में बोया जाता है। | 
% (७) खाद का TATA भारतीय भूमि से प्रति एकड़ कम उपज प्राप्त होने 

| छा एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहां की भूमि की उवंरता धीरे-धीरे बहुत कम. हो 
Nl गई है क्योंकि उवंरता को बनाये रखने के लिये कृषक भूमि में उचित मात्रा में खाद नहीं 
| डालते गोबर का उपयोग ईधन के रूप में किया जाता है क्योंकि गावों में इंघन, का 
| प्रभाव है। पशुओं के मूत्र को इकट्ठा करने का कोई प्रबन्ध नहीं है । कम्पोस्ट खाद वना- 
| ना कृषक जानते ही नहीं हैं। हड्डी व मछली का खाद बहुत कम मात्रा में व अधिक 
| मूल्य पर प्राप्त होता है। कृषक हरी खाद का प्रयोग बहुत कम करता है। बनावटी खाद 
ह ग्रधिक मूल्य पर मिलता है और कृषक अपनी निर्धनता के कारण इसका उपयोग नहीं 

| करने पाता। चूंकि भारतीय भूमि को बहुत कम खाद मिलती है, इसलिये इसकी उरता 
ह| बराबर कम होती जा रही है। उपाय-- गावों में फालतू व बेकार भूमि पर पेड़ लगाये 
हि| जाने चाहियें ताकि ग्रामीणों को इंधन उपलब्ध हो सके भौर वे गोबर का उपयोग पः 
| के रूप में कर सके । गांव वालों को कूड़ा-करकट से कम्पोस्ट खाद व हरी खाद बनाना 
| सिखाना चाहिये । तिलहन की निर्यात हतोत्साहित होनी चाहिये ताकि खली का उपयोग 
||. खाद के रूप में किया जा सके । हड्डी व मछली के खाद का उत्पादन व इनका प्रयोग 
: हतोत्साहित होना चाहिये । रासायनिक खादों की उत्पत्ति को बढ़ाकर, इसे बहुत कम 
| सो भ में साद के लोन reo ae ल, इलाज 

| पत 
| | a (ऽ) दुर्बल पशु--भारतीय कृषि का सुख्य रहात हमारे देश में खेती- 
- का ment सभी या की सहायता से किया जाता है । यद्यपि भारत 
. ससार में सबसे अधिक है, परन्तु इनकी किस्म बहुत ही घटिया है। 
| चा 2 खराब नस्ल तथा भनेक बीमारियों के कारण भारतीय पशु बहुत हो ` 
ES ae ee है जिससे वह न केवल नये-नये लोहे के यंत्रों को खींचने में wars _ 
मा Hae से साधारण कृषि-कार्य को भी कठिनाई से करने पाता है। 
है पति एकड़ उपज sat कारण कुषि की कार्य क्षमता बहुत कम हो गई है रौर _ 
॥ लिये चारे की जी. कम ATT होती है। उपाय-- Tal की दशा को सुधारने के | 
| बनाने के लिये ee चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। नस्ल को उत्तम. 

अच्छी किस्म के सांड पालंने चाहिये । बूढ़े व बेकार पशुओं को मार देना | 

| wean, at की बिक्री की उचित व्यवस्था का झभाव--भारत में आज भी 
|| रात साधनों का ह य बहुत दोषपुर है । इसका एक कारण यातायात के ee = 
राइतिये i द फिर, कृषक ओर उसकी उपज के उपभोक्ताओं के ब 
हैं। मंडियों षे जी... हैं जो उपज के मूल्य का एक बहुत बड़ा भाग हप जाते | 
रामलीला a अनुचित वसूली की जाती है, जैसे-- sate, गोद ला, 
मिलने ताम `^. । फलतः कृषक को पनी उपज का पुरा-ूरा मुल्य 

४ पीता । हमारे देश में उपज-भंडारों का भी श्रभाव है जिसके कारण 
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'' कसल पर ही ग्रपनी उपज कम मूल्य पर बेचनी पड़ती है। उपा. vita. 
| तरक रेल-सड़कें बनाई जानी चाहियें, मंडियों में झइतियों के कायो को Ce 
| चाहिये ताकि भ्रनियमित वसूलियां व धोखेबाजी का अन्त हो जाय, सहकारी 
feat की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिये, गोदामों व भण्डारों wed 
| निर्माण होना चाहिये । ° i) 
“| (१०) अन्य कारण-- (र) भ्रशिक्षा, रूढ़िवादिता व aa. | 
' अनपढ़ व भाग्यवादी होने के कारण कृषक खेती करने के नये-नये तरीकों को | 
नाते हैं भौर न इस ओर कोई उत्साह ही दिखलाते हैं । वे पुराने यंत्रों इ 
का प्रयोग करते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये i 
होते हैं । भ्रच्छे बीज-खाद का वे कोई खास महत्व नहीं समभते। aaa ; 
WAIST कर बेठते हैं और मुकदमेबाजी में अनावश्यक ही बहुत सा समय वा 
डालते हैं। उपाय--शिक्षा और विशेषतः कृषि-सिक्षा का प्रसार होना बाहि। | 
साख-सुविधाओं का भ्रभाव-- कृषक को कुआं, पक्की नालियां व मातः i 
, लिये दीघंकालीन भौर बैल, हल-गाड़ी के लिये मध्यकालीन तथा बीज-खाद हह 
. «लिये प्रल्पकालीन ऋण की आवद्यकता- होती है । सहकारी साख-समितिगों नन 
ware है जिसके कारण लेन-देन के कायं पर महाजन का ही एकाधिकार पाग 
MN उनसे बहुत ऊची व्याज-दर वसूल करता है । उपाय-- प्रत्येक गांव छ 
साख समितियां स्थापित होत्री चाहियें, व्यापारिक बैंकों को गावों या eatin 
शाखायें खोलने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, सरकार को तकावी ऋणे 
किसानों को मदद करनी चाहिये तथा महाजन के कार्यों को कानून द्वारा नियंत्रा। 
चाहिए । भारत में इस समय ये सब उपाय अपनाये जा रहे हैं। 
Tee ae . कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम 
1... तृतीय पंचवर्षोय योजना में कृषि-विकास एवं कृषि-उपज को का 
RRA योजना भायोग ने तीसरी योजना में कुछ मुख्य वस्तुओों के उसकी 
(१९६५-६६) इस प्रकार निर्धारित किये हैं-- खाद्यान्न १०००-१०५० MUM 
.. हन ६२-६५ लाख टन, गन्ना ६०-९२ लाख टन, कपास ७२ लाख Mo, Hy 
लाख गाठे, तम्बाकू ३२५ हजार टन तथा चाय ८५०० लाख पौंड आदिं वीर 1 
में इन शक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कुछ तकनीनी कार्य॑-क्रमों को करति] 
WRT र्ला गया है। ये कार्य-क्रम इस प्रकार हैं-- (i) सिचाई बडी गो 
पर्योजनाम्ओों (Projects) चसे प्रायः १ करोड़ ३० लाख एकड़ क्षेत्र को at Py 
f छोटी योजनाओं से कम से कम १ करोड़ ३५ लाख एकड़ से लेकर यां ११४ 
` लाख एकड़ तक अतिरिक्त क्षेत्र को लाभ पहुँचेगा । कमी की सम्भावता को 
| इये FI इस बात का भी स्याल रखते हुये कि इनमें से कुछ कायं पुस 
` सिचाई-व्यवस्था को स्थिरता देने के लिये झारम्भ किये गये हैं, तो भी गी. 
'. ना के अन्त में देश का समस्त सिचित क्षेत्र ७ करोड़ एकड़ के लगभग हो 
E . योजना के अन्त में बढ़कर ९ करोड़ एकड़ हो जायगा । (ii) भूमिस 
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हवि तथा भूमि ST न ननो भं गाई का भवने नहीं हमा है, उनमे बडे 
मोते पर भूमि संरक्षण (Soil Conservation) और वारानी-कृषि (Dry Farming) 
का काम शुरु होगा। ये काय-क्रम इस प्रकार हैं---भूमि संरक्षण और कन्दर वांध बनाना 
१३० लाख एकड़, बारानी खेती ४०० लाख एकड़, भूमि-उद्धार (Land Reclamation) 
१० लाख एकड़ आदि (71) उर्वरक और दुसरी खादें-- नत्जनयुक्त उरक 
(Nitrogenous seca be उपभोग ३ लाख ६० हजार टन से बढ़ाकर १० 
लाख टन Prat जायगा, फास्फेट की खपतं ६७ हंजार टन (१९६१) से बढ़ाकर ४ से ५ 
लाख टन की जायगा, शहरी खाद डालने के कार्य-क्रम से अनुमानतः २ करोड़ ४० लाख 
एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुँचेगा तथा हरी खाद से ५ करोड़ एकड़ भूमि को लाभ पहुँचाया 
जायगा । (iv) बीज संवर्दधध-- दूसरी योजना के अन्त तक ४ हजार बीज संवर्धन 
| ‘(Seed Multiplication) फामं खोले जा Sat । तीसरी योजना में इस तरह के और 

' फार्म खोले जायेंगे ताकि हर यांव के लिये जितने बीज की भ्रावश्यकता होगी, उसका 
$ संवद्धेन बीज फार्म द्वारा दिये गये झाधार.वीज से गांव में ही हो सकेगा । तीसरी योजः 
ना में इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत १५ करोड़ एकड़ और क्षेत्र शामिल हो जायगा | (v) 
बनस्पति संरक्षण (Plant Protection) कीड़ों और रोगों के नियंत्रण की संस्थायें 
कुछ राज्यों में मौजूद हैं । तीसरी योजना में इनका भौर प्रसार होगा ताकि योजना की 
waft खत्म होने तक ये ७५ करोड़ एकड़ भूमि का संरक्षण कर सकें। (vi) श्रच्छे 
हल श्र उन्नत किस्म के कृषि-उपकररा--योजना प्रयोग ने सुधरे ढंग की जुताई 
भोर कटाई की महत्ता को स्वीकार किया है और इसीलिये इसने उन्नत किस्म के कृषिः. 
उपकरणों (Agricultural lmplements)—क उपयोग के बढ़ाने की सिफारिश की 
` है। कृषि-उपकरणों के लिये एक विस्तृत विकास कार्यक्रम तैयार किया जायगा जिसकी 
| Sean इस प्रकार होंगी--(अ) उन्नत किस्मों के उपकरणों का नाव भौर उनका 
| प्रदर्शन, (at) उपकरणों के निर्माण और मरम्मत के लिये गांव के लुहारोंबढ़ियों कां 
क (इ) अनुसन्धान तथा विस्तार-संस्थाग्रों (Research and Extension 
| _४९॥०।९8) और इन उपकरणा के निर्माण में लगे हुये उद्योगों के बीच निकट सहयोग। 
| हज चुने हुये जिलों में खेती की भरपूर पैदावार का कार्य-क्रम-- कुछ-छने . 
| अनुक a au की सुविधायें व वर्षा का निइचय होने के कारण. परिस्थितियां. 
५! Efforts) किये जायेंगे हैं, खेती की पदावार बढ़ाने के लिये भरपूर प्रयत्न (Intensive : 
| जायगा और इन चलो 0 के सिये आरम्भ में हर. राज्य में एक जिला gat ; 
1 पहुँचने का धरा are किया ल भोर सहकारी समितियों की माफंता हर किसान तक 
|| ` व्यय = रस काय-क्रभों के ग्रन्तर्गत व्यय-- तीसरी योजना में कृषि . 
i wren il rl है। षि भर wera के uit ६२ ह 
॥ अवस्था की गई है। इसके | कास एवं सहकारिता के लिये ४०० करोड़ रुपये र 
` करोड़ से त अतिरिक्त बड़ी झौर भरोली सिंचाई योजता पर 
ae tilisers) की पंदावार पर २४० करोड़ रुपये 


३४१ atara की रूपरेखा 


लगाने की HATHA समझी गई है। खेती के लिये जो राशियां 

' ज्ञे २५ करोड़ रुपये भण्डारक-सुविधाभ्रों (Storage Facilities) ee wat | 

| लिये है। इसके झतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र में भी खेती पर ८०७ लान 

' किया जायगा | र सो, 

परीक्षा-प्रइन 

उत्तर-प्रदेश, इन्टर आटस; | 

१. “भारतीय कृषि में यन्त्रीकरण से लाभ-हानि” पर नोट निले (१३ 

' मध्य-भारत, इन्टर व हा० Ho WET, TR 
१. टिप्पणी लिखिये--कृषि में खाद का महत्व (हा० to १६४९)। 

सागर व नागपुर, प्री० Yo ATE स, | 


१. भारत में कृषि सुधार के लिये सरकार ने कौन से उपाय स्वीहत नि 


* | 
ae (te ye 
राजस्थान, Flo Ho AEA, | 


१. भारत की खाद्य-समस्या पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये (१६६०)।१४ 
में कृषि के पिछड़े होने के क्या कारण हैं ? सामुहिक विकास योजना aging 
सुधारने में मदद कर सकती हैं ? (१.९६०, १६५८) । 4 
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oak की परिभाषायें (Definition of Labour) —arary वर 
अ “अम का अभिप्राय उस चेष्टा या मेहनत से है जो किसी कायं को ह 
की जाती हैं।” परन्तु श्रम का यह बहुत ही व्यापक अर्थ है। अर्धा में | 
शब्द का प्रयोग तनिक सीमित भ्रथं में करते हैं। विभिन्न श्रथंशाियोंगे “| 
परिभाषा इस प्रकार दी F— a 
(१) Sto टॉमस (Thomas) के भ्रनुसार “aa मनुष्य का बह 
मानसिक प्रत्यन है जो किसी प्रतिफल की ara से किया जाता है ।* | 
` (२) श्री जेवन्स (९४००8) द्वारा दी गई और मार्शल (Me 
उदृत भ्रम को परिभाषा इस प्रकार है, “अम का ae सानब सरिर ‘ 
किसी भयत से है जो भतः या पूर्णतः कार्य से प्रत्यक्ष प्राप्त होने बाले ब 


5 ken. *“Labour consists of eT 
_ taken in the expectation of he reo i EF sr 
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श्रम Wve 


(३) मार्शल (Marshall) ने भम कौ परिभाषा इस प्रकार दी है-“अम का 

रयं मनुष्य के भ्राथिक कार्य से है--चाहे वह हाय से किया जाय या मस्तिष्क से 1" 

परिभाषाओं को व्याख्या (Explanation of the Definition)—उपरोक्त 
परिभाषाभों से स्पष्ट है कि भर्थेशा्र में “श्रम” का एक विशेष श्रथं है। श्रम का ग्रथ 

| greta भर्थ तीन बातों से मर्यादित है--(1) अम के canta केवल मानवीय प्रयत्न ही 

| सम्मिलित हैं-पशु भौर मशीनें भी परिश्रम करती हैं, परन्तु ware में श्रम के cena 

| हम पाशविक व यान्त्रिक कार्यों को नहीं रखते हैं। श्रतः श्रम में केवल मानव प्रयत्न 

गिने जाते हैं। (ii) अम के अन्तर्गत मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रयत्न 

ह| सम्मिलित हैं--मनुष्य का कार्यं चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, यह दक्ष हो या अदक्ष 

| हो मथवा इसके फलस्वरूप किसी मुत वस्तु का निर्माण हो या यूतं सेवा का, अम के 

| भ्रन्तगंत गिने जाते हैं। (171) अम का उद्देश्य झ्राथिक लाभ प्राप्त करना होता है-भरमं 

| में उद्देश्य प्रधान है। श्रम के भरन्तग्ंत मनुष्य के केवल उन्हीं कार्यों को गिना जाता है जो 

| "लाभ की इष्टि? से या “धनोपार्जन के उद्देश्य” से किये जाते हैं। वे कार्य जो 

- “मनोरंजन”, “स्नेह” या “कत्त॑व्य-पालन” की दृष्टि से किये गये हैं “श्रम” में सम्मिलित 

| नहीं किये जाते हैं, फिर चाहे इनके करने में मनुष्य को कितना ही परिश्रम क्यों न करनय 

| पड़े या कष्ट उठाना पड़े या ये मानव-कल्याण की हष्टि से कितने ही महत्वपूरां क्यों न i 

|| हों। इसीलिये देश-सेवा जिसमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, हाकी व अन्य छेलों का” 

|| खेलना व खिलानाँ (यदि हमें खेल खिलाने के बदले में कुछ वेतन मिलता है, तब यह 

| रय “श्रम” के भ्रन्तगंत है), सुन्दर-ुन्दर प्राकृतिक हृदयो को देखने के लिये पहाड़ियों 

<| 7९ चढ़ना (पर पथ-प्रदशेक का अर्थ “श्रम” है क्योंकि उसे अपनी सेवा के बदले में मजदूरी 

| मिलती है), मां का अपने बच्चों का पालन-पोषण करना तथा पुत्र का पिता की सेबा | 

| भरना ्रादि कायं अर्थशास्र की हृष्टि से “श्रम” के अन्तत नहीं TS जाते हैं क्योंकि _ 

|| इनके करने का उद्देश्य धनोपाज॑न नहीं है । तः जब क्रियायें आनन्द, स्नेह, सहानुभूति _ 

| पा कत्त ब्य-पालन की भावना. से की जाती हैं, तब ये क्रियाये “भ्रम” नहीं कहलाती हैँ | 

|| ह स्मरणा रहे कि घनोपार्जन के कार्यों में भी मनोरंजन स्नेह या देश-सेवा का होता. | 

|| ह ह दै पर्छु जब आधिक लाभ के उद्देश्य से किये जाते हैं तब ये “श्रम” के त्त 4 

3 AS aut इनसे, मनोरंजन भी क्यों न प्राप्त हो । इसी तरह एक. अनुत्पादक परिम. 

|| भ होतो अन्तगत रक्खा जाता है। शतः ager के केवल उसी कार्य की गिनती अस 

| है जो ¬= तिकलः पारितोषिक तंथा res लाभ के उद्दोहय से किये जाते हैं। _ पारितोषिक तंथा प्राथिक लाभ के उद्देश्य से किये जाते ु 


7 ~ & 3 - = त ग्ध 
| witha vigour 18 any exertion of mind and body undertaken partly 


# Dr, 10001 some good other than the pleasure derived directly from 
| [ ty LMarshall has also quoted it in his Principles 


$ of Economics. 7. 65. ote 
ur is meant the economic work of man, whether the hand or th 


—Marshall : Principles of Economics, p. 138 
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श्रम की विशेषतायें (Peculiarities of Labour): 


प्रर्थेशास्त्र की रूप-रेखा - 


. .. -अ्म की दस विशेषतायें हैं ( 


Labour) —am की मुख्य-मुख्य विश्ेषतायें इस TTT हैं--(1) म नक्र 
' 19 Prऽ३॥।९)-जिस क्षण श्रम, का जन्म होता है, उसी समय से यह 
` आरम्भ a जाता है! यदि किसी दिन श्रम का उपयोग नहीं किया जाय 
` का श्रम हमेशा के लिये नष्ट हो जायगा । इसीलिये श्रम का संचय | 

सम्भव नहीं है । इसके विपरीत भूमि श्रविनाशी ह अनन्त है, ` यह सदा से a ॥ 
+++६+++++++4++++++++-? me कायं में मनुष्य' की सहायता aah ah 


श्रम की विशेषतायें हैं दसः- 

१. श्रम नइवर है। - 
२ अम में मोल-भाव करने की 

शक्ति बहुत कम होती है। 

३. अम उत्पत्ति का प्रनिवाय 

साधन है। : 

४. अम उत्पत्ति का सक्रिय 

साधन है । + 

५. AY साधन झौर साध्य दोनों 
) है। " 
६. भ्रम में पूंजी का विनियोग 

हो सकता है ।. 

७. शस झौर अञमजीयी `पृथक्‌ 

नहीं किये जा सकते हैं । 
Ee श्त में गतिशीलता है। 

९: अमिक, झरपना भ्रम बेचता 

है, परन्तु स्वयं अपना स्वामी 
हीताहै। ee 

१०. अम की पूति धौरें-धीरे 
` घरतौ-बढ्ती हे - 


कक 


' ` में अशिक्षा आदि के कारणा संगठन का अभाव है तथा : (ई) रोजगार पर भ ही 
'' अधिकार होता है। (11) अस उत्पत्ति का प्रनिवाय साधने है (Labour * "| 
, » pensable Factor of Production पराइ 
i रम के सहयोग के सम्पत्ति में परिशित नहीं किये जा सकते, इसलिये शर 
' 5 ya । (iv) अस उत्पत्ति का सक्रिय साधन है 

| an Active Factor of Production) —afa,. पु'जी.व साहप का 
_ (Passive) साधन हैं--ये स्वयं उत्पत्तिः 
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अनिवाय साधन कहा जाता है 


ल्‍ 
ल्‍ 


` दूरी का सौद तब करने की शिति थ हं | 


. है, (at) श्रम॑-स्वामी की 


)इकि किसी ar HF प्र ad 


-कार्य को आरम्भ कर सकते क 1 


T v 
here are Ten Chara 


dirs ' 
ue , 


at असीमित काल तक ऐसा ही है 
रहेगी। अचल पू जी की भी यही Fb 
कि इसे बार-बार काम में लाया जा Tal 
स्पष्ट है कि श्रमिक का जितना. as 
जाता है, "उसका श्रम उतना ही हे 
जाता है और इस, कमी को ata पई 
किया जा-सकता है । यही कारण है 
अपने श्रम का मोल-भावं'कले मै 
(Bargaining Power) बहुत कम पाश 
है और वह वेरोजगार रहकर श्रम माझ 
नष्ट करने की अपेक्षा थोड़ी मजदूर ए 
काम करने के लिये तैयार हो जाताहै।| 
शमिक में सोल-भाव करने को शकि Gl 
होती है (Labourer has a Veh 
gaining ?०४९7)--श्रमिक में प्रणा॥ 


की तुलना में बहुत कम पाई जाती ह|. 
कई कारण हैँ: (अ) श्रम etl 
. सम्बन्ध में ऊपर विस्तार से तिषा MY, 
तलत ग 
होती है (08) 


आर्थिक स्थिति कमजोर मा 


om ३ 


| क्ता से इग साधनों से काम लेता है भौर घन उत्पन्न करता है। बिना अम के त तो 
i भूमि मौर न ge कुछ उत्पन्न कर सकती है। (४) श्रम साधन ste साध्य दोनों हं 
५ (Labour is both a means and an 1५70)--श्रमिक उत्पादक है और उपभोक्ता 
|) दी है। श्रमिक द्वारा उत्पत्ति की जाती है श्रौर वे इसका उपभोग भी करते हैं। परन्तु 
| 4मि भौर पूजी केवल उत्पत्ति के साधन ही हैं। (vi) धम सें पुंजी का विनियोग हो 
i) तकता है (Capital can be invested in Labour) —erfite की कार्य-क्षमता बढ़ाने 
| क्षे लिये उसकी शिक्षा पर व्यय करके, उसमें घन का विनियोजन किया जा सकता है। : 
परततु भूमि की तरह श्रम को गिरवीं नहीं caer जा सकतां भौर न इसे भूमि की तरह 
|| बेचा ही जा सकता है तथा Zhe श्रमिक की मृत्यु के साथ पूजी भी नष्ट हो जाती है 
|| इसलिये श्रम-स्वामी श्रम में पुजी का विनियोग प्रायः बहुत कम किया करता है। (शा) 
ऋम धौर श्रमजीवी पृथक्‌ नहीं किये जा सकते (Labour and the Labourer can- 
| not be 5608781०0)--श्रम भ्रौर श्रमजीवी में कोई अन्तर नहीं है, ये एक दूसरे से | 
| पृक नहीं किये जा सकते । इसके विपरीत भूमि को भू-स्वामी से atx पु'जी को पू'जीपति 
हसे पृथक किया.जा. सकता है ।,भू-स्वामी और पू'जीपति अपनी भूमि व पुजी किसी दुसरें 
| को दे सकते हैं, परन्तु .ज़ब श्रमिक अपना अम दूसरों को देता है, तब उसे स्वयं निदिष्ट | 
a) स्वान पर जाकर काम करना पड़ता है । इसीलिये श्रमिक पर उस स्थान के जलवायु, 
॥/ बातावरण, रहन-सहन, अ्राचार-व्यवह्ार आदि का भी प्रभाव पड़ता है जहां पर उसे 
| भरेर काम करना पड़ता है । (viii) श्रम में गतिश्षीलता है (Labour is Mobile)—__ 
i भूमि स्थिर है, उसकी स्थिति में परिवतंन नहीं किया जा सकता (इसमें केवल उपयोग 
| al है), इसी तरह कुछ पृ जी भी स्थिर होती है। परन्तु श्रम एक साधन है जो 
} _ ल है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को झोर एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को 
¢ ae है। (ix) भ भिक अपना अम बेचता है परन्तु स्वयं प्रपना स्वामी होता है - 
पलक Curer sells his Labour but retains the Property in himself)— 
i. sala TTT अम बेचता है, परन्तु स्वयं अपने व्यक्तित्व, भ्रपनी कला एवं गुण 
॥ लिये तनस्वाह सा ह । जब शिक्षक कॉलिज में जाकर पढ़ाता है परर अपने काय के 
| शिक्षण कला का ea पब नह कुछ समय के लिये ही अपनी सेवा बेचता है, परन्तु अपनी _ 
FR ls स्वयं मालिक बना रहता है। इसीलियें, किसी अमिक की योग्यता _ 
| भचार-विचार oa कक या 'माता-पितां की सम्पन्नता, दूरदशिता ¥: 
| yates पर निर्भर रहती है। यही कारण है कि श्रम-स्वामी (कल-कारखाने | 
| योजनः नहीं करते हैं कि की कुशलता को बढ़ाने के लिये उनमें पू'जी का अधिक विनिः eS 
के लिये उनमें लग he श्रमिकों के शिक्षण में जो व्यय किया जाता है, वहःसदा i 


veo 


Sead 


FR) श्रम (Labour 

१. भूमि एक निष्क्रिय साधन है। १. श्रम एक सक्रिय साधन है। 
` २- भूमि की मात्रा सीमित है । | २. श्रम की पूति | 
है। पई ब 


be: 


३५२ Tata की रूप-रेखा 


अं 
है कमोंकि जनसंख्या में तथा इसकी कुशलता में वृद्धि तुरन्त नही oa ।क्‍ 


मांग के कम हो जाने पर श्रमिक की पूर्ति भी तुरन्त कम नहीं पे 
अस और भूमि मे भेद PN, | 
7 the Per 


श्रम Ale भूमि के लक्षणों में सेद (Differences ; 
के साधन ३ , है 


of Lands and 1.80077)--भ्रम भौर भूमि दोनों ही उत्पत्ति 
दोनों में कुछ मौलिक भ्रन्तर हैं-- ' * 


३. भूमि साधन हैः यह साध्य नहीं है । ३. श्रम साधन है ओर साध्य ti) 

४. भूमि भू-स्वामी से, पृथक्‌ की जा सकती | ४. श्रम श्रमजीवी से का 
a. | ७३ ' सकता है | 

४. भूमि उत्पत्ति का स्थिर साधन है। ५. श्रमः उत्पत्ति का गतिमान ष 

६. भूमि प्रक्षय है। ६. श्रम नश्वर है। | 


श्रस के भेद (Types of Labour) 
श्रम के तीन मुख्य भेद हैं (There are three types of Labon): 
के भेद तीन हैं--(1) उत्पादक ate शनुत्पादक श्रम (Productive and | 
tive 1.80017)--वह्‌ श्रम उत्पादक है जिससे सम्पत्ति की उत्पत्ति में जहा 
है। चाहे उत्पत्ति स्पशंनीय (Tangible) पदार्थों की हो या प्रस्पशनीय Tema 
जब किसी वस्तु की मूल्य-वृद्धि होती है या जब वस्तु में उपयोगिता-वृद्धि गम 
का सृजन होता है, तब मै 
प्रयत्न “उत्पादक-भा | 
जाता है AIAG, 
कृषक आदि के काय Gy 
सम्पत्ति की उतत्ति ह| 
या उपयोगिता कह थी 
या श्रम धन गे | 
झसफल रहे, तब गह a 
| त्यादक श्रम” हा ८ 
किसी लेखक का पुस्तक लिखने का श्रम, यदि पुस्तक छापी नहीं गई | 
श्रम, यदि कुएं में से पानी नहीं निकल सका है, मकान बनाने का श | 
बनाते ही गिर गया है, रोटी बनाने का श्रम, यदि रोटी जल गई elt all 
टॉजिग (Taussig) ने ठीक ही कहा है कि “उत्पत्ति की प्रमुख विशेषता CO 
उससे सन्तोष ओर उपयोगिता प्राप्त होती है, यदि किसी अमं से उपो 
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| led Labour)—faa कार्य के करने में श्रमिक को विशेष दरे निग, शिक्षण 
इयकता होती है, उसे “कुशल-श्रम” झौर इसके करने वाले को 


i की भाव 
| १ तिक कहते हैँ । यह निपुणता शारीरिक व मानसिक दोनों हो प्रकार की हो 


॥ ट्रेनिंग प्राप्त नहीं कर ले, जैसे-- 
| aaa, गायक, डाक्टर, ड्राइवर आदि 
॥ का श्रम । इसके विपरीत वह श्रम 
i जिसके करते में श्रमजीवी को कोई 
| द्वनिंग या विशेष ज्ञान प्राप्त करने 
al) की प्रावश्यकता नहीं होती (यह वांछनीय भले 
| श्रकृशन या झनिपुण श्रम कहते हैं, जैसे--चौकीदार, चपरासगिरी व साधारण.मजदूर 
| का काये । यह स्मरण रहे कि निपुण व अनिपुण श्रम का मेद किसी देश प्रथवा काल 
| पर निर्भर रहता है। जो कार्यं (मोटर का इख़िन चलाना) भारत में निपुण श्रम समभा 
| जाता है, वही कार्य जमनी व इंगलैंड में निपुण श्रम समा जाता है। वंज्ञातिक गाविः 
fi ष्कारों तथा स्वयं चालित यंत्रों के प्रचलन से भी निपुण व अनिपुणा श्रम का भेद कम , 
ie) होता जा रहा है। (11) ज्ञारीरिक व मानसिक श्रम (Physical an? Mental 
ह| Labour) — जिस art में मानसिक-शक्ति की तुलना में शञारीरिक-सक्तिं की भ्रधिक 
| प्रावश्यकता होती है, उसे शारीरिक-श्रम कहते हैं, जैसे--छुहार, बढ़ई प्रादि का AA 
| इसके विपरीत जिस कार्य में शारीरिक-शक्ति की तुलना में मातसिकञक्ति को भ्रधिक । 
आवश्यकता पड़ती है, उसे मानसिक-श्रम कहते हैं, जैसे--शिक्षक, वकील तथा चिकित्सक |\ 
{| TATE वास्तव में, तुच्छ से तुच्छ | | 
ही दे का में मानसिक-अ्रम की 
| पड़ती है और तुच्छ से 
* oh मानसिक-कार्यं में नारी 
i rn पडतो है | ऐसा कोई 
|. RY नहीं दिया जा सकता 


(PR पिया मानसिक हो 
| पूणतया शारीरिक हो । 
मे WA का महत्व (Importance of Labour) os 
पोलर ल स भस का महत्व Uo of Laboar in Produetion)- eI 
A एक पनिवाये रा में श्रम का महत्व सदा से'ही बहुत रहा है क्योंकि यह उलत्ति का | 
ब है! भूमि व पूजी तो उत्पत्ति Fier (Pass) साधन हैं, ये | 
ioe म नहीं करते । चू'कि श्रमिक ही इससे काम लेता है, इसलिये भम उत्पत्ति ` 
Zz शि (00098) साधन व armen ec ORT ep छोटा, RT DEL ALT TT 


२४४ शर्थंशास्त्र को रूप-रेखा 


दोनों के लिये ही प्रत्यावश्यक है । इसलिये प्रत्येक काये 
है। मनुष्य ने अपने प्रारम्भिक जीवन काल विका स्थान घम $| 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम अधिक मात्रा a mT 
भासेट-युग में वह जंगली जानवर मारकर व फल-फूल तो (भर) पे | 
तब आज उसे अपना. पेट भरने के लिये अपेक्षाकृत HES भना पेर aa 
पडते हैं। प्रत्येक मनुष्य कम से कम परिश्रम करके eee भे जडित „| 
चाहा करता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु उसने नये-ने Rh प mys 
का निर्माण किया है। मनुष्य ने इस समय तक कृषि ख ul 
जो कुछ सफलता प्राप्त की है, वह उसके सतत्‌ परिश्रम <a SF व रोष 
की दि करने में मनुष्य को जितनी कठिनाई अनुभव होती ३ फल है । meat 
के लिये उतना ही अधिक प्रयत्न करता है । ga: gfe घनोर rk ; 
इसलिये उत्पत्ति-कार्य में श्रम का बहुत महत्व है। बतत y का प्राधा 
काम लेने तथा इनके निरीक्षण करने के लिए भम की ही ताकी a | 

परीक्षा- | 
` उत्तर-प्रदेश, इण्टर प्रार्ट स, seal 


१. कुशल भौर अकुशल श्रम पर एक टिप्पणी | 

sr e S णी लिहि ये : 
ay >पानृवेक दीजिये। इसकी मुख्य विशेषताओं a mae ‘a 
4 इसके भूल भेदों को दर्शाइये (१६५१) । लात 


TT — sth की परिभाषा = । क्या निम्नलिखित anda gma 
र i) क्रिकेट का संच खेलना, (ii) कॉलिए 
बनाना, (iii) किसी अधिवेशन में भाग लेने | a a 


: (iv) चोरी करना a | 
शा या डकती डालना, (४) उपदेशक का कार्य तथा (र) faa 


| 
if 
ii] 


संकेत--उत्तर : ह | 
मोर संक्षेप में इसकी रो भाग हैं अथम, इस भाग में अम की पा 


को एक-एक करके लीजिये, का. (भाषा BB) द्वितीय, wer में दिये | 


` यदि यह मँच मनोर॑जन को के, भेम है-उदाहरणार्थ (i) क्रिट का गैर के | 
| a खेला जा रहा है तब तो यह “श्रम” नहीं ह| 
: के बाद ? तब यह “श्रम” के अन्तर्गत माता | 
. उत्पादक श्रम कहलायेगा शोर यदि te अनुसार पारिश्रमिक मिल घाता है | 
| पारिमभिक नहीं che Rat झगड़े के कारण या न्य Fat || 
हे न “ `° गह अनुत्पादक श्रम कहलायेगा । (ii) किता ` | 
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4 . 
रु sere या विद्यार्थियों में केवल प्रतिष्ठा आप्त करते के लिये लिखी गई 
ar सर लिखने का परिश्रम अम के orate नहीं होगा। यदि इसका ve 
| तब को ३ (कॉलिज में यह नियम हो सकता है कि संगीत के विद्या्थीेखकों की 
a ` गक हो जायेगी या नकद पुरस्कार दिया जायगा), तब कविता लिखने का परिश्रम 
| _ न्तर्गत TST जायगा, यदि विद्यार्थी को पुरस्कार नहीं मिलता है, तब यह 
टक श्रम होगा | (iii), किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिये रेस-यात्रा--इस 
5 जं भी उक्त तक के श्राधार पर उत्तर लिखिये। (iv) चोरी करना या'डकंती 
त्रम तो. हम ऐसे कार्यों का भध्ययन BUTTS में करते ही नहीं हैं, फिर यदि 
sik कार्य श्रम हैं भी, तब ये व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादक भौर सामाजिक हृष्टि से अनुत्पादक | 
(गाते जाते हैं। (४) उपदेशक व चिकित्सक के कार्य भी अम हैं। यदि उद्देश्य ae 
रा है, उत्पादक है यदि पारिश्रमिक मिल जाता है, भनुत्पादक हैं यदि किसी कारण | 


[ 


'परिध्रमिक नहीं मिलता है (पांच-छः पृष्ठ) । - " 
| प्रस्न २-अम Bite भूमि की क्या विज्ञेषतायें हैं ? उत्पत्ति में इनमें से कोनसा | 

साधन प्रधिक महत्व का है ? - के 
|| संकेत--उत्तर के प्रथम भाग में श्रम झौर भूमि की विशेषताओं का तुलनात्मक | af 
pore कोजिये (एक पृष्ठ) । दूसरे भाग में यह बताइये कि श्रम र भूमि दोनों ही | 
तपति के मौलिक ब भ्रनिवार्य साधन हैं, दोनों में से किसी एक के अभाव में उत्ति 
at सम्भव नहीं है । वर्तमान उत्पत्ति-व्यवस्था के स्वरूप को बंतलाकर यह निष्कर्ष... 

निकालिये कि समाज की बढ़ती हुई झावध्यकताओं की पूर्ति के लिये बड़े पमाने पर | 
||हतोसत्ति करना अत्यावदयक है, परन्तु यह श्रम के ही भ्रधिकाधिक प्रयोग से सम्भव 
| भूमि पर श्रम-सावन का जितना अधिक उपयोग किया जाता है, धनोत्पति उतनी 
Eom हो जाती है, मनुष्य का जीवन-स्तर उतना ही ऊंचा हो जाता है । अतः 
में भूमि की अपेक्षा अम का अधिक महत्व है (तीन-चार पृष्ठ) | ' cae 


क्या AIT इस बात को जानते हैं! 
ह विषय को याद करना झावइयक है ही परन्तु इससे 
; sid इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि 
कसो धरन का उत्तर किस प्रकार लिखें 2” इस AR रिष 
ह गन्त में दिया गया “उत्तर कैसे. लिखें 2” TINS 


प्राक्कथन--प्रत्येक देश का आथिक विकास प्राकृतिक : 

की श्रम पूर्ति पर भी निर्भर है क्योंकि इन साधनों का समुचित साधनों कै; fh 
किया जाता है । श्रम पूर्ति स्वयं देश की जनसंख्या व इसकी a Mh 
है। भ्रम की कार्यक्षमता के सम्बन्ध में अन्यत्र पृथक्‌ से एक me Th 

| किया जा झुका है। इसलिये इस अध्याय में हम विस्तार से ‘atl | 
| स्याग्नों का विस्तृत अध्ययन करेंगे । जनसस्या कू 


वर्तमान जनसं ख्या और इसमें वृद्धि के 
में s कारण 
an भारत में जनसंख्या (Population in India) है 
का पांचवाँ भाग रहता है। सच्‌ १६५१ की जनसंख्या 


< 
a 
si 
S| 
es) 
नं 
ey 
| 
% 
og 
a 
al 
aj 
cP 
24 
< 
a, 
4 
4 
श्व 
4p 
= 
~ 
= 
[51 
= 
> 


म्व आंकड़े उपल तो समय तक सन्‌ १९६१ की जनगरानाए 


. केव ही हो सके हैं, इसलिये इस ब्रध्याय में 
८ भाप, : क भाच दिये गये हैं जो कि समय-समय पर TATA 


Census Year TInerease in P 
ea Number (crores) patio ३०४०८ ` 
1901 . 23-59 Deciease— ae 
f 90) ay 5 
1931 | 24.8] Eg i 4 
195 ` 3138 +274 inal 
be 35:90 Bir 4133 
"4 । 
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ity ae : 
झकेले पिछले तीन car वर्षीय कालों में जनसंख्या में वृद्धि १९६३ करोड़ | 
ह हुई है। श प्रधिक एवं sea 
था यह वृद्धि बहुत ही भ्रधिक एवं MAMI है। सम्भव है इतनी | 
दि दिषो (Famines) के भ्रभाव (१६४३ के दुभिक्ष को छोड़कर) तथा 
रियो की कमी के कारण ही हुई है । तये-नये वेज्ञानिक श्राविष्कारों ने विभिन्न 
be की नई-तई दवाइयों का उत्पादन सम्भव कर दिया है जिसके प्रभाव में सम्भव है, क्‍ 
॥ ब्यक्ति प्रतिं वर्ष मर जाते । यह स्मरणा रहे कि देश के तमाम राज्यों मेंभी 
[यामे वृद्धि सच्‌ १९४१-५१४ के काल में एक समान नहीं हुई। सनु १६५१ की 
| गानों के अनुसार कुछ आंकड़े इस प्रकार E— Ft ३०'५%, मैसूर २१°२१, बम्बई 
१०८१, उड़ीसा ६:९० Gey ६२% तथा पंजाब में इसमे ०५/८ कमी हुई है। पंजाब 
$ कमी का एकमात्र कारण है पाकिस्तान के बन जाने पर प्रवास का ग्राधिक्य तथा HATS 
कमी | भारतवर्ष में ८२०५ जनसंख्या सात लाख गांवों में रहती है ग्रौर केवल ७:०% | 
'जन-संल्या शहरों में रहती है IT | 
| मारत में जनसंख्या में अत्यधिक बुद्धि Saree वर्णन सेयह । 
अष्ट है कि पिछले पचास वर्षों में भारत में जनसंख्या में भ्रत्यधिक वृद्धि हुई है। इस ! 
धद के मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं-- (i) कृषि विकास एवं सिचाई विकास । 
बरीजनायें--भनु भव से पता चला है कि पंजाब में सिंचाई योजनां . तथा बीकानेर में , 
हि्राई विकास के कारण बसी हुई बस्तियों में जनसंख्या दिम प्रतिदिन बढ़ती जा रहो 
है बंगाल का भी यही aqua है कि कृषि विकास के साथ ही साथ जनसंख्या में भी 
gh है । ग्रतः कृषि विकास योजनाओं के कारण देश में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई | 
L (ii) दोषपूर्ण जन-गरशना--सच्‌ १६३१ की जन-गरणता बहुत दोषपुर्रा थी । सतू 
३४१ ब सत १९५१ में स्थिति में बहुत सुधार हो गया था । सन्‌ १६६१ की जनगणना _ 
बहुत ही कम दोषों की सम्भावना है। फलतः ठीक-ठीक जन-गणना ली जाने पर जो. 


डे प्राप्त हुये उसमें स्वतः ही जनसंख्या बढ़ी हुई पाई गई। (1) ति 


का प्रधान कारण नीचा जीवन-स्तर है । यह एक भनुभवी तथ्य है कि पि र 
है के सन्तान भ्रधिक होती है । पाश्‍चात्य देशों का अनुभव भी a देते 
है । भ्रशिक्षा के कारण अधिकांश मनुष्य इस बात की MIT ध्यान ही न 


tat 
haves Andhera Pradesh, Bihar, Jammu & Kashmir, ४ A 
_} The ors an increase below the average of 21°49 
Million qeusus Report 1961 says that 3586 million 
th हा urban citizens, which works out at 83% a 
Vas 82.70, ena comparatively minor variation in 
¢ and 7-3% respeetively. 


po ake SY मय शाश्च को कप-रेखा 5 
उनके कितने बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त समाज की कुछ | | 


जिनके कारण ख्त्रियों की पुरुषों पर भ्रायिक निर्भरता a तिया ही | 
व्यक समझा जाता है, विवाह भी छोटी सी आयु में at are Thy 
महत्व बिल्कुल भी. नहीं समका जाता हैः Uk समाज के a Tog, ( 
ee कृत्रिम उपायों का प्रयोग महीं होता है, cr गोका 
f मी जाती है ्रादि। उपरोक्त ही कुछ ऐसे क ` 
FR, भ्रशिक्षित, रूढ़िवांदी तथा घामिक व सामाजिक के 
वासियों के सन्तान भी होती है। ` Fertig, 
Fa जनसंख्या का घनत्व (Density of Poor) | 
e Fa ह में जनसंख्या का घनत्व (Density of ho |! । 
f या के घनत्व का तात्प, झोौसतन एक बग भील सें: aa 
4) किसी देस को प्रति वग मील जनसंख्या को ही उस ps गो | 
(Density) कहते हैं। saat 'ज्ञात करने के लिये देश की; बगर्त वर 


क्षेत्रफल से विभाजित/कक । इस प्रकार की गणना के WAT पर ही al 
[| 


| 


(1 


हँ कि हमारे देश में Ui te ecu का घनत्व 
-  e ३१२ है शर्थात्‌ भौसत रूप में ग्राहा) 
Sones गोल हि हैं। sex ओयोगिक देशों की तुलना में mat 
J 8 उदाहरणा heat ह्‌ / ‘ < ड a ‘ 
`, में ६४४, जापान ae i — sales यह यूनाइटिड [किंगडम में ya 


: ६६, इटली में ३६४, जमंनी मे ४४३ है. तब भातत 


, | छुलना. करते. हैं, तब श 
| संख्या का घुनरव प्रषिक पा 
222 है, उदाहर प ह 
१९३, चाइना में १२३१ 


१०८, कनाडा में ३, रे 
५० है, तब भारत में गह 


} 


इ | जनसंस्या का घनत्व fart 
४ ela ३३० fF us कुछ प्रान्तों म यहि 
३8८ से ३६० | || झधिक है, तब दुसरे रातो 1 


है 

: २०७ से २६० wt बहुत + कम है 1 a i 

3 i . १० से २० | छ द | 
पु ok | जनगणना के नार वि 


1 

2 —वंगाः न — S 1 जा [ख्य घनत्वं 

९ वगाल sy >> म॑ जनसख्या का oy 
= LER १७६, उड़ीस 1 २४४, बम्बई ३११, झासाम १६% 
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` भारत की जनसंड्या ३५६ 


५६२, मद्रास ४४६ पंजाब ३२९, दिल्ली ३०३८ तथा राजस्थान 
रहे कि प्रत्येक. राज्य में भी तमाम जिलों में जनसंख्या का घनत्य 
। उदाहरणार्थं यदि बंगाल में एक भोर श्रावादी का घनत्व 
तब कुछ जिलों में यह १००० प्रति दर्ग मील से भी श्रधिक है। 
जन-संख्या के घनत्व में भिन्नता 
(Variation in the Density of Population) 
| 3 श्वारत में जनसंख्या के घनत्व रें भिन्नता के कारण (Causes of the 
| yariation_of the Devsity of Population) —aax दी गई तालिकाग्रों से यह _ 
| यष्ट है कि. देश के भिन्न-भिन्न भागों में जनसंख्या का घनत्व भी अलग-प्रलग है।.इस « 
९) विभिन्नता के कई मुख्य कारण हुँ (क) झाथिक, (ख) राजनेतिक, (ग) धार्मिक तथा 
| (a) सामाजिक । sa | । ४ 
1 (क) प्राथिक कारण (Economic 8०३९8)—भारत में जनसंख्या के घनत्व 
tog भिन्नता के श्राथिक कारण भी कई हैं--(1) भूतल को बनावढ--जो स्थान परव॑तोय, 
cont या रेगिस्तानी होते हैं, वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है क्योकि इन 
क्षेत्रों में कृषि करना कठिन होता है तथा यातायात के साधनों में भी पर्यासत विकास नहीं 
|| होने पाता है। इसके विपरीत जो स्थान समतल होते हैं वहां जनसंख्या का घनत्व alas 
|| होता है क्योंकि इन स्थानों पर कृषि कायं करने की सुविधा होती है। भारतवपं में 
| हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय प्रदेश मे, सिंध गंगा के मैदान की तुलना में, जनसख्या का 
| घनत्व बहुत कम इन दोनों क्षेत्रों की प्राकृतिक दशा में अन्तर के कारण ही पायां जाता 
| ह। इसी कारण दक्षिणी पढारों में भी उत्तरी भारत की अपेक्षा जनसख्या का घनत्व 
कम पाया जाता है। (ii) मिट्टी को उर्वरता (Fertility of the Soil) कृषि मिट्टी 
की बनावट तथा SAAT पर बहुत कुछ निर्भर है जिन स्थानों पर उपजाऊ दोमट मिट्टी । 
उपलब्ध है, वहां कृषि कार्य अधिक होता है जिससे इन स्थानों पर जनसंख्या ATT ० 
(| भी प्रधिक्त हो जाता हैं। गङ्गा-यमुना के मैदान में दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसी | 
ह| ORY इप क्षेत्र में दक्षिण पर्यंतीय पठारों की तुलना में झधिक जनसंख्या का घनत्व ' 
जैसे कृषि प्रधान देश में वर्षा का | 


॥ बहुत महत्व है । जिन क्षेत्रों में पर्याप्त बर्षा होती है, वहां कृषि-कार्य बहुतायत से र 
वर्षा की ध्रावश्यकता रतो | 


है १६२ उत्तर-प्रदेश 
११९। बह सम 

॥ १ eye पाया जाता है. 

| cov प्रति वर्ग सील है 


(iv) 


[र 


= केम हो जायगा । उत्तर-प्रदेश में तराई के क्षेत्र में तथा प्रासाम में 
SF कारण यह भी है fis यहां पर बहुत ज्यादा वर्षो होने से मलेरिया 


tal 
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प्रकोप रहता है । (v) सिचाई की सुविधाएँ (Irrigation ३, | 
aad Baden के 7 के विये यह आवश्यक है ३ 


भारतवषं में जनसंख्या के में नहीं " 

घनत्व में विभिन्नता के | "हा "नहीं होती है तर हरसे 
: 
r 


सुरुय काररा-- 

(क) ग्राथिक कारण-- 
(i) भुतल की बनावट । 
(ii) मिट्टी की डबंरता । 


है परन्तु वहां पर प्‌ त 
पाये जाते हैं, बन्स 
(11) बर्षबा-। 

(iv) जलवायु । 

(४) सिचाई छी सुविधायें। 
Avi) यातायात के साधन । 
(vii) खनिज सम्पत्ति तथा 


5 प्राप्त 
भौद्योगिक विकास । वहां की भी जनसंख्या का 


{ 
| 
y जाने की श्राशा है। (vi 
V. 
(viii) बन-सम्पत्ति । | साधन (Means of Ah a 
९ 


है ] 


: ix) सुरक्षा । FT तातायात के 
+ (x) आरावास-प्रवास । eared हो सका है, उन ae TW 
(| (xi) राज्य की राजधानी विकास भी बहुत हो गया है। “a 
| (1) धामिफ़ कार | बिहार, बज़ाल आदि प्रदेशों में कि 

RE साधनों का जाल सा बिछ गया है, विलो 
देशों में भ्रासाम जैसे प्रदेश को मा 
घनत्व अधिक पाया जाता है। झी 
` स्थान जो यार"रपत के प्रसिद्ध कैद हैक 
= बन्दरगाह हैं या प्रसिद्ध रेल के जंकशनह एं 
| = गाता है । (vii) खनिज सम्पत्ति तथा an 
` निज सम्पत्ति का अचार and Industrial Development)—far क्षा 

। चिन स्थानों होता है वहां पर इनसे सम्बन्धित भ्रनेक उद्योगों की सार 
' ! मिक व्यापार होने हा श भविक कल-कारखाने खुल जाते हैं, वहां पर| 
` ' करने के. लिये दूर-दूर के क्षेत्रों दजारों ब लाखों व्यक्ति इन उद्योगों तया ब्याएत | 


4 
स्व 


; का all 
TO कठिनाई से मिलता है , 3 मे पाया जाता है क्योंकि मनुष्यों को हो | 
| ` मे छ मध्य-प्रदेश के घनत्व में कमी इस कारन 
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भारत की जनसंख्या 


३१६१ 
॥ 

' पाई ह राजनेतिक कारण (Political Causes) जनसंख्या में भिन्नता कई 

| राजनैतिक कारणों से भी हो जाती है। (1) सुरक्षा (Security) — जिस देश में मनुष्य 

| न जीवन तथा उसकी सम्पत्ति सुरक्षित रहती है, वहां पर घनत्व धिक पाया जाता | 
| है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में सदा सड़ाई-झगड़ा चलता रहता है या झगड़े का सदा | 

| wa रहता है, इनमें घनत्व कम हो जाता है। पंजाब ब आसाम में घनत्व में कमी का 

MY एही एकमात्र कारण है। (1) आवास-प्रवास (Immigration and Emigra- 

M 107)--भ्रावास-प्रवास का भी जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव पड़ा करता है। विभाजन | 

| के पदचात्‌ पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में तथा परिचिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में | 
| लाखों व्यक्ति mat बस गये हैं जिससे इन प्रान्तों में जनसंख्या का घनत्व पहले से बहुत 

|| प्रधिक हो गया है। सच्‌ १६६१ की जनगणना रिपोर्ट के नुसार १९५१-६१ के दस 

| वर्षों में भ्रासाम में जनसंख्या में सबसे भ्रधिक वृद्धि हुई है भौर बंगाल का स्थान द्वितीयक 

|| रहा है प्रतिशत के रूप में जबकि समस्त भारत में झोसत वृद्धि २१-४९% हुई है, तब 

|) प्रासाम व बंगाल में क्रमशः वृद्धि ३४ ३०% तथा ३२:६४१ हुई है ।# (11) राज्य की | 

^) राजधानी (Capital of the 3।३।९)-जो ug किसी देश या प्रान्त की राजधानी | 

होता है, वहां भ्रनेक सरकारी दफ्तर होने के कारणा, जनसंख्या का घनत्व भी अधिक 

a पाया जाता है । दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता श्रादि शहरों की घनी भ्राबादी का यही 

| ger कारण है । कर 

| (ग) धामिक कारण (Religious Caus९8)—धा्मिक स्थान ऐसे स्थान | 
॥ जो घा्मिक हृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं, इन स्थानों पर प्राबादी बहुत ज्यादा हो जाया | 

|| करती है। उदाहरणार्थं बनारस, गया, मथुरा, हरिद्वार भादि स्थानों पर जनधनता इसी- | | 

लिए भ्रधिक है क्योकि ये entire इष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं ।. ae 

(ध) सामाजिक कारण (Social Causes) —firen कां केन्द्र-जो स्थान 
प्रसिद्ध केन्द्र हो जाते हैं, वहां पर भी जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता 


| है। बनारस व इलाहाबाद शादि स्थानों की घिक जनघनता का उक्त भी एक ae | 
|| पणं कारण है । 


| शिक्षा के 


जनसंख्या-का घनत्व व देश को समृद्धि 


बल है तवा का देश की श्राथिक समृद्धि से सम्बन्ध--यह एक महत्वपुरं 

| न्थ oh किती देश को जनसंहया के घनत्व का वहां की श्राथिक समृद्धि से क 

| किसी ३६ ve ! इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। अनुभव से पता चला 

दे नहीं ae W stderr के घनत्व तया वहां की आथिक समृद्धि में कोई सम्बन्ध स्थापित 

Ht a wens है कुछ का यह मत SRO है। geez है कुछ का यह मत हो, कि देश में जितर्न 

| she Consus Report of 1951 Says, “The increase in Assam 

; may reasonably be explained by immigration 6 
oil areas, railway projects and road projects as wel 

sp munities from East Pakistan, The increase in We 


! arly, bs exp} : ‘of displaced ers 
० Rast par. Didined by the acknowledged influx of displaced 
Pakistan,yT ibet, Nepal and other places." ee 1 5 + 23259 =e ee 
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धिक 
' इयक नहीं है कि ag देश समृद्धिशाडी थौर प्रभावशाली भी शभ्रधिक a ‘a 
' रिका बहुत समृद्धिशाली देश है, परन्तु वहां की जनसंख्या का घन 
angie तथा कनाडा में केवल ३ मनुष्य भ्रति वर्गमील रहते हैं, पर, 


‘ 


' प्रसमानता है, परन्तु दोनों देश प्रगति एवं समृद्धि के समान र्तर पर है 


| । समय में (प्रायः एक दषं) प्रति १००० मनुष्यों के उत्पन्न हुये बच्चों की या 
' सङ्क को जन्म दर कहते हैं। भारत में जन्म-मरण के आंकड़े इस प्रकार fe 


TT cee 


1 
5 में जन्मःदर ब मृत्यु-दर क्रमशः ४० भ्रौर २७ हैं । 
k भारत में ग्रविक जन्म-दर के कारण (Causes of the pee 


7 10019 )--उपरोक्त आ्रांकड़ों से हो यह स्पष्ट है कि भारत में जन्मद 


३१६२ TAIT फी रुप-रेखा 


ग्राबादी होगी, वहां पर प्राकृतिक स्ञोतों का उतना ही भ्रधिक sey ; | 
्रन्ततः ऐसे देश में बहुत ही afte भौतिक समृद्धि हो जायगी। रनु कह et 
पुणांतया WATT व AUS है क्योंकि यदि किसी देश में झावादी श्र हसि 
से हो। बह 
Ss केवल १५ है| 
पु वहां के हि 
अनसा 
र में जनसं । संवार हे 
| क्रृषि-प्रधान देशों में भारत में जनसंख्या को घनत्व सबसे झ्रधिक है, परन्तु यहां कह 
' की समृद्धि और वभव उन देशो को तुलना में सबसे कम है। oe ग्रधिक् पा 
¦ तक समृद्धशाली vel हो सकती जब तक कि यह उद्योगों ब कृषि को भी at 
। नहीं करे । संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि जनघनता और देश at a 
 झतिवाय रूप से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । | 
जन्म-दर (Birth Rate) 
भारत में जन्म-दर (Birth Rate in India) — किसी देश में एक 


' बहुत ही अ्रधिक घनी हैं । इसी तरह यद्यपि श्रमेरिका भौर इंगलेड की 
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है । इतनी अधिक दर के सामाजिक व safes कारण इस भ्रार हैं“). 
Climate)—भारत में उष्ण जलवायु के कारण परिपक्वता (Puberty)! 
हे जिनसे विवाह शीघ्र होते हैं और जन्म संख्या भी भ्रधिक होती 21) 


ब्यक्ति ४० 


जलवायु ( 
शीघ्र ग्रा जाती 


` (ॐ) धार्मिक रीति-रिवाज (Religious Customs) --भारत में विवाह एक भ्रनिः | 


बाय धामिक कत्य बन गया है जो प्रत्येक युवक व युवती को करना पड़ता है च हे प्राथिक || 
हिथेति कैसी ही क्यों न हो । इसका इससे भधिक प्रमाणा क्या होगा कि भारत में भिखारी / 
तक को विवाह करते देखा गया है । ऐसी स्थिति में देश में जन्म-संख्या स्वतः हो अधिक | 
gat । (iii) सामाजिक रोति-रिवाज (Social Customs)—areq में बड़े aera 
को विशेषकर गांवों में, सम्मान की हृष्टि से देखा जाता है इससे स्वतः ही जन्म दर को | 

तीब्र करने की ओर प्रोत्साहन मिलता है । (iv) रहन-सहन का स्तर (91070 | 
of Living) —area में अधिकांश व्यक्तियों का रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है 
जिससे उन्हें परिवार की संख्या के बढ़ जाने की फिकर नहीं होती बयोकि ऐसे व्यक्तियों | 
का मत है कि जितने भ्रधिक बच्चे होंगे, उतना ही अधिक वे परिवार के काम में हाथ | 
dat सकेंगे। यही कारण है कि कृषक तथा अन्य निर्धन परिवारों में विवाह बहुत छोटी if 
at arg में ही हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल या पाठशाला नहीं भेजे जाते वरन | 
वे खेती की रखवाली करने या कल कारखानों में मजदूरी करने के लिये भेज दिए जाते | 
हैं। (v) निर्षनता तथा सनोरंजन के साधनों का श्रमाव--भारतोयों की भ्राथिक | 
दशा बहुत खराब है । दूसरी ओर मनोरंजन के साधनों का भी अभाव है जिससे afa | 


उत्पन्न होती है। इसकी पुष्टि इस बात से ही हो जाती है कि निर्धन वर्ग में धनी वर्ग की f 
तुलना में अधिक बच्चे उत्पन्न होते हैं। (vi) शिक्षा-देश में अशिक्षा कें कारण भी | 


: वच्चा उत्पन्न होने से उनका रहन-सहन का स्तर नीचा हो जायगा। (vii) राज- | 


तितिक कारणा--जिस देश में सरकार जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन देती है, वहाँ || 
पर भी अन्म दर भ्रधिक हो जाती है । जर्मनी में हिटलर ने ऐसा ही किया या। जर्मन 
“Ss ने उन पुरुषों को जो अधिक बच्चे उत्पन्न करते थे, इस प्रकार से सहायता दी- | 
वृद्धि र वृद्धि, बच्चों का एलाऊन्स झादि । यद्यपि भारत में सरकार ने जवसस्या को | 
र प इस प्रकार के कोई प्रयत्न नहीं किये, परन्तु फिर भी देश में जन्म-<दर में | 
nt Ue हो गई है । (viii) झद्योगिक उन्नति (Industrial Developme i 
Sheer ीद्योगीकरण का भी जन्म दर पर प्रभाव पड़ा करता है। जब विवाहित स्तिया | 
a में तथा अन्य व्यवसायों में काम करने लगती हैं भवा भोचोगिक Beat में | 

ता के कारण जब मकानों के ग्रभाव के कारण अमिक अकेले रहने लगते हैं, तच | 
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{ससे जन्म-दर कम हो जाया करती है । भारत में श्रभी तक भ्रयाप्त 
शे सका है जिसके कारण जन्म-दर कम होने के स्थान पर बढ़ ही गई है। 
feng -संसार के लगभग सभी देशों को तुलना में भारत में aa 
#न्म-दर होने के कारण यहां पर पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या में द. 
SM गमं है, यौवन जल्दी mat है तथा धासिक व. सामाजिक रीति-रिवाज्ञ र | 
fa को प्रोत्साहन देते हैं। देश में श्रशिक्षा के कारणा सन्तान निरोध | a 
' ।पयोग नहीं होता है, रहन-सहन का स्तर नीचा है, स्त्रियों का समाज में क 
। » मनोरंजन के साधनों का रभाव है, बाल-विवाह की प्रथा भ्रव भो प्रचलित है, पे 
. लत: देश में बहुत afew जन्म-दर पाई जाती है। हक 
| मृत्यु-दर (Death Rate) f 
. भारत में मृत्यु-दर (Death Rate in India) --किसो देश में एक नि 
'सय में मरने वाले मनुष्यों की संख्या ही सृन्यु-दर का सूचक होती है। उपरोक्त स 
'रण के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में सनु १९५१ की जनगणना के नुसार छर 
' २ २७ है जो तुलना में संसार के सब देशों से सबसे भ्रधिक है । किसी देश की बास 
) जन्म-दर के भ्रतिरिक्त वहां की मृत्यु-दर का भी प्रभाव पड़ता है। 
भारत में अधिक मृत्यु दर के कारण (Causes of High Death he 
India) —ared में ऊंची मृत्यु-दर के मुख्य कारण इस प्रका र हैं--निर्धनता त 
‘Thaw स्थिति (Poverty and Fconomic Conditi००)-—_भारत में निष 
| रणा भी भृत्यु-दर अधिक पाई जाती है। ऐसे मनुष्य जिनकी आथिक स्थिति एई 
a होती उका रहन-सहन का स्तर बहुत नौचा होता है । परिणामतः खाने के सि 
' ,ष्टिक भोजन, पर्याप्त मात्रा में कपड़ा, रहने के लिये मकान भ्रौर बच्चों की विद्वान 
(नघ नहीं होता है। शरीर में शक्ति कम होने से मनुष्य को बिमारी# at ~All 
fae भाटी सन्तान भी कमजोर उत्पन्न होती है। निर्धनता के कारण जच्चागनों को 
fe पदार्थ नहीं मिलने पाता है जिससे एक ोर बच्चे कमजोर उसन हे 
„रख जन्म के कुछ ही समय पदचातु भर जाते हैं ्ौर दूसरी झोर जच्चायें भी पना 
| let मर जाती हैं। (ii) श्रशिक्षा (11]1167807)--एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति प्रपगी 
a की देख-भाल ठीक प्रकार से कर लेता है। जिस देश में भ्रधिकांश व्यक्ति fl 
2 नदद मनुष्यों को स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों की जानकारी होती है, AT शा | 
Pil ee से व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं, वे नि«मित जीवन व्यतीत हा | 


oes majorly of dese ed * The overwh 


‘ | diseases as small 


चत समय पर करते हैं। यह स्वाभाविक हो है कि इन दशामों | 


sIming majority of d typical he 


‘tition aad nutriti 

diseases mentioned above exist but n 
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ec नीची रह जाती है। Rahat जिन देशों में प्रधिकांश नागरिक प्रशिक्षित होते 
है वहां गृत्य-दर भी अधिक रहती है। (म) चिकित्सा की व्यवस्था (Medical! 
70०8 68)---मुत्यु का मुख्य कारण बीमारी है। यदि देश में नागरिकों की चिकित्सा | 
की उचित व्यवस्था है, डाक्टर पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं, सरकार की ोर से चिकि- | 
carat भी जगह-जगह स्थापित कर दिये गए हैं, मृत्यु-दर कम हो जायेगी । जिस देश 


* ब डाकटरों व चिकित्सालयों की उचित व्यवस्था नहीं पाई जाती, वहां स्वाभाविक ही || 


मृत्यु-दर धिक हो जाती है | (1४) विवाहं की आयु (Age of Marriage)- भारत- jis 
ag एक गर्म देश है । मनुष्य में यौवन भी जल्दी आ जाता है। कुछ धामिक प्रथायें भी | | 
| मनुष्य को जल्दी ही विवाह करने के लिये वाध्य कर देती हैं। वृद्ध माता-पिता की | 
|. इच्छाम्रों को पुरा करने के लिये सन्तानोत्पत्ति भी जल्दी होने लगती है । छोटी भ्रायु में | 
बिबाह होने के कारणा, इस तरह जच्चाघर में ही बहुत सी स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। | 
(९) प्राकृतिक विपत्ति (Natural Calamities)—ex देश में समय-समय पर परः | 
मात्मा की ग्रोर से जनसंख्या को कम करने के लिये नेसगिक-उपाय लागू हो जाते हैं जसे | 
ant कम या भ्रनिर्चित होने से अकाल का पड़ना, बाढ़ भूकम्पों का | इस तरह | 
भी देश की मृत्यु-दर में वृद्धि हो जाती है | 3 its 

निष्कर्ष--संसार के लगभग सभी देशों की तुलना में भारत में मृत्युदर भी | 
सबसे धिक पाई जाती है। भारत में अधिकाँश नागरिकों को खाने का भोजन कम | 
मिलता है, तथा पहनने के लिये कपड़ा व रहने के लिये मकान नहीं हैं। निर्घनता व | 
ग्रशिक्षा के कारण अधिकांश व्यक्ति सदा रोग-प्रस्त तथा ग्रस्वस्थ रहते हैं । विवाह को । 
भायु प्रायः कम होने के कारणा बच्चे भी कमजोर उत्पन्न होते हैं जिनकी मृत्यु साधारण | 
| सो बीमारी में ही हो जाती है। बाढ़, giver परादि प्राक्ृतिक-विपत्तियों के कारण सी | 
|. समय-समय पर लाखों आदमी मर जाते हैं। फलतः देश में मृत्यु-दर भी बहुत पाई जाती , 

\ 


| 
4 
4 
| 
| 


किसी देश 


की संशया वाल मृत्यु-दर कहलाती है। संसार के सब देशों की अपेक्षा भारत में सब् 
ज्यादा बाल 


FE ey TERT शहरों की अपेक्षा गांवों में धिक पाई जाती है। कुछ शहरों में 
`, ` ` इम भकार है--बम्बई में १६६:६, कलकत्ता २६९६, मद्रास १६६ 


१७८ 
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um iS Aremuadian, 


‘ ntile Mortality in India)—2er में इतनी ater मृत्य दर के 
प्रहार हैं--() छोटी आयु में विवाह तथा. बच्चों को माताओं 3 भ) 
, भारत में बाल विवाह प्रथा के कारण लड़के-लड़कियों का विवाह का स 
., जाता है । इससे बच्चों की माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता जिससे इनः | 
'- कमजोर उत्पन्न होते हैं, ये सानी से बीमार पड़ जाते हैं ग्रौर क्षौघ्र 
' : कुछ बच्चों का शरीर जन्म से ही बेडौल होता है इससे ये दुल हो ae mi 
` या सांस सम्बन्धी बीमारियां हो जाती हैं। पर्दानशीन स्त्रियों के बच्चों है : 
' प्रधिक होने का कारण भी यही है। (1) स्त्रियों को शिक्षा--जोप्र RR 
, होती हैं, वे अपने बच्चों का ठीक-ठीक पालन-पोषण नहीं करने पाती i iis 
नहाने, दूध पिलाने, साफ रखने ग्रादि के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है बे) 
{ कमजोर हो जाता है या बीमार पड़ जाता है या शीघ्र ही मर जाता है fe है| 


खरा My 


' प्स्वस्थ रह कर काटता है। (iii) आथिक स्थिति--प्राथिक स्थिति 


गे बच्चों की माताओं को बच्चे गन्दे स्थानों पर ही पालने पड़ते हैं 


` , कारण इस प्रकार हैं ( 
Sy की स्त्री भी प्रायः 


बच्चों के मुह में कपड़ा दूँ कर | 
हैं। फलतः बच्चों का स्वास्थ्य ee छ| 


= में भी काम करने जान 
करने जाना पड़ता है इसीलिये इन कमजोर उत्पत्न i 
Ms CEO bro NNN अ LEE, 


Re NAS 
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; 
| 
|| बते हं। (it) श्रशिक्षा-मशिक्षा के कारण स्वास्थ्य व स्वच्छता के लियमों का | 
| नहीं होता । बच्चों का पालन ठीक-ठीक नहीं होने पाता है। (iv) weet निवास | 
| ध्याव--अ्रमिकों को गन्दी बस्तियों में रहना पड़ता है, न रोगों के भ्रड्डे होते | 
| । परिणामतः बीमारियों के अधिक होने के कारण बच्चों की पृत्यु-दर भी भ्रधिक होती | 
है। (९) निम्न जीवन स्तर--भमिकों को मजदूरी बहुत कम मिलती है। इनकी भा- | 
| fae दशा खराब होने से पौष्टिक-भोजन तथा पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलने पाता है। फलतः / 
|| eget अधिक होती है। (vi) श्रमिकों में दुष्येंसन--अ्धिकांश श्रमिक श्रपनी भ्राय | 
| क्षा अधिकांश भाग शराव, जुआ wife पर व्यय कर डालते हैं जिससे इनकी अनिवार्यता | 
रों तक की पूर्ति नहीं होने पाती है तथा बच्चों का पालन-पोषरा नहीं होने पाता है भौर | 
| श तनिक सो बीमारी में हो मर जाते हैं। (vii) बच्चों को चिकित्सा व इनके पालने | 
| दो उचित व्यवस्था-प्रायः भौद्योगिक केन्टों पर उचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं | 
| होती है, बच्चों के खेलने कूदने व विश्राम करने के साधनों का भी श्रभाव ही रहता है। | 
| इन सब का बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। (viii) ्रौद्योगिक ae 
| की जनघनता--ऐसे केन्द्रों पर सघन जन-संख्या के कारण समय-समय पर छूत-दात की |. 
'बीमारियां भी वहुत फंलती हैं जिनमें बच्चों की मृत्यु बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती है। 
| स्त्रियों की सृत्यु-दर (Female Mortality) 
भारत में स्त्रियों की मृत्यु-दर--भारत में स्त्रियों की मृत्यु-दर भी प्रन्य देशो | 
| की तुलना में बहुत अधिक है। एक अनुमान के अनुसार भारत में स्थ्रियों की मृत्युदर 
! २० प्रति हजार है जबकि gaits में यह संख्या २४६ ही है। भारत में इतनी धिक | 
॥ स्त्रियों की मृत्यु-दर के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है-() परदा प्रथा-परदेसे | 
स्त्रियों को स्वच्छ हवा तथा रोशनी नहीं मिलने पाती है जिससे उनका स्वास्थ्य गिरने | 
|| गगता है । बच्चा उत्पन्न होते समय ऐसी स्त्रियाँ प्रायः मर जाती हैं। (1) उचित | 
| pia aa अभा[व--प्रथम तो देश में चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है 
| ता-गृह अथवा ट्रेनिग प्राप्त दाइयों का तो अत्यधिक अभाव है। प्रशिक्षित 


ses 


| अनिपुणा दाइयों के कारण भी बहुत सी स्त्रियाँ प्रसूता अवस्था में ही मर जाती 
iii) निधेनत।--बहुत सी स्त्रियाँ कल-कारखानों में काम करने जाती हैं क्योकि म्रा 


| eer अच्छी नहीं होती है। कभी-कभी इन्हें गर्भावस्‍था तक में काम करने उ 


की ee उन सुझाव इस प्रकार हैं--() * 9 
आधिक दक्षा भें सुधार होना चाहिये । मजदूर वः 
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; Somer किये जाने चाहिएं। जीयन स्तर उच्च हो जाने पर स्वतः स्न ३ | 

` दोष दुर हो जायेगे भ्रौर मृत्यु-दर में कमी हो जायेगी | (ii) शिक्षाक्षा ty 

॥ प्रसार से भी भ्रतेक धामिक व सामाजिक दोष दूर हो जायेंगे रौर me | 
५. जायगी। (iii) समाज सुधार आलन्‍्दौलन-इस प्रकार के आन्दोलन ह| 

` गिक क्षेत्रो में, अनेक दुव्यंसन दूर हो जायेंगे, जैसे--शराब पीना, tea 

` ; इसके अतिरिक्त बाल-विवाह प्रथा परदा-प्रणाली आदि के विरोध में राने 
, जाने से भी इनसे उत्पन्न होने वाले भ्रनेक दोष दूर हो जायेंगे और मृत्यु wig! 
; हो जायगी | (vi) कार्य करने की दशाश्रों में सुधार-उच्योगःव्चो ; 


' « की दशाओं में सुधार होना चाहिए, जैसे--स्त्रियों से अपेक्षाकृत कम इषे | 
चाहिये, श्रम करने वाली स्त्रियों को प्रसव-काल में पर्याप्त अवकाश मित्तना 


₹ षी शोर ध्यान दिया जाना चाहिए | लोक-स्वास्थ्य तथा पौष्टिक भोजन के फ. 
USAC में कमी हो जाने की काफी सम्भावना है। (vi) चिकित्सा व्यक 
भर में निःशुल्क तथा बहुत कम मुल्य पर चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहि।8 
पथा निए दाइयों की भी नियुक्ति होनी चाहिये । घनी व्यक्तियों तथा पिसमा | 
उक्त कार्यो के करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। उपरोक्त सुभावों हो| 
स्वित कर देने पर निःसन्देह देश में मृत्यु दर, वाल मृत्यु-दर तथा स्त्रियों में Re 
पा ही कमी हो जायगी। 


जनाधिक्य की समस्या (Problem of Over-Population) | 


1 
l 
Jt 


' ¦ षया भारत में जनाधिक्य 


1 प्राकृतिक साधनों, का उचित 
1 


(६ जनसंख्या ही अति जनसंख्या हो जाय 

॥ भरत्यविक शोषण किया जा रहा है, तब यह सम्भव है कि [बहुत भ्रधिक aa 
: धाति किसी देश के प्राकृतिक साधनों का देहि vik ह 
Ss करने के लिये एक निश्चित झादश संख्या की भ्रावश्यकता हम i 
cof 1] sue aa valet “राशिमा, PES SMa ghee उक्षा ए्तिबिकार् i 


| प्रति व्यक्ति भाग (Per Capita Income) कम हो जायगी। इस दशा को 
1 संख्या Under Population) की अवस्था कहेंगे । इसी तरह यदि जनसंख्या 
न्यून जे = झधिक है, तब साधनों का बंटवारा होने पर प्रत्येक व्यक्ति को बहुत 
हिस्सा मिलेगा जिससें प्रति व्यक्ति की आय कम हो जायगी। इस अवस्था 
पक Over Population) की“अवस्था कहते हैं। इस तरह ग्रादश 
झ्या तथा अति जनसख्या का. अथं समझ लेने के वाद हमें यह 
भारत में क्या जनाधिक्य है ? “ * 3 

` न जनसंख्या के आधिक्य के सम्बन्ध, में वा्दै-विवाद-भरतीय 
क्षास्त्रियों में इस सम्बन्ध सें बहुत भ्रधिक वाद-विवाद है कि क्या'भारत में जनसंख्या 
| > धिवय है या नहीं ? इस सम्बन्ध में इस समय दो विचारधारायें हैं--प्रथम, निराशा 
j दो विचारधारा (Alarmist View) तथा द्वितीय, यथार्थवादी विचारधारा (Realist | 
i View) । प्रथम मत के समर्थकों का विचार है कि भारत में जनाधिक्य (Over £०५; 8 
$| Jation) है और इसे यदि इस प्रकार रहने दिया जाय तब देश में माल्थस के अनुसार | 
महामारी, अकाल, युद्ध आदि होंगे जिससे जनसंख्या कम हो जायगी । दूसरे मतके | 
| समर्थकों का मत है कि भारत में जनाधितरय नहीं है और इसमें वृद्धि हो जाने की गुल्जाइश 
| हे। अब हम प्रत्येक मत के विचारों को विस्तार से अध्ययन HVT i 
i (१) निराशावादी विचारधारा (Alarmist View)—ga विचारधारा 

$ के नुसार भारत में जनाधिक्य है. तथा माल्थस का जनसंख्या का सिद्धात्त भारत पर ४ 
पुरी तरह लागू होता है। इसे ही माल्थस का परीक्षण (Malthusian Test) कहते | 
$| हैं। माल्थस के अनुसार किसी देश में जनाधिक्य की स्थिति उस समय तक होती हैं। | 
| जबकि देश में उपलब्ध खाद्य-सामग्री उस देश की कुल जनसंख्या-के जीवन-यापन के लिये ह 
|| भ्रपर्याप्त होती है। इस अवस्था के श्रतिरिक्त जनसंख्या (Surplus Population) 
॥ दुभिक्ष, युद्ध या अन्य रोगों के कारण मर जाती है और जनसंख्य व खाद्य-सामग्री में 
॥ सन्तुलन स्थापित हो जाता है । माल्थस ने बताया है कि यह सन्तुलन बहुत कम समय 
| तक ही रहता है क्योंकि जनसंख्या में खाद्य-सामग्री की तुलना में, बहुत अधिक तेजी | 
॥ पे बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे देश में बार-बार जनाविकय की स्थिति, उत्पन्न. 

| हो जाती है । निराशावादी विचारधारा के पक्ष में समय-समय पर ss dian दिये | 
गये है (1) जनसंख्या में वृद्धि खा्य-सामप्री सें वृद्धि को तुलना रे अविल ह 


भारत की जनसंख्या ae 


a 


: bates ने पने जनसंख्या सिद्धान्त में बताया है कि जनसंख्या में वृद्धि खाद्य-सामग्रो | 
ala को तुलना में भ्रधिक तेजी से होती है जिससे देश में जनाधिक्य की स्थिति 
ही जाती है। भारत में भी ऐसा ही हुआ है--(झ) डा० राधाकमल मुकर्जी 
| भे अपनी पुस्तक (Food Planing for 400 Millions) में लिखा 
|| ५ oe के भारतवषं में खाद्य-सामग्री की पूर्ति कुल जनसंख्या 
है Teer: अत व्यक्तियों के लिये ही हो सकी | (झा) Sto ज्ञानचन्द ने ATT पुस्तक 
५ Ming Millions में लिखा है कि सन्‌ १९०० से १६३४ तक के काल में : 


जस्या में वृद्धि तो २१ प्रतिशत हुई, परन्तु कृषि-भूमि में वूः 


न 
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i 


हुई थी। (इ) ay १९४८ में पालियामेंट में उस समय के खाद्य 
1 यदि हम ५ पौंड प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह का आधार मानें तब २ Te, 
की कुल मांग लगभग ४८० लाख टन होती है, परन्तु सन्‌ १६४७ हे की a | 
देश में खाद्य-पदार्थो,की कुल उत्पत्ति-केवल ४२० लाख टन की हुई : fa | 
| बीज ate अन्य प्रकार के नाज की बर्बादी को निकाल दिया जाय र ग 
* की कुल पूर्ति भर भी कम हो जायगी । अतः सनु १३४८ में दा श 
` ६० लाख टन का घाटा रहा । (ई) राष्ट्रीय योजना कमीशन ने र 
की अन्तिम रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया है कि देश में लगभग भ 
५ सामग्री का घाटा रहता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि द्वितीय महो hey i 
¦ कालमें तथा युद्धोत्तर काल में खाद्य-सामग्री की हमेशा ही कमी-रही Ait 
लिये विदेशों से काफी बड़ी; मात्रा में नाज की आयात करनी पड़ी हँ Pi 
ज॑नाधिक्य को अवस्या हैं 1 (1) प्रतिबन्धकं रोक के साधनों कषा प्रपा] 
के सिद्धान्त के 'ग्रनुसार किसी देश में जनाधिक्य की भ्रवस्था उस समय tat 
कि ज़न-संख्या में वृद्धि बिना किसो रोक-टोक अथवा प्रतिबम्धक रोको ( | 
Checks) के ग्रभाब में होती है । भारत में जनसंख्या में वद्धि के रोक जञा] 
(Artificial Measures) का उपयोग लगभग नहीं के बराबर होता है न | 
बनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रंहती है 1 कम आयु में विवाह, लगभग रक्त 
का विवाह होना, गर्भ निरोधक साधनों (Contraceptives) का उपयोगन fa 
अत्येक व्यक्ति में बच्चा उत्पन्न होने की लालसा का होना आदि ऐसी बाते {॥ 
जनसंख्या में बराबर वृद्धि होती जा रहो है और जनाधिक्य की श्रवस्या सतना 
) है । इसी कारण पिछले सच्‌ १९४१-११ के दस वर्षीय काल (Decade) i 
| जनसच्या में वृद्धि १३-२ प्रतिशत हुई है जो संसार के अ्रन्य देशों की तुसा 
अधिक है । (11) नेसगिंक प्रतिबन्धो का प्रयोग--माल्यस के नुसार परि 
की वृद्धि प्रतिबन्धक रोकों के उपयोग से रोकी नहीं गई, तब देश में क| 
स्थिति उत्पन्न हो जायगी att प्रकृति की रोर से नेसागिक रोक लग जापो खि 
ea व लाइ-सामग्री में सन्तुलन स्थापित हो जायगां। भारत में भी पमी 
SIT, बाढ़, मंहामारियां आदि का प्रकोप होता रहता है जिससे भी यह सर 
Md जनािक्य की भवस्या है | (४) मुत्यु-दर को तुलना में मिष 
‘oe us सनु १६५१ की जनगणाना के ग्नुसार जस्म-दर करी 
| हर मृत्यु ससे जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है । इसी तरह भार 
क ह पा स्त्रियों की मृत्यु-दर भी संसार के झन्य देशों की तुलना में a 
की औसत आयु भी बहुत कम है। ये सब बातें भारतं 
Se Tet ओर ही संकेत करती है। (४) जीवन-स्तर- 
शर au कम होने के कारणा देशवासी बहुत ही निषंन हैं free 
है. शत व्यास नीचा है। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि हमारे के We 
: SONG भु की सीमा के पास हो जीवन व्यतीतः करते हैं। उपरोक्त 
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मं व्यक्तियों का यह मत है कि भारत में माल्यस का ery 
\ AA ‘aie सें जनाविकय की श्रवस्या है। कड 
) यथार्थवादी थार | (Realist ` \९४)-इस विचारधारा के sq: 
1 में जनाधिक्य की अवस्था नहीं है वरन्‌ इस मत के समर्थकों का कहना है कि 
रत वर्तमान जनसंख्या से भी दुगुनी जनसंख्या का पालन-पोषण करने को क्षमता 
रखता है । यथार्थवादी विचारधारा के पक्ष में समय-समय पर कितने ही तक दिये गये हैं 
| ने इस प्रकार हैं--(1) भारत में जनसंख्या का घनत्व: कम है परन्तु प्राकृतिक 
।।ताधन बहुत अषिक हैं- कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि भारत में जनाधिबय नहीं 
है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व यूरोप के ग्रनेक देशों की तुलना में बहुत ही कम 
है परर प्राकृतिक साधन भी बहुत अधिक उपलब्ध हैं। परन्तु यह विचार बहुत ही दोषः 
पूर्ण है । यद्यपि यह मान भी लिया जाय कि प्राकृतिक साधन बहुत अधिक हैं, परन्तु 
| उनका भ्रभी तक पर्याप्त व उचित उपयोग एवं शोषण नहीं हो सका है भौर इस शोर 
६ | जो कुछ प्रयास किया गया है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत की वतंमान 
"जनसंख्या केवल भार स्वरूप ही है । ऐसे देश जिनमें जनसंख्या का घनत्व भारत से भी 
vistas है, वे तुलना में भारते से कहीं अधिक समृद्ध व'वंभवश्ञाली हैं। यह सच' है कि 
"वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में यदि जनसंख्या घंटा दी जायें, तब प्रति व्यक्ति आय में 
mae वृद्धि हो जायगी क्योंकि इस समय असंख्य व्यक्ति या तो कुछ भी पंदा नहीँ करते. 
ईया बहुत कम पैदा करते हैं। अतः इस समय भारत में जनाधिक्यः ही है। (7) प्रतः | 
peated श्राय बढ़ रही है । इसे हो कंनन का परीक्षण (Cannon's Test) कहते हैं 
aha के झनुसार यदि किसी देझ में प्रति व्यक्ति भ्राय जनसंख्या के बढ़जाने पर भी | 
मदती है. तब ऐसे देश मे जनाधिक्य की अवस्था नहीं है। प्रत्येक उत्तरोत्तर HM 
gre सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बराबर बढ़ती जा रही है इस॑ \ 
gee में यह कहना गलत है कि भारत में जनाधिक्य है । यदि सच्‌ १६३१-३२ में. | 
yee वी० के० ार० बी० राव के भ्रनुसार प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) — 
थे हा थी, तब वर्तमान मूल्य-स्तर के MATT पर सन्‌ १६५६-५७ में he RO 
1 a म्रौर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अरन्त में यह ३३१ र० हो जाने की AA 
। ot कि भारत सें अमी तक 'अधिकतम. उत्पत्ति की सीमा': pe 
लोचको का cturn) नहीं आई है, इसीलिये मोरतवर्ष में जनाधिक्य नहीं है । परन्तु | 
aa il है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति ब्यक्ति a वृद्धि 
षध म मया तो gfe ह नहीं है भोर सी हैस 
५8५, ७... णोचकों का मत है कि कॅनन के परीक्षण के नुसार सी भए 
mn eh) समिकों का भ्रसाव--झुछ व्यक्तियों का. कहना 
का ANTS रहता है, इसलिये भी भारत में जताधिक्य 
जना धिक्य ने देश में अभिकों व वाले देश में श्रमिकों की ofa में कमी नहीं रह सकती है। प 
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1 जचकोंका मत है भारत में केवल शिल्प-श्रमिकों का ही कभी-कभी 
! क्योंकि यहां पर शिल्प-शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है । जहां तक भश ® 
का भरन है, इनकी पूर्ति में कभी भी श्रभाव नहीं रहा है वरनू इनकी Ra 
'। रहने के कारण ही मजदूरों की मजदूरी कम पाई जाती है। झरत; रक्त yl 
भारत में जनाधिक्य है । 
ie निष्कर्ष--यद्यपि हमारे देश में अभी तक आंकड़े (Statistic 
¦ कोई विश्‍वसनीय साधन उपलब्ध नहीं रहा है, फिर भी जो aime Hi 
इकट्ठा कर सकी है उनके आधार पर हम यही निप्कषं निकासते है क्कि षर 
¦: मान परिस्थितियों में तो जनाधिक्य (Over-Population) की शाय है ' 
. तोय कृषि ग्रथवा उद्योग में उन्नति तथा विकास की बहुत सम्भावना है 
तक 'ग्रधिकतम उत्पत्ति को सीमा' नहीं झाई है । यदि वतंभान dae हैः 
तथा शिल्प-ज्ञान का प्रयोग भारतीय कृषि, उद्योग, खनिज व बन सम्पाति 
(aa तिःसन्देह भारतवपं में वर्तमान से भी बहुत अधिक orden का इ 
। सम्भव हो सकेगा। Aa: भारत में वास्तविक समस्या जनसंश्या को कम wi 
"है aay भारत की विशाल प्राकृतिक सम्पत्ति के उचित व सफल शोषण कौ है| 
भारत में जनसंख्या की समस्या 
(Problem of Population in India) 
भारत में जनसंख्या की वृद्धि पर रोक की mae | 
check the growth of Population in India) -कुछ देशों में को । 
कनाडा, आस्ट्रे लिया आदि में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। areata 
वस्तुओं की विपुलता है जिसके कारणा उन देशों में जनसंख्या वृद्धि पर रोक 
कोई भावश्यकता नहीं होती है । कुछ यूरोपियन देशों में जैसे--फ्रांस, जम | 
भी स्थिति इसी प्रकार की है। इन देशों में जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि ह| 
जीवनःस्तर में कमी नहीं हुई है वरच्‌ इसमें बहुत कुछ वृद्धि ही हुई है wy 
आय में निरन्तर वृद्धि हुई है । परन्तु भारत की जनसंख्या की समस्या उ 
से gular भिन्न है। (i) पिछले ३० aut में जनसंख्या में वृद्धि ३६ | 
वृद्धि जन्म दर में वृद्धि के कारण इतनी नहीं हुई है जितनी की मृत्युदर म 
| a ee हुई है। इसके विपरीत जीवंनःस्तर में कोई विशेष 
4 है क्योकि यदि सन्‌ १६११ में ७१%, जनंसंख्यों कृषि: में लगी हुई भी 
` नुसार oe जनसंख्या खेती में लगी हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति वास्त 
क्षेत्रफल (Net Sown हट per capita) संच्‌ १६२१ की तुलना 
i १११ सेन्ट्स (Cents) से घटकर ५४ सेन्ट्स (Cents) हो गया है, ' 
| कषेमे कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में भीं कोई विशेष वृद 
पिछले कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति भ्रां (४ Capita Income) # 
` चास्तविक वृद्धि नहीं हुई है आदि। (ii) देश. में प्राकृतिक साधनों की 
| ` ताके को से इनका शोषण करने ESA सिर 
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3 । परन्तु वर्तमान स्थिति इस प्रकार की है कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो 
जाते से देश की अव्यवस्था हठ हो जाने के स्थान पर कमजोर हो जायगी । क्‍योंकि _ 
में वृद्धि इतनी तेजी से नहीं हो सकेगी ea तेजी से जनसंख्या में वृधि a 
है। (11) एक अनुमान के अनुसार पिछले तीस वर्षों में जिस गति से भारतवर्ष में 
जनसंब्या में वृद्धि हुई है, यदि बिना किसी रोक-टोक यह गति भगले तीस वर्षों में भी | 
दती रही तब सन्‌ १६५१ की तुलना में सन्‌ १९८१ में जनसंख्या ३६ करोड़ से बढ़कर 
४२ करोड़ हो जायगी । सच्‌ १६५१ में देशवासियों की भोजन की झावश्यकता की पूति 
७०० लाख टन स्वदेश में उत्पन्न करके तथा ५० लाख टन विदेशी आयात से हुई थी । _ 
परन्तु सच्‌ १९८१ में ५२ करोड़ व्यक्तियों के लिये १०८० लाख टन खाद्यःपदाथाँ की 
आवश्यकता होगी | यह स्पष्ट है कि भरसक प्रयत्न करने पर भी हम इतनी अधिक मात्रा | 
में खाद्य सामग्री उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। (iv) हमारे देश में उपभोग-स्तर (Consump- 
tion Level) बहुत निम्न है । इसमें वृद्धि करने की बहुत ग्रावस्यकता है क्योंकि किसी | 
देश में उपभोग के स्तर का वहां के रहने वालों के स्वास्थ्य तथा कार्यक्षमता पर बहुत _ 
प्रभाव पड़ा करता है । उपभोग-स्तर के निम्न हो जाने पर उत्पत्ति कम होती है जिससे | 
मनुष्य की भराय कम होती है और जब झाय कम होगी तब उपभोग-स्तर झौर भी अधिक | 
निम्न हो जायेगा । भारतीय कम उत्पादक इसीलिये हैं क्योंकि हम अच्छे उपभोक्ता भी | 
नहीं हूँ । यह स्पष्ट है जबकि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन तथा उचित | 
वस्न व अन्य वस्तुयें उपलब्ध नहीं कर सकते, तब जनसंख्या में अधिक वृद्धि बहुत ही बड़ी _ 
भुल होगी । £ 
निष्कर्ष --उपरोक्त वर्णान से यह स्पष्ट है कि देश में जनसंख्या में अत्यधिक | 
वृद्धि नहीं होने देना चाहिये, यदि हम देशदासियों के लिये पर्याप्त भोजन, बस्त्र, निवास | 
प्रादि को व्यवस्था करके उनका जीवन-स्तर झन्य देशों के समान ऊंचा करना चाहते है 
हहर पना उपभोग-स्तर (Consumption Level) ऊ चा करना चाहते हैं, यदि हम प्रति 
i व्यक्ति श्राय (Per Capita Income) बढ़ाकर देशवासियों को दरिद्रता व get जीवन | 
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कर कम नहीं किया, तब जन-संख्या में वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती रहेगी । 
कारण परिबार नियोजन (Family Planning) या “fafiea मातृत्व” की देश 
| इत समय बहुत ही आवश्यकता है । इससे न केवल जनसंख्या की बुद्धि में रोक लग 
है शा जे ae बाल मृत्यु-दर में भो कमी हो जायगी तथा feat के स्वास्थ्य में भी सुधार 
| सकेगा | परिवार नियोजन की सफलता दो बातों पर निभर है--प्रथम, गर्भ निरोध 
| के प्रभावशाली साधनों की प्राप्ति तथा द्वितीय, मनुष्य की सन्तानोत्पत्ति कम करने की 
a इच्छा । समय-समय पर अनेक गर्भ निरोधक साधनों के सुभाव दिये गये हैं। परन्तू यह 
३ प्राधन अधिक लोकप्रिय नहीं हो सके हैं क्योकि ये महंगे हैं तथा . इनके उपयोग के विरुद्ध 
| धामिक भावनायें हैं, साधारण जनता इनके उपयोग का तरीका भी नहीं जानती है तथा 
| ऐसे भोषधालय व चिकित्सकों की कमी है जहां पर जनता को इनके सम्बन्ध में सलाह व 
| निर्देश प्राप्त हो सकें । इसके अतिरिक्त हाल ही की खोजों से यह भी पता चला है कि 
| गर्भ निरोधक साधनों के प्रयोग से आवश्यक रूप में गर्भ निरोध नहीं होता है। गर्भ- 
`| निरोधक साधनों में उक्त सब दोष होते हुए भी इस समय झावद्यकता इसी बात की है 
| कि इन साधनों के उपयोग का भ्रचार होना चाहिये तथा इनके सम्बन्ध में सलाह व निदेश 
देने के हेतु राज्यं द्वारा स्थान-स्थान पर क्लिनिक्स' (Clinics) स्थापित किये जाने चाहिये 
| Bt में कुटुम्ब-नियोजन (Family Planning) प्रणाली विस्तृत पैमाने पर अपनाई 
a जा सके । : 
पंचवर्षोय योजनाओं में परिवार नियोजन (Family Planning in the 
ii) Five Year Plans) —area में योजना कमीशन (Planning Commission) न 
ह| परिवार नियोजन के महत्व को समका है । इसीलिये प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में अस्पतालों 
| व चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों -(Health Centres) तथा ब्लिनिवस (Clinics) की 
ह| स्थापना व निःशुल्क सलाह देने तथा प्रचार व खोज आदि करने के हेतु ६५ लाख रुपये 
f Sag की गई थी । यह रकम इतनी कम थी कि इस ओर कोई विशेष कायं नहीं | 
d he जासका। एक श्रनुमान के अनुसार भारत में प्रसूता व बाल-कल्याण सेवाग्रों _ 
| Maternity and Child: Welfare Services) के लिये आठ माने प्रति व्यक्तिकी | 
| - है। यद्यपि यह राशि बहुत अ्रधिक है, परन्तु यह आवश्यक है । यदि केन्द्रीय | 
eo सरकारें तथा स्थानीय सरकारों ने मिल-जुलकर कार्यं किया. तब इस _ 
गी एकत्रित करने तथा व्यय करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । परिवार-आन्दोलन | 


बढाने के हेतु द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में इस कायं पर ५ करोड़ रुपये व्यय करने 
व्यवस्था की गई है। इस 
केच स्थापित किये 


योग के समबनध में 
खिर, 'त्तानोत्पत्ति 


५ Ei cor fu) 


~ {EE 


` उपाय बताइये । (१९५३) ३. हिन्दुस्तान के कुछ प्रान्तों की TAS 
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३७६ धर्थेशास्त्र की रूप-रेखा 


क्योंकि देश की सामाजिक व आर्थिक प्रगति गांवों पर निर्भर है। 
दायिक विकास केन्द्रों (Community Development Bloc 
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सुभाव 
कक्षा की लड़कियों को यौन-शिक्षा (Sex Education), विवाह-सम्बन्धी be 
निदंशन तथा परिवार आयोजन की शिक्षा दी जानी चाहिये क्योंकि ष 
शिक्षा से उन्हें अपने परिव।र को सीमित व आयोजित बनाने में तो भी 
सब्रके ग्रतिरिक्त धिक काल तक शिक्षा अधिक आयु में विवाह हाच व 
में Toa} 

पालन जीवत में भ्रनुशासन झादि से भी कमी हो.जायगी तथा जनास a 
बहुत कुछ हल हो जायगी | | 
` झ्रतिजीवन-दर श्रावास व प्रवास - | 

झतिजीवन-दर, ग्रावास व प्रवास का अर्थ (Meaning of Sy! 

Rate, Immigration and Emigration)—(i) अतिजीवन-दर-छ 7 
अधिक भर मृत्यु-दर कम होती है, तब प्रति एक हजार व्यक्तियों मे बच कप 
रह जाते हैं। इसी को प्रथ॑ंभासत्र में ग्रति जीवन-दर (Survival Rate) wij 
हरणाथं सनू १६५१ की जनगणना के AGA भारत में जन्म-दर ४० प्रौर मूह 
है, इस तरह भारत की अतिजीवन-दर १३ है। यदि किसी देश में TAT 
बराबर है, तब अतिजीवन-दर शून्य (Zero) कहलाती है । इस स्थिति में कई 
संख्या में वृद्धि नहीं होती है atc देश की जनसंख्या स्थेतिक (Static) ag 

परन्तु जब्र जन्म-दर झौर मृत्यु-दर में अन्तर होता है और देश की जतसंखा 

या बढ़ती है, तब जनसंख्या को प्रश्थिर या गत्थात्मक (Dynamic) कह है। 

जनसंख्या पिछले ५० वर्षों में सदा ही गत्यात्मक (Dynamic) दशा में wi 

आवास (Immigration) — se किसी देश में विदेशों से आकर मनुष्य Ge 

तब इस प्रकार से मनुष्यों का देश में आकर बसना झावास कहलाता है पं 

अमेरिका, आस्ट्रे लिया, कनाडा तथा अन्य बहुत से देशों में यूरोपियत्स | 

की संख्या में भाकर बसते हैं| इसे ञ्रावास द्वारा जनसंख्या का बढ़ना Fel 

प्रवास (1071878101)--जब किसी देश से व्यक्ति विदेशों में जाकर बे 

ee I से मनुष्यों का विदेशों में जाकर बसना प्रवास कहलाता है।' 

प्रतिवर्ष कुछ भारतीय आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा wea कुछ देशों में THT || 

भारत से व्यक्तियों का इस प्रकार विदेशों को चला जाना प्रवास कहता 


Ways! 
दिया 


Zs परीक्षा-प्रइन ant 
१.) के विभिन्न भागों में प्रसमान जनसंख्या में घतत्व क 
(१६५८, १९२५, १३५४, १९५२, १९५०) २. भारत की वर्तमान, 
क्या भौरेत में जनसंख्या का आधिक्य (Over Population) है 


अति वर्ग मील दिये जाते हैं-राजस्थान ६१, उत्तर-प्रदेश yey तथा 
अ के अन्तर का कारण बताइबे। (१९११). 


भारत की जन-संख्या ३७७ | 
“ ५ 
| 


इण्टर व gto ao झाटे स, ; मं , 3 ot 
| ` ¬ का घनत्व भारत में विभिन्न हिस्सों में क्यों भिन्न है ? स्पष्टीकरण | 
१ bee की जन-संख्या की मुझ्य समस्याश्रों का बरत कीजिये i 
०) । २. भारत | 
§ (garnet भारत की जन-संख्मा की भौर षिक वृद्धि के रोक के लिये भाप | 
| (इण्टर gene) | coe सुझावों को ग्रामीणा किस प्रकार भच्छी तरह से अपना सकते | 
er सुभाव देंगे / | 
: | है? (इण्टर Cos 
३) Sag इट जनसख्या सम्बन्धी मुख्य समस्या भ्या है भोर वह केसे हल की 
बारही है? (१९५९) | 
at हा० qo Ale स; 
" sent aie में जन-संख्या का झाधिक्य है ? यदि है, तो इस समस्या को 
क उपाय बतायो (gto Go १६६० १९५९) । रे. किसी देश ae 
"| का घतस्व किन बातों पर Prax है ? राजस्थान में जनसंख्या के घत्तत्व के कम होने के 
३ ? ० Ho १६५८) । 
«| TERE he = पर उनके उत्तर का संकेत ˆ 
है... प्रद्न १--भारत के भिन्न भागों में घन-संझ्या का घनत्व क्यों भिन्त है ? सोदा- 
4 ह See प्रदन के उत्तर के दो भाग हैं? प्रथम भाग में जन-संख्या के घनत्व 
| क्षा र्थं समभाइये | दूसरे भाग में जन-संख्या के घनत्व की भिन्तता के कारण उदाहरण 
सहित दीजिये । अन्तमं, बहुत ही संक्षिप्त में जन-सं्या के घनत्व का, देश की समृद्धि से 
| सम्बन्ध बताइये । 
है प्रहन २--भारत की वर्तमान माज क्या 
| झाधिक्य है? यदि है तब इसका उपाय | an pee at 
ie Sone के प्रथम भाग में भारत की वर्तमान जनसंस्या के बारे में FFA | 
| ग्राकड़े लिखकर जनसंख्या का. परिचय दीजिये, तदुपरान्त MAST के प्ाधिक्य का | 
| नाभ्यं है, इसके बारे में लिखिये (एक पृष्ठ) । दुसरे भाग में यह ` 
| भारत में जनसंख्या का झाधिकय है--इस सम्बन्ध में दो मत हैं, एक मत के म का | 
_ में जनाधिक्य है और दूसरा मत इसका विरोध करता हैं, इस अकार दोनों ल ae j 
की विवेचना करके झाप भ्रपना मत दे सकते हैं (तीन पृष्ठ) | तीसरे भाग में कम 
as हैं कि देश में जनाधिक्य है, तब इस स्थिति के सुधार के SAT 
पृष्ठ) । ; 3S aa 3 
` ` नोट--उत्तर में केवल भारतीय उदाहरण ही देते चाहिये! 
|| प्रदन ३--भारत की जन-संखूया की झौर अधिक वृद्ध के रोक के रि 
||  पुभाव देंगे ापके सुझावों को ग्रामीण किस प्रकार अच्छी तरह से 
जी --उत्तर के प्रथम भाग में राचे पृष्ठ में भारत की वर्तमान 
| परिचय प्रांकड़ों सहित दीजिये भौर साथ-साथ बहुत ही St में सॉ 
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है? क्या भारत में जनसंख्या का \ 


__ पुणा 


३७५ भर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


, - बता दीजिये जिसके कारण जनसंख्या में भ्रत्यधिक तेजी we | 
: देस में जनाधिकय की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरे Te होती ‘ 

विस्तार से समभाइये जिनसे जनसंख्या की वृद्धि में रोक हे में Ry 
विवाह प्रथा की रोक, शिक्षा का प्रसार तथा कृत्रिम साधनों के ०. 


। में उन्नति भ्रादि ऐसे तरीके हैं जिन्हें ग्रामीण झासानी से भा रक्त" 
ae 1 1! 


s 
1 
4 SE 


ज 
». > TS 
“a 


As ४. | 8 ण१-संरणा a fay 
|! THEORIES करण 
i ... साल्थस का जन-संस्था का सिद्धांत. (Malth RE A | 
' tion) —ay १७९६८ में पादरी माल्थस (जन्म , ह (नमत won 
Sue एस्से शॉन प्रिन्सिपल्स ate पोपुलेशन (An Essay on a 
pulation) लिखी थी जिसमें उन्होंने अपना जद सख्त fee | 
सा ee भी इग में हा म (Hume) व बेलेस (Wallace) sel 
i स अ जसे भ्रथंशार्तियों ने इस बिषय पर. अपने विचारों कोका 
THAT को समस्या को वैज्ञानिक के. ढंग से एक स 

[| भा के सागर रखने का च व सप्रभाविके . ढंग से ऐक हेह 
५ Poli Se पिक गोडविन (Godwin) ने एक तकः मि 
५. ?100४1 Justice) लिखी थी, जिसमें उन्होंने मानव की पूता fea 


' समस्त यूरोप में भुखमरी पौल रही थी उद ब ame pal a 
ae aut भादि । माल्यस प बीमारियों, सुखमरी के गा 
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जन-संख्या के सिद्धान्त : ३७६ 


| 
oe = T 1 T 7 4 = । 
qa के सिदत की तीन मुख्य बातें (The Three Salient Features | 
५५, त७८०7१)--माल्यस ने wax सिद्धान्त में दीन बातें कहीं हँ- ' 
| 

| 


| ० (१) जन-संख्या व खाद्य-सामग्री में वृद्धि-माल्यस ने संसार के विभिन्न देखो 
| के ग्रध्ययन से यह freed निराला कि “यदि कोई रफावट नहीं हो, तब | 
| के इतिहास जनसंख्या, वहाँ पर उत्पन्न खाद्य-पदार्थों की वृद्धि को तुलना में, बहुत 
| ‘ae “eat से बढ़ती है ।* जन-संख्या में इतनी भ्रधिक तेजी से वृद्धि का कारण | 
! कि मानव जनन-शक्ति अपरिमित है जिससे घाधाप्नों की अनुपस्थिति में जन-संख्या | 
gy वर्षों में लगभग दुगुनी हो जाती हैं। इसके विपरीत खादय-सामग्री में वृद्धि इतनी तेजी | 
होती क्योंकि कृषिः मे: -क्रसागत-उत्पत्ति-ह्लास-नियम (Law of Diminishing 


urns 
Returns) लाई र ge के अनुपात में नहीं होती है। इसी विचार की पुष्टि के लिये 
या ज्यामितिक-बुद्धि (Geometrical Progression) प्रौर, 
rithmetical Progression) के प्रनुसार बढ़ती है | 
४, ८, १६९५ ३२, ६४ झौर श्ष्८ और गशितिकः | 
बृद्धि का भ्य है--१, २, के ४१ है है? ७ तया = पादि । यदि बढ़ने को समयावधि २४ | 


ag है, तब २५ वर्षों में जन-संख्या १ से २ प्रयवा ५०,वर्षों में यह १ से ४ हो जायगी । | 
१ से ३ होगी। | 


| 
लागू होता है। फलतः किसी. भी देश में जीवन-निर्वाह के साधनों में वृद्धि 
| 
i 


d Proventive Check yo 


faster than the meat 


here is atendenoy of population, to: increase ea 
oe हा की aes La > 7 ७०१. at 
“a “Populati - arnt जा Progression and food. 
suppl Population, if unchecked, IncroasSs in Geometrical १7०४7 tion, p 

Pp CRU progression.” thus, At Be 0 ey ४ 3 


PMS 
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है) 
i 


जिनसे मनुष्य को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है श्र | 
संख्य मनुष्य श्रसामयिक मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। इन्हीं के अर fe a 
| होजाती है म्रौर समाज में दुराचार (Vice) भी .फैलता है। गर्न. स 
लागू होने से भ्राबादी कम हो जाती है । (ii) प्रतिबन्धक रोक (Prove a \ 

ये वे हैं जो मनुष्य द्वारा काम में लाये जाते हैं जिनका उद्देश्य सा त mt 

... श्राबादी को कम करना होता है, जेसे--युवक-युवतियों का संयमी पर कोह) 
' लड़के-लड़कियों का विवाह करना भादि । [माल्थस ने कृत्रिम प्रतिबन्धक “iy Ha 
(Artificial Birth Control Measures) के उपयोग का सुझाव > 
(३) माल्थस का उपदेश--किसी देश में जन-संख्या व || 

में सन्तुलन निवाय है। यदि मनुष्य ने प्रतिबन्धक रोकों (Prev सामन 
हार। जन्म-दर को कम करके यह सन्तुलन प्राप्त नहीं किया तब 1008] 
नेसगिक रोक (Positive Checks) द्वारा मृत्यु-दर को बढ़ाकर मति अरे 
नैसागिक भ्रतिबन्ध न केवल कष्टदायक होते हैं, बल्कि “ये तना ताति 
प्रोत्साहित करते हैं, जिस प्रकार काटी हुई घास बाद में अधिक तेजी et 
भू कि माल्यस (Malthus) एक धामिक व्यक्ति था, इसलिए उसने प्रपने बढ़ी || 
जन्मःदर घटाने के कृत्रिम-निरोध उपायों को काम सें-लाने का उपदेश ६ pie 
गे ane रोकों फो लगाने का अवसर ही नहीं मिले और मनुष्य वो 
वाले वेदनामयी कष्टो रोक्ने 
माल्यस ने मनुष्यों क क्त हो “आये । अतः मानव-कल्याणा को ह| 
बन्धक उपयोग के उपयोग का सुझाव प्रस्तुत feng 
) प भाल्यसवादियों का संशोधन-दू कि माल्यस घामिक व्यक्ति ब 
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{ I को ~ 
| | भपनाने का ही सुझाव दिया था। उनकी पुस्तक के भ्रष्ययन से ene हेहि 


| A Sanger) 
| चिरोधकों का 
| को का क्षेत्र बढ़ाकर सन्तानःनिग्रह के कृत्रिम साधनों (Artificial Messi 


4) 


Birth Co रोकों 
es ae भी प्रतिबन्‍्धक रोकों में समाविष्ट किया है। 


_— 
_ * “Tho Positive Ch र it 
irews all the morp rapidly WY excite new growth just as the grass tit 


wards,” 


et डे 3 
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ज॑न-सख्या के सिद्धान्त ६८१ 


॥ सामग्री ही ae जनसंख्या में a इतनी तीन्रजाति से होती है कि यह २५ 

| [यह हो जाती है। अ का मत है कि माल्थस के ये विचार पूर्णतया 

| वर्षों में कि जनसंख्या व खाद्य-सामग्री की वृद्धि को गरितिक-प्रनुपात में प्रकट करने 
\ हैं क्य निर्धारित नहीं किया. जा सकता । इनका मत है कि इतिहास से भी कोई : 
बाला नियम नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो जाय कि जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि | 
| एसा ee २५ वर्षों में दुगुनी हो जाती है 1 भो० site (Gide) व रिस्ट (Rist) | 
| होती pres ने उसके भय की तिरत ही पुष्टि नहीं की है। किसी भी देस. 
| = अति जनसंख्या (Over Population) के लक्षण दिखाई नहीं पड़े हैं वरनु कुछ देशों | 
tafe eee फ्रांस में जनसंख्या धीरे-धीरे ही बढ़ी है । Fatt भी देश में ऐसा नहीं | 
i हुआ है कि जनसंख्या खाद्य-उत्पादन की वृद्धि को पार कर गई हो |” अतः माल्यस के | 
I 


a-gta (Arithmetical Progression) के अनुसार होती है | 
| 
| 
| 


सिद्धान्त में जनसंख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में अतिशयोक्ति है। परस्तु माल्यस के समर्थकों - 
का मत है कि उसके गणितिक-अनुपात का प्रयोग केवल उदाहरण के उद्देश्य से ही | 
1 n | 
Er देहशास्त्रीय दलील (Physiological 87807०॥1)-माल्यस ने अपने 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय जन्म-दर पर प्रभाव डालने वाले विविध कारणों का | 


शक्ति (प्रजनन शक्ति) कम होती जाती है । चू कि माल्थस ने अपने सिद्धान्त का NG: | 
पादन te समय प्राणी-शास्त्र के इस तथ्य की अवहेलना की है, इसीलिये उसका far 
तोष है। | क 
(a) शिक्षा, उच्च जीवन-स्तर, सामाजिक विकास तथा र 
भ्रम सम्बन्धी कानून--(!) शिक्षा के प्रसार से देश में जन्मदर में कमी ₹ es 
| क्योंकि (st) शिक्षित a कभी-कभी अधिक बच्चों की माता होना पसन्द नहीं faa | 
|| करती हैं। पाश्‍चात्य देसी में कुछ शिक्षित स्त्रियां बच्चों के पोषण नि j 


‘ विचार रखने वाली स्त्रियों में मोतृत्व की भावना ही कुण्ठित होती जा रही et 
| शिक्षा से मनुष्यों को इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि कम संख्या में परन्तु, स्वस्य; 
७) ` गुणवान व दीघंजीवी सन्तान से हो उन्हें अधिक सुख मिल सकता है, (इ) 


(|, उपयोग अधिकाधिक करते हैं। अतः शिक्षा से मनुष्य का मानसिक ब नैतिक 
"| हो जाता है जिससे देश में जन्म-दर में भी कमी. हो जाए है eo 

A भसार ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त में वृद्धि सस्वन्धी विचा: 
| Fee (६) अनुष्ण का जीवन स्तर शनेः शेः उच्च हो गया है! 


~ 


: RS अल ae 
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जन्म-दर में बहुत कमी हो गई है । श्राजकल प्रत्येक मनुष्य भ्रपने 
करने व इसे ऊ'चा बनाये रखने का भ्रयत्न किया करता है। सीके 
में जब कभी "एक कार” या “एक बच्चे” में से किसी एक को 
होता है, तब बहुधा “कार” की विजय होती है । यही कारण 2 oe ar 
श्रेणी के परिवारों के जीवन-स्तर के Sar हो जाने से उनमें OFT all 
.. हों गई है। इस तथ्य की सत्यता की पुष्ठि अमेरिका, इंगलैंड प्रादि 
| 1 (11) सामाजिक उत्पि फे कारण भी जन्म-दर में कमी हो गई है। 
में एक बड़ा परिवार गौरथ द सम्पन्नता का प्रतीक समझा जाता था 
' इष्हिकोण में परिवर्तन हो धाने के कारण झाजकल एक बढ़ा परिवार | 
` वाहीन मूखंता का चिन्ह समभा जाता है जिसके कारण मनुष्य श्रपने खा, \ 
मित रखने का घहुत प्रयत्न किया करते हैँ। (iv) कुछ erty षे ap 
खानों में फाम झरने वाले अमिकों फे सम्बन्ध में ऐसे नियम बन गये Fle mal 
भव बच्चों से काम नहीं ले सकते हैं भ्ौर दूसरी घ्रोर इनको शिक्षा देना ग्रति: 
कर दिया गया है जिससे धच्चे न केवल घनोत्पत्ति के कायं ही कर सकते हक 
मात्ता-पितता को उल्डा शिक्षा पर व्यय करना पड़त! है। फलतः निम्न पंखात 
बच्चे उत्पन्न करने की प्रबृत्ति हतोत्साहित होती जा रही है जिससे भी TANG 
कम हो गई है। संक्षेप में, शिक्षा के प्रसार, शनुद्य का मानसिक व dey ६ 
उच्चजीषन-स्सर, cafe के सामाजिक इष्टिकोरा में परिवर्तन तथा उन्नतिशोवार 
नियमों के कारण mete देश में जन्स-दर फम हो गई है भोर wei छ 
सम्बन्धी भविष्य फे भ्रनुभव गलत सिद्ध हो गये हैं। Ha 
(४) यातायात के साधनों में विकास, वैज्ञानिक आविष्कार तबाह 
| धन्‌ की उत्पत्ति का विधार--(।) माल्थस ने भ्रपने सिद्धान्त का प्रतिस 
॥ समय किसी देश की जनसंख्या की बृद्धि का उस देश में उत्पन्न खाद् सामग्री के 
| 


Eo 
ee ae ae 


b 


में विचार किया था । परन्तु प्राजकल वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण गा 

. सम्वादवाहन के साधनों में अत्यधिक विकास हो गया है जिससे खाद्यःसामगरी | 

aega GAC स्थित देशों को बहुत कम लागत पर सुगमता से ले जाई यासम 

... ऐसे देश जो स्वयं खाद्य-सामग्री बहुत कम उत्पन्न करते हैं, वे अपने यहां की A 

| षडु के बदले में रनम देशों से)|साच-सामग्री मगा सेते हैं। अतः हों | 

बी re वृद्धि us वहां पर उत्पादित खाद्य-सामग्री के सम्बन्ध में विषार ग, 

ङ १ इसका विचार उसे उस देश में उत्पादित समस्त धन क if 
' चाहिए क्योंकि (श्र) वैज्ञानिक भ्राविष्कारों तंथा नई-नई खोजों से तिमि ait 
; SUT हो भई है, (झा) उद्योग-घन्धों में क्रमोंगत-बृद्धि-लियम काफी समरी 

; होता है, (इ) वैज्ञानिक आविष्कारों से उद्योगों में हास-नियम को काफी स ४ 
होने से रोका जा सकता है भ्रादि । ग्रतः वह देश जो ग्ौद्यौ गिक हृष्टि से प ४ 

५ है, खाद्य-सामग्री का भ्रभाव अनुभव नहीं करेगा ` क्योंकि वह ATA रा i y 

लाधद्य-सामग्री की प्रायात. कर सकेगा । (ii) माल्यंस मे यह कहा है कि. । 

a ` 
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lor लागू होने के कारण देश में पर्याप्त खाद्य-सामग्री उत्पन्न नहीँ 
gata ee का अनुमान नहीं था कि कृषि में सुधार करके उक्त नियम we 
स्थगित किया जा सकता है और खाद्य-सामग्री की उत्पत्ति में काफी वृद्धि 
(1४) प्रत्येक देश में जनसंख्या का एक बंहुत बड़ा भाग मांसाहारी 
ae गाल्यस ने भोजन की आवश्यकता का विचार करते समय' पशुञ्रों व मछलियों 
ध्यान नहीं रवखा । कुछ व्यवितियों का मत है कि इनमें भी वृद्धि | 
होती है जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तः माल्यस | 
॥| के सिद्धान्त में एक मौलिक त्रुटि यह हैं कि उन्होंने जनसंख्या को वृद्धि का विचार केवल 
दा में उतत होते वाली खाद्य सामग्री के सम्बन्ध सें हो किया है, जबकि उन्हें इसका | 
a Fare जीविका के समस्तं साधनों श्रथवा देश में उत्पन्न होने वाली सब प्रकार की उत्पत्ति 
है : हे सम्बन्ध में करना चाहिये ati चूंकि साल्थस भविष्य के भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा 
_ब्रातायात व उत्पत्ति के साधनों व प्रणालियों में नये-नये वैज्ञानिकों भ्रन्वेषणों का अनुमान 
vel cate लगा सका था इसलिये वर्तमान युग की परिस्थितियों में उसका सिद्धांत पूर्णरूप से 
शही नहीं उतरता है। $ ये 
६ (५) अन्य था —(i) बच्चा मुह लेकर ही नहीं वरन्‌ हाय व gfe 
aac भी झाता है-- प्रो० कैनन (Cannan) का मत है कि बच्चा इस' संसार में खाने 
६ कृतिये मुंह ही नहीं वरच्‌ काम करने के लिये दो हाथ व अ्रपनी मानसिक शक्ति भी 
१ लेकर पाता & दुसरे शब्दों में, जनसंख्या की वृद्धि से केवल उपभोक्ताओं की संख्या में | 
| हो वृद्धि नहीं होती वरन्‌ इससे श्रम की पूति में' भी वृद्धि हो जाती है जिससे देश में | 
| आकतिक साधनों का पहले से भ्रधिक अच्छा शोषण होकर उत्पत्ति में भी बहुत वृद्धि हो | 
| जाती है। ग्रतः माल्यस का यह विचार दोषपूरा है. कि जीवनोपाजंन के साधनों में वृद्धि 
| सदा जनसंख्या की वृद्धि के भ्रनुपात से कम होती है। (ii) माल्थस का “सशम'' जन- 
| deat कौ gig को नहीं रोक सकता-माल्यस का 'संयम' से तात्पयं “दरिद्रता के कारण _ 
`| विवाह पर प्रतिबन्ध और इस कोल में कठोर नैतिक आचरण” से या। एक घामिक _ 
छ| व्यक्ति होने के कारण उसने विवाह के पदचात्‌ “संयम” की राय नहीं दी थी क्योंकि | 
| 


उसी गति से 


न धामिक हृष्टि से यह हिसा एवं पाप है। परन्तु झालोचकों का मत है कि माल्थस के _ 
| “सृयम्र//से जनसंख्या की वृद्धि नहीं रुक सकती क्योंकि बड़ी उम्र में विवाह से भी तो । 
| अनेक बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं । (iii) जनसंख्या की वृद्धि सदा हानिकारक नहों 

| होती--नये देशों में प्राकृतिक साधनों के समुचित विकास के लिये जन-संस्या ब 


i 


oie 


श्रादहों (सर्वोत्तम) जन-संख्या का सिदात्त | ः 
(Optimum Theory of Population) = Fs Pee 
Braet जतसंख्या के सिद्धान्त की परिभाषा (Definition of the Op 
af सख्या के सिद्धान्त का विशेषतया प्रचलन हुआ । इस आधुनिक जन-संख्या के सिद्धान्त ' क 
` पिकास में लन्दत स्कूल ates इुकोनोमिक्स के० प्रो० सन (Canna) घोर नो 
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कारसाउन्डर्स (Carr-Saunders) ने प्रमुख भाग लिया है। प्रो इ 
| इस नये सिद्धान्त को इस प्रकार पारिभाषित किया हैस निह , 
| dar) एक प्रधिकतम उत्पादन का बिन्दु होता है जहां पहुंचने व 
स्थिति से ऐसा ठीक मेल बेठता है कि जनसंख्या के भ्रधिक या 
|. अनुपात में घटता है। यदि समस्त उद्योग फो इस बिन्दु तक है | 
झपर्याप्त है और उत्पादन जितना होना चाहिए उससे कम होगा र ^ 
जनसंख्या में बुद्धि करना है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या इतनी पव क 
farg पार हो गया है wit फिर उत्पादन जितना होना चाहिए दहे हो 
! उपाय जनसंख्या में कमी करना है ।# सरल शब्दों में, भ्रादर्ण जी 
¦ प्रतिपादकों का मत है कि प्रत्येक राष्ट्र को हमेशा ्रादशं जन-संख्या की रि: 
करने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि देश में आदर्श जन-संख्या से कम | 
तब जन-संख्या में वृद्धि होनी चाहिये रौर यदि यह इससे भ्रधिक हैत र 
कमी होनी चाहिए | - 
- सिद्धान्त की व्याख्या (Explanation of the Theory)— fy ; 
: विशेष पर किसी देश में प्राकृतिक साधनों तथा उपलब्ध पू झी की एक निरि द 
* मात्रा होती है। इन दोनों को काम में लाने के लिए एक जानी हुई see 
होती है । उपलब्ध पूजी घ जानी हुई उत्पादन-प्रणाली के प्रयोग से प्राइकिफ 
प्रधिकतम शोषण के लिये ताकि प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Inco 
ग्रधिकतम हो सके, जनसंख्या की एक विशेष-संख्या की ग्रावस्यकता हुमा त्र 
प्रादर्श जन-संख्या (Optimum Population) कहते हैं । यदि देश में बत 
८ मात्रा से कम है, तब उत्पादन कम हो जाने से प्रति व्यक्ति आय कम हो बाम 
¦ का कारण यह है कि जनसंख्या में कमी हो जाने से श्रमिकों की पूति का हे ए 
| श्रमिकों की पूर्ति में कमी हो जाने से श्रम-विभाजन प्रणाली व विशिष्टीकरण 
पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकेगा । उत्पत्ति के साधनों का संयोग आदर्श राह 
होःसकेगा, देद में उत्पादन श्रस्त-व्यस्त हो जायगा, घनोस्पत्ति में foe 
जिनसे राष्ट्रीय श्राय तथा प्रति व्यक्ति ser में कमी हो जायगी। प्रो id न 
(Carr-Saunders) ने इस स्थिति को न्यून जनसंख्या (Under 007४४) 
स्थिति कहा है। इनका मत है कि इस स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि से ताए 
| क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि से श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण सम्भव eit 
' , प्रति व्यक्ति भ्राय बढ़ने लगती है । जनसंख्या में वृद्धि से शीघ्र ही फी | 
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: जनसंख्या के सिद्धान्त ot | 


| ती है, बेरोजगारी या TIE रोजगारी की लक हो जाती है जिनसे प्रति व्यक्ति 
| प्राय में कमी हो जाती है 1 प्रो० कार-सोन्डसँ (Carr-Saunders) ने इस स्थिति को 
| AT prea (Over Population) की दशा कहा है। इनका मत है कि इस : स्थिति में 
जनसंख्या की कमी से लाभ होता है। अतः जनसंख्या की जिस मात्रा से देस में प्रति | 
व्यक्ति श्राय अधिकतम होती है; उसे अदर्श जनसंख्या कहते हैं । जनसंख्या को मात्रा इस | 
सीमा से कस या अधिक हो जाने पर प्रति व्यक्ति आय भो कम हो जाती है। झादंश | 
जनसंख्या के सिद्धान्त का मत है कि यदि देश में जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से कम है, | 
तब जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिये ओर यदि देश में जनसंख्या met जनसंख्या से | 
झ्रधिक है, तब जनसंख्या में कमी होनी चाहिये । लाम ० ॥ 
झादश जनसं ख्या के सिद्धान्त की श्रालोचना (Criticism of the Opti- | 
mum Theory of Population)-इस सिद्धान्त के विरुद्ध दो बातें कही गई हैं-(1) | 
छ| सिद्धान्त प्रव्यावहारिक है-प्रो० कॅनन (Cannan) का यह विचार है कि “हम जनसंख्या | 
| के विषय में न केवल अपने ही समय के लिये बल्कि सर्वकाल के-लिए प्रादर्श निर्धारित | 
. क्र सकते हैं।” भ्रालोचकों का मत है कि यह घारणा बहुत हो महत्वाकांक्षी है क्योंकि | 
भविष्य के लिये तो क्या, हम वतं मान तक के लिये यह निर्णय नहीं कर सकते कि सर्वो- 
त्तम जन-संख्या कया है, च कि सर्वोत्तम जनसंख्या के निर्धारण के सम्बन्ध में हमारा जान 
बहुत सीमित है अथवा चू कि सर्वोत्तम जनसंख्या का माप करना कठिन हैः इसलिये 
सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्व लगभग नहीं के बराबर हैं। (ii) | 
wet जनसंख्या का विचार संकुचित आधार पर आाधारित है-- आदश जनसंख्या का { 
; 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सिद्धान्त सर्वोत्तम जनसंख्या के प्रइन पर केवल आथिक हृष्टि से विचार करता है। We । 
चकों का मत है कि किशी देश में जनसंख्या सम्बन्धी नीति निर्धारित करते समय हमको q 
वहां की राजन तिक, सामाजिक, घामिक व सैनिक परिस्थितियों का भी विचार करना | 


चाहिये । Pa इस सिद्धान्त ने ऐसा नहीं किया है, इसलिये इसका आधार संकुचित होने 


के कारण, यह सिद्धान्त दोषपूर्ण है । aS 
| सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धान्त की माल्यस के सिद्धान्त से तुलना 
| (Comparison between Optimum Theory and Malthusian Theory of 

| Population)—zq दोनों सिद्धान्तों की तुलना की हृष्ट hes so | 
£| ` सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त) |. माल्यस का सिद्धान्त 
४ ` १. जनसंख्या की घृद्धि-- मार्शल के | १- जनसंख्या को वृद्धि-माल्यस अतः 
1 मतानुसार. “जनसंख्या की बृद्धि न सदा | संख्या की वृद्धि को सदा 
Wat है भर न बुरी ही।” अधुनिक | था । उसने भपने सिद्धांत 


[ 
| 
2 


PT tr 
<¢ प्रथशास्त्र कौ रूप-रेखा 


सिद्धांत्त के अनुसार यदि किसी देश के | खाच्य-सामग्री से जा 
साधन अविकसित हैं, उनके अधिकतम | निष्कर्ष निकाला कि स्थापित, || 
| शोषरा के लिये श्रमिकों की कमी अनुभव | नहीं देना चाहिये । न 
होती है । देश में प्राविष्कारों व शिल्प- 
| ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तब देश में जन- 
' सस्या में वृद्धि होती चाहिए | इसके विप- | 
रीत यदि जनसंख्या के बढ़ने से उत्पादन | 
| में कमी होती है तथा देश का जीवन-्तर | 
| गिरता है, तब जनसंख्या. में कमी. होनी | 
| 


ज्राहिये एवं. इस पर नियंत्रण होना. |` 
चाहिये । ग्रतः आदर्श, सिद्धान्त के विचार 
स्थैतिक (Static) नहीं बल्कि गत्यात्मक . 
(Dynamic) हैं। . | | 
२- जनसंख्या की समस्या का ्रध्ययन '| २: जनसंख्या की समस्या rey 
बज्ञानिक ब तर्क संगत है-आधुनिक सिद्धांत | अरवेज्ञानिक ढंग से किया गण ह- फ़ 
एक वंज्ञानिक AAI प्रस्तुत करता है। | का सिद्धांत एक रूढ़िवादी ates 
इस आधार के अनुसार हम जनसंख्या में | सा प्रतीत होता है । इसने प्रहर 
परिवर्तन कर सकते हैं ्रथवा इसमें नियो- | कृत्रिम रोकों पर ग्रधिक जोर र| 
जत्त कर सकते हैं, यह सिद्धान्त हमें बताता | इसने ऐसा आधार प्रस्तुत नहीं न 
है.कि किसी समय किसी देश में कितनी. | के द्वारा जनसंख्या में परित छ 
) जनसंख्या होनी चाहिये। अतः आदर्श | नियोजन किया जा सके। गह ie 
¦ सिद्धान्त वेज्ञातिक व व्यावहारिक है। .. | यह नहीं बताता कि किसी सम हि 
i: | 7 . | देश में कितनी जनसंख्या होती ह| 
aor - | अतः सिद्धान्त अवैज्ञानिक है। 
| ३. जनसंख्या व कुल उत्पादन-- ३. जनसंख्या व खा 
` ' आधुनिक सिद्धांत जनसंख्या व देश में कुल. | माल्थस-सिद्धान्त जनसंख्या मोर 
। उत्पादन में सम्बन्ध स्थापित करता है। | ख़ाद्य-सामग्री में संबंध स्थापित | 
' . ४. झ्रोशाबादी--प्रावर्श-सिद्धांत ग्राशा- ४. निराज्ञाबादी-माल्यस "| 
| यादी है। निराशावादी है क्योंकि इसे म 
RRR भविष्य अंधकारमय माना है। | 


| माल्यस के जनसंस्या के सिद्धान्त की तुलना में आद तसंसा 
i झधिक वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक होने के कारण, यह उसंसे प्रधिक | 


/ माना.जाता है।. .. र टी कल. 
` ee माल्यस,का सिद्धान्त और भारतवर्ष, +0 
| स्या माल्यस.का सिद्धान्त भारतवर्ष पर लागू होता है ह 
: * Theory apply to India ?)—aqum महतवपशं न है ^ | 
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जनसंख्या के सिद्धान्त - teu 


लागू होता हैं ? इस सम्बन्ध में अर्थंशास्त्रियों में दो मत पाये जाते 
शस्त्र हैं जिनका मत है कि माल्थस का शियम बहुत प्रणुद्ध है _ 
नहीं होता है! परन्तु इस मत के समर्थक बहुत कम हैं। इसके | 
| अर्थशास्त्र हैं जिनका मत है कि माल्थस का सिद्धान्त पुणं रूप से भारत | 
| बिपरीत कुथ ह | इस मत के समर्थक बहुत अधिक व्यक्त पाये जाते हैं । इनका मत है | 
| पर लागू ह में शान्ति व सुरक्षा सैंकड़ों वर्षों से रही है जिससे जनसंख्या में बहुत तेजी ._ 
| कि हमारे हुई है। यद्यपि कृषि में सुधार, सिंचाई के साधनों में विकास, गहरी-कृषि प्रणाली 
| से वृद्धि । तथा कृत्रिम खाद का प्रयोग झादि सब ही कायं हुये हैं, परस्तु फिर भी देश 
| का Sd हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्य-सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है 
| Jah समय-समय पर देश में दुर्भिक्ष भी पड़े हैं। इसीलिये कुछ समय से सरकार _ 

le बहुत HAHA मूल्य पर लाखों टन खाद्य-सामग्री विदेशों से भंगानी पड़ी है । देश- 

| बार अध-नंगे, अध-भूले हैं तथा ये समय-समय पर कष्टदायक महामारियों के प्रकोप से 

| तताये जाते हैं.। देश में न केवल ऊ ची जन्म-दर हैं वरच्‌ मृत्युःदर भी बहुत ऊंची है। 
Ml ag का जीवन-स्तर बहुत निम्न है । प्रकृति की ओर से जनसंख्या की वृद्धि में नेसगिक | 
रोक लगती रहती है । माल्थस के सुभावों के अनुसार भारत में भी ये कष्ट प्रतिबन्धक 
ह| तेक़ों के उपभोग से बहुत बुर हो सकते हैं। इसीलिये कुछ व्यक्तियों का मत है कि मास्यस _ 
| का सिद्धास्त भारतवर्ष पर लागू होता है। ४80. 

| परीक्षा-प्रइन 


भारत पर लागू 


उत्तर प्रदेश, इण्टर आठ स, PR MR 

१. नैसगिक झौर प्रतिबन्धक -(Positiveand Preventive Checks). a 
5| संकषप्त टिप्पणी लिखिये। (१६६०, १६५०) २. माल्यस के जनसंल्या-सिद्धान्त 
ह| समझाइये तथा उसकी आलोचना कीजिये । यह प्राघुनिक भारत में कहां तक x 


| मध्यन्भारत, इण्टर व Blo Ho WEA, ‘eT NET 
.१- प्रतिबन्ध रोक पर नोट लिखिये । (इण्टर १६५७)! | 

राजस्थान, इण्टर व हा० Ho Alea, Re ae Ease ne 
ad १. माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। कयां | 
af) सागू होता है ? (इण्टर १६५६) २. जनसंख्या का भाधुनिक oe aime 
| सिद्धान्त से इसमें बया अन्तर है? (wet १६५८) रे" माल्यस हु 

|| सिद्धान्त की झालोचनात्मक afte से व्याख्यां कीजिये | सर्वोत्तम लनसंख्या का 
| TR? (इण्टर १९५७) | eee 
= चुने प्रश्‍न झर उनके उत्तर का संकेत अत 
| ... अदन १--साल्‍्यस के जनसंदया सम्बन्धी सिद्धास्त का व .. 
a: कीजिए । यह आधुनिक भारत पर कहां तक लागू होता है. 
bo कह संकेत-- इस प्रश्‍न के उत्तर के तीन भाग हैं. 
wf सिद्धान्त घताइए-- दो-चार वाक्य परिचयस्वरूप लिखकर 
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Maren” नामक किसी भी लेखक की पुस्तक का विस्तृत more कीत || 


कद TATE कौ रूप-रैखा = 


बातों को सविस्तार समभाइये (एक-डेढ़ पृष्ठ) .। 

ae झ्राघुनिक झर्थंशास्त्रयों द्वारा लगाये गये शा ae! गस्य 
चार पृष्ठ) । तृतीय, यह लिखकर कि इस सम्बन्ध में काफी वाद-बिवार f 
का सिद्धान्त भारत पर लागू होता है या नहीं, त्को के आधार पर ही 
कि भारत की आधुनिक स्थिति में यह सिद्धान्त पुणांतया लागू होता Prag 
. नोट-यदि vet में आपसे “आलोचना” को लिखने के ae (mat ° 
फिर भी आपको माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त के वरान में ma ie 
लिखनी चाहिए । हि 

SRT २--भ्रादशं जनसंख्या का सिद्धान्त क्या है? an wien: | 
बुरी है ? माल्यस-सिद्धान्त और श्रादशं जनसंख्या के सिद्धान्त के भेदों को Wier 
MRA इस प्रइन के दो भाग हैं-- प्रथम, इस-भाग में ग्रथ कार 
संख्या क ग्रथ सनझाइये भौर फिर आदर्श जनसंख्या के सिद्धान्त की ना रू 
ag भी स्पष्ट कीजिये कि जन-संख्या की वृद्धि सदैव बुरी नहीं है। उक्ष) 
अनुसार यदि देश में प्राकृतिक साधनों, शिल्प-ज्ञान तथा आविष्कारों में ब 
` तबःसाधनों के अधिकतम शोषण के लिये जनसंख्या की वृद्धि वांचनीय हे ह 

साढ़े तीन पृष्ठ) | द्वितीय, माल्यस-सिद्धान्त भौर ादशं-सिदान्त के पुन्न 
बताकर यह front निकालिये fig fr आधुनिक सिद्धान्त अधिक वैज्ञानिक बा 
है, इसलिये तुलना में यह धिक अच्छा व श्रेष्ठ है (एक-डेढ़ ges)! [0 
प्रश्‍न ३--क्या भारत में जनाधिक्य़ है ? माल्थस के सिद्धान्त को eile 
हुये ही इसे समकाइए । भारत पर जनसंख्या की वृद्धि को बुराइयों के free 
दोः 


) लिये भारत सरकार क्या-क्या कर रही है ? 


भारतं में जनाधिक्य है क्योंकि देश में खाद्य-सामग्री का प्रभाव है, प्रतिबल Ft 


` ata भें नेसगिक रोक क्रियाशील होते रहते हैं, देश में धिक जन्म-दर बह 


नागरिकों का जीवनःस्तर बहुत निम्न है आदि । इससे यह भी स्पष्ट है fee | 
सहारा पर लागू होता है (दो पृष्ठ) । द्वितीय, सरकार सार 
स्थिति में सुधार लाने के लिये दो प्रकार के कार्य कर रही है-- (अ) दे. 
्रोद्योगिक, व्यापारिक व वाणिज्यिक विकास किया जा रहा है। एक AC झो 
बृद्धि और दूसरी भोर इसके उचित वितरण द्वारा प्रति व्यक्ति प्राय बट 
अयत्न किया जा रहा है.। (प्र) सरकारे जनसंख्या की वृद्ध रोकने के गि. 
रही हैं । परिवार नियोजन को ओत्साहन दिया जा रहा है; कृत्रिम साधनों के हर, 
परिवार को सीमित करने: का प्रचार किया जा रहा है भ्रौर इस हेतु राज्य मै aR 
विवाह SIR की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा का प्रसार स्त्रियों का 
A मा घोषित हो गया है। उत्तराधिकार-नियमों में परतत हरर 
Oe SAT किया जा रहा है रादि (तीन-चार ष) I aS 
भारतीय जनसंख्या की समस्या के विस्तृत अध्ययन रे fe 


i है z CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri oe d 


Wi 


Ww 
® अम का कार्-जगता 


EFFICIENCY OF LABOUR 


+ i 3 पाय 5 ee 
® श्रम की कार्यक्षमता की ५ (Definitions of Efficiency of 
MY aboux) 277 की कार्य-क्षमता की परिभाषायें निम्न प्रकार से दी गई हैं--.. 
| (१) “क्किसी एक निश्चित समय में तथा समान परिस्थितियों में, मांत्रा में भ्रधिक । 
है गण में अच्छी या दोनों प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न करने को शक्ति को अस की. 
RY क्वाय-क्षमता कहते हैं ” | 
| (२) “किसी दिये हुये समय में श्र उतर या ates Ture धरोर भ्रधिक काम 
Ui हरते की योग्यता को ही श्म की कार्य-क्षमता कहते हैं ।” | 
फ ` (३) “श्रमिक की कार्य-क्षमता का ग्रथ श्रधिक मात्रा में उत्तर अणी का कार्य | 
करने की योग्यता है झर यह श्रमिकों की प्रति घण्डा (या समय की प्न्य कोई इकाई) 
बे उत्पादन की मात्रा और उत्तमता से मापी जाती है।” | 
RE परिभाषाओं की व्याख्या (Explanation of the Definitions) —eq 
बरही कार्य-क्षमता की परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि कार्य-क्षमता एक तुलनात्मक 
Comparative) एवं सापेक्ष (Relative) शब्द हैं अर्थात्‌ हम किसी श्रमिक की 
MAM तब ही मालूम कर सकते हैं जबकि हम इस श्रमिक की कार्य कनेकी | 
षक्ति की तुलना भ्रन्य किसी दूसरे श्रमिक की कार्य करने की शाक्ति से करते हैं। बिना... 
दी श्रमिकों की तुलना किये, हम उनमें से felt एक की कुशलता को व्यास्या प्रथा . 
शप नहीं कर सकते हैं। कार्य-क्षमता के दो पहलू होते हैं-प्रथम, परिमाणात्मक (Qua- 
tative) तथा द्वितीय, गुणात्मक (Qualitative) | इसीलिये जब हम यह जानता | ( 
ताहे है कि दो श्रमिकों में से कौनसा श्रमिक प्रधिक कुशल है, तब हमें यह देखता होगा >) 
| एक ही समय में (चाहे यह एक घण्टा में हो या चार-आठ घण्टे मे) तथा एकही 
शर की परिस्थितियों में (एक ही प्रकार के औजार, मशीन, कची सामग्री तथा काम 
[४ की अन्य दक्षायें) कौनसा श्रमिक मात्रा में अधिक या गुरा में अधिके उत्तम वस्तु. 
रो द यदि किसी श्रमिक की उत्पत्ति न केवल मात्रा में ही प्रधिक है चरन्‌ यह = | 
सता | भषिक उत्तम है, तब तो यह श्रमिक बहुत ही प्रधिक कार्य-कृशल माता | 
हि माप he है कि दो श्रमिकों की कायं-कुशलता की तुलना भ्रथवा इनकी कार्य कमता 
पर, हमें हो अ of Efficiency) करने के लिये, प्न्य बातें समान रहने 
माण) तथा का ध्यान रखना होगा-- प्रथम, काम की मात्रा (घतोत्त्ति 
भिक किसी ह कास की उत्तमता (बस्तुओं का गुणा व उत्तमा) [ARE 
करता है अवघि में, दूसरे श्रमिक की तुलना में kal 2 उत्तमता ot | 
षिक मारा ऊ न माजा में परन्तु उत्तमता में डुगुती भ्रच्छी वस्तुएं बनाता हैया 
शुना श उत्तमता के अधिक अच्छी वस्तुएं बनाता है तब दूसरे की नासे ` 
|| ° ना जायगा । इसीलिये अमिक की कार्य क्षमता का भ 
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३- भोजन स्वा] तथा इनका वितरण ।| दायें | आवा 
._स्थय तथा | ६..पुरस्कार की पर्यासता, | ५. घर्म व धामिक | क 
जीवन-स्तर || . समीषता तथा पराम । ` ||.. इसी 
` ४. शिक्षा। | प्रत्यक्षता। , |१६. राजनेतिक |-गो | 


५. सामान्य . |१०. भावी उन्नति की दशायें | | 


"tools, machines etc. with which the worker is supplied af 


३६० 1 TAMA की रूप-रेखा 


में उत्तम काय करने की योग्यता है | 
कार्य-क्षमता पर प्रभाव डालने वालो बाते 
श्रमिक-दक्षता को प्रभावित करने वाले कारण (५ 
the Efficiency of Labour )—ag सवंमान्य है कि भारतीय oy 
के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम फार्य-कुशल है। सर क्लोपैंट 
Clement Simpson) के सतानुसार “लङ्का्ायर की कपड़े की षे 
बाला मिक, भारतीय कपड़े की मिलों में काम करने घाले २:६७ sf 
iy औद्योगिक कमीशन (Industrial Commission) के mil £ 
मैकरोबटं (Sir Alexander Mac Robert) ने कहा था कि" मत 
अभिक की तुलना में ३'४ से ४ गुना तक अ्रधिक कुशल होते हैं।” भागों ह 
में इतना अधिक wee क्यों पाया जाता है ? इस ससस्य ३३ परे 
(Penson). ने कहा है कि “शम की कार्ये-कुशलता श्रांदिक ST Rae) पः 
झाशिक रूप से भमिक पर, कुछ AN तक संगठन पर और कुछ अंश तक 
पर, कुछ अंश तक कार्य करने के श्रौजार झर मशीनों पर शौर कुच अं छ र 
want निपुणता भौर उसके अपने परिश्रम पर निर्भर होती है।% 
(Thomas) के मतानुसार; “अम की कार्य-कुशलता दो बातों पर कि! 
प्रथम,ऽश्षमिकों को व्यक्तिगत योग्यता तथा द्वितीय, असिकों को संगठित तष 
की योग्यता ।”† किसी देश में श्रमिक की कार्य-क्षमता को प्रभाबित इए 
निम्न प्रकार हुँ-- haf 


श्रमिक को कार्य-क्षमता निर्भर होती है- 


Ms Beli (a) कार्य करने के स्थान 
वरः| के वातावरण पर - 


१. जातीय गुए| ७. कार्य-स्थान की दशा 1|१३. जलवायु | 
२. पतृक गुणा || प. कायं करने के घन्टे |१४. सामाजिक 


मदर 
गोका | (ही 
के वातावरण पर | ब गुणां पर|! र 
. ts. संगल || 


कर्ता की | 


(इ):देश व | 


बुद्धि प्राज्ञा । १७. श्रम सम्बन्धी | 
६. नेतिक गुण|११- कार्ये की स्वतन्त्रता । | कात्ुन व उनकी | 
१२. कार्ये की प्रकृति । सामाजिक सुरक्षा | 


The efficiency of labo rtly on th a 
the employed, partly on Organisation oad part iy ad 


skill and industr ५ Penson 
Everyday "ae Y In making use of thom.”—Sir T. H 


T "Efficiency of labour depends on two factors—(*) Toe 
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श्रम की कार्य-क्षमता' ३९३. 


व्यक्तिगत गुरा | - 
a) श्रमिक के व्यक्तिगत गुरण (Personal Qualities of the Laho- 
„कार्यक्षमता पर श्रमिक के व्यक्तिगत गुरों का बहुत प्रभाव पड़ता है। थे गुण 
fore) कार्य कक ae 
बातों से प्रभावित होते हैं- 

| (१) जातीय गु (Racial Characteristics)— अमिक की कार्य-क्ष॑मता पर 
| _ततिगत गुणों का बहुत प्रभाव पड़ता है | इसके कई कारण हैं-() हर जांति की भ्रपनी 
| नी सभ्यता य संस्कृति होती है तथा जीवन के प्रति उनका अपना ऐक विशेष हष्टि 
| नोणा होता है। इन संब बातों का व्यक्ति की मनोवृत्ति व महत्वाकांक्षा परं भ्रभाव पइंता | 
hy है, (ii) जांतीय अभिमान व प्रतिष्ठा व्यक्ति को किसी कायं को करने या नहीं करने की a 
i रणा देती है तथा (11) जातीय-नस्ल का व्यक्ति के स्वास्थ्य व शरीर-गठन पर प्रभाव 
;ि पड़ता है । इन कारणों से ही यह देखने में भ्राता है कि एक जांति का श्रमिक दृसरी जाति 
बाते श्रमिक की अपेक्षा श्रधिक कुशल होता है। उदाहरणांथं, भारत में विभिन्न जातियों 
(नसो के व्यक्ति रहते हैं इसीलिये यहां विभिन्न गुणों से युक्त व्यक्ति पाये जाते हैं | 
'इंतिहासकारों का मत है कि यहां की जनसंख्या act, द्राविण,.तु्क, अरव, झाक व 
जातियों के सम्मि्ण से बनी है जिसके कारणा भारत की किसी जाति-विशेष में यदि 
| किसी text का भ्रधिक अंश है तब किसी दुसरी जाति में अत्य किसी दुसरी नस्ल का 
Ad ates wir है । फलतः हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिन्न-मिन्त गुणों के व्यक्ति पाये 
जाते हैं। यदि पंजाव का fase व राजस्थान का राजपूंत मंद्रासी व. बङ्गाली से भषिक | 
|बलिष्ठ व परिश्रमी होता है जिसके कारण ये भ्रच्छे सैनिक बनते हैं, तब एक बंगाली व 
मसी, बिहार व राजस्थानी से भ्रधिक चतुर होता है जिससे ये प्रायः उच्च सरकारी पदों 
#[| २ अथवा सरकारी दफ्तरों में नौकरी करते हुये दिखाई देते हैं। जातीय गुणों के कारण 
| ही एक ब्राह्मण में पठन-पाठन की, राजपूत व क्षत्रिय में योद्धा बन जाने की तथा ae 
UGS मारवाडी में वाशिज्य-ब्यापार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है भौर ये इन सब कार्यो 
UR अपेक्षाकृत अधिक दक्षता से करते भी हैं। परन्तु हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिये | 
Ee जापानियों की तरह प्रत्येक जाति भ्रयत्न करने पर बहुत . कुशल एवं दक्ष बन सकती . | 
| (' पएचात्य देशों के कुछ विद्वानों ने यह भत प्रकट किया है कि भारतीय अमिको कौ | 
| a ता में कमी का एक कारंण यह भो है कि यहाँ के नागरिकों के जातीय Try 
| है। परन्तु यह विचार- अमात्मक व निराधार है।' भारतवर्ष की जनःसंख्या उ 

a ण से बनी है जिनका इतिहास गौरवपूर है । भतः यह कहता कि भारः; | 
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, ` स्वस्थ व बुद्धिमान बच्चे उत्पन्न होते हैं AAT कार्य-कृशल माता- ता | 
. योग्य बच्चे पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के कुछ TU एषी ष 


„लड़का एक- प्रच्छा ड्राइवर-मिकेनिक बन जाता है। परन्तु भ्रधिकांश aed 


. माता-पिता भ्रथवा उसके स्वयं के जीवन-स्तर का उसकी काग र 


उसके पैतृक गुणों से भी बहुत प्रभावित होती है क्योंकि किसी एक पा 
श्रमिक होने वाले बच्चों में उनके माता-पिता के अनेक गुण उत 
प्रकार गैदे का पौधा सुन्दर व सुगन्धित गैदे के फूलों को जन्म ता 

बेल सदा कड़वे करेलों को जन्म देती है, उसी प्रकार एक स्वस्थ व भ्र 


DRT Toa OR ३० 1मस्य तय 


तक स्वेतः चलते रहते हैं जिसके कारण परिवार का बच्चा उन समरस 
झ्रासानीं से संमक लेता है जो कि उसके परिवार में किये जाते हैं। wen 
में किये जाने वाले कार्यों एवं व्यवसायों का एक निस्चित वातावरण 
बच्चा स्वतंः ATT भाप को इस वातावरण के ्रतुकूल बना लेता है। 
a माता-पिता के गुणों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण ही फेः 
मल्लाह, इटली के कलाकार स्विट्जरलैंड के घड़ी व लकड़ी के सामान ह| 
जापान के .खिलौने बनाने वाले श्रमिक संसार प्रसिद्ध हो गये हैं। wreaths 
सुनार का लड़का एक भ्रच्छा लुहार-सुनार हो जाता है अथवा Te 


'भी ag, भ्रज्ञिक्ित, रूढ़ियादी व cater हैं जिसके कारण उनकी सत्ता 
की है। प्रतः श्रमिकों की क्षमता में वृद्धि करने के लिये देश में शिक्षा मह 
चाहिये ताकि व्यक्तियों का हृष्टिकोण विस्तृत तथा वैज्ञानिक - हो सके वितो ह 
at भी मानसिक विकास होकर ये अधिक कार्य-दक्ष बन सके। ; 

- (३) भोजन, स्वास्थ्य तथा जीवन-स्तर (Food, ०३! 
of .।४।०९)-भोजन, स्वास्थ्य तथा जीवन-स्तर इन तीनों का मनुष्य वो म 
बहुत प्रभाव पड़ा करता है। (i) भोजन--मनुष्य को अपनी शारीरिक ब "I 
बनाये रखने के लिये पर्याप्त, पौष्टिक व स्वास्थ्य-प्रद भोजन की } 
है। ऐसे भोजन के प्रभाव में मनुष्य fda व शक्त हो जाता है i 
दिमाग अच्छी तरह काम करना बन्द कर देता है। he पाए्वाल NY 
भारतीयों की तुलना में मात्रा में अधिक व गुण में अधिक उत्तम TT 
हैं, इस कारण भी उनकी कार्य-क्षमता अधिक पाई जाती है। (7) # हे. 
स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता का उनकी कार्य-क्षमता से AT समच 
अस्वस्थ शक्ति-हीन व रोग-प्रस्त अभिक को न केवल बार-बार छदी र ` 
बरनु उसका जीवन दुःखी व उसका मन सदा खिन्न एवं al 
कार्य-क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः जो श्रमिक I i ' 
शक्तिशाली होता है, वह एक रोगग्रस्त, भ्रस्वस्थ, gaat व शिति “i 
भ्रभिक समय तक लगातार, बिना थके तथा कठित परिश्रम हो pe | 
इसलिये ऐसे" श्रमिक की क्षमता भी भ्रधिक होती है। (i) 
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प्रभाव पड़ता है जिसके कारण ऊचे जीवन-स्तर वाले रमि शी 2 | 
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बाले श्रमिकों से सदा अधिक ही होती है । किसी श्रमिक के ऊ चे जीवन-स्तर 
द कि उसे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य-वर्धक, प्रकाशयुक्त व. 
र्थं ae पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ व सुन्दर वस्त्र, चिकित्सा a शिक्षा की उचित | 
| तथा मनोरंजन के लिये कुछ साधन उपलब्ध Fi निःसंदेह ऐसे श्रमिक की । 
ni TE श्रमिक की तुलना में विक होगी जिसे जीवन की ये सब सुविधायें उपलब्ध | 
| गा इसके अतिरिक्त ऊ चे जीवन-स्तर को बनाये रखने के लिये मनुष्य सदा अधिक « : 
| हहीं हैं! करने के लिये प्रस्तुत रहता है। यदि माता-पिता का जीवन-स्तर ऊचा है, 
| id भी इस स्तर को बनाये रखने के लिये ग्रधिक प्रयत्न करते हैं जिससे इनका 
is स्तर भी ऊ चा रहेगा और ये भी अधिक कार्य-दक्ष रहेंगे He: भोजन का स्वास्थ्य 
a Dire स्वास्थ्य का श्रमिक के कार्य करने की शक्ति व इच्छा पर A अन्ततः उसके 
Egan परं प्रभाव पड़ा करता है । यदि ये सव बातें अनुक हैं, तव श्रमिक की 
१ क्वाय-क्षमता भ्रधिक हो जाती है । भारतीय असिक को क्षमता कस होने का << x 
भी है कि इन्हें पर्याप्त पौष्टिक व सन्तुलित भीजन नहीं मिलता है, गर्मी-सर्दी के 
ह लिये न्यूनतम वस्त्र तक नहीं भिल पाते हैं, रहने के लिये छोटे-छोटे व अस्वच्छ os 
| बहुत हो गन्दी बस्तियों में हैं. जिससे इनका जीवन-स्तर बहुत ही निम्न है। शिक्षा ह 
| प्रभाव के कारण इन्हें स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान नहीं है। यदि ये बीमार हो जायें तव 
| इनको चिकित्सा की सुविधायें नहीं हैं। अधिकांश भारतीय श्रमिकों के शरीर दुर्बल, 
| हृहियां निकली हुई तथा आंखें गोल, छाती बैठी हुई होती हैं जिससे वे. AS | 
| पस्थिपंजर के समान प्रतीत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जीवन व्यतीत करनेवाले | 
| श्रमिकों में मन लगाकर कार्य करने का उत्साह नहीं रह पाता हैं। are alte nae 
ह| प्ण हो जाने से मजदूरी कम मिलने लगती है जिससे जीवनस्तर व क्षमता और | 
a) प्रधिक क्षीणा हो जाती है aa: भारतीय श्रमिक निर्धनता, अभाव, मिसन पा रह के 
| कम उत्पादकता तथा कम मजदूरी के विषैले-चक्र (४10००७ Circle) में फसा ie . 
| कारण aga ही भ्रकुशल है । इस स्थिति में सुधार तथा कार्यक्षमता में वृद्धि हे पल । 
| एकमात्र उपाय यह है कि भारतीय श्रमिकों के जीवनःस्तर को उच्च करने ae 
# किये जाने चाहियें । यह तव ही हो सकता है जबकि न्यूनतम मजदूरी, शराव बी ae : 
ay से सम्बन्धित कानून बनाये जायें, शिक्षा-चिकित्सा की व्यवस्था की जाय तथा स | 
स ae सुरक्षा द्वारा श्रमिकों की आथिक सहायता आदि को जाये। भारतीय सः | 
¢: अव ठोस कदम उठाये हैं । oe 
व (४) शिक्षा (Education )—feret दो प्रकार को होती है 
«ll (को (General Education) तथा द्वितीय शिल्प-शिक्षा i es ee 
NS) सामान्य शिक्षा के नेक लाभ हैं-(1) इस प्रकार की शिक्षा सलामत / 
॥ fr (Broad Outlook) हो जाता है। बह सगे ता हैसा बल 
zi उसका कया स्थान है अथवा संयुक्त उत्पादन में उसका क्या भाग है । यह वात | 
(| पि उत्पादकत शांति के लिये बहुत लाभप्रद है और इस प्रकार pee! शांति अल अमिक जे 
८ पकता पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। (ii) सामान्य से अमिक योग्य व | 
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, चतुर हो जाता है । वह बहुत सी नेतिक, धामिक, सामाजि 
। समभकर इनका हल निकालने लगता है जिसके कारण इन 3 a 
पर पड़ने वाले कुप्रभावों से बच जाता है । (171) सामान्य fren बातों गे 
| शक्तियों का विकास हो जाता है, वह व्यवसाय की. गुप्त । at 
्ासानी से सीख लेता है, उसमें कायं को समभने, ठीक i Tae A 
विचारने व निर्णय लेने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। फलतः RR 
में वृद्धि हो जाती है। (iv) सामान्य शिक्षा से श्रमिक की बा ञे we 
हो जाता है। उसमें झात्म-निर्भरता, विवेक-शीलता, मननशीलता शो ह 
¦ गणता रादि गुण उतन्न हो जाते हैं। इन सव गुरा से युक्त ane हत ed 
कुशल हो जाता है। (४) सामान्य शिक्षा से श्रमिक इतना met Ny 
श्रम-संघों के संगठनों में उचित सहयोग देने लगता है और वह इन संधो act 
राजनी तिज्ञों के चंगुल में पड़ने से रोकता है। श्रम-संघों के स॒ ie Pf 
की क्षमता में भी वृद्धि होती है। (ख) शिल्प-बिक्षा के भी नेक ae 3 


od जाती है तथा (iv) शैल्पिक-ज्ञान प्राप्त श्रमिकों के निरीक्षण ( 
a भी कम आवश्यकता होती . है | संक्षेप में, श्रमिक की कार्य-क्षमता MEL 


1. कारखानों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। इसके fi a 
; देना चाहिये कि यो (Apprentices) की. संख्या निर्धारित करं गह 
| (Practical T फकट व मिलों को अमुक संख्या में विद्यायियों को ब्य रव 

Ly ie ica] Taining) प्रदान करना 0 शिक्षा की भ 
5 ee | ' व्यवसायी, व्यापारी भादि के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ होनी चाहिये | aa 
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हि सामान्य (General Intelligence)—sftmm की सामान्य-बुदधि 
“el ase पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की बुद्ध में किसी कायं 
a , स्मरण रखने अथवा निणंय लेने को योग्यता समाविष्ट है। एक 
eat सम्पन्न मिक मूर्ख श्रमिक से अधिक लाभदायक होता है क्योंकि (i) उसे | 
fs “य तक शिष्यता (Apprenticeship) की अ्ावदयकता होती है. प्रथवा काम | 

कम समय लगता है। (ii) कल-स्वामी को उसके निरीक्षण व 


भन में उसे बहुत ss 
Aly (Supervision) पर बहुत कम व्यय करना पड़ता है। (iii) उत्पत्ति-कार्य में 
[| 


बस्तुओं को बहुत कम मात्रा में बर्बाद करता है तथा (iv) ऐसा श्रमिक 


| re श्रमिक : 

| ब्र जटिल मशीनों को चलाना बहुत जल्द सीख लेता है आदि । भारतीय श्रमिकों 
ts पाइचास्य देशों की तुलना सें सामान्य बुद्धि बहुत कम पाई जाती है क्योंकि श्रमिक 

ग क्षित, TATA, रूढ़िवादी तथा भाग्यवादी हैं, इसीलिये इन्हें किसी नई वात को 

जने में देर लगती है । नये-नये आविष्कार करने या इन्हें ग्रहण करने की भी इनमें 
त्ता है । यह स्मरण रहे कि सामात्य-बुद्धि भी एक पैतृक गुण है जो बच्चों को 
अपने माता-पिता से प्रास होती है। इस प्रकार की बुद्धि के विकास के लिये देश में 
र शक्षा-दीक्षा का प्रसार तथा सामाजिक सुधार होना चाहिये। 

| (६) नैतिक गुण (Moral Qualities) afte के नैतिक गुणों का उसकी 
कार्य-श्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है । यदि श्रमिक में आत्म-विश्वास है वह आपत्तियों 
Sak समय घबराता नहीं है, कठिनाई के समय वह्‌ चतुराई से काम निकाल लेता है, वह 

गोर उसका समाज सम्य व प्रगतिशील है, वह ईमानदार व कत्तंव्यनिष्ठ हैं तथा सदा 
सन्न रहता है तब ऐसे “आचरण” वाले श्रमिक की कार्य-क्षमता बहुत अधिक पाई 
बायी क्योंकि वह अपने उत्तरदायित्व को समभता है और अपना काम मत लगाकर 
#९ करता है जिससे उसका काम मात्रा में ही नहीं बल्कि गुण में भी afew अच्छा दोता है। 
ह| इसके विपरीत जो श्रमिक अनुत्तरदायी है, ईमानदार व सदाचारी नहीं है, कमजोर है, 
णो केवल निरीक्षक की उपस्थिति में ही काम करता है और उसके हटते ही हाथ.पर | 
At रखकर ठाली बैठ जाता है अथवा जो हर समय किसी तरह समय pe करने ` 
| की सोचता रहता है तब ऐसा श्रमिक अकुशल होता 
‘i निर्भीकता, कत्तंव्यनिष्ठता जैसे नैतिक गुणों से श्रमिक 
Fi जाती है। श्रमिक के उक्त नेतिक गुण उसको शिक्षा-दीक्षा 


३९६ र्थंशास्त्र को रूप-रेल्न 


उन्हें विक रुपये का क्या करना है। यही कारणा wd 
दिन भ्रनुपस्थित हो जाते हैं। शिक्षा प्रसार, सर गहरी मिलते ae 
मजदुरी, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये उचित पिशी ve 
ऊंचा करके ही श्रमिक की नैतिकता उच्च की जा सकती है WS) 
| कार्य करने के स्थान का वा दै 7 
(ग्र) भ्रमिक के कार्य करने के स्थान का याता 
क्षमता इस वात पर भी निर्भर रहती है कि उसके काम नरश 
| किस प्रकार का है क्योंकि वह उस स्थान पर प्रतिदिन क Sey 
it करने के स्थान के वातावरण पर जिन वातों का प्रभाव a AY i 
: (१) कार्य-स्थान की दशा (Working Cal f 
करने के स्थान की दशाझों का उसके कार्य करने की 2 
म सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है--(1) कार्य करने की 


है, स्वच्छ व हृवादार है, अ्रकाश-युक्त है, गर्मी-सर्दी 


| a गन्दा है, जगह-जगह बदबू Ait है, कहीं ग्रंधेरा है तव कहीं कम नि 
अस्वास्थ्यपूणां > i 
हल घने व स्व वातावरण से श्रमिक की मानसिक ब ताक 
. ` "गः अनः कम हो जांती है जिससे उसकी कार्य-क्षमत | 


का मम की कार्य-क्षमता बहुत अधिक होगी । दुर्भाग्य से भाक : 
बटन नी ये बहुत os नहीं पाई जाती हैं। श्रमिक गर्सर बाने 
ह तार नह छत वाले मकानों में या ऐसे स्थान पर जहां गर्मीतरयं- 
| हीं होती, या ऐसे कारखानों में जहां भ्रत्यभिकः गन्दगी व बसू eR 
न ज्‌ नहीं हैं तथा जहां प्रकाशी हू 
SRE रा a करते हैं जिससे इनकी कार्य-क्षमता काफी कम हो 
ह. मरी ससे वनाकर उक्त दोषों को दूर करवाने का' प्रमल मि 
? र अधिक ठोस कदम उठाने की आ्ावश्यकता है। सर शत 


एक्ट में कारखानों में | 
तरह १५० से Bos को कम व नम रखने के लिये नियम ae 


श्रमिक नौकर खने arth 

Xo से अधिक स्त्रियां रखने वाले कारखानों में विशेष मं 

` है। नहाने-घोने व a रखने वाले कारखानों में fagag गी था हि 

अनिव्रायं कर दिया गया 
नहीं हैं । 


एह की सुविधायें प्रदान करना प्रत्येक बडे कार ही. 
है। परन्तु छोटे-छोटे कारखानों में भव भौ | क 


टे तथा इनका बितरण (Workit 
अमिक से कितने घष्टों तक िरंतर कग 
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ह. कार्ये-क्षमता पर बहुत प्रभाव pay क्योंकि प्रत्येक अभिक की 
क ब मानसिक शक्ति सीमित होती है । यदि श्रमिकों से निरन्तर तथा झधिक समय 
काम लिया जायगा तब थकावट से उनकी मानसिक व शारीरिक शक्तियां शिथिल हो 
E जिसके कारण न केवल वस्तु कम मात्रा में वरमू यह गुण में भी कम अच्छी 
होते लगेगी । जो श्रमिक बहुत समय तक कठिन परिश्रम से कार्य करते हैं उनका 
भी शीघ्र ही बिगड़ जाता है ग्रौर अस्वस्थ व सदा खिन्न रहने के कारण इनकी 
में भी बहुत कमी हो जाती है । इनके विपरीत यदि श्रमिकों से उचित धण्टों तक 
| लिया जाता है तथा कार्य-काल के बीच में कुछ भाराम (Recess) दिया जाता है, 
my झाराम से थकावट दूर हो जाती ह्‌ ate श्रमिक पनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त 
fy रे फिर दुबारा मेहनत से काय करने लगते हैं। यही कारण है कि प्रगतिशील देशों में 
कों से सप्ताह में अधिक से अधिक ४८ घण्टे काम लिया जाता है ताकि थ्रमिकों को 
ह दिन ८ घण्टे से अधिक कार्य नहीं करना पड़े और इसमें भी ३-४ घण्टे काम करने 
ec बाबा या एक घण्टे का आराम दिया जाता है। थ्ाजकल यह मत प्रधिक जोर पकड़ 
% ८ घण्टे की कार्य-प्रवधि घटाकर ५-६ घण्टों की कर देनी चाहिए। भारतवर्ष 
इस समय कार्य करने के घण्डे तथा इनके वितरण के सम्बन्ध में संतोषजनक स्थिति है। 
हों को प्रायः छुट्टियां, आराम, वेतन तथा अनेक प्रकार के भत्ते व ग्रलाउन्स आदि 
कुछ ठीक-ठीक प्रकार से मिलने लगे gs 
(३) पुरस्कार को पर्याप्तता, समीपता तथा प्रत्यक्षता (Adequacy, 
Mi\earness and Directness of Reward) — (भ) पर्याप्तता:--(1) श्रमिक को 
Wigs कार्य का पर्याप्त प्रतिफल मिलना चाहिये ताकि वह सन्तुष्ट रहे ्रौर मन लगाकर 
यं करे । फलतः उसकी कार्यक्षमता अधिक हो जायगी । (ii) यदि श्रमिक को पर्याप्त | 
ie ययेष्ठ प्रतिफल मिलता है, तव उसका जीवन-स्तर शनैः शनेः उच्च हो जायगा । वह G 
We जीवन-स्तर को उच्च वनाये रखने के लिये भरसक प्रयत्न करेगा जिससे उसको 


बात: का उ 


tie 
Ni 


tr 


ry 


केर सकेगा | इस स्थिति में चकि श्रमिक अपने काँय में दिलचस्पी नहीं लेता है, 
rie लेये इसकी उत्पादन-क्षमता भी कम हो जाती है । (म्रा) समीपता व ज्ञीक्नताः-- 
| करने के बाद श्रमिक को भ्रपनी मजदूरी भी शीघ्र ही मिलनी चाहिए क्योंकि तब ही 
से प प्रतिफल में निकट सम्बन्ध समझ सकेगा । यदि श्रमिक को काम समाप्त दोनेक ३ | 
Be बाद में ही मजदूरी मिल जाती है या मिलने की आशा है, तब वह बहुत मग लगा Hl 
he | चरना वह मात्रा में कम या गुणा में कम अच्छी वस्तुएँ वेमन से उत्पन्न 
OF an षताः -अभिक को अपनी मजदूरी वस्तुओं के रूप में या काम कले | 
anil उधार के रूप में नहीं वरनू द्रव्य के रूप में ही मिलनी चाहिए क्योंकि तब. 
Ee से प्राप्त होने बाले लाओों को ठीक-ठीक झांक सकता है अथवा तब ही 


Tate सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है। भतः अमिक के पुरस्कार की पर्याप्तता, | 


| पक । 
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.` समीपता, शीघ्रता तथा प्रत्यक्षता का उसकी कार्य-क्षमता पर । 
है । भारतवर्ष में यद्यपि सजहुरी कम ही दी जातो है, परन्तु इसमे 


« बढ़ाकर उनकी मजदूरी भी बढ़ाई जाय | 


` है जो समय-समय पर टोका जाता है या जिससे बलपुवंक कायं (Amt 


,' नतिक-स्तर उच्च करके ही हो सकता है । 


का गुरा अवइ है । स्थिति में उशा तव ही हो सकता है जबकि बा Ne 
(४) भावी उन्नति की आशा (Hope of Pro ४ 
को यह श्राशा है कि वस्तुयें धिक मात्रा में या अधिक है 3)-प 
उन्नति हो जायगी भ्रथवा उसको अधिक लाभ प्राप्त होगा, तब वह Rei 
भरधिक मात्रा में व गुण में अ्रधिक उत्तम वस्तुएं उत्पन्न करेगा जोजा al 
ही परिश्रम करे, कितनी ही धिक वस्तुएं उत्पन्न करे तथा कसी ह 
बस्तुयें बनाये परन्तु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा प्रयवा उसके 
नहीं होगी । उन्नति की ्राशा ही श्रमिक को रक्त और पसीना एक करे ३४ है 
हित करती है | अतः भविष्य में उन्नति की थाशा नहीं होने पर ans es प्र 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कारखानों मे: भि 
दिता को प्रोत्साहित करने के लिये लाभ-विभाजन (Profit 917/११) 
, की गई है ताकि कारखाने के लाभों में से हिस्सा बांट लेने की onde 
अधिक मन लगाकर कार्य करे । इस समय भारतवर्ष में भी कुछ उद्योगों परत 
की प्रणाली भ्रपना ली गई है । 
(५) कार्य की स्वतन्त्रता (Freedom of 07) - कायं नैह 
श्रमिक की कार्यक्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। जो श्रमिक aT 
स्वतन्त्र है या जिसका मालिक उसमें बहुत विश्वास करके कायं का दागित से 
है या जो श्रमिक अपने कार्य में समय-समय पर टोका नहीं जाता है ग्रौर छे 
आदेशों से तंग नहीं किया जाता है चह उस श्रमिक की तुलना में बहुत बाग 


५ A 


A. 


कुली) लिया जाता है या जिसके कार्य में समय-समय पर नये-नये गरादेशे | 
जाता है या जिसके कार्य में विभिन्न प्रकार की asst डाली जाती हैं 
स्थितियों में बाद वाले श्रमिक की कार्य करने की इच्छा कम हो peat 
कार्य-क्षमता में भी कमी हो जाती है। भारतीय श्रमिक प्रशिक्षित है 
उसका नेतिक-स्तर नीचा है बल्कि उसमें झनुशासन की भी कमी है। व 
उसके कार्यों पर कड़ा नियन्त्रण रखना पड़ता है और समय-समय ne 
ia पड़ते हैं। सम्भवतः उसकी झ्कुशलता का एक कारण यह मी र 
कार्य में पुरांतया स्वतन्त्र नहीं है । इस .स्थिति में सुधार, शिक्षाअतार मे | 
se Mn क (Nuture of भ) का 

प्रकृति पर भी निर्भर । कुछ काय रत्य 
होते हैं जिन्हें करते-करते श्रमिक का a = जाता है। काये करे 
जाने पर स्वतः ही उसकी कार्य-क्षमता भी कम हो जाती है । इसीलिए." i 


oA TRG A ie ae a ie ee ETE 
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| नहे ताकि कार्य नीरस व अरुचिकर नहीं हो TH । यही कारण है कि कारखानों 
होती | छुट्टी के बाद श्रमिकों के खेल-कूद अथवा मनोरंजन की व्यवस्था की जाने लगी 
वें कार्य os a झपने जीवन में विभिन्नता अनुभव कर सकें क्योंकि जीवन की नीरसता, 
\ ताकि रसता की अपेक्षा कार्य-क्षमता के लिये भ्रधिक घातक होती है। भारतवषं में 
i Ss कारखानों के मालिक श्रमिकों के खेल-कूद, मनोरंजन ग्रादि के महत्व को समझने 
‘i 5 झौर अपने कारखानों में इसकी उचित व्यवस्था करने लगे हैं । परन्तु कृषि-अमिक 
oa rer में कायं करने वाल श्रमिकों के लिए 'ग्रभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो 
र प्राम-पंचायतों तथा जिला-परिषदों को ही इस ओर कदम उठाना चाहिये । 
ihe देश व समाज का वातावरण 
| (इ) श्रमिकों को क्षमता पर देश व समाज के वातावरण का प्रभाव:-- 
३६३ ब समाज में पाई जाने वाली बे बातें जिनसे श्रमिकों की क्षमता भावित होती है, इस 
re प्रकार हैँ:--(१) जलवायु (Climate)—(3) कार्य करने की इच्छाः-जलवागु का मनुष्य 
३) ही काम करने की इच्छा व सामथ्य पर प्रत्यक्ष भनाव पड़ा करता है । गमं जलवायु भें 
मानसिक व नैतिक गुणों के क्षय से श्रमिकों को कार्य-क्षमता घट जाती है। 
तव ही मन लगाकर तथा परिश्रम से काम करता हैं जवकि न तो अधिक सर्दी 


4 करता है और श्रत्यधिक गर्मी में उसे बहुत आलस्य आता है, थकावट शीघ्र हो जाती है, 
|| तथा तनिक परिश्रम करने पर ही वह पसीने में लथ-पथ हो जाता हैं। परन्तु शीतोष्ण 
| जलवायु मनुष्य को स्वास्थ्य, बलिष्ठ तथा कठिन से कठिन कायं करने योग्य बना देती है। 

of भरतः कार्ये-क्षमता की इष्टि से शीतोष्ण जलवायु सर्वोत्तम है । (11) कायं करने की आव- 
"९ | चयक्ताः--जलवायु मनुष्य की काम करने की आवश्यकता को निर्धारित करके उसकी 
oe कार्य-क्षमता को प्रभावित करती है। संसार के कुछ भाग “प्रचुरता के क्षेत्र” हैं, az 
| भुमरध्य-रेखा के आस-पास के क्षेत्र । यहां पर फसल उगाना बहुत सुराम होता है जिससे | 
qe) इस क्षेत्र के निवासियों को अपनी आावद्यकताओों की सन्तुष्टि के लिए अधिक परिश्रम ( 
=| नहीं करना पड़ता है । परन्तु संसार के कुछ भाग “दुलंभता के क्षेत्र” हैं । इसके अन्तर्गत । 
4 ठण्डे व पर्वतीय क्षेत्र आते हैं । ऐसे शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र के निवासियों को अपने ` | 
कं जीविकोपार्जन के लिए अत्यन्त कठिन परिश्रम करना पड़ता हैं जिससे इन स्थानों के | 
| मनुष्यों को त्यन्त परिश्रम करने की श्रादत पड़ जाती है। यही कारण है कि प्रायः रु 
“ a पहाड़ी व ठण्डे प्रदेशों के नागरिक, गम प्रदेशों के नागरिकों की तुलना में, अधिक परिश्रमी _ | 
21 पथा कार्य -कुशल होते हैं। (iii) झावइयकतायों की संख्याः--जलवायु AIM की झाव- | 

| 


a Gari की संख्या, उसके जीवन-स्तर तथा महत्वाकांक्षा पर प्रभाव डाल कर उसकी , 
') का्य॑-क्षमता को प्रभावित करती है। आयः गर्म देश के निवासियों का जीवनःस्र' तिमत 
4 होता है जिससे उनकी आवश्यकताएं संख्या में कम तथा सरल होती हैं। आवश्यकताई | 
0) कम व सरल होने से मनुष्यों को इनकी सन्तुष्ट के लिये भी कम भयते तथा कम ' 
| pir पड़ता है जिसके कारण वह अधिक दल नहीं बन पाता है। सारतबे ए | 

| भदेश है, जीवन-स्तर निस्त होने के कारण नागरिकों की आवक्मकताये बहुत कम हैक र 
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थोड़े से प्रयत्नों से ही सन्तुष्ट कियां जा सकता है। फलतः इः 

तथा दक्ष नहीं हैं । आजकल जलवांयु की प्रतिकूलता को नख रषि ध 

. (Refrigerators), बिजली के पंखे तथा अन्य अनेक कमन में हि | 
किया जाने लगा है । यद्यपि देश की जलवायु गर्म है, परन्तु नमी 

midifiers) के उपयोग से, गर्मी के, अ्मिकों की काय. गे 

को कम करने या दूर करने का प्रयत्न किया जाता है । \ 

(२) सामाजिक दशाये (Social Conditions) ऽन्न = ` || 
| सामाजिक प्रथाश्रों एवं समाज के संगठन का भी . प्रभाव पड़ता भ 

हमारे देश में प्रायः मनुष्य का व्यवसाय उसकी रुचि, योग्यता, मानप्रिक इ 
को ध्यान में रखकर नहीं वरनू जाति-प्रथा के अनुसार निर्धारित कर fen x 

अक्सर कार्य-क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। (४) संयुक्त-परिवार हा 
प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि परिवार के एक सदस्य को बरनी | 

पादक सदस्यों पर भी व्यय करनी पड़ती है जिससे उसमें अधिकाधिक ह | 

करने का, उत्साह नहीं रहता । अन्ततः उसकी कार्य-क्षमता घट वातीह 

मनुष्यों के शिक्षित तथा वयक्तिक भावनाओं से प्रभावित हो “शाने हे ‘I 

सामाजिक प्रथाओं के प्रतिबन्ध शिथिल होते जा रहे हैं, परन्तु इनसे न 

बाले कुप्रभावों का झभी पुरा लोप नहीं हुआ है। a 

(३) धर्म व घामिक प्रथायें (Religion and Religious Custom! 

`: देशवधमं व धामिक प्रथाओं का भी श्रमिकों की कार्य-क्षमता पर प्रभाव % 

(i) व्यवसाय का चुनावः--धामिक विचारधारा कभी-कभी व्यवसाय इरे बेह 


| 
“शमता र | 
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(४) राजनैतिक दशायें (Political Conditions) कि at) 
i 5 का भी यहां am की कार्य-क्षमता पर प्रभाव पड़ा करत ० i 
` है जिससे कक श में राजनैतिक भ्रान्ति भ्रौद्योगिक भाड़ों की 

AGE की क्षमतां पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (ii) ctl 
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श्रमिक की कार्य-क्षमता ४०१ 
श्रमिकों का नैतिक पतन हो जाता है जिससे ये. भ्रपने श्राप में विश्वास at 
a इनकी क्षमता भी घट जाती है। भारतवर्ष के श्रमिकों की कार असली | 
| ब, ras कारण यह भी है कि हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है जिसने देश- | 
क्के नैतिक ब चारित्रिक-स्तर को काफो गिरा दिया है। परन्तु उक्त परिस्थिति 
Ry 5 स्वतन््रता प्राप्ति के वाद काफी परिवर्तन हो गया है । चूँकि राष्ट्र का नैतिकःस्तर एक- 
| aati उच्च नहीं किया Hele सकता,. इसलिये श्राशा यही है कि निकट भविष्य में राज- 

| नतिक परिस्थितियों के * की क्षमता पर पड़ने वाले कुप्रभाव दूर हो जायेंगे । 
३ (४) श्रम सम्बन्धी कानून तथा उनको सामाजिक सुरक्षा (Labour 
Laws and their Social Security )-किसी देश की सरकार ने श्रम-सम्बन्धी कातून 
| क्रस प्रकार के बनाये हैं, इस वात का प्रभाव भी श्रमिकों की कुशलता पर पड़ता है। 
| क्री कातून, कायं के घण्टे, मजदूरी व इसका भुगतान, सामाजिक सुरक्षा तथा अम 
Mell) garg के कार्य आदि से सम्बन्धित कानूनों का श्रमिक की क्षमता से घनिष्ट सम्बन्ध होता 
|| है। इन कानूनों के श्रमिकों के हित में होने पर उनकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। 


Me) यद्यपि भारतवर्ष में अस सम्बन्धो कातुन अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में कम उत्तम 


| है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि सरकार ने इस ओर काफी सन्तोषजनक प्रयास 
} क्या है रौर इस गोर और ग्रधिक प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि सरकार शिक्षा के 
| प्रसार तथा श्रम-भलाई के कार्यो को करके उनकी क्षमता बढ़ा सकती हे। 
प्रबन्धक की योग्यता व गुरा 
हा (ई) असिक को कार्य-क्षमता पर प्रबन्धक को योग्यता व गुण का | 

हि, प्रभाव--भ्रवन्धक की योग्यता पर समस्त व्यवसाय की कुशलता में सफलता निर्भर | 
कि रहती है---(1) उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को अनुकूलतम झनुपात में व्यवसाय में जुटाना- | 
फ | किसी. व्यवसाय में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पत्ति तव ही होती है । जबकि उत्पत्ति 
| $ विभिन्न साधनों को एक अनुकूलतम अनुपात में जुटाया जाता है । प्रबन्धक का यह एक ' 
ह| पहतवपृणं कायं है कि वह व्यवसाय में भ्रयुक्त किये जाने वाले साधनों का अनुपात 
ts करता है। यदि प्रवन्धक योग्य व कायं-कृशल है, तब तो वह साधनों को 
है न मे अनुपात में जुटाकर अधिकतम उत्पत्ति कर सकेगा वरना नहीं | यदि वह अपने | 
है म॑ सफल है, तब तो प्रत्येक साधन भी अधिकतम. क्षमतावान होकर उत्पादन में 
| ew ne नरना प्रबन्धक की अयोग्यत्ता के कारण श्रमिकों की कार्य-शक्तिभी | 
if 77 रह जायगी । अतः जितना कुशल प्रवन्धक होगा, उत्पादन का प्रत्येक साधन 
ना क कायं-दक्ष होगा । (ii) श्रमिकों को योग्यता पहचानने तथा अम 

॥ अभिक की त विभाजन करने की योग्यता-- यदि प्रवत्मक में यह गुरा हैं कि वह _ 
| काय cae को पहचान कर उन्हें उनकी योग्यतानुसार काम सौंपता हैं, उत्तकी 
जान अनुसार उन्हें वी व जार देता है, उनको शिक्षा-दीक्षा ब शेल्पिक- 
OY) काम हा उप-समूहों में बांटकर श्रम-विभाजन प्रणाली का उपयोग ae 
हैं| हो जाया और „=. बैक एक तरफ तो व्यवसाय का उचित संगठन करने 
us | र दुसरी तरफ श्रमिकों से भ्रधिकतम काम ले सकेगा जिससे उत 
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प्रत्यधिक हो जायगी । (iii) जम-स्वामी का व्यवहार 
प्रति La रखता है तथा उनके कष्टों को aT IG भभा | 
का प्रयत्न करता है, तब उसके AHH सन्तुष्ट रहेंगे, उनमें ay, Ra, 
भावनायें तथा मालिक के प्रति वफादार रहने की इच्छा जागृत शे am 
भेहनत से व मन लगाकर कर अधिक उत्पत्ति का प्रयत्न रत 
. यदि मालिक वात-वात पर श्रमिकों से झगड़ा करता है, जरा-जरा सी त 
ge लेता है, श्रमिकों को निकाल देने की सदा घमकी देता Ry 
garde रहेगा और श्प्रसन्नता के कारण वे मन लगाकर कायं ह | 
तरह औद्योगिक शान्ति के लिये ate दूसरी तरफ श्रमिकों की क्षमता ध द 
ame का भापसी सम्बन्ध बहुत fi होना चाहिये। भारते के 
झनुभदी प्रबन्धकों की बहुत कमी है जिसके कारण बड़े-बड़े कारखानों के || 
प्रबन्धक बुलाने पड़ते हैं या उद्योगों का भ्रबन्ध किसी विदेशी भेनोजिग Beall 
aging Agencies) को सॉपना पड़ता है। प्राय: विदेशो प्रवन्धकों के falas 
की गर्म जलवायु अनुपयुक्त रहती है तथा वे हमारी भाषा को भी नहीं म 
जिससे वे हमारे श्रमिकों से भली प्रकार व्यवहार नहीं करने पाते हैं। झह 
' झावद्यक है कि होनहार व योग्य भारतीय युवकों को विदेशों को भेजकर पर 
कार्यों की ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए ताकि इनके कार्यों से भारतीय भरमिकों बे 
भी वृद्धि हो सके | 


अन्य बातें | 

(उ) श्रमिकों को कार्य-क्षसता को प्रभावित करने वालो ग्रसे 

ये बातें इस प्रकार हैं-- . 

(१) श्रमिकों की गतिशीलता (Mobility of the Labourers) 

_. की गतिशीलता (प्रादेशिक या व्यावसायिक) का उनकी कार्य-क्षमता पर भी क 
पड़ा करंता है। यदि श्रमिक बार-बार कार्य-स्थान या व्यवसाय बदलते @ 
. ` उनकी क्षमता भी कम' हो जाती है। भारतवर्ष में पाइचात्य देशों को तर * 
' श्रम-वर्ग नहीं पाया जाता है । कारखानों में काम करने वाले श्रमिक प्रायः ग | 
 ग्ावोंमेंरहने वाले होते हैं जहां पर उनका घर, उनका परिवार तथा wae 
`` इुकड़ा होता है। इन्हें अपने गांव से अधिक लगाव रहता है झर AA 
| छुट्टी लेकर या कारखानों से गैरहाजिर होकर, ये भ्रपने गांव को जाते रह 
गांव के श्रमिक कारखानों में काम करने तब ही पाते हैं, जब उन्हें १९ | 
रहता हैं श्रौर फसलं कटने के समय पर ये फिर गांव वापिस पहुँच iN | 
प्रकार की गतिशीलता का श्रमिकों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है 
|. एक बड़ी हानि यह है कि कारखानों में स्थायी तौर पर लगे नहीं ' 
` पर्याप्त शैल्पिक दक्षता प्राप्त नहीं करने पाते हैं। इस दोष का fear 
. है जबकि श्रमिक स्थायी तौर से शहर में रहें भौर यह तब ही सम्मर्द | 
त केन्द्र उनके लिये श्राकर्षक बनाये जायें । a 


श्रमिकों को न केवल ऊची मजदूरी दिलवाने का प्रयत्न करते हैं वर उनकी शिक्षा- | 
ये झ्रादि से सम्बन्धित ्रम-कल्याण सेवाओं को भी या तो उपलब्ध कराते | 
हैं या स्वयं इनकी व्यवस्था करते ee श्रमिकों ae में बहुत वृद्धि हो जाती 
है । इसके विपरीत यदि श्रमिक संगठित नहीं हैं तव इन बाध्य 'होकर कम मजदूरी पर॑ 

कार्य करना पड़ता हैं तथा इन्हें जीवन की अन्य सुविधाये भी उपलब्ध नहीं होती हैं 
, जिससे इनकी काय-क्षमता बहुत बट जाती है। भारतवर्ष में भी यद्यपि अम-संघ आंदोलन | 
| छा इतिहास काफी पुराना हो गया है, परन्तु पाइचात्य देशों की तुलना “में यह प्रधिक | 
| जति नहीं कर सका है और अभिकों के हित में संघों द्वारा जो कार्य विदेज्ञों में किए | 


चाते हैं, चू कि भारतीय श्रम-संघों द्वारा प्रायः ये कार्य या तो किए ही नहीं जाते झयवा 


| कार्य-क्षमता में वृद्धि के लोभ ४ 
अमिकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि के लाभ (Advantages of the Incr! 

ease in the Efficiency of the Labourers): मिकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि ह 
| जाने से समाज के विभिन्न वर्गों को बहुत लाभ होता है--(1) उपभोक्ताओं को लाभ_ | 
बूकि श्रमिक कम समय में मात्रा में अधिक तथा गुण में धिक उत्तम वस्तुएं उत्पन्न 
करने लगते हैं, इसलिये वस्तुओं का लागत-व्यय कम हो जाता है । लागत-व्यय के कम | 
हो जाने पर, अन्य बातें समान रहने पर, बस्तुओं का मूल्य भी कम होता है । मूल्य कम | 
हो जाने पर समाज का निर्धन वर्ग. तक इन वरतुओं का उपभोग करने लगता है जिससे 
. उनका जीवन-स्तर शनैः-शनेः उच्च हो जाता है । (ii) उत्पादकों एवं पू जपतियों को लाभ- 
श्रमिकों की क्षमता में वृद्धि से उत्पत्ति-का्यं में अम-विभाजन प्रणाली का तया मशीनों 
का प्रयोग बढ़ जाता है और इनकी टूट-फूट का व्यय भी कम हो जाता है। मशीतों के | 
प्रधिकाधिक उपयोग से बड़े पैमाने पर उत्पत्ति बहुत कम लागत-व्यय पर होने लगती है| 
जिससे उत्पादकों का लाभ भी बढ़ जाता है। कार्य-उत्पत्ति में प्रयोग में भाने वाली कच्ची | 
« सामग्री की अपन्ययिता दूर या कम हो जाती है क्योंकि कुशल श्रमिक वडे ना 


Re Bi OOO 


` उपयोग करने लगते हैं । कुशल श्रमिक अपने कार्य का दायित्व स्वयं समभते हैं, ये बिता 


| (iii) समाज व राष्ट्र को लाभ--अश्रभिकों की क्षमता में वृद्धि से सम me 
। > क इक ig, 
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{Yo अर्थशास्त्र को हप-रेखा 


बहुत लाभ होता है। उत्पादन-क्षमता में वृद्धि से श्रमिकों की 
¦  कलःस्वामी भी उनकी क्षमता को वचाये रखने के लिये अनेक oe 
¡ लगते हैँ । फलतः श्रमिक भी सन्तुष्ट रहते हैं और देश में ee FRM ३ 
जिससे देश का अत्यधिक शद्योगिक विकास हो जाता है। न | 
। इसलिये प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन न्यूनतम लागत प्र ङ्ग i भ, 
निर्यात में वृद्धि हो जाती है और राष्ट्र इन निर्यातों के बदले मे बज है fie 
` 'गत या उपभोग-पदार्थों की आयात करने में सफल हो जाता है RA 
अधिक ौद्योगिक व व्यापारिक प्रगति होती है, प्रति व्यक्ति भ्राय 
. शनैः समस्त राष्ट्र का जीवन-स्तर उच्च हो जाता है। ग्रतः यदि 6) ९६ 
¦ कुशल हैं, तब ज़ केवल उत्पादकों को बहुत श्रविक त on ee Wy! 
` ` बिकास भी बहुत ज्यादा हो जाया करता है । चू'कि भारतीय श्रमिक “3 
हैं, इसलिये देश को उपरोक्त लाभ पुणंतया प्राप्त नहीं हो रहे हैं। 
: परोक्षा-प्रश्न 
` उत्तर प्रदेश, इन्टर झा स, 


में र 
` भी त्त 
; 


१. उत्पादन के साधन.की कार्य-क्षमता से क्‍या तात्पयं है ? ह 
; किन-किन बातों पर निर्भर होती है ? (१६६०, १६५२) । ह 
कायं .क्षमता के प्रधान कारण क्या हैं ? वे कैसे और किस सीमा तक दर किये | 
। हैं (१९५८) 1 ३. श्रम की कार्य -क्षमता (Efficiency of Labour) पर नोट 
` (१६५७) । ४. श्रम की कार्य-क्षमता (Efficiency of Labour) sta ग 
॥ भारत में श्रम की क्षमता बढ़ाने के लिये जो कार्य करने चाहियें, उनका विवेच भ 
(१९५५) 1 A. भारतीय कारख्ञानों का श्रमिक श्रमेरिकन कारखाने के भार 
क्या आप इस मत से सहमत हैं ? यदि हुँ, तव कारण है 


सध्य-भारत, इण्टर वे Blo Fo घार स्‌, 


मजदूर ea ed ae -कृशलता पर किन बातों का प्रभाव पंड़ता है? का गए 
उत्पत्ति का soe : (इण्टर १९६०, १९५५) । २. “श्रम की कार्यः| 
. क्या कहना SE Rg कारण है ।” भारतीय श्रमिक की का्ं-क्षमता के वा| 
। चाहते ou (इंटर १६५७) । ः 

| हे सागर व नागपुर, Jo Yo ie स्‌, ; 
की दलता Me कारणों पर निर्भर करती है ? (सा० te 
वेया बोध होता है ?. तों पर गि 
©? (Ato gays) | होता है ? श्रम की दक्षता किन वा ५ 


। , राजस्थान, इण्टर व हा० Ho oe 2 
ss (en की कुशलता का क्या अर्थ है ? किन बातों पर श्रम की री 
et १९६०) । २. भारतीय श्रमिकों की अक्शलता a 

| सुधारने के लिये सुझाव दो (gto Ho १६५९) । 
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भ चुने TA ओर उनके उत्तर का संकेत 
a प्रहन १-“भारतीय कारखाने का अमिक प्रमेरिकन कारखाने के असिक से कम 


2 ee कुशल है ।” बया श्राप इस मत से सहमत हैं ? इस कम कुशलता के बया मुख्य 
के! Sat ? इसमें सुधार के सुझाव दीजिये अथवा, 'अम्त की क्षमता अमिक के स्वास्थ्य, 
र षक्ति, शिक्षा, महत्वाकांक्षा, विश्वसनीयता 'पर निर्भर है ।” बया झाप इस मत से सहमत 


हैं ? अम की क्षमता को प्रभावित करने चाली अन्य बातों का भी उल्लेख कीजिये । 
ग्रथवा, श्रमिक को कार्य-क्षमता से झाप क्या समझते हैं ? इसको निर्धारित करने वाली 
कौन-कौन सी बातें हैं ? यह केसे बढ़ाई जा सकती हैं ? | 
, संकेत-- उत्तर के तीन भाग हैं-प्रथम, कार्य-क्षमता की परिभाषा देकर इसकी. 
| व्याख्या कीजिये, एक दो उदाहरण देकर बताइये कि भारतीय. श्रमिक ग्रमेरिका तथां 
| ger पाश्‍चात्य देशों की तुलना में कम कार्ये-कुशल हैं (एक पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में 
'| भारतीय उदाहरणों के आधार पर उन वातों को स्पष्ट कीजिये जिनके कारण भारतीय 
| श्रमिक कम कुशल पाया जाता है । अपने उत्तर में साथ ही साथ उन सुझावों को भी 
रे प्रस्तुत कीकिये जिनसे श्रम की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है (पांच-छःपृष्ठ) । तृतीय, _ 
| एक परे में निष्कपं निकालिए कि यद्यपि भारतीय श्रमिक भ्राज भी अपेक्षाकृत कम कुशल | 
WE) हैँ, परन्तु स्वतन्त्रता के पछ्चातु से परिस्थितियों में ऐसा भ्रनुकूल परिवर्तन हो रहा है कि | 
Che! ग्रव शनैः शनेः श्रमिक की कुशलता में वृद्धि होने लगी है (झाधा पृष्ठ) । | 
अहन २ अम की कार्य-क्षमता का क्या ग्रथ है एक सिल स्वामी श्रमिकों की | 
£| कुशलता में किस प्रकार बुद्धि कर सकता है ? थवा, यदि भ्राप किसी मिल के मॅनेजर | 
sie) बना दिये जाये, तब श्राप अपनी मिल के अमिकों को क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या | 
Ga] उपाय करेंगे ? sat 
; : सकेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, एक उदाहरण के आधार पर श्रमिक की 
॥ काय क्षमता का भ्र्थं समझाइये और यह बताइये कि पाइचात्य देशों की तुलना में | 
me) भारतीय श्रमिक अज भी बहुत कम कुशल हैं (एक पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग ry | 
re) DHT को विस्तार से बताइये जिनको अपनाने से एक योग्य मिल-मालिक या मिल- 
| मेनेजर श्रमिकों की क्षमता में वृद्धि कर सकता है, जैसे-- शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था = 


विशेषतया शैल्पिक-शिक्षा व व्यवहारिक ट्रेनिंग, 
| काय की उचित 


३% 3४ मूलतः 
| Seater मिले, 


= 


ees A od 


a पा तो स्वयं व्यवस्थित 
4 PRAT देना आदि ( 


पांचःछः पृष्ठ) | 
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प्रथंशास्त्र की रूप-रेखा 


3 गुण, पैतृक गुरा, सामाजिक व राजनैतिक परिस्थितियां, apes _ _ | 
ects sere, शमिकों की गतिशीलता, श्रमिकों के नह 
अतिरिक्त उन्हें अपने उत्तर को इस ढंग से लिखना चाहिए कि यह सा 
मिल-मालिक या मैनेजर भपने कारखाने के श्रमिकों की क्षमता को am} 
: रू a 
afer कार्य कर सकते हैं । 
| Set ३--राज्यसत्ता जिन मुख्य साधनों द्वारा अभिकों कौ कुशताक || 
| है, उनको इंगित कीजिए । उत्तर भारतीय सन्दर्भ में लिखिये। अथवा, ध 
में अमिकों की क्षमता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक होते हैं ? | 
संकेत--उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम, एक पैरे में श्रमिकों की $ 
एक उदाहरण द्वारा बताइये ATT यह भी स्पष्ट कीजिए कि भारतीय fig 
देशों के श्रमिकों की तुलना में कम कुशल हैं (आधा पृष्ठ) । दवितीय, इस गा 
' सब तरीकों या कानूनों को भारतीय उदाहरण सहित बताइए जिनको aE 
; श्रमिकों की क्षमता में वृद्धि कर सकता है, जैसे-- प्रगतिशील फॅब एस $|_ 
: विशेपतया कार्यं करने के स्थान, कार्यं करने के घन्टे व इनका वितरण, म 
भुगतान, कृत्रिम साधनों द्वारा जलवायु को नियन्त्रित करना आदि के समवे | 
। Sit ate जिनका पालन कारखाने के मालिकों को निवार्य रूप में कला a 
: संघ सम्वन्धी एक्ट्स ताकि श्रमिकों और मालिकों में भौद्योगिक शांति रखे 
। जिक सुरक्षासम्बन्धी एक्ट्स जिनसे श्रम-कल्याण कार्यों की व्यवस्था हो फे 
¦ दीक्षा की व्यवस्था सामाजिक व घामिक कुरीतियों के कुप्रभावों को दूर करे त 
की नैतिकता को उच्च करने के हेतु प्रचार आदि । श्रम-संघ श्रमिकों की षा 
है दो तरह से बढ़ा सकते हैं--प्रथम, ऊंची मजदूरी दिलवाकर ताकि HATTA) fi 
सके तथा द्वितीय, स्वयं श्रम-कल्याण कार्यों की व्यवस्था करके (छः पृष्ठ । 
तोट उत्तर में जातीय gu, पैतृक गुणा आदि के सम्बन्ध THN 
श लिखना चाहिए। | 
: TA ४--अमिकों की क्षमता में बुद्धि से उपभोक्ता, पूजीपति ता | 


को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है अथवा, श्रम की कार्य-कुशलता का हल 1 
ale Bie 
iil 


€ 


. , संकेत-त्तर के दो भाग हैं-प्रथम, श्रम की कार्यक्षमता 
सहित समभाइये (शाधा पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग भें श्रमिक की र्त 
समाज के विभिन्न वर्गों को तथा राष्ट्र को जो लाभ होते हैं उन्हें am ‘Ie 
WITH अपने उत्तर में श्रमिकों की क्षमता को प्रभावित करने वाली वा ||- 
नहीं करना चाहिए । ae 

_ भइन ५--अमिकों की शिक्षा, उनके जीवन-स्तर तथा " | 
उनकी कार्य-क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है ? ै = 
संकेत- भारस्भ में कार्यक्षमता का गर्थे एक उदाहरण a 
Fo ee OR बताइये कि भारतीय श्रमिकों की क्षमता बहुत कम दें MOT Saat 
. शिक्षा, जीवनःस्तर तथा सामाजिक संस्थाश्रों (जाति प्रथा 
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| धकार के तियम) का श्रमिकों की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइये site 

उत्तरा उदाहरणों के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि उक्त तीनों के भारतीय श्रमिकों 
की क्षमता पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कैसे दूर किया जा सकता है और इस प्रोर अब 
| तक क्या-क्या कदम उठाये जा चुके हैं (तीन-चार पृष्ठ) | भ्रापको भ्रपने उत्तर में कार्य: 
|| मता को प्रभावित करने वाली अन्य भ्रनेक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिये । 


| - कट pols ae alate gos 
| इद. EF Yat 


—. 7: 7 


gait को परिभाषाये (Definitions of Capital)— दैनिक बोलचाल की 
| भाषा में पृ जी शब्द का शर्थ “रुपये-पेसे” झौर “घन-सम्पत्ति” से किया जाता है, परन्तु 
॥ र्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग एक विशेष अथे में किया जाता है। प्र्थंशासित्रियों में 
| पूजी की परिभाषा के सम्बन्ध में काफी मत-भेद हैं, परन्तु हमने केवल स्पप्ट और एकः ( 
पर्थी परिभाषाओों को हो अपनाया है जो इस प्रकार हैं-- 
: (१) मार्शल (Marshall) के शब्दों में, “सब प्रकार की सम्पत्ति; प्रकृति को 
ate) निःशुल्क देनों को छोड़कर; जिनसे श्राय प्रात होतीं है, पुजी कहलाती a, ` 

: (२) एडम स्मिथ (Adam Smith) की gait की परिभाषा जिसे माशल ने भी.) 
| भषनी पुस्तक में उदृत किया है, इस प्रकार हैं, “पुजी किसी मनुष्य के स्टॉक का वह 
|| भए है जिससे वह गाय प्राप्त करने की ग्राज्ञा करता 21's, . 2 
| (३) sito डॉमस (Thomas) के मृतानुसार, “व्यक्ति तथा समाज की सम्पत्ति | 
भाग, भूमि को छोड़कर, जिसका प्रयोग अधिक मात्रा में धन पेदा करने के लिए. 
“as है, पूची है | 
) Sto चेपमेन (Chapman) ने कहा है. कि घन है, चो 
| मरन करता है या आ Be ) ने कहा है.कि पूंजी बह 


किक “Onsists of those kinds of wealth, other tl 
p tal income,” —Marshall ; Econo 
Nal is that part of his stock from which h 


४०८ , भ्र्थेशास्त्र'को रूप-रेखा 


° 


(x) पूंजी को एक सरल परिभाषा इस प्रकार भोजा | 
मनुष्य द्वारा उत्पन्च धन का वह भाग है जो भ्रधिक घन wae eas | । 
राता है । is Raby 

afearatat की व्याख्या (Explanation of the Defings | 
| ' लिखित परिभाषाओं के भ्रध्ययन से पू जी के तीन महत्वपूरण गुणों की “i 
।  है,जोइस प्रकार हैं:-- (1) केवल घन की पु'जी है--अथ शास्त्र में के +O 
`. पूजी माने जाते हैं जो धन हैं। यदि कोई वस्तु ऐसी है tae i ) 
जैसे -“हवा, तब ऐसी वस्तु पृ जी के अन्तत नहीं रक्सी जाती है। (i है है 
ही पु ली gg जी के अन्तर्गत केवल मनुष्यक्ृत घन रबखा जाता हैं। , 7 
जिनके बंनाने में मनुष्य का हाथ नहीं होता जैसे-भूमि पूजी नहीं मानी mil 
बस्तु का उपयोगः--किसी वस्तु के जन्मी गुणों के आधार पर हम यह 
कि मुक वस्तु पूजी है या नहीं वरच्‌ यह वस्तु के उपयोग पर निर |! 
किसी वस्तु का उपयोग और अ्रधिक मात्रा में धन उत्पन्न करने के लिये hea 
तव तो यह पूजी है श्रन्यथा नहीं | उदाहरणार्थ, कृषक जब गेहूँ को ,वीब के 
योग. में लाता है, तब गेहूँ पू जी है और जव वह इसका उपयोग भोजन त्न 
है, तब यह घन है। परन्तु सभी मनुष्य-कृत धन पूजी नहीं है वरतु इस घाम 
: ' जो और अधिक मात्रा में धनं उत्पन्न करने के उपभोग में गता है, पूजी है।ए। 
पदार्थ का पूजी बनाना यह उसके उपयोग: पर'निभं र है । यदि वस्तु के लि। 
से आय प्राप्त होती है, तव तो वस्तु पू'जी है अन्यथा नहीं । . 

प्‌'जी का उदय (Origin of Capital) ~ 

पुजी का उदय किस प्रकार हुआ है ?-अति प्राचीन काल में 

की झावश्यकतायें केवल कुछ खाने पीने तक ही सीमित थीं प्रथवा जरि 

अवस्था में था, उस समम पूजी जैसा उत्पत्ति का कोई भी सात बह 

भूख लगने पर मनुष्यं हाथ से पेड़ों के फल-फूल तोड़कर या जमीन पे 

कर छोटे-मोटे .पशु-पक्षयों को पकड़कर खा लिया करता था भोर मणी | 

लिया करता था। कुछ समय बाद जब उसे पदार्थों को अपने पा at 

SRT अनुभव हुई ताकि बह संकट के समय इनका उपयोग * |. 

¦ वडी मात्रा में उत्पत्ति करना आरम्भ किया। मानव जीवन में पती 

ih प्रादुर्भाव (Origin of the use of Capital) यहीं से हुआ है। 
अथवा पत्थर के हथियारों के उंपयोग से पशु पक्षियों का शिकार भ 

PRR भ्रव वे पहले अधिक शिकार करने लगे । तीर कमान ब पर्य 

' ` उस समय की पूजी के विभिन्न रूप हैं। बुद्धि के विकास से शगः i 

` खूप व उपयोग बदलता चला गया जिनके परिणामस्वरूप भाज के 

Er जन्म हुआ है,। धनोत्पत्ति में मशीनों का उपयोग इतती al 

| रे Sp युग को “मंशीनः युग” अथवा “ “जी का युग कहते [i 

i किया छोटे-छोटे कुटीर-उद्योगों में हो या बूत nets कारखातों में 
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पूजी | ४०९ 


। विज्ञालकाय मशीनों का प्रयोग होता है। . 
| के बोजार + जी झर सम्पत्ति (Capital and Wealth 


bes, व बॅनहम 
। ( तोन कारण बताये हैं-() मनुष्य के पास जितनी भी वस्तुयें हैं, उनका घन के 


| तब घन (या सम्पत्ति) पु'जी नहीं होता। कभी-कभी मनुष्य द्रव्य या मुद्रा (Money) 
|| ब पूंजी को पर्यायवाचो समभते हैं। परन्तु समस्त द्रव्य पूंजी नहीं होता वरनू द्रव्य का. 
बह भाग जो घौर भ्रधिक मात्रा में धन उत्पन्न करने के लिये प्रयोग में ग्राता है, पूंजी 
कहलाता है। यह स्मरणा रहे कि सारी पूजी द्रव्य के रूप में ही नहीं होती है बर्‌ वह | 
= वस्तुओं के रूप में भी हो सकती है, जेसे-मकान-दूकान, खाद-बीज, ग्रौजार-मशीन, 
=| कच्ची सामग्री आदि । यह अवश्य है किं आजकल इन वस्तुओं का मूल्य द्रव्य के रूप में 

५ का जाता है। ` र 
IRR ue झोर भूमि (Capital and Land) 3 
"| ` {ott झोर भूमि में मेद (Differences in Capital and 27१) ये भेद 
a पु'जी (Capital) afa (Land) 
॥ VAT भनुष्यकृत होती है, यह्‌ १. भूमि प्रकृतिदत्त होती है। जिस - 

| ष्य के प्रयरन का फल होती है। जिन | सीमा तक भूमि प्रकृति की निःशुल्क 

Seat को मनुष्यों ने भ्रपने श्रम से | है, यह भूमि है भौर जिस सीमा 

_ है, वे पूजी के झन्तगंत रखी | मनुष्य ने इसमें सुधार किये | 


ती पूजी मरशील है, मह प्रयोग से. | २. भूमि का तल 
1.1... है तथा कूछ सभय बाद पूर्णतया | होता है। भूमि ( 

पतया बेकार भ्रथवा नष्ट हो जाती | नष्ट भी नहीं 
मुल्य में प्रत्यधिक हास |: war कम र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizer 


{ ४१० शास्त्र के रूप-रेखा 
’ , हो संता है || * इसका' पुणं , 
३ पू'जी का परिमाण इसकी मांग के | . ३- भूमि हका 
: अनुसार घढाया-बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य. इसके के क 
| जी | स्थिर न सकता है । > i | thy ‘ 
. .. ४, .पूजी का स्थान प्रायः स्थिर नह ४. भूमि | 
'' होता है। इसमें स्थान-गतिशीलता पाई | है। इसके a ih 
 , जाती है। यह झवश्य है कि पूजी के कुछ सकता है सिक; | 


| 


रूप (प्रचल पू'जी) कुछ श्रंश तक स्थिर 


' पायेते हैं। ae | 
RTA प्राप्त. art भर्थात्‌ ब्याज | ५. भूमि से ee ४ | 
की दर प्रायः निषिच्‌ होती है । में समय-समय पर पर, 

है | पर 


. ६. पूजी के लिये समाज तथा व्यक्ति ६- समस्त समाज की oh 
दोनों को ही लागत लगानी पड़ती है। |. प्रकृति की भेंट te | 
सुमि की तरह थह समाज को सिःशुल्क | विक लागत व्यय नहीं है मो 
प्रात नहीं होती. | को इसे ATT करने के fate 
Se fee या त्याग नहीं करना पड़ा है। | 
«. क्या भूसि पूजी है ? (Js Land Capital ?)--प्रयंशाज़ियो३ - 
में बहुत वाद-विवाद है कि क्या भूमि पू'जी है? एक तरफ फिशर, वेह छ| 
तथा क्लाकं जैसे भर्थशान्ी हैं जो भूमि भ्ौर.पू जी में भेदे नहीं करते हरर 
पूजी ही मानते हैं। प्रो० कलाक (Clark) के शब्दों में, “सुमि हमारे धा 
कहलायेगी क्योंकि बह एक प्रकार का धन है जो घौर सम्पत्ति का उसासा 
यह उंस स्थिर उत्पादफ-शोष का एक भाग है, जिसे समाज उपयोग में | 
भत के समर्थकों का विचार है कि ahs कृषक पने खेतों को ४ 
उपयोग में लाता (है, इसीलिये उसके लिये उसकी भूमि पुजी ही aly 
a का एक कारण यह भी है कि उत्पत्ति के झन्य साधनों की तरह श्र 
os किया जाता है.तथा व्यक्ति को भूमि प्राप्त करने के लिये मूल्य भी के 
bi a इन्होंने भमि को प्राकृतिक पूजी (Natural Capital) तथा र 
Arak ae we जी (Artificial Capital) काः नामः feat है के | 
Rone को यू जी नहीं माना है। इनके. मतानुसार भमि" | 
Glens जा रही है, पृ'जी नहीं है। ` इसका कारण मह बाग | 
ehh की बि.क इल भी मूल्य नहीं देना पड़ता है क्योंकि है| 
बढ़ नहीं को जा सकता है (1) भूमि के क्षेत्रफल में पूंजी के How 
svat जा सकती & तथा (iii) भूमि पुजी की परिभाषा को सतु f 
1 ॥ ~ पु इनी की तरह भूमि सनुष्यंक्त' उत्पत्ति का साधत तही ९4 
* ‘Capital is called as « "Cs 


“| “prog a8 ‘prod tion 
“produced goods, only, produced wealth Goapele 


| 
i 
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| ae इस प्रकार हैं 
q जी (Capital) 
पूजी श्रम की तुलना में धीरे-धीरे 
होती है। वर्षों की wet हुई मशीन 
| व भ्रोजार को जिस दिन चाहे cae 
से काम में ला सकते हैं । 
a fe रक्खे-रक्खे मशीनों पर 


| जंग लग जाता है जो इनकी क्षमता को 
` कम कर देता है । 


= [a 


|. र-पूजी श्रम की तुलना में अधिक 
el! गतिशील होती है। यह (विशेषकर द्रव्य 
' के रूप में पूजी) एक स्थान से दूसरे स्थान 
| को ग्रथवा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय 
a को ग्रासानी से भेजी जा सकती sl | 
ali ३. पूजी में लगा हुआ धन झासानी 
| से वापिस लिया जा सकता है। किसी 
`) म॒कान-दुकान या मशीन-ग्रोजार में विनियो- 
| जित धन को, इन्हें बेचकर, कम-झधिक 
` | मात्रा में वापिस लिया- जा सकता है । 


= ४. पूजी की पूर्ति में घट-बढ़, श्रम 
तुलना में, श्रधिक हो सकती है। - 


हैं। पूजी के बिना भी घनोत्पत्ति 


qo 


% पुजी उत्पत्ति का अनिवार्य साधन 


Weg यद्यपि उत्पत्ति-कार्य में इसका | 


४११ 


ह दत ofan मान्य है कि चूंकि भूमि समाज को प्रकृति को देन है, इसलिये ` 


ती ओर श्रम (Capital and Labour) 
q जी रौर भम सें भेद (Differences in Capital and Labour)—3 


श्रम (Labour) 
१. श्रम पूजी की अपेक्षा जल्दी ASS 
हो जाता है। चु कि श्रम नश्वर है, इसी- , 


लिये जिस दिन श्रमिक को काय करने को 


नहीं मिलता उस दिन का उसका श्रम नष्ट 

हो जाता है। समय के बीतने से श्रमिक 
वृद्ध हो जाता है जिससे उसकी क्षमता भी | 
कम हो-जाती है। यद्यपि श्रम और पुजी | 
दोनों ही नाशवान हैं, परन्तु श्रम की क्षति- 
प्ति पूजी की अपेक्षा प्रासानी से हो जाती 
है। 

२. श्रम TA की तुलना में कमे गति- 
शील होता है क्योंकि अमिक की यति 
शीलता पर कायं के स्थान के वातावरण 
काम की प्रकृति, उसकी व्यक्तिगत इच्छामो. 
आदि का प्रभाव पड़ा करता है। | 

३. श्रम में लगा gat भन 
वापिस नहीं लिया जा सकता है । 
घन श्रमिक की शिक्षादीक्षा, ट्रेनिंग 
में व्यय होता है वह या तो वापिस 3 
नहीं होता (श्रमिक की मृत्यु हो जानें 
या व्यवसाय को छोड़कर WIA ४ 
से) झर यदि प्राप्त भी होता है (भ 
उत्पत्ति के रूप में) तब बहुत केम 
सो भी बहुत घीरे-ीरे। 

४. श्रम की पूर्ति में = 
तुलना में, बहुत कम et सकती 

उत्पत्ति का ' 


. ४१२ WAT की रूपरेखा . ।\ 


महत्व झाजकल बहुत बढ़ गया है। यह 

उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है क्योंकि श्रम 

| ` और भूमि के सहयोग के बिना श्रकेले पू'जी 
। से घनोत्पत्ति सम्भव नहीं है । 


। पुजी के लक्षश (Characteristics of G 
_ दुजी के छः महत्वपुर्ण लक्षण Bete बहू | 
। ‹ हैं-:() पूजी उत्पत्ति का अनिवार्य साधन नहीं है — ee a a 
STE, भुल तथा आथमिक साधन हैं, परन्तु पूजी उत्पत्ति ले 
पुजी के बिना तो धनोत्पत्ति की जा सकती है, परन्तु न शर 
सम्भव नहीं है। यह वश्य है कि बड़े पैमाने के उत्पादन के iL | 
होती है।. (1) पूंजी उत्पत्ति का मनुष्यक्षत यूज का at 


' कीबन्रत द्वारा करता है। इसीलिये मी शत | 
ih इसे कभी i (! रे 
Labour) भी कहा जाता है। gfe धन की बचत पर नुन 


अथवा त्याग करना पड़ता है, इसीलिये वह ऋणी 
७७७७७ ¦ वह्‌ EU 
: फुल लेता है जिसे हम ब्याज (Interest) कहते 


2 के लक्षण हैं छः-- 
| १. पूजी उत्पत्ति का श्रनिवार्य 
| "षन नहीँ है। 

OR पूजी उत्पत्ति का agen. 
Ba साधन है। 
- ३. पूजो में घिसावट होती है। 
४. पूजो उत्पत्ति का ue 
` भ्रधिक“ गतिशील साधन है। 
५. पूजी उत्पत्ति का † 
साधन है। ge 
६. पुजी की पुत्ति में. घट- 
शसानी से ही जाती real 


te अपने त्याग के वदसे iy 


| होता है, परन्तु मकान-दृकान व wae क्‍ 
जसी भ्रचल-पू जी का ह्लास शरेः कहे 
(iv) पूंजी उत्पत्ति का - सबसे प्रफि | 
साधन है--भूमि उत्पत्ति का त्पिर गण! 
श्रम में, अनेक कारणों से, WET 
शीलता पाई जाती है। Teg gal 
तथा व्यावसायिक गतिशीलता वहा We 
जाती है। (५) पूजी उत्पत्ति गे 
(Passive) साधन है--भूमि की तर्द ` 
उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है। भर * 

| | के विना यह पूर्णतया र 3 

;  है--भूमि साधन का क्षे भफल सी पूजी की पूर्ति में घट-बढ़ प्राता | 

eS = xa का वी 3 

aH] भिन्नः ह of य) विजित स ने qa 


A 


and Circulating Capital) —(9) 
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. पूजी ४१३ 
| ge fora (Mill) के शब्दों में, “अचल पूजो वह है जो टिकाऊ होती है ग्रोर जिससे 
| प्रो ewe समम तक बराबर प्राप्त होती रहती है ।",ड[० माशंल Gia ee 
eat परिमाषा का समर्थन किया हैं। इस तरह अचल स्थायी, स्थिर या स्यावर पूजी वह 
१ जो (क) टिकाऊ होती है भौर (=) जिससे आमदनी कुछ समय तक वराबर होती रहती 
| , जैसे-कल-का रखानों की इमारतें, मशीन-भौजार, हल-बेल, कृभ्रा-नालियां, रेल-नहुरें 
me eis प्रचल पूंजी बहुत समय तक काम में भ्राती है, इसलिये यह श्रपना प्रतिफल 
\ ^| जी बहुत समय तक देती रहती है । (श्रा) चल पू जीः-ओ० मिल (Mill) के छददों में, 
| qa पुजी वह है जो उत्पादन सम्बन्धौ तमाम कार्य एक ही बार में पुरा कर देती है।” 
| gre मार्शल ने भी इस परिभाषा को ठीक माना है । इस तरह चल, अस्थायी या जंगम 
| एजी वह है जो (क) घनोत्पत्ति में केवल एक बार काम में आती है और फिर दुबारा 
काम में लाये जाने के लिये नहीं बच रहती है और (ख) जो झाय का आवृत्ति स्रोत नहीं 
ot होती है, जैसे-बीज, खाद, रंग, कपास मजदूरी आदि । प्रत्येक उद्योग में अचल झौर चल 
| दोनों ही प्रकार की पू'जी का उपयोग होता है। यह स्मरण रहे कि स्थिति भेद के कारण 
| चल पूंजी अचल हो सकती है झर अचल पूजी चल हो सकती है। उदाहरणार्थं, एक | 
i | Reg बनाने वाले कारखाने के लिये seg चल पू जी है क्योंकि वह इनको बेचकर एक ही 
MY) बार कीमत प्रास करता है, परन्तु जो व्यक्ति EER Pg io 
| कोल्ह खरीदकर इसके बार-बार उपयोग से पूजी के भेद हैं आठ: - 
| तेल पेरता है, उसके लिए यह अचल पूजी ‡ १ शचल पूंजी भौर चल ३” 
| हैं। इसी तरह . कोल्ह किराये पर चलाने ई _ पचो! ` el? 
| वाले के लिये उसके कोल्हू अचल पूजी हैं । ee 


२. उत्पत्ति प्‌ जो और उपभोग ‡. 


कद 3231-53 ४५.७५ ६७.७. PS FONE NYP SH ee 


पा परन्तु जो .व्यक्ति इन कोहहुभ्रों का क्रयविक्रयं i : 5 us i 
| पा रहता है, उसके लिये कोल्हू चल पूजी £ * भौतिक पूजी ओर बेग ६ | 
हर है। (ii) उत्पत्ति पुजी और उपभोग पुजी few gat 
ct (Production Capital and Consumpti- Aad ea ce 
a Capital) :--(झ) उत्पत्ति पूंजी डा० पूजी Do 

भ रा hall अनुसार “उत्पत्ति पू जी के ४ ४० एश सो पृ बह 


i ie वे सब पदार्थ हैं, जो उत्पादन में अम की a bs 
Hi iy करते हैँ”# । प्रतः उत्पत्ति-कार्य में प्र ई ९ 'जो। 
१ जप में सहायता करने वाली पूजी को उत्पत्ति 4 


| | हैं जैसे मशीन, अजार, कच्चा-माल आदि । 

| लि भकार की पूजी की सहायता से ही धनो. 
|. होती है । (प्रा) उपभोग पूली 
Fone 


ps वे सब पदार्थ हैं जिनका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से उपयोगि 3.86 राः 
od = 


°o 
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४१४ ; ` भ्र्ञथशास्त्र की रूप-रेखा 


` ` ककया जाता है।? ऐसी बस्तुझओरों के उपभोग से मनुष्य जीवित रहता है mee _ | 
=, है। ऐसी पूजी उपभोक्ताओं की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाकर mp गे | 
| को सहायता पहुंचाती है | उदाहरणार्थे, मजदूरों को दिया जाने बाता i, के 
स्थान, शिक्षा-दीक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य-चिकित्सा पर व्यय श्रादि। an ® 
झौर वेमक्तिक पूजी (Material Capital and Personal 4 Mh 
` ` जौतिक पूजीः--प्रो टॉमस (Thomas) के ब्दो में, "भोतिक wa Pla वि 
 , तिक तथा विनिमय साध्य रूप में विद्यमान होती है भौर जिसे ma (| 
ना भेजा जा सकता है ु 122 इस TW q ot में ये. गुण हैं--(क) है 
स्थूल रूप से विद्यमान्‌-होती है तथा (ख) विनिमय-साध्यता wat we oe 
सकता है । उदाहरणार्थं, हल-बेल, मशीन-भ्ौजार | (झा) aes qh 
मतानुसार “बेयक्षितक प्‌ जो के अन्तर्गत थे सब शक्तियां क्षमतागे परोर प्र 
मनुष्य कार्य-कुशल हो जाता है ।,: इस तरह की पूजी में ये गुण हं! 
की पू'जी मनुष्य के व्यक्तिगत गुणा होते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का मह 
(ख) इस प्रकार की पू जी विनिमय-साध्य नहीं होती अर्थात्‌ व्यक्ति eras 
को बेचकर इससे पृथक नहीं हो सकता है | उदाहरणाथ, गायक का मुस 
. की पढ़ाने की पटुता, डाक्टर को श्रॉपरेशन्‌ की दक्षता, वकील की ताकिक बह, 
। परन्त प्रो० चेपनेन (Chapman) Amat है कि “प्राकृतिक gat को पून 
. ` ज्ञा सकता है” क्योंकि इनमें विनिमय साध्यता नहीं होती है झर्थात्‌ ध्यत्तिके # 
TU का हस्तांतरण सम्भव नहीं है । अतः कुछ अर्थंशास्त्रियों का मत है छ| 
व्यक्तिगत गुणों को पूंजी नहीं कहा जा सकता है | (iv) वेतन पू जी ब सह|| 
(Remunerative Capital ard Auxiliary Capital)-(a) % { 
पत्ति-कार्य में लगे हुये अमिकों को उनके अम के प्रतिफल-स्वरूप दी जाने व| 
वेतन.पूजी कहते हैं। उदाहरणार्थ, मजदूरों व प्रबन्धकों का वेतन । (र) AM 
“व्यापार में लगी शेष पू'जी जो असिकों को उत्पत्ति कार्य में सहायता कह 
पू'जी कहलाती है ।” उदाहरणार्थ मशीन-औज़ार, कच्चा माल ate! (1! 
पू जो और बहुग्रथों पूजीं (Sunk Capital and Floating Capital) 
र्थी पूजीः--इसे कभी-कभी विशिष्ट पूज़ी भी कहते हैं। (यह वह पचो 
. विद्येष कार्य के लिये बनाई जाती है tx जिसका किसी दूसरे काम in 
'' सकता है अथवा जिसका उपयोग बदला नहीं जा सकता है।” इस म 1 
` हुआ धन प्राय: वापिस लेना भी सम्भव नहीं होता है। उदाहरणा aril 
¦ ` रतें/ सड़क-रेल के पुल रेल की get (Tunnels) gat आदि । (भा) i 
j 1 “Consumption Capital consisis of goods ina form dt 


a __Marshall, Economics of 


ट form बा Mere] Capital consists of obj ects which exist ina 


=) 


00 pct 

~ anole 

are capable of‘being transferred from one person i री 
_ 3 “Personal Capital co _—S. BE. Thomas, Ee 

whi ६९६, ne ४ रद 

chee babes ppc cca, toms 


"| . cee eas 70. Mun ~~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri | 5 
Ls ae 


esd) ४१५ 


= के शब्दों में “यह वह पृ जी है जिसे श्रासानी से उत्पत्ति के किसो | 
ste ae are किसी दूसरे काय में लगाया जा सकता है।”# इस प्रकार की पूँजी | 
| एक है धन प्रायः वापिस प्रास किया जा सकता है।' उदाहरणार्थ, व्यवसाय में लगा | 
aH लगा 21216: 'ई'धन झादि । (vi) देशी पूजी और बिदेशी पू जी (Indigenous | 
| - न and Foreign Capital) :-—(a) देशी पूणी:--जिस पूजो पर पने ही | 
| Cap set का व्यक्तिगत भ्रथवा सामूहिक झ्षिकार हो उसे at पूजी कहते हैं।” इस | 

की पू'जी देश के अन्दर से ही प्राप्त होतीं है भ्रथवा यह देशवासियों के संचय का ही | 
' - प्रकार होता है | उदाहरणार्थ, बैंकों में वहं रंकम जो देशवासियों द्वारा जमा की गई | 
a (mn) विदेशी पू जी: - “वह पूं जी जो विदेशों से गाती है ग्रथबा, विदेशियों कौ है, | 
| af देशी पुजी कहते हैं । इस प्रकारं की पू जी का संचय तो UH देश में होता है, परन्तु | 
|. ghee देस को उपार दे दी:जाती है इसलिए इसका उपयो वेल महता 
| है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में अनेक कारखानों में लंगी विदेश की पू जी । (vii) ड्य | 
| (क्तगत पूजी ग्रौर सांमाजिक-पू'जी (या सार्वजनिक पुजी):--(प्र) हक पूंजी:-- । 
इह बह पुजी है जिस पर किसी व्यक्ति-विशेष का अ्रधिकार होता हैं। | 
| कसी व्यक्ति के मकान-दूकात कृषि के हल-बेंल मनुष्य के वैयक्तिक गुण आदि। (प्रा) | 
॥ परामाजिक पू जीः:--यह वह पूंजी है जिस पर सामाजिक व सार्वेजनिक संस्थाओं का स्व- | 
| नव.होता है।”-उदाहरणार्थ नगरपासिकाझओं की सड़कें, पाक, पुल प्रादि । (४) राट्रीय 
| एनी भरर घन्तर्सट्रीय प्‌'जीः--(म्र) राष्ट्रीय पूँजी-“किसी राष्ट्र या देश को समस्त पू जो 
मिलकर राष्ट्रीय प्‌ जो कहलाती है।” प्रथवा “जिस प्‌ जी पर देश की सरकार का स्वत्व - । 
gest राष्ट्रीय प जी कहते. हैं।” उदाहरणायं, देश की रेलें, सडके झादि। (प्रा) भन्तः | 
| राष्ट्रीय प्‌'जी--'समस्त राष्ट्रों को प्‌ जी मिलकर प्रन्तर्राष्ट्रीय पू जी कहलाती है। भयदा | 


|| जिस प्‌ जी पर दो या प्रधिक राष्ट्रों का सम्मिलित exer होता हैं उसे प्रत्तर्राष्ट्रीय | 
Al पूज़ी कहते हैं ।”. उदाहरणार्थं, कुंछ समय पहले स्वेज TET | ' £ 3] 
' é पूजो के कायं (Functions of Capital) Pre 
'पूजी के पांच कार्य हैं--उद्योग-घन्ों को चलाने अथवा मनुष्य की See 
|| सक्ति को बढ़ाने में पू'जी पांच प्रकार से सहायता पहुंचाती हैः-(1) मशीत-ओजारों का | 
| wash द्वारा ही बहुतु-सी मशीनें व झोजार खरीदे जाते हैं जिनका धनोत्पत्ति के 
कार्यों में प्रयोग होता है। इनकीं सहायता से श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति में MEAT वृद्धि 
|| हो जाती है जिससे समाज को न केवल अधिक उत्तम बल्कि सस्ती वस्तुएं प्राप्त हो जाती 
! । cf | (ii) कच्ची सामग्री का क्रप:--पूजी का कार्य कच्चे माल तथा उत्पादन | 
|. अयुक्त होने वाले भ्रन्य पदार्थों को खरीदना भी होता है ताकि यन्त्रादि की सहायता 
[| का माल तैयार किया जा सके । (11) उत्पत्ति काये में प्रयोग में झाने : 
Meat का क्रप:--पू जी की सहायता से कच्ची-सामग्री के झतिदिक्त -उसत्तिः 


यान is said to be Float ens Cipla aid bo Floating ov Free wheat can कब अत 
Empl pital is said to be Floating or Free when) fe. assume 
a form ent in any branch of IC cen a a er ents of Econo mi 


ee re 
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उपयोग में श्राने वाली sea वस्तुयें भी खरीदी जाती हूं, कर : 
श्रॉफिस के लिये फाईल्स, कारखानों की इमारत झ्रादि। (i मकी vy 
_करनाः--व्तमान उत्पत्ति-प्रशाली चक्‍्करदार ( 1००१४), । at | 
कार्य प्रारम्भ होता है थोर जब तक यह समाप्त होता है a है। ay 
पूजी का एक महत्वपूर्ण काये इस अवधि में उत्पादन के काय में 
निर्वाह के साधनों को उपलब्ध कराना है। इस तरह पूजी 
. मकान भ्रादि की व्यवस्था करती है । (४) geese । 
 , को, थोकःविक्रेताओं को थौर इन्हें फुटकर विक्रेताओं को माल के Fit 
पूजी के a में साख का निर्माण अथवा उधार-व्यापार की व्यवस्था aa ay | 
3 ठ पू जी भ्रनेक ऐसे कार्य करती है जिससे मनुष्य a उत्पादन-शक्ति ia ॒ 
४ पुजी का महत्व (Importance of Cann 
` धनोत्पत्ति में पु'जी का सहस्व (Imports 


अन्तत यह स 
य॑ के लिये पके. 


काल में उत्पत्ति कार्य में इनका महत्व इतना अधिक हो गया है कि इसे Vaan 
युग , “मशीन का ही ia हैं । प्‌ जी. की हा से र पमाने परर 
गरिको का उच्च जीवन-स्तर, नये-नये भ्राविकारं चा! | ` 
अहित के साधनों में विकास, नई-नई श्रौजार-मशीनों का निर्माण ग्रारि 
ड वतमान समय में घनोत्पत्ति में पु जी का बहुत महत्व है. 
ह चार बातों पर निर्भर ate 6 
id ६ (म को उत्पादित करने को पू जो की ea pole 
| | (i) get की उ की गय-क्षमता चार बातों पर निभेर रहती है, जो झं M 
| Ose: स (Suitability of Capital):—aat की बार) 
| eRe परत है है कि जिस काय में उसका प्रयोग किया जा रहा हैर 
a जन था नहीं । यदि एकं मोची को चमड़ा काटने की एक 
तब दोनों a स्थितियों बहुत बड़े कारखाने में भ्रपर्याप्त चल-पू जी प्रयोग 
कक में एजी का अनुपयुक्त प्रयोग हो रहा है इससे: 
=e 1 काम हो वैसा ही मशीनों अथवा पुजी का प्रयोग 
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5 तों से अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त हो सकेगी। (1) प्रयोग की रीति (Metho- 
N ०-पू जी की क्षमता, इसके प्रयोग के तरीके तथा प्रयोग के ज्ञान पर भी । 
रह ती है। यदि किसी श्रमिक को किसी मशीन के चलाने का पूरं ज्ञान है, तब वह 
ग से त्यधिक उत्पत्ति कर सकेगा वरना या तो वह मशीन को चला ही नहीं: | 
! उसका उत्पत्ति-कार्य में पूर्ण उपयोग नहीं कर सकेगा जिसंसे मद्बीन के | 


॥ सकेगा या वर यहीं * i 
ग से भ्रधिकतम उत्पत्ति पराप्त नहीं हो सकेगी। यहीं कारण है कि एक होशियार. 


ड्राइवर सिखतड़ की तुलना में, कार को बहुत समय तक कार्य करने के योग्य रख सकता : | 
Ml „ | ग्रतः पूजी की क्षमता उसके उचित-अनुचित प्रयोग तथा प्रयोग के ज्ञान पर निर्भर । 
| रहती है । (iti) व्यवस्थापक की कुशलता (Efficiency of the Organiser_— | 
| (जो की क्षमता व्यवस्थापक को प्रबन्ध चातुरी पर भी निर्भर होती है। यदि प्रबन्धक | 
योग्य व कार्य-कुशल है तब वह उत्पत्ति के साधनों को अनुकूलतम श्रनुपात में जुटा कर | 
तया प्रत्येक साधन को उसकी योग्यता के ग्रनुसार काम सौंपकर उत्पत्ति काये करेगा | 
॥| -जससे एक तरफ व्यवसाय में अधिकतम उत्पत्ति होगी आर दूसरी तरफ अन्य साधनों | 
| के साथ ही साथ पू जी की कार्य-क्षमता भी अत्यधिक-बढ़ जायगी । (iv) उत्पादन को | 
| परिस्थितियां (Conditions of P7०१५८।००)-देश में शान्ति व सुव्यवस्था होने पर | 
| ही उत्पत्ति-कार्य ठीक-ठीक चल सकता है अथवा उत्पत्ति-कार्य में पूजी का सदुपयोग eT । 
है| सकता है। भ्रश्ान्ति- की दशाओं में धनोत्पत्ति में बाधायें पड़ने में पूजी की क्षमता भी | 
| कम हो जाती है | ४ :श 
| पूंजी की पुति (Supply of Capital) | 
| पूंजी में संचय का अर्थ तथा इसको प्रभावित करने वाली बातें (Mea- | 
| ning and Factors Affecting the Accumulation of C27t2])— जब मनुष्य 
ह| प्रपनो वर्तमान आय में से भविष्य की आवस्यकता की सन्तुष्टि करने के लिये कुछ घन 
ह|| बचाये तथा इसका श्रधिक घनोत्पत्ति करने के लिए प्रयोग करे, तब इसे प्‌ जी कप खरच, 
| कहते हैं। इस तरह पूंजी के संचय में दो बातें हैं- प्रथम, घन की 'बचत तथा दि य, - 
| 'बचत का उत्पादक कार्यों में उपयोग'। इसीलिये भ्रो० टॉजिग (Taussig) ने कहा है 
|| कि पूजी बचत झौर संचय द्वारा उत्पन्न होती है अथवा पूजी के निर्माण के लिये मत्या: | 
| वश्यक है। किसी देश व समाज में पूजी का संचय या पू जी की पूति या पूंजी की afa | 
| eer पर निर्भर रहती है--(झ) बचत करने की शक्ति या योग्यता, (झा) बचत | 
$| करने की इच्छा तथा (इ) बचत करने की सुविधायें । " 
न (प्र) बचत करने की शक्ति या योग्यता (Ability to आ क्ति 
AY ` बचत करने को शक्ति उसकी झाय झोर व्यय के अन्तर पर निर्भर रहती है। ब्यक्ति | 


a: जैसे भी उतनी ही भ्रधिक होगी । यदि किसी मनुष्य की झ्रामदनी केवल इतर 
| र तैसे Net वर्तमान आवश्यकताओं की सन्तुष्टि कर सकता है) तब 

7 rion बचत करने की शक्ति तनिक भो नहीं है। ऐसा मधु धर पन 
(| पकता है जबकि या तो उसको आमदनी में वृद्धि हो भयवा उसके व्यय 


+ FREE 
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जो ata एक व्यक्ति के सम्बन्ध में कही जा-सकती है, वही i 
भी कही, जाती है। ra किसी Bat के नागको की आय इन पे 
तब देश में धन का संचय सम्भव हो जाता है। श्रतः झाय की य 
की जननी है अथवा अन्य बातें समान रहने पर घ्न-संचय के लिए भ भषित 
afew. होना आवश्यक- है अर्थात्‌ उत्पादन उपभोग से जितना सतिश पे 


, == 0-- 0-0-0000 — 0-0-0 0-0-0 पर चार बातों का प्रभाव ग 
गे बह व पड़ा कह 
- बचत करने की. शक्ति पर | प्राकृतिक साधन (Nar हे / 


- ¦. चार बातों का प्रभाव पड़ता | किसी देश: 

है : . ह बहा के था राज 
:-१. देश के प्राकृतिक साधन। ४ है। देश में धनोत्पत्ति हि 
.| ` २- वेश का आर्थिक विकास । |. की घ्ामदनी. भी अधिक होगी कि 
{` ३. देश में धन का वितरण । धन-संचय . की शक्ति रीत 
`] ४. सरकार को नीति। . गतः जो देश प्राकृतिक साधनों = 
 ९-०-०-०-०-०-०- -०-०-४ वहां के निवासियों की gaa 
क्षमता ब्रधिकं सौर जिस देश सें प्राकृतिक साधनों का श्रभाव हा है 
बचत शक्ति कम्न होती है। (ii) देश का ्ाथिक, विकास (Economic ke 
ment of the country)— देश के आथिक विकास पर भी वहां के गा 
'बचत-शक्ति निर्भर रहती है । . आथिक अथवा ओद्योगिक हृष्टि सै किम 
प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है, जिससे -वहां at ate 
> राष्ट्रीय आय बहुत हो. जाती, है ate इसके फलस्वरूप नागरिकों की वता 
“बहुत हो: जाती है ।- इसके विपरीत .्राथिक व औद्योगिक दृष्टि से परि 
< जहाँ आइतिक साधनों का पूरा-पुरा शोषण नहीं होता, वहां के नाग 
है) :शक्तिःबहुत`कम होती है । परन्तु प्राकृतिक साधनों के अंधिकतम शोषण ह| | 
$ की झौद्योगिक उन्नति के लिये तीन ,बातें आवश्यक हैं-- (अ) श्रम और पे 
« लता, (आ) विकसित यातायात व सम्बादवहन के साधन:तथा (६) वंति, 
इनसे घनोत्पत्ति बढ़ेगी और वस्तुओं का उत्पादन-व्यय कम हो :जायगा feel 
| -`क्ताभो को कम मुल्य पर वस्तुएं मिलने लगेंगी और अन्ततः उतकी ee 
' जायगी। प्रतः देश के ग्राथिक व औद्योगिक विकास का : देशवासियों की । 
. अभाव पड़ा करता है। (11) घन का बितरण (Distributions! "|` 
`. -षन श्रौर ,भाय के वितररा का बचत-शक्ति पर बहुत प्रभाव पडता है। १९. 
में धन-का वितरण असमान होता है, वहां'बचत-शक्ति अथवा धग | 

Sete ise देशं में न का वितरण समान होता है वहां बचत | 
`. संचय कम होता है। (iv) सरकारी-नीति (Government Policy ra 
6, नीतिका भी वेश को बचत-शक्ति परं प्रभाव पड़ा करता है। AES 
ै कि इससे देश में धनोत्पत्ति को प्रोत्साहन भिलता है, तब ध 

ड “3 
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| बिपरीत यदि सरकारी नीति ऐसी है कि इससे देश में:घनोत्पत्ति हतोत्सा- 
| होगी । इसके तब इससे देंश में धन-संचय शक्ति में कमी होगी । सरकार संरक्षणन्तीति' « 
| हत होती हैः झपनाकर या उद्योगों को भ्राथिक सहायता (Bounties and Subsi- 
३ (Protection) या कर-भार को-कम करके धन की उत्पत्ति को प्रोत्साहित कर 
५) dies) a सरकार की औद्योगिक, व्यापारिक व कर-नोति का देशवासियों . को 
| वर बहुत प्रभाव पड़ा करता है।. Nn ce eae 
| मारत में बचत करने को शक्ति (Ability to Save in India) भारतः 
" में राज भी बचत करने को शक्ति बहुत कम पाई जाती है। यप देश में 
साधनों की प्रदु॒रता है, परन्तु इनका विकास एवं शोषण, नहीं हो सका है कयो. - 
एक तरफ तो सरकार ने SAT डालने वाली नीतियां अपना रक्खी हैं भ्रौर्‌, दूसरी 
: तरफ पूंजी का अभाव है, श्रमिकों की क्षमता बहुत कम है तथा योग्य साहसियों, प्रबन्ध- 
3, नब व्यापारियों की अल्पता है। यद्यपि जनसंख्या में तो निरन्तर वृद्धि होती जा रही हैं, 
| परल कृषि व उद्योग में साथ ही साथ अधिकः विकास नहीं होने पाया ie 
छ| वासियों की प्रति-व्यक्ति art (Per Capita Income) तुलना में बहुत कम है जो 
| दमान मूल्य-स्तर को ' देखते हुये समुचित जीवनयापन के लिये अपर्याप्त है 1 जबकि 
हि| भ्रधिकांश देशवासियों को अपने जीवन-निर्वाह में ही अनेक कठिनाइयां पड़ती un ऐसे 
i मनुष्यों से यह झाशा नहीं की जाती कि वे धन का संचय कर सकेंगे । सरकार की Be 
| नीति का भी इस घुन-संचय नीति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । भ्राय-कर, सूझपत्ति-कर, : 
है| भृत्यु-कर भादि से व्यक्तियों में बचाने की शक्ति बहुत कम हो गई है। भ्राजकल जो कुछ 
| भी घन संचय हो रहा है, वह समाज के कुछ हो व्यक्तियों हारा किया जा रहा है और 
है| इनमें भ्रधिकांश वे व्यक्ति हैं जिनके पास देश की अधिकांश सम्पत्ति केन्द्रित हो गई हैं। 
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कष्ठः उठाकर धन-संचय इसलिये भी करते हैं कि उनकी खु के 
कुटुम्ब के सदस्य सुखी व सम्पन्न रह सके | अपने परिवार को 
प्रदान भी मनुष्य काफी धन बचाया करता है। यदि देश ऐसा है गे 
_उत्तराधिकारियों के लिये घन छोड़ने का अधिकार नहीं है रा 
मृत्यु कर की दरें हैं, तब इनसे अक्सर धन संचय की इच्छया देश 


हा परन्तु कुछ मूल्यों में dal! 
- बचत sree निश्चित अपने पति 
बित होती है प्राठ बातों से- | ति त et सव | 
.. १. दूरवाशिता 2 चपाती हा य tie 
~२. पारिवारिक स्नेह । | सम्पत्ति 


३. सामाजिक प्रतिष्ठा और 
Ee राजनेतिक प्रभुत्व प्राप्त करने 
की इच्छा । 

४. ब्याज कमाने का लालच | 
' ४. मनुष्य का स्वभाव | 
' ६. व्यवसाय का स्वभाव | 

७. व्यापारिक उन्नति को 

झाशा । 


` उत्तराधिकारियों को अमुक Nii 
maa 
अभुत्व प्राप्त करने Hs 
gnity in the Society and hi mt 
wer)— जिस समाज में ofa? 
की अपेक्षा भ्रधिक सम्मान, परति ३ 
oe aie मिलती है, वहां ब्र 
alte ड्‌ से प्रेरित होकर धन र्र 
क व लोक-हित का--} करने का प्रयत्न किया करते Fate 
ae कर सकें । अतः “किसी तरह गे र 
ऐसी भावना वाले पुरुष देश में धन के संचय में बहुत सहायता देते हैं। Wes 
भौतिकवाद के युग में धन ही आशिक, सामाजिक ` ब राजनैतिक गक्ति एंश 
साधन है, इसलिये बहुत से व्यक्ति इस शक्ति को प्राप्त करने के लिये भी सं 
है | करते हैं । (iv) ब्याज कमाने का लालच (Attraction of Interes|-# 
_ “जसे--भारतवर्ष में महाजन या साहुकार, सूद या ब्याज कमाने Fae 
| _ जोडते हैं। Umer बातें समान रहते पर, सूद की दर जितनी श्रमिक होती 


OO 0 0-0 0 OOOO OOO 


“भी उतना:ही afer होता है। (५) सनुष्य का. स्वभाव (Nature ok 


' 8078, कुछ मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपनी 
न ऊुछ रुपया बचाकर अवश्य रखते हैं । कभी-कभी स्वैभाववश च ति 
पहनकर या रूखा-सूला खाकर अथवा. फटे-पुराने कपड़े पहनकर घत 
mye व्यक्ति विलासिताम्नों को तो क्या, अपनी ग्रनिवारयतामों के २ 
` त्यागकर रुपया जोड़ा करते हैं । इस प्रकार का धन-संग्रह प्रायः 
इससे अन्ततः कार्य-क्षमता तथा उत्पादन-शक्ति में कमी हो जाती. 
| क a अपने व्यय, में अत्यधिक लापरवाह i 
' “स्वभाव (Nature of We sare 


the. Business). व्यवसाय या पेषे हे a 
- | | 
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| है श्रथवा जिनमें काम करने की अवधि भी कम रहती है, जैसे --. 
| जोरि वि के चालकों का कायं | इन पेशों. के करने वालों को यह निश्‍चित 
| तेतिकों या कि वे पने संचित धन का उपभोग भी: कर सकेंगे या नहीं जिसके फलस्वरूप 


Hie 


| 


ह 
hie 
pare 
en 
| i ness) 


में परिवार स्नेह की प्रवृत्ति भ्रधिक बलवान रही, तब ये भी काफी,मात्रा में घन- 
करेंगे (vii) व्यापारिक उन्नति की श्राज्ञा (Hope of Progress in Busi- 
_ वर्तमान उद्योगों में जितनी अ्रधिक पूजी का विनियोग किया जाता है, अन्य 
| तं समान रहने पर, व्यवसाय में उतनी ही अधिक सफलता मिलती है क्योंकि ऐसा 
| चोगंपति छोटी पूजी वाले उत्पादकों को सहज ही में पराजित कर देता है। पाश्चात्य 
| मे कुछ पूँजीपति इसीलिये घन संचय ग्रधिकाधिक करते हैं ताकि उन्हें अपने व्यापार 
Ni प्रत्मधिक सफलता मिल सके ओर वे अपने उद्योग में “सर्वप्रथम” माने जा सकें॥ 
ह| तः योग्य साहसियों की व्यापारिक उन्नति “करने की simian देश में धन-संग्रह को 
है त्साहित करती & 1 (viii) परोपकार ब लोकहित का कत्तग्य (Public 6000)-२ 
i व्यक्ति कष्ट सहन करके देश, समाज, धमे व दीन-दुखियों की सेवा के लिये घन- 
। ae करते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति प्रायः बहुत कम पाये जाते हैं। इसके विपरीत कुछ 
। भी होते हैं जो TA भौतिक सुख की इच्छा करते हैं भौर न परोपकार के 
1 धन-संचय के कतव्य को समभते हैं । पितु पोरलोकिक विषयों के. चिन्तन में व्यस्त 
| हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा धन-संचय' तुलना में बहुत कम किया जाता है । ' 
" भारत में धन-संचय की इच्छा (Willingness to Save in India)— 
ध प्रधिकांध भारतीय दुरदर्शी हैं । प्रत्येक को कुठुम्ब व परिवार के प्रति MITT स्नेह है, 
ह लेक व्यक्तियों में सामाजिक सम्मान व राजनेतिक Tae एवं शक्ति आप्त करने की 
Heimat पाई जाती है, ब्याज की दर भी अपेक्षाकृत क ची हैं जो कुछ व्यक्तियों को बचत. 
हि करने के लिये प्रेरित करती हैं, कुछ उद्योगपति पने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने 
i लिये तथा. प्रतियोगियों को पराजित करने के लिये सततु प्रयत्तशील रहते हैं भादि। 
MRT सब बातों का सामूहिक प्रभाव यह है कि लगभग प्रत्येक देशवासी में पुजी संचय की 
| uM इच्छा पाई जाती है। परन्तु एक तरफ झशिक्षा के कारण प्रोर इसरी तरफ 
CaF अभाव भ्रथवा निर्धनता. के कारण ग्रधिकांश व्यक्ति धन बचाने को इच्छा 
(ताला को एक क्रियात्मक रूप नहीं: देने पाते हैं। आध्यात्मिकता एवं रूढा वितां के 
रण समाज में एक बड़े वर्ग में “सादा-जीवन व उच्च-विचार” की भावनाएं पाई जाती 
है जिनका भी घन-संचय की इच्छा पर भ्रनुचित प्रभाव पड़ता है । 1 


९ 
$ 


है जी-संचय पर बचत-शक्ति झौर बचत-इच्छा के प्रतिरिक्‍त बचत करने की सुविधाओों 
|" प्रभाव पड़ता है । बचत-सुविधाओं के प्रभाव में# बचत शक्ति तया बचत इच्छा: 
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बचत पी इच्छा बहुत कम हो जाती है। यह maar है कि यदि ऐसे ae. 


£. (2) बचत करने की सुविधायें (Opportunities to 58४०)-- किसी देशच में 


थे. भी देश में कोई विशेष पू'जीःसंचय नहीं होने पाता है। इसलिये, भव्य बातों के = 
A, देश में बचत सुविधाओं के अधिक होते पर पूजी-संचय प्रधिक थोर ! 
PLS के कम होने घर पुजीन्संचय बहुत कम होता है। किसी देशे any ० 


ttt ere nee oe a HPA 00 मत NPT ० तक tet 


४२्‌रे / ध्रथंशास्त्र की रूप-रैखा 


विांओं परः जिनः बातों का प्रभाव पड़ता है, उनमें से कुछ मद. 
+०००7 (i) शानत व ह FM Ry 
१ :--५देशःसें बचते करने की : 7719)--यदि समाज हें tt नी 
ण gaat पर : पांच बातों राज्य-सुसंगठित व | 

>का प्रभाव TET . “६ सुरक्षा होती है, नुच 


$8 शांति व geet ` उनका जोड़ा gt घन 
a. विनियोजन का क्षेत्र तथा ‡ अथवा वे ही उसका ि 
$` इसंकी सुविधे | ` _ ‡ सरकार उनके घन को असाल) 
। ३: योग्य व्यापारी । | | 'छीनेगी नहीं, कि युद या परब 
3 ४. र्य-संप्रह का साधन। ` ‡ सरफार या फौजी सिपाहीऊनेप्षः| ” 
“i प्राकृतिक fea, ` 1 नहीं भादि, तब तो aay 


+ serene peered तथा बचत-इच्छा में बहुत वृद्धि 
परिस्थितियां उक्तं से .विपरीतः हैं, तबः बचत-शक्ति व बंचत-इच्छा ग गे 
जायगी" ऐसी दशा में यदि मनुष्य कुछ बचाते भी हैं, तब वे उसे जमीन ie 
या.आभूषणों के रूप में. रख लेते हैं ax उत्पत्ति-कार्यों में इसका: aaa 


fear यह घन पू जी नहीं बन पाता-है। मुगल शासत केः छिञन-मिषन हेरे ए 


गई । (ii) विनियोजन का क्षेत्र तया इसकी सुविघायें (Scope and fi) P 
Investment)—(m) विनियोजन का क्षेत्र--यदि किसी देश में पीक 
के व सुरक्षित व लाभदायक साधनः उपलब्ध हैं भ्रथवा व्यक्ति अपने संगि 
प्रद तरीके से विनियोजन ही नहीं कर सकते हैं, तब बचत-शक्ति व व| 
पर भीः दे में पूजी-संचय नहीं हो सकेगा आर व्यक्तियों को परा हही | 
ह अनुत्पादक रूप में भ्रपने पास रखना होगा जिससे न केवल प्रामदनी में है 
ae व्यक्तियों को भ्रपने संचित-घन व सम्पत्ति की सुरक्षा का व्यय मे : 
फलतः शनेः शनैः बचत-इच्छा कम हो जायगी जिससे देश में gaat | 
जायगा | इसके विपरीत देश में उद्योग-घन्ों, "व्यापार-व्यवसाय! + , 
' में'विनियोजन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तब अन्य बातें सुमत ei 
५ संचय भी बढ़ जायगा । (झा) विनियोजन की सुविधाये-- देश a fafa 
प्रसार के साथ ही साथ विनियोजन की सुविधाओं में भी die, 
`` विश्वासपात्र वेक्स बड़ी-बड़ी बीमा कम्पनियाँ, हढ़ सहकारी से 
|  इन्वेस्टमैट zeae देशों में स्थापित “किये गये हैं और भविष्य में it 
' की अवंस्था है, तंब तो देश में? पृजी-संचय अधिक होगा x 
को रुपया जमा करने के लिये प्राकधित करेंगी वरना व्यक्तियों र pe 
मैं हो पंडी रहेगी ओर इससे देश के आथिक विकास में ततिक भी दे 
(11) योग्य-व्यापारी (Capable Businessmen) यि क्सी + 


वः 
जे 
ब 
श 
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) ईमानदार व्यवसायी व्यापारी प्रचुर मात्रा में हैं,. जो नागरिकों में बिश्वास; | 
नीम तः करे हैं तथा जिन्हें व्यक्ति निर्भयता एवं निश्चिन्ता से भपना संचित घत | 
. 

| 

| 

| 


बत हु तब तो ऐसे देश में प जी-संचय अधिक होगा वरना ब्यक्ति वितियोंनत के 
| लके scare के कारण बचत करने के लिये इच्छुक नहीं होंगे। (१) संग्रहका 
--पुर्वकालिक वस्तु-वितिमय प्रणाली में घे का-संचय वस्तुओं के-रूप्‌ में होता था 
ले संग्रहकर्ता को भारी हानि होने का सदा भय बना रहता था क्योंकि AGT गल-सड़ 
तीह, स्थान धिक घेरती हैं तथा चोरी-डकेती में जुटी जा सकती हैं भादि। परन्ु | 
; spot प्रणाली के प्रादुर्भाव से अघे के संचय की उक्त कठिनाइयां बुर हो गई ह | 
| नोर भव धन-संचय में अधिक सुगमता हो गई है। इसीलिये जिस देश में मुद्रा का मूल्य . 
| स्थिर या ara feat रहता हैः । (प्रायः सामात्यकाल में यह स्थिर ही रहता है), ` | 
ह| इहं पर बंचत प्रोत्साहित होकर पूंजी-संचय भी भधिक होता है । (7)-प्राइतिक स्थिति: | 
रश में पृ जी-संचय पर प्राकृतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता lowe कोई ag 

|ऐसा है कि वहां पर बाढ़, तूफान तथा भूकम्प ्रादि'से AAA का सदा At रहता है, 

हब ऐसे देश में प जी-संचय उस देश की तुलना में,बंहुत कम होगा: जहां पर sete 


परिस्थितियां, पूतया सामान्य पाई जाती हैं । 


प भारत में बचत करने की सुविधाएं (Opportunities. to Saye,in - 

| 11019)--ब्रिटिश शासन काल के आरम्भ:से देश में लगभग पूर्ण शान्ति व सुरक्षा पा | 
हाती है। भ्राज देश में हढ़ व सुव्यवस्थित शासन है; पंचवर्षीय योजनाओं (Five Year 
78868) के arate अपनाई गई सरकार की प्रगतिशील भ्रोद्योगिक व भ्राधिक विक्रास 
की नीति के कारण देश में नुये-नये कारखाने खुलते जा. रहे हैं, हढ़ं व॑ विश्वसनीय बको 
बीमा कम्पनियों (लॉइफ इन्श्योरैस कॉरपोरेशन के अतिरिक्त). इन्वेस्टमैंट seer व gaat 
ठित सहकारी समितियों एवं बैंकों की स्थापना हौ गई है और प्रत्येक की hss संख्या 


irene वृद्धि होती जा रही है, न केवल टाटा; बिरला, मोदी, सिघातियां जसे 
ह्योत के क्षेत्र में कूद रहे हैं भौर विभिन्न प्रकार के नये-नये उद्योगों की स्थापना 


| में सुब्यवस्थित वः उत्तम मुद्ा-प्रणाली है जो पू जी-संचय के लिये भल 
जो कि पू'जी-संचय को प्रोत्साहित करती हैं आदि । च कि देश का भौदयोगीकरण 
| पर... णिज्यिकं,विकास बहुत ही तीन्न गति से हों रहा है, इसलिये जनता 
व जी संचय की क्षमता में भी बहुत वृद्धि हो गई है और पूजी-संचय 
= त का भविष्य बहुत उज्ज्वल प्रतीत होताहै। . #४& | 
MRR Se; `` -परीक्षा-प्रदन . | Fh a 
'अत्तरःप्रवेश, Wray. mee, मकर 7.21 
बातों, A चस और भल पू'जी के भेदं स्पष्ट कीजिये 
gf ETC है? (१६५८, १६५३) र-चुल-भोर चल 
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(१६५७, १६५२) ३. पू जी की कार्य-क्षमता किन-किन 
द्वारा पूजी अधिक क्रियाशील किस प्रकार बनाई जा 
से आप क्‍या समभते हैं पुजी का संचय किन-किन चीजों प | 
आधुनिके स्थिति से उदाहरण दीजिये । (१६५१) । 
सध्य-भारत, इण्डर व हा० Fo AE स, | 
`` “7१. नोट लिखिये--चल झौर भ्रचल पू'जी (इष्ठर १ ३६० 
पूजी'के बढने के कारणों को स्पष्ट कीजिये। क्या भारत में पनी 
१९५५) । ; 
¦, सागर व नागपुर, प्रि०, Jo शरं. स, | 
| ४ ` १. किसी देश में पूंजी का संचय किन-किन कारणों पर र 
` . (१९५६) 1:२. टिप्पणी लिखिये-- परिचल पू'जी (साऽ १९१९) हि UH 
परिमांषां कीजिये । पू जी के संचय के लिये कौनसी बातें नल है (at 
*राजस्थान, इण्टर व हा० Ho श्रार्ट सं, ee 
१. पूजी की परिभाषा लिखो भ्रौर चल और भ्रचल पूजी में भेर aay 
का भारत की कृषि में क्या महत्व है ? (हा० To १६५६)। जी का संह 
परे निर्भर है ? भारत में पु'जी की कमी के कया करण हैं? (हा० ge ty | 
चुने प्रश्‍न ओर उंनके उत्तर का संकेत | 
=~ ८ प्रदन १--पूजी किसे कहते हैं ? वे कौन-कोन सी दशय हैं tell 
के पक्ष में हैं?. पू जो संचय पर सामाजिक रीति-रिवाजों व ब्याज़ की रर ष 


पड़ता है ? यवा, भारतीय संदर्भ में बताइये कि वे कौन-कौन सी anil | 
सन्य में सहायक होती हैं ? ये भारतीय कृषक पर कहां तक लागू Till! 
किसी देश में पूजी की बुद्धि झर उत्पत्ति किस प्रकार होती है? भातमें[ग।| 
को सन्द गति के कारण दीजिये ? यवा, वे कया बातें हैं जो किसी रेसम {| 


रः | हा है (एक पृष्ठ) । प्रन्त में ५7. 
“STs लाने के लिये कुछ मुख्य-मुख्य सुक्राव दीजिये (आधा ba 
- ` ` मञ्च २--सम्पत्ति और पु्ञी में कया भेद हुँ? पूजी के सवण 


® 
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| या ger कार्य हैं? आणिक युग में धरनोत्यादन में पूजी का बया महत्व 
! इसके बया (ae नाम बताइये जो कभी पू जो के रूप में रहते हैं, तव कभी ws 


! ef ‘eae के चार भाग हैं--प्रथम, Toit की परिभाषा देकर इसकी व्याख्या 
| लिये भोर सम्पत्ति व पूजी के भेद को समझाइये (झाधा पृष्ठ) द्वितीय, इस आग , 
i ' जंपूजी के कार्यों को लिखिये--इससे श्रमिकों की मजदूरी दी जाती है, इससे मशीन- 
|| दार व कच्ची सामग्री खरीदी जाती है, इससे - कारखानों में उत्पत्ति-कार्य के लिए 
है गर खरीदी .जाती हैं आदि । इन सब कार्यों को स्पष्ट करके. बताइये कि उत्पत्तिः | 
| न्य में पृ जी का यही सहयोग है (एक-डेढ़ पृष्ठ) । तृतीय, उत्पत्ति कार्यं में पू'जी के h 
|| een को बताने के लिये यह स्पष्ट कीजिये कि जन-संख्या व आवश्यकताओं की वृद्धि | 
ls = कारण शनैः शनैः यह आवस्यक हो गया कि वस्तुभ्नों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया 
| नय, यह सब कुछ मशीनों एवं पू'जी-उपयोग से ही सम्भव था, यदि ग्रादि-काल में तीर- 
| cera जेसी पूंजी थी तव आजकल विशालकाय व जटिल मशीनों का प्रयोग होता है, 
॥ उसके निर्माश के लिए मानव-श्रम व घन की झावण्यकता होती है, पूजी के ग्रधिकांधिक 
|| -योग से ही एक तरफ धनोत्पत्ति बड़े पैमाने पर हुई है और दूसरी तरफ इन सस्ती 
| इतरं के उपभोग से मनुष्य इतना सम्य व प्रगतिशील हुआ है (GREE पृष्ठ) IT, 
| उन दो पदार्थों को कारणा सहित बताइये जो कभी धन हैं तब कभी पू'जी जेसे बेल, जब | 
|| इनका उपयोग खेत की जुताई व सिंचाई में किया जाता है, तब तो ये पुजी हैं we ae a 
॥ कृषक इनका उपयोग गाड़ी में गंगा जी जाने के लिये करता है तब ये “सम्पति हैं। इसी... 
| प्रकार डाक्टर के पास कार मरीजों को देखते जाने के जिये पूजी है परन्तु सेरसपाटे के 
॥| समय यह सम्पत्ति है (आधा पृष्ठ) । | Hs 
| प्रन ३-पूज़ी की परिभाषा दोजिये। (झ) पूजी घौर भूमि अथवा पूजो | 
|| पर अ प्रयवा पू जौ ग्रौर सम्पत्ति में सेद कीजिये । निम्नलिखित उदाहरों में कोत- 
सी चल प्रोर कौन-सी waa पूजी है--(झ) कलम झर स्याही (प्रा) बल्ब बेहत || 
| क्या झ्राप एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें वस्तु पूंजी की उक्त दोनों ओरिएयों को | 
| सीमा पर हो ? क्या निम्नलिखित पूजो हैं--(अ) व्यवसाय की ख्याति, (भा) गवया 
6) का मधुर कण्ठ, (इ) एक रेल का पुल, (ई). डाक्टर की कुशलता, (उ) कन्जुस का स 
© (ङ) घर, (ए) भूमि । RE RT) प 
£| संकेत--उत्तर के चार भाग हैं--प्रथम, इस भांग में पूजी की पे. ue 
इसकी व्याख्या दीजिए (आधा पृष्ठ) 1 द्वितीय, इस आग सें इजी कास kp न 
a) समति सै भेद बताइये (एक-डेढ़ पृष्ठ) । तृतीय, पहले चल और अचल पुजी का भ | 
| aa भौर फिर प्रश्‍न में दिये हुए उदाहरणों को बताइये कि क्या वे अर | 
‘a a पूजी--कलम व बल्ब का उपयोग यदि शौर अधिक मात्रा में घन को ET 
(|| Ost किया जा रहा है, तब ये दोनों अचल पूजी ह क्योंकि | प 
| पिय तक तथा बार-बार होता हैं, परन्तु उक्त परिस्थितियों सें स्य ह 
र होता ढे परन्तु Se ए 


ह 
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` हें क्योंकि ये वस्तुयें एक धार के उपयोग में समाप्त हो जाती है । 

ren में दिये गये उदाहरणों को एक-एक लेकर बताइए कि is yy | 

की ख्याति पू'जी है क्योंकि इससे झाय शाप्त होती है भौर ह्‌ Th es 

.. कामधुर कण्ठ व डाक्टर की कुशलता पूजी नहीं हैं क्योंकि ये me 
gag कुछ व्यक्ति इसे वैयक्तिक पूजी मानते हैं क्योंकि गवैया व ae 

का प्रयोग करके बहुत अधिक मात्रा में धन उत्पन्न करने में सफल हो TMH ps 

gat पूजी है क्योंकि रेलवे को इससे आय प्राप्त होती है भ्रौर we 

तथा कन्जूस का धन पू जी नहीं है क्योंकि आलमारी में बन्द पड़ा | 

गढ़ा रहने से इसका उत्पादक उपयोग नहीं हो रहा है, परन्तु यदि 4 ir 
कुछ भाग का उत्पादक उपयोग करता है, तब उसका यह भाग रना 

` पूजी नहीं है क्योंकि इसका उत्पादक उपभोग न होकर उपभोग के | 

है, भूमि पनी नहीं है क्योंकि यह प्रकृतिदतत है और पूजी सदा aay 

` (तीन-चार पृष्ठ) | | 


fi 
a 
पं 


से 
2S. ७ उत्पादन में मशीनों गगन 
है) ee USE OF MACHINES IN PRODU | 


, प्राक्कथतत--झ्रादि काल से ही मनुष्य ते कम से कम श्रम करके गीर 
के उपयोग से भ्रधिक से अधिक धन उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। स 


q 
ह्‌ 
ot र् 
ष् 
साधारण मकीन-प्रौजार ही वर्तमान बड़ी-बड़ी, जटिल व विद्यालकाय wate; 
हैं। प्रठारदवीं शताब्दी के मध्य में इंगलैंड में भ्रौद्योगिक क्रांति इई परौर सै 
यातायात, उद्योग-धन्धे तथा यहां तक कि मनुष्य के दैतिक जीवन में मशी 

बहुत बढ़ गया है । इसीलिये वर्तमान युग को “मशीन युग” कहा गया tl 
मदीनों द्वारा ऐसे-ऐसे कार्य हो जाते हैं कि मनुष्य उनका साधारण तोरे 

नहीं लगा सकता है । 7 


| मशीन के उपयोग से. जो ante लाभ प्रकार है 
iB ; हुए हैं, वे इस a 
i) जोलिस-पूर्ण, अत्यधिक शक्ति चाहने. चाले व गन्दे काम को करने में हे 
|| ही करयं ऐसे हैं जो बहुत ही कठिन, थकाने वाले, जोखिमपुर्णं ब ५ व 
| चिन्ह मनुष्य केवल अपने निजी श्रम द्वारा नहीं कर सकता है। मी 
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wart पर से बहुत ही भारी सामान 
में wt (cee उतारना 
। eae नदियों के पुल बनाना, 
है a oi हजारों मन मिट्टी मिनटों में 
Me नोकर HR देना। मशीन मनुष्यों को 
ट झतुभव नहीं होने देती है और वे काम 
Bea करते हुए वह डरा करता था, अब वह 
| प्रासानी से करने लगा है। इसी तरह न्दे व 
परिकर कार्यों के करने में भी मशीनों से बहुत 
ti gaat. मिलती है, जैसे-टट्टियाँ व नालियां 
Bare करना, कूंड़ा-कड़कट STAT झादि | मशीनों 
वे कार्यों की गन्दी व नीरसता बहुत कुछ दूर हो 
। जाती है। (ii) अत्यन्त बारीक व नाजुक कार्यों 
को करना-बारीक से बारीक अथवा नाजुक 
से नाजुक काये जो मानव हाथों से यातो किये 
ही नहीं जा सकते यवा जिन्हें करने में प्रत्यन्त 
कठिनाई होती है, भब मशीनों की सहायता से 
| ग्रासानी से किये जा सकते हैं जैसे--घड़ियों के 
= मक्मातिसुक्म पुर्जे तैयार करना । (12) एक-रूपी 


परत तथा समान उत्तमता की वस्तुयें मशीनों 
द्वारा भासानी से बनाई जाने लगी हैं। फलतः 
की मशीनों में किसी एक या धिक पुर्जों के घिसने 
पर दूसरा भया पुर्जा उसी शबल-सूरत व झाकार- 
अकार का बदला जा सकता है भौर किसी एक पुरे 
के पिस जाने पर मशीन को फैंकने की जरूरत 
गही होती | उदाहरणार्थ, मोटर, साइकिल, सीने 
की मशीन भादि के अलग-अलग पुर्ज बाजार में 


की कार्य 


उत्पादन में मशीनों का प्रयोग ८४ 


हैं भोर इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। रसा 
-क्षमता में वृद्धि तथा वस्तुओं के मूल्यों में कमी मशीतों द्वारा 
भाता में तथा पिक तेजी से किया जा सकता है । इनके प्रयोग से 
पणता में भी वृद्धि हो गई है तथा भब बे न तो केवल मात्रा में हो 
भधिक उत्तम वस्तुयें बनाने लगे हैं। वह काम जिसे मनुष्य 

रा महीं करने पाता था, ग्रब मशीनों की सहायता से 


. ; CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize 


४२७ 


grat से सम्पन्न किये जाने लगे हैं। उदाहरणा, रेल के i 


= | 


मशीनों के प्रयोग के लाम ‡. 


! हैं दस:-- : 


f 

1! 
१. कठिन, नीरस, जोलिमपूर्, ई | 
प्रत्यधिक शक्ति चाहने वाले ‡ | 
च गन्दे काम को करने में 
सहायता । 
२. प्रत्यन्त बारोक व नाजुक 
कार्यों को करना । , 
३. एक-रूपो तथा समान उत्तः ‡ | 
सता की वस्तुओं को बनाना। ‡ | 
४. बड़े पंसाने की उत्पत्ति, i. 
श्रमिकों की कार्य-क्षमता में i i 
= तथा वस्तुओं के मूल्यों : | 
< coe 
५. दाक्ति के स्रोत का मानव- ‡ 
हित में उपयोग । PE 
६. सशोनों के उपयोग से असम» : 
बिभाजन प्रणाली के लाम ‡ 
चार सीमा तक मिलते Ft 


(iv) बड़े पेमाने को seat 


met जज 


४२८ __ अर्थशास्त्र को रूप-रेखा 


है । उदाहरणार्थ, HAA छापने की एक मशीत से एक ८३ आ 
छपे-छपाये व मुड़े-मुड़ाये मिल जाते हैं। चु कि मशीनों के शी ५ 
बाहरी व भीतरी बचतें प्राप्त हो जाती हैं, इसलिये स 
जाता है। उपभोक्ताओं को वस्तुए' सस्ते मूल्य पर मिलने केक | 
उच्च हो जाता है । (४) शक्ति के स्रोत का सानव-हित में उपयोग: bak ` 
'से हमं प्राकृतिक शक्ति के स्नोतों का अधिक से अधिक और उचित | 
मानव-हित में करने लगे हैं । तेल, वायु, जल, भाप भ्रादि से प्राप्त ENE 
शक्ति का उपयोग मनुष्य की सेवा के लिये 'किया जाने लगा है। क | 
मानवःशक्ति ने प्रकृति की शक्तियों पर पना आधिपत्य जमा लिया ii 
' के उपयोग से अस-विभाजन प्रणाली के लाभ चरम सीमा तक HA ; 
प्रयोग जितना सम्भव होता है, श्रम-विभाजन प्रणाली का उपयोग भी = if 
बढ़ जाता है जिससे उत्पत्ति-कार्य में इस प्रणाली के समस्त लाभ गण | 
(vii) अमिकों की गतिशौलता में वृद्धि--चू'कि मशीनों के प्रयोग से रक्ष. 
सम्भव हो गया है, इसलिये बहुत से उद्योगों की पृथक्कता एवं भिन्नता 
गई है और कुछ उद्योगों में लगभग एक-समान मशीन के उपयोग के काण 
व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आसानी से गतिशील होने लगे हैं। २ है हि 
की मिल में काम करने वाला श्रमिक रेशम व ऊनी कपड़े याः जेट का बा 
वाली मिल में जाकर काम कर सकता है। इसके भ्रतिरिंक्त च किरि ह 
कोई आधारभूत AAT नहीं होता, इस कारण भी श्रमिक सुगमता से गा 
हैं। (viii) दूरीं समय की समस्या बहुत कुछ हल हो गई FAs 


ह oat है--मशीनों पर रात-दिन काम करते-करते, उसको is 

we तथा उनकी उलभनों व समस्याश्रों को समझते व हल ढूंढे शिक | 
suey ‘ate तीक्षण हो जाती है और कल्पना-शक्ति का भो मर्वाक / 

foe a a मशीनें मनुष्य को चतुर बना देती हैं। यही कारण है ह | 
जीवन में mae su a की तुलना में ग्रधिक तेज व ह “i 
रे नियमितता भ्रा जाती a | : 

गुण उत्पन्न हो जाते हैं। है--मशीन से मनुष्यं में निय 


|r En मशीनों से हानियां | 

| मीनो उपयोग से हानियां (Disadvantages of the” 
él pa Aa की बहुत-सी हानियां भी हैं जिनके कारण इहे मा९. 
| I: TST दुरमन कहा जाता है । यद्यपि ` इस कथन में अतिद्योक्ति है। पर 
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कि * के साथ 
| निया इस प्रकार हैं:-(1) बेरोजगारी का भयः--एक मशीन दसियों-बीसियों 
| us oe and करती है । चूँकि मशीनों की सहायता से थोड़े से श्रमिक सैकड़ों श्रमिकों 
| श्रमिकों करने में सफल हो जाते हैं, इसलिए उद्योगों में जैसे-जैसे मशीनों का उपयोग 

| वैसे श्रमिकों में बेकारी फैलती जाती है भौर ये ys मरने लगते 
= 

मशीनों के प्रयोग से 
हानियां हैं श्राठ:-- | 

१. बेरोजगारी का भय। .. 
२: अति उत्पादन का भय। _ 
३. घन का केन्द्रीयकरण तथा 


| का काम के ee 
y bis जाता है, वैसे ही 
| हैं क्योंकि इनकी आधिक स्थिति ऐसी नहीं 
i होती कि ये कुछ दिन बैठे-बैठे खा सक | कार्ल- 
| द (Cor! Marx) ने ठीक ही कहा है 
|| = मशीनें कारीगरों का काम समाप्त कर 
lang ag कारण है कि आजकल श्रम- 
eat द्वारा उद्योगों में मशीनों के अधिकाधिक 


| 

ay i tgs है | 

ही साथ मशीनों के उपयोग से ग्रनेक हानियाँ भी प्राप्त हो सकती | 
| 

५ 


: > 


rT 
j 


| aie प्रयोग से अल्पकाल में भले ही 


| को में बेकारी फैले, परन्तु दीघंकाल में 


: वर्ग aad । —'s 

“| प्रयोग (यह युक्तिसंगत-पुनसंगठन प्रणाली के ence | 
| aul होता है) का विरोध किया जाता हे ; ea ze ae तया : 
| इस आक्षेप के उत्तर में कहा जाता है ५४ जोबल का 


वातावरण तथा श्रमिकों केः ‡ | 
स्वास्थ्य व नेतिकता का पतन। ' 


| (नसे श्रमिकों को अधिक रोजगार अवश्य 
| मिलता है। इस मत के तीन कारण बताये 
A) जाते हैं-(झ) किसी वस्तु-विशेष की सांग का ' 
| बढ़नाः_जिस किसी वस्तु को उत्पत्ति में ला ह = 
A) “मशीनों का उपयोग अधिकाधिक होता है, उस निर्जीव पुर्जा बन जाता = $ | 


|. i से उसके कार्य में तीरसता श्रा: ‡ | 
छ| `वरस्तु-विश्षेष का उत्पादन-व्यय कम हो जाता ` बाती है! sere ame 


£| ` उत्पादन, अधिक करने का प्रयत्न किया जाता है जिसंसे ला अधिकाधिक. काम | 
aj) भिल जाता है। (झा) समाज की सामूहिक मांग में बृद्धि जजेसे.जेसे विभिन्न बस्तु | 
gg मशीनों के प्रयोग से सस्ते-सस्ते मूल्य पर बिकने लगती हैं, वैसे ही वैसे नागरिकों की परर | 
| रकि अथवा विनिमय-शक्ति में वृद्धि हो जाती है। क्रयशक्त के बढ़ A 
` | को भिन्न-भिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है जिससे श्रमिकों को अः 
| ` अधिक मिलता है | अतः वस्तु-विशेष अथवा विभिन्न वस्तुओं की माँग में 
`| Rea में रोजगार में वृद्धि हो जाती: हैं। (इ) मशौन व झजार 
कारलानों को स्थापना: की मांग बढ्ने पर पुराते कारखानों 
pt ब औजारों को बदलने के लिये तथा नेने उद्यो 
by ६ ATE st WAST. हुझा करती है। फलतः ETAT 


| cs 
a 
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;॒ . BB 
कारखानों में रोजगार बढ़ जाता है जिससे इनमें श्रमिक पहले पे | 
करने लगते हैं । (ई) कच्ची-सामग्री की सांग में यृद्धि: a ty 

` उत्पादन करने के लिए भ्रधिक कच्ची-सामग्री की खपत लगती Thy; 
सामग्री के उत्पादन, में पहले से अधिक अमिकों को रोजगार fie रै 
wate के प्रयोग में बृद्धि होने पर प्रारम्भ में, कुछ समय के Fat gy tly) 
सकते हैं परन्तु दीर्घकाल में इन बेरोजगार हुये भमिकों को भी कोई नह 
मिल जाता है। यह अवदय है.कि यदि किसी देश में मशीनें-प्रौजार Mo 
विदेशों से arett है, तब ऐसी दशा में इस झायातकर्तता देह में मशीन ३ 
रयोग से बेरोजगारी rae फेल जायेगी । (11) पति उत्पादन का भर... 

! कारखानों के उत्पादक अपनी वस्तु की अनुमानित भावी मांग के रार “WH 
किया करते हूँ | अकसर इस प्रकार का अनुमान गलत हो जाता है जिसके oo! 
का उत्पादन इसकी मांग से प्रधिक हो जाता है भौर बाजार में काफी दर. 
बिना बिका पड़ा रहता है। इस दशा में व्यापारिक मन्दी-तेजी ध्र ay 
योगिता,तथा बेरोजगारी भ्रौर मजदूरी में कमी भ्रादि समस्‍यायें उत्पन्न हेस 
भ्राथिक-संक्रट काल में कुछ कारखाने बन्द हो जाते हैं जिससे अमिक sg. 
बेकार हो जाते हैं। Aa: झआलोचकों का सत है कि मशीनों के प्रयोग पे ४ 
तया इससे उत्पन होने वाले आर्थिक संकट का सदा भय रहता है। परतु छ. 
कहा जाता है कि भ्रति-उत्पादन का कारण मशीनों का प्रयोग नहीं है वस्‌ म 
का दोषपुर अनुमाम तथा पूंजीपतियों में सहयोग का भाव है। (ill) घन ह| 
कररप तथा वर्ग,संघर्ष:--मशीन के भ्रधिकाधिक प्रयोग से धन में कुछ ही हा 
शो जाने को प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । निर्धन मनुष्य धिक निर्षत पोरे 
अधिक घनी होते चले जाते हैं प्रोर थोड़े से व्यक्ति सारे समाज का शोण से| 
अतीत होने लगते हैं। शनैः शनैः समाज दो वर्गों में सव॑-सम्पन्न (Haves) 

) विपन्नों (Have-nots) में बंट जाता है जिसके फलस्वरूप इन दोनों वमह] 


.. पूंजीपतियों में संघर्ष का कारण मशीनें नहीं हैं वरत्‌ इसका कारण समं | 
ORES वितरण की प्रणाली तथा श्रम व पूंजी में सहयोग ब संदुभावता के 

GY) eter का पतन तथा शिल्प-कला को हानिः-चूंकि मशीनों कि 
बड़े कारसानो में सस्ती, सुन्दर तथा एक-रूपी वस्ते उत्पन्न होती हैं शा | 
.... उद्योगों में हाथ से निमित वस्तुयें इनसे प्रतियोगिता नहीं करने पाता है 
ने: कुटीर-घन्धों का पतन हो जाता है । इन घन्धों के बन्द हो जाते पर | 
| जीवन निर्वाह के लिये प्राय: बड़े बड़े कारखानों पर निर्भर हो जाते हन 
। ` काम करने लगते हैं। इन कारखानों में शिल्पियों की उस निपुणता बी. 
¦| पड़ती जिसके लिये वे इतने प्रसिद्ध थे । परिणामतः कुटीर-धत्बों के प 
|. साथ शिल्पकारों की शिल्पकला एवं हस्तकला का भी विनाश हो जात है 


उत्पादन में मशीनों का प्रयोग ४३१ 
i 
a प्रयोग से शिल्पकार निपुण ला क म करने के शिये बाघ्य किये | 

इसलिये देश में शिल्पकला बहुत पहुंची है । प्रत्युत्तर में यह कहा जाता 

गये ह: त मक्षीन चलाने वाले कुशल श्रमी बन जाते हैं जिसके कारण इन्हे 
dd लता है और इनकी आथिक दशया बिगड़ने नहीं पाती है। फिर, कुशल 
र्य की मांग नये-नये डिजाइनों की खोज करने के लिये भी होती है, जिसके कारण 
झिल्पियों के कला-कौशल और कारीगरी का पतन नहीं होने पाता है। (५) प्रोद्योभिक 
नगरों का दूषित वातावरण तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य व नेतिकता का पतनः--मक्षौनों 
के प्रयोग ने उद्योग-धन्धों में स्थानीयकरण,की अवृत्ति को जन्म दिया है जिसके काररए 
बड़े-बड़े भौद्योगिक नगर बस गये हैं । इन नगरों में श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में एक | 
सीमित क्षेत्र में रहते हैं । सैंकड़ों कारखानों के किसी एक कन्द्र'पर चलते रहने से शहर / 
| न वातावरण गन्दा, धुयेदार T ्ररुचिकर हो जाता है । घनी बस्तियों में रहने से | 
a) श्रमिकों का आर्थिक, नैतिक व शारीरिक पतन हो जाता है। इस प्रकार के वातावरण का | 
बच्चों व स्त्रियों के स्वास्थ्य पर, अपेक्षाकृत अधिक बुरा असर पड़ा करता है। बड़ी-बड़ी | 
ब अत्यधिक TTT मचाने वालो मशीनों पर घण्टों तक काम करने से अमिक की. 
_ नाड़ी-क्रिया (Nervous System) पर भी बहुत बुरा ग्रसर पड़ता हे जिससे उनका | 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तथा उनको जीवन-अवधि भी कम हो जाती है । परन्तु प्रत्युत्तर 
में कहा जाता है कि उक्त सब दोषों के कारण मशीनें नहीं हैं वरन्‌ पूंजीपंतियों कौ शोषण | 
| करने की प्रवृत्ति व उनकी स्वार्थ-परायणता तथा समाज व सरकार की श्रमिकों कें प्रति | 
|| उदासीनता है । नगरों व औद्योगिक केन्द्रों की दक्षायें नगर-निर्माण योजनाओं को प्रपना- | 
` कर सुधारी जा सकती हैं । (vi) edt व बालक अम का शोषराः-मशीनों के प्रयोग id 
तथा श्रम विभाजन प्रणाली के कारण कल-कारखानों में बच्चों व स्त्रियों को काम >> 
| के लिये प्रोत्साहन मिलता है। शारीरिक व मानसिक विकास की इष्टिः से बच्चों व स्त्रियों 
` से कल-कारखानों में काम लेना ग्रनुचित माना जाता है क्योंकि इनके स्वास्थ्य का पतन 
हो जाने पर न केवल इनको कष्ट सहना पड़ता है वरच्‌ इसका इनकी पीढ़ियों पर भीं 


nk 
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निर्व पुर्जा बन जाता है जिसके कारण उसके लिये कार्य में नोरसता आ जाती है” | 
मशीन औजारों के साथ काम करते-करते अमिक स्वयं एक निर्जीव यन्त्र बन जाता है 
मशीन को अपना दास बनाने के स्थान पर वह स्वयं मशीन का दास हो जाता 
दशा में उसका कायं उसके लिये नीरस, उकताने वाला एवं भ्ररुचिकर हों जात 
ei की नोरसता व थकावट का श्रमिक के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य प 
ह| . भाव पड़ा करता है। प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि मशीन के प्रयोग से. 
i: अधि 'हो परन्तु श्रमिक के जीवन में नीरसता नहीं होती Tey वह्‌ 
£| ." क सुखी व प्रसन्न हो जाता है क्योंकि काम कें घण्टे कम होते 
| यलि ब sree के लिए विक समय मिलता ह 
ROR उसका जीवन-स्तर भी उच्च हो जाता दै । 
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` केप्रयोग से विभिन्‍न देशों में व्यापारिक प्रतिदवन्द्रिता होती १ ee 

बाजारों के लिये संघर्ष होते हैं। कभी-कभी अन्तराष्ट्रीय gy ह मोह 

' जते हैं। प्रत्युत्तर में यह कहा जाता है कि यह दोष भी मशीन रो म 
में संहयोग व सदभावना के भ्रभाव का ही है। र नहह 

_ निष्कषंः--उपरोक्त वर्णान से स्पष्ट है कि मशीनों 
! कम है और जो कुछ हानियां बताई भी गई हैं, वे हत हा thy 
वास्तव में मशीन व इसके अधिकाधिक प्रयोग में कोई दोष नहीं है है 
प्रतियों की स्वार्थमयी नीति, सरकार व समाज की श्रमिकों के be ha, 
यहो कारण है कि समाजवाद के जनक कालं माक्स (Karl Marie od 
प्रयोग के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है । वे तो मशीन के नहीं TH *) iA 
: ये। यह सर्वमान्य सत्य है कि मशीन के प्रयोग से ही मनुष्य भ्राज on a | 
.शील हो सका है। वे वस्तुयें जो कल तक विलासितायें थीं, भ्राज बड़े सेति 
किये जाने के कारण जीवन की ्ावरयक वस्तुयें बन गई हैं रोर झक ot 
समाज का निर्धेन से निर्धन व्यक्ति तक करने लगा है । यदि मशीनों पर a, | 
कार न होकर समस्त समाज का श्रधिकार हो जाय तथा मनुष्य इनकी हे. 
` वैज्ञानिक ढंग से दूर करने का प्रयत्न करे, तब मशीनों के प्रयोग से व्यक्ति व छ 
:बुराइयों को अपेक्षा भ्रधिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे । | 


परीक्षा-प्रइन 
सध्य भारत, इण्टर व lo Ho MET, । 
१. क्या मशीन देश की घन वृद्धि में कोई सहायता करतो है? का जा 

प्रयोग अपने देश में भ्रधिक पैमाने में करने के पक्ष में हैं (इण्टर १९५७) २. ee 
अन्त के गुणा दोषों का वंन कीजिये (इण्टर १६५५) | 
) जबलपुर, HEC गाट स, 4 
ह १. यन्त्रो के उपयोग के आर्थिक परिणाम बतलाइये । किनःकिन रसगे 
_  , का उपयोग वांछनीय नहीं है ? (१६५६) Re | 
= yi चुने प्रश्‍न ake उनके उत्तर का संकेत... 
` ` AR “मशीन के उपयोग के क्या प्रभाव होते हैं? प्रथवा, कया | 
ih 7 से सहमत हैं कि “भारत में मशीन के उपयोग से लाभ की अपेक्षा हानि मर] 
oh ee आर्थिक प्रगति पर भज्ञौनों के प्रयोग के क्या प्रभाव होते हैं, ग ९ |. 
! गोग के क्या प्रभाव होते हैं ? ग्रथवा, झाधुनिक युग कलों का युग है।ह 
समाज को होने वालो हानि तथा लाभ को बताइये । ¢ 
साब डुग म॑ मशीनों के महत्व को बताइये । द्वितीय, इस भाग में पी 
i लाभ और फिर मशीन के प्रयोग से सम्भावित हानियों को बताइ 38 
| श) । हृतीय, इस भाग में स्पष्ट कीजिये. कि सतीनो के उपयोगों पर भरण | 
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स्वामित्व हो जाये भर्थात्‌ समस्त उत्पत्ति के साधनों पर राजकीय स्वामित्व | 
हित में कानून बनाये, उत्पत्ति नियोजित: भ्राधार पर की जाय 
। मशीनों के प्रयोग से हानि की अपेक्षा लाभ अधिक प्राप्त होंगे। उदाहरण 
! स्पष्ट कीजिये कि वर्तमान सभ्य व प्रगतिशील समाज की स्थापना मश्चीनोंके | 
| देकर Ta हो सकी है, इनके अभाव में मनुष्य आदिम अवस्था में ही रह जाता यदि 
| ae ाथिक प्रगति व मशीनों का vee! है आदि यद्यपि मशीनों के 
[ss से श्रभिकों में बेरोजगारी फलती है क्य एक wild दसियोंबोसियों' श्रमिकों 
Ved ax सकती है, परतु अ हष्टिकोण से यह कहा जा सकता हैं कि 
| चीनं के प्रयोग से बेरोजगार हुये श्रमिकों को शनेः शनेः रोजगार भ्रवशय मिल जाता 
| ३ जिससे इसका श्रमिकों के रोजगार पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रन्तः में, यह 
{| निष्कर्ष निकालिये कि मशीनों से समाज को हानि कम परन्तु लाभ अधिक प्राप्त होते है 


| (दो पृष्ठ) । ? 
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RAIL TRANSPORT IN INDIA _ | 


| यातायात का अर्थ और भारत में इसके साधन र लेखक के प्रनुतार 
| “यातायात व संचार वह रीति हैं जिसमें विभिन्न यन्त्रों व सङ्भठन के द्वारा व्यक्ति, यस्तु _ 
| व सूचनाएं विभिन्न स्थानों की दूरी पर ग्रधिकार प्राप्त कर लेते हैं।'% म्न्य देशों 
i तरह भारत में भी समय' की गति के साथ ही साथ यातायात के साधनों में भी परिवत र्‌ 1 
|| हे हैं। ये साधन एक ही प्रकार के नहीं होते । भ्रति प्राचीन काल से मनुष्य यातायात | 
|| का एक महत्वपूणं साधन रहा है। आज भा हम कुलियों को गांवों, शहरों पहाड़ी 
| स्थानों पर माल ढोता देखते हैं । मानव-यातायात (Human Transport 
| पछुयातायात (Animal Transport) का विकास हुआ | भारत में भी 
Hy) धारा व्यक्तियों व माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया या ले जाया 
॥ भेल-यातायात (Water Transport) की भी बहुत प्रधानता रही है । भारत in 
| .... समुद्र में यातायात होता है 1 प्राकृतिक मार्गों का उपयोग करने वाले यातायात के 
„| 3. प: जहाज, नोकायें, वायुयान हैं। कृत्रिम मार्गों का उपयोग करने वाले साधन 
ै ~ भोटर (कार व बस), टाम, साईकिल, टांगा, बैलगाड़ी प्रादि हैं। 
if ‘desi, “Transportation is the sum of all technical instrum and 
80९0 to enable persons, commodities and news to 1 
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रेल यातायात (Rail Transport 
भारत में रेलों का संक्षिप्त इतिहास (Short प; 
[70४)--भारतीय रेलों का निर्माणा-कायं ae a i 
हुआ था । आरस्भ में रेलों को बनाने का कार्य ब्रिटिश प्राईवेट इभे 
था| सत्‌ १८६०-में सरकार ने अपनी पू जी से रेलों के जे 
लिया, परन्तु.सरकारी कोष.में रुपयों के अभाव के कारण क 

समय तक नहीं चल सका.। फलतः सच्‌ १८७६ में रेलों के 
करने .का काम पुनः . ब्रिटिश. प्राईवेट कम्पनियों को सौंप दिया गया। न 
ने.लाभ देना area कर दिया । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रीका 
निर्माण का कार्यं, बहुत तेजी से किया गया । सरकार ने शनै: शन: i 
लिया.झौर HTT समस्त रेलों पर सरकारी स्वामित्व है। प्रथम व fray 
में रेलों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा झह 
रक्षा-सम्बन्धी भ्रावश्यकता की पूर्ति में लगा दिया वरच्‌ माल व याति| 
इनकी सेवाओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो गई। सन्‌ १९४७ Fig 
हुआ जिसके कारण भारतीय रेलों का भी विभाजन हुआ | फलतः झह 
wie भी बढ़ गईं । | 
: भारत में रेलों की वर्तमान स्थिति--रेलें देश का सबसे बझ एह 
. है इसका स्वामित्व तथा कायं कारणा केन्द्रीय सरकार के हाथों में है। मेद 
से रेसंममन्त्रालय है । TT १९५८-५९ में भारतीय रेलों की लम्बाई Wale 
WIT इनमें १,३६३ करोड़ रुपये की पूजी लगी हुई थी इस कारण AUN 
एशिया में सबसे बड़ी रौर विरव में चौथी बड़ी है। ये यहां का बगश ७ 
` यातायात पोर ७०% यात्री यातायात ढोती हैं । सच १६१९ में रेतो गेम 
: ४० लाख व्यक्ति तथा ३:७ लाख टन माल ढोया.। भारतीय क्षेत्रफत रफ 
इष्टि सें भारतीय रेलों की वर्तमान लम्बाई.बहुत कम है। जबकि ONS) 
` रेलों की लम्बाई कनेडा में ४६५, श्रमेरिका में २२४, दक्षिणी अपरीन्ञ HM 
में ४६ है, तब भारत में यह केवल ९-६ है । इसी तरह जबकि प्रतिं ११९९ 
, रेलों की लम्बाई अमेरिका में ६:६, Zo के० में २०, बेल्जियम में ४० है | | 
| PN ही है । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में रेलों की aan € 
जिसके कारण देश के ग्राथिक विकास में बाधा पड़ रही gl ae | 
५... .. . ` -भारतमें रेलों का विकास कार्य-क्रम | शोक 3 
: - पंचवर्षोय योजनापों में रेलें--.(1) प्रथम ator “EM 
: के विकास rime . पर -४२३,करोड़ रुपये, व्यय किये गये । के 
१६५५-५६ के बीच में ४९६ रेल के इंजन, ४,३५१ याद वि 
डिब्बों का उत्पादन हुआ । सनु १६४३ में १५ करोड़ रुपये की वो 
इ जिन बनाने का कारखाना तैयार हुआ । इसः तरह प्रथम, योजना 
पुरानी बन्द लाइनों को जो:युद्धकाल में बन्द कर दी गई ell 
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लाइनों का निर्माण न ओर ४८ मील लम्बी संकीणं लाइनों (Narrow - 
छोटी लाइनों (Metre Gauge) में बदला गया । (ii) द्वितीय , 
योजना में देशा के श्राथिक विकास, विशेषतः ग्रोद्योगिक विकास के कार्य- 
ny तेजी से बढ़ाने का प्रयत्न bg गया । योजना कमीशन ने रेलों के 
| था को समका र अकेले रेलों के विकास पर ११२५ करोड़ रुपये व्यय 
| या की । . इस रकम से १६६०-६१ तक ८४२ मील लम्धों रेलवे लाइनें 
| * जागी, ५,००० मील लम्बी लाइनों का नवीनीकरण होगा, १,६०७ सील लाइनों 
) ह किया जायगा, २६५ मील लंबी छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित क्या | 
> और १३०० मील लम्बी लाइनों का विद्युतिकरण (Electrification) होगा। : 
ii) (5) तीसरी योजना--इस य काल a pe बहुत te ee । इसलिये ` 
छ| रेल-लाइनों, इजिनों तथा डिब्बों की साम बढ़ाना होगा, चल व अचल 
| सम्पत्ति एवं आयु प्राप्त परिभ्रमण पू जी A 5 Steck) SL व ग्राधुनि- | 
ere के कार्य-क्रम को जारी रखना होगा तथा भा वकास के फलस्वरूप | 
|| बढ़ने वाली यातायात के लिये सुविधाझों में वृद्धि करनी होगी । इन सबके लिये योजना | 
| # ८९० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । ८००० मील लम्बी पुरानी लाइनों को 
;। बदलकर फिर से बिछाया जायपा, ८५२६ मील लम्बी लाइनों पर बिजली श्रोर १,९९२ 
| गील लम्बी लाइनों पर डिजील चालक-इशक्ति का प्रयोग किया जायगा ताकि रेलों की 
| का्य-क्षमता में वृद्धि हो जाये और उनकी सेवा की लागत कम हो जाये । योजना काल | 
॥ में १,२०० मील लम्बी नई रेल लाइनें बिछाई जायेंगी तथा लाइनों की सामष्य ग्रौर 
ह| रेलों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये लाइनों को दोहरा किया जायगा। योजना काल 
| में रेलों की परिश्रमण-पू'जी का विकास किया जायेगा--१,६४५ रेल-इजन, झं | 
| सवारी-डिब्बे तथा १,०६,८६६ माल डिब्बों की व्यवस्था की जायगी i आंकड़ों:में 
छ| बदलाव के लिये इंजन व डिब्बे भी सम्मिलित हैं) । . इंजन व डिब्बों की बढ़ी हुई मांग 
| को यथासम्भव घरेलू उत्पादन से पूरा किया जायगा। . ६52 
| रेलों के प्रभाव पे 
: . रैलों के लाभ--रेलों की स्थापना से हमारे जीवन के लगभग समस्त क्षेत्र में f 
f ms Nei हो या राजनैतिक seat झाधिक हो, भाषारभूत परिवर्तन हुये हैं 
द| “र होते जा रहे हैं-- अं 
| (१) सामाजिक लाभ--रेलों की स्थापना से समाज की भनेक बुराइयां जसे 
WET, रूढ़िवादिता दूर होती जा रही हैं। रेलों के विकास से झूमाझूत को आवता का | 
ह. "प्त, जाति-बन्धन की कठोरता कम तथा संयुक्त-परिवार प्रणाली भंग होती जा रहो कै 
Tin Seu शहरों में निकट सम्बन्ध स्थापित होता जा रहा जिससे एक झोर 
He ह हढ़ होती जा रही है मरौर दूसरी प्रोर यांव का रहनसहन 
|. इसीलिये टा हैं। नागरिकों में घुमने-फिरने की झवत A त्साह 
4] इथे भेले, नुमायश व बड़ी-बड़ी समाझओं को देखने के सिः 
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"` ` (२) राजनेतिक लासे--भारतं में एकता की भावा | 
विशाल में केन्द्रीय शासन की सफलता रेलों द्वारा ही सम्भव 0 WR a 
उपद्रेव के समय पुलिस व फौज एक स्थानं से दूसरे स्थान को हे सको ह, | 

` हैं और इस तरह राजनैतिक अशान्ति को काबू में लाया जा सकता ti, 
फौज व्‌ युद्ध-सामग्री युद्धःस्थल पर आसानी से पहुँचाई जाः me ३ | 
सुरक्षा में रेलों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत मे खेन trey 
इनसे प्राप्त लाभ का भ्रधिकांश भाग सरकारी कोष में जमा किया 
“ware से जनहित में प्रयोग होतां है। रेलों से देश “का धिक ele | 
नागरिकों की ग्य में प्रत्यधिक वृद्धि हुई है। देशवासियों की करे देय ह| 

'' जानेसे सरकार की क॑र-आाय में भी aga वृद्धि हो गई है। ` : समता 
` ` (३) आधिक लोभ--रेलों ने देश के ग्राथिक जीवन को धच 
प्रभावित किया है--(अ) कृषि पर प्रभाव--(1) कृषकों की दिक्षा ३ 


' क्षितिज विस्तृत होता जा रहा है क्योंकि अब यह क्ृषि-मेले, steamy, 
प्रदर्शिनियां देखने के लिये सुदूर के स्थानों को जाने लगा है जिससे उसनी 
क्षेत्र बढ़ा है भौर अबे नये-नये कषि-यन्त्रों, उत्तमं किस्म के बीजों व ताले 
(Fertilisers) का प्रयोग करने लगा है । फलतः कृषि की शनेः तःस 
. रही है। (at) कृषि का व्यापारीकररण--रेलों ने कृषि के स्वरूप को बस ह| 
Wa वह कृषि केवल अंपनी और अपने गांव की झावश्यकताग्रों की पू बेहि 
करता वरन्‌ वह भब सुदूर स्थित. मण्डियों की मांग की पूति के लिये we 
क्योंकि रेलों ने गांवों को मण्डियों व बन्दरगाहों से जोड़ दिया है। it 
जूट, कपास, गन्ना व तिलहन जैसी THe फसलों (Cash Crops) को अरि 
में बोनें लगा है ओर अपनी उपंज को देश-विदेश की प्रमुंख मण्डियं में देखे 
(इ) इभिक्ष at सम्भावना बहुत कम हो गई है--यदि किसी क्षेत्र में बाइ 
या कम वर्षा, भूकम्प या युद्ध के कारण दुभिक्ष पड़ने की सम्भावता i 
_रैलों द्वारा तुरन्त ही भ्रधिक उत्पत्ति वाले क्षेत्रों से खाद्य-पदार्थ कम उतत 
` जॉकर बिकने लगते हैं भतः रेलों से” दु्भिक्षों का प्रकोप - कम हो गया हैं 
“सम्भव नहीं कि एक तरंफ तो मनुष्य दुर्भिक्ष के कारण भूखे मरते हे गरो 
,अति-त्पादत के कारणा पदां सड़ते-गलते रहें । (ई) शीघ्र नष्ट हे गा 
ol घी-दूंध-अण्डे आदि वस्तुओं का उतमादत हर 
FRE ड स द्वारा. यहँ सम्भव हो गया है कि कृषक 
` ' , ` में सस्ती लागत पर: उत्पन्न करके शहरों में लांकर बेच सकें | ( 
'' गतिशीलता--रेलों की सहायता से ग्रामीण श्रमिक दूरदूर के 
`| तलाश भें चले जाते हैं जिससे भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम हो 
„परिवार की आथिक दशा सुधर जाती है। अतः Rat से कृषि का ' 
| ` कृषकों का सम्ब राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से स्थापित है 
| को विधि में सुबार हो जाता है, सये-नये झजारों, झत्रिस खाद व 


। 
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ः है, मक्ष को सम्भावना कम हो जाती है तथा कृषकों की प्राथिक व सामा- 
घ पा स रमणि सुधार हो जाता है। eer 
(ड 


| ) छोटे-बड़े उद्योगों पर प्रमाव-(भर) कुटीर उद्योग-रेलों के विकास से कुटीर- 
था नेः र 'वतन हुआ है । जब तक सस्ते व शीघगासी यातायात के साधनों का विकास 
३ ६ होने पाया था, वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः छोटे पैमाने पर्‌ इन कुटीर-उद्यगों में किया 
था और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं घन्धों पर निर्भर रहती थी । परन्तु 
के | अब सुदूर स्थित कारखानों में बना सस्ता माल.देश के कोने-कोने में जाकर बिकने-लगा 
1 3 जिससे क्ुटी र-उद्योगों को काफी i हुई है । फलतः जनसंख्या. का दबाव भूमि प्र 
itl बढ़ गया है, भूमि का छोटे-छोटे 2कड़ों में विभाजन हुआ है, प्रति 'एकड़ उत्पत्ति कम हो | 
| qe है तथा कृषकों की कार्यक्षमता व रोजगार में कमी हो गई है। (झा) बड़े उद्योग-- 
| रों के कारण ही बड़े उद्योगों की स्थापना सम्भव हुई है। इनके दरारा मशीनें; ्रोजार, 
tel कोयला, क्ा-माल सुदूर-स्थानों से कारखानों तक लाये ' जाते हैं ओर इन कारखानों 
| क निर्मित माल दूर-दूर के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताभ्नों तक पहुँचाया. जाता है। 
wel यस्ती, शीघ्रगामी तथा क्षमतावान रेलों ने दूरदूर के क्षेत्रों के श्रमिकों को कारखानों 
|| में भ्राकर काम करने के लिये प्रोत्साहित किया है।' हमारे देश में पटसन, लोहे, Ta व 
cc) चीनी ग्रादि के बड़े-बड़े कारखाने इन्हीं रेलों के कारण स्थापित हुये हैं भब रोजगार की ` ' 
ae) तलाश में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को ग्रासानी से भ्रा-जा सकता. है। यही कारण | 
fa) है कि देश का जैसे-जैसे श्रौद्योगीकरणा किया जा रहा है, रेल तथा प्न्य यातायात के | 
| साधनों के विकास को भी उतना ही अधिक महत्व दिया जा रहा है। <| 
त (५) ग्न्य लाभ--(अ) व्यापार व वाशिज्य को लाभ-- रेलों के विकास से | 
| 
। 


oo 


क देश के आन्तरिक व विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यापारों में बहुत वृद्धि ल (at) | 
के | भमिकों को रोजगार--रेलें स्वयं बहुत बड़ी मात्रा में श्रमिकों को रोजगार भ्रदानक्रदी 
a ® a का आ्राथिक विकास होता है जिससे भी रोजगार की सम्म 
ai जाती हैं । i 
|| रेलों से हानियां-रेलों के निर्माण एवं विकास से देश व समाज को कुछ हानियां | 
| री हुई हैं जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार।हैं--(1) कुटीर-उद्योगों का: पतन तथा भूसि | 
हं) पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है-रेलों के कारण देश में स्वदेशी व विदेशी मशीनःतिमित, | 
| पती व सुन्दर वस्तुओं की विपुलता हुई है। फलतः,  गृह-उद्योगों में निमित माल की _ 
की, मांग, कम हो गई है रौर इनका शनैः शनेः पतन हो गया, कुटी र-उद्योगों के पतन से a 
ai पिली वेरोजगार हो गये site इन्होंने कृषि को ही अपना व्यवसाय बताया जिससे हलि 
(४ ९ जनसंख्या का दबाव बढ़ गया । (ii) रेलों ने देश को कृषि-प्रधात बताया हैसा 


‘ i ae ही देश इषि प्रधान बता है क्योंकि इन्होंने बहुत समय तक बन्दरगाहों ree 4306 ७४ : 


९ | है। 
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अधिकारी एक दूरदर्शी व उचित नीति भ्रपनायें तब उक्तलिखित समस्त दोषो 
` क्रम किया जा सकता है। श्राथिक नियोजन के काल में तो रेलों का महत | 
' गया है क्योंकि सरकार की कोई भी आर्थिक योजना तभी सफल हो सकती है सबि. * 
' में रेलों का समुचित विकास हो गया है । | 


' के लाने-ले जाने में मदद करती हैं ? (इ० १९५६) । 


११. ० भारत में सडक याता | 


|“ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई से इस बात का पता चलता है कि ३५०० बी० मी _ 
। में भी देश में बड़ी-बड़ी सड़कें थीं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मौयंकाल के राज्य गो 


विकास कोष” की स्थापना की गई जिसमें पेट्रोल पर ग्रायात-कर व उत्पाद 
प्रास आय'जमा की जाती थी । इस कोष में-से १५९ भाग केन्द्रीय सरकार अपने 


की उनके पेट्रोल के उपभोग के भनुपात में सड़कों के सुधार, बनवाने, नई ae 


४दैदः र्थशास्त्र की रूप-रेखा 


स्वास्थ्य पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े हैं । (iv) देश के प्राकृतिक sare 
पड़ा है--रेलों की पटरियां ऊ चे-ऊ चे स्थानों पर बिछाई जाती हें। से भ E 
तिक ढलाव में बाधा पड़ती है जिससे वर्षा ऋतु में स्थान-स्थान पर पानी भर रङ्कः ` 
फलतः इन स्थानों पर मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनसे अनेक बीमारियां फैलती हैं al | 

निष्कर्ष--रेलों की हानियों की तुलना में इनके लाभ भ्रधिक हैं प 


ra | 


परीक्षा-प्रश्त 
उत्तर-प्रदेश, इण्टर शारं, स्‌; 


१. भारत में रेलों का (श्र) कृषि पर, (ब) घरेलु-धन्धों पर शोर (स) केसे | 
धन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी विवेचना कीजिये (१९५०) | ee 
मध्य-भारत, इण्टर व Blo To WEA, te 
१. रेलों से हमें क्या लाभ प्रास होते हैं? क्या सड़कें रेलों को MATa |: 


NE 
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._ भारत में सइकों का संक्षिप्त इतिहास--(1)भारत का प्राचीन इतिह 


का उल्लेख है। (ii) हिन्दू व मुगल बादशाहों ने भी सड़क निर्माण का कायं बड़े उतार 
से कराया था। (1) ब्रिटिश शासन काल में भी सड़कों का बहुत विकास हुमा। 
सच्‌ १६२० के बाद मोटर यातायात में बिकास हो जाने से सड़कों की दशा बहुत 
हो गई | इसीलिये जयकर कमेटी की सिफारिशों के याधार पर aq १६२६ मेँ 


खोज व भ्रनुसन्धान के लिये रख लिया करती थी झोर शेष रकम को' प्रान्तीय 
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F` cq आदि क लिये दे दिया करती थी । इसके प्रतिरिक्त कीय सरकार प्रांतीय 
pate क समय-समय पर सड़कों के HD मरम्मत के'लिये विशेष रूप से भी 

` हाँ थी। (४) सचु १९४३ में नागपुर में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने | 
ant देती विकास के लिये एक दस वर्षीय' योजना बनाई जिसे नागपुर योजना 
हा कहते हैं। इस योजना ने सड़कों को पांच वर्गों में बांटा है राट्रीय 
(Neer ८५० मील), प्रांतीय राजमार्गं (५३,६५० मील), बड़ी जिला सड़कें 
: ol Nae छोटी जिला सड़कें (५३,००० मील) और ग्रामीण सड़कें (१२३,५००: 
| ne इस योजना का उद्देश्य सभी भ्रकार की सड़कों का सन्तुलित hs या 
RR, 
| © : i 
` त्ता ने भारतीय संघ के लिये सड़कों की लम्बाई का लक्ष्य ३ लाख ३१ हजार मी 
` ह्वाया। यद्यपि सतू १९४३ में सम्मेलन का अनुमान थां कि योजना पर ३७१-५ करोड़ 
tara होगा, परन्तु युद्धोत्तर काल में मूल्य-स्तर में भ्रत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण 
ज का म्रनुमान बढ़ाकर ७४४ करोड़ रुपये किया गया । योजना पर अप्रैल १,१९४७ 
| तेकाय प्रारम्भ किया गया, परन्तु सच्‌ १६५० तक सड़क विकास योजनाओं के कार्यों 
पर इत तीन वर्षों में ५ प्रतिशत से भी कम प्रगति हुई । तदुपरान्त सड़कों का विकास | 
| केना परायोग' द्वारा निर्धारित use wba आघार पर किया जाने लगो। 
पंचवर्ष सड़कः SO ) 706 5 
` पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क विकास कार्य-क्रम-(1) प्रथम योजना-भरयम 
`` गोना के आरम्भ में भारत में लगभग ६८,०० भील लम्बी पक्की ATH तथा १,५१,००० 

5 the सम्बी कच्ची सड़कें थीं । इस योजना काल में सड़कों तथा सड़क यातायात के विकास ( ॒ 
६1९ तगभग १५६ करोड़ रुपया व्यय हुआ है, जिससे २४,००० मील सम्बी नई पक्षो | 
पढे तथा ४७,6०० मील लम्बी नई कच्ची सड़कें बनाई गई हैं। इन आंकड़ों में 

: fm विकास तंथा राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं के न्तर्गत बनाई गई सडके भी 
न हैं। केन्दीय सरकार ने भ्रपने सड़क कार्ये-क्रम से ६४० मील लम्बी विभिले | 
ह मिलाने वाली सड़कें बनवाई हैं तथा : ५०० मील लम्बी सड़कों में सुधार. 
/ Wis योजना के शन्त में देश में सड़कों की कुल लम्बाई २।४६,००० भील से 
® a मील हो गई। इस: तरह नागपुर योजनां के ३,३१,००० भील के 
| a ta तथा छोटे- का किया गया। (ii). 
te योजना में प्रथम योजना की झवधि में ररे रह गये सड़क 
= । झक्े ame एरा करना है जिसके लिये २४६ करोड़ रपये ET 
लारे काक करोड़ रुपये केन्द्रीय सड़क कोष. से प्रास होंगे। केकीय _ 
है विकास को अधीन, पहली योजना में रम्भ किये गये राष्ट्रीय राज-मागो 
९ बे पसो को जारी रखते हुये, ६०० मील लम्बी सन्धि सड़कों को र r Ls 59 
रा ; | बनाने, १००० मील लम्बी सड़कों को सुधारने भोर ३०' मील aes 
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लम्बी वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने का काम हाथ में लिया गया है। इसके 
केन्द्रीय सरकार ११५० मील लम्बी श्रन्य आवश्यक सड़कों का निर्माण क्र : 
राज्यों .के आधीन १८,०० मील लम्बी सड़कें बनाई जा रही हैं। अतः met 
. तक भारत में: सड़कों (पक्की व कच्ची) कुल लम्बाई ३,५७,६०० ate baal) 
झाशा है जबकि नागपुर योजना या लक्ष्य केवल ३,३१००० मील था। ( | 
योजना--इस योजना में सड़कों के लिये: २५० करोड़ रुपये की राशि नियत 
है । इसमें वे /रकमें भी शामिल हैं जो के्द्रीय-सड़क-कोष से प्रास होने की 
है । योजना काल में लगभग २०,००० मील लम्बी पक्की सड़कें बनना सम्भव 
झौर इस तरह.देश में योजना के अन्त तक १,६४,००० मील. लम्बी पक्की स 
जायेंगी । स्थानीय सहक विकास कार्य-क्रम के अधीन जितनी सड़कें बनेंगी, trl 


झलावा होंगी । 
छत | उत्तर-प्रदेश में सड़क यातायात | 
„ उत्तर-प्रदेश में सड़क यातायात के विकास के लिये किये गये काइ 

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास .के मागं में, समुचित यातायात व सम्वाद-वाह्न | 
साधनों की कमी, एक बहुत बड़ी बाधा रही है । स्वतन्त्रा प्राप्ति से पूर्व रष्क 
&३८' मील पक्की सड़कें तथा १,८४२ मील लम्बी दूधिया कंकरीट की सडके | 
(i) प्रथम. योजना--इस योजना-काल में सड़कों का निर्माणा-काय काफी तेजी हे झि |. 
गया और ५३६ करोड़ रुपये व्यय करके १,५६२ मील लम्बी सड़कें बनवाई गई ह| 
तरह योजना के भ्रम्त में ११,९२३ मील लम्बी पक्की सड़कें तथा २५,६३१ Mew 
कच्ची सड़कें हो गई | राज्य में लगभग २५ नये पुलों का निर्माण किया गया। (|| 
दूसरी योजना--इस योजना में सड़क विकास कायं-क्रम पर १६:१४ करोड़ सेब || 
करने की व्यवस्था की गई है, परन्तु वास्तव में १५:१६ करोड़ रुपये व्यय Mel 


MINT है । इस काल में २,१०० मील लम्बी नई सड़कें बनाई जायेंगी, !:१६४ 7 
लम्बी वतंमान पक्की सड़कों का सुधार होगा AIK Lo पुल नये बनाये TATA) 
१९६०-६१ तक सड़कों की लम्बाई बढ़कर १४,००० मील हो जायगी जिससे ara] 
प्रति १०० aa मील क्षेत्र में १४-५ मील लम्बी सड़कें हो जायेंगी । इस कातर मेह] 
महत्वपूर्ण पुल भलकनन्दा नदी पर गढ़वाल जिले में बनाया गया है जो टिहरी || 
शोर गढ़वाल जिले के बीच एक प्रमुख कड़ी है। (iii) तीसरी. योज़ना-स गेरी 
में सड़क विकास काये-क्रम पर २८:०१ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था atl i 
इस योजना काल में २,००० मील लम्बी नई सड़कें बनाई जायेंगी । ये सह| 
बुन्देललण्ड तथा पहाड़ी इलाकों में बनाई जायेंगी । फिर भी, सड़क निर्माण ल 
HAR करते समय राज्य के रोद्योगिक व आर्थिक केन्द्रों तथा स्वास्थ्य लाभ ' | 
की आवद्यकताझों को भी ध्यान में THAT गया है । इसके ग्रतिरिक्त १९० 
Scat पक्की सड़कों का पुर्ननिर्माण होगा, १०० मील लम्बी चदा oe 
सड़कों को पक्का किया जायगा, ६०० मील लम्बी सड़कों को चौड़ा किया 
कुछ सड़कों को ऊंचा किया जायगा थवा उनमें पानी के भाने-जाने री 
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मारत में सड़क यातायात ४४१ 
pr लड़कों कै आस-पास पाती इकट्ठा नहीं होने पाये। | 
E र सड़क यातायात-उत्तर-भ्रदेश में सड़क यातायात (मोटर यातायात) 
नो करण सतू १९४७ में हा प्रथम योजना के आरम्भ होने तक ४, :६५ मील 
| at ai पर रोड़वेज की मोटरे चलने लगीं, थीं। प्रथम योजना की समाप्ति तक 
बी सः भील लम्बी सड़कों पर सरकारी बसे चलने लगीं थीं शरोर द्वितीय योजना के भरन्त 
| ५१% gg ५,००० मील लस्वी सड़कों पर चलने सगेंगी । तीसरी योजना के काल 
Ss में सुधार व श्राधुनिककरण तथा नई-नई सड़कों के निर्माण के कारण, रोड़वेज 
er काफी वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस श्रवि में १,४०० नई बसें 
` दी जामेगी, वस स्टेशनों व वर्फेशापों का निर्माण अथवा इनमें सुधार किया जायगा । | 
इत सब कार्यों के लिये प्राप्त की तीसरी योजना में ६ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यव- 
लया की गई है और इस राशि को व्यय करने के बाद सरकार को १-६६ करोड़ रुपये 
बास्तविक बचत की आशा है । र 
सड़क यातायात का महत्व 
सड़क यातायात का आपेक्षिक सह॒त्व--रेलों की तुलना में मोटर या सड़क 
` ग्रातायात भ्रधिक महत्वपूरां है । इसके मुख्य कारणा इस प्रकार हुँ-(1) सड़क यातायात 
water होता है--रेलें सदा एक निश्चित रेल-मार्ग से बंधी होती हैं, वे इधर-उधर 
| नहीँ ग्रा जा सकतीं । परन्तु सड़क पर्‌ चलने वाले वाहनों के साथ ऐसी बात नहीं है । 
बे जिस मागं पर चाहें, उस पर झा-जा सकते हैं। इसीलिये सड़क यातायात में वस्तु 
उपभोक्ता के द्वारा या दुकानदार की दूकान व गोदाम तक पहुँचाई जा संकती हैं। रेच 
यातायात में वस्तुओं को कई बार रेलगाड़ी में उतारना-चढ़ाना पड़ता है, परन्तु मोटर 
बातायात में माल को कई बार उतारने-चढ़ाने की सुविधा नहीं होती है। (ii) पैकिंग: 
पर कम व्यय--रेल की तुलना में मोटर कम्पनियां साधारण व कम मजबूत पैकिंग में 
i au या बण्डल स्वीकार कर सेते हैं जिससे मोटर यातायात में व्यापारियों oe | 
a ae रहता है । (sii) शीञ्ञता--मोटर यातायात में माल शीघताब | 
उ स्थान पर पहुँच जाता है क्योंकि इसे वीच-बीच में रुकना नहीं A 
eal तरिक्त माल शिकरम, बैलगाड़ी तथा घोड़ा-गाड़ी से पहुँचाया जाता | 
| as यात से माल, रेलों की तुलना में, धिक मात्रा में एक स्थान से 
` भय होता eo जाता a (iv) सड़क यातायात के विकास में प्रपेक्षाइत कम | 
हर Ae पुलना में सड़कों के बनाने या भरम्मत करने में बहुत कम व्यय 
। चलाने में हैं मोटर व विभिन्न प्रकार की गाड़ियों आदि को खरीद कर सड़कों पर | 
; गज पु टे स होता है । (४) छोटे-छोटे. गांवों ब नगरों सें सम्बन्ध 
ma SO करने बे 
र डा जा 


SI 


श स्र 1) कृषि य कुटीर-उद्योगों का विकास-सड़कों फे बिकास से | 
x फसलें व साग-सब्जी बोने लगते हैं। उन्हें भ्रपनी उपज का : मुल्य भिर 
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प्राप्त हो जाता है जिससे कृषकों की भ्राय वढ़ती है भौर खेती में स्थायी ५ 
लिये प्रोत्साहित होते हैं। सड़कों से कुटीर व लघु-उद्योगों का विकास भी 
होता है। (vii) ग्रामीण जीचन-स्तर ऊँचा होता है--सड़कों के विकास re | 
बनी वस्तुओं का उपभोग गांवों में भी होने लगता है। ग्रामणों को श Honk । 
शिक्षा, चिकित्सा व मनोरंजन की सुविधायें आसानी से प्राप्त होने लगती ray | 
सड़कों के विकास से गावों का सर्वाङ्गीण उत्थान होता है तथा ग्रामीणों का 
उच्च हो जाता है । (viii) देश की सुरक्षा--सफल प्रद्मासन, राष्ट्रीय एकता णे 
की सुरक्षा को वनाये रखने की इष्टि से भी सड़कें बहुत महत्वपूरां हैं । (in) ey 
की सम्भावता--यातायात के साधनों की तुलना में सड़कों के बनाने व इनकी tee | 
करने तथा इन पर वाहनों के चलाने में सबसे अधिक व्यक्तियों की गरस f 
है । श्रतः सड़कों.के विकास से रोजगार की सम्भावनायें बढ़ती हैं। a 

परीक्षा-प्रश्न 


EET 


उत्तर प्रदेश, इण्टर ATS स, | 
१. भारत में यातायात के मुख्य साधन क्या हैं ? उत्तर-प्रदेश में उक्ता] 
विकास के लिये कया प्रयत्न किये जायें ? (१६५४) । | 
मध्य-भारत, इण्टर व हा० Ho UTE a, 
१. रेलों से हमें क्या लाभ प्राप्त होते ई? क्या सड़कें रेलों को | 
: : ? र माल व सवा 
के लाने ले जाने में मदद कर सकती हैं ? (zo १९५६) । 


SS wore वन 


| 
i 


2१. ७ भारत में न “० ७ भारत में aa] 


का सागत है क्योकि (2) इसमें भा गा 
कृतिक होते हैं जिनके बनाये रखते मर 
मरम्मत में कुछ विशेष रकम व्यय नहीं होती तथा (at) इस प्रकार के 
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भारत में जल याताबात ४४३ 


व प्रतिरका का आवश्यक Sit है--इसीलिये पतयक राष्ट्र इस यातायात 
पर काफी बल डालता हैं। 
लि की सीमायें--जल यातायात में कई दोष भी हैं जिनमें से कुछ 
कार हैं--0) घीनि गति--इस प्रकार के यातायात में गति (Speed) बहुत 
| i wa है। राज के युग में तेज चलने वाले वाहनों की आवश्यकता है। इस 
{@ « जल यातायात ठीक नहीं माना जाता और इसका उपयोग केवल उसी प्रकार 
i Le at के लिये किया जाता है जिसमें भ्रधिक समय लगने से कोई हानि नहीं 
if | (ii) मैदानो में तथा ae अर पर्याप्त मात्रा के पानी से भरे मार्ग--जल याता- 
| तके लिये पूरा ay वहने वाली नदियां या नहर आवद्यक हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में 
| द्यो व नहरों में पानी सूख जाता है या कम हो जाता है या शीत ऋतु में जब पानी 
| qn जाता है, तब इस प्रकार का यातायात सम्भव नहीं रहता । पहाडी क्षेत्रों में बहने 
| जाली नदियों का बहाव तेज व पानी की गहराई प्रायः कम होती है जिससे इस प्रकार ' 
 क्षैनदियों में भी यातायात नहीं होने पाता। (iii) सागं ढेढ़े-सेढ़े होते हैं-नदियों के 
| दां प्रधिकतर 23-98 होते हैँ । अतः Gent व नावों के झने-जाने में बहुत कठिनाई 
` होती है। (iv) सीमित उपथोग--जल यातायात का लाभ केवल उन्हों क्षेत्रों को प्राप्त 
| हो सकता है जो नदियों या समुद्र के किनारे स्थित हैं । 
| श्रान्तरिक जल-यातायात ((nland Water Transport) 
भारतमें ग्रान्तरक जल-यातायात की वर्तमान स्थिति-ग्रात्तरिक जल- 
` ग्ातायात दो प्रकार का है--प्रथम, नदी यातायात ओर fect, नहर यातायात । (x) 
ती यातायात (River Transpo0rt)—उत्तरी भारत की नदियां सदा पानी से भरी 
‘ ok जिसके कार्‌ण ये सदा नाव चलाने योग्य रहती हैं। परन्तु दक्षिणी भारत की | 
है oy भूमि पर बहने के कारण, ये नाव चलाने योग्य नहीं हैं। गंगा भौर ब्रह्मपुत्र 
ह स्टीमर चलाने योग्य हैं । एक अनुमान के अनुसार इनमें स्टीमर यातायात ६२ ( 
ठव टन मील प्रति वर्ष है । महानदी, गोदावरी और कृष्णा के उपरी भाग ) 
i A परन्तु नवंदा व ताप्ती नदियों पर नाव नहीं चलाई जा सकती है। 
तर स्टीमर चलने ,योग्य नदियां इस प्रकार हैं--(1) गंगा नदी-पटना | | 
तक ३१५ मील झौर पटना से बक्सर तक १०० मील-कुल ४१५ मीस। 
| ते मे हि 3 संगम से बरहज तक ६७ मील। (iii) grat नदी-- 
Yoo मील, डिदई „९ १‰° मील । (iv) ब्रह्मु॒त्र नदी-डिबरूगढ़ से दुबरी तक | 
३७५ मील व = ae सदिया तक केवल वर्षा ऋतु के ६० मील, सहायक नदियों में | 
aes ! घाटी में सहायक सेवायें ८१ मील-कुल ६२० मील (४) भापोर्थी | 


' से गंगा नदी तक केवल वर्षा ऋतु में १८० मील। | ह 
चिने mm गयो (Canal Transp0r!)—हुमारे देश में कुछ नहरें ऐसी हैँ | 
पपु नहर- किया जाता है। इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं--() बंगाल 

भक्ता पद... गीञ, हुगली नहर-५० मील, उड़ीसा तटीय नहर-१४ मील तथा - 
4 i भहर ८३४ भील, (ii) मद्रास-गोदावरी नहर Yoo मीलः कृष्ण 


tah 
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_साहन मिल सकेगा । उका अनुमाच था कि भारत में एक सुव्यवस्थित जहा él 


“YY प्रथ॑शास्त्र की रूप-रेसा 


“yoo मील, वक्षिघम नहर २६८ मील, वेदरानयम नहर-३४ मोल, पश्चिमी J 
४०० मील तथा छूसू ल कड्प्पा नहर-१६० मील । (17) उत्तर-प्रदेश -. हा । 
३३६ मील तथा (iv) बिहारें व उड़ीसा--कुल नहरें-५०० मील ।. Ba. 

यह स्मरण रहे कि सच्‌ १६४६ में जो आंकड़े एकत्रित किये गने शे 

स्पष्ट है कि केलकत्ता से वाहर जाने तथा कलकत्ता में ग्राने वाले माल का wae 
तावों द्वारा आता-जाता है। भारत सरकार के यातायात मन्त्रालय के रनुसार्‌ HS | 
योग्य जल-मार्गों को लम्बाई ५५०० मील है जिसमें से १,७६२ मील लम्बे माई | 
स्टीमर चल सकते हैं। "| 
आन्तरिक जल-यातांयात के विकास का कार्य-क्रम ` ; 
(१) प्रारम्भिक प्रयत्त:--($) ह्वितीय महायुद्ध काल में सरकार का व्यान ay. | 
मार्गों के विकास:की ओर कषित हुआ क्योंकि एक झोर तो रेल-मोटर यातायात 
भारी बोम पड़ रहा था और दूसरी थर देश में यातायात के साधनों का बहुत प्रभाव | 
अनुभव AT । युद्ध के बाद भी सरकार का ध्यान इसी ओर लगा रहा । इस ग्रोर wl 
मह॒त्वपूर्ों कार्य तो यह हुआ कि नये संविधान के ग्रन्तर्गत श्रान्तरिक नदियों व ag. | 
मार्गों पर यातायात केन्द्रीय विषय बना दिया गया । (ii) सन्‌ १९४५ में एक dey | 
जल-मार्ग, सिचाई व नौतरण आयोग (Central Waterways, Irrigation and Ne | 
vigation Commission) नियुक्त किया गया । aa इसे केन्द्रीय सिंचाई व क्ति gah |. 
(Central Irrigation and Power Commission) कहते हैं । इस झायोग को परात 7 
रिक जल-यातायात का नियोजित ढंग पर विकास (Planned Development) इसे | 
का दायित्व सौंपा गया है । इसीलिए ag कमीशन ग्रान्तरिक जल-मार्गों को मुष्रासं | 
नये-नये जल-मार्गों के निर्माण करने तथा इनकी व्यवस्था को सुधारने, fiw] 
राज्यों के प्रयत्नों में समन्वय (Co-ordination) करने आदि में प्रयत्नश्ञील 21 (ill) | 
सन्‌ १९५० में एशिया रोर सुदूरपू्व के श्राथिक आयोग (Economic Commission | 
for Asia and Far Hast) की ओर से जल-यातायात के fates, थी घरोटो पो || 
(Shri Otto Popper) भ्रान्तरिक जलःयातायात की समस्या की जांच करने तबा झर 
विकास के लिये सुझाव देने के लिये भारंत भेजे गथे। उन्होंने तीन मतर | 
सुझाव दिये थे--प्रथम, {नाव वालों की सहकारी समितियां बनाई आगे तर | 
व्यापारियों का उन पर, विश्वास फिर से स्थापित हो जाये, द्वितीय, नावों की रा 
बढ़ाई जाये ताकि समान शीघ्र ही पहुंचाया ज्ञा सके तथा तृतीय, नदी का जल ब 
किया जाये । चौथा, गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में नावों पर माल लादने व उतार | 
कस दि यन्त्रों का उपयोग होना चाहिये, पांचवां, नदी की धारा के वदलगे b> a न 
के लिये नदी के किनारों परं भाड़ियां लगाई जानी चाहियें। यह mat है किये ५ 
पौपर के सुझावों को कार्यान्वित किया गया .तब आन्तरिक जल-यातायात को ई || 


की संस्था २ पैसे प्रति उन के भाड़े (Fare) से कुशलतापूर्वक कार्य कर सकती हँ 
रेलों के भाड़ की वतंमान दर २ शने प्रतिटन है। 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४ 


SING | अल AIST v५ 
पंचवर्षीय योजनाओं में आन्तरिक जल-यांतायात--() प्रथम पंच- 
fe योजना में आन्तरिक जल-मागों के विकास के 'लिए १६ लाख , 
बर्षीय ee ce किये गये थे । जल-मार्गों के विकास के लिये १६५२ में गंगा, हमत्र, जल- 
at पडल (Gang Bra hamputra Water Transport Board) नियुक्त 
ae । इसने तीन योजनाओं को कार्यान्बित किया है-(श्र) दो छोटी-छोटी योजनाएं 
करी गंगा पर, (at) कुछ छोटी-छोटी योजनाएं श्रासाम की नदियों पर तथा (इ) आसाम 
बहपुर नद में सवारी ब यातायात के ले जाने वाली नोकाओं के सम्बन्ध में योजना । 
त्रीय सरकार इस मंडल पर प्रति वर्ष २ लाख रुपये व्यय कर रही है। जल-यातायात 
म्यी समस्याओं का झध्ययन व इनका हल माप्त करने के हेतु पूना (Poona) में एक 
2 अतुसंघानशाला (River Research Institute) स्थापित की गई है । योजनाकाल 
में इताहाबाद में बक्सर (२२५ मील) के बीच यातायात के विकास की जांच-पड़ताल भी 
की गई है । (ii) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-इस योजना में ग्न्तरिक जल-यातायात के 
विकास पर अधिक बल डाला गया और इस कार्थ के लिये ३४० लाख रुपये ब्यय ` करने 
की व्यवस्था की गई जिसमें से ११५ करोड़ रुपया वर्किघम नहर पर तथा ४३ लाख 
सये पश्चिमी ,तटीय नहरों (West Coasi Canals) को चौड़ा करने में भौर शेव रुपया 
गंगा-ब्रह्मपुत्त मंडल की योजनाझों पर व्यय होगा द्वितीय योजना में TATA बोर्ड 
ने प्रपे क्षेत्र में तीन योजनाओं पर तथा मद्रास और आन्ध्र राज्यों ने बकिषम' नहर पर 
` शर्य आरम्भ किया। आथिक कठिनाइयों के कारण अन्तरदेशीय जल-परिवहत के विकास 
पर द्वितीय योजना में केवल ७५ लाख रुपये व्यय होने की रास्ता है। (iii) aad पंच- 
वर्षीय योंजना:--अन्तरदे शी ।य जल-परिवहन-समिति ने हाल ही में अन्तद्शीय जल-परिवहन 
` समस्याओं का विस्तृत wera किया है। इस समिति की. सिफारिशों को ब्यान मे 
cr ee हला मे नि कायंक्रम तैयार किया गया है। कुछ अधिक महत्वपूर्ण 
ल मर हैक हल a की तहा स 
ह ज योज eee के डू TU को खरीद, ुन्दरवन २ देशी नावों के म 
Dave: ee. ie [म में जहाजों की मरम्मत की सुविधायें तथा कुछ, राज्यों में, ५ 
५ योजना में ६ uy में, नोकागम्य नहरों का सुधार । इन सब कार्यों के लिये " | 
; करोड़ रुपये की व्यवस्था की TE है। | | 
भारतो सामुद्रिक यातायात (Oceanic Transport) ae 
ह इस बात थे समुद्री यातायात से सम्बन्धित कुछ ज्ञातव्य बातें:--(1) प्राचीन 


तोरी 
8 : का से ~ तिशी t 
गस में वने जहाजों साक्षौ ps हैं कि भूतकाल में भारतीय जह।ज रानी काफी प्रगतिशील 
जाता सर इ 

= ee l डा०' राधा 


> RF कोने-कोने 


' भरव, पूर्वी अफ्रीका, मलायः आदि देशों को सामान भेजा 

ऊँमुद मुकर्जी का तो यह कहना है कि भारत की भ्रांचीन सस्ता | 

` श शक्ति वी। cE सकी क्योंकि हमारे देश के पास उप समय री 
भोर तब बहु दो हज... का कहना है कि सिकन्दर वादशाह जब अपने देश के 
' एलका में भी हेर भारतीय जहाजों पर भ्रपनी सेना व सामान ले गया a (i i 


४४६ धर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


१६६९-७५) ने लिखा है किं उसके समय में भारत में यड़े मजबूत जहाज 
ढ़ाका, उ मछलीपट्म, गोवा व हुगली श्रादि जहाज़ बनाने के म 
थे । इतिहास बात का साक्षी है कि शिवाजी के पास एक बहुत बड़ा व मजबूत कद | 
बेड़ा था (iii) अद्टारहवीं शताब्दी में देहली व व आगरा के जाटों, पी | 
तथा बंगाल के नवाबों के पास अच्छे जहाज थे। (iv) उन्नीसवीं शताब्दी में १८३६ 
' के बीच में बम्बई के बने जहाज सिंध और ईराक की नदियों में चला करते थे। र 
में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के वाद से ही भारतीय जहाजी उद्योग की aaah गा 
' हुई क्योंकि एक ओर जहाजों के निर्माणकर्ता वेज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग हँ | 
सके झौर दूसरी ओर ब्रिटिश सत्ता ने इन्हें बहुत क्षति पहुंचाई। फलतः भारतीय जहुर. | 
रानी का शनेः शनैः पतन हो गया । (४) उन्निसवीं शताब्दी के श्रन्त में तथा इसके बाद डे | 
काल में, भारतीय जहाजी कम्पनियों ने समुद्र में अपने जलयान चलाने के प्रयत Ra | 
परन्तु ये भारतीय कम्पनियां श्रनेक कारणों से बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं छ | 
सकीं, जैसे-विदेशी जहाजी कम्पनियों की भाड़ा-युद्ध नीति, भारतीय सरकार को sty. | 
पूर्ण नीति, भारतीय जहाजों कम्पनियों के निर्माणकर्त्ताओं को राजनैतिक दंड, सारा | 
व्यापारिक अधिकारों पर रोक, विकास के अवसरों की उपेक्षा, वन्दरगाह अधिकारियों न 
सहानुभूतिहीन रूख आदि | परिणामतः ब्रिटिश कम्पनियों ने भारत के तटीय ्ौर समु 
यातायात पर एक प्रकार का एकाधिकार जमा लिया । | 
भारत में समुद्री यातायात की वतंसान स्थितिः--भारत में समुद्र तट बै || 
लम्बाई लगभग ३५०० मील है। द्वितीय महायुद्ध से पहले भारत के पास कुल ३० जहर | 
थे जिनका कूल टनेज १२५ लाख 6. RT. था, जो संसार के कुल जहाजों का केक | 
| ०:२४ भाग था । उस समय भारतीय जहाजरानी का अपने तटीय व्यापार में केकर | 
| २५% और अपने समुद्री व्यापार में केवल १९८, भाग था । द्वितीय महायुद्ध काल में भार. 
! में घहाजों की aga कमी अनुभव हुई। इसीलिये युद्धोत्तर काल में भारतीय जहाणरागो 
¦ के विकास के लिये बहुत प्रयत्न किये गये। सनू १६५० में भारत सरकार ने तदीय भाः 
' पार को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित कर देने की नीति घोषित कर दी। फसत | 
५ आज समस्त तटीय ब्यापार भारतीय जहाजों द्वारा ही किया जाता है | जवकि सनू १४० | 
| २१ में कुल टन-भार ३:६१ लाख टन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह ४६ 
॥ साख a गया और ग्राज विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के बावजूद भी, द्वितीय यो || 
। श मात पर यह बढ़कर लगभग & लाख टन हो गया है। श्रव यह भादा है कि भाए | 
| तीय जहाजरानी भास्त के विदेशी व्यापार का ८% या ६% भाग ले जा सकेगी! शं | 
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SSR अब भी बहुत पीछे है। फलस्वरूप विदेशी जहाजी कम्पनियां अगी 
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भारत में जल यातायातं ५ 
` 


EE ही इन कम्पनियों को भारतीय ग्रायातों मौर निर्यातो के वहन से कः 
भाड़ा मिला था | यतः भारतीय जहाजरानी के विकास ao €६ करोड़ 
काफी क्षेत्र 


ge! 
हा भारतीय जहाजरानी के विकास ; 
यट का : 
(१) प्रारम्भिक प्रयत्नः त्रयम योजना को राटा sl 
बिकास के लिये जो प्रयत्न किये गये थे, उनमें से aa पहले भारतीय 
` प्रकार हैं।- (1) जहाजरानी की TEATS समस्या पर विचार करने के लिये का nd sn 
| पुर्वर्र्माण उप-समिति (Post-wars Reconstruction Sub-C सरकार ने युद्धोत्तर है 
ping) की नियुक्ति की जिसने अपनी रिपोर्ट सच्‌ १६४७ में omuittee on Shi- 
: men सिफारिशें इस प्रकार थीं--सात वर्ष के अन्दर प्रस्तुत की थी । इस कमेटी 
we टन पहुंच जाना चाहिये, शिपिंग कम्पनियों में भारतीयों भारत का टन-भार २० 
ated, व्यवस्थापक व एजेन्ट सव भारतीय होने चाहियें यों का हिस्सा ७ % 
रतीय होने चाहिये, तटीय ५/0 होना - 
| gate १००% होना चाहिये, भारत को इस योग्य > व्यापार भारतीयों के. 
| बहाों द्वारा सलाना १०० लाख टन सामान व ३० os जाना चाहिये कि वह अपने 
| पार भारतीय शिपिग कम्पनियों में बराबर 2541 यात्री लेजा सके तथा ae 
सरकार ते उक्त उप-समिति की सिफारिशों को स्पीकर aie दिया जाना चाहिये ie 
See लिगे wie कदम उठाये | Cl स्वीकार किया और भारतीय जहाजरानं ‘ 
हीन वाणिज्य मन्त्री की अध्यक्षता में । (ii) सच्‌ १६४७ में थ्री सी० एल० भागा, x 
हि + कार की मोर से य में जहाजी हितों का एक सम्मेलन बुलाया गया ee 
ची से तीन जहाजी निगमों (Shi घोषणा की गई कि सरकार दस-दस करोड़ au ड 
मिम की स्थाप ipping Corporations) का निर्माण करेगी । पं 
6 को गई। प्रथम मगर १९५० में और seed शिपिंग निगम की eal 
Be पर भौर gee लिनः मो: कि भारत-पूर्व अफ्रीका तथा ae ( 
“ame मार्गों पर : भारत-ईरान. की खाड़ी, भारत Sia 
7 Gena ae 
भम वनाया जिसके ने सनू मे उक्त 
Tt जिसके फलस्वरूप सनू १६५३ तू १६४७ में एक जहाज नियन्त्रण अधिनि- f 
होने लगा है I ३२-१९५४ से सम्पूर्ण तटीय poe 3 
' एक नाटिकल एंड इंज । (iv) शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने य en भारतीय | 
_ ंगतियारग कॉलिज गया । इसी तरह कलकत्त में भी ७१ and Engineering College) 
: (२) ade (Matine En gees ७३ लाख रुपये व्यय करके एक मैरीन | 
trata योजनाओं में ng College) स्थापित किया गया | _ 
| जेब (6, ह ¦ को आरम्भ करते जहाजरानी का विकासः--(1) प्रथम पंचक 
रपर कन. जिसमें से करते समय भारत में कुल ३४ लाख ओस | 
a व्यापार था या टनेज तटीय व्यापार में झर १:७ लाल रजिस्टट | टट | 
Aa श मे योजना के अन्त जना में जहाजों का लक्ष्य ६ लाख रखा 
क जहाजरानी के ति यह केवल ४८ लाख जी० झा० टी० a : 
Sa STE TS १८ उपया तथा बन्दरगाहों के विव 


F से करोड़ों रूपया 
ह ना सनु १९५४-५६ के तीन 


Ro he 


Piet 


> ~ 
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पर्‌ २७-६ कुरोड़ रुपया व्यय हुआ | करांची बन्दरगाह के पाकिस्तान में चले जाने = 
इस कमी को पूरा करने के लिये कान्धला का नया बन्दरगाह वनाया गया तथा दन 
कत्ता व झ्रन्य बन्दरगाहों का विकास किया गया । योजना काल में ७८ नये प्रकाश च | 
(Light Houses) बनाये गये या इनमें सुधार किया गया। (ii) दूसरी tence 
योजना में जहाजों की संख्या बढ़ाने तंथा बन्दरगाहों का विकास करने पर और भी रि > 
बल डाला गया । योजना काल में जहाजरानी के विकास पर ५४ करोड़ रुपये व्यय किये 
और जहाजों का टन-भार भी बढ़कर लगभग & लाख जी० आर० टी० हो गया। wl) 
तरह बन्दरगाहों के विकास पर भी लगभग ६० करोड़ रुपया व्यय हुआा। श्रव यह omy | 
है कि भारतीय जहाज देश के समुद्र पार के व्यापार का लगभग १२५ से १९९५ जा | 
site निकटवर्ती देशों से व्यापार का लगभग ५०/८ भाग वहन करने लगेंगे। (ii) tee | 
योजनाः--राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (National Shipping Board) ने न्ना । 
की है कि भारतीय जहाजों का लक्ष्य १४२ लाख टन होना चाहिये भ्र्यात्‌ योजना aR 
में ५:२ लाख टन की वृद्धि होनी चाहिये । परन्तु योजना श्रायोग ने केवल २ लाख ते | 
` के जहाजों की निवल वृद्धि (Net Increase) की व्यवस्था की हू । इस हेतु योरा | 
काल में जहाजरानी के विकास के लिये ५५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । इसके प्रि | 
रिक्त यह झ्राशा की गई है कि न्य स्रोतों से ११ करोड़ रुपये और प्रास होंगे। गोका | 
काल में बन्दरगाहों के विकास के लिये ८५ करोड़ रुपये की आवश्यकता का झुमा | 
लगाया गया है । | 
अभ्यास के लिये Tet ¢ 
१. भारत में ग्रान्तरिक जल-यातायात की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डातिवे। | 
भारत सरकार ने इसके विकास के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ? aif 
२. जल-यातायात के गुण-दोष क्‍या हैं ? भारतीय जहाजरानी की वर्तमान feta | 
पर प्रकाश डालते हुये यह वताइये कि इसके विकास के लिये हाल ही में क्या-क्या प्ल || 
किये गये हैं ? । 3 


न —— ee 


क के भ्रन्त A 
निम्नलिखित परि हिष्ट 


झवध्य : | ! 
Ske mame विषय का अध्ययन किस प्रकार किया जाये ? 
२. AAA में रेखाचित्र बनाने का तरीका । 
३. Aaa में प्रइनों का उत्तर केसे लिखें ? 
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बरायु-यातायात के गुरा परिवहन का pm रूप वायु यातायात 

वि उसका उपयोग अभी केवल यात्री यातायात के लिये विशेष रूप से किया 
ह किर भी इसका महत्व दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। वायु-यातायात के 
ला इस प्रकार हैं-- (i) तीब्र गति (High Speed)— वायु यातायात की | 
maa महत्वपूरा बात यह हैँ कि इसकी गति तेज है। साधारण जहाज १५०-२०० 
पल प्रति ee की गति से और जेट वागुयान ५००-६०० मील प्रति घन्टे की गति से 
get हैं। फलतः बम्बई से लन्दन केवल ११ घन्टे में ही पहुँच जाते हैं । (ii) भौगोलिक 
बाषाओ्रों का उल्लंघन-- इस यातायात का यात्रा-पथ झाकाश होता है, इसलिये वायुयान 
के चलाने के लिये किसी विशेष मार्ग पटरियों, सुरंगों का निर्माण नहीं करना पड़ता 
| ङ्गा कि रेल-मोटर यातायात में श्रावरयक होता है। फलतः पहाड़, ऊचीःचीची भूमि, , 
aga प्रदेश, दु्गम-वन, नदियां, समुद्र, रेगिस्तान आदि कोई भी वायु मागे में वाधक 
नहीं होते जब्रकि अन्य, प्रकार के यातायात के साधनों की इन प्राकृतिक बाधाओं का 
सामना करना 'पड़ता है । (111) आथिक लाभ-- वायु-यातायात देश के ग्राथिक जीवन 
भी बहुत प्रभावित करता है । वायुयानों की सहायता से फसल बोई जा सकती हैं 
तथा fegi दल व नाशकारी कीड़े-मकोड़ों से कृषि-फसलों की «रक्षा करने के लिये वायुः 
यान से दवाइयां बखेरी जा सकती हैं । वनों में आग लग जाने पर इसे बुझाने में वायु- 
' गानों से बहुत सहायता मिलती है । नाशवान वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र वायुबयाता- ( 
गात से बहुत व्यापक हो 'जाता है । उद्योगपति वायुयान द्वारा अपने प्रधान कार्यालय A 
Me कार्यालय पर पहुँचकर उसे सुचारू रूप से प्रबन्ध कर लेता है डाक को अति- 
तता से दूर-दूर के स्थानों को पहुँचाया जा सकता है । अधिक मूल्यवान वस्तुओं को | 
OR कम समय में एवं विना जोखिम एक स्थान से दूसरे स्थान को साया-ले जाया 
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वायु-्यातायात के दौष-- वायुऱ्यातायात की कुछ सोमायें भी हू = : 
कुछ मुख्य इस प्रकार €—(i) अधिक किराया-- वायु-यातायात का यात्री fet | 
के प्रथम श्रेणी के किराये से भी कई गुना अ्रधिक होता है और वस्तु-भाडा तो का ।' 
अधिक होता है। भतः केवल धनी व्यक्ति एवं मूल्यवान पदार्थ ही वायुयान का | 
कर सकते हैं। (ii) मौसम पर निर्भरता--हवाई-यातायात मौसम पर बहुत बदन 
रहता है जिससे यह यातायात पूर्णरूप से विश्वसनीय नहीं है। तेज वर्षा ब र, 
कोहरा छाने व बर्फ पड़ने की स्थिति में या तो वायुयान की उड़ान को स्थगित भ्यव । 
उड़ान के कार्यक्रम को बदलना पड़ता है । (iii) दुघेटनायें--वायु-यातायात में es, | 
का भय सवसे भ्रधिक होता है जिसके कारण कोमल हृदय वाले व्यक्ति वायुयानों हे F 
चना पसन्द नहीं करते हैं। (iv) सीमित यातायात--वायु-यातायात की सुविधा केक | 
कुछ बड़े-बड़े नगरों के वीच में ही उपलब्ध होती है । वायुयानों द्वारा हर स्थान:को को | 
जाया जा सकता । (४) घातक युद्ध-- वायु-यातायात ने ग्राधुनिक युद्धो को प्रि 
घ्रात्रक झौर व्यापक बना दिया है । 
भारत में वायु-यातायात की वर्तसान स्थिति--भारत में हवाईयातागा 
का राष्ट्रीयकरण १९५३ में किया गया । तव ही से हमारे देछ में वायु-यातायात का | 
संचालन दो निगमों (Corporations) द्वारा किया जा रहा है। इन्डियन ऐयरलाईल | 
कॉरपोरेशन (Indian Airlines Corporation) आन्‍्तरिक हवाई सेवायें तथा एपर | 
इन्डिया इन्टर नेशनल कॉपोरेशन (Air India International Corporation) ; 
्र्तर्राष्ट्रीय सेवायें प्रदान कर रहे हैं। झ्रान्तरिक वायु-यात्तायात फे निगम ने देश हे | 
प्रमुख केन्द्रों को वायु-यातायात से जोड़ दिया है। इसके वायु-मागों की कुल लम्बई | 
लगभग २३,७०० मील है | जनवरी १३६० में इसके पास १० विस्काऊन्ट, Ya | 
। मास्टर, ७ हीरोऱ्स तथा ५७ डकोटा जहाज थे । सन्‌ १६५८-५६ में इस निगम ने त | 
`` अग ६५३ लाख यात्रियों का वहन किया और इसके जहाज लगभग १५६ करोड मौत | 
' उड़े। उसी वर्ष अन्तरराष्ट्रीय यातायात के निगम के पास & सुपर कोन्सटीलेशन ET 
' थे जिनके द्वारा इसने १६ देशों के बीच वायु सेवायें प्रदान कीं । इस निगम के sent | 
द्वारा ५३:८ हजार यात्रियों का वहन किया गया और इसके जहाज लगभग ७१ घा | 
मील उड़े। इस समय देश में ८५ हवाई अड्डे हैं और कुछ नये श्रड्डों का तिर्मा 
किया जा रहा है। देश में १६ फ्लाईंग क्लब हैं जिनमें लगभग ७०० व्यक्तियों को बह 
उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 


= 
भारतीय वायु-यातायात के विकास का कार्य-क्रम | | 
| 


i (१) प्रारम्भिक प्रयत्त-- (i) भारत में हवाई यातायात का श्रीगणेश में 
` १६११ में हुआ प्धम महायुद्ध काल में सरकारी प्रोत्साहन' के कारण हवाई याता 
| में कुछ प्रगति की थी। (ii) सन्‌ १६२७ में भारत सरकार ने एक नागरिक उडी 

| विभाग (Civil Aviation Department) की स्थापना की जिसका मुख्य ae | 
देरा मे वाग्रु-यातायात की व्यवस्था करना था L-(iii) सत्‌ १६२८ में दिल्ली, व | 
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करांची जैसे प्रमुख केन्द्रों पर “फ्लाई ग क्सयो” की स्थापना 

_ इर में ढाटा कम्पनी स्थापित हुई झौर इसके TIT कई a a ४ 
(iv) सब्‌ की निर्माण किया गया, जैसे--- इंडियन नेशनल एयरवेज कम्पनी, एयर सवि- 
i इन्डिया आदि । (४) द्वितीय महायुद्ध काल में हवाई यातायात का और भी 
मरा क्योंकि सरकार ने युद्ध के सफल सचालन के लिये इस यातायात को 
हर कार की सहायता प्रदान की । (४१) युद्धोत्तर काल में वायु-यातायात को और भी 
5 प्रोत्साहन मिला । इसका कारण यह था कि एक थोर कम्पनियों को युद्धकालीन 
"ल की विक्री से बहुत से डकोटा Ce फुटकर FH सस्ते मूल्यों पर भराम हुये ite 
` edt AE सरकार ने देश = हवाई भड्डों पर a प्रकार की सुविधायें wax मात्रा में 
Fai ate genre में हवाई का को बहुत श्रधिक लाभ प्राप्त हुये थे, इस 
` द्वे भ्रधिक लाभ कमाने के लालच उड में कितनी ही नई-नई कम्पनियां 
ख्वापित हो गईं । (vii) कम्पनियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण, इनमें age 
में बहुत प्रतियोगिता हुई जिससे भाड़े की दर में कमी हुई भौर कम्पनियों को बहुत 
' पिक ग्राथिक हानि सहनी पड़ी । कम्पनियों की सरकार से ऋण व अनुदान की मांग 
+ बराबर बढ़ती चली गई। सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता देने पर भी कम्पनियों की 
| प्रायिक cor में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ और देश में वायुऱयातायात की व्यवस्था 
| ` प्रसन्तोषजनक हो गई । फलतः सरकार ने सन्‌ १६५३ में वायु-यातायात का राष्ट्रीयकरण 
| क्र fear ग्रौर देश के वायु-यातायात के संचालन के लिये दो निगमों का निर्माण किया 
1 जिनमें से एक आन्तरिक oR ओर दूसरा ग्न्तर्राष्ट्रीय वायु-यातायात का 
| प्यं एवं संचालन कर रहा है । 
: (२) पंचवर्षीय योजनाओं में वायु-यातायात का विकास-- (i) प्रथम 
| गोबना--प्रथम योजना में नागरिक उड़ान विभाग के विकास कार्यक्रमों पर ७८ करोड | 
F हि a । इस ae विकास कार्यक्रम के अन्तगंत मुख्यतः ९ नये हवाई eT 
ae पुरान wet में विभिन्न सुविधाओं का प्रसार किया गया। इसी योजता | 
न a राष्ट्रीयकरण किया गया ale सावंजनिक क्षेत्र में दो _ 
@ ae hes orporations) की स्थापना की गई। इन दोनों निगमों के 

सा, इनके वायु- गे ४ करोड़ रुपये व्यय किये गये जिससे इनके पास विमानों की 
“Wig वृद्धि की लम्बाई और इनके द्वारा प्रदान की:गई वायु सेवाओं के परि | 
सची कार्यक्रमों पर हुई । (it) दसरी योजना--इस योजना काल में नागरिक उड्डयन | 
रोड से व्यय होने = ५ करोड़ रुपये और उड्डयन निगमों के कार्यक्रमों पर ३०४० | 
Bre का आशा है। योजना के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं-- ८ तये 
& के लिये नये oS ग्लाडर अड्डों का निर्माण, टेली-संचारों की स्थापना, निगमं 
शातात बे का क्रय आदि । (iii) तोसरी योजना-- इस योजना में नागरिक, | 
मेंसे ३७ मे = ae के Ba as करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राधि | 
font को a इ रुपये दोनों हवाई निगमों के पुराने विमानों को बदलते झौर तये 

रने पर व्यय होंगे और २२ से २५ करोड़ रुपये नये हवाई अड्डों a 


a 
oe 


ASRATA 


बस 


दर 
ee : a) 3 ~ 
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. कुछ भागों में १० इश्व से भी कम वर्पा होती है। हमारे देश में वर्षा का वितरण मे ! 


ब स्लाईडर अड्डों के निर्मारा व पुरानों के सुधार में भ्रथवा उपकरणों "~ 
के प्राधुनिकीकरण पर व्यय होंगे। . Pen 
ग्म्यास के लिये प्रश्‍न : 

१. वायु-यातायात के मुख्य गुण-दोषों को संक्षेप में बताइये । 
२. भारत में वायु-यातायात.की बतेमान स्थिति क्या है? हाल हो मे ei 
विकास के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ? oR 


- 


99, We भारत में नाई 


Sosa fs 
IRRIGATION IN INDIA} 


भारत में सिचाई का सहत्व--भारत में सिचाई के साधनों के विकास a 
श्रादच्यकता एवं महत्व कितने ही कारणों से है । इनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं- + 
(i) प्रनिश्चित वर्षा--भारत में वर्षा का वितरण स्थान ate समय दोनों के अनुसार | 
दोषपुर, असमान रौर अनिरिचित है | देश के सभी भागों में एक-जैसी वर्षा नहीं होते। | 
यदि चीरापू जी (झ्रासाम) में ५०० इश्च से भी अधिक वर्षा होती है, तव राजस्यान३े | 


orm नहीं है । अधिकांश वर्षा जुलाई से सितम्बर तक के तीन महीनों में होती है। ; 
प्रायः जाड़ों में वर्षा बहुत कम होती हैं। we: देश के जिन भागों में वर्षा कम प्रा | 
भनिदिचत होती है, वहां पर कृषि-उपज में वृद्धि करने के लिये वनावटी सिंचाई के साई 

नों का विकास अत्यावश्यक है । (ii) भ्रधिक पानी चाहने वाली फसले कुछ फ | 
जैसे गन्ना व चावल ऐसी हैं जिन्हें धिक मात्रा में पानी की झावइयकता होतीहै। 1 


भारत में सिंचाई we 
goa सिंचाई के साधनों के उपलब्ध होने के कारण श्रव बहुत उपजाऊ 
oe. यदि कुछ क्षेत्रों की उपज मे वृद्धि ५०५ हुई है, तव भ्रन्य को 
fg १००% या इससे भी अधिक at गई है | (v) वेकार पड़ी भूमि को उप- 
_ सिचाई के साधनों के उपलब्ध होने पर ही वेकार पड़ी भूमि को कृषि 
4 बताया जा सकता है और इस तरह खेती एवं भूमि पर जनसंख्या के | 
जवा को कम किया जा सकता हैं । (vi) छुझों में पानो की सतह--जिन क्षेत्रों में 
हेवन गई हैं, agi पर आस-पास के gat में पानी की सतह ऊंची हो गई है जिससे 
: कृषक को अपने खेत में सिंचाई करने में वहुत सुविधा होगई है। (vii) कृषि-कला में सुधार ` 
विके व्यापारीकररा को ओतसाहन-- जिन स्थानों पर सिंचाई के साधन उपलब्ध " 
होते लगे हैं वहां के कृपक प्रायः कृषि के अच्छे तरीकों व यंत्रों को अ्रपनाते हैं, प्रच्छे व 
' उत्तम बीजों का प्रयोग करते हैं, वनावटी खादों का उपयोग करते हैं, भूमि को परत्र 
वहीं छोड़ते हैं तथा व्यापारिक फसलों को अधिक से अधिक बोते हैं। ग्रतः सिंचाई के 
माधनों से कृषि-कला में सुधार तथा फसलों का व्यापारीकरण होता है जिससे कृषकों | 
की ग्राथिक दशा भी अच्छी हो जाती है । (viii) सरकारी श्राय में afe— जब बेकार 
पड़ी भूमि पर भी कृषि होने लगती है, तब सरकार को ऐसी भूमि से भी मालगुजारी | 
प्राप्त होती है और इस तरह सरकारी आय में वृद्धि हो जाती है । यही नहीं, सरकार । 
म को सिंचाई के साधनों से भी काफी आय प्राप्त होती है। श्रतः भारत में सिचाई के 
 साषन समृद्ध व स्थायी सेती के लिये नितान्त भ्रावइपक हैं, इन साधनों के विकास से एए 
| om कृषि-उत्पादन में बृद्धि हो जाती है ग्रौर दूसरी ओर अनावृष्टि का सय कम या | 
हो जाता है तथा देश के व्यापार, यातायात और राजकीय प्राय में वृद्धि हो | 
जाती है । 3 
भारत में सिचाई के मुख्य साधन (Mcans of Irrigation in India) 
| ग्रोर भाककथन--भारत में सिचाई के तीन प्रमुख साबन हैं_ (क) कुएं, (ख) तालाब | 
| भर (प) नहरें। देश के बिभिन्न भागों में सिचाई का कौन-सा साधन अ्रधिक महत्वपूर्ण | 
| ९ हू वहां के भौगोलिक तत्वों से निर्वारित होता है। ee 
| a we (Wells) — कुआं प्राचीन काल से ही भारत में सिचाईका मुख्य 5 
ae sf । यह सिचाई का सस्ता व सुगम साधन 21 कुएं कच्चे व पक्के दोनों हों 
` बनाने में व्यय 
` निकाला जात 


भ a pepe’ 
oe i THUR निकाला जाता है । उत्तरःप्रदेश, बिहार, पूर्वी पंजाब) मध्य 


पहाया प्प करतो sn देश aie 
| te होती है। है 1 क्‌म्रों को बनाने के लिये ett area हमारे देश न्तीय 


इ कि कुओं के बनाने में व्ययः बहुत कम होता है, इसलिये : 
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कारें ऋण या अनुदान (Grants) देकर कृषकों को कुए' बनाने के लिये Rh 
किया करती हैं । एक साधारण कुए' से औसतन पांच एकड़ भूमि पर सिचाई | 
है । परन्तु एक विजलो के कुएं से औसतन Yoo एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है 

अनुमान के अनुसार भारत में लगभग २५ लाख कुए हूँ जिनमें से लगभग we : 
> न ड ~ | उत्तर-प्रदेश में हैं। इन ean 
भारतबषम लगभग १०० करोड़ रपये की a | 
'सियाईकेसाधन | लगी हुई है। सन्‌ rey | 
Maes a | कुल सिचित क्षेत्र का a | 
a | २९५% भाग या लगभग १६६ | 

लाख एकड़ क्षेत्र कुओों द्वारा मीता 
जाता था । पिछले कुछ aut yf 
“अधिक शन्न उपजाग्रो aay! | 
के अन्तर्गत, सरकार की सहायता हे, | 
बहुत बड़ी संख्या में कुए' सोदे गरे | 
हैं, Waar आज भी खोदे जा रहे हैं। | 
प्रथम योजना का लक्ष्य यचच |. 
¦ ५,८३० नल-कूप (Tube wells) | 
mg oS <| ५. 
(eel gate NO es लक्ष्य ३,५८१ नन | 
' रक्खागयाहै। इस समय उत्तर-प्रदेश में ६,१५० नल-कूप हैं जो कि श्रनय प्रदेशों मे | 
\ तुलना में सबसे भ्रधिक हैं। | 
i Hal के लाभ-हानि-(भ्र) get द्वारा सिचा? के लाभ इस प्रकार & | 
' (3) भारतीय छोटे-छोटे किसानों के लिये gat सिचाई का एक उत्तम साधन है साहे | 
' ङइपक ग्रावश्यकतानुसार कभी भी सेत की सिचाई कर सकता है ae इस तरह इफ | 
सेत की सिचाई के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रहता है। (11) नहरों की सिंचाई से जो हातिगं | 
होती हैं, जेसे--जलानुवेधन (Waterloggin g) या क्षार-फूटना (Salt शा 
' ००००) आदि, वे कृयें से सिचाई करने में नहीं प्राप्त होतीं । (11) कुर्ये के पानी में || 
| से रासायनिक पदार्थ घुले रहते हैं जिनसे भूमि की उवंरता में वृद्धि हो जाती है। (i) | 
। नल-कपों द्वारा सिचाई बहुत सस्ती होती है तथा इनकी Bete, प्रवन्ध व चलाते | 
' अपेक्षाकृत वहुत कम खर्चा पड़ता है। नल-क्रपों के बनने से बैलों पर भार कम हो बर्ग 
Cae वे खेती के न्य कार्यों को श्रोर श्रधिक अच्छी तरह करने लगते हैं। we A 
.... द्वारा सिचाई के अनेक दोष भी हैं जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार H(i) FE | 
` ब पकके) सिचाई का एक मंहगा साधन है। Hat की अपेक्षा नहरों से सिचाई सदा | 
रहती है । (ii) निर्धन भारतीय कृषक पांच-सात सौ रुपया लगाकर gat बनाने हा | 
प्रसमर्थ रहता है । जिस वर्ष वर्षा-कम होती है, प्रायः - कुर्ये का पाती सूख बा At 
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भारत में मिचाई ४५५ 
ई तो एक छोटे से क्षेत्र में ही होने पाती है, परन्तु नल-कृप से सिचाई 


सम्भव होती है 1 ५ 
(Tanks):—afeat के या वर्षा के जल को एकत्र करके तालाव 


से सिचा 


a af ee 
(२) ता फिर सूखी ऋतु में चालियों के द्वारा उनसे खेतों की सिचाई की जाती . . 


गर त 4 
। ताये जाते 2a प्राबीनकाल से ही तालाबों द्वारा सिंचाई होती «भा रही है। it aT 


on Ser 


Tar = 
| ober भ्रधिक प्रचलन दक्षिण में, विशेषकर मद्रास व श्रान्त प्रदेशों महै 


| तन दर्किणी-भारत में नहरों व कुश्रों से सिंचाई सम्भवः नहीं होती है। दक्षिण की 

` रका नदियों में पानी सारे वर्ष नहीं वहता है । इनमें वर्षा ऋतु में जल कँ मात्रा 

क बाती है, परन्तु बाद 8 इसकी मात्रा में शने: शने: ii हो जाती है जिसके कारण 
जत नदियों में से नहरों कों बनवाना कठिन हो जाता है| दक्षिणी पठार पथरीला, है। 

cq कारण दक्षिणी भारत में कुओं का खोदना भी समभे नहीं होता ae फलतः दक्षिण- | 

| भाख में तालाबों से सिंचाई करनी पड़ती है । a क्तिगत आधार पर बहुत कम 
रर सार्वजनिक आधार पर भ्रधिकांशतः बनाये जाति) हैं। भारत के कूल ४०,००० 

` तातावों में से ग्रकेले मद्रास व श्ान्ध्र प्रदेश में लग ¢ तालाव. हैं जिनसे लगभग ` 

` ३० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। भारत में तालाब छोटे-बड़े सभी ग्राकार के 

| पे जाते हैं । यदि एक ओर ऐसे तालाब हैं जिनसे २-३ हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई 

होती है, तब दूसरी ग्रोर ऐसे तालाव भी हैं जिनसे केंबलः५-१० एकड़ भूमि पर सिंचाई 

ॐ होती है। पंजाब में तालाब बिल्कुल नहीं हैं, परन्तु 4 Trae, राजस्थान, उड़ीसा व मध्य 

| प्रदेश राज्यों में तालाबों द्वारा सिंचाई थोड़ी-बहुत माँत्रा में अवश्य होती है। उत्तरप्रदेश ( 


` में तालाबों द्वारा सिंचाई केवल लगभग १२,००० एकड़ भूमि पर होती है। | 
._ तालाबों द्वारा सिचाई सें दोष:--ये इस प्रकार हैं-::--(1) तालाबों की « 
wag में मिट्टी शने: शाने: जम जाती है जिससे प्रतिवर्ष इन्हें साफ़ करना न केवल बहुत ० 
sat हो जाता है वरनु यह कायं अत्यधिक व्ययपूर्ण भी होता है। (ii) जिस वर्ष वर्षा 
` "हीं होती या कम होती है, उस वर्ष इन तालाबों में भी पानी कम हो जाता हैं। एक 
गोर सूसा पड़ने के कारण खेतों की. सिंचाई के लिये पानी की ग्रधिक प्रावश्यकता होती | 
foe ओर वर्षा कम होने के कारण तालाबों में पानी ्रत्यधिक कम हो जाता _ 
'सी स्थिति में तालाबों की उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। Yo ae 
(३) नहरे (Canals): भारत में नहरें भी सिचाई का एक महत्वपूर्ण उ f 
पाधन है। अनेक हिन्दू व मुसलमान बादशाहों ने नहरें वनवाईं थीं। ब्रिटिश 
| इस समय ae थोर कुछ ध्यान दिया था और कितनी ही प्रसिद्ध Tee बनवाई 
| ध mma, ee -पश्चिसी भाग (पंजाब व उत्तर-प्रदेश) सें नहरों का एक 
पहारो से निकल कई काररप हैं:--(1) सिंघ तथा गंगा और इनकी सहायक 
हे निकाली ती हैं जहां बफ वषं भर जमा रहता है ।इसीलिये नदियों में तथा इत 
ली जाने वाली नहरों में भी पानी वर्ष भर रहता है। (ii) 


uh Se 


To 
गरो a की सतह एक-सी तथा मिट्टी भी दोमट पाई जाती है। ' 
; ` ˆ बहुत सुविधा रहती है तथा व्यय भी बहुत कम होता है | 
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व उत्तर-प्रदेश को मिट्टी बहुत*उपजाऊ है जिसके कारणा नहरों के Si मे | 
= हुई पूँजी आसानी से वसूल हो जाती है । चूँकि इस क्षेत्र की नहरें उत्पादक 3 
इनके निर्माण को वहुत प्रोत्साहन मिला है । भारत में नहर प्राथः तीन प्रकार की 
(i) बारहमासी नहरें (?८7९४॥०) (:४18]9):--इस प्रकार की नहरें बनाने के 
पहले नदी पर बांध बांधा जाता हैं या बरेज (Barrage) बनाया जाता 
नदी का बहुत-सा पानी एकत्रित करके नदी में पानी के स्तर को ऊचा 
झौर तब इसमें से नहुरें निकाली जाती हैं जिनमें बर्ष भर पानी रहता है । पंजाब 
प्रदेश व आन्ध्र के डेल्टा-क्षेत्र की नहर-प्रणालियां इसी प्रकार की हैं। (i) बस | 
नहर (fmundated Canals):—% वे नहरें हैं जिनमें पानी उस समय पा 
* वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ आती है । इस कारण इन नहरों में वर्ष भर पानी नहीं @ 
है । 0४) स्टोरेज दक्सं नहरें या बांध वाली नहुरें (Storage Works Canals). 
पहाड़ी घाटियों में बांध बांधकर वर्षा का पानी एकत्रित कर लिया जाता है wy 
जल-गृहों से नहरें निकाली जाती हैं | इस प्रंकार के स्टोरेज THT और तालाबों में छ | 
अन्तर नहीं होता है । दक्षिणी भारत में ही प्रायः इस प्रकार की नहरें पाई बात! 
क्योंकि वहां की नदियों में पूरे वर्ष पानी नहीं बहता और बांध बांधकर पानी एमन 
करना श्रावश्यक हो जाता है । वित्तीय दृष्टि से नहरों को दो भागों में बांटा जाता है- 
(i) उत्पादक नहरें (Productive (81४15):--ये वे*नहरें हैं जो बन जाने Saal 
के भीतर इतनी आय देने लगती हैं कि इनमें लगी पूंजी का ब्याज प्राप्त हो जाता॥।:; 
(ii) भ्रनुत्पादक नहरें या; रक्षात्मक नहर (Unproductive Canals or Produc! 
ive Canals):— वे नहरें हैं जो देश की भ्रकालों से रक्षा करती हैं तथा जिनसे कि 
प्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती है। सन्‌ १९५५-५६ में कुल सिचित क्षेत्र (५६२ बा 
एकड़) का ४१% भाग (२३२ लाख एकड़) नहरों द्वारा सींचा TAT था । एक ख़ुण| 
के अनुसार भारतीय TET की लम्बाई ६०,००० मील है । संसार के किसी भी ग्रसे 
में इतनी लम्बी नहरें नहीं पाई जाती हैं। भारतीय नहरों में ८० करोड़ रुपये सें रि 
रुपया लगा हुग्रा है ।नहरों द्वारा सिंचाई मुख्यतः उत्तर-प्रदेश, पंजाब, मद्रास व प्र 
प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में होती है । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में नहरें सबसे रि 
महत्वपूर्ण सिंचाई के साधन हैं। * | 
नहरों के गुरा-दोष:--(झ्) नहरों द्वारा सिचाई के लाभ इस प्रकार F 
(i) जिन क्षेत्रों में भूमि चपटी, मिट्टी दोमट व नरम और नदियां पूरे वर्ष बह वात! 
वहां नहरें सिचाई की सबसे ग्रधिक सरल, सस्ती और. शीघ्रगामी साधन हैं। os 
के बनने से भूमि की उपज में बहुत अधिक:वृद्धि हो जाती है और नहरी-पदेशों म 
का भय दुर हो जाता है। (iii) नहरी उपनिवेज्ञों के नागरिक आधिक दष्टि मे 
समृद्ध हो जाते हैं । (iv) नहरों का पानी बेचने से सरकार को भी बहुत भाग मा | 
हैँ । इसीलिये सरकारें महरों के बनवाने में काफी धन लगाती हैं। (भा) हु 
सिचाई. करने में ग्रनिक दोष मी हैं, जो मुख्यतः इस प्रकार हैंः--(1) नहरों गे 
क्षेत्र में कभी-कभी ' जलानुवेधन” (Water-logei क्षार-फूटने (5४ | 
नु geing) और क्षार-पू : 


है । इसपर 
द 


६ 
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भारत में सिचाई- ४५७ 

i बण, geet उत्पन्न हो जाती हैं जिससे: भूमि के बड़े-बड़े क्षेत्र 
हर | (७०7००) है बियो का मत है कि उत्तर-प्रदेश ब प॑जाव में बहुत क द 

| रष i कार हो गई है । (४) नहरों के बनने से पानी का स्तर ऊचा हो जाता है 
ही कहते कै eT के क्षेत्र में सदा नमी रहती है। कुछ समय बाद यह नमी झील 
विसे क लेती है। फलतः नहरी उपैनिवेशों में कभी-कभी मलेरिया फैल जाता ° 
F tr बे तागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी कार्य ETAT परं बुरा प्रभाव पड़ता हूँ। | 
|. a) नहो हारा सिंचाई करने में पानी व्यर्थं भी बहुत जाता है। (iv) पानी मिलने 

| ५ अनिरिचितता के कारण .कृषक कभी-कभी आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग करने 
' ता है जिससे सेत म रेह या खार पैदा हो जाता है। यही नहीं, खेत में पानी अधिक , 
ते घास-फूस भी भ्रधिक पैदा हो जाती है । फलतः खेतों की Sat को बहुत 
| ति होती है। (४) नहरों द्वारा सिंचाई करने की प्रथा में कृषक की स्वतन्त्रता का अन्त 

| ताता है क्योंकि वह सिचाई के लिये नहर-विभाग के कर्मचारियों पर निर्भर रहता है। 
सिंचाई की वर्तमान स्थिति तथा विकास कार्यक्रम | 
` भारत में सिचाई की वर्तभान स्थितिः--विभाजन से पूर्व भारत में २ 
| wig ५० लाख एकड़ भूमि में से केवल ७ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई 
| होती थी । इस तरह कुल कृषि की जाने वाली भूमि का २४१ भाग ही सिचित था। 

: विभाजन के पश्चात्‌ २५ करोड़ १० लाख एकड़ भुमि में से केवल ४ करोड़ एकड़ भुमि | 
| (रही सिचाई होने लगी जिससे कूल कृषि की जाने वाली भूमि का प्रतिशत २४से घटः ` 
| (६ ही रह गया । भ्रथम योजना की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर, mS, 
| 1 १९५५-५६ के अन्त तक, लगभग ६:७ करोड़ एकड़ भूमि पर सिचाई होने लगी थी। 
Pe योजना काल में प्रथम योजना की श्घुरी योजनाओं के पुरा हो जाने तथा नई | 

| के कार्यान्वित हो जाने पर, सनू १९६०-६१ के भ्रत्त में, ५६ करोइ 
र भूमि पर सिंचाई होने लगी । pee 
भारत में सिचाई के विकास का कार्य-क्रसः--योजना झायोग के सत्‌ १९१० 


(र भारत की नदियों में कुल मिलाकर १३४६ करोड़ एकड़ फुट 


I 


ae 


ai 


ak इस 
aT 


A A360 + से स्पष् 
i ३९/ भाग सिचाई के काम में झा जायगा । इनःग्रांकड़ों से 


हा on SRT है। (1) प्रथम बोलना 
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age भिक भावका पड़ती है। अभी तक हमारे देश में इन दोनों का है है| 
je EE रहा है । इन कठिनाइयों का हल पाने के लिये सरकार निरत्तर MY 
- ल el 


` नागत में हो जाता है। कुश्रों व नल-कृपों के सम्बन्ध में विस्तार से अपर feet 


¥¥a ATED की रूप-रेखा 


सिंचित क्षेत्र केवल ५ करोड़ १५ लाख एकड़ aT (उस समथ. कल कृषि है 
करोड़ एकड़ था) शोर इस तरह कुल कषित भूमिं के लगभग १६% भाग” = XH] 
की जाती थी । प्रथम योजना काल में १५३ योजनाओं पर कार्य भ्रारम्भ = Frat 
बहुमुखी, १०४ सिंचाई तथा ४३ जल-विद्युत योजनायें थीं। योजना अवधि में कह 11 
कर १६२ लाख एकड़ भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की जा र 
तरह १९५५-५६ तक कुल सिंचित क्षेत्र ६'७३ करोड़ एकड़ हो गया और = la 
भूमि का प्रतिक भी बढ़कर २०% हो गया। (ii) द्वितीय थोजनाः--इस नि 
मध्यम श्रेणी की योजनाग्रों पर अधिक बल डाला गया है क्योंकि इनसे लाभ भी | 
प्राप्त होने लगता है । योजना में सिंचाई के विकास के लिये ३८१ करोड़ सपे की | 


स्था की गई है जो दूसरी योजना की कुल लागत का ७-६५ भाग है। सन्‌ १६६४- 
में सिचित क्षेत्र बढ़कर ss करोड़ एकड़ हो जाने की भ्राज्ञा है। (iii) तृतीय पोका 
प्रथम व द्वितीय योजना कालों में जिन योजनाओं का श्रीगरोश हो चुका है उनके al 
करने के लिये ६२० करोड़ रुपये की आवद्यकता होगी | इस रकम में से ४७० कृते | 

रुपये तृतीय योजना काल, में भ्रौर शेष १५० करोड़ रुपये चतुर्थ योजना काल में क| 

होंगे । इसके भ्रतिरिकत १०० करोड़ रुपये नई योजनाओं पर भर ५० करोड़ सपे | 

नियन्त्रण तथा जलानुवेधन (Water-logging) भ्रादि योजनाग्रों पर व्यय होंगे। छ| 

तृतीय योजना में सिंचाई योजनाओं पर कुल मिलाकर ६५० करोड़ रुपये व्यय हग। प 

` योजनां के पूरा हो जाने पर तृतीय योजना के भ्रन्त तक १७३ मिलियन एकड़ Wi 
पर भ्रोर सिंचाई होने लगेगी । | 

भारत में सिचाई,के fama में कठिनाइयां:--भारत में सिंचाई Fae] 

में विकास करने में ग्रनेक कटिनाइयां पड़ती हैं जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार है| 

वित्त की कमीः-_सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने में घ्न की बहुत प्रपिक प्रई 

इयकता पड़ा करती है । सरकार को इतनी भ्रधिक रासी एकत्रित करने में कठिनाई होते 

है | (ii) तकनीकी शिक्षा का श्रभावः--सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित के) 

लिये योग्य ब शिक्षित व्यक्तियों की भ्रावश्यकता होती है 1 चूँकि ऐसे व्यक्तियों ae 
देश में भ्रभाव है, इसलिये इन योजनाओं को पूरा करने के लिये प्रायः विदेशी al 
को बुलाया जाता है,जिससे, इन पर भ्रनावश्यक ही बहुत ग्रधिक व्यय हो जाता है। [॥ 
maaan निर्माण-सामग्री का श्रभाव:--सिंचाई योजनाओं के लिये सिमेन्ट भोर प 


उत्तर-प्रदेश में सिचाई (Irrigation in Uttar Pra 
उत्तर-प्रदेश. में सिचाई की वर्तमान स्थितिः_इस प्रदेश में £ 
TARA तथा नहरों से होती है । भ्रम्य प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश में 
सबसे भ्रधिक है क्योंकि मिट्टी दोमट.होने'के कारण इनका निर्माण सरलता 
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मारत में सिचाई 
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4 भी उत्तर-प्रदेश का स्थान प्रथम है। राज्य के परिचिमी आग ह. 
` द की. ष्टि से | U भाग में 
| तः नहरों ae होती है | प्रदेश की समस्त नहर वारहमासी ` (Perennial) 
वाई मुल्य नहरें इस प्रकार हैं--(1) ऊपरी गंग नहर (Upper Ganges Cahal) =~ 
188 गंगा नदी से निकाली गई है । मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, aie 
ह टा च कानपुर जिलों की लगभग १० लाख एकड़ भूमि को सींचती है i. 
es दर सात स्थानों पर जल-विच्यु त-गृह बनाये गये हैं। (1) निचली गंग नहर 
(Lower Ganges Canal): —ag नहर बुलन्दशहर जिले में नरोरा स्थान से निकाली 
इसकी कुल लम्बाई ५,१२४ 
के है। इससे अलीगढ़, न हम 
, कानपुर जिलों में सिचाई है 
३। (ii) gat जमुना नहर (Eastern 
| Jamona gece नहर सहारन- 
fat में बोधरीवाला स्थान पर 
| दुता से निकाली गई । यह लगभग 
| १०० मील लम्बी है ओर लगभग ४ 
E | नात एकड़ भूमि की सिंचाई करती है । 
‘ म बह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व मेरठ 
' ह ee भाग में सिचाई करती 
al कट जमुना में मिल 
|| चौ है। (१४) घ्रागरा नहर (Agra 
| ह नहर देहली से ११ मील 
| ला "स्थान पर ; 
i Fh है। यह aoe हे : 
k | मै T और = 
रा ou Me भमि पर सिंचाई करती है। इसके द्वारा आगरा र 
| हर (Sharda Canal) है । इस नहर का विकास किया जा रहा है। (४) शारदा 
sy | एड़ी त लम्बाई ७,६ / यह नहर बनवसा स्थान पर शारदा नदी से a a 
रोर ss मील है। इससे लगभग १२ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई: 
abe किया जा रहा है। 
5 उत्तर-प्रदे में चकास का काय-क्रम te 
RE = श में सिचाई के विकास का कार्य-क्रम--()) उत्तरप्रदेश की तृतीय 
a AT एकड़ भूमि हा का कुल क्षेत्र ७४३-८५ लाख एकड़ है, जिसमें से 
4 नित ४१६१३ लाख ए... योग्य है। इस क्ृषि-योग्य भूमि में से सच १ 
ER लाख एकड़ बे पर. Beat गई। दूं कि प्रदेश में षि 
Ree oe है, इसलिये तृतीय योजना 
SeMumukshu one, TAH dg ६५८-० पमि 
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लगेगीः। दकि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या व खाद्य-पदाथों में आंत्म-निरभरता 
को पहुँचने. की इष्टि सेसच्‌ १६६५ तक २७५ लाख एकड़ भूमि पर ६ 


: 
पाईक 


चाहिये इसलिये तृतीय योजना काल में ५० लाख एकड़ भूमि पर और धिका | 

की व्यवस्था की गई है। प्रदेशा के पूर्वी जिलों में (झांसी, हमीरपुर, बांदा तथा पर 

मिर्जापुर व इलाहाबाद) लगभग २९:१६ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पर हेती 

के भ्रभाव में नहीं की जा रही है। इसलिये तृतीय योजना में इस क्षेत्र में पिपा 

व्यवस्था के लिये बल डाला गया है। (17) प्रथम योजना के झारस्भ होने से Ta fa | 

१९५०-५१ में) प्रदेश में बड़ी व मध्यम योजनाओं हारा ६२:४६ लाख एकड़ ह | 

(चाई हो रही थी । प्रथम व द्वितीय योजनाग्रों में सम्मिलित बड़ी a atte] 

योजनाओं में लगभग ४२:६२ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकती है। (३) प्रन | 

योजना में सम्मिलित बड़ी व मध्यम योजनाओ्रों पर २३:३४ करोड़ रुपये व्यय fa 

झौर द्वितीय योजना में भी उक्त प्रकार की सिंचाई योजनाओं पर २५६१ करोड़ से 

व्यय हो जाने की भ्राशा “है । तृतीय योजना में इस प्रकार की सिचाई योजना्रों | 

. (इसमें गण्डक योजना भी सम्मिलित है) २५६३ करोड़ ₹० की व्यवस्था की गई है| 

यह MAU की गई है कि तृतीय योजना के अन्त तक Oko लाख एकड़ भूमि परर 

धिक सिंचाई होने लगेगी (iv) प्रथम योजना से पहले छोटी सिंचाई योजनाग्रं 

२६४-५ लाख २०. व्यय किये गये जिनसे १२:६० लाख एकड़ भूमि पर सम्भावित हिर « 

की व्यवस्था हुई । इसी प्रकार की छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं पर प्रथम योजना फ़ 

में १४६०-५७ लाख रुपये व्यय किये गये जिनसे ६ लाख एकड़ भूमि पर समालि 

सिंचाई की व्यवस्था उत्पन्न हुई। द्वितीय योजना में इन्हीं मदों पर १४/४५६६ साई 

' ्परयेव्यय होने कौ म्राशा है ग्रौर इस व्यय से १२:७५ लाख एकड़ भूमि पर पिबा 

‘ जाने की भ्राशा है । इस तरह इन छोटी-छोटी योजनाओं से द्वितीय योजना के अती 

|... ३४०३६ लाख एकड़ भूमि पर सम्भावित सिंचाई की ser है। अव तृतीय योजता 

` द्वितीय योजना में न बनाये जा सके, ४५० नल-कृप तथा ७५० नये नल | 

' जायेंगे। इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना में भारम्भ की गई योजनाग्रं को AM 

` करोड़ रुपये के व्यय से पूरा किया जायगा और नई योजनाओं पर भी १०,९१६६४| 
रुपये व्यय किये जायेंगे । इस तरह तृतीय योजना काल में पुरानी व अधूरी योजत 
नई योजनाश्नों पर कुल मिलाकर १६६५-२१ लाख रुपये व्यय किये जायेगे र झर्म 

से ९:६९ लाख एकड़ भूमि पर और धिक सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हों 

Me: तृतीय योजना के भ्रन्त तक प्रदेश में ४४:३५ लाख/एकड़ भूमि पर 7 

| | ` सिचाई की व्यवस्था उत्पन्न हो जायगी । EE 

हः परीक्षा-प्रश्न / 

उत्तर प्रदेश, इण्टर Alea, : ९ / है 
` १. भारतवषं में सिचाई के मुख्य साधन“बया हैं ? द्वितीय पंचवर्षीय 

| इस भोर किस प्रकार प्रगति की जा रही है? (१६४८)। २- उत्तर 

 सुविधां के विकास की संक्षि व्याख्या कीजिये (१६५५) । | 
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पारत, इन्र ब हा० से० MER, ज ue 
| र देश की कृषि में महत्व. हः । भारत में सिंचाई के कौन 
° उपयोग में लाये जाते हैं ? (इ० te UX. भारतवषं में भिन्न-भिन्न 
विभिन्न oer का विवेचन कीजिये झोर नहरों की सिंचाई से लाभ तथा हातियों 
॥ रश दीजिये (ह° So १६५६) | | 
| ame ब नागपुर मि०, Ho ATER, is 
१. भारत में सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये सरकार क्या ae कर रही 
है! (सा० १९५८) है हे 7 
राजस्थान, इन्दर व हा० Ho WET, 
१. नोट लिखिये--राजस्थान नहर (Bo १६६०) | 


| DY. ca ( ७ det 


"ORGANISATION — 


व्यवस्था को परिभाषाएँ (Definitions of Organisation) —saras क्का \ 
| ए महत्वपूर्ण कार्य है-उत्पत्ति के साधनों को आदश शरनुपात में मिलाकर इनके सहयोग । 
| अेउतत्ति कार्यं करना । उसके इस कार्य के आधार पर ही विभिन्न लेखकों ने “व्यबस्था” 
| भध निम्नलिखित परिभाषायें दी हैं-- , 1 ; 
| (१) “उत्पत्ति के सब साथनों को teste अनुपात चें इकट्ठा करके cates | 
| उत्ति करने के प्रयत्न को ही अर्थशास्त्र में 'उ्ययस्था' या 'प्रवन्ध wee | 
| (२) “उत्पत्ति & विभिन्न साधनों सें सर्वोत्तम संयोग और सहकारिता स्थापित 
| Serf करने के कार्य को “व्यवस्था! कहते हैं।” 9 aes 
‘ ah उत्पत्ति के विभिन्न साघनों को एकत्रित कर उन्हें संगठित तया 
2 करने ;ु प्रबन्ध! कहते हें \” - x 
(४) “प्रबन्ध का प्र्थ उत्पादन के अन्य साधनों को धनोत्यादत के 
"गाना है कि निश्चित उत्पादन कम से कम व्यय से उत्पन्न किया 
रि से अधिकतन उत्पादन तथा झधिक से भविक लाभ सम्भव I 
मे ओं की व्याख्या (Explanation of the Defi 78) आधुनिक 
बढ़ गई ae की जटिलता के कारण, '“व्यवस्था' या Tae साधन की 
षरं को एक र उत्पत्ति का पैमाना छोटा हो या बड़ा हों, 

1 दश अनुपात में जुटा-कर अधिकतम उत्तत्ति तक 


> ~ 


४६२ adaret को रूप-रेखा a. 


विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ा करती है क्योंकि अरब यह कायं एक साधारण 


व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसीलिये वर्तमान ai 
प्रणाली में 'प्रबन्ध' साधन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। Gee Be 
arene पर ही लेखकों ने प्रबन्ध साधन की उक्तलिखित परिभाषायें दी हैं। & 
प्रबन्ध श्रोर अम (Organisation and Labour) 
प्रबन्ध! और “श्रम. में भेद (Distinction between Organisag 
and Labour)—ea दोनों में निम्नलिखित अन्तर हुँ " 
प्रबन्ध (Organisation) | अम (Labour) 
१. प्रबन्धक “उद्योग का सेनापति” है | १. श्रम “उद्योग का सेनिक” है। 


२. प्रबन्धक का कार्य अत्यन्त जटिल भ्रौर | २. श्रमिक का कार्य अपेक्षाकृत त 
उत्तरदायित्वपूणां होता है। वह उद्योग | होता है। वह तो केबल Tara} 
का संचालक व नियामक होता है। वह ¦: भादेशानुसार कार्य करता है aha 
ही उद्योग की नीति निर्धारित करता है द्वारा निर्धारित नीति का ग्रु 
झौर भिन्न-भिन्न श्रमिकों से उनकी करता है। 
योग्यतानुसार कार्य लेता है | 

३. प्रबन्धक में कानसिक कार्य की प्रधानता | ३. श्रम में शारीरिक कायं की प्रान 
रहती है। रहती है । | 

प्रबन्धक शोर उसके कार्य हक! 

प्रबन्धक के महत्वपुरणं कार्यं (Functions of the 07anjऽ९7) ह | 

योग्य प्रवन्धक के कार्य इस प्रकार हैं-(1) उत्पत्ति की योजना तैयार करना-एक | 
झपने अनुभव व योग्यता तथा देश-विदेश की आथिक व श्रौद्योगिक स्थिति के प्रध्ये | 
बाद इस बात का निर्णय लेता है कि वह किस वस्तु का किसं प्रकार से तथा क्लि | 
मात्रा में उत्पादन करे। इस प्रकार का निय लेतें समय वह इस बात का विचार | 
| है कि bo कुल कितनी मांग है, कितनी मांग बढ़ने की सम्भावना है, फश मं सा| 

'' क्षया परिवर्तन हुये हैं या हो रहे हैं, देश-विदेश में प्रतियोगिता किस प्रकार की हला 

विभिन्ञ-मूत्यों पर वस्तु की कितनी-कितनी मांग होगी आदि । संक्षेप में वह अपने सार 

की समस्त योजना को तैयार करता है । यह स्मरणा रहे कि कभी-कभी यह काय है 
द्वारा किया जाता है | (ii) उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एकत्रित करना-सति 

_ योजना को तैयार करके यह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एकत्रित करने बा 

| ` करता है। वह उत्पत्ति के स्थान का निर्णय लेकर वहां के भू-स्वाभियों से, ब त 

| अथवा निश्‍चित लगान पर, आवश्यक भूमि प्रास करता है, श्रमिकों से उतकी मई | 

'( ` सम्बन्ध में उचित शते ठहराकर, भ्रावद्यक श्रम प्राप्त करता है, पू. bt 
पुजी के सम्बन्ध में शर्तें निश्चित .करके ores पंजी प्राप्त करता हैं UM] 

योजना को साहसियों के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें उसकी भर आकर्षित. करता ह 

वे व्यवसाय की जोखिम उठाने के लिये तैयार हो जायें । संक्षेप में, साधनों को 


| 
| - ; 
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(| qe उसे यह तय करना पड़ता है कि उत्पादन किस ar 
| हले के सम्बन्ध के श्रम से तथा कितनी व किस प्रकार की पूजी से करना मे 
|| भे के बाद ही वह उत्पत्ति के प्रत्येक साधन से भ्रसंविदा करता है। (iii) उत्पत्ति के 
frat में grat अनुपात स्थापित करना-- प्रबन्धक प्रतिस्थापन के नियम (Law of 


> Ggbatitution) का प्रयोग करके अ 2 विभिन्न साधनों को एक mest रुपात में 
तेका प्रयल करता है ताकि क न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पत्ति 
| कके (7) उत्तम कच्ची-सामग्री की व्यवस्था करना--भ्रवन्धक का यह भी कार्य है कि 
बह प्रावश्यक कच्चा-माल (किस प्रकार को कच्ची-सामग्री _उपयोग में लाये जैसे, कपड़े की 
मिल में लम्बी रेशेदार या छोटी रेशेदार रूई प्रयोग में लाई जाये) उचित मात्रा में, 
' उचित स्यान से, अनुकूल समय पर तथा कम से कम कीमत पर प्राप्त करे। (४) उत्तम 
ata ब व श्रोजारों की व्यवस्था करना --प्रवन्धक का कार्य अपने व्यवसाय को प्रकृति के 
रुनार नवीनतम व अच्छे से अच्छे ग्रौजारों की व्यवस्था करना होता है। मशीनों को 
ated समय उसे भ्पने देश के श्रमिकों की योग्यता, शिल्प-सिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान परादि 
| द्वा ध्यान रखना पड़ता है ताकि कहीं ऐसी मशीनें नहीं खरीद ली जाएँ कि श्रमिक इनका 
| सयोग ही नहीं कर सकें । उसे मशीन-भौजार इस तरह के तथा इतनी मात्रा में खरीदने 
होते हैं कि कारखानों के श्रमिक वेकार नहीं a3 रहें। वह मशीन-ग्रोजारों की मरम्मत 
| Sat orem करता है। (vi) श्रमिकों को उनकी योग्यतानुसार काम सौंपना तया 
} उतके कार्य की देख-भाल करना--प्रवन्धक श्रमिकों को उनकी योग्यवानुसार yey में 
| विभाजित करके, प्रत्येक को उसकी योग्यता-दक्षता के अनुसार कार्य संपता है। वह इस | 
न नर ला दाह पे भजन कक 
| गात भी करता है ताकि न तो किसी श्रमिक बे कल हे ee 
| 7 कसी श्रमिक PS शक्ति से अधिक कार्य हो प्रोर व 
| tate Doren जाल भे ठाली बेठा रहे । वह आलसी श्रमिकों लगाता | 
£ ला sah a उत्साह बढ़ाता Bul संक्षेप में, प्रवन्धक श्रमिकों से उनकी । 
eee गा mas सत्सि क से भ्रधिक करता है वरन्‌ वस्तुएँ भी 
सुसान भर ate (vil) व्यवसाय सम्बन्धो अनुसन्धान-अ्रवन्धक व्यावसायिक 
अस कता है। ( हारा उत्पत्ति के नये, सस्ते Atk अच्छे ढंगों के भ्राविष्कार रका 
तादित वस्तु = उत्पादित साल की बिक्री की व्यवस्था करना-प्रवन्पक् को 
है। इस कार के हे का उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिये भी pele 2 
oo Bee नह बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान रखता है, विज्ञापनोंएजेण्टों 
कराता है, तैयार न वह्‌ अपनी वस्तु की भ्रधिक से अधिक मांग उत्पन्न करने 
BA की ae को बह सस्ते, तेज सुरक्षित यातायात के साधनों द्वारा भण्डय 
ता है ताकि बर... “रता & बिना विकते माल के लिये सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था 
शुभे रेन के. की क्षति नहीं हो तथा देश-विदेश के नागरिकों की रुचि, फैशन, 
भनी वस्तु “ae eae उत्पन्न होने वाली मांग का अनुमान लगाकर उसी के प्रनुसार 
Se का प्रयत्न करता है। संक्षेप में, प्रबन्धक उत्प 


FS ae XS 


SUS 
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एक स्यान पर एकत्रित करने के झतिरिक्त awa बहुत से निर्णय लेता है ३ <i " 
किस वस्तु की और किस परिमाण में की जाय, फचा माल किस स्थान बे हे । 
.. मूल्य पर खरीदा जाय, उसको किस्म क्‍या होनी चाहिये, फंक्ट्रो किस स्थान पत "| 
site किस-किस प्रकार के अमिकों को नोकर रदखा जाय, इनमें शिल्पी ह | 
ग्रनिपुण कितने हों, इनको क्या-क्या वेतन दिया जाय, कौन-कौन सी मशे | 
watt और उत्पादन की देख-भाल के लिये कौन-कौन से और किस-किस । 
His रके जायें तथा वस्तु की बिक्री किन-किन स्थानों पर की जांय आदि ? | 


(Captain of the Industry) कहा at 

व्यवस्था का महत्व (Importance of Organisation) 
वर्तमान समय में व्यवस्था का सहत्व--प्राचीन ग्र्थशाख्ी प्रवन्ध को उक्त 
का एक स्वतत्त्र साधन नहीं मानते थे क्योंकि उस समय उत्पत्ति का पैमाना | 
था और उत्पत्ति-कायं में इसका स्थान गौण था। च्रु'कि उस समय मनुष्य की अवसो 
बहुत कम थीं, परिवार छोटे-छोटे थे थोर किसी परिवार की जो भी भरवसा 
करती थीं, परिवार का वयोवृद्ध अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से we 
कर लिया करता था, इसलिये उस समय भी उत्पत्ति प्रणाली में “प्रवन्ध जैसे sah 
साधन की कोई विशेष महत्ता नहीं थी । परन्तु जेसे-जैसे उत्पत्ति का पैमाना aa 
उत्पत्ति-व्यवस्था श्रम-विभाजन प्रणाली व विशिष्टिकरण के कारण जैसे-जैसे पलि 
टंक्तीकल हो गई ग्रथवा जेसे-जसे वाजारों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण gar या उतततिम| 
में विश्व-व्यापी प्रतियोगिता उत्पन्न हुई, वैसे ही वैसे ‘aca’ का महत्व भी बढ़ा | 
गया । इसके अतिरिक्त आजकल उत्पत्ति के साधन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के पास पे के 
हैँ-यदि किसी के पास भूमि है तब उसके पास श्रम झौर पू'जी नहीं है। इसी तद 
किसी के पास श्रम है, तब उसके पास भूमि या पुजी नहीं है गौर वह प्रपती चापर | 
शक्ति का उपयोग. नहों करने पाता है। इस श्रवस्था में इन तीनों साधनों को एम्‌ | 
की आवश्यकता है ताकि ये अपने-प्पने साधन का उपयोग करके घन उत्पन्न करी| 
ऐसी दशा में प्रबन्धक ही इन तीनों साधनों को एक-दूसरे से मिलाता है भोर छत हो 
से धनोत्पत्ति का कार्य करता है । संक्षेप में, वर्तमान भरौद्योगिक व्यवस्था HERA) 
स्थान बहुत महत्वपुर्ण हो गया है Ate व्यवसाय की सफलता या असफलता saan 
योग्यता पर ही निर्भर रहती 2 : | 
व्यवस्थापक की कार्य-क्षमता (Efficiency of Organisation) 
pee की कार्य-क्षमता की निर्भरता (Factors affect 
Efficiency of 078017880101)--बस्तु की उत्पत्ति भ्रधिकाधिक † 

` करने की शक्ति को हो कार्य-क्षमता कहते हैं । वह व्यवस्थापक सबसे अधिके 
जाता है जो कम से कम लागत पर निश्चित मात्रा में माल तैयार कर सके 
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le अक से अधिक मात्रा में माल तैयार कर सके । प्रत: जितना योग्य व afr. 
३| हात से होता है, उतनी ही मितब्पतिता से वह उत्पत्ति के सब साधनों को ot 


i 

, a बाय जुटाकर अधिकतम उत्पादन करने में सफल हो जाता है। प्रबन्धक की कुशलता 
| 

| 


दो बातों पर निर्भर रहती है-(») es विभिन्‍न साधनों की शापन 
की कार्य-छुशलता उत्पत्ति के श्रव्य साधन भवन्वक 
दी क्षमता पर निर्भर रहती है। यदि उत्पत्ति 
के भत्य साधन, जैसे भूमि, श्रम व पुजी 


व्यवस्थापक को क्षमता को : 
प्रभावित करने वाली बातें 


| 
| arg हैं झौर व्यवस्थापक इन सबको $ हैं पांच-- 
greet अनुपात में जुटाने में सफल हो जाता 
है, तब बह उत्पत्ति अधिकतम मात्रा में कर ३ की कार्य-क्षमता। 


सकेगा । इसके विपरीत यदि इन साधनों में 
मे कोई एक साधन श्रकुशल है तब प्रबन्धक 
चाहे जितना योग्य व कुशल क्‍यों न हो, 
उत्तत्ति निश्चित ही अधिकतम नहीं हो 
सकेगी । ग्रतः उत्पत्ति कार्य में व्यवस्थापक 
की सफलता अंशतः धनोत्यत्ति के अन्य साधनों 
पर निर्भर रहती है। (झा) व्यवस्थापक के 
? गुण-अ्रवन्धक की कार्य-क्षमता उसके निजी 
गुणों पर भी निर्भर रहती है। एक योग्य 
| भ्वत्धक में चार गुण होने चाहियें--(13) 


(झा) व्यवस्थापक के गुर । 
१. दुरदशिता, विचार करने की | 
शक्ति तथा 'विल्तृत ज्ञान । ॐ 
२. उत्पत्ति के साधनों को सर्वो- 
त्तम झनुपात में एकन्नित करने ? 
तथा उत्पत्ति कार्य में इन्हे 
जुटाने की योग्यता । 
३. श्रमिकों को संगठित ` करके 


e+e r++ 


(अ) उत्पत्ति के विभिन्न साधनों 
t 


उन्हें काम AI की योग्यता । ड 
| ४. शिल्प-छला का ज्ञान। | i 
 Fefom, विचार क्वरमे कौ शक्ति तथा {साहन बा | ५. साहस व झात्म-विश्वात। 
| विस्तृत ज्ञान होना चाहिये--प्रवन्धक में at + 
| देशिता होनी चाहिये तथा उसका ज्ञान बिस्तृत होता चाहिये ताकि वह ग्रपनी वस्तु को ' 
F भावी मांग की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगा सके। उसमें इस प्रकार की योग्यता | 
ह पपा विचार करने की शक्ति होनी चाहिये कि वह देश-विदेश की सामाजिक, आथिक, A: 
| - ब भौगोलिक (जलवायु झादि) दक्षाओं को देख-समभकर उपभोक्ताओं की 
: a अभिरुचियों का ज्ञान प्राप्त करके तथा देरा-विदेदा की प्रतिस्पर्दा का oa क्र i 
| त का अनुमान लगा सके कि वाजार में किस प्रकार की वस्तुओं की कितनी-कितनी 
$| ९ भोर वह इस मांग के कौन-से अंश की पूर्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसमें _ 


so sR 


होनी चाहिये कि वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की लागत के ग्राघार _ 


तकाला \ 


|. ४६६ परथंशास्त्र की रूप-रेखा 


लिये ग्राकधित कर सके | (11) अमिकों को संगठित करके उन्हें काम सापे 
होनी चाहिये-प्रवन्क में श्रम-समूह को उनकी योग्यता एवं शिक्षा-दीक्षा के 
बांटकर काम सौंपने की दक्षता होनी चाहिये । उसमें मानव-प्रकृति का पुरां ज्ञान न| 
चाहिये ताकि वह अपने से बड़े साथियों में तथा थपने से छोटे कर्मचारियों में et | 
बिइवास उत्पन्न कर सके गोर इस तरह विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को 7 | 
ताकि वे उसका नेतृत्व मानें | उसमें परिश्रमी श्रमिक को अधिक ग्रोर प्रालसी बि 
कम मजदूरी देने की योग्यता होनी चाहिए । (iv) शिल्प-कला का ज्ञान-प्रत्येक | 
को अपने व्यवसाय का पूर्ण प्राविधिक ज्ञान (Technical knowledge) होना 
क्योंकि यदि वह अपने उद्योग में काम में श्राने वाली मशीनों के सम्बन्ध में सव क | 
' जानता है, तव कोई भी श्रमिक उसको बहुका नहीं सकेगा । इस वैज्ञानिक तथा de |. 
ज्ञान की सहायता से वह मशीन-अ्ौजार भी व्यापारानुकूल ही खरीद सकेगा बयो ह | 
इनको चलता देखकर स्वयं निर्णय कर लेता है कि उसके उद्योग में ग्रमुक मने | 
झौजार ठीक रहेंगे या नहीं । इस प्राविधिक-ज्ञान की सहायता से ही वह कज्ची-सामी | 
भी अच्छी से अच्छी व सस्ती से सस्ती खरीदने में सफल हो जाता है। उसे ग्रपने बैग 
निक ज्ञान के कारण ही नई-नई मशीनों व श्रोजारों का यथेष्ट परिचय भी होताह। | 
(v) साहस व शात्म-विशवास-प्रवन्धक साहसी होना चाहिये तथा उसमें अपने are | 
में सफलता प्राप्त करने का श्रात्म-विशवास होना चाहिये । उसे व।जारी मन्दीतेबी कष: | 
बिदेशी प्रतिस्पर्धा तथा कारखाने में हड़ताल व स्ट्राइक झादि के समय घवरानारं ५ 
चाहिये वरच्‌ उसमें भ्रपनी चतुराई व योग्यता से बड़ी से वड़ी तथा नई से नई समस्याओं | 
क्षण भर में हल कर सकने का विश्वास एवं सामथ्यं होनी चाहिए क्योंकि से संककार | 
' में ही उसकी योग्यता को परीक्षा होती है। संक्षेप में, यदि किसी प्रबन्धक में उक्तर्तिक्त | 
| गुर विद्यमान हैं तथा उत्पत्ति फे अन्य साधन जिन्हें ag उत्पत्ति-कार्य में ger abt 
भी कार्यकुशल हैं तब प्रबन्धक में दक्षता अधिकतम होगी और बह न्यूनतम लागत। | 
। अधिकतम वस्तुये उत्पन्न फरने में सफल हो जायगा । oe HY 
। ; भारत में व्यवस्था 
_ भारत में व्यबस्था साधन की बर्तमान स्थिति-अशिक्षा, सरकार बो 
। तक की देश विरोधी नीति जिससे देश का समुचित आथिक, वाणिज्यिकःव्यापारिक प 
श्रौद्योगिक विकास नहीं हो सका है श्लादि के कारणा आज भी देश में योगय व क | 
| भारतीय भ्रबन्धकों का अभाट है चाहे कृषि हो या उद्योग हों, चाहे उत्पादन ae गा | 
पर हो या बड़ी मात्रा में हो, अररेक उत्दत्ति-कार्य में भारत में कुशल प्रवत्थकों भो | 
| है जिसके कारण देश का समुचित भ्रौद्योगिक व व्यापारिक विकास नहीं हो पका है। | 
समय देश में जो कूछ बड़े-बड़े व्यवसाय चल रहे हैं, उनमें से भ्रधिकांश रि 
' प्रबन्धक पाये जाते हैं । यद्यपि इनके कारण देश में काफी झौद्योगिक प्रगति हुई a 
` सब विदेशी होने के कारण बहुत सी स्थानीय समस्याओं को आसानी से समभने गर्ह 
| हैं। कभी-कभी इनका दृष्टिकोण बहुत ही waste होता है जिसके कारण पे 
| देश के सिये बहुत घातक हो जाते हैं। 


2 
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व्यवड्य। . ४६७ 


परीक्षा-प्रइन 


ate a; 
Ee का क्या अर्थं है ! यदि आप से हाथ के बने कपड़े के उद्योग को 
fea करने को कहा जाय, ee कंसे करेंगे ? (१९५९) । 
व हायर आटस, 
[a के साधन के नाते संगठन का महत्व श्रोद्योगिक उत्पादन में 
बताइये (३० १६६०) । २. आधुनिक ओद्योगिक उत्पादन के संगठन के कर्तव्यों का 
त में विवेचन कीजिये । (इण्टर LEK) । द 
ac व नागपुर, प्रि० Jo ate स, 
१. टिप्पणी लिखिये--संगठनकर्त्ता के कार्य । (सा० १६५८)। 
चुने AT और उनके उत्तर का संकेत 
प्रहन १-- प्रबन्ध से क्या अर्थं है ? धन के उत्पादन में प्रबन्ध साधन का क्या 
है ? भ्रथवा “प्रबन्ध उद्योग का कप्तान है” या' “प्रबन्ध भ्रोद्योगिम इकाइयों का 
प्राण है।” इस कथन की व्याख्या कीजिये । ग्रथवा भ्रौद्योगिक उत्पत्ति में क्या प्रबन्धक 
i ग्रत्याज्य हूँ? 
Re संकेत ee के तीन भाग हैं-प्रथम, इस भाग में 'प्रबन्ध' साधन की परिभाषा 
दीजिये ग्रौर संक्षेप में इसके अर्थ को समभाइये (झाधा पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में 
marae के कार्यों को विस्तारपूर्वक लिखकर यह समभाइये कि भ्राधुनिक उत्पत्ति-व्यवस्था 
? में वह इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है ? इस सम्बन्ध में लिखिये कि प्राचीन काल में 
| प्राबश्यकताों की कमी तथा उत्पत्ति का पैमाना छोटा होने के कारण उत्पत्तिकार्य के 
। feat प्रवन्ध साधन का कोई विशेष महत्व नहीं था जिसके कारण उस समय यह उत्पत्ति 
| ue पृथक्‌ साधन नहीं माना TAT | परन्तु -आवश्यकताग्रों के संख्या-वधन तथा 
| बलु की माँग में ग्रत्यधिक वृद्धि के कारणा उत्पत्ति का पैमाना बहुत वड़ा हो गया है, |( 
॥ eae जटिल हो गई है, उत्पत्ति के साधन भिन्न-मित्र व्यक्तियों के पास पाये ) 
; “ae इन सव साधनों को उत्पत्ति कार्य में झादशं अनुपात में जुटाने के लिये 
| ae ae लच्या पड़ती है ताकि न्यूनतम लागत पर भप्रधिकतम उत्पत्ति | 
| कारि लये कि वतमान शद्योगिक व्यवस्था में “प्रबन्ध साधन बहुत _ 
| sea भ्यव ८ ae) । वतीय, इस भाग में यह बताये लि परा 
| छि प्रकार ae अद्योगिक इकाइयों का प्राण” किस प्रकार है ? पहले यह बताइये | 
है-आीनकाल © ग मे प्रबन्धक का महत्व है, उसी प्रकार सेना में कप्तान का महत्व 

र रहती ची व हार-जीत मुख्यतः कप्तान की वीरता, शूरता व योग्यता पर 
UW को सेना इ ^ “गरण जिस राष्ट्र में जितने भ्रधिक व कुशल सेतापति होते 
Rat nite दे ad विजय उतनी ही निश्‍चित रहती थी। इसी तरह जिस राष्ट्र मे. 
हेतो है क्योंकि ee होते हैं, वहां पर भ्ौद्योगिक सफलता उतनी ही हे अधिक 
शवन्धक व्यवसाय का संचालक, नियंत्रक तथा नियामक होता है। इस 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अदद धरथं्ास्त्र की रूप-रेखा 


बाद कप्तान के गुणों की प्रबन्धक के TUT से तुलना कीजिये-प्रबन्धक की $ al 
सेनापति में भी चार गुण होते हैं--(झ) हुरदशिता--शत्रु की शक्ति, सनागं क ष 

घ्रादि का अनुमान लगाने तथा आक्रमण की योजना तैयार करने की क्षमता, (र) Ni | 

का प्रबन्ध-:प्रत्येक सिपाही को, उसकी योग्यतानुसार काम सौंपने धोर उनमें सर । 

अनुशासन की भावना ATTA करने की योग्यता । (इ) विज्ञान व युद्ध-कला का = 

जो सेनापति युद्ध-कला में जितना अधिक पद" होगा वह सैनिकों का उतना हो घ 

पथ-प्रदर्शन कर सकेगा । (ई) आत्म विशवास च साहस--सेनापति में, सरकार मे| 

सैनिकों में अपनी नीति के प्रति-विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिये, से| 

में विजयी होने का सदा आत्म-विश्वास होना चाहिये तथा उसमें शूरता व द | 

चाहिये । इसी तरह सेनापति और भ्रवन्धक के कार्यों की भी तुलना कीजिये और बा | 

कि इन दोनों में बहुत समानता है-युद्ध श्राक्रमण व रक्षा की योजना तैयार | 

योग्य सैनिकों व फौजी सामान को एकत्रित करना, वायु-थल-जल सेनाओ्रों को ग्रह | 

अनुपात में युद्ध-कार्य में जुटाना, खाद्य-सामग्री व बस्त्रों की व्यवस्था करना, Hal 

में सहयोग व अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित करना, युद्ध व युद्धसाम्री हे 

सम्बन्धित अनुसन्धान की व्यवस्था करना दि । अत: प्रबन्धक व सेनापति केगुरांर| 

कार्यो को तुलना करके यह निष्कर्ष निकालिए कि चू कि इन दोनों में बहुत समातताई || 

इसलिये “प्रबन्धक को उद्योग का सेनापति कहा जाता है ।” (दो पृष्ठ) । प्रककक | 

ग्रोद्योगिक इकाई का प्राण भी कहा जाता है । प्रवन्धक के कार्य भौर महत्व को वताम 

यह स्पष्ट कीजिये कि जिस तरह शरीर में प्राण व चेतना रहने पर इसके सब ग्र के | 

ठीक प्रकार से कार्य करते हैं, उसी प्रकार उद्योग में प्रवन्धक की उपस्थिति में savy 

7 के सब साधन उत्पत्ति-कायं में ठीक-ठीक सहयोग प्रदान करते हैं । जिस प्रकार बे | 

जीवन-शक्ति के क्षीण होने पर यह कार्यं करना बन्द या कम कर देता है, उपी न| 

` ग्राजकल प्रवन्धक के भ्रभाव में उद्योग में उत्पत्ति-कायं बन्द या कम हो जाता है | 

निष्कर्ष निकलता है कि प्रवन्धक झौद्योगिक इकाइयों का प्राण है तथा प्रौद्योगिक sate 

: में उसके कार्य अत्याज्य हैं (एक पृष्ठ) | aed al 

| aq २-- 'ब्रबन्ध' साधन की क्षमता किन-कित बातों पर निर्भर रहती ह| 

' तफलता प्राप्ति के लिये प्रबन्धक में किन-किन गुणों को झ्रावश्यकता है? | 

; संकेत--भारम्भ में 'प्रबन्ध' की क्षमता का भ्रर्थं समभझाइये और फिर a A 

को बताइये जिनका इस क्षमता पर प्रभाव पड़ता है । ये दो बातें हैं- प्रथम, उतत ; 

अन्य साधनों की क्षमता और द्वितीय, प्रबन्धक के स्वयं गुण Fela विधा | 

की शक्ति तथा विस्तृत ज्ञान, उत्पत्ति के साधनों को सर्वोत्तम अनुपात में एकत्र | 

तथा उत्पत्ति-कायं में-इन्हें जुटाने की योग्यता, श्रमिकों को संगठित ह 

« सपने की योग्यता, शिल्प-कला का ज्ञान, साहस व आत्म-विसवास आदिं (१९१ | 


- 
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DIVISION केडऊतता 
DIVISION OF LABOUR 


अम-विभाजन की परिभाषाएं ( Definitions of Division 
विभिन्न लेखकों ने श्रम-विभाजन की परिभाषायें इस प्रकार दी हः of Labour) 
(१) बादूसन (Watson) के बाब्दों में, “किसी उत्पाद किया को ह 
Hatem विशिष्ट साधनों (व्यक्तियों) को .उ प-क्रियाओ्रों को करे के ह 2 
| tee ss साधनों (व्यक्तियों) के प्रयासों को मिलाकर झावइयक उपभोग-वस्तुओों ' 
उत्तत्ति करने को ही श्रम-विभाजन कहते हैं 0% की. 
| (२) ह चेपमेन Sydney Chapman) ने कहा कि “stat का 
` ब्िक्षिष्टिकरणा -विभाजन है।” 
(३) “जब किसी कार्य को कई भागों , 
` श्रमिकों से उनकी योग्यता व रुचि के अनुसार कान इज विभाजित करके 
इस प्रकार की क्रिया को श्रम-विभाजन कहते हैं । wa wae में 
परिभाषाओं की व्या 5 के 
उतादक के समक्ष सदा यह rat care of the Definti0n8)-— पत्यक 
| उतत्ति किस प्रकार प्राप्त करें ? इस उद्द है कि वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम 
` विभाजन प्रणाली को ? इस उद्देश्य की पूर्ति श्रथवा समस्या का हुल वह श्रमः 
हि ला कायो मे ROLES करता है । इस प्रणाली में उत्पत्तिकायं को सूक्ष्म तथां 
| दिया जाता है ae ce मक को या श्रमिकों के समूह को उसकी योग्यतानुसार सांप 
| प्रषिकतम हो जाती है। प भाज RY होती है भौर दूसरी तरफ उत्तत्ति भी | 
| RT भ्रनुसार oat उत्पादन-व्यय करने के लिये श्रमिकों की योग्यता तया ; 
` अरम-विभाजन कहते हैं। -कार्य को भागों या उप-विभागों में विभाजित करने को हो. 


फल: बी 

a Se nae 

3. 
RTT था। चकि आदम अवस्था में मनुषय पुरंतया AIT थ = pels 


Product 
TOcegs ; UCtion b see - = 
visio, to 15८6३. Division of Labour consists in splitting 7 


४७० धर्थंशासत्र की छप-रेखा 


घोर भ्रपनी ावश्यकेताशों की सन्तुष्टि के लिये उसे किसी भी दसरे मनुष्य कव : 
प्रावश्यकता नहीं रहती थी, इसलिये उसे उस समय श्रम-विभाजन प्रणाली का तनिक 
ज्ञान नहीं था । (ii) परन्तु सभ्यता के विकास से जैसे-जैसे मनुष्य को आवश्यकता | 
` वृद्धि हुई वैसे ही वेसे उसे यह अनुभव हुआ कि वह अपनी तमाम आवश्यकताओं के ५५ / 
' क्केवल प्रपनें निजी प्रयत्नो से ही नहीं कर सकता है। उसे इस बात का ञान हुप्रा $ 
' उसे दूसरे मनुष्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी श्रावस्यकता होती है क्योंकि प्रब | 
' प्रत्येक कार्य को स्वयं नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में उसने यह समझ लिया हि 
यदि वह ate उसका परिवार केवल एक विशेष कार्ये को ही करें झर दुसरे शक्न | 
(ब उनके परिवार) अन्य दूसरे काम करें, तब मनुष्य पहले से अधिक वस्तुओं का am, 
. दन कर सकेंगे जिससे उनकी आवश्यकतायें भी पहले से अधिक सन्तुष्ट हो सकेंगी । फकः | 
प्रत्येक ब्यक्ति ने भ्रपनी याग्यता, रुचि, सुविधा तथा परिस्थितियों के अनुसार कोई ३ | 
कोई व्यवसाय पना लिया | इस तरह मनुष्य आात्म-निर्भेरता की व्यवस्था से पारसा 
निर्भरता की झवस्था में. पहुँच गया तथा सहयोग ने संघर्ष का स्थान ले लिया। यहाँहे | 
श्रम-विभाजन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ और तब ही से समाज में यदि कोई ब्रि 
कृषक बना तो कोई चुहार और यदि कुछ बढ़ई बने तब कुछ सुनार आदि । (iii) इब्न | 
विनिमय प्रणाली का जन्म, समाज की आर्थिक उन्नति तथा मानव-ज्ञान के विकास | 
साथ ही साथ, श्रम-विभाजन प्रणाली का रूप भी जटिल होता चला TAT यहां एइ ; 
कि आजकल किसी भी उत्पत्ति-कार्य में कोई एक क्रिया कितनी ही उपक्ियाझों में वनः | 
जित की जाती है ate किसी एक श्रमिक को या श्रम समूह को केवल एक उपक्षि 
करने को ही दी जाती है। यातायात के साधनों में विकास, विदेशी व्यापार की उन्न | 
_ `नये-नथे येंत्रों के झाविष्कार तथा मशीनों के धिकाधिक उपयोग से क्षाम-विगादर 
| प्रणाली बहुत ग्रागे को बढ़ी है और इन सबने इस प्रणाली को बहुत सूक्ष्मता भी प्रद | 
' की है। संक्षेप में, मनुष्य जैसे-जैसे प्रारम्भिक वस्या से शिकारी, पशु-पालन, इरि 
' हस्तकला तथा वर्तमान ओद्योगिक भ्रवस्था को पहुंचता गया, अम-विभाजन प्रणाली * | 
Was हो वेते धिक जटिलता झ्राती गई गौर ग्राघुनिक द्यो गिक-रवस्या में णं | 
' भ्रपनी चरम सीमा को पहुंच गई है। | 
य्म-विभाजन की दश्ञाएं (Conditions of Division of Labour) _ | 
' _शम-विभाजन के लिये अनुकूल बाते अथवा अम-विभाजन कित परि | 
स्थितियों में सम्भव होता है ? (When is the Division of Labour Post 
' [९ ?)- श्रम-विभाजन सम्भव होने के लिये कितनी ही बातें आवश्यक हैं, जो इस 
‘ ह (i) अमिकों का प्रधिक संख्या में होना-- श्रम-विभाजन तभी सम्भव होता है 
। क्वि कार्य करने के लिये केवल एक नहीं वरन्‌ भ्रनेक श्रमिक होते हैं ताकि कायं को 
| गों तथा उप-विभागों में विभाजित करके प्रत्येक को भिन्न-भिन्न श्रमिकों या _ 
| दवारा सम्पादित किया जा सके। यह स्मरण रहे कि यदि हम किसी कार्य 
| उप-विभागों में बिभाजित कर देते हैं, परन्तु इन भागों को केवल एक at 
बारी से एक डे वाह एका, किया, जाता (है।प्रौराप्द्यभि 2०) BET 


श्रस-विभाजन ४७१ 

A वरच्‌ इससे समुचित लाभ भी ग्राप्त होता है, परन्तु तब भी हम इसे 
होता न नहीं कहते हैं । अतः श्रम-विभाजन के-लिए बहुत से श्रमिकों 
नितान्त START है । (ii) श्रमिकों में सहयोग--अम-विभाजन 


) जन सम्भव नहीं हो सकेगा । स्पष्ट है, श्रम-विभाजन के लिये विनिमय-प्रणाली का होता 

` भी नितान्त झावदयक है । (iv) बड़े पैमाने का उत्पांदन होना-- श्रम-विभाजन तब ही | 
। सभव है जबकि वस्तु की उत्पत्ति का पैमाना बड़ा है भौर श्रमिकों को उत्पत्ति-कार्य में 
«Wage बड़ी संख्या में जुटाया जा रहा है। इसीलिए यह्‌ कहा जाता है कि श्रम-विभा- 

` भन का विस्तार बाज़ार के विस्तार पर निर्भर रहता है। (४) निरन्तर उत्पादन--श्रम- ` 
| विभाजन की सफलता एवं विकास के लिये वस्तु का उत्पादन भी निरन्तरहोता आवश्यक 
| है। यदि उत्पत्ति-कायं बराबर नहीं बल्कि रक-रुक कर चलता है, तब श्रमिक झपने झाप 

| भएक ही काम तक सीमित नहीं रख सकता वरन्‌ उसे बीच-बीच में काम ढूंढने TST 
| . (1) यातायात का विकास-- यातायात के साधनों में जितना ्रधिक विजय दो - 
| _ भ बाजार भी उतना ही अधिक विस्तृत होता चला जाता है जिससे अमःविसाजत | 
1% हा “i भी उतना ही अ्रधिक प्रयोग सम्भव हो जाता है । संक्षेप में, हक 


सख्या तथा इनमें सहयोग, समाज में द्राव्यिक विनिमय, बड़े ip ऐसी. | । 
उत्पादन तथा यातायात के साधनों में विकास प्रादि कट 


सपति, वस्तु का निरन्तर 
करता ag उपस्थिति में हो श्रम-विभाजन प्रणाली का जन्म व इसका 


a [रपाल का विकास (Evolution of Division of Labo 
शे मु UAT के रूप (Forms of Division of Labo pe 
SS जो इस प्रकार 
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४७२९ प्रथेद्यास्त्र की रूप-रेखा 


(१) साधारण अम-विभाजन (Simple Division of Labou, ते 
एस० ई० टॉमस (5. £, Thomas) के अनुसार “जब एक ही प्रकार से कोम करने 


the 


दो या ग्रधिक सनुष्य आपस में मिलकर सहयोग द्वारा इस कारश काम फरते हूं हे । 


बह इतना महंगा, कठिन या भारी है कि कोई एक समुष्य AVE उसे नहीं कर सक्ता, ह 
इस प्रकार के श्रम-चिभाजन को सरल श्रम-विभाजन कहते हैं ।'# उदाहरण के | 
बड़े-बड़े लट्टों को रेल-जहाज पर चढ़ाना या उतारना, खेत को काटना म्रादि । ge. th 
टॉमस के अनुसार साधारण श्रम-विभाजन की विशेषतायें इस प्रकार हैं-(1) दो may 
अ्रधिक व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करते हैं, (11) ये सब एक ही काये,के समाद रे 
` सहयोग देते हैं तथा, (ii) कार्य इस प्रकार का है कि यह एक व्यक्ति के लिये प्र 
खर्चीला, कठिन तथा कष्टदायक है जिसके कारणा इसे करने के लिये दो या भ्रधिक र. | 
क्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है । परन्तु छुछ लेखकों ने इसे बिल्कुल दूसरी ry 
से पारिभाषित किया हैः--“जब एक व्यवसाय का कुछ कार्य आरम्भ से प्नन्त तक प्राह । 
एक ही व्यक्ति करता है, तब इसे साधारण शम-विभाजन कहते हैं ।” उदाहरणाई | 
कृषि-का्य, जुलाहे व बढ़ई ग्रादि का कार्य । इस तरह भिन्न-भिन्न पेशों को पृथक्‌ 
दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति ्रपनी तमाम शक्ति को एक ही पेशे के करने में लगत 
है । यह स्मरण रहे कि इस प्रणाली में भी आवक्यकता पड़ने पर श्रन्य दूसरे आको 
की सहायता ली जा सकती है क्योंकि व्यक्ति अकेला उस कार्य को पुरा नहीं करे पा | 
है, परन्तु सब ही व्यक्ति एक ही प्रकार से तथा एक ही प्रकार का काम करते हैं। , 
व्यावसायिक भ्रम-विभाजन (Occupational Division of Labour) इस सापाए! 
अरस-विभाजन का ही एक रूप है ate भारत में वर्ण-व्यवस्था का निर्माण भी इसी ह 
ग्राधार पर किया गया है। ; 
(२) जटिल श्रम-विभाजन (Complex Division of Labour)-site (ie 
ई० टॉमस ,5.£. Thomas) के शब्दों में “जब मिलकर कार्य करने वाले विभिन्न age | 
में से प्रत्येक केवल एक विद्विष्ठ कार्य करता है, जो वस्तुझों को तैयार करने में ATG | 
होता है, तब इस प्रकार के भम-विभाजन को विषम अन-वि्ाजन कहते हैं।| HY] 
: हरण के लिये, यदि जूते बनाने के व्यवसाय में चमड़ा साफ करना, चमड़ा काठतां। ए | 
|! सीना आदि कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ श्रमिकों (या श्रम-समुहों) द्वारा किये जायें और र 
|| श्रमिक या श्रम-बेगं द्वारा उत्पादित वस्तु को मिलाकर ही कोई वस्तु तैयार की भागी | 
। इसे जिल श्रम-विभाजन कहते हैं। ग्रतः जटिल श्रम-विभाजन की विशेषतायें स ? 
| हैं:--(1) किसी वस्तु से सम्बन्धित उत्पत्ति-कार्य को श्रमों के agers विभागों बा छ | 
| विभागों में ater जाता है, (1) प्रत्येक विभाग या उप-विभाग को किसी एक | 
। 


श्रमिक (या श्रम-समूह) द्वारा किया जाता है तथा, (11) प्रत्येक श्रमिक या | 


! 
3 

J sine 
_ * “Division of Labour is descri imple when two or m0 
i Working in the same way, co-operate oe iets task 00, 
| difficult or burdensome to be carried out effectively by one man alone: i. 
i eae . , ८-9: BE. Thomas: Elements of Econ 
| f “Division of Labour is described as complex when each ma 

. ™en undertakes a specialised function which is contributory only ™ 
i result.” —S, 8, Thomas, Elements or Econ 
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श्रम-विभाजनं | ४७३ 


बयां कार्य अथवा उसके द्वारा उत्पादित वस्तु अन्तिम उलत्ति/ (1५181 Pro- 
le इर्ते में सहायक होती है । जटिल अम-विभाजन के तीन रूप हैं;-- 
a gat क्रिया अम-विभाजन (Division of Labour ‘into Complete 
| os) ज्र किसी व्यवसाय में (1) उत्पत्ति-कार्य को ate feat में विभा- 
process ट्या जाता हैं, (1) त्येक अमिक या अम-समूह को पृथक्‌-पृथक क्रिया को 
के लिये साप दिया जाता है तथा (111) किसी एक अमिक (या ब) द्वारा बनाई 
. एई वस्तु दूसरे अभिक (या बे) के लिए कच्ची सामग्रो के रूप में उपयोग में लाई जाती 
| व 7 अम-विभाजन कहते हैं । इससे स्पप्ट है कि इस प्रकार के श्रमः 
Dear में कोई भी अमिक या अम-समूह किसी वस्तु की उत्पत्ति से सम्बन्धित उत्पत्ति- 
. छागं को भारम्भ से अन्त तक नहीं करता है वरनू वह अनेक उप-क्रियाग्रों में सेः किसी 
एक किया को ही करता है। यही कारणा है कि इस प्रणाली में अमिकों (या अमो) 
| में सहकारिता की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि यदि कोई एक श्रमिक (या.वर्ग) कारय 
| इरा बन्द करदे, तब. समस्त उत्पत्ति-कार्य बन्द हो जायगा । .उदाहरणार्थ, कपड़े के 
उतदने की क्रिया को कई उप-विभागों में विभाजित किया जाता है--रूई. में से बिनौले 
निकालना, रूई धुननो, रूई कातना, तागों का रंगना तथा बुनाई करना sale । कपड़े के 
बनाने की उक्त प्रत्येक उप-क्रिया, पृथक्‌-पृथक्‌ श्रमिकों या (श्रम वर्गों) द्वारा की जाती है. 


ः रा कच्चे माल के रूप में भेज दी जाती है और यह समूह अपनी क्रिया करके इसे 
| प्रगलेसमूह के पास भेज देता है । यह क्रमः तब तक चलता रहता है जब तक कि अन्तिम 
| Rage नहीं हो जाती है । यह स्मरण रहे कि पूरा-क्रिया श्रम-विभाजन में उत्पादन" 
* ant काउप-विभाग इतना स्पष्ट होता है कि इस विभाग के कार्य के पूर्ण होते ही aq 


| te (झा) अपुरं क्रिया धस-विभाजन (Division of Labour into Incom= 


HP feet हो DN को धनेक क्रियाओं में बांट दिया जाय site फिर प्रत्येक क्रिया को 
| पपक्‌-पृथक शामा घा सूकम उप-विभाणों में बांट दिया जाय, (1) प्रत्येक उप-क््या 
| बि र weap विशेषज्ञों या भ्रस-समूहों से कराया जाय तथा (iii) जब प्रत्येक 
) एलु fat ave पह का उप कार्य सामृहिर प्रतिफल में सहायता पहुंचाने वाला तो हो 
| कोई मूल्य Rea किया जा सकता और जिसके gam न हो सकते के कारण इसका 
5 Waa कै a oe तब इसे at क्रिया अम-विभाजन कहते हैं। यह स्पष्ट है कि 
Rha sow THF प्रत्येक श्रमिक (या वर्ग) का कार्य अपूण होता है अथवा 
. ` - Saf बस्तु का स्वयं कोई fats मुल्य नहीं होता है भौर इस वस्तु 
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रे जिनके प्रयत्नों द्वारा उत्पादित वस्तु प्रायः र्ष तैयार होती है जो दूसरे शम-समूह ` 


| का विनिमय-भूल्य निदिचत | 
` या सकता है। ही बढ़ जाता है भौर बस्तु को इस दशा में भी खरीदानेचा 


a १००९३६९8) व्यावसायिक श्रम-विभाजन के बाद पुणं क्रिया श्रम-विभाजन झोर | 
| ए अपुरं क्रिया श्रम-विभाजन का उदय हुदा है। सस्यता के प्रसार, भानबीय | 
विभाजन से मशीनों द्वारा उत्पादन तथा व्यावसायिक व पूरु-क्रिया, अम-' | 
| () रत्ति का श में ्रम-विभाजन बहुत भागे बढ़ा..है | जब किसी ब्यवसाय में, | 


a 


vex प्रभंशास्त॒ की रूप-रेखा 


का उपयोग oe ही सम्भव होता है जबकि धन्य श्रमिक (या वै) हे 
करं लेते हैं भरात्‌ वस्तु का पूर्ण उत्पादन तब ही होता है जबकि सब बर ५० 
कार्म कर लेते हैं । उदाहरणाभं, मानलो किसी जूते बनाने वाली फैक्ट्री में ; 
` पक्त गर्ग कच्चे व ढेढ़े-मेढ़े चमड़े में से जूते का ऊपरी हिस्सा काटता है। क्या क ६ 
इसी दशा में जूते घनाने के काम में झा सकता है ? नहीं । यह तब fone 
अमिकों का दूसरा वर्ग इस हिस्से को ऊपर-नीचे से साफ करदे तथा तीसरा we | 
साफ किये हुये हिस्से को रंग दे इस तरह इन तीन उप-क्रियाग्रों को करने के णे 
पुरण क्रिया होती है भौर इस पूरणे क्रिया के हो जाने पर ही वस्तु का कुछ न कृ 
होता है तथा इस प्रकार की भ्रनेकों पूणा क्रियाओं को सम्पन्न करने के बाद ही | 
वस्तु तैयार होती है । वर्तमान उत्पत्ति-प्रणाली में भ्रपुणां क्रिया श्रम-विभाजन इतना पर 
बढ़ गया है कि किसी वस्तु को उत्पन्न करने के कार्य को दसियों-बीसियों सूक्ष्म हे 
उप-क्ियाप्रों में बांटा जाता है। यही कारण' है कि आजकल जूते के कारखाने में र 
का काम ८० उप-विभागों में तथा कपड़े के कारखाने में कपड़ा तैयार करने का el 
लगभग so से १०० उप-विभागों में विभाजित किया जाता है। प्रतः एइम far | 
(Adam Smith) ने झ्ालपीन tara वाले कारखाने का वर्णन इस प्रकार किया kl 
MOAT बनाने का सरल काम १८ उप-क्रियाश्रों में बांटा जा सकता है-एक प्रे 
तार खींचता है, दूसरा इसे सीधा करता है, तीसरा इसे काटता है, चौथा नौक नितरा 
दै, पांचवां इसके सिरे को घुण्डी रखने के लिये घिसता है, घुण्डी बनाने में स्वयं thy 
पृथक्‌ क्रिमाझों की आवश्यकता होती है, घुण्डी को रखना एक अ्रजीब काम है, fata ( 
न एक पृथक्‌ काम है झर इनको कागज पर लगाना श्रपने ढंग का अरहा है| 
काम है। . ` ; : 
(इ) प्रादेशिक भ्रम-विभाजन (Territorial Division of Labour) | 
इसे कभी-कभी भौगोलिक श्रम-विभाजन (Geographical Division of Lebou)} 
भी कहते हैं। जबकि संसार के भिन्न-भिन्न देशों में अथवा एक ही देश के विभिल सा | 


'' पर पृथक्‌-पृथक्‌ उद्योग केन्द्रित हो जाते हैं, तब इसे प्रादेशिक अम-विभाजन ग्रयवा शा | 
| घन्थों का स्थानीयकरण (Localisation of Industries) कहते हैं । इस प्रणातरी # ; 
Stic भिन्न-भिन्न देश भ्रथवा स्थान उन्हीं उद्योगों को अ्पनाते हैं जिनकी उति ह| 
' ने जलवायु, कच्ची-सामस्री, शक्ति के स्रोत, कुशल अमिक, यातायात व TRICE | 
| साधन भादि के दृष्टिकोण से अनुकूल होते हैं ।.उदाहरणाथं, प्रादेशिक vam १ | 
' कारण बंगाल जुट च इसके कारखाने तथा बम्बई व अहमदाबाद कपड़े के TTA ' | 
«feet प्रसिद्ध हो गये हैं ` 


अम-विसाजन site इसके लाम 8 
| Tah, अस-विसाजन प्रणाली से लाभ (Advantages of Divison” 
| 220007)--अम-विभाजन से प्राप्त होने वाले लाभों को हम दो मागों में विभाग | 


| सकते ईैं--प्रथम उत्पादक को लाम तथा द्वितीय, श्रमिकों को लाभ। ~ 
| ... भर) अस-विभाजन से उत्पादन सम्बन्धी लाभ (Advantages ४” | 
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Santee 


ig श्रम-विभाजन Toy 


Jf Labour to [7000ए०४००)--श्रम-विभाजन के उदय और बिकास से घनो- 
_ sion of ane लाभ पहुचे हैं जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं--1) उत्पादन- 
उत्पादन की मात्रा में चृद्धि--््यों ज्यों उत्पत्ति-का्य में अम-विभाजन प्रणाली 
ae विक प्रयोग होता है, त्यों -तयों एक बस्तु दसियों-बीसियों भमिकों या श्रम-वर्गों 
का उत्पन्न की जाने लगती है जिसके कारण श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति तथा उत्पत्ति 
Ba में बहुत झधिक वृद्धि हो जाती है । यही कारण है कि cree एक अमिक 
a तित प्रतिदिन बना लेता है जबकि स्वतन्त्र रूप में कायं करने पर, सम्भव है, वह 
४६०० प्रतिदिन नहीं बनाने पाता । (1) मशीनों के उपयोग में बृद्ध-श्रम-विभा> | 
के उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि इस प्रणाली के उप- 
तो से उतत्ति-कारये सूकम व सरल उप-क्रिपाओं में विभाजित हो जाता है, जिन्हें मशीनों 
सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता Mae mes 
be पर इस तरह.उत्पत्ति-काय में मशीन के oa से उत्पादन 7 
प्रयोग के लगभग सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। सम्बन्धी लाम हैं ध्राठ:-- 
रः श्रम-विभाजन-प्रशाली का मशीनों के ई ० उत्पादन-दाक्ति तथा उत्त्पत्ति 
प्रयोग से घनिष्ट संबन्ध होता है। (iii) आावि- की bl st i , 
छारों को प्रोत्साहन-जब एक श्रमिक निरंतर ate a उपयोग में 
बहुत समय तक किसी एक उप-क्रिया को मशीनों > r 3. 
दर करता रहता है, तब वह उस काम से के ge an 1. 
ः समस्त बातों से परिचित हो जाता यार कि कमी 
“that स्वाभाविक: ही ऐसी सुबक ई * eee ae 
| रत्न हो जाती है कि वह अपनी मशीनों को  कोत-भोजारों के उपयोग | 
रोर प्रधिक उपयोगी बनाने की तरकीव ढूँढ में सितव्ययिता। 
निकालता है जिससे न केवल वर्तमान मक्षीनों 2 ९ १ को बचत। ।क्‍ 
षार हो जाता है बल्कि नई-नई _ च विशि गम विशिष्टिकरण के लाम। ‡ 
मशीनों ; 


04++0++9+++-+-++++-++५++७+ ५७ 


९५०४० 
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a ोत्साहन देता है । जिससे दीघंकाल में उद्योगों व समाज को लाभ होता है। 
| a salud वस्तु को श्रेष्ठता:--जव किसी वस्तु का उत्पादन भनेक उप-क्रियाप्रों मैं 
| करके किया जाता है और प्रत्येक उपक्रिया मशीनों द्वारा भस्पधिक निपुण 


Bre Re SOU) BESS» eee ~ 


2 भमो जाता जाती हैं। (५) उत्पादन व्यय में कमीः--भ्रम-विभाजन से , उत्पादन-ब्यय | 

२ mee ह Ri cae के प्रयोग से कारखानों को म ee 
| | वस्तु की औसत लागत-व्यय में कमी हो जाती है। (vi) मशीन ब॑ _ 
yh फे उपयोग स्‌ मितव्ययिताः--जब कोई असिक कई कार्य करता : hs a 
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को का भ्राविष्कार हो जाता है। अतः श्रम-विभाजन नई-नई मशीनोंभौजारों के डफ » 


` रानि औ जाती है, तब निश्चय ही रे है। प्ता 
` भ्रम-क्भाजन ही उत्पादित वस्तु ate उत्पन्न होती ie प्रता | 
| विभाजन प्रणाली के उपयोग से मोटी-भोटी, टूटी-फूटी तथा बदसूरत TM के 


THES भोजारों सी आावण्मकता पड़ा करती है। चूंकि किसी समय-विशेष पर | 


2 TTR NEES ee ३35 २४०००" | te oan 


Fen to A 
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` को भी पहले की अपेक्षा भौजारों के क्रय पर बहुत कृम' रकम व्यय 


Trams शक्ति के sapere भिन्न-भिन्न समूहों में विभाजित करके प्रत्येक aft 


४७६ प्रथेशास्त्॒ की, रूप-रेखा 


कोई अमिकं केवल एक कार्य को ही करता है, इसलिये एक समय पर a 
झौजार काम में ग्राते हूं AT शेष औजार बेकार पड़े रहते हैं। परन्तु भमः या छ 
में एक श्रमिक को केवल एक उप-क्रिया सौंपी जाती है जिससे उसे इस र 
स्थित एक या कुछ ही झौजारों की प्रावश्यकता रहती है झौर . वह इनका ह रिप रे; 
कम उपयोग करता है। ऐसे श्रमिक के पास कुछ भी starz फालतू या ज्ञ 
रहते हैं । इस अवस्था में जब भमिकों को कंस औजारों की जरूरत पड़ेगी, तन a . 
गी, तब कच 


अतिरिक्त चूंकि श्रमिक के पास store इने-गिने व थोड़ी संख्या में होते है 3. a 
न केवल ठीक प्रकार से प्रयोग में लाता है, बल्कि वह इनकी देख-भाल भी ठीक || 

` से करता:है जिससे ये बहुत अधिक समय तक काम देते रहते हैं। ग्रत: श्रम: 
प्रणाली के उपयोग. से न केवल मशीन AT की कम संख्या में श 


वरव इनकी वर्बादी भी बहुत कम होती है । (vil) समय की वचतः-भमः ibs | 


समय की-वचत इस कारण होती. है क्योंकि (द्र) प्रत्येक श्रमिक कम औजार प्रयोग गे की 
के कारण उनको उठाने-रखने व बदलने में अधिक समय नष्ट नहीं करता, (भरा) wil 
_ क्रिया को एक स्थान पर बंठा-बेठा करते रहने के कारण उसे स्थान-स्थान पर पल 
दौड़ने की भावण्यकता नहीं होती तथा (इ) कार्य-क्षमता के बढ़ जाने फे कारण ह 
काम को करने में भी कम समय लगता है । (viii) विशिष्टीकरण के लाभः-प्रो० ie 
(Benham) के भनुसार श्रम-विभाजन प्रणाली प्रत्येक मनुष्य वही कार्य avail 
जिसमें वह सबसे ,भ्रधिक कुशल होता है और इस तरह वह अपनी बनाई हुई Tei . 
बदले में-दुसरों से उनके द्वारा बनाई हुई उनः वस्तुभों को खरीदता है जिनकी उसे wel 
यकता होती है । इस विशिष्टिकरण (Specialisation), का -परिणाम यह होता है ॥ 
= भनुष्य अनेक, ऐसी वस्तुए' प्राप्त कर लेता है जो उसे भ्रन्यथा प्राप्त नहीं हो स 
Ue £ ve ः 
(ar) घम-विमाज़न.से श्रमिकों को लाभ (Advantages of Di 
of Labour:to 1,8090०५९7४)--श्रम-विभाजन के प्रयोग से श्रमिकों को भी परेका ४ 
के लाभप्रात होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य लाभ्र इस प्रकार हैं--() भगा है 
कुशलता में वृद्धि:--अ्रम-विभाजन प्रणाली ,में श्रमिक किसी एक कार्य वी किसी SEAR 
की निरन्तर करता रहता है जिससे उसकी ज्ञानेन्द्रियां और कमेंन्द्रियां उस उपक्षि a 
करने में बहुत कुशल-एवं दक्ष हो जाती हैं। प्रो० टॉमस (Thomas) के al || 
“उसकी. मांस-पेक्षियां, उसका मस्तिष्क भ्र aid उस क्रिया की भ्रभ्यस्त हो जाती| 
ये अपनी, गतिः (Speed) में लगभग स्वःचालित हो जाती हैँ 1” फलतः श्रमिक रह i 
काम बंहुत-तेजी :से सही व ठीक-ठीक तथा बिना. Peat. fase परिश्रम के मागो शी 
भाप कंरतारहता' है-ओर वह उस उपक्रिया के करने का : विशेषज्ञ हो जाता है। "| 
श्रम-विभाजन से श्रमिकों की क्राय॑-क्षमता में अंत्यधिक-वृद्धि हो जाती है t (i) ही ८ 


योग्यतानुसार काम मिलनाः-+श्रम-विभाजन .प्रणाली में श्रमिकों को उती 
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श्रम-विभाजन ५5 


जसके लिये वह सबसे भ्रधिक उपयुक्त होता है.1 श्रम-विभाजन 
ठ इ किसी वस्तु की उत्पत्तिः से सम्बग्धित' सभी, कायो को रादि 
राब म ५% गा जिसके कारण बहुत से अकुल -व निल व्यक्तियों-को काम नहीं 
“त तक करता , की श्रम-शक्ति का एक काफी बड़ा भागः वेकार: पड़ - रहेगा। इसी 

मिले: गाजत के अभाव में कुशल श्रमिकों को कुछ ऐसे काम करने पडेंगे जो अकुशल 
| ee सरलता व सुगमता से कम लागत पर किये -जा सकते थे. जिससे कुशल 
| ला का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकेगा अथवा ग्रकृशल श्रमिकों को 
| गो कार्य करने पड़ेंगे जो केवल कुशल श्रमिकों द्वारा ही ..अच्छी: ware से किये जा 
seat हैं जिससे ये अकुशल श्रमिक न केवल खराब वस्तु .उत्पन्न Ray लागेत-व्यय, 
थी प्रधिक हो जायगा । TTS श्रम-विभाजन-प्रणाली का यह लाभ है . कि इसमें उचित 
के आन पर उपयुक्त अमिक ही काम करता है Fens 
दसते न केवल श्रेष्ठ वस्तुयें की जाती हैं ATH को लाने हैं नौ: -भभिकों 
| यादन की मात्रा भी बहुत वढ़ जाती है (11) हा RS 
काम सीखने के समय में बचतः--अम-विभा- वी की कुशलता में 
| aa उत्पत्ति-क्रिया सुम व सरल उप- ह 2 
fs aoe में विभाजित हो जाती है जिससे + ४ रुचि व योग्यतानुसार काम 
|) जनको सीखने में भी वहुत कम समय लगता मिलता ॥ 0 : 
` है। परतः चू कि श्रम-विभाजन से श्रमिक को २230 सोखने के समय में 
ः की उत्पत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक ‘ 
क्या हो सीखना नहीं पड़ता, इसलिये श्रमिक. | ४° अम की गतिशीलता में वृद्धि। 
* का शिष्यत्व-काल (Apprenticeship Per- | % अमिक को शारीरिक ब 
100) में बहुत कमी हो जाती है। (iv) म्न | मानसिक परिभ कस करना | 
_ की गतिशोलता में वृद्धि:--इसके दो कारणा पड़ता है। is 
«| (a) तू कि श्रम-विभाजन से उत्पत्ति- | ६ अमिकों में संनत | 
htt सुक्ष्मातिसूक्ष्म उपक्रियाओं में विभाजित हो $ ७ अभिकों का मानसिक व 
.. बाते हैं, इसलिये एक तरफ घन्धों की विषमता | .सॉस्क्ृतिक विकास । | 
a] इप कछ दूर हो जाती है और दूसरी तरफ | 5: कार्यों को hn i 
रहो हे बहत ही सरल ब सुगम हो ब a 
eS और आवश्यकता पड़ने पर श्रमिक | फो pels A 7 
ie Tatas, आसानी से तथा बहुत कम समय | ६: Ae हि | 
| ro हैं। इससे श्रमिकों में व्यावसायिक १ THAT की हुई है A 
1a Want प्रोत्साहन मिलता है । (झा) श्रम-विभाजन.से यन्त्रों का उपयोग = 
| पो केवल Ns श्रधिकांश उत्पत्ति-कार्य मशीनों द्वारा किये जाने लगते/हैं। भमिक या 
| ie की देख-भाल करता है भ्रथवा वह कच्ची-सामग्री को असीन os 
{|` दाहे जात वस्तु को मशीन से हटाता है। इस सरह श्रमिक का कार्य बहुत सीध 
|. जता है। जब एक अभिक किसी मलीन पर बहुत समय तक कार्य करता रहता. 
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02 धर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


तब वह दूसरी मशीनों के कार्ये को भी बहुत भ्रासानी से है 
बा मशीनों की कार्य-प्रणाली में बहुत समानता होती है पर a है 
उपयोग के कारण भी अमिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलता है। 
फो शारीरिक व मानसिक प्रयत्न कम करना पड़ता है-भम-विभाजन के (0 स 
का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है जिसके कारण श्रमिकों को कम ल मझ 
रिक परिश्रम करमो पड़ता है। (vi) अभिकों में संगठन श्रम-विभाजन = TM 
है जबकि उत्पत्ति का पमाना बड़ा होता है तब किसी एक कारखोने में काफी बा 
में श्रमिक कार्य करते हैं भौर उनमें सक्रिय सहयोग होता है किसी भौद्योगिक ई 
या किसी कारखाने में एक-साथ काम करते-करते श्रमिकों में एकता (Unity) को x 
जामृत॑ हो जाती है । श्रमिक जितने भ्रधिक एक-दूसरे के निकट 'सम्पक में भाते हज 
ही जल्दी ये श्रम-संघ स्थापित करके भ्रपनी श्राथिक व सामाजिक दशा को 
- प्रयत्न करने लगते हैं। प्रतः श्रम-विभाजन से श्रमिकों में संगठन की भावना को she 
इन मिलता है। (vii) असिकों में मानसिक व सांस्कृतिक विकास:--श्रम-विभाजत । 
उत्पत्ति बहुत बड़े-बड़े कारखानों में की जाती है जिनमें सैंकड़ों व हंजारों अमि हब, 
भिन प्रास्तों एवं weet से प्राकर कार्य करते हैं इन सबके खान-पान, रहा 
झ्राचार-विचा र, बोल-चाल, रीति-रिवाज तथा चाल-चलन आदि में बहुत भिलता ii 
है। जब इस प्रकार के श्रमिक एकःदूसरे के सम्पर्क में आते हैं, तब ये एक-दूसरे हे मू 
न कुछ नई-नई बातें सीखते हैं, इनमें प्राचार-विचारों का आदान-प्रदान होता है तषा झो. 
एक-दूसरे के लिये सहयोग व' सदमावना जागत हो जाती है। फलतः " ATU, 
एकता प्रादि से अमिकों का मानसिक व सांस्कृतिक विकास हो जाता है। (viii) a 
की विभिम्नता वुद्धि से सभी प्रकार के अमिकों को रोजगार मिल जाता हैः-अम विश 
जनः तथा मशीन व यन्त्रो के प्रयोग से भ्रनेक नवीन प्रकार के व्यवसायों एवं कार्यों | 
जन्म होता है । इस प्रणाली में एक कार्य भ्रनेक उप-क्रियाग्रों में विभाजित हो जात || 
ग्रौर इनमें से कुछ उप-क्रियायें इतनी सरल व समान, होती हैं कि ये छोटे-छोटे वं 
। व स्त्रियों और यहां तक कि संगड़े-लूले व भ्रन्धे व्यक्तियों द्वारा तक आसानी से कौ'ग। 
' सकती हैं। अतः श्रम-विभाजन से व्यवसायों व कार्यों की संख्या भौर भिन्नता झग 
| भ्रधिक हो जाती है कि स्त्रियों, बच्चों, लंगड़े लूलों, भरन्धे-क्राणों भादि सभी प्रकार | 
| श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है। (ix) श्रम-विभाजन से फुशल प्रबन्धक को उत | 
हुई हैः--श्रम-विभाजन में उत्पत्ति कार्यं छोटे-छोटे विभागों में बांटा जाता है fet] 
fafa प्रकार के श्रमिकों द्वारा सम्पन्न किया जाता है 1 कार्यों को श्रमिक या भम | 
¦ में बांटने, उन्हें संगठित तथा गियन्त्रित करने भ्रथवा उनमें सहयोग स्थापित करते केहि. 
। एक विशेषज्ञ की उत्पत्ति हुई है जिसे प्रयंशास्त्र में “प्रबन्धक” कहते हैं। भरता 
| विभाजन से कुशल प्रबन्धक की उत्पत्ति हुई है जिससे समाज को उत्पादन-शरक्ति बगे 
| बहुत वृद्धि हो गई। ब 


Zz 


si 


| भ्रम-विभाजन और इसकी हानियां : 
-  श्रम-विभाजन प्रणाली से हानियां तथा इसके उपांय (Disadvant 
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; श्रम-विभाजन ४७६ 


of Division of Lab07)—श्रम-विभाज न से जो By हानियां 
भागों में विभाजित कर सकते हैं--प्रथम, श्रमिकों को हानियां तथा 


li ies 

SET 

fat ca ATO से afaat को हानियां (Disadvantages of Divi— | 

: or to the Labourers)—% हानियां इस प्रकार हैं:--(1) कार्य क्तौ | 

gion 0 '_श्रम-विभाजन से प्रत्येक धमिक किसी कार्य की सदेव एक gee क्र्वा हो | 

रहता है। जब कोई अमिक किसी क्रिया को एक ही प्रकार से भोर हर दिम करत | 

रण कप क ही भोज = : 
(Monotonous) हो जाता है ate काम के -ई अम-विभाजन से अभिक को 

प्रति उसमें झ्रदचि उत्पन्न हो जाती हैं । मशीनों ई हानियां हैं पाँच:-- 

ही पड़-पड़, लोहे की जंजीरों की टन-टन, बॉय- १. काये को नोरसता । 

3 

i 


उर का शो रगुल तथा “किसी कार्य को निरन्तर ‡ २. अभ्िकों की कुशलता में 
करते रहने से औद्योगिक थकान, मन-चाचल्य कमो । 
रौर स्याली घोड़ों के दुष्परिणाम दिखाई देने ‡ ३. अभिकों को a 
| जते हैं जिससे उत्पत्ति की मात्रा में बहुत कमी कमी। | 
|| हो जाती है।”# उदाहरणार्थ, जब किसी प्रेस में ‡ ४, mee का लोप प्रवा 
:| कोई मश्ीनमेन महीने के तीसों दिन, वर्ष के इचि कौ कमी । 
{3 बारह महीने श्रौर इस प्रकार जीवन-पर्यन्त ; ae उत्तरदायित्व में कमी । 
मशीन में कागज लगाता रहता है, तब कायें में Seer 
|| विभिन्नता नहीं होने के कारण इसमें नीरसता झा जाती है। उपायः-इस दोष के विरोध में ( 
कहा जाता है कि यह नीरसता इतनी नहीं होती जितनी कि प्रतीत होती है। चूँकि अमिक | 
अपने काम में दक्ष हो जाता है, इसलिये यह कम घण्टे काम करके भधिक उत्तम व प्रधिक | 
मात्रा में वस्तुयें उत्पन्न करता है भौर शेष समय मनोरंजन ब अन्य उन्नति के कामों में लगाक्ष “ 
.. हैजिससे उसके काम की अथवा उसके जीवन को नीरसता दुर हो जाती है। (म) अमिक | 
को कुशलता में कमी:---अ्रम-विभाजन से श्रमिकों की कार्य-क्षमता में कमी हो जाती है। | 
इसका विचार हम दो हष्टिकोणों से करते हैं :--(प्र) चूंकि श्रम-विभाजन से श्रमिक |. 
को किसी कार्य का केवल एक उप-विभाग जानना I करना पड़ता है, इसलिये दह | 
|! क विभागों एवं क्रियाओं से भ्रनभिज्ञ हो जाता है । फलतः उसकी निपुरता एष समता | 
| बा शने: कम हो जाती है। (प्रा) चू हि श्रम-विभाजन से कॉर्य सूक्ष्म व सरल हो 
|. 7 इनको lal हारा किया piles! द Ss : 
ea) सामान्य बुद्धि एवं ज्ञान वाले अमिकों द्वारा ie | कहर इक डर. 
Mai के प्रयोग से श्रमिकों को भपनी निपुणता बढ़ाने का कोई विष प्रोत्साहन नहीं 
जिससे इनकी क्षमता का शनेः वनैः 'ह्वास हो जाता है। भतः ee . 


जग 
मर] a 
का | 

५2५४: nA 


| जी के प्रयोग से निपुणा ज्ञाते हैं । उपायः | 
| शाय श्रमिक तक निपुण हो जाते हैं bp Ug 
> पर बदल देता चाहिये। (11) अमिकों की चतस वर पर बदल देना चाहिये । (11) अमिकों की गतिशीला watt: 


Thomas: Elements of Economics. P: 89. 
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yen | `  अ्यंशास्तं की रूप-रँखो 


अ्म-विभाजन से उत्पत्ति-कार्य छोटी-छोटी सूक्ष्म-क्रियाओं में विभाजित 
` जरकिः्रमिक केवल किसी एक सूक्ष्म क्रिया को करता है, 
' व्यवसाय का पूरा,उत्पत्ति-कायं करना आता है और न वह किसी दुसरे 
ः करने पाता है। फलतः इसका उसकी गतिशीलता पर ,बहुत बुरा है 
. उपायः--शअ्रमिक को एक-दो व्यवसायों की सिक्षा.दी जानी चाहिये. ताकि शै 
में आथिक सकट झा जाने पर, वह किसी दूसरे व्यवसाय को. गतिशील हो 
झानन्द का लोप अथवा रुचि की. कमी :--चू कि. .घम-विभाजन, प्रणाली द y 
किसी कार्ये की केवल ` एक सूक्ष्म क्रिया को ही करता है, इसलिये ay. अपने 
BITS का लोप अथवा रुचि की कमी अनुभव करता है। उदाहरणा जब हः 
अपना सारा जोवन केवल मेज के पेर या कुर्सी के . हत्थे.बनाने में विताता है, तव | 
अपने वारये में कोई MIR भनुभव न्दो होता है.। इसके विपरीत जो ,बढ़ई मेज | 
बंनाने का कार्य आरम्भ से झन्त तक कता हूँ, उसे एक पूरं व सुन्दर पदाथ बनाने 
गं होता है भ्रथवा AIT मेहत काः साकार रूप मेज-कुर्सी.के रूप में देखकर उसे वद | 
प्रसन्नता होती है और कुछ मानसिक, सान्त्वना प्राप्त होती है। अतः श्रम-विभान ३ 
कारण श्रमिक को अपने कार्य में आनन्द प्राप्त नहीं होता है तथा .उसकी सृजनात | - 
शक्ति (Creative Instinct) का हुनन हो जाता है | (९) -उत्तरदायित्व में eh 
श्रम-विभाजन में कच्ची-सामग्री अन्तिम अवस्था तक पहुँचने तक श्रनेकों यन्त्रो ब श्रि 
के हाथों में से निकलती है। इस भ्रवसथा में यदि वस्तु खराब बन -जाग्,- तब यह कहा 
कठिन ही नहीं वरनु असम्भव हो जाता है.कि वस्तुः में दोष किस मशीन या श्रमिक a | 
उत्पन्न हुआ है और ग्रनुत्तरदायी श्रमिक पकड़ा नहीं जाता है | फलतः.श्रमिक अपने का | 
में लापरवाह हो जाते हैं। अतः श्रम-विभाजन से कार्य के- उत्तरदायित्व. में ह्लास हो बात 
. है। उपाय--म्रदि श्रमिकों के कार्यों पर बड़ी निगरानी रवखी.जाय,.. तब यह ग्रासानी | 
* पता चल सकता हैः कि किंस. श्रम-सुमुह द्वारा कार्य .ठीक-ठीक नहीं. किया जा रहा है भर | 
काम के खराब होने का उत्तरदायित्व उन पर रबखा-जा-सकता है। + F 
3 (झा) भ्रम विभाजन से समाज को .ह।ततियां.. (Disadvantages of Divi | 
| sion of Labour to:the Society )— ये. हानियां a प्रकार हैं--: (1) खयो at | 
' बच्चों से काम ज़िया जाता है--भ्रम-विभाजन से उत्पत्ति-कारय. बहुत छोटी-छोटी व ससं | 
। क्रियाश्रों'में।द्रिमाजित. हो जाता है जिसके फलस्वरूप का रखाने के मालिक पुरुषों के ला || 
पर बच्चों व स्तियों को कम्‌ मजदूरी पर.काम पर लगा-लेते हैं।. फलतः एक तरफ | | 
में बेकारी फैलती है भौर: दूसरी तरफ कारखाने के'गंदे व शोरदार वातावरण का वचे 
| जियो के स्वास्थ्य पर बहुत; बुरा. प्रभाव पड़ता है। उपाय-समाज-हित.की दृष्टि पेअर |. 
शाल देशों में बच्चों से काम लेचा गर-कानूनी घोषित कर गया दिया है AI हनिय 
| अनेक सुविधायें कानुनन प्रदातःकी गई हैं, जसे--मातृत्व लाभ (Maternity Bene 
| सिशुन्गृह wife.) (ii) शहरों में घितकापन---श्र म-विंभाजन के यगतं के प्रयोग ह 
पेमाने पर उत्पादन बड़े-बड़े कारखनों से सम्भव किया है जिसके कारणा बुध 
_भ्ौद्योगिक-केन्द्रों का जम्म हुआ है जहां पर सैकड़ों च हजारों मिक एक ही 


4 
4 . 
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श्च म-विमाजनें , 


: फलतः ऐसे स्थानों पर कारखाना-प्रणाली के सब.दोष दिखलाई देने लगते 
कार्य दा व धुएँदार वातावरण, सफाई व स्वच्छता की कमी, मकानों का भ्रभाव 
ह कं भाइ के कारण श्रमिक को अपने परिवार को गांवों में छोडकर छहरों में 


है जिससे प्रायः उनका चरित्र अष्ट तथा उसका मानसिक, शारीरिक 
yal ot है मर समाज में अनेक -भ्रकार की क्रीतियां घर.कर लेती हैं 
र ह के विकेन्द्रीकरण तथा श्रमिकों:कीं शिक्षा से.यह दोष.बहुतू दूर हो सकता 
है। (ili) अमिक व क्रल-स्वामी में संघषं--श्रम-विभाजन से. - उत्मत्ति का orn इतना - 
a जाता है कि श्रमिक झोर कल-स्वामी ०-० ue | 
gag भी व्यक्तिगत सम्पक नहीं रहता हुँ । 
दोनों अपने भापको भिन्न-भिन्न वर्ग के व्यक्ति 
पममने लगते हैं और इसमें आपस का मतभेद 
{| हता|चला जाता है । इसके. विपरीत छोटे + .लिया जाता है। ;. _ 
मने के उत्पादन में श्रमिक व उद्योग-स्वामी. | .२.:शहरों में. चिरकापन.।,.. | 
में धनिष्ट सम्बन्ध होने से स्वामी अपने श्रमिकों , | -३: भिक: ज़्> कलःस्वा़ी में 
'के दुःखःसुख का उचित घ्यान रखता है जिससे ¦ संघर्ष 1: | sal { 
इमे संघ की सम्भावना बहुत कम हो जाती |. ४. अमिकों में भनुनचित प 
है। ग्रतः रम-विभाजन के कारण ही अमिक . | रिक निर्भरता .. =` [ 
ता श्रम संघ बनाने में सफल होते हैं जिससे ? ५, झघिक उताराचा ie ie 
/ | हतान तथा तांलाबन्दियों की सम्भावना . | .६: कुल. भ्िकों, सें. बेरोज- | ` 
उतन्न हो जाती है। उपाय--श्रम-संघों का. | गारी ।.» - ~... „ `. `} 
_ गेल ईमानदार व सुशिक्षित व्यक्तियों. के हाथों Le eee eee econ) | 
में रहने पर तथा इन संघों का विकास स्वस्थ आधार .प्र:होने प्र उक्त दोष, बहुत कुछ 
| हर हो सकता है। (iv) श्रमिकों में अनुचित पारस्परिक ' निर्भरता-अ्रम-विभाजन के 
| शरण किसी एक श्रमिक-वर्ग द्वारा उत्पादित वस्तु,दुसरे. श्रमिक वर्ग के तिये कच्ची 
| ष ह्री के रूप में काम भाती है जिसके कारणा यह आबस्यक. है कि इन उपाक्ियां्रों को | 
ee वाले सब ही श्रमिक अथवा श्रम, वर्ग-के साय;ही साथ काये करें। इस तरह एक 
। अभिक-वर्ग पर निर्भर रहता है... और प्रृश्रम॒.वर्ग, द्वारा किसी कारणब | 
| aly पर दूसरे वर्ग का काम स्वतः बन्द हो;जाता. है ,जिससे.तमाम श्रमिकों _ 
| यह है कि को भारी हानि उठानी पड़ती है I झतः/भ्रम-विभाजन का एक बड़ा दोष | | 
| भोको कार्ये a एक समुदाय दूसरे समुदायों पर निरः रहता है.। उपाय-यदि 
| पढे पर अन्य “विशेष के सभी उप-विभागों का ज्ञान: दिलाया जाय,..तब घावश्यकता | 
| है। (0) धर. “कं को अनुपस्यितमिकों के स्थान: पर का में लगाया जा सक्ता | 
ता भौर यह का भय--श्रम-विभाजन से उत्पादन ब्रहुत बड़ी मात्रा मे होते 
सकी भांग से कक है कि एक ऐसी स्थिति. उत्पन्न हो जाय. जबकि,वस्तु की उत्पत्ति तति 
क हो जाय । मांग 8 nfs उत्मादन हो.घाे पर: पतह (भ 


| शस विभाजन से समाज को | 
| : हानियां हैं छः-- 
| १. स्त्रियों और बच्चों: से काम 


९ 


ON) की पया । मांग ren हो. 
| ` "उत. हो जाती है जिसके परिणाम बहुत gee | SAT 
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सता की आवशयकता नहीं होती है । अधिकांश कार्ये प्रफुशल श्रमिकों = दारा इ 


Ye प्रयंशास्त्र कौ रूपरेखा 


उत्पत्ति-कार्य qua व्यवस्थापकों हारा ही किया जाना चाहिये ताकि were, ५ | 
मांग के अनुसार दी दो सके (vi) कुशल अभिकों में बेरोजगारी-. शम yy 
क्रियायें ert व सरज हो जाती हैं और इनको सम्पन्न करने के लिये विशेष a 


सहायता से किया जाने लगता है जिससे कुशल श्रमिकों में बेरोजगारी का भय 
जाता है। प्रतः श्रम-विभाषन से सूक्ष्म अमिकों का कार्य-क्षेत्र सीमित हो जाता 
इन्हें अपनी कुशलता को प्रदर्शित करने का न तो भ्रवसर ही मिलता है म्रोर न 
ही । reg आलोचक़ों का मत है कि थह ग्रापत्ति ठीक नहीं है क्योंकि नये-भगे 
उत्पादन-विधियों तथा पदार्थों के आविष्कार होते रहते हैं जिनके लिये aay इ 
की योग्यता घ कुशलता की सदा ग्रावश्यकतः “हती है। र 
निष्क षं--अ्म~विभाज़न प्रणाली के लाभ-हानियों का प्रध्ययन करे 
स्पष्ट है कि इससे हामि की घ्रपेक्षा साभ अधिक हैं । वर्तमान युग में न तो यह aah 
ही है ote न यह सम्भव ही है कि इस प्रणाली का भ्रन्त कर दिया जाय ae 
कर भी दिया गया तब ममुष्य शीघ्र ही fer अवस्था में पहुँच जायगा।. 
निर्विवाद सत्य 'है कि अम-विभांजन से भ्म-शरक्ति का भ्रधिकतम उपयोग होता हष 
बस्तुएं व सेवाएं सस्तो उपलब्ध होने लगती हैं, इससे मनुष्य को प्रावश्यकताप्रों के 
कतम सम्तुष्टि होले लगी है जिससे इसने मानव के श्राथिक-कल्याण में बहुत गोर हि| 
हे। परष्तु यदि श्रमिकों को ठीक-ठीक आराम दिया जाय, उनके और उनके बन्न 
रहने रौर पढ़ने को ठोषन्ठौक व्यवस्था कर दी जाय, उनके धाराम व wT 
खेलने कीं तथा झखघार व पुस्तक पढ़ने की उचित व्यवस्था कर दो जाय, स्वास्म | 
द्वारा उनकी गौर उनके परिवार के स्वास्थ्य कौ ठीक-ठौक देख-भाल को Ty He , 
श्रम कानून बमा दिये जायें प्रादि, तथ अ्रम-विभाजन प्रणाली के प्रयोग से उताएँ| | 
वाली ग्रनेक हानियां या असुविधायें कम या तूर की जा सकती हैं । 5 
24 अम-धिभाजन को सीमायें : ` ee 
ध्रम-विभाजन प्रणालो की चार मुख्य सीमाएं हैं (There. a! 
Important Limitations‘of Division © ०--+-०-०--०--०-०-०-०१-०-०*९४ ४. 
of Labour)—fat व्यवसाय या उद्योग में | श्रम-विभाजन प्रणाली ह i 
श्रम-विभाजन प्राली का प्रयोग किस सीमा † घ्रयोग को सीमाएँ हैंचार | 
सक सम्भव है, यह चार बातों पर निर्भर ( १, बाजार का विस्तार! , || | 
रहता है, जो इस प्रकार E— (i) बाजार का | २. व्यवसाय की प्रहृति। | 
विस्तार (Extent of Market)—syex बातें | ३. वस्तु कौ मांग का स्वमा 
समानं रहने पर किसी यस्तु की जितनी अधिक | ४. व्यापार की सुविधाएं! 
मांग होती है भयवा यस्तु का जिलना भ्रधिक !_.... ete ee at 
विस्तृत बाजार होता है, उस वस्तु की. उत्पत्ति करने वाले कारखाने में 1 
श्रम-विभाजन प्रणाली का प्रयोग सम्भव होता है। इसका कारण स्पष्ट pate 
भांग प्रविक होने पंर, सस्व का पेंशाना जिलना वड़ा हो जाता है भोर 
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श्रम-विभाजन | 


Veg 


होता जाता है, उत्पत्ति कार्य को उतनी ही श्रधिक सूक्ष्म उप- क्रियाओं में" 
[ जती किया a सकता है आर इस तरह श्रम-विभाजन प्रणात्री का उतना ही 
॥ विभाग हो जाता है । इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग बहुत कम है भ्रथवा वस्त 
; र बहुत संकुचित है, तब वस्तु की उत्पत्ति का पेमाना बहुत छोटा रहेगा जिससे 
ति कार्य में श्रम-विभाजन प्रणाली का प्रयोग अधिक नहीं हो सकेगा । प्रतः श्रम: 
ह प्रणाली का प्रयोग वस्तु के बाजार के विस्तार पर निर्भर रहता है भ्रथवा 
किसी वसतु के बाजार के विस्तार से ही यह पता चल सकता है कि अमुक वस्तु के 
र| नदन के कारखाने में भम-विभाजन प्रणाली का प्रयोग किस सीमा तक सम्भव है। 
; ti) व्यवसाय की प्रकृति (Nature of the Occupati0n)— श्म- विभाजन प्रणाली 
का प्रयोग व्यवसाय की प्रकृति i निर्भर रहता है। किसी व्यवसाय में उत्पत्ति-क्िया को 
तती श्रधिक सूकषम-क्रियाओं में बांटना सम्भव होता है अथवा जिस व्यवसाय में समस्त 
उपःक्रिमाए एक साथ जितनी अधिक चल सकती हैं, श्रम-विभाजन प्रणाली का प्रयोग 
उतनी ही अधिक सीमा तक हो सकता है। इसके विपरीत यदि व्यवसाय का स्वभाव 
ऐता है कि इसे उप-क्रियाश्रो में बांटना सम्भव नहीं है अथवा सभी उप-क्रियाएँ एक साथ 
त होकर अलग-अलग समय पर होती हैं, तब ऐसे व्यवसाय में श्रम-विभाजन प्रणाली का 
प्रयोग भ्रधिक सूकम नहीं होने पाता है। उदाहरणार्थ, लेखक-शिक्षक प्रादि के कार्म ऐसे 
हैं कि इन्हें उप-क्रियाओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है भ्रयवा कृषि-कार्य ऐसा है 
3 कि इसमें उप-क्रियाएं एक साथ नहीं चलाई जा सकती हैं वरन्‌ ये एक के बाद दूसरी की 
र (बित की जुताई के बाद ही इसकी बुझाई होती है, बुआई कें साथही इसकी 
सिचाई होती है भादि) जिसके कारणा लेखक-सिक्षक अथवा कृषि-कार्य में ्रम-विभाजन 
राती का प्रयोग बहुत अधिक सीमा तक नहीं होने पाता है। (iii) वस्तु की मांग का 
_ सभाव (Nature'of the Demand of the Commodity) —afe aed. की मांग 
a Cee 2 Serr इसकी मांग में समय-समय पर घट-बढ़ होतीःरहती है | 
ms उत्प a ‘ ही क्योंकि on 
¦ पवां यह भय रहता है कि कहीं अबिसय भ a pe न हावा न 3 
| पुं की उत्पत्ति का पैमाना बडा नहीं हो र इंस में व है 
ERE का प्रयोग भी ह होता, तब इंस वस्तु के उत्पादन में ्रम-विभाजन | डः 
रार ee क नहीं होने पाता है। इसके विपरीत यदि वस्तु कौमांग | 
“Wwe ere 8010) हे तथा उत्पादन-कार्यं बराबर व लगातार चलता रहता है 
भाती का प्रयोग ऋतु आदि में परिवतंन के अनुसार बदलता नहीं है, भ्म-विभाजत | 
1 बहुत सूक्ष्म सीमा तक बढ़ता चला जाता है ग्रतः अम-विभाजन प्रणाली | 
f 


"क्ष प्रयोग a 
| पादे as र मांग के स्वभाव पर भी निर्मर रहता है। (iv) व्यापार की. 
| बह पर श में व्यापार करने की सुविधायें. जितनी afew व उत्तम होती हैं, | 


॥ ane, कार उतना ही अधिक विस्तृत हो जाता हैं जिससे श्रम-विभाजन । 


व भी उतना ही ग्धिक सूकम हो जाता है। व्यापारिक सुविधा 
2 गातायात के साधन, बँक प्रणाली, इस्हयोरेंस कम्पनियां भादि व्यापारिक सेल 
Wafer जाता है। इस सब यनत्रों की सहायता से. ही AGT शीता" 
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४४ र oe GATT कौ रूप-रेखा 


` ` ब सुँगमंता से दूर-दूर के बाजारों:में ले. जाकर बेची. जाती. हैं. al 
` व्यापार करने की सुविधायें जितती अधिक विकसित होती. हैं, वस्तु का बाज़ार a 
हो अधिक विस्तृत हो जाता SAT, बाजार के अधिकाधिक हो. जाने गे S| 
विभाजन प्रणाली का प्रयोग भीः सूकम, होता : चला जाता-है संक्षेप में anne 
` प्रणाली का प्रयोग देश में उपलब्ध ब्यापारिक सुविधाशों पर निर्भर रहता है। 
: `. परीक्षा-प्रश्न be 
प्रदेश; इण्टर आटू से, ` : . - i firs 
१. श्रम-विभाजन का अर्थ स्पष्ट कोजिये । इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पता 
है? उदाहरण देकर अपना उत्तर स्पष्ट कीजिये | (१६६०). २. भ्रम-विभाजन परए 
संक्षि्त नोट लिखिये. (१६५६) । : . +: : ; 
` नध्य-मारतं, इण्दर व Blo Ao. Ale A, 
१. श्रम-विभाजन क्या है ? इसके गुणों का : वर्णान कीजिये (Fo १९६०)। २ 
. संक्षेप में ्रम-विभाजन के लाभ बताइये.। कया इसकी कोई सीमायें भी हँ? (इछ | 
१९५७) । ३. श्रम-विभाजन का क्या अर्थ है ? : .श्रम-विभाजन के , गुण-दोषों का वह 
कीजिये | (इण्टर १६५५) । `. र 
१. टिप्पणी लिखिये--श्रम-विभाजन (ato १९६५६) । , 
राजस्थान, इण्टर ब हा० Ho Ale स, 
इ १ ' रम-विभाजन व मशीन का प्रयोग हमारे सम्य में क्यों होने लगा है? eA 
मानव-जीवन पर प्रभाव बताइये (इण्टर १९५६) | 


सागर व नागपुर, (Xo Jo धादू स, . , क 
१ ae का we स्पष्ट कीजिये। उसके गुर-दोष | 


° ०)। :... 

i pu . ` चुने प्रइन और उनके उत्तर का संकेत 

: प्रहनः१_-अम-विभाजन का क्या शर्थ है ? यह किन-किन “बातों र 

इसके लाभ और हानियों कं बंरांनं कीजिये । इसके दोषों को कैसे इरः किया जा सकता! | 

` संकेत-उत्त॑र के चार भाग हैं-प्रथम, अम-विभाजनं की परिभाषा देह | | 
संक्षेप में संमकाइये (भ्राघा पष्ठ) । द्वितीय,, इस भाग में उन सव बातों at 

` पर श्रस-विज्ाजन निर्भर रहता है भौर इंस तरह इस भाग में -अम-विभाजन की स 

को लिखिये --श्रम-विभाजन निर्मेरं है थमिकों की सहकारिता. पर, देश में उपल 

. पारिक यन्त्रों पर, वस्तु की मांग व उत्पत्ति की मात्राः के स्वभावः पर ee : 

बांजार के विस्तार-पर आदि । इन सब बातों में जितनी अधिक ART (को: 

होंगी, अम-विभाजन प्रणाली का उतना ही अधिक प्रयोग हो सकेगा (एक मृष्ठ) all 

3 अम-विभाजन प्रणाली के प्रयोग से घनोत्पत्ति को तथा अंमिकों को जो a 
उन्हें लिखिये (एक-डेढ़ प) 1 फिर, अंम-विभाजन प्रणाली के प्रयोगा 

वाले खेतों को इनके उपाय संहित लिखिये (एक-डेढ़ पृष्ठ) te `“ 

| तोद विद्याधियों' को अपने उत्तरं में भमःचिभाजनतके 
से. नहीं लिखना चाहिये । fone Eat ae ae 
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उद्योग-धन्धों का स्थानीयकरण , era 


oo अ्रम-विभाजन वे मशीनों का प्रयोग हमारे समय में क्यों होने लगा . 
| erat जीवन पर प्रभाव यताइये ।- यह अमिकों की. उत्पादन शक्ति को किस - 
| pres ग हे ate वस्तुओं की लागत 'को किस प्रकार कम . करता है ? क्या श्रम 
प्रकार ब कों की गतिशीलता में वृद्धि होती है? .. ' a a ta 

, बिल त--उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम, श्रम-विभाजन का अर्थ संक्षेप में लिखकर 
“ at कि इसका उदये क्यों हुआ है. हु “की ` झ्रावश्यकताओं में जैसे-जैसे वृद्धि 
र ही वैसे उसने यह अनुभव किया कि ag भ्रपनी तमाम ग्रावश्यकताग्रों की ote 
es निजी प्रयतो से नहीं कर सकता हैँ वरच्‌ उसे दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित 
न की भी आाव्येकता होती है; इस स्थिति में उसने यह लाभप्रद समभा कि वह 
ae बस्तु'की उत्पत्ति का ही विशेषज्ञ हो जाये क्योंकि तब हो उसकी झधिकतम 
प्रवश्यकताभों की सन्तुष्टि हो सकेगी. ` जब. व्यक्ति किसी वस्तु की उत्पत्ति का विशेषज्ञ 
९ उसे बड़े पैमाने पर उत्पन्न. करने लगा, तव उसने उत्पत्ति-कार्यों को सुक्ष्म उप- 
यामनो में विभाजित करके प्रत्येक अमी को उसकी , योग्यता व बुद्धि के अनुसार काम 
शा । यहीं से ्रम-विभाजन प्रणाली का उदय हुआ है । कार्यों के सरल ब सूकम होने से 
` होमशषीनों कां उपयोग अधिकाधिक सम्भव हुआ है (एक पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में 
' श्रपनविभांजन से प्रप्त होने वाले'लाभों को लिखिये ate इस बात को विस्तार से स्पष्ट 
कीजिये कि इस प्रणाली के प्रयोग: से श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति में बृद्धि तथा वस्तुओं 
4 उतत्ति लागत में कमी हो जाती है (दो पृष्ठ) | तृतीय, यहां इस बात कों स्पष्ठ 
बीजिये कि अर्थेशातियों में इस सम्बन्ध में मतभेद है- कि श्रम-विभाजन से श्रमिकों की 
गतिशीलता में वृद्धि होती है या नहीं । कुछ का मत है कि इससे श्रमिकों की गतिशीलता | 
में वृद्धि'होती हैं क्योंकि कार्य सूक्ष्म व सरल हो जाते हैं. जिन्हें भमिक बहुत ग्रासानी सेः | 
tte लेते हैं जिससे श्रमिकों की व्यावसायिक गतिशीलता को. प्रोत्साहन मिलता है । इसके 
` विपरीत. कुछ व्यक्तियों का मत है कि - चकि श्रम-विभाजन से कायं सूक्ष्म क्रियाप्रों में 
विभाजित हो जाता है जिससे श्रमिकों को न तो अपने व्यवसाय की समस्त क्रियाप्रों को 
| SRN है ओर न वे अनन्य किसी दुसरे व्यवसाय को ही कर सकते है, इसलिये इसका _ 
Rin 1 पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है (एक पृष्ठ)। . oe A द 
aes 


OS 
RR 


` १0-० उद्योग-पन्ों छा सरिर 


Bi क LOCALISATION OF INDUSTRI 
| सी हर का र्थं (Meaning of Localisation)—frat 

a जब कमी किसी हित होने की प्रवृत्ति कौ स्थानीयकरंण या 
नी देयम रेत मिसो ate शो खाना 
. ` ~ उपलब्ध होती हैं, तब `इसः स्थान “AL अमुक 


Oe 
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जाता है और यह स्थान भ्रमुक उद्योग के लिये प्रसिद्ध हो जांता है हे 
“भौगोलिक विशिष्टिकरण” (Geographical Specialisation 
श्रम-विभाजन (Territorial Division of Labour) भी कहते हैं रह 
भौगोलिक विशेषज्ञता अथवा उद्योगों के स्थानीयकरण के अनेक ` 
में कैंचियों का उद्योग, फरूखाबाद में Sle व लिहाफ के अबरे बनाने का 
में ताले बनाने का उद्योग, हुगली क्षेत्र में जूट तथा बंगाल-बिहार-उडीसा 


उद्योग भ्रादि | 


स्थानीयकररण के काररा (Causes of Localisation) 


“उद्योग बाय के स्थानीय | 
` उद्योग-धन्धों के स्थानोय- 
' करण के मुख्य काररा हैं- 
(प्र) प्राकृतिक कारण--६ 
१. कश्ची-सामग्री की उपलब्धता। - 
२. शक्ति के साधनों की उप- 
सब्घता व समीपता । 
३. MART जलवायु का उप- 
लब्घ होना । 
(at) आिक कारणा-- 
` ४. बाजार की निकटंता । 


प्रयंशास्त्र कौ रूप-रैखा 


५ सस्ते व कुशल अमिकों की . 


उपलब्धता | 


' ५ ‡ ६ पर्याप्त व सस्ते ग्रातायात व 


सम्वाद-चहन के “साधनों की 
_ उपलब्धता | 

७. पु'जी को उपलब्धता । 

(इ) राजनेतिक कारण-- 

द; घन्धों को राज्य द्वारा प्रोत्सा- 
हन (i) stax सहायता, (ii) 
‡ प्रायात-कर की नीति। 

६. सनिक कारणा । 

/(ई) धामिक कारण -- 

१०. तीर्थं स्थानों पर कुछ उद्योगों 
| की स्थापना हो जाम | 


(उ) भ्रन्य कारणा 
११. Seat का पूर्वारम्भ ae 
१२. सहायक उद्योगों की स्थापना 
: , १११7771*/*१*१ 


ॐ जोत के पास ही स्थापित होने की 


eee 
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) भा परे 
६३ 
मंसे 


उदाहरण 


उद्योग के 
काररण (Factors Effecting Bi 
tion of Industries) ge} ty i 
स्थान पर केन्द्रित हो जाने के प्रे डाह 
जिन्हें पांच मुख्य वर्गों में बांटा जा का" 
(a) प्राकृतिक कारण, (आ) afer बन 
(इ) राजनेतिक कारण, (ई) afd 
सामाजिक कारण तथा (उ) परन्य क़ण। | 

(ex) प्राकृतिक कारण (Natunl) 
Fact०75)-उद्योगों के स्थानीयकरण ३) 
मुख्य-मुख्य प्राकृतिक कारण इस प्रारई| 
(i) कच्ची सामग्री को उपलब्धता (Ant 
lability of Materia]8)— जस स्वा! 
wet माल पर्याप्त मात्रा. में पैदा होता| 
यथवा खान से निकलता है वहां पर 


4 

| 

! 
4 
कच्ची सामग्री से सम्बन्धित उद्योग को सो | 
a 
i 


ty 


में सुविधा होती है तथा यह लाभ है , 
बहुत होता है क्‍योंकि कच्ची सामग्री हो 
यातायात व्यय बहुत कम होता ft तबा 
पर्याप्त मात्रा में व उत्तम feet श 
उपलब्ध हो जाती है । इसीलिये i ; 
में भारी वजन की तथा उत्ति शि 
भार क्षीण होने वाली (Weight 
कच्ची सामग्री का उपयोग होता ह 
खिन उद्योगों में कब्बी-सामग्री का 
के उत्पादन-व्यय का एक art 
आप हा है, उन उद्योगों में ate 


3.२% 


te 


4 


ढद्यौग-घर्वों का स्थानीयकरण Yep 


a दरसीणिये यह उद्योग उन्हीं स्थानों पर खुला है जहां पर लोहे की खाने 
il होता दै कारण है कि बम्बई में सूती Te उद्योग, बंगाल में जूट उद्योग, Hl Be 
gf ES दीनी उद्योग व बरेली में लकड़ी उद्योग केन्द्रित हो गये हैं। ग्रतः कशी-सामग्री 
॥ उपतब्यता उद्योगों के स्थानीयकरण को भ्रभावित करती है। (1) शक्ति के साधनों 
हे उपतत्धता तथा समीपता (Availability and Nearness of Sources of 
Er 7)--बढ़े पैमाने का उद्योग शक्ति के साधनों पर निर्भर रहता है। इसीलिये ऐसे 
ara जहाँ पर शक्ति के साधन पर्याप्त मात्रा में कम मूल्य पर तया सुगमता से प्राप्त हो. 
शो हैं, वहां पर उचयोगों के केन्द्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई लाती है। जबकि उद्योगों 
] “gare कोयले की शक्ति का ही उपयोग होता था, उस समम उद्योग कोयले की खानों 
` ह प्रास-पात ही केन्द्रित दो जाया करते ये, जैसे--राटानगर में लोहे-स्पात का उच्चोग | 
परतु भाकल कारसानों में बिजली का ही मुख्यतः चालम-श्क्ति के रूप में उपयोग 
होत.है; इसीलिये आजकल उद्योग प्राय: ऐसे स्थान पर ही gate जहां भल-विचुत ` 
श पर्याप्त मात्रा सें उपणब्ध होती है, जैसे--बंगलौर में हवाई जहाज बनाने कार- 
हाता, हीराकुष्ड बांध कै पास अल्यूमीनियम इस्पात ब फ़ेरो-मैंगनीज के कारखानों की 
॥ जापना, नांगल बांध के पास खाद बनाने का कारखाना भ्रादि।। प्रत्तः सस्ती चलनः 
: Meet उपलब्धता उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। (iii) पतृक 
|: ary का उपलब्ध होना (Availability of Good and Favourable Climate)= 
{| अबागु दो प्रकार से उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है--(क) उद्योग को 
| “ala भवान करना--कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार की जलवायु की € 
| होती है, असे--सूती वस्र उद्योग के लियेनम जलवायु। ऐसे स्थान जहां 
ह नम है, जैसे बम्बई के श्रास-पास का क्षेत्र, वहां पर हुती वल उद्योग के | 
। ay की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि ममी प्रदान करने के कृत्रिम साधनों के 
र यह न के TH जलवायु से सूत पतला काता जा सकता है तथा नमी के 
| बुनने में बार-बार gear भी नहीं है । जिससे इस स्थान पर कपड़े का 
रमता पष्क क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम होता है। (ख) श्रमिकों के स्वास्थ्य व 


Ce Ae ` 7 


| sfx oe करना--बहुत we व बहुत गर्म देशों व प्रदेशों की जलवाु 
| मे oa में बाधा डालती है । यही कारण है fag व विषुवत्‌ tele 
[Serer क छूर ` "पगा "हीं होने पाई है। परन्तु सम-श्ीतोष्ण जलवायु अमिक | 
बाण पाहि देशों परिघम के लिये' अनुकूल. होती है। इसीतिये ents, भमेरिका, i 

| पि ष्ण “a फी इतना अधिक ध्रोद्योगिक विकास gare) अतो नल्वागुन | 
| शे एवं पा भधिक शीतल होनी चाहिए । जिन स्थानों की जलवायु इस प्रकार 
RN aay ग दै षहा पर उद्योगों के केखित हो जाने कौ a पाई TET 

॒ ˆ * का स्थानीयकरण स्थान की जलवायु पर भी निर्मर रहता है ra 
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४७५ ्र्थेशास्त्र की रूप-रेखा 


ग्र) आथिक कारण (Economic Factors)—किसी 2 
els आथिक कारणों से. भी होता है। कुछ मुख्य ates ह : 
“5 (i) बाजार की निकटता (Nearness to the Market)——aetfeg Thy 

के क्षेत्र की. समीपता भी स्थानीयकरण' का एक महत्वपूणं निर्धारक है। wel 
ऐसे स्थानों पर,ही केन्द्रित होते जाते हैं जहां पर इन उद्योगों में निमित बसुन की 
अधिक होती है क्योंकि माँग के क्षेत्र की निकटता के कारण वस्तु को नो $ कह 
यात-व्यय में बहुत बचत हो जातौ है । आसानी से हूटने-फूटने तथा शीघ्र नष्ट 
वस्तुओं के सम्बन्ध में तो बाजार की निकटता का एक fate महत्व है बेकार] 
या चूड़ी तानेको उयो । उत्तरप्रदेश में सूता उद्योग के केन हो जाते श्र 
कारण यह भी. है कि. इस परदेश में सूती वस्त्र की मांग बहुत रहती है। (il) way] 
कुशल - अभिकों की उपलब्धता ` (Availability of Cheap and’ Ef 
ए३७०७४):= अन्य बातों के समान रहने पर, जिस स्थान पर श्रमिक सस्ते ब | 
gent में तथा अधिक सच्छे व कुशल मिलते हैं, वहां ie उद्योगों के केन्द्रित हो ae 
` प्रवृत्ति पाई जाती है । जब कभी किसी स्थान पर किसी उद्योग से सम्बन्धित ay का 
खाने खुल जाते हैं, तब इस. स्थान के श्रमिक अ्मुक व्यवसाय के सम्बन्ध में बहुत छ 


हो जाते हैं। फलतः कुशल श्रमिकों की उपलब्धता के कारण इस व्यवसाय के करें 
, कारखाने भी उसी स्थान पर स्थापित होते चले जाते हैं क्योंकि कुशल श्रम में जाग 


(iii) पर्याप्त व सस्ते यातायात व सम्वाद-वाहन के साधनों की anne oe, 
' bility, of Adequate and Cheap Means of Transport and Col | 
cation): -उद्योगों के स्थानीयकरण में यातायात-ब्यय एक मुल्य व po | 
है। इसीलिये.जिसं cart पर सस्ते, अच्छे, कुशल तथा शीघ्रगामी हर । 
' उपलब्ध.होते हैं, वहां परं उद्योगों का स्थानीयकरण ग्रासानी से हो जाता है us | 
की सहायता से. कच्ची सामग्री, मशीन-प्रौजार, श्रमिक, पक्का माल एक ' a 
स्थान को. सस्ती लागत पर तथा सुगमता से लाया व लेजाया जा सकता न 1, 
केवल वस्तु का उत्पादन-व्यय कम हो जाता है वरन्‌ वस्तु की बिक्री el qi 
से हो जाती है सर उत्पादक को अपने व्यवसाय में लाभ भी बहुत है ८ og 
जिस स्थात पर उक्त साधन जितने झधिक सस्ते एवं विकसित होंगे, ee 
से ग्रमुक स्थान पंर.कोई उद्योग स्थापित किया जा सकता है प्रथवा aa ही | 
है। यही कारण है कि बन्दरगाह वाले नगरों, रेलों के जंकशन TT | 
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उद्योग-धन्धों का स्थानीयकरण 
, 6 
क्रों पर उद्योगों में केन्द्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती : | 
| दुर यातायात के सस्ते साधन प्रचुर मात्रा में तथा सुलभ हो el रुक 
ता, व कानपुर आदि स्थानों पर यातायात के साधन बह Ris 
होते के कारण ही, इन स्थानों का इतना अधिक भौद्योगिक विकास हुआ है । (iv) प्ञो 
की उपलब्धता (Availability of Capital):—a'st की उपलब्धता भी उबा > 
स्थानीयकरण का एक महत्वपुरण निर्धारक है । जिस स्थान पर केल-स्वामियों को पपने। 
ग्रवसायों के लिये पर्याप्त पू जी व कम ब्याज की दर पर उपलब्ध हो जाती है, भ्रक्सर बे. 
ग्रे कारखाने भी उसी स्थान पर स्थापित करते हैं। बम्बई, aa a 
रादि स्थानों पर बड़ी-बड़ी बँकिग संस्थायें नागरिकों से उनकी जमा को पत का 
ga उद्योगपतियों को उत्पत्ति-कार्यों के लिये उधार देती हैं जिसके कारण ee 
पर अतेक उद्योग केन्द्रित हो गये हैं और अब भी शनेः शनेः भ्रधिकाधिक संख्या में stm 
होते जा रहे हैं। कर अ बम्बई में सूती वस्त्र उद्योग के प्रारम्भ होने का एक , 
कारण यह भी था कि वहां के खोजा व पारसी व्यापारियों Se 
का विनियोजन किया था । ; [पे इत उद्योग में अवी 
(इ) राजनेतिक कारण (Political Factors): i) aver iat 
ररा प्रोत्साहनः--यह ही एक ऐसा राजनेतिक कारण है a RR pees 
करण प्रभावित होता है। जब कभी सरकार किसी स्थान पर उद्योग के विरद ey 
साहन देती है, तव इसके परिणामस्वरूप इस स्थान पर किसी न किसी उद्योग को. 
ह हो जाया करता है। प्राचीन काल में राजे-महाराजे तथा नवाब बहुत-सी 


नियन्त्रित 
| भावत है, परन्तु इन उद्योगों में काम में आने वाले gat की प्रा म 
| भे धनेक ऐसे जदाः एप करके प्रोत्साहन दिया है । फलतः व्दरगाहों के मास पास के । 
| ` शमन तैयार किया, स्थापित हो गये हैं जिनमें विदेशों से, झायात किये गये पुर 
चित हो जाने गे जाता है और अब इन उद्योगों में ‘ba स्थानों पर शनेः 
' ` `' ` भवृति पाई जाती है । भतः सरकार की उद्योगो को TET 
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` नीति से न केवल उद्योगों का विकास होता है ALY इनमें स्थानीयकरण की 
` श स्थापित हो जाती है। (i) सेनिक कारण (Strategical =] 
dard Jal की प्रकृति झति विनाशकारी है । एक राष्ट्र युद्ध काल में दुश्मन राष्ट्र 
fal रूपेण विध्वंस करने का भ्रयत्तः किया करता है ताकि दुश्मन में युद्ध लड़ने श 
रम्यं का पूर्ण अन्त हो जाय । इसीलिये प्रत्येक सरकार सेनिक इष्टि से Tay 
उद्योगों को एक ऐसे स्थान पर केन्द्रित किया करती है कि जहां पर SRA श्रांसानरी हे 
'प्राक्रमण नहीं कर सके, जहां पर दुश्मन के आक्रमण से सानी से रक्षा की जा a, | 
ग्रतः सैनिक कारणों से भी कभी-कभी किसी स्थान पर उद्योगों का स्थानीयकरण र्‌ 
जाता है, जैसे--मुरादनगर में भाडिनैन्स फैक्ट्री की स्थापना । क] ` 
(8) घाभिक कारण (Religious Factors):—gu उद्योग इस प्रकार के 
जो तीर्थ-स्थानों पर केन्द्रित हो जाते हैं, जेसे-मथुरा में कृष्ण की सूति बनाने का उद्योग, 
हरिद्वार में मालाझों TAA प्रकार की मूर्ति व खिलौनों से सम्बन्धित उद्योग रादि क्ष 
स्थापना । gfe एक धामिक प्रवृत्ति का मनुष्य देवी-देवताभों की मूर्ति इन घामिक स्थागों | 
से खरीदने में भ्रधिक सन्तोष प्राप्त करता है, इसीलिये arity वस्तुओं के निर्माण हे 
) सम्बन्धित उद्योग प्रायः ऐसे ही स्थानों पर केन्द्रित हो जाया करते हूँ । 


अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


. ' (उ) sea कारण (Other Miscellaneous Factors):—(i) wre झा 
gafera (Accident of 9187):--कभी-कभी कुछ स्थानों पर किसी झाकत्मि | 
कारण से कोई उद्योग स्थापित हो जाता है WIT यदि वह सफलतापूर्वक चल निकम ५ 

` हैं, तब ag स्थान उस उद्योग के लिये प्रसिद्ध हो जाता है । इस उद्योग के नये-नये a |. 
खाने इसी स्थान पर खुलने लगते हैं, क्योंकि न्य कारखानों को वहाँ चलने में प्रेस | 

' सुविधायेँ उपलब्ध होने लगती हैं, जैसे--उद्योग से सम्बन्धित कुशल श्रमिकों की उपति 
' पूजी मिलने की सुगमता, टैकनीकल संस्थां की स्थापना, यातायात के विशिष्ट सो 
' 'की उपलब्धता | कच्ची-सामग्री को बेचने वाले अपना माल वहाँ,लाकर वेने लगते है | 
'और तैयार-माल को खरीदने वाले ग्राहक उसी स्थान पर माल को खरीदने के तिमे भरे | 

| . लगते हैं। इन सब कारणों से झमुक स्थान पर अमुक उद्योग के लिए एक उपयुक्त वात |. 
' बरण तैयार हो जाता है जिसके कारण age उद्योग से सम्बन्धित नये-तये कारश | 
` इसी स्थान पर केन्द्रित होते चले जाते हैं । अत: जब किसी स्थान पर बिना किसी विश |. 
' कारण कोई उद्योग-धन्धा प्रारम्भ हो जाता है भौर वह सफलतापूर्वक चलने लगता 
तब शनैः नैः इस उद्योग में इस स्थान पर केन्द्रित हो जाने की प्रवृत्ति उष हो बी |. 
`` है। संक्षेप में, किसी स्थान पर किसी ak का पूर्वारम्भ हो जाना भी सती (५ 
' ` एक बड़ा कारण बन जाता है । (ii) सहायक उद्योगों की स्थापना CEs if: 
‘of Subsidiary Industries):—wa कभी किसी स्थान पर कोई मुख्य उद्योग के § 
St जाता है, तब इस धन्धे से सम्बन्धित oe सहायक उद्योगों में इसी स्थात १९ दारही i 
` हो जाने को प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है । उदाहरणाथ, जिस क्षेत्र में स्पा hy a 
` स्थापित होते हैं, वहां पर ही ile बनाने का उद्योग भी केन्द्रित हो जाती ta 
| जिस क्षेत्र में चीनी के कारखाने स्थापित होते हैँ, वहीं पर पावर एलकोहल eS 


fe 
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लगती हैं। यह प्रसिद्धि इतनी भ्रधिक हो जाती 


«gee के खरीद लेते हैं । उदाहरणाथर्थ, 
DER के बर्तन, अलीगढ़ के ताले, लख- 


| नकी छोटे, उज्जेन का सै: । Pg 
: eee! T संट व तम्बाकू, मेरठ यतो कजम म Fe | 
Crease in the S 


| स्त T =~ है a जाते FR 
५ त MET करते हैं, इसलिये स्वाभाविक ही वे अपने कार्य में बहुत दक्ष हो जाते है | 


उद्याग-धन्या का स्थानीयकरण vet | 


gat हैं! अतः ge Fans केषट्रीयकरण से सहायक उद्योगों का केन्द्रीय- | 


l , 
| हा स्पष्ट है कि कच्ची सामग्री की उपलब्धता, ahs owed 
ब समीपता, अनुकूल जलवायु का उपलब्ध होना, बाजार की निकटता; सस्ते 
उपलब्धता अनिको की उपलब्धता, पर्याप्त व सस्ते यातायात व , सम्बाद-वहन के साथनों 
की उपलब्धता, पर्याप्त व कस ब्याज की दर पर पृ जी के मिलने की सम्भावना, eet ; 
को राज्य द्वारा प्रोत्साहन, धन्धों का पूर्वारम्भ च सहायक उद्योगों की स्थापना तथा कुछ ' 
हंतिक व आथिक कारण हैं जिनसे किसी क्षेत्र, भदेश या केन्द्र पर किसी उद्योग या | 
sett का स्थानीयकरण हो जाता है। | ue 
स्थानीयकरण से लाभ व हानियां ४ 
उद्योगों के स्थानीयकररा के लाभ (Advantages of Localisation of | 


1९8)--मुख्य-मुख्य ATA इस श्रकार ts ०. | 
Industries) — 8 3 उद्योगों के स्थानीयकरण के ‡ _ 


. g-(i) स्यान की प्रसिद्धि (Goodwill or 


Fame of the Plac€)—जव कोई उद्योग मुख्य-मुख्य लाभ हैं नौः ‡ . 
किसी स्थान विशेष पर केन्द्रित हो जाता है, ‡ १7 वन कौप्रसेदि। | 
तब यह स्थान इस उद्योग के लिये इतना ई * श्रमिकों की कुशलता एंवं 


' अधिक प्रसिद्ध हो जाता.है कि इस स्थान पर ई वकता में वृद्धि 38 
बनी वस्तु्ये केवल इस स्थान के नाम से -ही 38:73 2 के बाजार ‡ 
दूर-दूर के बाजारों में अच्छे दामों litt ¢ 
दर्द | अच्छे दामों पर बिकने उदय मत | 


५. अवशिष्ट पदार्थों का उप- ‡ 
योग तथा सहायक oat का $ ' 


t 
हैकि उत्पादकों को अपनी वस्तु के बाजार र 
के दूने की श्रावश्यकता नहीं होती क्योंकि र 


खरीदार स्वयं ही उस स्थान. की ओर आकर्षित विकास। _ as 
हो जाते हैं प्रौर.वे वहाँ का बना माल बिना कि उद्योग-बन्यों कौ ‡ `| 


Prat भ्रादि केवल निमित होने के स्थान 
गोम से ही बिक जाया करती Ft (ii) 

उशलता एवं दक्षता में बुधि (- [.,..,.५.,,,,+ 

kill and Efficiency of the Labourers)—#4 tel 
bs कैन्द्रित हो जाता है, तब इस ad से सम्बन्धित श्रमिकों की कृशता ae | 

नहत वृद्धि हो जाती है। इसका कारणा स्पष्ट है। चूंकि अमिक एक “हो कार्य को 


Ham अधिकों के बच्चे बचपन से ही age उद्योग के वातावरण में पलकर कार्य | 
ms जटिलताओं न वारीकियों को अचेतन ही बिना प्रयास किये ही जान जाते है क्योंकि ' 
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» ४९२ 

,, वें प्रपने बचपन से ही अमुक काये को या तो करते चले भाये हैं या देखते चले भ्रा | 

इस उद्योग से संबन्धित ज्ञान कुशलता उनके लिये एक पैतृक गुरा हो जता हो . 

एबं दक्षता FRAT पर पुरत इस्तान्तरित होती रहती है। अतः उद्योगों का स्थनीयकरह रे | 

Vat दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होता है। (111) कुशल अभिकों के वाजार को 

‘ (Growth of the Market for Skilled Labourers)—जव किसी 

' ' उद्योग केन्द्रित हो जाता है, तव न केवल इस स्थान के श्रमिक व उनकी सन्तति 

उद्योग के लिये श्रमिकों की पूर्ति करती है वरन्‌ अन्य दूसरे स्थानों के श्रमिक, a 

। उद्योग से सम्बन्धित कार्यों में कुशल होते हैं, रोजगार पाने की आशा से इस स्यान 

' चले आते हैं शौर इस तरह इस स्थान पर उस उद्योग से सम्बन्धित अमिकों की wth 

पूर्ति बहुत कम मजदूरी पर ही हो जाती है । इसीलिये जब कभी भमुक उद्योग नन 

: उत्पादक को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तब वह इन्हें इसी स्थान से रत 

, वेतन का लालच देकर बुलवा लिया करते हैं। यही नहीं, कभी-कभी नये-ये उत | 

, अपने मुक व्यवसाय को ऐसे ही स्थान पर स्थापित करते हैं क्योंकि इस स्थान पर | 

: भ्रनुभवी व कुशल श्रमिकों के भ्रतिरिक्त व्यवसाय से सम्बन्धित भनेक प्रकार के मत्र । 

मशीनें भी सस्ते मूल्य पर प्राप्त हो जाती हैं । श्रत: स्थानीयकरण से कुशल श्रमित्रों है| 

पर्याप्त ` पूर्ति सम्भव हो जाती है। (iv) उद्योगपतियों में सहयोग (Co-openiig 

among the Producers)— जब किसी उद्योग के कई कारखाने एक स्यान १| 

केन्द्रित हो जाते हैं, तव उद्योगपतियों में संम्पके व सहयोग बढ़ जाता है रौर गे ह| 

मिल-जुलकर घन्धे की उन्नति सामूहिक तौर से करने का प्रयत्न किया करते हैं। कारे | 

के सालिक अनेक प्रकार के संघ स्थापित करते हैं, जैसे-- मिल-मालिक संघ, चेखर | 

कॉमसँ, मारकेटिंग एसोशिएशन, सहकारी झनुसंधानशालायें आदि झौर इन संस्थाप्रों ग्र। 

` पनी अनेक समस्याम्रों का हल ठू ढने का प्रयत्न करते हैं। ये इन संघों द्वारा सस्रा | 
^` ` नीति का विरोध या समर्थन, करों व कानूनों के औचित्य व अनोचित्य पर विचारतं 

वःविरोधःप्रदर्शन आदि आसानी से करते हैं और सरकार पर सामूहिक व संगळ्त सा| 

' डालकर उसकी नीति में परिवर्तन कराने में सफल हो जाते हैं। ये देश-विदेश के || 

* दकों से भी प्रतियोगिता संगठित होकर करते हैं और सामूहिक विज्ञापन करके ME] 

' खच को कम कर लेते हैं | उद्योग से सम्बन्धित अनुसन्धान (Research) भी aqme] 

MINIS पर व्यवस्थित करके ये कम at करके नई-नई खोजों से लाभ उठते हैं। %| 

. स्थानीयकरण से व्यवसायियों में एकत्व सहकारिता की भावना जाग्रत हो जाती. 

. ' (४) ग्रवशिष्ट पदार्थों का उपयोग तथा सहायक घन्धों का बिकास (Utilisation | 

, Waste matter and the growth of Subsidiary Industries) sa" र by 

' सेंकुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थं रवस्य प्राप्त होता है। यदि किसी उद्योग के हि 

' कारखाने भलग-प्रलग स्थान पर खुलते हैं, तू कि प्रत्येक कारखाने में वशिष्ट पदा 
' ` बड़ी मात्रा में ही उपलब्ध होता है, इसलिये इसका उचित उपयोग नहीं होते 

. वरच्‌ उल्टा इन पदार्थों की सफाई पर या इन्हें नष्ट करने में कारखाने वालों 

' ST व्यय करना पड़ता है। परन्तु जब किसी उद्योग की विभित्त इइ 


अझर्थशास्त्र की रूप-रेखा 
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उंद्योग-थन्धों का स्थानौयकरशे 


४९२ 
ः ! [न पर खुंतती हैं, तब इस केन्द्र पर कुल अवशिष्ट पदार्थ इतनी भधिक मात्रा में उपः 
| सान EB लगता है कि इसके उपयोग से किसी उपयोगी पदांश को उत्पन्न करने के लिये 
।| १ at की स्थापना सम्भव हो जाती है जिससे एक तरफ प्रमुख उद्योग के मालिकों 
| को इत ग्रवशिष्ट पदार्थो के बेचने से पर्याप्त घन मिलने लगता है और दुसरी तरक इन्हे 


करने या इकट्ठा करने में उन्हें जो व्यय करना पड़ता है, उसकी उन्हे 
नष्ट है। उदाहरण के लिये, चीनी के कारखाने किसी एक क्षेत्र में ही खुल जाने सेः 
si (Molasses) को प्रयोग में लाने के लिये पावर एलकोइल के कारखाने 

उसी क्षेत्र में खुल जाते हैं। (vi) पुरक उद्योग-धन्धों की स्थापना (Growth of Supp- 
Jementary Industries) — जब किसी स्थान पर कोई मुख्य उद्योग केन्द्रित हो जाता 
/ तब इस मुख्य उद्योग के साथ ही साथ इस स्थान पर भ्रन्य भ्रनेक 
era हो जाती है । पूरक उद्योग से तात्पर्य उन उद्योगों से है 
के मुख्य उद्योग में उत्पादित a उपयोग कच्ची सामग्री के रूप 


में होता है। प्राय: 


मालिकों को ही' पुरुष 
दोगों के मालिकों को भी स्त्रियां वे 
' बातक्रमिक कम मजदूरी पर मिल जाते हैं। उदाहररा के लिये, लोहे व स्पात के कार- ` 


1 7९८)-जब किसी स्थान 
उद्योग की अनेकों इकाइयां खुल जाती हैं, तब उस स्थान पर यातायात के | 
क्यों र. नीमा कम्पनियों तथा ्रान्सपोटं व विज्ञापन एजेन्सियों आदि व्यांपारिकः 
भ्रत्यधिक 


i हो जाता है क्योंकि इस केन्द्र पर हजारों लाखों टन कच्चा 
४ कर आने जाने लगता है । व्यापारिक यन्त्रो के विकास से वस्तुओं क्रय-विक्य . | 
Re है जिससे उद्योगों में स्थानीयकरण की प्रवृत्ति और भी भ्रधिक = 
Vili) आधुनिकतस मज्ञौनों व यन्त्ों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता iy 
use of Modern Machines) जब किसी उद्योग | a 
स्थान पर केन्द्रित हो जाती' हैं, तब इन कारखानों के मालि- Rew 
ङ उत्पन्न हो जाती है और ये नवीनतम मशीनों के प्रयोग से जी he 
भल करने TR पर संगठित करके वस्तुयें न्यूनतम लागत क करे | 
तभ ग गे हैं । अत: उद्योगों का स्थानीयकरण वैज्ञानिक ग्राचिष्कारो व भ 
di छः पन्नों के प्रयोग को प्रोत्साहन देता है। (ix) पुजी की पर्याप्त. 
J. PPLY of Capital) — किसी स्थान पर उद्योगों के 
FT निकास, झो varios रइस जेनी 


0. Mumuk 


Py an 


‘vet द्रथेशा् की रूप-रेखा 
( होने लगती है भर उद्योग 
| लगती : हैत जबः किसी 


पतियों को अपने उद्योगों के लिये पर्याप्त पूंजी 4 
स्थान पर अनेक कारखाने खुल जाते हैं, तब पा 
पर आकर रहने लगते हैं भलौर ये समय-समय पर ह 
ते a1 किसी केन्द्र के आथिक विकास के साय ही साथ हू 
जाती हैं जो व्यापारियों व उद्योगपतियों को समयम | 
! घर रुपया उधार देकर उन्हें सहायता प्रदान करती हैं । अतः किसी स्थान पर उग 
¦ क्षे:स्थातीयकरण.से पूजी की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होने लगती है। 
| उद्योगों के स्थानीयकरणा से हातियां पौर इनके उपाय (sadn 
soe of the Localisation of Industries)—enix. 
ता करण से जहां अनेक लाभ प्राप्त होते हें, क|, 
उद्योगों के स्थानीयकरण पर इससे कुछ हानियां भी हैं, जो इस | 


| १, मानव बुद्धि तया क्षमता का 
3 'इकतरफा व संकुचित विकास । | 
‡ २, आथिक संकट का भय। किसी घने के केन्द्रित हो जाने का परिणाम. 
3 ३. कारखाना-प्रणाली के अनेक 


‡ ४. उद्योगों का ह जाते हैं, परन्तु अन्य कार्यों से वे परता छ| 
, सुरक्षा की हृष्टि से घातक होता चित रहते हैं क्योंकि इन्हें अपने pe: 
' ई है। | क bs 5 
a | म. «देश के विभिन्न क्षेत्रों का. $ सर नहीं मिलने पाता है। फलतः थ | 
| | emt विकास नहीं £ बुद्धि का एकतरफा at fe 
FE _ होने. पाता है। , Development) होता & F ज f 
| a 2 ५ कम संकीणां तथा उनकी क्षमता संकुचित ख 
gfe ऐसे श्रमिक अन्य किसी दूसरे. स्थान या उद्योग-घन्थे 'में तेह, 
ater रहते हैं इसलिये श्रमिकों की गतिशीलता में भी arent पड़ने लगती 
इस दोष को दूर करने का एक-मात्र उपाय यह है कि अमुम कषतर 
पूरक धन्धों की स्थापना को भी प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि न केवल? 4 a 
'की. .रित्रायां व बच्चे उनमें रोजगार पा सकें वरच्‌ श्रमिक स्वय ae र ) 
gerd मे पकर इनकी जानकारी प्राप्त. कर सकें शौर झाथिक संकट पी 
सकें | (0) ग 


1 
i 
| ` कारण बेरोजगारी होने पर, ये इन उद्योगों में काम पा स 
| 1०20 >. भय-- (Danger of Economic Crisis) — 
- क्षेत्र या.प्रदेश केवल .एक उद्योग पर ही. पूर्णतया निर्भर हो जाता है 
` “उद्योग-समृद्ध दशा में रहता है, तब तक तो इस क्षेत्र की भिक प be 


a प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाना, सस्ती स्थानापन्न वस्तुओं के उपभोगः का -प्रचलर 
रा, सरकार की उद्योग, विरोधी नीति होना 
प्राथिक ane उत्पन्न हो जाता है, तब इस क्षेत्र में रहने 
em करने वाले श्रमिकों की आथिक दशा बिगड़ जाती 
> ression) ऐसा उग्र रूप धारण कर लेती है कि 
oe हैं जिससे इस क्षेत्र में वेरोजगारी की भारी विषमता उत्पन्न हो जाती है क्यों । 
कि श्रमिकों के एक अंगी विकास के कारण इनमें गतिशीलता का पूंण प्रभाव रहता A [ 
उपाय--उक्त आथिक संकट से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि अमुक क्षेत्र में a 
उद्योग भी स्थापित किये जाने चाहियें ताकि किसी एक उद्योग में अवसाद (मन्दी) 
“आने पर श्रमिक दूसरे व्यवसायों में रोजगार पा सके । (iii) कारखाना प्रणाली के. 
‘gate दोष उत्पन्न हो जाना (Evils: of the Factory System)— किसी स्थानं ; 
पर किसी उद्योग के केन्द्रित हो जाने से उस स्थान पर कारखाना-प्रणाली के अनेक, H 
दोष दृष्टिगोचर होने लगते हैं | (1) उद्योगों में काम करने वाले सँकडों-हजारों श्रमिकों | 
को अमुक केन्द्र पर रहना पड़ता है जिससे उस स्थान पर अ्रत्यधिक भीड़-माड़ हो ट 
जाती है। फलतः शहर का वातावरण गन्दा हो जाता है, श्रमिकों को रहने के  लिये' 
स्वच्छ व खुले मकान नहीं मिल पाते हैं तथा श्रमिकों व उनके वच्चो के मनोरंजन | | 
'सेलने के लिये खुले मैदान का अभाव हो जाता है। (आ) एक छोटे से स्थान | पर| | 
भनेकों कारखानों के चलने से धुयें के कारण शहर का वातावरणा अस्वास्थ्यप्रद हो | 
“जाता है। (इ) रहने के स्थान के अभाव के कारण श्रमिकों को.प्रायः wae ही अमुक . 
| "पपर रहना पड़ता है जिससे उनके शारीरिक, मानसिक व नेतिक पतन का सदा | 

भय रहता है आदि । उपाय-- उक्त दोष प्रगतिशील फैक्ट्री व श्रम-सम्बन्धी नियमों i 
| तथा स्वास्थ्यप्रद मजदूर बस्तियों के निर्माण से दूर या कम किया जा सकता है। | 


| Uh) उद्योगों का स्थानीयकरशा सुरक्षा की हष्टि से घातक होता है (Localisation 
। 3 : of Industri 1 f; _ ’ AN : 


J 


वालों की या मुक उद्योग i 
ती है। कभी-कभी यह मन्द 
केन्द्र के तमाम कारखाने Tr 


र TR पहुँचा सकता है उपाय-- इस दोप को दुर करने का 


ay अुद्ध-सम्बन्धी सामग्री को उत्पन्न करने वाले दातही 
सङग are, पित करना चाहिये जहां पर या तो ये दुश्मन द्वारा नष्ट नहीं 
OE! के आक्रमण से इन्हें आसानी से बचाया जा सके'। इसके अतिरिक्त क 
त यम्य में भी वनी, (0००5) को हो | 
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!६६्‌ क्र्यशास्त्र की ख्प-रँखां - 


: पिति अपनाई जानी चाहिये । (४) विभिन्न a का सन्तुलित ate 
ही पाता है (Unbalance conomic .Growth of the He 
| ae of the Country) —sa उद्योग देश में कुछ ही स्थानों पर केन्द्रित हक 
if तब इससे देश के समस्त क्षेत्रों एवं प्रदेशों को उन्नति के समान भ्रवसर प्रात नहीं होगे | 
(पते हैं । फलतः देश के विभिन्न क्षेत्रों में घन का वितरण भ्रसमान हो जाता है। fy, 
“fas प्रदेशों में वैमनस्य की भावनायें उत्पन्न हो जाती हैं जिससे देश की एकता नष्ट | 
! जाती है। उपाय--प्रादेशिक न्याय के लिये यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों 
: भिन्न-भिन्न उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें रौर सरकार को उद्योगों fray 
करण की नीति भ्रपनानी चाहिये । 
(+ निष्कर्ष--स्पष्ट है कि यद्यपि उद्योगों के स्थानीयकरण “से कुछ aay 
i प्राप्त होते हैं, परन्तु यदि इस प्रवृत्ति को अनुचित प्रोत्साहन मिल जाता है, तब इससे के 
को भारी हानि का भी भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के केन्द्रोयकरण के ay 
को दूर करने या कम करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण, सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं, we 
उद्योगों का विकेन्द्रीयकरर व क्षेत्रवर्तों वितरण (Decentralisation and Regioul 
Distribution) श्रौद्योगिक केन्द्रों पर पुरक a सहायक उद्योगों की स्थापनां, सरकार | 
"ig झायोजना के अनुसार उद्योगों को-स्थापना होना ग्ादि । | 
उद्योगों का विकेन्द्रीयकररप (Decentralisation of Industries) | 
. विकेन्द्रीयकररा का रथ (Meaning of Decentralisati07)-—जब उडन 
में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर केन्द्रित हो जाने को प्रवृत्ति पाई जाती है, तब इसे उद्योगं | 
' ` सिकेन्द्रीयकरण या विस्थानीयकरण (Dis-location) कहते हैं । स्पष्ट है कि उद्योगों | 
 विकेन्द्रीयकरण इनके स्थानीयकरण से बिल्कुल उल्टां होता है। : 
विकेन्द्रीयकरण के atc (Causes of ९7511521107) | 
* ; कछ ऐसी शक्तियों का जम्म हुआ है जो उद्योगों के स्थानीयकरण अथवा “in | 
'.. बाधायें डालती हैं मोर इनके विकेन्द्रीयकरणा अथवा इनके भिन्न-भिन्न स्थानों परक | 
` हो जाने में सहायक होती हैं । वे कारण जिनसे उद्योगों का विकेनद्रीयकरण होता है © 
' प्रकार हैं--(1) विद्युत संचालन-शक्ति का विकास--जब तब कारखाने कोयले 


i 
Ee 
I 


जाया करती थी । परन्तु विद्युत-शक्ति के ग्राविष्कार और - विशेषकर जल-विदृत है 
' विकास से अब यह आवश्यक नहीं रहा है कि कारखाने कोयले की खानों के भा 
= ही खोले जायें ्रथवा यह भी आवश्यक नहीं है कि ये जल-प्रपातों FE हम 
: स्थापित किये जायें क्योंकि विद्युत-शक्ति तारों द्वारा सुगमता से तथा बह Be, 
: पर दूरदूर के स्थानों परः ले जाई जा सकती है। ma: जल-विद्युत aT 
| काररा'भाजक़ल कारखाने दूर-दूर के स्वास्थ्यप्रद व न्य दृष्टि से a 

| fewer शत रण स्थापित किये जाने की सुविधा उत्पन्न हो गई है। चू'कि भारत में जल 
| विकास का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इसौलिये हमारे देश में A 
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उद्यौग-घन्धौं का स्थानीयकरणां vee 


जा सकता है। (ii) यातायात व सम्बाद-वहन के i 
रबा को चित gear foe केन या वोत में यातायात के साधनों के विकासे 
हों की मे स्थानीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है, तब इनसे इसका उल्टा भी परि- tf 
gc aot aa विकास से उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति जसम | 
हो सकता इसका कारण स्पष्ट हैं विकसित मितव्ययी व ग्रति उत्तम यातायातके .: | 
tT Sant ब तैयार माल को phe! जाने में सुगमता होती है और याता- | 
- ने जाता है जिससे ५*****१४४१*५११४४११++११४+४ ४४०४१४४ 
Ta re ee होने के क्षेत्रों उद्योगों के विकेन्द्रीयकररा के 

| तैयार माल के बिकने के बाजारों ‡ कारणा हैं चर 

० grea नहीं रह गया है ‡ १- विद्यत संचालन-शक्ति का 
En ह के साधनों से दूर स्थित ‡ विकास । 


qari से 


क स्रोतों से लाभ उठाया जा सकता ‡ २. यातायात A संवाद-वहन के 
पार मालको भी दूर स्थित मण्डियों साधनों का समुचित विकास । i 
| हक़ पहुंचाया जा सकता है। aa: यातायात 
ब सम्वाद-वहन के साधनों में विकास उद्योगों 
इ विके्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित 


३. व्यापारिक यंत्रों का विकास! ‡ | 
४. सुरक्षा को दृष्टि से विकेखोक ई  _ 
aed 


करता है। (111) व्यापारिक यंत्रों का विकास-. ‡ दिया गया है। 
प्राजकल कुछ ऐसी प्रवृत्ति पाई जांती है कि ‡ ५. पुराने औद्योगिक केखों परं | 
तके कोन-कोने में बँक्स तथा इन्द्योरेंस ‡ नये कारखानों को स्थापित करने 

' ऊम्पनियां स्थापित हो गई हैं जिससे कारखाने में लागत प्रधिक पराती है। 


करिसी भी स्थान पर आसानी से स्थापित किये अबा | देश का सन्तुलित व न्याय-' ‡ : | E 
बा सकते हैं। ग्रतः देश में व्यापारिक यन्त्रों {त रना = ; 
का विकास उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण को 


प्रोसाहित करता है। (iv) सुरक्षा की दृष्टि से विकेल्द्रीयकररं को प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
दिया गया है-- युद्धकाल में शत्रु भीड़-भाड़ के स्थानों व ओद्योगिक कें को हवाई | 
सबारी के लिये भ्रच्छा लक्ष्य (Target) मानते हैं क्योंकि ऐसे स्थानों की बमबारीसे | 
देश की युद्ध-संचालन शक्ति नष्ट श्रथवा शिथिल हो जाती है। इसीलिये सुरक्षा की हृष्टि 

पे सरकारों ने उद्योगों के विकेन्द्रीयकरणा व क्षेत्रीय वितरण की नीति अपनाई है गा 5 
पुठकाल में यदि कोई एक केन्द्र नष्ट भी हो जाय, तब उत्पत्ति-कायं ग्न्य ee 7 
पेक चलता रहे (४) पुराने श्रौद्योगिक केन्द्रों पर नये कारखानों को स्थापित करने 1 
पणत भ्रधिक पराती है--पुराने औद्योगिक केन्द्रों में भूमि का मुल्य भवा pee ४ 

| ART जा रहा है, स्युनिसिपैलिटियां अपने बढ़ते हुये खचों की पूर्ति के. ५ क्रो 


। सार ऊ ची मजदूरी पर्‌ ही काम करने के लिये तयार होते हैं भादि! इन सब 
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| u¥ec `. भ्रयृक्षात्र कौ ख्प-रैछा. ` 


Ht 'खोलना सुगम. रहता है. क्योंकि भूमि कम 
| स्थानों परः म्युनिसिपल-कर या तो होता eens मिल भाती ३ 
कम मात्रा में ही होता. है और मजदूर भी कम Wet पर er Tey 
||. अतः पुराने झोद्योगिक केन्द्रों पर नये-नये कारखानों को खोलने We ह रे 
at 'चलाने में चरु कि: खचं अधिक होता है, इसलिये इसने उद्योगों में a रे ङ 
को प्रोत्साहित किया है । (vi) देश का सन्तुलित तथा न्या 
के विभिन्न eet बः प्रदेशों के सन्तुलित भ्राथिक विकास pu! ae 
.वितरण के लिये. विकेन्द्रित भ्रथंव्यवस्था की नीति अपनाई जाती कह 
oe ee की भावना को बल मिले | यही कारणा है ou 
उ fi qi s . . ५ 
oe HS id sae (Regional Distribution of Industrieg) |! 


में, चीनी उद्योग का उत्तर-प्रदेश व बिहार में, 
न ITH, सूती वस्र se 
स्थापित होना आदि 1 परन्तु सरकार ने उद्योगों के नकत से | 


Ms : » १९५३) ३. घन्धों , सारम 
शग समझकर लिखिये 1 (१६५१ We pps pee Alp 
Shoe ris फेर र चुने प्रशन ओर उनके उत्तर का संकेत `. 
._ अयाल्या कीजिये जिनसे ag जेता है: = J atl) 

get oe ३.०... होता है। इसके लाभ-हानि को विवेचता कौत 
उदाहरण सहित बहा भाग ह~ प्रथम, उद्योगों, के स्यातीयकरण MP 
|, उदाहरण सहित बताइये (एक पैरा) ।' द्वितीय, उन कारणों को ea we 


Ss 


| oe le हर लेके उपाय भी प्रस्तुत कीजिये (तीने पृष्ठ) = ' ¦ ? ` 


~ xe "ys fs 
p= tier > CE RC 
ee Sg or rater श डप 
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| उत्तर में उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्धः में कुछ: भी नहीं fea 
ड $4 7 8 f £ 


उत्पादन का पैमाना ' * ges : 
ae 
i 


नोद्योगिक विकेन्द्रीयकरण के लाभ कोन से हैं ? भारत में प्रोद्योगिक | 
त कहाँ तक आयधयक है a उद्योगों में $ ; 
x रेखी उत्तर के आरम्भ में एक परे के उद्योगों में विकेन्द्रीयकरण का अर्थ os 
संकेत, क्षेप में (एक-डेढ़ पृष्ठ) विकेन्द्रीयकरण के कारण बताइये। तदूपछ्चात्‌ | 
7 ae र ज्ञाभों को लिखिये भौर बताइये कि विकेन्द्रीयकरण सें स्थानीयः _ | 
| सई ae € : जाधि हैं, जेसे-मानव बुद्धि तथा दक्षता का इकतरफा व संक्रुचित ; 
हि ea है, झरथिक संकट का भय नहीं रहता है, कारखाना प्रणाली HTT 
विकार नहीं है. जे हैं, सुरक्षा की इष्टि से विकेन्द्रीयकरण बहुत लाभप्रद हैं, देश के । 

क्षेत्रों का प्राथिक विकास सन्तुलित व न्यायसंगत हो जाता है; विकेन्द्रित 
देने की शक्ति होती है, कारखानों की स्थापना“में लागत | 
(पुराने औद्योगिक केन्द्रों पर यह लागत प्रधिक आती है) ae ; 
में एक पैरे में लिखिये कि भारत में विकेन्द्रीयकरण के उक्त wal को pis we i 
लिये उद्योगों का विकेन्द्रीयक रण होना चाहिए और वास्तव ue SE é 
प्रषनाई भी है । । ey 22 


ft rrr] i ris पर 


9८5... ७ उत्पादन है 


Ad vite बड़े पैमाने पर उत्पादन का अर्थ (Meaning of Small Scale = 
and fe Scale Production) —aeaat को उत्पत्ति. at renee सकती | : : 
है-प्रथम, छोटे पैमाने पर तथा द्वितीय, बड़े प॑ माने पर । (पे) जब ies ye EE 
उत्पादक इकाइयां छोटे आकार की होती हैं झर प्रत्येक इकाई में.उत्ातत कै से 
साधनों को थोड़ी सात्रा सें जुटांकर उत्पत्ति की जाती हे, तब 
a (Small Scale Production) कहते. हैं ॥ पा 

सम्मिलित होने वाले उद्योग, जैसे--खंदटरं व्यवसाय, तेल AT 
बुनने का व्यवसाय झादि । प्राचीन काल से ही अनेकों व्यवसायों Le में. इसप्रकार 
माने का उत्पादन होता चला भाया है.जिसमें उत्पादक अपनी BT ` 
E rp की सहायता से उत्पादन करता रहा है चमा 
| दन करते हैंपरन्तु इनके द्वारा कुल उत्पादन पह ले 
| सुभं की कुल es बहुत. बड़े भाग की पूर्ति इन छोटे पैमर 
EE Berea के द्वारा भाज भी की जाती है.। (आ). यदि. किसी- व्यच 
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Yoo भर्यशास्त्र कौ रूप-रेखा 
इकाइयां बड़ Aare की हैं रोर प्रत्येक इकाई में उत्पत्ति 
i पैमाने पर उपयोग होता है, तब इसे बड़े पेमाने का उत्पादन ठ सानो 
| ०४०7) कहते हैं । उदाहरणाथ, मोटरः व्यवसाय, सीमेंट व्यवसा 8 Seale 1 
[| भाय, जुटःव्यवसाय ग्रादि। इन सब व्यवसायों में उत्पादन की झ्या पे साह, 
| होती हैं जिनमें वस्तुयें बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं। इन वस्तुओं को ९ 
¦| वाले कारखानों में वृहत्‌ मात्रा में कच्ची सामग्री व पू'जी का प्रयोग 
।। बहुत बड़ी संख्या में उत्पत्ति-कार्य में जुटाया जाता ii ना है 
जु 1 है, कारखानों का भ 
, षको द्वारा किया जाता है तथा व्यवसाय में हानि लाभ की जोखिम "बह का 
जाती है । इससे स्पष्ट है कि उत्पादन के पेमाने का बिचार wae TE 
... पदार्थ में कुल उत्पादन पर ध्यान न देकर प्रत्येक उत्पादक-हकाई a ei 
: उत्पादन इकाई की उत्पादन की मात्रा पर ही ध्यानं देना चाहिए sik ल 
| बात का अवुमान लगा सकते हैं कि कया भुक वस्तु का उत्पादन छोटे ay Ce 
पमाने पर किया जा रहा है। बड़े पैमाने की उत्पत्ति औद्योगिक Ma ie 
जिसमें विशाल मशीनों व श्रम-विभाजन प्रणाली के प्रयोग से अथवा me St 
कुशल भ्रबन्धकों की सहायता से उत्पत्ति-कार्य बहुत बड़े पैमाने हे 
यह प्रतिदिन का अनुभव है कि यद्यपि बड़े पैमाने के उत्पादन 
] रहा है, परन्तु छोटे पेमाने के उद्योग भी 


SRE ER 


बड़ी मात्रा सें उत्पत्ति (185 Scale Production) :—ag am ila 
sels of Large Scale Producti डे it | 

उ = ee ००7)--बड़े gan | 
iS acon Hol aoe उपभोक्ताओं तीनों वर्गों को = होता है। Thy 
। ९ "णता लाभ ही मुख्य है, इसलिए इसका वरान सष 


i 
| 
a th 

है कि 


प्राप्त होती हैं, उन्‍हें दो भागों ह. होता है बड़ी मात्रा में उति कले में बोस | 
"बाहरी बचत तथा द्वितीय, भराभ्यान्तरिक न कियाशला सकता ह = ला 


बचत या भ्रान्तरिक (भीतरी) बचत। | 
बा 
ह्य बचत या बाहरी बचत (External Economies}—f 
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उत्पादन का पेमाना ° 

५०१ | 

0 १ आोरसमी 1 जप 4 

| जो et 1 ही आजा मे तो | 

सते हैं, इत बचतों शा है ‡ १. उत्पादकों को लाभ-- 4 

|, रते ह ४ यही ab pi बाह्य बचत | i 

(इसप्रकार की बचत के मा (at) श्राभ्यान्तरिक बचत | ४४ 

] कारखाने के विकास पर (क) प्रारम्भिक व्यय में बचत-- - 18 

| बरतु उद्योग के समस्त क ‡ (i) भूमि खरीदने में बचत । 4 

हे बातों के विकास पर निर्भर रहती (ii) कारखाने की इमारत को बनवाने में... का 

fie तत (Thomas) का ५. बचत । । 

| त है कि बाह्य बचत किसी घन्धे ‡ (17) मशीन-ञजार व कच्ची-सामप्री को F 
Hl ३ feet स्थान विशेष पर केन्द्रित ‡ खरीदने में बचत। ' 


(iv) पूंजी को प्राप्त करने में बचत | 
._(ख) माल तेयार करने में बचत। 

(i) इ'जन घर में बचत 

(ii) वकंशाप में बचत । 

(iii) अवशिष्ट पदार्थों का उचित उप- 3 

योग । प ae 

a पं किंग विभाग में बचत । | 

९) कार्यालय में बचत | है eta 

(ग) तेयार माल की विक्री सम्बन्धी व्यय † ' 

में बचतः-- - efoto 

(i) यातायात व्यय में बचत । ' 
. (il) विज्ञापन.व्ययमेंबचतत। £$£ 

(iil) एजन्ट, दलाल, प्रचारक की नियुक्ति ‡ (| 

तथा शो-रूम व सेल्सडिपो को स्थापना $ | 

झादि पर किये गये व्यय में बचत। ः 

(1९) स्पर्दधा शक्ति के कारण बचत। $ 

(४) साँग में स्थिरता के कारण बचत। ई. 


Uy बे से उत्पल होती है शौर 
| इह प्रमुक स्यान पर YS उद्योग 
ie समस्त कारखानों को प्राप्त 
ह| तो हे if उदाहरणार्थ, जब 
|| कसी स्थान पर किसी उद्योग का 
[३| स्वानीयकरण (Localisation) 
| हो.जाता है तव उस उद्योग की 
[पेक भ्रावरयकताओं को कम 
' |ागत पर पुरा करने. के लिए उस 
|| स्न पर कितनी ही फमें स्था- 
| हो जाती हैं, जेसे--उत्तम व. 
ह| मृत्य पर कच्ची सामग्री 'की 
AWS वाली कम्पंनियां, बैंक 
lr वीमा की सुविधायें प्रदान 
जे वाली कम्पनियां, यातायात 
|| श्निया, भ्रवृशिष्ट-पदार्थों (By- 


१ ४१ 58 9 कारक! 
SS bet 


i Eroducts) को खरीद (घ) wea बचरतेंः-- ३ 
Da कर = cee 
हि तैयार करने वाली race (i) कुशल व्यवस्थापक की. सेवाप्नों से ‡ 
शनो, ° बचत । wee 


(ii) एकाधिपत्य से बचत ।- 
२. अमिको को लाभ । 
से व्यवसायिक ‡ रे. उपभोक्ताद्नों कोला[। | 


TBxte —Si 
"td are at th 
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` होगी वरन्‌ इसमें केवल तीस-चालीस गुना भूमि से ही उत्पत्ति-कायं जा ‘ 


५,९ . ` भ्रञथंशास्त्र की रूपरेखा | 


पत्र-पत्रिकाओों को चालू करने अथवा व्यवसाय से सम्बन्धित कम लागत 
विज्ञापनः करने . में भी बचतें प्राप्त होती हैं तथा कुशल श्रमिकों हर Ty 
होने से मजदूरी-लागत में भी कमी हो जाती है। बु'कि इन सब बातों से" राप 
नी व्यय में बचत होती है भौर उत्पत्ति का पैमाना जितना बड़ा होता चवा 
सुंविधायें एवं बचतें भ्रधिक मात्रा में पराप्त होती हैं, इसलिये बड़ी मात्रा मे सतौ | 
में उत्पादकों को बाह्य बचतों के रूप में बहुत लाभ होता है। उत्ति 

(झा) ग्रास्यान्तरिक बचत या भीतरी बचत (Internal ह, | 
किसी उत्पावन-इकाई की भीतरी झवस्था (ाभ्यान्तरिक संगठन) को उत्तमता हे 
उत्पन्नः होने वालो बचंत को झाभ्यान्तरिक बचत कहते हैं । इस प्रकार की wail 
सब बचतें गिनी जाती हैं जो किसी कारखाने विशेष के भीतरी संगठन में सुधार | 


उत्पन्न होती हैं । प्रो० चैपमेन (Chapman) के मतानुसार इस प्रकार stag | 


फन 
Ny 
t 
ai 
h 


tr 
(| ५ 


सम्बन्ध किसी कारखाने विशेष से होता है न कि सारे उद्योग से भ्र्थातृ उद्योग के > 
इकाइयों से इस प्रकार की बंचत का कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। प्रो० पख | 
sn) ने किसी कारखाने विशेष के खर्चों को तीन भागों में बांटा है शौर कहा हक 
मात्रा की उत्पत्ति में राभ्यान्तरिक बचत इन तीनों प्रकार के -खचों में बचत ३ 
होती aa: झाम्यान्तरिक बचत.को हम. तीन भागों में बांट सकते ell 
म्भिक व्यय में बचत, (खं) माल तैयार करने में बचत तथा (ग) तैयार माल मै 
सम्बन्धी व्यय में बचत । परन्तु कुछ लेखकों ने ग्राम्यान्तरिक बचत के भन्तगंत छा 
बचतें सी सम्मिलित की. हैं। जिनका ग्रध्ययन हम एक चौथे उप-शीषंक हे झा 
करेंगे--(घ) भन्य बचंतें | `. (पि 

(क) प्रारम्मिक-व्यय में बचत (Economies in the. Prepartoyiny 
age or Economies in the Preliminary Expense3)—किसौ भौ बारे); 
स्थापित करने में उत्पादक को कुछ:प्रारर्भिक-व्यय करना होता है। बड़ी मात्रा गर] । 
करने में.इस प्रकार के व्यय में कुछ बचत प्राप्त होती है जिसे प्रारम्भिक ब 
कहते हैं। यह बचत इस प्रकार प्रास होती है--(1) भूमि : खरीदने में aa 
को स्थापित करने के लिये सर्वप्रथम भुमि की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा बेह 
करने वालें को भूंमि के खरीदने में बचत दो प्रकार से प्राप्त हुआ करती Hit 
बड़े कारखाने वाले को छोटे कारखाने TA AT तुंलना में कम भूमि की मा | 
करती है। यदि किसी कारखाने में दूसरे कारखाने-की तुलना में १०० गु “| 
करने की व्यवस्था की जा रही है, तब इसके लिये १०० गुंती भूमि की रावस. ` 


wrap 


जा सकेगा । ग्रतः एक बड़े कारखाने में, तुलना में, भौसत भूमि कम ही ता 
2 के उत्पादक को भूमि पर कम व्यय करना पड़ता है। (छ र 
धिकं भूमि खरीदने के कारण उत्पादक को यह कम मूल्य पर भी आत का 


जिससे भी बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में भूमि खरीदने में बंचत प्राप्त हो जाती : 
कारखाने की इमारत,को बनवाने में बचतः--बड़ी मात्रा मे सि हो || 
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उत्पादन प - as 
उत्पादन का पमागा ५०३; f 


al ते के बनवाने में चार भ्रकार से बचतें प्राप्त, होती .हैं--(च) इमारती ` 
रशे य पर,व सस्ता व उत्तम मिल. जाता है, (छ) इस सामान को कारखाने के | 
‘af बोर तक ढुलवाने में याताग्रात-व्यय कम लगता है क्योंकि ढोये जाने वाले if 
ने ह बहुत होता है, (ज) एक बड़ी इमारत के बनवाने में निरीक्षण-व्यय कम : 
As को इमारत में बिजली, नल व sted Taig प्रादि कराने tates | 
ताहे तथा ( लगता है | अतः एक बड़े कारखाने में कारखाने की बड़ी इमारत को + 


Jat बहू 5 कारखानों की तुलना में, लागत कम ग्राती है । (1) मश्ीन-प्रौजार व 
[प्री को खरीदने सें बचतः--यह बचत इस भकार आप्त होती है-(च) बहुत, 
a यात्रा में मशीन-औजार व कच्ची सामग्रियां थोक Yor पर खरीदी जाती हैं प्थवा .. | 
अ हरीदने में कुछ रिबेट या छूट मिल जाती है, इनको ढुलवाने में न. केवल. | 
श |= करत प्रधिक सुविधाये प्राप्त होती हैं वरच्‌ तुलना में ढुलवाने की दर भी बहुत कमर 
\ ९१३ बोकि रेल कम्पनियां प्रत्येक बैंगन-पर कुछ छूट (Rebate on Wagon-load) 
(6 दिया करती हैं। (ज) Zhe विक्रेता अपने बड़े ग्राहक को असन्तुष्ट नहीं करना चाहता . i 
heen उत्पादक को वस्तुयें अधिक उत्तम व प्रमाणीक्षत प्राप्त हो जाती हैं तथा (ऋ) . i 
| छह dat का उत्पादन. कभी-कभी कच्ची-सामग्री स्वयं पैदा करता है जिससे, ये उसे कम. ; 
Remarc प्राप्त हो जाती हैं, TA चीनी के कारखाने वाला स्वयं गन्ना उत्पन्न करता है . 
वा लोहे के कारखाने वाला लोहे व कोयले की खानें निजी रखता है। इस . तरह उसे - 
॥धिसयों का लाभ भी प्राप्त हो. जाता है। (iv) पू.जी को प्राप्त करने में: बचत-मह | 
बनत इस प्रकार प्राप्त होती है--(च). एक बड़े कारखाने के शेयसं अपेक्षाकृत जल्दी बिक 
am करते हैं जिससे उत्पादक को शीघ्र ही. पू जी उपलब्ध हो जाती है, (छ) चू कि.शेय्स 
1 भी पृस्या.बहुत हो जाती है, इसलिये इन्हें बेचने के लिये शेयसं-ब्रोकसं (Share Broke- 
झे) meter कम कमीशन पर ही काम करने के लिये त॑ यार हो जाते हैं। ; | 


र| , (ख) माल तेयार करने में बचत (Economies in Manufacturing 
Alipenses)—areent के तैयार हो जाने के बाद इसमें माल को तैयार करने का कार्य 
ए किया जाता. है । बड़े पेमाने पर उत्पत्ति करने . वाला “उत्पादक, मालः तयार 
की वस्या सें भी तुलना में, कुछ बचते प्राप्त करता है जिन्हें माल तंयार करद 
वस्था की बचतें कहते हैं । ये बचतें इस प्रकार प्राप्त होती है-(1) इंजिन घरमे 
गॐ माना में उत्पत्ति करने वाले! उत्पादक.को . मशीनों को चलाते केलिये 
हि के भयोग में बच्नतें इस प्रकार भराप्त होती हैं-(च) बड़े इंजिन को लगाने | 
हे ane कम स्थान की झ्रावश्यकता होती है, ई घन की तुलना में कम खर्च: 
का : ! जीनियर-मिस्त्री पर व्यय प्रति इकाई उत्पादित वस्तु भी भपेक्षाइत कस 
प्र (3) यदि कोयला या बिजली किसी कम्पनी से.खरीदी जा रही 
ने स खरीदी जाने के कारण यह कम दर पर प्राप्त हो जाती है (is) बेल 
ष्र „गाला (Work Shop) में जहां माल तैयार किया जाता :है 
जावे माप्त होतीं है-_(च) बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करते बाला उत 
oT अम-विभाजन्‌ प्रणाली करा सुक्ष्म प्रयोग करके ` इससेः भधिकृतस 
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„ जिसमें बहु बड़ी-बड़ी तया. नईनई to मशीनों का प्रयोग करकं श 


५0४ प्रयंशास्त्र की रूप-रेखा 


उठाता है। श्रमिकों को उनकी योग्यता, दक्षता के प्रनुसार काम | 
उत्पादन अधिकतम हो जाता है वरच्‌ प्रति-इकाई मजदूरी-व्यय (Labo te 
न्यूनतम हो जाता है। (छ) बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाला उत्पादक Mt Cog 
नवीनतम मश्ीनों-प्रौजारों व सर्वोत्तम उत्पादन विधियों का प्रयोग करने 
झधिक लाभ प्राप्त करता है। तुलना में चकि एक छोटे पैमाने का उत्पादक इ 
का प्रयोग नहीं करने पाता है क्योंकि उसके पास पूजजी व काम कम शो Tay 
उसने उक्त मशीनें लगाईं भी, तब ये खाली पड़ी रहेंगी, इसलिये इन ae हेमो 
से प्राप्त होने वाले लाभ से भी वचित रहता है। (ज) बड़े पैमाने के उत्पा. 
नई-नई मशीनों का प्रयोग होता है (क्योंकि मशीनों के धिस जाने हे बेच i 
बदली जाती हैं) वरच्‌ इनका उपयोग भी पूणां होता है। इसके विपरीत wa) 
उत्पादन में उत्पादक के पास पूजी के भ्रभाव के कारणा मशीनें जल्दी-लदी ‘a 
जातौ हैं ्रौर कभी-कभी ये भ्रनेक कारणों से खाली (Idle) भी पड़ी रही 
मशीनों के परप्रचलित होने के नाते वस्तु की प्रति इकाई लागत बढ़ जाती ग्रो 
eet हानि (Loss of Obsolescence) सहनी पड़ती 2 । (भ) बड़े Pa 
उत्पत्ति-कर्तता मशीनों, भ्रौजारों की मरम्मत के लिये अपने कारखाने में ही एकह 
मरम्मत विभाग खोल लेता है. जिसमें वह कुशल व विशेषज्ञ कारीगरों-इीतित] 
नियुक्ति करता है । फलतः मशीनों की मरम्मत न केवल उचित समय पर हीह | 
है seq इसमें लागत भी कम गाती है। इसके विपरीत छोटे पैमाने के उत्व बे. 
बार कारीगरों को बुलाना पड़ता है जिससे न केवल उत्पादन में विध्न पहा. 
मरम्मत की लागत भी बहुत अधिक भाती है। (न) बड़े पैमाने का saa 
गविष्कारों व प्रयोगों की स्वतन्त्र व्यवस्था करके भी लाभ प्राप्त करता है। (ily 
शिष्ट पदार्थों का उचित प्रयोग--प्रत्येक कारखाने में कुछ न कुछ अवसि] 
पदार्थ (Waste Matter) बच रहते हैँ । एक छोटे पैमाने का उत्पादक प्रायः झम] ` 
भी उपयोग नहीं करने पाता है वरन्‌ इनको फैकने या जलाने में उसे उल्टी पुव] 
रकम व्यय करनी पड़ती है। परन्तु बड़े पेमाने के उत्पादन में चू कि यह पदा] ` 
बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिये उत्पादक शोध व अनुसंधान द्वारा झर | 
उपयोग करके इनसे वस्तुएं बनाता है या इन्हें बेचकर काफी लाभ उठा है। रम] 
साय का स्थानीयकरण हो गया है, तब तो इन अ्रवशिष्ट-पदार्थों का भोर भी मचे] 
से उपयोग हो जाता है। उदाहरणाथं, कपड़े के कारखानों में कपास के AA i 
तैयार करना, चीनी के कारखानों में शोरे से स्प्रिट तैयार करना प्रादि । इह wl 


Ed 


विभाग में बचत--एक छोटे पैमाने के उत्पादक को झ्पना माल पैक कराते के 
सलों, डिब्बों, लेबिलों आदि के शिये दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ra 
पैमाने का उत्पादक अपने कारखाने मे एक पैकिंग विभाग पृथक से स्थापित 
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उत्पादन का पैमाना -३०५ | 
के पैकिंग का कार्य सम्पन्न कर लेता है।# कभी-कभी यह ! 
£ ae ee लिये प्रेस तक लगा लेता है और इस तरह उसे पैकिंग-कार्य में दा if 
es जाती है। (४) कार्यालय में बचत--यह बचत इस प्रकार प्राप्त होती है-(च) ` | 
बचत recat की संख्या में उत्पादन की मात्रा के अनुपात मे वृद्धि नहीं की जाती. 
उत्पत्ति का पैमाना डुगुना हैं, तव यह आवश्यक नहीं है कि क्का की संख्या © 
कर दी जाम । (छ) ऑफिस--कार्य में श्रम-विभाजन प्रणाली का प्रयोग किया 
1 है। विशेषज्ञों दवा रा विशेष दायित्व का काम झोर साधारणा क्लकों' द्वारा साधारण 
` जञा किया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित समय म॒ अधिक से प्रधिक काम | 
कर सके-। (ज) बड़े-बड़े ऑफिसों में टेबुलेट्स, मल्टीप्लायसं, लोग-टेबिल्स तथा रेडी-रैक- 
रर भादि याम्त्रिक गणकों व साधनों के भरयोंग से बड़े-बड़े हिसाव कुछ ही मिततों में पुरे 
कर दिये जाते हैं और इन यान्त्रिक हिसाबों (Mechanical Calculations) में तरुटियाँ 
प्रायः बहुत हो कम हुआ करती Fl इन सव कारणों से बढ़ पेमाने की उतत्ति में 
्रॉफिस में बहुत बचत प्रास होती है। ; 
(ग) तैयार माल की बिक्नी सम्बन्धी व्यय में बचत (Economies in 
Distributive Expenses) —Alet तैयार होने के वाद उत्पादक इसे उपभोक्ताग्रों तक 
पहुँचाने का प्रयत्न किया करता है क्‍योंकि वह वस्तु को उन्हीं के उपभोगं के लिये उत्पन्न 
करता है। बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करने वाले उत्पादक को तेयार माल की विक्रो के लिये 
( जो कुछ वितरणात्मक-ष्यय करना पड़ता है, उसमें भौ उसे कुछ न कुछ बचत प्राप्त होती 
`| है जिसे तयार माल की बिक्री सम्बन्धी व्यय में बचत कहते हैं । ये बचतं इस प्रकार प्राप्त ड 
| होती हैं-- (1) यातायात व्यय में बचत--बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करने वाले उत्पादक F | 
. को कस्तु की विक्री के लिये किये गये यातायात-व्यय' में बचत कई तरह से होती है | 
| (च) चूंकि कारखाने से माल .मण्डियों को अथवा अन्य व्यापारिक केन्द्रों को काफी बड़ी _ 
| मात्रा में ढोया जाता है इसलिये रेलवे, मोटर या जहाजी कम्पॉनियां कम ढुलाई की दर 
` पर ही माल ढोने के सिये तैयार हो जाती हैं । (छ) रेलवे कम्पनियां बड़े कारखाने वालों | 
|) रेलवे साइडिंग की सुविधायें देती हैं। (ज) कभी-कभी कारखाने वाले माल के लाने 
tl er के लिये अपने निज के यातायात के साधनों की व्यवस्था कर लेते हैं और इस Ay 
| न केवल इन्हें समय की बचत हो जाती है वरन्‌ ये इस प्रकार के साधतों के 
ih शालिकों को प्राप्त होने वाले लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं । (ii) विज्ञापत-व्यय में + 
a oe उत्पत्ति बड़ी मात्रा में करने पर उत्पादक को इसको fast at 
` इले प्रदा में अथवा विभिन्न स्थानों पर करनी पड़ती हैं। बस्तु की मांग 
3 sig वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण साधन mil? piste 
नती “Tal, चित्रपट, रेडियो, सूची-पन्नों व तह wife को सहायता 
। SN बस्छु का विज्ञापन करने में उत्पादक कोट SE वस्तु का विज्ञापन करने में उत्पादक को 
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का विज्ञापन एक साथ एक ही स्थान पर करती है जिससे भी प्रति वस्तु feral 


हो जाया करती है। इसके भ्रतिरिक्त “वह विशेषज्ञों की नियुक्ति क 


_ the unification and formation of one ¢ 1820 sales : bifice 7१५८, 
i a piked sales manager.” CH है बी शिया Practical Boo 


YyoR ` TAMA की रूप-रेखा 


में करना पड़ता है । यह स्मरण रहे कि यद्यपि बड़ी मात्रा में उत्तत्ति करो 
उत्पादक विज्ञापन कार्य पर काफी रकम व्यय किया करता है परन्तु वास्तव पं 

वस्तु का प्रति इकाई विज्ञापन-व्यय aga कम होता है। जिससे एक घोरी 
उत्पादन करने वाले उत्पादक की तुलना में उसे विज्ञापन-व्यय में काफी wel i 
जाती है। यह स्मरण रहे कि यदि किसी कारखाने में .कितनी ही प्रकार की mY 
उत्पादन हो रहा है, तब यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वस्तु का विज्ञापन fin | 
किया जाय । गोदरेज जैसी कम्पनी अपने सावुन, तेल, ताले, लोहे की | 


बहुत कम हो जाता है। (17) एजेन्ट, दलाल, प्रचारक आदि की नियुक्त “नोह. 
“सेल्स-डिपो” की स्थापना तथा इन पर किये शाथे व्यय में बचत--बड़ी मात्रा में क| 
करने वाले उत्पादक को माल की बिक्री बढ़ाने के लिये स्थान-स्थान पर एजेन्ट्स gal 
नियुक्त करने पड़ते हैं, जो बहुत मामूली डिस्काउन्ट-दर पर ही कायं करने के सिरक 
हो जाते हैं क्योंकि माल की विक्री काफी बड़े परिमाण में होती है। वह प्रताछोर। 
स्थान-स्थान पर भेजकर अथवा बड़े-बड़े केन्द्रों पर “शौ-रूम” अथवा “सेल्स-हिे| 
स्थापित करके भी वस्तु की विक्ली को बढ़ावा देता है। प्रथम तो एक छोटे पंग 
उत्पादक इन सब पर व्यय ही न कर सकेगा और यदि उसने प्रयास भी किया तब सं| 
मात्रा में उत्पादन करने वाले की तुलना में उसका प्रति-इकाई विज्ञापन व्यय बहुत | 
होगा | अतः बड़े पैमाने के उत्पादक को एजेन्टों, दलालों, प्रचारकों, शो-र्म बरे 
डिपो आदि पर जो कुछ व्यय करना पड़ता है उसमें बहुत बचत प्रास हो जातीह॥ 
(iv) उत्पादक में स्पर्घा-सक्ति धिक होने के कारण बह वस्तु की बिक्री उचित पृस] 
करके बचत प्राप्त करता है--बड़े पैमाने में उत्पत्ति करने वाले उत्पादक के पाए 
पू'जी होती है जिससे उसमें प्रतिस्पर्धा-शक्ति भी बहुत पाई जाती है। जव की 
न्दियों द्वारा वस्तु की कीमत घटाकर अधिक मात्रा में ब्रिक्रो करने का प्रयति ि 
जाता है, तब उक्त उत्पादक उनसे डटकर मोर्चा लेता है और अन्ततः मरती | 
शक्ति के कारण कीमत घटाने के संग्राम में उन्हें परास्त करने में सफल भी ह | 
फलतः चू'किं बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करने वाले उत्पादक में स्पर्धा-शक्ति रथिक A 
इसलिये वह वस्तुओं को प्रायः उचित yer पर बेचने में सफल हो जाता है || 
व्यवसाय में काफी लाभ प्राप्त कर लेता है। (५) वस्तु की मांग में स्थिरता 
बचत--एक बड़ पैमाने में उत्पत्ति करने वाला उत्पादक झनेक स्थानों ता | 
मण्डियों की वस्तु की मांग की पूर्ति करता है। जिससे उसके माल की मांग मे a 
रहता है ग्रोर उसको झाथिक संकट का सामना कम ही करना पड़ता है | a 
कभी किसी एक मण्डी में उसे हानि होती है तब दूसरी मंडियों में इसकी क्षति 


मांग का ठीक-ठीक अनुमान लगाने में भी सफल हो जाता है जिससे उसे _ 
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L th 8 0 
nom 


The chief saving is not in any means in the reductio 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri इ 


उत्पादन का पैमाना Zou. 
$ र ; । 


हानि का कम ही सामना करना पड़ता है। परन्तु एक छोटे पैमाने 
| gate वंचित ही रहता है। a | 
का ह गत्य वचतें-_(?) कुशल व्यवस्थापक की सेवाओं से बचत--एक कुशल 
कारखाने के उत्पादन कायं की उलभनों को दो भागों में बांट देता है--प्रथम, 
की देख-रेख व संगठन सम्बन्धी बातें तथा द्वितीय, व्यापारिक प्रगति से संबन्धित £ 
gan वर्गे की समस्याओं एवं उलभनों को सुलभाने के लिये वह भ्रपने नीचे योग्य 
करमंचारियों की नियुक्ति करता है और छोड़ी-छोटी बातों पर वह स्वयं अपना ध्यान कम | 
लगाता है । इस झोर इसे केवल एक बार सोचना पड़ता हैं जबकि वह ग्रपने सहायक 
. मँचारियों की नियुक्ति करता है । परन्तु द्वितीय वर्ग की समस्याझ्रों को सुलझाने तथा 
` इनसे भ्रधिकतम लाभ प्राप्त करने में वह अपना तमाम समय लगा देता है। ये समस्‍यायें 
gang की मांग में घट-बढ़, देशी-विदेशी प्रतियोगिता, देश-विदेश की आथिक समस्‍यायें | 
बाजार की मन्दी-तेजी तथा धन्वे में बाह्य व भीतरी वचत प्राप्त करने के तरीके झादि।' 
प्रतः बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करने पर एक कुशल प्रबन्धक की सेवाओं के उपयोग से ग्रनेक 
प्रकार की बचतें प्रास होती हैं । परन्तु एक छोटे पेमाने के उत्पादन में इस प्रकार के | 
विशेषज्ञ प्रबन्धक की नियुक्ति नहीं होने पाती है जिससे कारखाने को उसकी सेवाश्रों के 
त्ञाभ से वंचित रहना पड़ता है। (ii) एकाधिपत्य से बचत--बड़े पमाने का उत्पादक | 
ननक गुप्त उत्पादन-विधियों को पेटेन्ट कराके AMAT वस्तुम्रों का ट्रेड-मार्क रजिस्टडं 
“कराके वस्तुओं को बहुत बड़ी मात्रा में बेचने में सफल हो जाता है जिससे उसे तुलना में | 
उत्पत्ति-कार्यं में बहुत बचत प्राप्त हो जाती है । i 
: (२) बड़े पेमाने के उत्पादन से श्रसिकों को लाभ--प्रायः छोटे कारखाने 
| की तुलना में एक बड़ा कारखाने वाला भ्रपने श्रमिकों को न केवल भ्रधिक मजदूरी व | 
बोनस देने का प्रयत्न करता है वरनू कभी-कभी वह उन्हें जीवन की म्रन्य अनेक सुविधायें , 
fy गातो निःशुल्क या वहुत कम मूल्य पर प्रदान किया करता है। जिसके कारण श्रमिक | 
| ऐसे कारखानों की घोर झ्राकषित हो जाते हैं। यह सब कुछ बड़े पैमाने के उत्पादत में 
| शाज्त होने वाले अत्यधिक लाभ के कारण ही सम्भव होता है। a 
(३) बड़े पेमाने के उत्पादन से उपभोक्ताञ्रों को लाम--'इ कि बड़ी भाता | 


fe 4 4 में भी सफल हो जाता है। फलतः उपभोक्ताओों को झनेक वस्ते सुगमता से तथा | 
oe ie!) 


| इस प्रकार हैं-() एकाधिकारी संस्थाप्रों की स्यापता का भय बड़े त “i 
Ra वस्तुओं का उत्पादन व्यय बहुत कम होता है जिससे उत्पादक इन्हें सस्ते. rea | i 
fa a इसके विपरीत छोटे पैमाने के उत्पादन में लागत-व्यय अधिक होने से बस्तुझ 
भभिक होता है। फलतः बड़े पैमाने के उत्पादक, अपरे विधात साधनों के | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


Yor #थेश्ास्त्र की रूप-रेखा 

प्रयोग से छोटे उत्पादकों से प्रतियोगिता करते हैं भौर उन्हें प्रतिस्पर्धा के | 
धीरे-धीरे समाप्त कर देते हैं। परिणामतः अन्त में एक या कुछ हो उत्पादक- हज 
जो arta में मिलकर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और या तो वस्तु का मुल्य 

हैं अथवा घटिया किस्म का माल बेचने लगते हैं MT इस तरह उपभोक्ता प्रथवा ml 


रण का शोषण करने लगते हैं। हू कि एकाधिकारियों के पास विज्ाल झाधिक af 
i होती है, इसलिये समाज में राजनेतिक भ्रष्टाचार भी फेल जाता है 
|| 


| erat 

` नीयकरणा इस प्रकार की एकाधिकारी संस्थाश्रों की स्थापना को पोत्यात क 
भारत में कुछ एकाधिकारी संस्थाग्रों के नाम इस प्रकार हैं शल इण्डिया द | 
fer काँरपोरेशन, aia इण्डिया टेक्सटाईल मेनुफैक्चरस एसोशियेशन ादि। || 
सम्पत्ति का समान वितरश--जव वड़े पैमाने पर उत्पादन कुछ ही पू जीपतियों 
किया जाता है, तब देश में घन के वितरण में बहुत श्रसमांनता ग्रा जाती है क्योंकि ह| 


= +++++++++++*++*++ “९ 


बड़ी मात्रा में उत्पत्ति से घुस्य- ‡ 
‡ get हानियां हैं- 


का अधिकांश धन कुछ मुट्टी भर व्यवसा | 
के पास केन्द्रित हो जाता है। इस weal 
उत्पत्ति-व्यवस्था में धनी व्यक्ति भर al 


5 
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१. एकाधिकारी संस्थाश्रों 
स्थापना का भय। 
२. सम्पत्ति का असमान वितररा । 


तथा निर्धन वर्ग और निर्धन होता al 
जाता हैं तथा पू'जीपतियों द्वारा ame a] 
श्रमिकों का शोपण होता है। घन के fel 


३. बुद्ध का भय। रण की इस दिपभता के कारण देश de 
४. गद्योगिक संघो का जन्म ‡ समाज में असंतोष फैल जाता है मे| 
होता है। सामाजिक व राजनंतिक ब्रांतियों एबं fad 
५. शरौद्योगिक केन्द्र के समस्त दोष + हों का सदा भय रहता है। (11) wal 


हष्टिगोचर हो जाते हैं । 


सथे--वड़े पेमाने का उत्पादन अन्तरा | 
& अति व न्यून उत्पादन की 


वाजारों को जन्म देता है क्योंकि Tet 


समस्या का भय। वस्तु की मात्रा अधिक होने से उत्ताक है| 
७. ठोर-धन्धों का पतन तथा सुदूर के बाजारों तक में बेचने का र| 
वेरोजगारी । किया करता है ? जब विभिन्न देशों केतं | 
८. अम-विभाजन प्रणाली के दोष ‡ 'दक इन बाजारों को किसी त किंसी | 
प्रकट होते हैं। हथियाने का प्रयत्न करते & पब श 
€. उपभोक्ताग्रों को व्यक्तिगत ‡ गाथक संघर्ष होने लगता है। पर्चु 
| ह की रोर ध्यान नहीं दिया ३ सरकारें अपने देश के उत्पादकों को प्रति 


:++#+-+++++ 


* | '.‡ में योग देने लगती हैं, तब बहुधा यह at F 
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किसी स्त | 
कार्य करते हैँ जिससे श्रमिकों ब व्यवसायियों में कोई 


ञ 


. < 
aT 


उत्पादन का पैमाना : - ५०६ 
|= 'बलती रहती हैं भर एक-दूसरे को अपने स्वार्थ की पूर्ति की फिक्र रहती है । | 
cat श्रमिकों की ओर से हड़तालें होती हैं, तब कभी कल-स्वामियों की ओर से | 
र a होती हैं। इन श्रौद्योगिक संघर्षो से उत्पादन में विघ्न पड़ता है जिससे ग्रन्ततः | 
; oa व्यवसायियों तथा समस्त समाज को हानि होती है। (९) श्रौद्योगिक केन्द्र के | 
i दोष हृष्टिगोचर हो जाते हैं--बड़ी मात्रा में उत्पत्ति होने से बड़े-बड़े औद्योगिक | 
त्रं की स्थापना हो जाती है जिससे उद्योगों के स्थानीयकरण के समस्त दोष प्रकट हो | 
जाते हैं। उदाहरणार्थं, MEAT श्रमिकों को एक छोटे से स्थान पर एक साथ रहना व कास | 
करता पड़ता है जिससे बस्तियां अ्स्वास्थ्यकर हो जाती हैं, कारखाने व वस्ती में शुद्ध जल f 
ब वायु के प्रभाव के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य का ह्लास हो जाता है, स्त्रियां व बच्चे | 
कारखाने में रोजगार प्राप्त कर लेते हैं जिससे न केवल उनका वरन्‌ उनकी भावी पीढ़ी | 
तक का शारीरिक पतन हो जाता है, रहने के स्थान के प्रभाव के कारण श्रमिकों का | 
नैतिक ब सामाजिक पतन हो जाता है आदि। (vi) aft य न्यून उत्पादन की समस्या | 
का भय--बड़ी मात्रा को उत्पत्ति-प्रराली में जब कभी वस्तु की मांग का ठीक-ठीक घ | 
सही म्नुमान नहीं लगाया जाता, तव उत्पादन कभी मांग से भघिक झौर कभी सांग से | 
कम हो जाता है। प्रथम दशा में उत्पादक के. पास कुछ वस्तुयें बिना बिक्री रह जाती हैं | 
जिससे उसे हानि होती है और द्वितीय स्थिति में: वस्तुओं की उत्पादित मात्रा इसकी मांग 
कम रहने के कारण उत्पादक को सम्भावित लाभ से वंचित रहना पड़ता है । भति व 
चुन उत्पादन की व्यवस्था देश में क्रमशः मन्दी व तेजी की दक्ाओ्रों को जन्म देती है | 
जिससे व्यापार में ्रनिश्‍्चितता अथवा आथिक संकट आ जाने के कारण अन्ततः उत्पा- 
इको, श्रमिकों व व्यापारिक संस्थाओं अथवा समाज.को हानि होती है। (vii) कुदोर- | 
wat का पतन च बेरोजगारी-- बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में श्रमिकों की तुलना में | 


मशीनों को प्रधानता दी जाती है। प्रायः एक अकेली मशीन कितने ही अमिकों के कार्य | 
को सम्पन्न करती है जिससे मञ्चीन-द्वारा उत्पादित वस्तु का उत्पादन-च्यय छोटे पैमाने , 
Seer की तुलना में बहुत कम हो जाता है । इसके अतिरिक्त हाथ द्वारा बनाई गई | 
। RGF मशीन द्वारा वनाई गई वस्तु जैसी सुन्दरता व टिकाऊपन नहीं होता है | फलत | 
। का उत्पादक बड़े पैमाने के उत्पादक से प्रतियोगिता में हार जाता है AIC सते 
Ed A करना पड़ता है। जिससे वह बेरोजगार हो जाता है। परिणामतः छोटे 
‘FR की श्रम वर्ग में प्रवेश करना पड़ता है और-अब उसे मी वि. 
sie SS मानों का दास वनना पड़ता है जिससे उसका मानसिक, शारीरिक T | 
बही भाषा a हो जाता है । (viii) अस-वक्षाजन प्रणाली के दोष प्रकट होते हैं-- 4 
. है जिसके कार उत्पत्ति में श्रम-विभाजन प्रणाली का झति-सूक्ष्म प्रयोग होता चला जाता | 
tm हो स इस प्रणाली के जितने भी दोष होते हैं वे बड़ी मात्रां की उत्पत्तिअणाली | 
a ou हैं, जैसे--उत्तरदायित्व का अभाव, कार्ये की नीरसता, मानव बुद्ध 5 
| भोर ध्यान जा विकास रादि । (1४) उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत र जा र को 
S OWT दिया जाता बड़ी मात्रा की उत्त्तिप्रणाली में केवल प्रमाण Fa : 
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{ (Standardised) वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिससे 
:| सूरत, आकार-प्रकार व गुण की होती हैं। फलतं? ऐसा उत्पादक नय Te, 
1| इच्छाओरों का प्रायः बहुत ही कम ध्यान रखता है। (x) प्रज्ीवाद को stam 
|| मात्रा में उत्पादन जब श्रमिकों व राज्य के आधीन न होकर कुछ पू जीप तियं हर | 
¦| जाता है, तब यह पू'जीवाद (Capitalism) भौर इससे उत्पन्न होने वाली बर नि, 

प्रोत्साहन देता है। पू जीवाद में उत्पादक की झोषण-शक्ति में सततु बृद्ध होती | 
|| जाती है जिससे ace: समाज को बहुत हानि सहनी पडती ह | W 
\ “निष्कर्षं--यदि पू जीवादी पद्धति के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में उत्पत्ति को ब | 

है, तब स्पष्ट है कि इस प्रकार की उत्पत्ति-व्यवस्था से यदि समाज को Fa लाभ प्र | 

होते हैं तब इससे कुछ महत्वपूर्ण हानियां भी होती हैं । यह वश्य है कि यदि ama)’ 


सकता है। क्योंकि बृहत्‌ उत्पादन की भ्रधिकांश हानियां रथिक नहीं बल्कि माती 
किसी भी प्रवस्था में हम बड़ी मात्रा की उत्पत्ति-प्रणाली का ग्न्त नहों कर सक्ते[|| 
क्योंकि वर्तमान युग में श्राथिक व राजनेतिक हृष्टि से कोई भी देश शक्तिशाली तर| 
' बन सकता है जबकि उस देश में उत्पादन भी बड़े पेमाने पर किया जाय। i 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की सीमायें (Limitations of Large Sal! 


Je ++++++++++-३ पैमाना किसी भी सीमा तक बढ़ा सह|| 
बड़ी मात्रा को उत्पत्ति को ६ 


/ $ सीमाये हैं-- ना उसी समय तक ब Ae ga 

तक कि उत्पादन के पेमाने में वृद्धि Wy 

.. | १-चस्तु के बाजार का विस्तार ‡ रहने से, बाह्य व आन्तरिक बचतो के गए. 

' ३ तथा इसको मांग का स्वभाव । - उत्पादनःव्यय कम हो जाता है भोर एँ 
' ` ‡ २. व्यवसाय को प्रकृति । क्रम में जब कभी वह सीमा म्रा जातै | 
| | ३. व्यवसाय की योग्यता। जबकि बाह्य व pute! He 
| ‡ ४. पूजो प्राप्त करने को कठिना- ‡ होने वाला लाभ बन्द हो जता है | 

| | ‡ इयां। की झौसत-लागत बढ़ने लगती है, तब | 


| ४ वृद्धि मे th 
$ ४. अम-विभाजन व मशीनों के de िय पह कहना गतत है 


प्रयोग से प्राप्त होने बालो बचतों ‡ किसी वस्तु की उत्पत्ति जितनी aie | 


| ५. 
| sit 


'+॥+++++++++ 


। ‡ की सीमितता । में होती है, वस्तु का उत्पादत-व्यय it 
| ॐ ६. विकास-व्यय का अधिक होना। ‡. ना ही कम होता जाता है eee 
i a पमाने के उत्पादकों द्वारा समय-विशेष पर किसी ot i 
al; Us 00 ॥॒ अधिक बड़े पैमाने पर की 

| & +५५ की अपेक्षा हानि प्राप्त होने लगती है 


| बड़े पेमाने को उत्पत्ति को अपनाना कई बातों पर निर्भर है, जो इस प्रकार EY | | 
q ; | — जाओ 
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`. ` घा विस्तार तथा इसको सांग का स्वभाव-किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर॒ | 
| के बाज: ही लाभभ्रद होता है जवकि इसकी मांग का क्षेत्र विस्तृततथा मांग में स्थिरता. 
| इसके बिपरीत ऐसी वस्तुएं जिनका केत्र बहुत ही संकुचित होता है अथवा मांग | | 
रसमयं पर बुत घट-वढ़ होती रहती है, उनका सम्पत्ति बड़े पेमाने पर करनालाभ- | 
afi होता है । यदि वस्तु ऐसी है कि ee मांग बहुत कम है, जेसे-लाख की चूड़ियां.' 
मांग केवलं राजस्थान व मारवाड़ में ही है, तब इसे बड़े पैमाने पर उत्पन्न | 
करे का परिणाम यह होगा कि कुछ वस्तुय बिना विके पड़ी. रह जायेंगी जिससे उत्पादक 
ated जायगी | इसी तरह यदि वस्तु ऐसी है कि इसकी मांग में बहुत भ्रस्थिरता 
र| ३ प्रथवा कभी इसकी मांग कम और कभी इसकी मांग अधिक हो जाती है, तव ऐसी | 
को बड़े पैमाने पर उत्पन्न करने से मन्दी-तेजी के कारण उत्पन्न ाथिक संकट की { 
| उ्मावना' रहेगी | यह स्थिति व्यापार में ्रनिशचतता लायेगी जिससे भी उत्पादक तथा | 
ara की हानि होगी । अतः किसी वस्तु की उत्पत्ति का पैभाना उसके बाजार के | ः 
free तथा मांग के स्वभाव पर निर्भर रहता है। आधुनिक युग में यातायात व॒ | 
| पम्बाद-वहन के साधनों में उन्नति हो जाने से वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता 
जा रहा है जिसके कारणा ऐसी . वस्तुओं के उत्पादन में भी बड़ी मात्रा में उत्पत्ति को | 
रत्ति पाई जाती है। (४) व्यवसाय की प्रकृति--- व्यवसाय की प्रकृति से भी उत्पत्ति | 
staat सीमित होता है। यदि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें कला व सौन्दर्ये की 
* प्रषानता होती है, जैसे-- जारजट व सिल्क पर कढ़ाई-बुनाई का काम, कालीन बुनना 
| प्रादि, तव कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें उपभोक्ता की रुचि.को सन्तुष्ट करना प्रधान | 
होता है, जैसे-दर्जी का काम, सुन्दर-सुन्दर आभूषण बनाने का काम आदि | इसी तरह , 
ह| गदि एक तरफ कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें मूल्यवान कच्ची-सामग्री का उपयोग होता 
. हैग्रयवा जिनमें व्यवसाय के मालिक की व्यक्तिगत देख-भाल की अत्यधिक भ्रावश्यकता | 
| होती है, जैसे-- हीरे-मोती का' काम तब दूसरी तरफ इषि व्यवसाय है जिसमें न 
` षप भर निरन्तर कार्य ही होता है और न . ्म-विभाजन प्रणाली का पूणं उपयोग ही 
| समव होता है इन सब व्यवसायों की प्रकृति हो ऐसी है कि इनमें उत्पादन बड़े पमाने 
| परया तो सम्भव नहीं होता या यह लाभप्रद एवं मितव्ययी नहीं होता जिससे उन्हें | 
` चेरे पेमाने पर ही किया जाता है। यह स्मरणा रहे कि जो व्यवसाय a अथवा | 
| शारभ्मिक अवस्था में होते हैं. वे भी जोखिम के कारण पहले छोटे पैमाने पर ही ह 
ह ae और इनमें सफलता प्राप्त हो जाने पर ही तदूपश्चातु उत्पत्ति का पेमाना 
जने या जाता है। (ili) व्यवस्थापक की योग्यता उत्पत्ति का TAM ब्य 
|. , भ दि एवं योग्यता पर भी निर्भर रहता है! किसी उत्पादन-इकाई में उत्ति 
al ल्य a a sue जा सकता है जबकि प्रबन्धक में बड़े पैमाने की. उत्त्ति 
ह प्रकार की बात उलभनों को हल करते की योग्यता होती है । प्रत्येक 
` गेयता वादे a व कुशलता एक-सी नहीं होती-- यदि एक तरफ | 
शां करते हे द हैं जो बहुत बड़े-बड़े कारखातों को जिनमें weet 
Be शलतापूर्वक देख-भांल कर सकते हैं, तब इंसरी तः 
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. ऐसी साधारण बुद्धि वाले होते हैं जो बड़ी कठिनाई से पांच-सात' | 
रोजगार देने वाले एक छोटे से कारखाने की ही देख-भाल कर सकते हैं। चूफ़े से | 
उत्पत्ति का पेमाना बढ़ता है वैसे ही AA व्यवसाय की उलझनें व जोश Hy 
इसलिये' एक साधारण ब सामान्य बुद्धि वाला प्रबन्धक, योग्यता व क्षमता के “at 
:' ` कारण, बड़ी मात्रा यें उत्पादन नहीं करने पाता है। यही कारण है fe कोई au 
¦ दक एवं प्रबन्धक किसी वस्तु की तमाम बाजार की मांग की पूति नहीं कर सक्ता 
y अतः जिन प्रंबन्धकों में योग्यता एवं दक्षता अधिक होती है, वे उत्पत्ति का पैमाता i 
बड़ा कर लेते हैं। (1४) पु जी प्राप्त करने की कठिनाइयां--बड़ी मात्रा में उसा | 
, «के लिये पूजी की आवशयकता भी aga बड़ी मात्रा में होती है । जब कभी 
या तो पर्याप्त मात्रा में पू'जी नहीं मिलती या यह बहुत ऊ ची ब्याज की दर पर figs 
है भ्रथवा पू. जीपति पू'जी देते समय ऐसी शर्तें लगा देता है जो उत्पादक को स्वीकार हो 
होती हैं, aa इस स्थिति में बड़े पेमाने के उत्पादन में रोक लग जाती है। प्तः ब 
कभी उत्पादक के पास धन का TAT होता है, वह वस्तु का उत्पादन बड़े पमाने १ 
नहीं करने पाता है जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि पूंजी की सीम्ना 
उत्पत्ति का पेमाना भो सीमित हो जाता है । (४) अम-विभाजन ब मशौनों के mini) 
प्राप्त होने वाली बचतों की सीमितत्ाः--किसी व्यवसाय में श्रम-विभाजन yout | 
सूक्ष्म प्रयोग से अथवा नई-नई मशीनों के अधिकाधिक उपयोग से, उत्पादक को wl 
प्रकार को बचत प्राप्त होती हैं। परन्तु एक सीमा के पश्चात्‌ यदि उत्पत्ति का पर| 
बड़ा किया गया तब ये बचतें भी समाप्त हो जाती हैं जिससे उत्पत्ति की मात्रा में के 
करना अलाभकर हो जाता है। (vi) विकास व्यय का झधिक होनाः-किसी ae ; 
के विकास के लिये जो कुछ व्यय किया जाता है, उसे विकास-व्यय कहते gaa 
3 पन पर व्यय, इस अकार के व्यय से कारखाने में ओर अधिक बचत होने लगती ||| 
'' परन्तु यदि इस वचत की तुलना में विकास-व्यय अधिक है, तब कारखाने का का 
' ' लाभप्रद नहीं होता जिसके कारण ऐसी स्थिति में उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि कसा | 
.... चितं हो जाता है । (४४) छोटे पेमाने के उत्पादकों द्वारा प्रतियोगिताः नगर| 
' -आविष्कारों के आरण अव छोटे-छोटे उत्पादक तक बिजली द्वारा चालित चोयेओ। 
| भसशीनोंका उपयोग करने लगे हैं। शिक्षा के प्रसार तथा विभिन्न उद्योग-सम्बसी सि i 
` `| के प्रकाशन के कारण कुटीर-उत्पादक तक को नई-नई उत्पादन विधियों का शा है 
` ' लगा है। समाचारपत्रों, रेडियो, तार व टेलीफोन के कारण उसे भी वाजार की | 
| विधियों का पता रहता है । पूंजी उधार लेने, कच्ची-सामग्री के क्रय व तैयार मातं 
| ५ विक्रय के लिये, माल को लाने ले जाने रादि के सम्बन्ध में छोटे पैमाने के उतार 


; भी लगभग वे ही सुविधायें उपलब्ध होने लगी हैं, जो कि एक बड़े पैमाने के उतार a 
| ! भप्त होती हैं। इन सब कारणों से छोटे पैमाने का उत्पादक बड़ी मात्रा में aT 
` ताले से डट कर मुकाबला करने लगा है जिसके कारण ae बड़ ब aS 
| उत्ति की मात्रा में वृद्धि बहुत सोच-विचार करके करता है । ग्रतः छोटे पमा" 
| दकों की प्रतियोगिता के कारण बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से सोमितता आ जाती 
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छोटी) सान्न 
guction)— है ग्रथवा लाभप्रद 
` "त करते 
| प्रकार 
| ei करने 
| ad रखता है तथा 
| ही कठिताइयों को सोच-समभकर, 
| इसलिये श्रमिक a 
करो हैं। अमिक स्वामी में अच्छा पारस्परिक 
a cam रहने, के कारण, छोटे पैमाने के 
| नाद में स्ट्राइक व लॉक-झाउट के रूप में 
प्रोधोगिक संघर्ष नहीं होते हैं। चकि बड़े 
पैमाने के उत्पादत भें श्रमिक को यह पता 
॥ | हो नहीं होता कि उसका वास्तविक स्वामी 
कौन है, इसलिये वह अपने दुःख के निवारण 
मर] छे लिये भ्रत्य दूसरे श्रमिकों का स्ट्राइक प्रादि 
में साथ देता है जिससे श्रमिक-वर्ग भौर समाज 
` को काफी हानि सहनी पड़ती है।. (41) ert 
षो स्वतन्त्रता रहती हैः:--छोटे' पैमाने के 


क| वस्ताम) उत्पादक को कार्य में पुणा स्वतंत्रता 
` रहती है। वह्‌ उत्पत्ति-कार्य घर पर बैठा-बैठा ` 
a) षता है रौर जब चाहे तब परिवार की खों 
: ब बच्चों की सहायता से कार्य आरम्भ कर देता 
| १थोर जब चाहे तब इसे यन्द कर देता है। 
| अ तरह उसे किसी की. नौकरी के रूप में 
1 गु्तामी ve पड़ती है। (111) उप- 
| त्पक्ष सस्पर्क होता हैः--छोटी 
Hi ADT की Save 7 प्रायः उत्पादक 
किससे इ ९ छोटे से क्षेत्र में हो रहते हैं 
4 me ee उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष 
माग बा हे. | हैं भर वह उनकी रुचि 
सरी स मे प्रचलित फैशन के अनुः 


> उत्पादन का पैमाना 


साभा मेँ छत्मसि (Small Scale Production) a aN 
Ta डत्पत्ति के लास (Advantages of Small Scale Pro- | 
उद्योग व व्यवसाय हैं जिनमें उत्पत्ति-कार्व छोटे पैमाने पर | 
है । ऐसे छोटे पैमानों के उत्पादकों को बड़ी मात्रा में 
न बालों की लुलचा में कुछ विशेष लाभ भी होते हैं जिनमे से कुछ मुख्य-मुख्य , 
हैँ:--(1) श्रमिकों छीर कल-स्वासियों में निकट सम्पर्क--छोटी मात्रा 

बाला उत्पादक झपने व्यवसाय में काम करने वाले 'श्रमिकों से निकट 

1 वह उनके दुख-सुख में उनका साथ देता है। चकि उत्तादक श्रमिकों | 
उन्हें हल करने का सदा We करता रहता है, 
भी उसके प्रति वफादार रहते हैं भौर वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन | 


ee 


+ 


Soret में (जैसे चटाई व पतल ' बनाने “का :. 


का उत्पादन करता है । waa: अति at 


- करने के सुए्ण-सुख्य लाभ 


ह 


-“9 
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ISS 


छोटी Ae सें उत्पत्ति 


१. अनिकों और कल-स्वामियों _ 
में निकट सम्पर्क होता है। 
२ कार्य फी स्वतन्त्रता रहती 
\ | 
३. उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष सम्पकं : 


MG ee 

४. श्रौद्योगिक केखों व कार ‡ 
ल्ाना-प्रणाली ,के दोष इष्टिः ‡ ` 
गोचर नहीं होते हैं। ‡ 
६. झांत्म सन्तोष में बृद्धि । ae 
७. व्यवसाय फा प्रबन्ध सरल ‡ | 
च सुविघाजनक होता है ई | 
८. उत्तम प्रवन्ध व निरीक्षण | 
के कारण व्यवसाय की उत्पा- | 
दन क्षमता अत्यधिक हो जाती 


५१४ ` भ्रयंशास्त्र को रूप-रेखा 


~ 


चाली समस्याओं का जन्म नहीं होने पाता है । (iv) घन का न्यायपूर्ण | 
हैं--छोटी मात्रा में उत्पत्ति होने से देश में धन का लगभग समान अथवा विह नाम 
रणा हो जाता है जिससे एक तरफ सामाजिक कल्याण धिक हो जाता ई है 
तरफ सामाजिक संघर्ष के स्थान पर सन्तोष एवं सहयोग का वातावरण रस | 
है जो राष्ट्र में राजनेतिक शान्ति के लिये बहुत महत्वपूरं होता है। ( र्‌ : 
गिक केन्द्रों ब कारखाना-प्रणाली के दोष दृष्टिगोचर नहीं होते हैं--छोटी भत्र पु ‘ 
दन विकेन्द्रित श्रौद्योगिक-व्यंवस्था का योतक है। उत्पत्ति-कार्य शहर या छोटे हे ह| 
रहने वाले कारीगर के घर में ही सम्पन्न किया जाता है जिससे उत्पादन के | 
झौद्योगिक केन्द्रों के दोष उत्पन्न नहीं होने पाते हैं । शहर के घिनकेपन अथवा दवा] 
' सफाई व a ga की समस्‍यायें वहां पर पैदा नहीं होती हैं प्रौर न श्रमिकों का न 7 
¦ शारीरिक व नैतिक पतन ही होने पाता है । (vi) श्रात्म-सन्तोष में वृद्धि-बृह् है ` 
*.. पेमाने के उत्पादन में श्रम-विभाजन का अधिक सूक्ष्म प्रयोग नहीं होने पाता, झाई 
उत्पादक प्रायः वस्तु को प्रारम्भ से अन्त तक तेयार करते हैं मौर इस तरह एक ef 
बस्तु तैयार करने में बड़ा गौरव भ्रथवा आत्म-सन्तोष अनुभव करते हैं। (vii) wa 
का प्रबन्ध सरल व सुविधाजनक होता हैः--छोटी मात्रा की उत्पत्ति में aa | 
प्रबन्ध सुगम व सरल होता है क्योंकि इसमें लम्बे-चौड़े व ब्योरेवार हिसावःकिताब ह| 
रखने पड़ते हैं, विभागीय लिखा-पढ़ी की श्रावइयकता नहीं होती है है तथा कमचार ' 
लापरवाही से उत्पन्न होने वाली भ्रमितव्ययिता भी नहीं होती है । ग्रतः कुदरत । 
प्रणाली में व्यवसाय का प्रबन्ध सीधा, सरल व मितव्ययी होता है जिससे agi ) 
 इत्पादन-व्यय में बचत होती है । (viii) उत्तम प्रबन्ध व निरीक्षण के कारण गक। 
की उत्पादन क्षमता अत्यधिक हो जाती हैः--छोटी मात्रा में उत्पत्ति करने वाला सह| 
श्रायः स्वयं अकेला ही व्यवसाय का मालिक होता है जिसके कारणा यह प्रपने भ | 
की गतिविधियों में व्यक्तिगत रुचि लेता है । फलतः श्रमिकों में भनुत्तरदायि दर| 
`. लता पैदा नहीं होने पाती जिससे वे मन लगाकर प्रत्यधिक उत्पादन करते हैं। सा| 
~ “योग्य व कुशल श्रमिकों को उत्तम कार्यं करने के लिये प्रोत्साहित करता रहा हि| 
`, ` व्यवसाय की उत्पादन-क्षमता भी श्रधिकतम हो जाती है। (15) कुछ ब्यवसापों क र 
ऐसी होती है कि उनमें छोटी मात्रा सें उत्पत्ति बांछनोय हैः--ऐसे व्यवसाय वि] | 
` व सौन्दयं की प्रधानता है, जैसे--कढ़ाई-बुनाई का काम, या जिनमें उपभोक्ता aa a 
a रुचि को सन्तुष्ट करना पड़ता है, जैसे--दर्जी का काम या जितमें मूल्यवात घ | 
"` का उपयोग होता है, जैसे--होरे-मोती का काम आदि, इन सबको छोटे मे em ह 
i करना ही उपयुक्त लाभप्रद एवं वांछ्नीय होता है | | 
छोटी मात्रा सें उत्पत्ति से हानियां (Disadvantages of Saul 
Production)—ate} मात्रा की उत्पत्ति में अनेक हानियां भी हैं जिनमें हे 
` „ युस्य इस प्रकार हैं:--(1) वस्तु को प्रति इकाई लागत अधिक होती हैः बर 
| उत्पत्ति करने से न तो उत्पादक श्रम-विभाजन प्रणाली का सूक्ष्म प्रयोग क्रे 
झोर न वह अपने व्यवसाय में बाह्य व ग्ान्तरिक बचतें ही प्राप्त करते पाती ९ 


| 
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ड ल की प्रति इकाई लागत, बड़े पैमाने की उत्पत्ति की तुलना में 
हू (ji) अमाणीकरण का अभाव होता है-भशीनों के प्रयोग के 
त भषिक दी grat मात्रा की उत्पत्ति में भ्रमाणीकरण का अभाव होता है जिससे | 
wae कै कार उत्पत्ति नहीं होने पाती है। वस्तुओं के प्रमाणिक नहीं होने के | 
९) एकसमान बिक्नी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (1) बड़े कारखाने वालों से प्रतिस्पर्द £ 
a हल का TATE —AG की लागत अधिक होने और पर्याप्त साधनों के ग्रभाव 
a “pas कमाने का उत्पादक प्रतियोगिता-संग्राम में बड़े पैमाने के सामने ae 
[क CA । फलतः या तो उसके राज्य का सहारा लेना पड़ता है अथवा उसे अपत्ते 
TR को कम या समाप्त करना पड़ता है uy) ाधुनिक wat के प्रयोग के a 
i) ea होते हैं:--छोटी मात्रा की उत्पत्ति में आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग नहीं होने 
ता हैं जिसके कारण इनसे होने वाले लाभ भी भ्राप्त नहीं होते। (४) अन्वेषण च 
| प्योगः--छोटी मात्रा की उत्पत्ति में अन्वेषण व प्रयोग भी सम्भव नहीं होता है क्योंकि - 
| में हीं 2 
| इहृइत पर अधिक मात्रा में घन व्य न छोटी मात्रा में उत्पत्ति 
'हले पाता है। (vi) श्रपर्याप्त पूजी तथा ‡ क्षो मुख्य मुख्य हानियां हैं-- 
J इची ब्याज को दरः-- छोटे पैमाने के उत्पा- १ चस्तु की प्रति इकाई लागत 
| छको पर्याप्त मात्रा में पू जी उपलब्ध नहीं 
| होते पाती है भोर यदि उसे कुछ रकम pes 
श मिलती भी है, तब उसे इस पर बहुत अधिक 
mie देना पड़ता है जिससे वस्तुओं का लागत- 
ह| अय बढ़ जाता है। (vii) अवशिष्ट पदार्थों 
ag] श उपयोगः--छोटे पैमाने का उत्पादक बड़ी 
| गाता में उत्पादन करने वाले की तुलना में 
| प्रवशिष्टयदार्थों (Waste Matter) का 
| “म ही उपयोग करने पाता है। (viii) 
gf) गिक संकट का साधना करने की प्नयोग्यता- 
a] फ भोर छोटे पैमाने के उत्पादक की आय 
| हती है मौर दूसरी भोर उसके पास 
. क सीमित ही होते हैं जिसके कारण 
ester उत्पन्न भ्राथिक संकट का 
: ® STS सामना नहीं करने पाता है। 
त व्वयसायों में छोटी मात्रा में 
are ora ee 
— ? जान-उद्योग, व स्पात का 
ः दि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 1,,,, 
ह चोटी मात्रा भें करना सम्भव नहीं होता है । 


Tee era a nt ae ea erie 


४. झाधुनिक यन्त्रं के प्रयोग £ 
के लाभ प्राप्त तहीं होते हैं "| 
५. अन्वेषण ब प्रयो | 
६. अपर्याप्त पूंजी तया ऊचो : 
ब्याज को दर। | 
७. अवदधिष्ट पदारयों का उप 
योग । 474 
८. झाथिक संकट का सामता ‡ 
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हैं। ऊचे वेतन-मोगी तथा भ्रत्यविक कुशल प्रबन्धकों की झावश्यकता ग 


| el है, सहयोगी श्रमिकों से अच्छा पारस्परिक सम्बन्ध रहता है चिमे उतो 
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परीक्षा-प्रशन 

उत्तर-प्रदेश, इन्टर प्रार्ट्स्‌ ि 
१. बड़े पैमाने की उत्पत्ति के अनेक लाभ होते | 
wat जीवित है, (१६६०) । २. बड़ी मात्रा में उत्पत्ति (जा fee 
के लाभ और हानि समभाइये । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति किस सीमा aa Lo 
है (१६५४) । ३. वाह्य और ग्राभ्यांतरिक (अन्तरिक) बचत (fires श तरा ‘ 
संक्षिप्त नोट लिखिये (१६५३) । , पते) क 
. मध्य-भारत, इण्टर व Flo से० Ale स, hi 
१. वृहद-परिमाण उत्पादन के लाभ का वितरण कीजिये (इ. । 
गौर छोटी मात्रा में उत्पत्ति के भेद को वतलाइये । ee ae, Wy 
भारत के लिये सबसे अधिक उपयुक्त है (इ० १६५६) । ३. आन्तरिक ग्रौर 
बचत षर नोट लिखिये (इ० १६५६) । 
जबलपुर, इण्टर We स, 
१. महानुमाप (बड़ी मात्रा में) उत्पादन के लाभ और हानियों का वसन a 
(१९५९) । | | 
राजस्थान, इण्टर व हा० सं० ate स, E 
5 १. बड़ी मात्रा के उत्पादन के लाभ और दोष बताइये (इ० १६६०)। १ Fe 
प्रस्ताव (Proposition) को विस्तार से समफाइये--क्या arg एक उत्पादन | 
उत्पत्ति श्रवश्यमेव ही बड़े पैमाने पर करेंगे (इण्टर १६५५) | ak 
(GUT शोर उनके .उत्तर का संकेत | 

प्रशन १--बड़े पेमाने की उत्पत्ति में अनेक लाभ होने पर भी वे क्या हए 
कि बड़ी मात्रा में उत्पत्ति के साथ ही साथ छोटी मात्रा में भी उत्पत्ति होती रहो | 
` संकेत--आधुनिक युग बड़े पैमाने की उत्पत्ति का युग है। मशीनों काग 
विश्विष्टिकरण तथा श्रम-विभाजन प्रणाली के भ्रति सूक्ष्म प्रयोग से बड़े पेमाने के उता 
को अपने कारखाने में श्रनेक प्रकार की बाह्य व भीतरी बचतें प्राप्त होती हैं बिसे 
अपने व्यवसाय में बहुत लाभ होता है। यही कारण है कि .दिन-प्रतिदिन qi 
मात्रा में उत्पत्ति करने वाले नये-नये कारखाने खुलते. चले जा रहे हैं। WIT 


भी जीवित हुँ | इनमें से कछु मुख्य-मुख्य कारणा _—_(j मितव्यणिा[' \ pt 
: रण. इस प्रकार हैँ-(1) मित 
अबन्ध---छोटे पेमाने पर व्यवसाय करने में लस्वे-चौड़े. हिसाबकिताब गी 


व्यवसाय का संचालन व नियन्त्रण सरल व. सुगम होता है, उपभोक्ताओं से ति 
होने.से मांग के अनुसार उत्पत्ति होती है तथा उनकी ब्यक्तिगत रुचि 


i 


न 


उत्पादन का पमाचाः ५१७ 


pease 


1 उत्पन्न नहीं होने पाती है । इन सब बातों के कारणा व्यवसाय का 
दमित माते से उद्योग की तुलना में, बहुत ही मितव्यथी हो जाता है.। (ii) वस्तु 
qa „यदि वस्तु की मांग स्थानीय, भ्रस्थिर च सीमित है, तब बड़े 
ही माँग “ee छोटे पैमाने उत्पादक से प्रतियोगिता नहीं कर सकेगा भौर इस - 
| पैमाने की ae पैमाने का उत्पादक सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चल्लांता रहेगा । (६) 
feat she स्वभाव- ऐसे व्यवसाय जिनमें उपभोक्ता की व्यक्तिगत रुचि की सन्तुष्टि 
aa chy जैसे--दर्जी का काम, कढ़ाई-दुनाई का काम श्रथवा जिनमें मूल्यवान 
नी का उपयोग होता है श्रौर मालिक की अत्यधिक देख-भाल की झावक्यकता 
, जैसे--ही रेमोती का काम अथवा जिनमें मशीन का प्रयग कम होता है परन्तु 
इता ब सौंदय की प्रधानता होती है, जैसे--झाभूषण बनाने का काम अथवा जो व्यव- 
ॐ बाग anit केवल प्रयोगात्मक अवस्था में ही हैं, इन सबमें उत्पादन छोटे पैमाने पर ही 
qa प्रथवा लाभप्रद होता है । (iv) सस्ती संचलान शक्ति की उपलब्धता-जल- 
“faa शक्ति दूर-दूर के स्थानों को बहुत ही कम लागत पर ले जाई जा सकती है, इससे _ 
भ होरे पमाने के उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। (२) वंज्ञानिक श्राविष्कार-- 
वैज्ञानिक ज्ञान का जितना अधिक प्रसार होता जा रहा है, छोटे पेमाने के उत्पादक में, 
बड़े पैमाने के उत्पादक के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति उतनी ही अधिक उत्पन्न होती जा 
' ही है क्योंकि aa वह भी छोटी-छोटी मशीनों को सहायता से उत्पादन करने लगा है । 
7॥ (vi) सहकारिता का प्रचार--सहकारी आन्दोलन के छोटे पेमाने के उत्पादक को बहुत 
Rem मिली है आर अब वह सहकारिता के झ्राधार पर बड़े पेमाने के उत्प्रादन की 
' सव मितव्ययितायें प्राप्त करने लगा है जिसके कारण छोटे पमाने के उत्पादन को बहुत = 
Meret मिला है । (vii) परिवार का सहयोग-छोटे पेमाने का उत्पादन प्रायः कारीगर 
॥ कै घर प्र ही उसके परिवार के सदस्यों की सहायता से सम्पन्न किया जाता है जिससे | 
A) eM St लागत कम ही रहती है । (vill) dam व्यवसाय--छोटे पैमाने के कुछ 
अवसाय इसलिये भी आज तक जीवित हैं क्योंकि ये कारीगरों के पैतृक व्यवसाव हैं Oe 
हा लाभ भ्ाप्त होने पर भी करते रहते हैं। (ix) सरकार द्वारा ोत्वाहन-छोटे | 
q a an में वेरोजगारी की समस्या को दूर करने अथवा कम करने की शक्ति | 
a ae सके TRY सरकार एक तरफ मिलों के उत्पादन पर रोक लगाकर झर दूसरी 
झन उद्योगों को आथिक सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित किया करती हैं। 
eM आवश्यकता--छोटी मात्रा में उत्पत्ति करने के लिये पूजी की आवस्यकता. 
॥ करता है। दर में ही हुआ करती है जो श्रक्सर सुगमता से उपलब्ध हो 
| गाता में हुमा करती रीत बड़ी मात्रा में उत्पत्ति के लिये पू जी. at 
किक रती हैं जो आय: सुलभ नहीं होती है। सपर, थे 
का सत्य आज-भी तमाम देशों से बड़े पैमाने के उत्पादत-के साथ 
् let भी सम्पन्न किया जाता है (छः पृष्ठ)। जा कि 
af eo “बड़ी भोर छोटी सात्रा सें उत्पत्ति में भेद बताइये । क्य 
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TAT सदा साभप्रद हैं ? अथवा कया झाप उत्पत्ति य 
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करेगे 2 अथवा कब झोर क्यों छोटी त्रा की उत्पत्ति बड़ी मात्रा की 
लाभप्रद होती है ? झाप भारत में किस उत्पत्ति के पेमाने के लिये | 
संकेत--उत्तर के तीन भाग हैं। प्रथम, इस भाग में बडी श iy 
उत्पत्ति में भेद उदांहरण सहित बताइये (आधा पृष्ठ) । द्वितीय इस भाग षे 4 
कीजिये कि उत्पत्ति सदा ही न तो छोटी मात्रा में श्र न बड़ी बा 
जा सकती है, उत्पत्ति का पैमाना अनेक बातों पर निर्भर रहता है, जैसे. 
स्वभाव, वस्तु की मांग का स्वभाव, सस्ती संचालन-शक्ति की उपलब्धता रच | 
पूजी का मिलंना, वैज्ञानिक आविष्कार तथा छोटे पैमाने की उत्पत्ति में इन | 
सम्भावना आदि! इन सब बातों को विस्तारपुवंक लिखकर sat किन 
बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करना सदा लाभप्रद होता है और न छोटी मात्रा में उति | 
ही सदा लाभप्रद होता है वरच्‌ कुछ व्यवसायों की भ्रकृति ही ऐसी है कि इ छ| 
पर और अन्य कुछ व्यवसायों की प्रकृति ही ऐसी है कि इन्हें बड़े पैमाने पर समा 
लाभभ्रद हुआ करता है । इसीलिए संसार के प्रत्येक देश में बड़ी मात्रा बी ख| 
साथ ही साथ छोटी मात्रा में उत्पत्ति भी पाई जाती है (दो पृष्ठ)। तृतीय, ae 
बताइये कि भारत में उस समय, से छोटे भ्रथवा बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रक 
विवादग्रस्त एवं महत्वपुणं रहा है। इस सम्बन्ध में भारत में दो fren, 
` भोर गांधीवादी विचारधारा है जिसके प्रतिपादक महात्मा गाँधी तथा उतने aR 
ने मशीन द्वारा बड़े पैमाने के उत्पादन काः विरोध किया है, ये कुटीर AIAN, 
के विकास का समर्थेन करते हैं, इन्हीं के विकास में ये राम-राज्य का सपल. 
उनके लिये चर्खा इस आदर का प्रतीक है, (यह स्मरण रहे कि महात्मा TH 
विरोधी नहीं थे वरन्‌ वे केवल उस मशीन के विरोधी थे जो मनुष्य को म्रपता शा] 
लेती है) । सरी शोर कुछ व्यक्ति हैं जो भारत में बड़े-बड़े उद्योगों की स्यापता AA 
करते हैं, इनका विचार है कि तब ही देश की दरिद्रता व निर्धनता दुर हो सक] 
नागरिकों का जीवन-स्तर उच्च हो सकता हैं। परन्तु इस मत वाले कुटीए] 
महत्व को भी स्वीकार करते हैं site कहते हैं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में ह | 
एक विशिष्ट स्यान रहा है और झागे भी रहना चाहिये । प्रतः यह HER 
भारत में छोटे व बड़े दोनों ही पैमाने के उद्योगों का साथ ही साथ विकास होता| 
छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास इसलिये झावश्यक है क्योंकि देश में 1 
शाय व वचत कम होने से पूजी-संचय पर्याप्त नहीं हो सका है, क्योंकि तेग 
हुई जन संख्या में बेकारी भ्रथवा प्रद्धंवेकारी को बहुत कुछ दूर करने का yi 
कुटी र-धन्बे ही हैं, [छोटे पैमाने के उद्योग पूजी प्रधान (Capital Intens 
पर अ्षम-प्रधान (Labour Intensive) होते हैं], क्योंकि देश कृषि प्रधान ह 
को अपने ठाली समय में रोजगार इन्हीं कुटीर-उद्योगों में प्राप्त हो सकता है 
उद्योगों का स्वभाव ही ऐसा है जिन्हें बड़े पैमाने पर सम्पन्न नहीं किया 
आदि । इसके विपरीत कुछ उद्योगों को केवल बड़े पैमाने पर ही चलाया 
एव लाभप्रद होता है, जेसे--लोहे व स्पात का उद्योग, रेल-व्यवसाय/ 
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गहरी भौर विस्तृत लेती. ' परह ¦ 
gan करने का व्यवसाय, मोटरों व अन्य मशीनों के कल-पुजे बनाने का 
| दरति रता सम बन्धी गोला-वारूद बनाने. का व्यवसाय झादि। भारत में भी इस 
an sani की स्थापना बड़े पैमाने पर ही होनी-चाहिये। ग्न्त में, यह स्पष्ट 
के कि छोटे व बड़े पैमाने के उद्योग का क्षेत्र बहुत कुछ अंलग-म्लग है, यद्यपि इन 
| ae में प्रतिस्पर्धा भी है (यह स्पर्धा उपभोग-पदार्थों के उत्पादन करने वाले उद्योगो ' 
पाई जाती है, TA—TA उद्योग) परन्तु यह इतनी अधिक नहीं है जितनी 
(यह बताई जाती है वरच ये दोनों क्षेत्र बहुत कुछ एक दूसरे के पुरक व सहायक है। | | 
हि देश में समस्या यह नहीं है कि उत्पत्ति छोटी मात्रा में हो या बड़ी aT 
pee समस्या यह है कि इन दोनों में किस प्रकार सत्तुलन किया जाये कि देशका | 
pane आथिक व सामाजिक हित हो सके (चार पृष्ठ) |. 
प्रदन ३--बड़े TATA की उत्पत्ति का क्या अर्थ है? इस प्रकार को उत्पत्ति 
' प्रणाली में बाह्य व आन्तरिक aaa किस प्रकार प्राप्त होती हैं अथवा उन परिस्थितियों । 
छ| नो बताइये जिनमें ये TAA अच्छी प्रंकार से उपलब्ध होती हैं। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति | 
के लाम-हानियों को संक्षेप में वर्शन करके उन बातों को बताइये जिनसे बड़े पंमानेकी . | 
छू] उत्त्ति सीमित होती है । £ 10 
पे, संफेत--उत्तर के चार भाग हैं--प्रथम, एक पेरे में उदाहरण सहित बड़े पैमाने _ 
| डी उतत्ति का भर्थ बताइये | द्वितीय, इस भाग में बड़े पेमाने की उत्पत्ति में प्राप्त होने | 
हे वाते लाभों को बताइये — उत्पादकों को प्राप्त होने वाले लाभों को स्पष्ट करने के लिये | 
| यह वताइये कि बड़े पेमाने की उत्पत्ति में बाह्म व आन्तरिक बचतें किस प्रकार प्रात | 
| होती हैं। फिर यह बताइये कि इस. प्रणाली में श्रमिकों व उपभोक्ताम्नों को किंस प्रकार 
| हा प्राप्त होते हैं ? (दो पृष्ठ) । तृतीय, इस भाग में बड़े पैमाने को उत्पत्ति की हानियां | 
है बताइये (एक-डेढ़ पृष्ठ) | चतुथ, इस भाग में उन बातों को बताइये जितसे बड़े 
“Socata सीमित होती है भ्रथवा जिन बातों पर उत्पत्ति का पेमाना निर्भर रहता 
| (एक-ेढ पृष्ठ) । i : 


aoe म रतवं एक कृषि-प्रघान देश है । लगभग 
fret हा के लिये खेती पर निर्भर हैं । दूसरे घत्षों की 
र | aah देश की खाद्य-पदार्थों की मांग 
जाओ । लाखों टन गेहूँ विदेशों से मंगाया 


जाता 
ed 
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श्रपनी भूमि से लगभग निश्चित मात्रा में उपज प्राप्त होती है। यदि | 
की कुल उपज को बढ़ाना चाहता है, तब इंसके दो तरीके हैं-. (१ ददा 
sive Cultivation) तथा (२) विस्तृत-खेती (Extensive Cultivation), ) 
(१) गहरी खेली (Intensive Cultivation) —yfy का क्षेत्र सीमित 
लिये किसान अपनी afi पर श्रम और पू'जी की भ्रधिकाधिक इकाइयों का प; 
अधिकतम मात्रा में सम्पत्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है । बहु भूमि के ae 
mire उपयोग करेगा, चनावटी खद, बढ़िया बीज, अच्छे six नए-नए ह 
` बेल, बिजली का कुशा, अलिक की deat में उच्चित डुशि, फसलों का हेरे, uf 
कृषि सम्यन्धी शहीयों का प्रयोग तथा कुषि-कला व रीतियों में परिवर्तन i 
के टुकड़े पर सभक (Maximum) उपज प्राप्त करेगा। लब इस प्रकारते 
को गहरी खेती हते हैं। इस अकार की खेती उन देशों में हुआ करती हच 
सीमित है तथा जनसंख्या का भूमि पर दबाव अत्यधिक है जैसे भारत, चीन mi 
` सीमित भूमि होने के कारण किसी शूमि के टुकड़े पर श्रम ale पूजी की ates 
इकाइयों के प्रयोग से उपज में वृद्धि करने को ही गहरी खेती कहते हैं। | 
(२) विस्तृत Gut (Extensive Cultivation)—gy देश ऐसे हैं काश 
पदार्थों की पूर्ति बढ़ाने के लिए नये-नये भूमि के टुकड़ों का प्रयोग किया जता 
कनाडा, भ्रास्ट्र लिया, अमेरिका, वर्मा तथा दक्षिणी भ्रमेरिका झादि देशों में भू ह 
है, परन्तु जनसंख्या कम, जिससे बादी का भूमि पर बहुत कम दबाव है। A 
' विपरीत भारत-व चीन देशों में भुमि कम और जनसंख्या धिक होने के कारश है 
पर जनसंख्या का दवाव बहुत ज्यादा है । दिस्तृत खेती में किसान ' अम झोर पचे 
इकाइयों को भूमि साधन के झधुपात में नहीं बढ़ाता है। ये इकाइयां लगभग पग. 
रहती हैं, परन्तु किसाम जोत की भूमि का क्षेत्र बढ़ा देता हैं। जिस समय किसी पृ 
उत्पादन शक्ति का पूर्ण शोषण हो जाता है, तब किसान भूमि की थकावट (Ens 
tion) को इर करने के सिये, इप पर दो साल खेती नहीं करता है। विस्तृत सेतर] 
झौर पूजी की इकाइयों में मितव्ययिता (Economy) की जाती है, TY पह 
देन' शर्थात्‌ भूमि का धिकत प्रयोग किवा जाता है। किसी भूमि के थक घे | 
विस्तृत सेती प्रणाली में किसान पनी पूर्ववत्‌ पु जी से दूसरे भूमि के दुहे 
करने लगता है। अतः नई-नई भूमियों पर उपज में वृद्धि करने के लिए हेती इरे || 
ही विस्तृत खेती कहते हूँ। ह 

गहरी या बिस्तृत Vat (Intensive or Extensive Cultivati® 
अवसर एक प्ररन उठता है--वया कृषक को गहरी खेती करनी चाहिये या 

में जनसंख्या, भूमि को मात्रा (परिमाण), खाद्य-पदार्थों का उत्पादन-व्यय भा 
ही बातें हैं जिनके ग्राधार पर एक कृषक यह निर्णय कर लेता है कि उरे if 

.. गहरी खेती द्वारा उपल में वृद्धि करती चाहिये । किसी erat को TET 
| विस्तृत खेती में गहरी खेती फी शपेक्षा कम उत्पादन-व्यय लगता है तब यह 

. ` करना झारम्भ करेगा वरना इसका उल्दा | पर विस्सृल खेती पर भूमि * ० ' 
क्र, ू Bai CC-0. Mymukshu Bhawae-Varans! Collection. Digitized by eGangotri ; 


गहरी भौर विस्तृत खेती i 


ao :। यदि किसी देश में भूमिं पर जनसंख्या at दवाव | 
i की जायगी आस्ट्रेलिया, भ्रमेरिका आदि देशों Fi iH 
ic es यह बात सिद्ध हो जाती है । इन देशों में जब कृषक को खाद्य पदार्थों की ' 
त बढ़ाते की झावद्यकता पड़ी, तब विस्तृत खेती . द्वारा ही यह उपज प्राप्त att | 
| ° eg भारत, चीन आदिं देश ऐसे हैँ जहां जनसंख्या की दृष्टि से भूमि का ज्षत्र 
th | St । यदि कोई कृषक विस्तृत खेती करना चाहे तब उसे भूमि का मूल्य श्रत्य- 
| हक मात्रा में देता पड़ता है, जिससे वस्तु का उत्पादन व्यय गहरी खेती की ate 
है, रिक हो जाता है । इसलिये घनी ग्राबादी वाले देशों में गहरी खेती की भर प्रवृत्ति 
| ! # ‘ 
ai 4 ae में गहरी खेती के मुख्य कारण (Causes of Intensive Cultis | 
| ०० in 17019)--भारतवर्ष में गहरी खेती के कई मुख्य कारण हैं-(१) pee! i 
| बृदि (Increase in Populati07)—मारतवषं एक कृषि प्रधान देश है। णा 
क| की भपेक्षा देश में बहुत कम कृषि योग्य भूमि पाई जाती है । इसलिए इषि भूमि का 
| त्ञगभग प्रत्येक भाग खेती करने के लिए काम में ग्रा चुका है। खाद्य-पदार्थों की उपज 
sol ब्त के लिये विस्तृत खेती की बहुत कम सम्भावना है इसी लिये. हमारे देश में दिन प्रतिः 
| हि गहरी खेती की शरोर प्रवृत्ति पाई जाती है । परन्तु इसका यह अथं नहीं कि देश में 
| decor कम उर्वरा भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा सकता 
॒ है। मेरठ जिले में हस्तिनापुर गांव में उत्तर-प्रदेश राज्य ने भूमि के एक बहुत बड़े द्धकड़े 
छो बनावटी साधनों से बड़ा उवंरा कर दिया है जिस पर आधुनिक ढंग से खेती की जा 
री है। (२) कुटीर घन्धों का विनाश (Ruination of Cottage Industries}— 
| tite क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप देश के लगभग सब ही कृटीर उद्योग घत्तों का भत्व | 
| हो गया है जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रमिक अपना जीवनोपाजेन किया करते थे। इन. 
छ सों का अन्त होने पर अन्य दूसरे व्यवसाय के अभाव में ये सब कृषि व्यवसाय में ही - 
सग गये। (३) व्यापारिक खेती (Commercialisation of Agricultore)-मातायाह | 
हस = साधनों में उन्नति होने से कृषि-व्यापारिक (Commercial) बन ' 
है क्योकि गे aay र वस्तुओं की खेती होती है जिन्हे विदेशों को भेजा जाता 
का पैमाना ees IRA ऊचे मूल्य पर बिक जाती हैं।लाभ के लालच सें वह 
1 केवल गहरी खेती द्वारा बढ़ाता है। 


' “eo में गहरी खेती में बाधाय (Hindrances to the Intengive © 


onin 11018)--भारतवण में गहरी खेती करने में भी कितनी ही बाषायें | 
¬ (१) सुमि के छोटे-छोटे gee (Fragmentation of Holdings) — i । 
Re भूमि Gs और मुसलमानी दाय-कामुन्ों (Inheritance Laws) के परिणामः ` |. 
. था सकती है BRE टुकड़े हो गये हैं। इन टुकड़ों पर सफलताएूवंक खेती नहीं की... 
| tr द । अधिकांश किसान छोटी-छोटी भूमियों पर सेती करते हैं ओरं कमीकमी | 
i] Neen णो पर स्थित होने के कारण, इन पर खेती करने'सें ATT 


है । इसी कारणा बहुत से मनुष्य गहरी हेती के बिरह हैं क्योकि यह, हे 
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+ का बनाना, ` पशु-चिकित्सा, कुषि-यन्त्रों का प्रयोग-वैज्ञानिक कृषि रीतियों 
तथा गहुरी खेदी के लाभ झांदि के सम्बन्ध में ये कर्मचारी गांव वालों को ए ub 


ae SS 07100 = 
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'ैंतों के बड़े भराकार में ही सम्भवं है। कृषि-सम्बन्धी नई-नई मशीनों “( 

: झरीदि):का उंपयोग केवल बड़े-बड़े फामों पर'हीं मितव्ययिंतापूर्वक कियां 
"चकबन्दी झान्दोलन (Movement for the Consolidation . of | th 
` जन्म भी इसी कारण हुआ है । देश में सहकारो खेती (Co-operatives, 


- (Agricultural: Capital)— बड़े पैमाने पर गहरी खेती के.लिये ha 


सका 2 । इसीलिये वह भूमि में स्थायी सुधार (Permanent Im 


. “इहे के कारण वह कषि-कला में खोज या नये-नये झाविष्कार भी नहीं कर Ril 


` १०८०) ङ्ृषि पदार्थों के बाजार करने (Marketing) में कृषक को tae ae) 
) . का सामना करना पड़ता है। भ्रक्सर उसे अपनी उपज गांव के महाजन के हों | 


` पर हों या बड़े पैमाने पर'परन्तु उसकी भाथिक स्थिति संदेव एक सी रहती 


. विक्रय समितियां (Co-operative Marketing Societies) स्थापित sole 


` इनका हलं पाने का प्रयत्न किया है। ये विभाग समय-समय पर सरकारी 


Rr. hh 
en 


a 


> गे Caf Tj | 

‘gare होने पर कृषि की aga सी समस्याभ्रों का हल हो जायगा। (9 ०११). 
प्रंचल दोनों ही) की भी: बहुत बड़े पैमाने पर झावद्यकता पड़ती है परन्तु भारी | 
की घन-संदय शक्ति बहुत कम है । वह अब तक पर्याप्त मात्रा में धन का ae a 
Provement) yj 


में भ्रयोग्य हैं उसकी कषि-विधि भी पुराने ढंग की हीं है, श्राधिक-संकंट में aan 


(३) सिचाई के साधन (Means of Irrigation) भारतीय खेती बहुत au 
पर निर्मर है। देश की बनावटी सिंचाई के साधनों में बहुत कमः उन्नति होने | 
बड़े पैमाने की खेती में सिंचाई के साधनों को निद्चिन्तता की अत्यन्त श्रावका 
इंसीजिये भारतीय कृषक बड़े पैमाने की खेती की जोखिम नहीं setae) 
(४) कृषि कला (Art of Agriculture)—aredia कृषक अत्यन्त सीधा हैं। र| 
तथा रूढ़ियों में विशवास करने वाला होने के कारण, वह कृषि: कला. की नईनई HL 
को भ्पनाने के लिये तैयार नहीं होता है। उसे इस प्रकार के ' परिवतंन से कोई ह| 
mga नहीं होता है। यद्यपि यह अपने ढंग की खेती. में कुशल है परन्तु उसकी झर 
खेती में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग नहीं होने देती । (५) कृषि segue का बाबर शो 
को कठिनाइयां (Difficulties in the Marketing of the Agricultural h 


मूल्य पर ही बेचनी पड़ती है। सीधा-सादा होने कें कारण वह मण्डियों के दा k 
भाइतिंयों द्वारा भी लूटा जा रहा है । जब उसे उपज का कम मूल्य प्राप्त होत है | 
बड़े पैमाने की खेती करने के लिये अधिक उत्सुक नहीं रहता है। चाहे वेती क 
कठिनाई का निवारण बहुत सानी से हो सकता है।'मण्डियों में सुधार तथा षी 


को अपनी उपज का उचित मुल्य पराप्त हो सकेगा । ` adil 
उक्तलिखित बहुत सी कठिनाइयां सरकारी-प्रचार द्वारा हुर की जा a 
अत्येक प्रान्तीय सरकार ने कृषि विभाग खोलकर कृषि की समस्यागरं को eT 


को गांव-गांव में नई-नई इषि-रीतियों का प्रचार करने के लिये भेजते है 
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CONTIN २ ६ ५ ५२३ be 
| थे पने सरकारीपन की एऐँठ के कारण कृषकों को भ्रपना भित्र नही | 
| (तु कगी-कगी बे उन्हें नई-नई बातों के समझाने में ्रसर्फल रहते हूँ । उधर किसानो i 
- ता पाते बातो का विश्वास नहीं होता है। परिणाम यह होता है कि किसान | 
at सबकी, TOG करता है अपने मन की ही Siege de 
tla) -हुता है र परीक्षा-प्रदन i + 
| इष्टर.भार्टे, स, a 


ड हरी भौर विस्तृत खेती में क्या अन्तर है ? भारतवर्ष Haat की | 
gaan बाधायें हैं भर उन्हें किस भ्रकार दुर किया जा सकता है? (१६६०) | | 
| मरोर विस्तृत खेती (Intensive and Extensive Cultivation) ¥ कया 
: ib में. Tee खेती किन साधनों द्वारा सफल हो सकती है ? (१३५६) | 
i Ne A तथा गहरी खेती पर' संक्षिप्त टिंप्पणी लिखिये। (१९४४, ५३) । 
के | ऋष्य-भारत, Gest शाट, स, ie 
| gate लिखिये--भारत में गहरी खेती की झ्ावश्यकता.। (१६५५) । 


YT SP 


। {० __७ उपाके मरियम 


oS 
LAWS OF PRODUCTION 


ण ee अचल रहने दिया जाय (यह पुर्ववत्‌ ही रहे) प्रौर 
त तब यदि उत्पत्ति aga में दुगने से सिक 
येरि यह -उत्पत्ति-वृद्धि-नियस (Law of Increasing Returns) 

. ` पत्ति अनुपात महीक गनी हुईं है तब यह उत्पत्ति कर 
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५२४ मे प्रयंशास्त्र की रूप-रेखा 


. नियम (Law of Constant Returns) के agar हुईं हैं भोर परि 
झनुपात में डुगुने से कम हुई, तब यह उत्पत्ति क्रमागत उत्पत्ति-हास-नियस, | 
Diminishing Returns) के श्रनुसार हुई हैं । इस अध्याय में उत्पत्ति Rn 
नियमों का विस्तार से ग्रध्ययत किया गया है। | * सक्ष 

कृमागत-उत्पत्ति-ह्लास-नियम 
(Law of Diminishing Returns) | 
प्राक्कथन--प्रतिष्ठित भ्रथंशाञ्ियों (Classical Economists) 3 | 
उत्पत्ति-हास-नियम' का विचार केवल कृषि के सम्बन्ध में ही किया था। ae | 
स्मिथ (Adam Smith) ने अपनी पुस्तक “वेल्थ ऑफ नेशन्स” (Wealth ok 
tions) में'इस नियम के रूप व गुणों का वर्णन किया । तद्पर्चात्‌ माल्यस पा 

ने “जनसंख्या” tt रिकार्डो (Ricardo) मे “लगान” के अध्ययन के . 

नियम की विस्तृत व्यास्या की। इन दोनों भ्रर्यशाह्तियों ने भी इस गिग tah 


में भी लागू होता है, परन्तु चू कि. अ्रति प्राचीनकाल से agar परम्परा से यह निया: 
के सम्बन्ध में ही प्रतिपादित किया गया है, -इसलिये पहले हम इस नियम wie 
कृषि के संम्बन्ध में ही करेंगे। 3 ae 
कृषि में उत्पत्ति-ह्लास-नियस 
‘(Law of Diminishing Returns as applied to Agriculture) | 

` Sito मार्शल द्वारा दी गई नियम की परिभाषा तथा इसकी व्यास्या-ीएों 
) Marshall’s Definition of the Law and its Explanation)—ate amt 
क्रमागत-उत्पत्ति-हास-नियम (इसे सीमांत उपज के क्रमशः घटने का तियम भी aw) 

को कृषि के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रतिपादित किया है--“यदि कृषि विधि में गए 
साथ उन्नति नहीं हो, तब भूमि पर उपयोग की गई पू जी और अम.को ATTN 
होने से, सामान्यतया, कुल उपज में भ्रनुपात से कम वृद्धि होती है।”# मार्त ते| 

की प्रपती इस परिभाषा में यह बताया है कि यदि किसी भूमि के टुकड़े पर कृषि इसे I 
लिये श्रम भ्रौर पू जी की. इकाइयों में वृद्धि की जाय, तब किसी एक सीमा RAD 

` शौर पूंजी की अधिकाधिक इकाइयों से प्रयोग से यद्यपि खेत की कुल पंदर], 
Ser होगी, परन्तु जिस अनुपात में श्रम और पू'जी की इकाइयों में वृद्धि होती 
; की मात्रा में वृद्धि ठीक-ठीक उसी अनुपात में नहीं होकर, यह झनुपात' a 
.. है। हसरे शब्दों में, यदि किसी 'भूमि के टुकड़े पर श्रम और पूजीकी म 
इकाइयां, कृपि-उत्पादन्‌ के लिये प्रयुक्त की जायें, तब प्रत्येक अगली इकाई mg 
_,.., ° “An increase in the Capital and Labour, employed in! 
_ Land causes, in general a | vai १५ se in the 
ee ks it 1 व coincide with an, impr 


Eco 
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१२५ `, 


उत्पत्ति, पहली इकाई द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्ति से Ee 
1 बाली सौ ढं नियम को सीमान्त उपज के क्रमशः घटने ore A | 


tg pea इस अबति एव गयम्‌ कहते हैं। | 
लिये के लिये वह अपने खेत को ' 


उत्पत्ति के नियम Ye 


बात को जानता है कि :फसल पंदा करने 
रि | ooh बार i कितनी are पानी दे, कितना व कैसा बीज बोये, कितना और कैसा 
डाले तथा खेत को कितनी .वार नलाये.ताकि.. कम से कम सागत प्र्‌ अधिक से i 
प्क उत्पत्ति माप्त की जा सके । परन्तु यदि इस सीमा के TAT उससे यह कहा C 
बाय कि वह पने खेत पर पहले की अपेक्षा तिगुनी अम भौर पूजी की इकाइयों का | 
प्रयोग करे (भूमि का क्षेत्र पववत है), तब वह इसके लिये आसानी ते तैयार नहीं होगा' | 
(| क्योंकि अनुभव ने उसे यह बता दिया है कि उक्त सीमा के पश्चात्‌ भ्रम्‌ और पूजी की | 
lel री भी इकाइयां प्रयोग में लाई जायेंगी, उनसे अनुपात में बरावर कम उपज प्राप्त 
शी होगी। यद्यपि खेत की कुल उपज किम वृद्धि होती चली जायगी ।;स्पष्टतया कृषक 
को are gait को उत्तरोत्तर झु के प्रयोग से हानि उठाना स्वीकार नहीं करेगा । 
शै तिदित का अनुभव भी यही वताता है कि यदि कृषि में यह नियम लागू नहीं होता, तब 
ब्ाब-पदार्थों को बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये अधिक भूमि की ग्रावस्यकता नहीँ | 


a | 
ji होती और संसार के समस्त नागरिकों के लिये केवल किसी एक भूमि ले टुकड़े पर ही ४ 
र! ` खाद्यान्न उपजा लिये जाते हैं । 1, 7 
fay एक उदाहरए-- 


नियम का एक उदाहरण (An Example of the Law)—xa तियम को ः 
: देकर स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो, एक किसान के पास २० बीचे .” 
झा खेत है औरं श्रम व पु जी की प्रत्येक इकाई लगभग ५० रुपंया.लागत खर्च के बराबर 


(|| Ql वह इस खेत पर श्रमं और पू'जी की पहली इकाई लगाता है जिससे ५० मन गेहे 

Ay SAW हुआ । गेहें की मांग जन-संख्या के बंढुने से बढ़ी । इसीलिये कृषक को इस खेत \ 
ह|| पर एक से अधिक इकाइयां लगाने का प्रोत्साहन मिला! जब अहः अम मरोर पूजी को । । 
(| {परो इकाई का प्रयोग करता है, तब उस खेत की कुल उपज ११० मन रेह,हो जाती | 
$| है। घम ate पू'जी की तीसरी इकाई कुल उपज को १६० मन कर देती है। इसी तरह | 
a इकाई लगाकर Yoo मन, पांचवीं:इकाई लगाकर ३४० मन, छठी लगाकर ३९० : 


सातवीं लगाकरः४२० .मन और आठवीं लगाकर ४४० मन कुस उपज (Total a 

` Meld) आप्त होती है। यह उपज अ्रांकित तालिका के रूप में दिखलाई जा सकती है 
'इस तालिंका में श्रम भौर पूंजी की इकाइयों से सम्बन्धित गेहें की सीमांत व | 

डस साति दिखलाई गई है। यहां पर एक इकाई का मुल्य Xo २० माता me || 
oe के भ्रष्ययन से यह स्पष्ट है कि कृषक ने HIT २० METI | 

| ae cat की झ्राठ इकाइयों का उपयोग करके गेहूँ की ४४० मन कुल उपज प्राप्त | | 
द ` गया कं TOUT जैसे-जैसे श्रम और पूजी की इकाइयों (माज्नाप्रों) का उपयोग बढ़ाता | 
। WA Ba = हे : इकाई से सम्बन्धित | | 
wale अल उपज में बराबर वृद्धि होती रही, परन्तु प्रत्येक . इकाई से सम्ब रही i 

| भोर ए तीसरी इकाई तक बढ़ी, चौथी इकाई की उत्पत्ति तीसरी के समाव रही | 
.. `` बाद प्रत्येक इकाई को सीमांत उत्पत्ति बराबर घटतों TN इसर हं में 
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Ra श्रमः भ्रौर पूंजी की ४ Z 
इकाइयां मान ली गई हैं और भ, EO 
` “ऊ रेखा पर गेहें की उत्पत्ति मनों EE है 
' मेंभान.ली गई है। प्रत्येक श्रम = 
झौर Tot की इकाई से सम्बन्धित ( ४० 
tg की सीमांत उत्पत्ति की मांत्रा ५ ३० 
' का बिन्दु चित्र में मालूम कर लिया = 
. जाता है। 'इन सब विन्दुं को ad eat? 
' _ मिलांतो हुई एक रेखा 'क ख ग न' J eer Dee TESTE BELT 
' ` खींचलीजाती हैं। इस रेखाका | भ्रम और 


५२६ adaret कौ रूप-रेखा 


LLL >अैअऔाेाा 
सीमा के पश्चातू हर उरारोरार इकाई (Successive Dose). amy 


. मन गेहूं पैदा करती है । तब दूसरी इकाई की निजी उपज (११०--१०)-॥४ 


' 'कख' भागं क्मागत-उत्पत्ति-वृद्धि नियम, qe गः भाग क्रमागंत-उत्तत्तिर 


` “श न भाग “उत्पत्ति “हास- दिखलाता, ! 
he Mra 2. GC-0, ay Bhawa [सनिय॒ घ ection. ह by eGangot 
TE SRS FN 


Fes, 
fs 
Se 


दयी इकाई तक हर इकाई को निजी उपज क्रमशः या तो बढ़ी था समान 


श्रम भ्रोर गहू का कूल | गह का सामा | ae 
gat की | Se भाग | उत्पत्ति मनों | उत्पत्ति मनों 
«| खर्चे २० में न में 
इकाइयां . | - . 
१ 2१९ 20००१ Ed : 
२ १०० ११० ६० क्रमागत-उत्पत्ति 
३ tro | १९० | co || eh 
“ig २०० २७० ‘Go — क्रमागत-उत्पह्नि-सं 
“= y २५० ३४० or हि Wo \ ; 
६. ३०० ३९० - Yo \ 
७ ३५० | ४२० | ३० || कपागत-उतपतति-ा 
दद Yoo. ४४० २० 


की कुल उपज में तो वृद्धि हुई, परन्तु प्रत्येक इकाई की झपनी निजी उपज का 
गई कूल उपज घटती हुई दर पर बढ़ती है या भरनुपात से कम दर पर बढ़ती ह) 
उदाहरण में पहली इकाई ४० मन गेहूँ देती है, परन्तु पहली शर दूसरी ay 


हुई ।.इसी प्रकार हिसाब से तीसरी इकाई की उपज ८० मन, चौथी की ८० मत 
'की ७० मन, छठी की ५० मन, सातवीं की. ३० मन भ्रौर भ्रन्तिम झाठवीं aaa: 
मन गेहें-है। अतः तीसरी इकाई तक भुमि, पर गेहूं की उत्पत्ति क्रमागत-उ्ा्ा| 
नियम के भ्रनुसार हुईं, चौथी इकाई से .क्रमागत-उत्पत्ति-समता-नियम के' me) 
- पांचवीं, छठी, सातवीं घौर आाठवों इकाइयों से उत्पत्ति क्रमागत-उत्पत्ति-ह्वासशा 
नुसार हुई 1 इसी, बात को हम TH रेखा-चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। : | 


नियम का रेखा-चित्र द्वारा न 
स्पष्टीकंरणा--इस चित्र में अ, व. 


उत्पत्ति के नियमं: हर 


. it. नियम की सीमायें (Limitations of the Law) rt 
_ उत्तिं -ह्वास-त्तियस को शर्तें (Conditions of the Law)—asts ४ “माल 
: द्वारा क्रमागत-उत्पत्ति-हास-नियम की जो परिभाषा दी गई है उसमें दो 
महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित हैं--प्रथम, सामान्यत्तया तथाः दवितीय, यदि कृषिः. 


कला) में साथ ही साथ उन्नति नहीं हो। इन्हीं दोनों वाक्यों को हम इस त्तियम : 


ch 
(Marshall) 
arena 
ae ग्रथवा शर्तें कहते हैँ fea 
` (१) सामान्यतया या सावारखत- (In ७थ८ा७7४1)--मार्शल के मतानुसार : 

इती उपज का नियम सामान्यतया या साधारणतः लागू होता है परन्तु यदि किसी-कृषि 
के टुकड़े पर आरम्भ में इतनी कम श्रम.श्रौर पूजी की इकाइयों का उपयोग होता. 
है कि इसकी सम्पा प्राकतिक उत्पादन-शक्ति का ठीकडीक तथा पूरा शोषण नहीं हो 
पा रहा है; तब इस टुकड़े पर श्रम श्रोर पूजी की कुछ ओर इकाइयां लगाने 'पर सीमांत : 
उत्ति में वृद्धि हो जायेगी । वह स्थिति जिस पर उत्पत्ति के साधनों .को ठीक-ठीक | 
पात में जुटा दिया जाता है, चकि इस दशा में भूमि की समस्त उत्पादन-शक्ति का 
पूर्ण शोपणं होता हैं | इसलिये इस अवस्था में उत्पत्ति सर्वोत्तम (Optimum) होती है । 
यदि इस अवस्था के पहुँचने के पश्चात्‌भी भूमि पर श्रम और पू' जी की अधिकाधिक | 
इकाइयों का उपयोय किया जाता है, तब सम्भवतः कुछ समय तक सीमांत उत्पत्ति समान | 
रहे (क्मागत-उत्पत्ति-समता-नियम), परन्तु शीघ्र ही एक ऐसी दशा ग्रा जायेगी कि सीमांत 
ह ह्वास प्रारम्भ हो जायगा । उपयुक्त उदाहरणा में नियम की इस सीमा कों ' 
ध्यान में रखकर यह माना गया है कि श्रम यपू' जी की तीसरी इकाई लागू करने तक ' 


साथ के ae ; 
; सह ह में भी परिवतंन कर दिया गया या कृषि को उन्नतिशील बत्रा दिया गा) 
| म लागू:लहीं होगा । कृषि F सुधार की अनेक रीतियां हं जेसे फसल-पहिव 


PS 
ASS 
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yee ्र्थशास्त्रे कौ ःरूप-रेखी| 


(Rotation of Crops), भ्रच्छे बीज, बनावटी खाद, उत्तम भ्रोजार का उपयोग 
'बिनोमरसँ-डिलसँ जेसी Tete व भारी मशीनों का प्रयोग, नवीनतम ब eR 
“सिंचाई. के साधनों का उपयोग आदि । इन सब साधनों को अपनाने से भूमि oe 
- शक्ति में वृद्धि हो जाती है जिससे qe सीमा तक, श्रम व पू'जी की प्रत्येक दरे 

' के प्रयोग से सोमान्त उपज क्रमशः बढ़ जाती है । परन्तु जैसे ही ये सुधार पुराने ह मै 
लित हो जाते हैं.झथवा इनके प्रयोग से Ga ही वह अवस्था ग्रा जाती hae । 
eta शक्ति का पुणं शोषण होने लगता है, तब फिर से श्रम भौर पूजी को स 
इकाइयों के उपयोग से सीमान्त उत्पत्ति क्रमशः घट जाती है । स्पष्टतया यह aes 
'सकता है कि यह एक स्थेतिक (Static) नियम है. जो -प्रगतिशील (Dynamic 
पर लागू नहीं होता, परन्तु चू कि प्रगति की भी एक सीमा होती है, इसलिये पे 

साय में शीघ्र ही या देर में, अन्ततः यह नियम अ्वश्यमेव क्रियाशील हो जाता te 

में, माल (Marshall) ने कहा है कि यदि कृषि कला में साथ ही साथ उन. 
हो, तब श्म व पूजी की प्रत्येक गली इकाई के प्रयोग से अनुपात में कम उप हे 

: होगो । उत्पत्ति-ह्वास-नियम की ag बूसरी महत्बपूरणं शर्त एवं सीमा है। | 
नियम की कुछ विशेषतायें FE 

उत्पत्ति-ह्लास-नियम की कुछ विशेषतायें (Salient Features 0४ 

' “Law of Diminishing Retvrns)—उतपत्ति-ह्लास-नियम को पूर्णतया समक्न 
लिये दो बातों का विशेष ध्यान. रखना चाहियेः-(1) नियम का सम्बस्ध उत्पतति हष 

से है, न कि उपज के मुल्य से-उत्पत्ति के तीनों नियमों का सम्बन्ध उपज की मागर! 
) परिमाण से होता है, न कि वस्तु के मूल्य से | दूसरे शब्दों में घटती. उपज के fil 
कृषि उपज के मूल्य से कुछ भी मतलब नहीं होता है.!.जब कभी हम' यह, देखता/पह्ले| 

“कि किसी उत्पत्ति-इकाई में वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के कोन से नियमं के अन्तगंतरेहं 
“है; तब हम श्रम ओर पू'जी की किसी इकाई से प्राप्त “उपज की मात्रा” को इसा 

से पहली या बाद वाली की इकाई की उपज से तुलना .करके ही किसी निष्कर्ष परप! 

` हैं। (ii) कृषि में घटती उपज का नियम,लागू होने के दो मुख्य कारण हैः] 

। की उत्पादन शक्ति सीमित व नाशवान है । जब भूमि पर श्रम व पूजी ,की एक 4 ; 

“का प्रयोग किया जाता है, तव इससे भूमि के उपजाऊपन के कुछ न कुछ भाग का ० | 

हो जाता है। इसीलिये जब इसी भूमि के टुकड़े-पर श्रम व पूजी की दूसरी झा 
` अयोग किया जाता है,.तब इस इकाई को पहले से कम उत्पादन-शक्ति का शो 

' को मिलता है जिससे इस इकाई की उपज इतनी नहीं होती जितनी की पहली छा हे 

` ` आप्त होती है। यही कारण है कि जैसे-जैसे भूमि पर श्रम भौर पूजी की एक ह] 

बाद दुसरी इकाई का उपयोग होता है, कुछ उपज घटती हुई दर पर प्राप्त 

' इसीलिये कृषक भी एक सीमा के पश्चातु अपनी af पर श्रम और पूंजी | 

' इकाइयों का उपयोग नहीं करता है। (झा) किसी उद्योग में उत्पादन की गा 

` ` तिग्रुनी करने के लिये उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की मात्रा भी' दुगुनी या तिगुती | 

' चाहिये। परन्तु यदि सुमि की मात्रा तो पुर्ववतु रहे झौर अम व पी की सग | 
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“उत्पत्ति कै fran. se | 

F. am उत्पत्ति.में बृद्धि समानुपाती महीं होगी वरन्‌ यह वृद्ध ० i 

भ ह ह कोई साधन स्थिर रहे भौर अन्य साधन परिवतनशील Cn का i 

का नियम लागू हो जायगा। Si ee i 

५ उपज मार्शल के घटती उपज के नियम को परिभाषा को श्रालोचना (Cris ` : 

फ of Marshall's Definition of Law of Diminishing Returns) - sg. He 
hel ga लेखकों ने मार्शल की परिभाषा के विरुद्ध तीन वातें कहीं.हैं--(1) नियम को केवल . 

yl gfe सम्बन्धित किया गया हैः--अतिष्ठित अथंशास्त्रियों (Classical Economists} | 

mal ही तरह मार्थल ने भी घटती उपज के नियम:की व्याख्या-केवल कृषि के सम्बन्ध में x 
ja) ही है। घ कि उसने यह माना है कि नियम केवल कृषि में ही लागू होता है, इसलिये | 


उसकी परिभाषा ने भी नियम के क्षेत्र को भ्रनावश्यक ही स्रंकुचित कर दिया, है क्योंकि 


lie) gree यह मत सर्वमान्य है कि घटती उपज का नियम न केवल कृषि में. वर॒नू उत्पादन - i 
Ra) है प्रत्येक क्षेत्र-में लागू होता है। (ii) नियम को कृषि में भी केवल गहरी तोहे ही ] 
| | सम्बन्धित किया गय। हैः--माशल की परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि उसने घटती उपज. :! 


के नियम की कल्पना केवल गहरी खेती (Intensive Cultivation) के सम्बन्ध में : 
की है, जबकि रिकाडों (Ricardo) व माल्थस (Malthus) के नुसार यह विस्तृत . | 
wat (E81४९ Cu]ti४8107) में भी लागू होता है। कृषि उपज की मांग हार "0 
कृषक .न केवल गहरी खेती करता है वरन्‌ वह क्रमशः कम उवंरी भूमियों -पर.भी कृषि ! 
RS उपज की पूति बढ़ाने का प्रयत्न करता है और यह क्रम उस समय तक चालू रह्तों हि `` 
है जब तक कि उपज का मूल्य इसकी लागत के बराबर नहीं हो .जाता.। इससे भी यह „ˆ 
साष्ट है कि श्रम थ पूजी की समान इकाइयों के प्रयोग से.चू कि खेती करने का क्रम. कम 
os और इससे भी कम अच्छी भूमियों की ओर बढ़ता जाता है, इसलिये इन भूमियों \ 
co उत्पत्ति की मात्रा भी क्रमश:.घटती जाती है ग्रोर इस तरह विस्तृत ate ^ 
it SR नियम क्रियाशील हो जाता है। तः मार्शल (Marshall) ;ने "केवल... 
दिया है। eee में नियम की व्याख्या करके, इसके क्षेत्रको काझी संचित कर | 
, है। (ii) परिभाषा में अनिश्चितता. का. तत्वः--मार्शल ने भ्रपनी परिभाषा भें, / 
ता eee या “सामान्यतया” (In General) शब्द का प्रयोग करके इसमें. निह्चिः ड | 
र दिन-क्रम २ 1 बिन्दु लागू होता है।. | र 
i Gig oe के नियम के सम्बन्ध में प्राधुनिक मत . ० 
all क्सागत इर cone ae Law Mla ne | 
जसे -ह्वास-न्तियम. का आधुनिक रूपजजुएडम स्मिय तयारिकार्ड | | 
का eet ने तथा ante ने घटती उपज के-नियम की ब्यास्या केवल | | 
Trae दी की हैं। आधुनिक झंार्त्रयों Fee परम्परागत विचार में | 
क क्षेत्र A Wee किया है कि यह नियम न केवल कृषि में वरनू उत्पादनं के _ 
A] Page ger है इसीलिये आधुनिक भरवणे इच समम गा 
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' को बराबर बराबर मात्रायें जोड़ी जायें और दुसरे साधनों को मात्रायें स्थिर a 


.. रहने दें; तब उक्त मिलन ह जाता है भथवा यह खण्डित हों जाता है। ह 


aerate होता है जबकि या तो कोई एक साधन स्थिर हो. जाय धर 


) क्रियाशील होता है safes किसी उत्पत्ति इकाई में उत्पत्ति का कोई एक साधन तोह] 


: के ag मिलन प्रःकोई अभाव नहीं पड़ता है, परन्तु जब हम किसी जे | 


६६० घरथंशारत्र कौं Sater 


FE (2) प्रो 9 बेनहस ( Benham) के ददों में; उत्पादन के साधनों. | | 
मेल में ज्यों-ज्यों किसी एक साधन ST AQUA बढ़ाया जाता है, एक सोमाः 
उस साधन का सीमान्त और शोसत SAAT MEN लगता हैं.) इसमें यहु मानकर क 


जाता है कि प्राविधिक ज्ञान की स्थितिं (State of Techitical Knowledge हे 


alae रहती है भौर बड़े पेमाने के उत्पादन की बचत प्राप्त नहीं होती 81% 
~: ¦ (२) Sto स्टिगलर (Stigler) कहते हैं कि “ज्यों-ज्यों एक साधन ln 
एक स्थिति के पश्चातूं.उत्पादन में होने वाली वृद्धि कम होने लगती हैः aah rh 
उत्पादन घटने लगता है । 1 ; RE) `` 

'' (३) श्रीमति जोन राबिन्सन (Mrs. John Robinson) ने कहा है figs 
गत उेत्पत्ति-ह्वास-नियम जसा कि साधारणतः कहा जाता है. यह बताता है कि Fatah 
सीधन' की सात्राओं के: निद्चित होने की दशा में, एक निश्चित fag कें पशा 
साधनों की हर अंगलो वृद्धि से उत्पत्ति को घटती हुई वृद्धि (Increment) प्राण jy; 
४: ४ “नियम को आधुनिक परिभाषाओं के सुर्य निऽ्कषं--गाधुनिक गरक 
की उक्तेलिखितः तीनों परिभाषाओं से दो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं-() निप शाप 
age व्यापक हैः वते मानं विचारधारां: के अनुसार. क्रंमागत-उंत्पत्ति-हांस-नियम ग्रह 
aged व्यापंक है और यहं कृषि में ही नहीं: वंरंन्‌ उत्पादन के प्रत्येक कषत्रम लंग ह 
(ii) नियमं के क्रियाशील हीने का मुल्य कारणां उत्पत्ति के साधनों Sigg 
का खण्डन होना हैः+-झाधुनिंक लेखकों के मतानुसारं घंटंतीः उपजे को नियम ख 


एवं निश्चित अथवां सीमित हो परन्तु अन्य साधनों: में, वृद्धि की गई हो और ह 
उत्पत्ति के साधनों के अनुकूलतम मिलन (Optimum Combination of the Fat) 
of Production) को खण्डित (Disturb) कर दिया गया हो | जब at किसी wy 
इकाई में उत्पत्ति के-समस्त साधनों में झ्रानुपातिक वृद्धि या कमी करते हैं। तब 


साधनों की मात्रा तो बढ़ो दें या घटा दें श्रौर अस्य साधन यां साधनों कौ हे ! 


के भ्रनुकूलतस मिलन भें हो न्यूनतम लागेतःसे अधिकतम उत्पादन होता A 
मिलन ge ग्रथवा खण्डित हो जाता है, aa वस्तु की प्रति इकाई लागत वदि 
से, क्रमागत-उत्पत्ति-हांस-नियम लागू हो जाता है। ग्रतः घटती उपज का तिप 


* “As the proportion of one factor in a combination of factory i 
after a point; the’ marginal and:average product of that factor will din 
assumes that the state of technical knowledge is given and thot? ic prc 
ies pte नाः PES i a १008 of oe 
tive i 4 lal. increments. 07976 input are added, the in olting ed 
tive 216 being held constant Levene 3 certain point, the ro 
nts of product will decreasse i.e, the Marginal Product wi | dim, 4 

.—Stigler : 17009 © 
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८ | q 

ae . उत्पत्ति कै नियम... ad 
ai दी जाय प्रभवा जबकि किसी एक या कुछ साधनों में तो वृद्धि या कमो कर दो | 
gf ९ न्य साधन या साधनों की पूर्ति पूर्वबतु ही रहने दी जाय। (ili): नियर | 
at उत्पत्ति भौर झौसत-उत्पत्ति 'के -घंटने पर हो क्रियाशील होता है--किसी उत्पत्ति if 
इकाई में नियम उस बिन्दु अथवा सीमा से,क्रियाशील होने लगता है जहां से सीमान्तः || 


। (Marginal Product) और श्ौसत-उत्पत्ति (Average Product) दोनों bf 
५ : घटने लगती हैं । a | 


। | 
` नियम की आधुनिक परिभाषाश्रों की मुख्य सोमायें (Limitations ofthe | 
` Moder Definitions;of the La४)—ये इस प्रकार हैं:--(1) प्राविधिक ज्ञाने को 
यति प्रपरिवतित रहनाः--आधुनिक लेखकों का भी यह विचार है कि घटती उपज का | 
नियम तब ही क्रियाशील होता है जबकि उत्पत्ति इकाई में प्राविधिक ज्ञान (Technical 
. Knowledge) की स्थिति पूर्ववत्‌ रहती ह्‌ँ । (ii) किसी एक साधन या कुछ ' साधनों 
की पूति सीमित होनाः--भ्राधुनिक विचारधारा भी यह" मानती है कि नियम के लागू | 
aa के लिये यह आवरंयक है कि उत्पत्ति इकाई में कोई एक साधन या कुछ साथे: ऐसे ” 
भी प्रयोग में लाये जा रहे हैं जिनकी मात्रा या तो बढ़ाई नहीं जाती या यंह बढ़ाई नहीं जा | 
सकती है, इसका कारण स्पष्ट है। यदि उत्पत्ति के सभी साधनों की मात्रायें प्रावश्यकता- 
नुसार घटाई'बढ़ाई जा सकंती हैं, तब बड़े पैमाने की बचत प्राप्तं होनें के कारणः घटती | 
उपज का नियम क्रियाशील नहीं होगा । परन्तु यदि एक या कुछ साधनों को स्थिर र 
acorn साधनों में वृद्धि कर दी जातौ है, तव घटती उपज का.नियमं भन्तंतः+लागूः हो | 
5 बजायगा। ग्रतः नियम के कार्यशील होने की दूसरी महत्वपूर्ण शत यह हैं कि उत्ति इकाई | 
i में कोई एक या कुंछ साधनों at पूर्ति स्थिर रहनी wile संक्षेप में, प्राधुनिक 
Neat का यह विचार है कि यदि उक्त दोनों शर्तें पूरी कंर दी गई, तब' उत्पादन के | 
wets क्षेत्र में घटती उपज का नियम ्रवश्यमेंवं क्रियाशील होगा! ५ ` `` 5 5 ` 
क्रमागत-उत्पत्ति-ह्वास-नियम का क्षेत्र ' ° ‡ 
॒ (Scope of the Law of Diminishing Rewms) ° \\ 
: नियम का उत्पादन के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रयोग (Application of the > 
law in the different fields of ?700००४०7)-प्रभी तक हमने नियम का प्रयोग 
1 केवल कि में किया है। परन्तु यह नियम प्रत्येक साधत के साथ अथवा yee ae ` में 
॥ षाग होता है। इसलिये हम नीचे इस बात का अध्ययन करेगे कि यहू नियम खानों; मछली | 
ARS, मकान-दुकान बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने.तया तयार माल बनाने के उद्योगों में 


we : (१) खानों में उत्पत्ति-न्लास-नियम (Diminishing Retur = 


1. की पदार्थ निकाल लेने के बाद, इसमें से। खनिजः तसम 
| pees है। इसी प्रकार खानों पर यह नियम, तुलना , भ्रति घा 2 
| में से खनिज प्राप्त करने के दो तरीके हैं-+म्रथम, विस्तृत 


' ` इन पर भीःयहःनियम लागू-हो जाता Z| 


fz 


. और पू'जी की प्रति इकाई सीमान्त और भसत उपज घट जाती है रथात हा 


हो जाने के कारणा, क्रमशः कम उपज प्राप्त होती जा रही है, उसी प्रकार मही बे 


._ ‘Returns’in Buildings)—eedt उपज का नियम सकात-इूँकाने बनवातें 
होता है | यदि मकान व दृकानों की मांग.बढ़ जाये ate इनको बनवाने ' 
भुमि उपलब्ध नहीं हो तब वर्तमान मकानों पर ही एक के बाद इसरो, १.८ 


४३३ | | पर्थ्या कौ रूप-रैखा 


खनिज प्राप्त.करने के लिये खुदाई सबसे पहले या तो आबादी के = 
की जाती है या उस खान में की जाती है जिसमें यह कायं भ्रपेक्षाकंत afar ष 
किया जा सकता है । शनेः शनेः अच्छी खानों के समाप्त होने पर खनिज afr 
कार्य बुरी तथा इसके बाद इससे भी खानों पर किया जाता है (बुरी खान ii 


Mh 


से है जो या तो झाबादी से दुर है या जिस पर खुदाई कायं सुगमता प्ले ny 
जिसके कारण खनिज के मण्डी तक ढोने का व्यय या खान में से खनिज | 
लागत बढ़ जाती है भ्ौर.इस तरह खनिज का उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है)। इह 
व पू'जी की. इकाइयां प्रत्येक खान पर एक समान लगाई जा रही हैं और vie 
से अ्रपेक्षाइत उपज प्राप्त हो रही है, इससे स्पष्ट है कि खान-व्यवसाय में eat 
का नियंम लागू हो रहा है। fetter रीति-खनिज निकालने की.इस दूसरी aay 
खानों के स्थान पर पुरानी खानों की ही भर अधिक खुदाई की जाती है। ats ० 
तक खुदाई करने में खान में रोशनी करने या खनिज को खान के ऊपर लाने गम! 
से पानी निकालने या खान में ताजी हवा पहुँचाने का व्यय बढ़ जाता है। फ 


किसी निश्चित मात्रा की खनिज निकालने का व्यय पहले से बहुत ग्रधिक हो 
आर इस तरह खान पर घटती उपज का नियम लागु हो जाता है। 

(a) मछली पकड़ने के व्यवसाय में घटती उपज का नियम (ए 
Returns in Fisheries)—मछुली पकड़ने के व्यवसाय में घटती उपज का नि 
उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार यह कृषि-भूमि पर लागू होता है। haw 
कृषि-भूमि पर श्रम और पूजी की उत्तरोत्तर इकाइयों से भूमि की Serer ato 


में से भ्रधिक मात्रा में मछलियां पकड़ने के लिये लगाई गई श्रम और पू जी की जाही] 
इकाइयों से मछलियों की पकड़ भी क्रमणा: कम प्राप्त होती है क्योंकि एक पकड़ (0 
के बाद इस. क्षेत्र में भी मछलियों की संख्या कम हो जाती है। मछली व्यवसा 
'यह नियम गहरी. और विस्तृत. दोनों ही रीतियों में लागू होता है। कुछ Te 
मत है'कि समुद्र की तुलना में नदियों और आलों में यह नियम जल्दी YES 
है क्योंकि यहां पर मछलियों की मात्रा अपेक्षाकृत धिक सीमित होती है। इप 
कुछ का मत है कि समुद्र-में मछली पकड़ने के कार्य में यह नियम लागू नह 
क्योंकि सामुद्रिक मछलियों के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि ये जितनी तेजी पे पी] 
हैं, उससे भी afew तेजी से उनमें संख्यावर्धन होता है। परन्तु इस मत में | 
है क्योंकि-बास्तव में समुद्र में मछलियों की मात्रा अक्षय नहीं होती है AE | 


(३) सकान-दुकान बनाने में घटती उपज का fran (2 
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उत्पत्ति के निवम , ८ शा अप कि 
1 3 | 
बनाने की प्रवृत्ति स्थापित हो जायगी । जब ऊची-ऊची मंजिलें तैयार की ; 


जिल 
मर के बनवाने में पहले की तुलना में भ्रधिक व्यय होगा (rai ete 


att a में नहीं 
i ee बनवाने में fa के लिये कुछ भी व्यय नहीं किया गया है) क्योंकि दुसरी: | 
ते ae इजिल.तक इंट-चुना-पत्थर ले जाने में अधिक मेहनत पड़ती है जिससे मजदूरों: |. 
कं पक संख्या में रखना पड़ेगा शौर' इस तरह मकान निर्माणकर्ता कोमजूरी के 
| शो ग व्यय करना पड़ेगा । यही नहीं मकान-निर्माण सामग्री (Building | 
ल, sie) में भी अधिक बर्बादी होने के कारण मकान बनवाने काव्य बढ़ जाता ह। | 
| “के झतिरिक्त मकान बनवाने में समय भी: अधिक लगता है क्योंकि मजदूरों केबारः | 
| दपर भाने-जाने में बहुत समय लगता है'। अतः यदि अमुक मात्रा में अमे प्रौर | 
क| की इकाई के लगाने से भूमि पर पांच कमरे. तैयार हो सकते हैं तबे समान मात्रा 
| Fama पूजी की इकाई के लगाने से दुसरी मंजिल पर केवसतीन ग्रौर तीसरी मंजिल. 
| एर केवल एंक कमरा ही बन सकेगा | इससे स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर मंजिलों के बनवाते | 
| प्र उत्मादन-व्यय बढ़ता चला जाता है। इसके विपरीत दूसरी-तीसरी मंजिल पर चढ़ने: | 
| उतरने की असुविधा के कारण इनके मालिक को इनसे किराया भी कम मिलने पाता 
है। ग्रतः एक सीमा के पदचात अधिक मंजिलें बनवाना विल्कुल भी लाभप्रद नहीं होता | 
है क्योंकि हर मंजिल से मिलने वाले लाभ का ग्रनुपात कम होता जाता है।॥ (There 
isa less than Proportionate yield of conveniences.) . . :€& 
: ` (४) गौण-घन्धों में घटती उपज का नियम (Diminishing Returns in 
Manufacturing Ind17।९5)—अक्सर यह कहा जाता है कि. गौरा-धत्पों भ्रबवा 
तयार माल बनाने के उद्योगों में क्रमागत-उत्पत्ति-बृद्धि-नियम लागू होता है, रत्तु सत्प | 
#| पो यह है कि एक सीमा के वाद इन धन्धों में भी घटती उपज का नियम सागू हो जाता _ 
ह है। यह प्रवद्य है कि गौण-धन्धों में कृषि.जेसे मुख्य घर्धों की तुलना में यह नियम आयः | 
` बहत देर में लागू होता है, क्योंकि वैज्ञानिक झाविष्कार, श्रम-विभाजत तथां तईनई 
न he प्रयोग उत्पत्ति के साधनों की अधिकाधिक कार्य-क्षमता, बड़े पैमाते की बाह्य 
[| ^ भीतरी बचतें आदि के कारण मनुष्य इस नियम को उद्योगों में का्यंशील नहीं होने | 
qf ख है। परन्तु इषि की तरह यदि कारखानों में भी उत्पत्ति का कोई एक या प्रधिक है 
q षन स्थिर हो जाते हैं प्रोर केवल एक या कुछ साधनों की ही प्रधिकाधिक माता 
| साई जाती हं, तब कुल उत्पत्ति में वृद्धि अनुपात से कम ही होती है। यदि उद्योगों में 
| ऐसा द्ध अनुप इ विशेष 
q "गही होता तब कोई एक निर्माण-कर्त्ता समस्त-विश्व के लिये किसी वस्तु विशेष की 
q APU पूति कर देता । इससे स्पष्ट है कि घटती उपज का नियम सर्वव्यापी है। 


‘ 


| को ae अर्थशाज््र के कुछ आधार-भूत्‌ नियमों में से एक है । माल्यस 
| Pam She इसी पर आधारित है । उन्होंने बताया' 
aa गाय लाब-पदार्थों में वृद्धि उसी अनुपात में इसलिये 


ay 
Ti 
4 
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| (Surplus Produce) प्राप्त होती है जिसे. हम लगान (Rent) कहते हैं। 
' -स्क्ति उपज घटती उपज के नियम के कारण ही प्राप्त हुई है। इसी तरह hee, 
' सीमान्तः उत्पादकता-सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory) का प्रा 


(FOR इल उत्पादन में बृदि अनुपात हे अधिक होती है। "८ 


` दिना रके किसी कायें को ज्यादा समय तक करने में आनुपातिक लाभ कों नहीं छे 
Safe मजदूरों से चार-पांच धण्टों से अधिक निरन्तर काम लिया जाय, तव सी 


' जातां है),1 भतः सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक इष्टि से ऋ्रंमागत-उत्पत्ति-हास/निग झू 
` ` ` नियम को परिमाषायं (Definitions of the 1,9५४)--भ्रध्ययन की दु 

' के लिए, यहां पर हम केवल दो भ्र्थशाख्तरियों के विचारों पर विचार करेगे 
) बुद्धि हो जाती है” घौर इस तरह उद्योग में क्रमागत-उत्पत्ति बढ़ने लगती है। यह लत. 
' धिक इकाइयों का प्रयोग” करते हैं तब इससे उद्योग में व्यवस्था पहले से पिक इच 


- उद्योग में यह नियम क्रियाशील होता है, तब साधनों को मात्रां में बराबर ; 


.Atjon which increases the efficiency of the work ० 


yay. ` प्रथ॑शास्त्र की -रूप-रैखा 


में घटती उपज का नियम लागू होता है 1 रिकार्डो (Ricardo) के 'लगान्‌ fram 
झाधार;भी यही नियम है। किसी भूमि के टुकड़े पर कृषि के लिये एक केक 
श्रम भौर पूंजी की इकाइयों के प्रयोग करने से पहली इकाई की उपज दसस 


उपज*से अधिक . प्राप्त होती है जिससे कृषक की पहलीं इकाई- से ra 


R 
हू 


यही नियम. है । उत्पत्ति के नियमों जिनमें घटती उपज का नियम. भी एक ray 
नियम है, के झाधार पर मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Value) भीः काफी | 
siz विवेचनात्मक बनाया गया है । व्यावहारिक जीवन में यह नियम उत्पत्ति im 
को निर्धारित करने में सहायक होता gl देनिक जीवन में भी यह स्पष्ट कता 


झानुपातिक या इससे अधिक क्यों नहीं होती (क्योंकि घटती उपज का नियम हा 


\ 


TAIT है। LY 7 । 
सागत पो बुदिःनियम (Law of Increasing Returns) 


(१) Sto साशेल का मत (Dr. Marshall’s Views)—arin पे 
नियम की परिभाषा इस प्रकार दो है#--“अस और पूजी की बृद्धि से, सामास | 
प्रधिक उत्तम व्यवस्था हो जाती है जिसके फलस्वरूप पुजी और अम को कार्य 


“a कि मार्शल ने जिस तरह घटती उपज के नियम की व्याख्या कृषि के सम्बत 
gf, उसी प्रकार उन्होंने बढ़ती उपज के नियम की व्याख्या उद्योग-धत्थों के हसवा 
की दै, उन्होंने कहा है कि जब हम किसी कल-कारखाने में श्रम झर. पूजी की भ 


व उत्तम-हो जाती है जिसके फलस्वरूप श्रम और पू'जी की कार्यक्षमता एवं उत | 
शक्ति में वृद्धि हो जाती है और इस तरह उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने pus री 
उपज में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। weit (Marshall) ने serra | | 
जाने वाली इस प्रवृत्ति को क#मागत-उत्पत्ति-वृद्धि नियम का नाम दिया है। a ` 


2 


~. ‘#wAn increase of labour and capital leads generally impr |: 
f labour apd CAPR i 


» CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ._. 4 


4 


Prater mh PT 


उत्पत्ति के नियमः : ५३५ 
जोन रोबिन्सन का मत (Mrs. John Robinson's View 

(२) नतो जोन रोंबिन्सन ने: नियम की परिभाषा इस an ae 

| आयोग में: किसी ज़त्पत्ति के साधन की माता बढ़ाई जाती है, तब बहुधा ऐसा 

| ५ संगठत में ऐसे सुधार किये जा सकते हैं कि जिससे साधन की प्राकृतिक 

"होता है i कुशलता बढ़ जाती है । इस कारणा उत्पत्ति को बढ़ाने के लिये साधनों की 

| ve न्रा को उसी अनुपात सें बढ़ाना आवश्यक नही होता.।” मिसिज रोबिन्सन 

| ददती उपज के नियम की परिभाषा में दो मुख्य बातें हैं--(1) नियम की सर्वच्या 
wear arate मार्शल ने इस नियम की व्याख्या केवल उद्योग-पन्षों के सम्बन्ध में हो को 

ह reg रोविन्सत का मत है कि यह नियम उत्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। | 

1) सामों. वृद्धि.करने के संगठन सें सुधार--मिसिज रोविन्सन ने उत्पादन के करही | 

त्रम बढती उपज के तीन नियमों के कार्यशील होने का कारण यह बताया है कि चब | 

| age साधनों की मात्रा में वृद्धि कर देंते हैं, तब इससे संगठन में ऐसे सुधार हो जाते 

| हूँक़ि उत्पत्ति के समस्त साधनों की कार्य-क्षमता में बहुत .वृद्धिहो जाती है जिससे f 

उतत्ति-कायं में उत्पत्ति-वृद्धि. नियम लागु हो जाता है। यह स्मरण रहेकि उत्त्तिके | 

छठ साधत भ्रविभाज्य (Indivisible) Ate! जब इन पर न्यं साधन भ्रपयोप्त | 

ता में लगाये जाते. हैं, तब उक्त अंविमाज्य साधनों का पुरां शोषण नहीं होने पाता। | 

झ स्थिति में जब हम अविभाज्य साधनों में वृद्धि करके, अन्य पर्याप्त साधनों सें बृद्धि | 

| करते हैं/ तब इससे संगठन में सुधार हो जाता है भौर अविमाज्य साधत्नों का भी पुणं | 
AUR लगता है. जिससे उत्पादन-व्यय कम हो. जाता है भर्थातु.उतपत्तिकाय से 

क्मागतःसत्पत्ति-ृद्ध-नियम लागू होः जाता है । इसीलिये . मिसिज रोबित्सन बे कहा है 

_कि.“उत्पादन को बढ़ाने के लिये साधनों की भौतिक मात्रा. को उसी अनुपात में wt 

AGT पड़ता ' क्योंकि कुछ साधनों को बढ़ा देने से ही उत्पत्ति के सब साधनों की क्षमता 

मृदि हो जाती है ।-श्रतः- साधनों को कम अनुपात में बढ़ाया जाता है भौर उत्पक्ति | 


AR mI rere. 


MRS SPI 
RS 


me PS SN et ee Te 
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५३६ | | पर्यासत की ख्प-रेखां 
a a 
ES Pa | gS न भेम और पूजी Tha क| 
| : की इकाइयां || 
: ES * & ee ( ; कुल उत्पत्ति te 
ii he : ros “TTT . . <i 
Ee i ae 
5 छः 5 { र Ko sf 
= 67 oe : 
| E *. : F ड Yoon 
है ढ्० H-: 1 i प्र ४३० 
न, 2 22 । ६ द 3 
BP) DS ` 
"rt FC FI TE IE 
श्रम और: Yat की इकाइयों | 
सष्ट' हो जाता है कि चीनी के कारखाने में उत्पत्ति क्रमागत-उतपत्ति-बृद्धि गत 
'प्रनुसांर हो रही है | : 


। उद्योग-धन्धों में क्रमागत-उत्पत्ति-चुद्धि नियम विशेष कर क्यों गाते 

ह? (Why isit that the Law of Increasing Returns appli 
culatly to the Industries ?)—q तो वृद्धि-उपज का नियम उतादन t 
क्षेत्र में लागू होता है (कम से कम प्रारम्भिक चरणों में तो यह प्रवर्‍्य ही लागु ह| 

. परन्तु उ्योग-धन्धों में तो यह विशेषकर क्रियाशील होता है जिसके मुस्य ह| 
प्रकार हैं-(1) उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को बाधित अनुपात में छुमति कौ | 
कृषि में घटती उपज.के नियम के क्रियाशील होने का मुख्य कारण महु है कि 


/ 


के विभिन्न साधनों को एक ऐसे सर्वोत्तम अनुपात (Optimum Proportoa)* | 
` सकतां है कि न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पत्ति हो सके । यही हक a | 


aa eS NER Se ge 
ES reece ema mcr eae 
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१३७ | 
के क्रियाशील होने की सम्भावना के बहुत पहले ही नेने 
|. पे तिदित को प्रोत्साहित कर दिया वता नतका ae रों i 
जज का नियम बहुत समय तक लागू नहीं होने पाता है। चकि उद्योग-धन्ों में नि } 
में परिवर्तन इतनी शी घ्रता से होता रहता है कि इनमें घटती उपज के नि ny | 
प्रारम्भ होने के बिन्दु (Starting point of the Law of Diminishing fee के | 
वे बहुत पहले ही ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि घटती उपज का नियम कार्यशील a | 
| होने पाता है, इसलिये प्रायः मनुष्यः कह देते हैं कि उद्योग-घन्धों में केवल बढ़ती oo 
Set मियाशील होता है। (iv) भति क अभाव का साक कवि में ea 
| gare सक्रिय व महत्वपूर्ण होता है, परन्तु धन्धों में प्रकृति का भाग निष्क्रिय बता 
$ ६ र्यात्‌ उद्योगों पर जलवायु, वर्षा तथा मौसम ate प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव कुछ र 

| नहँ पढ़ता है । (४) व्यवसाय का भ्रबन्ध व देख.रेख- कृषि की ater उद्योग एक छोटे 
| हतर में ही संचालित किये जाते हैं जिसके कारण उत्पत्ति-कार्य के प्रत्येक गरंग का | 
| विरीक्षण व देख-भाल बहुत सुगमता से हो जाती है। फलतः उत्पादन की मात्रा में - | 
| अधिकाधिक वृद्धि होती चली जाती है जिससे वस्तुं की प्रति इकाई लागत भी शर: | 
शनैः घट जाती है । (vi) श्रम-विभाजन प्रणालो .का भति सुक्ष्म उपयोग कृषि कौ 
॥ पुता में उद्योगों में श्रम-विभाजन प्रणाली का प्रयोग प्रति सूक्ष्म होता है | इससे श्रमिकों 
| की दक्षता में वृद्धि हो जाती है जिससे उत्पादन भी भ्रधिक होने लगता है। इन सब बातों 
of पे यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि को तुलना में उद्योगों में मनुष्य का हाथ भरषिक होता 
है भोर उत्पादन के लिये क्षेत्रों में प्र कृति की तुलना में मनुष्य का हाथ प्रधिक होता है, 
न लग म tn me 
or प्रन्ततः क्रमागत-उत्पत्ति ह्लास नियम लागू हो जाता है 
[i 1 तब कोई भी एक निर्माणी समस्त संसार के लिये किसी वस्तु विशेष >> 
tl tte के 1 (उद्योग घन्धों में घटती उपज का नियम क्यों ग्रौर कब लागू होता ' 

सम्बन्ध में इस भ्रध्याय में रन्यत्र विस्तार से लिखा जा टुका है) । 

है! क#मागत-उत्पत्ति समता नियम (Law of Constant Returns) 

3 ! परिभाषित So पा (Definition of the Law)—aa नियम को इस प्रकार 
a) “जब किसी व्यवसाय में उत्पत्ति के साधनों की नई इकाइयां लगाने पर, 
7 ति को cor से अनुपात में बराबर उपज प्राप्त होती है तब उपज की. इस प्रकार 
| (९) ह में क्रमायत-उत्पत्ति-समता-नियम कहते हैँ ।” i 
Ave 2s oe के साधनों में बुद्धि करने से कुल उत्पादन में समानुणत E 
PR लागू होता है हे झोर भौसत उत्पादन पृव॑ंबत्‌ रहता Geese 
ह म दे वहस बहुत कम पे हि seem | 
Ne (Me परन्तु इस नियम की संद्धास्तिक कल्पना प्रवदय को जा सकती है। | 


उत्पत्ति के नियम 


Ma 
( rshall) ते कहा है कि “जब किसी उद्योग में घटती उपज के नियम तथा 
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' yac -. अधंधास्त्र की उप-रैखा - 


| बढ़ती उपण के नियम की परस्पर विरोधी भ्रवृत्तियां समान शक्ति से कार्य | 
! को संतुलित करती हैं, तब इस ध्यवसाय सें क़मागत-उत्पत्ति समता ¢“ 
; होता है 1" Be . | i 
- . एक उदाहरणा witc चित्रः (An Example and the Days i] 
'' Representetion)—मान लो, लोहे के किसी कारखाने में श्रम भौर एवात 
। त्तर, इकाइयों के प्रयोग से निम्नलिखित उत्पत्ति प्राप्त होती है-- भ 


क्रमागतः उत्पत्ति- समधा-1निवम 
nT फ़ी ar 


wie | ४7 /7४_ की इकाइयां कुल उत्पत्ति damage 
Sih hes aes et ` त्तो 

: { | १. 5 आओ 

© i | २ १०० Yo | 
| : ३ १४०. Yo 

i ¥ २००: i Ye रथ 

४ 4 २५०१ - | 


(९ उ ED द दीव . 
~ श्रम और पनी की इकाइयों ६ 200 yo | 
इस तालिका से स्पष्ट है कि लोहे के कारखाने में acer और पू जो की ate 
इकाइयों के लगाने से उत्पत्ति पहली इकाइयों के बरावर ही भ्रा होती है। मरम 
खाने में उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति समता नियम के अनुसार हो रहा है। | 
को हमने एक चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया है। इस चित्र में “झ, ब' रेखा परवा 
पूंजी की इकाइयां झौर “प्र, ऊ' रेखा पर लोहे की उत्पत्ति दनों में मागी 
है । प्रत्येक श्रम भर पू जी की इकाई से - सम्बन्धित लोहे की उत्पत्ति का बिए A 
कर लिया गया है। इन बिन्दुं को मिलाने वाली रेखा : ध, व, रेखा के al 
(Parallel) 21 इसलिए “क,-न' रेखा क्रमागत उत्पत्ति समता नियमि र| 
करती है। . _ | 


उत्पत्ति के नियम और उत्पादन-व्यय ' | 

. उत्पादन के नियम झौर उत्पादनःव्यय का सम्बन्ध (१ 
between the Laws of Production and the Cost of Prot bl ; 

जोन रोविन्सन (Mrs. John Robinson) ने उत्पत्ति वृद्धि नियम, उति 

तथा उत्पत्ति ह्लास नियम को क्रमशः उत्पादन-व्यय हास नियम, उ 

- नियम तथा उत्पादन व्यय वृद्धि नियम की संज्ञा दी है। इस मत का ` | 
तालिका से हो जाता F— ss aa 

` ` ` झग्नरांकित कोष्ठक (Table) में दिखलाये गये उदाहर 
हुँ=(1) किसी भूमि के टुकड़े पर शम भौर पूजी की एक कें बांद $ 
| Se इकाइयों तक करने से गेहूँ की प्रति इंकाई उत्पत्ति क्रमशः ५० ee 
| Yo, ३०, तथा २० मन होती है। (ii) प्रत्येक श्रम भोर gait को इ 
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ऋमागत-उत्पादन- ॥ 
व्यय-हास-नियम | 
क्रमागत-उत्पादन- | 
ब्यय-समता-नियम i 


i 


| ३५० | ४२० |. ३० ' 'प३-> | क्रमागत-उत्पादत- | 
= | Yoo (|| ४४० २० ! ९१ | व्यय-युद्धिनियम | 
ae मह मूल्य समान तः तथा अपरिवर्तनशील रहता है | भ्रब हम प्रतिसत गेहे को | 
लागत (उत्पादन-व्यय) का श्रनुमान लगा लेते जिसे उक्त कोष्ठक में पांचवें कालम | 
(Column) में दिखलाया गया है । भूमि पर श्रम व पूजी की पहली इकाई, जो १० २० | 
के-बराबर है.ब्यय करने पर ५० मन गेहूँ उत्पन्न हुआ, इसलिये गेहूँ का प्रति मन उत्पाद | 
ब्यय १ Ro हुआ । प्रन्तु श्रम और पू जी की दूसरी इकाई व्यय करने पूर, गेहे का प्रति 
मन उत्पादन व्यय घटकर ३$३=='९१ रुपया हो गया । इसी. तरह तीसरी इकाई व्यय || 
करने पर, गेहूं का उत्पादन-व्पय ३हैँ3.= "७८ Go, चौथी में ३४७४ go, पांचवी | 
से ३-७४ go, छठी से $१5=७७ २०, सातवीं से ३४६१-८३ र० और | 
भाठवीं से ई$=९१ रु० हुआ । अतः यह : स्पष्ट है कि श्रम ae पूंजी की चोथी 
इकाई तक गेहूँ का प्रतिमन उत्पादन-व्यय' घटता जाता है, पांचवीं इकाई पर यह चोची | 
के समान रहता है, परन्तु छठी इकाई से उत्पादन-व्यय निरन्तर बढ़ता जाता है। गेहे | 
के उत्पादत-व्यय के इस परिवर्तन को नीचे एक चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया गया et 
रागे के चित्र में 'झ ब' MoE fils 
रेला पर क्रम ग्रोर पू जी की इका- 
झा भौर ts! रेखा . पर प्रति 
इकाई के क्रियाशील होने पर जो 
हें का प्रति मन उत्पादन-च्यय 
aq ee उसे दिखलाया गया 
6, «रैक इकाई से सम्बन्धित ag 
हे उतादन-च्यय का बिन्दु मालूम meee 
| ot । इन बिन्‍्दुप्रों Dn BS 
oe एक 'त थ दघ' a और पूँढी की हे 
1 तक कब! ली जाती है। इस रेखा की प्रकृति त से थ तक नीचे गिरे की ' 
| Fe, (के लगभग समानास्तर रहने की तथा द से ब तक कपर की 


~ 
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Xe  धरषशास्न का ख्प~रला 


! दि इस रेखा के ate भागों को पृथक्‌ किया जाय तब ये चित्र 
होंगेः-- | मिल ay 


a~ 5 क्ष @ a NX ३ " 

ग्रतः उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे हम भूमि पर श्रम ्रोर val 

की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, चौथी इकाई तथा गेहे का प्रति मन रे 

दन व्यय घटता जाता है, पांचवीं इकाई पर यहः चोथी के समान रहता है भोर ai 

शाउवीं इकाई तक यह बराबर बढ़ता है। इसलिये हम यह कहेंगे कि प्रारम्भ क| 

, पर मशः घटता उत्पादन-व्यय का नियम (Law of Diminishing Costs) fry, 
शील gat, फिर स्थिर उत्पादन-व्यय का नियम (Law of Constant Costs) Wil 

.. बाद, अन्त में क्रमशः बढ़ता उत्पादन-व्यय का नियम (Law of Increasing Ce | 
; लागू हुआ | दूसरे शब्दों में क्रमशः उपज के बढ़ने के नियम को ही क्रमशः घडता पक 
बन-व्यय का नियम, स्थिर उपज के नियम को करमशः स्थिर उत्पादन-ध्यय का रिए | 

' झौर करमशः उपज के घने के नियम bol बढ़ता उत्पादन-व्यय का नियम Rll 
| जेल घर सार, ीक्षा-प्रहन | 
| १-उपज के क्रमशः घटने के नियम को पूर्णतः समभाइये। (१६१६ १९|| 
' २. नोट लिखिये--क्रमागत उत्पत्ति ह्लास नियम । (१९५७) ३. क्रमागत हवास fa] 
) को उदाहरण सहितं समभाइये | क्या कारखानों में भी यह नियम लागू होता है! 


ah समकाइये । चित्र या म्रांकड़ों की सूची भी दीजिये । (इन्टर १९५६) २. क्रमागत उता | 
| ह्लास नियम की व्याख्या कीजिये । चित्र की सहायता से उनकी कार्यंशीलता समभर! | 


॥ ` सागर व नागपुर, प्रि०, zo झाटंस, ee 
i: १. विभिन्न प्रत्यायं नियम (Laws of Returns) कौन-से हैं? उनमें afd 
uh mt a कीजिये (ना० १६६०) । २. धा-हासी उत्पत्ति नियम (107 
... Chminehing Returns) कैसे कार्यकारी होता है, यह स्पष्ट कीजिये। (ता० १९५९ 
` ` राजस्थान, इष्टर व हो० Ho प्रा स, : होता है, यह . ०1 


SE उत्पत्ति re नियम की पतया व्यास्या कीजिये ग 
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irene Ao | 
उत्पत्ति का नियमं nv | 
ant पट समान रूप से लागू होता है ! (इण्टर १९५७, १९५५) २. नोट लिलिये-_. 
ल an नियम (हा० Fo १६५८) || fey 
चुने प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत | 
प्रहनः 8. ऋ्रमागत-उत्पत्ति-ह्वास नियम की उदाहरण व चित्र-सहितः व्याख्या 
। इस नियम की क्या सीमाये.हैं ? क्या यह नियम केवल कृवि पर लागू होता | 
? प्रथवा, क्या यह नियम तमाम उद्योगों पर समान रूप में लागू होता है? श्रथवा, 
क्या यह नियम सर्वव्यापी है! ras fl 
_ _संकेत--उत्तर के चार भाग हैं--प्रथम, इस भाग में आप पहले माशंल द्वारा कृषि || 
के सम्बन्ध में दी गई नियम की परिभाषा लिखिए और इसे समझाइए । फिर एक उदा- | 
हरण व चित्र द्वारा ATA मत की पुष्टि कीजिये (दो-ढाई पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में || 
्राप नियम की शर्तें भ्रथवा सीमायें लिखिये (एक पृष्ठ) | तृतीय, एक पैरे में, संक्षेप में || 
माल की घटती उपज के नियम की परिभाषा की आलोचना कीजिये | चतुथं, इस भाग |` 
में प्राधुतिक TAMA. वेन हुम, स्टिगलर तथा श्रीमती जोन रोबिन्सन में से किसी एक I 
गा दो.के नियम की परिभाषायें लिखकर, इनकी विशेषताओं को संक्षेप में बताइये प्र | 
इस निष्कर्षं को निकालिये कि एडम स्मिथ व रिकार्डो जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तयां ' | 
मार्शल का यह मत गलत था कि घटती उपज का नियम केबल कृषि में ही सागू होता हू | 
बरमु इस नियम का. क्षेत्र बहुत व्यापक है । चू'कि यह नियम प्रत्येक उत्पत्तिजकार्य में शीघ्र | | 
० हो प्रथवा देर में क्रियाशील होता है, इसलिये यह नियम सवंव्यापी (Universal) कहा 
बाता है। इस वात को विस्तार से समझाइये कि किसी भी उत्पत्ति-कार्यं में नियम के / 
क्रियाशील होने का भूल कारण उत्पत्ति के साधनों के अनुकूलतम अनुपात का खंडित होता | 
है, फिर चाहे यह कार्यं कृषि हो भ्रथवा उद्योग-धन्धे हों । इसके ग्राधार पर यह निष्कर्ष | 
निकालिए कि घटती उपज का नियम केवल कृषि पर ही नहीं वरन्‌ तमाम उद्योगों पर 
लाग होता है (दो पृष्ठ) । se : 
भरन, २ — क्रमागत-उत्पत्ति-हास-नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कौजिये। /£ 
ig wat क्रियाशील होता है ? भ्रथवा यह.नियम wat उत्पन्न होता है? परषवा 
स्थितियों गे बताइये जिनमें नियम को क्रिपाशील होने से रोका जा सकता है। 
शा a का नियम किस प्रकार कुछ समय के fed क्रियाशील होते से रोका - 


ye 
Pee 
pe 


oT teeter nme 
a 
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कृषि के संकेत:--उत्तर के तीन भाग हैं:--पअ्यम, इस भाग में राप पहले माल दरारा | 
बा ह 7 दी गई नियम की परिभाषा लिखिए मौर इसे एक उदाहरण बि 
ल ri fe (दो-ढाई पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में, यह बताइये कि घटती उपज का 
गहरी देती तथा हग दोता है--(1) कृषि में--कृषि दो प्रकार से होती है अघा 
| शरण हृ. 1, वितीय, विस्तृत खेती । गहरी-सेती में नियम के प्रयोग के तीन eT 
Ht res (प्र) उरा शक्ति की सीमितता--भूमि कितनी ही चाही एवं उत्तम TT 
`| भयोग क्रिय भक्त सीमित होती है, जब इस पर एक भम वं पूजी को इकाई का 


है पेन इससे भूमि के उपजाऊपन्‌ ol Reh भाग pee . 
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है । इसलिये जब इसी भूमि के टुकड़े पर श्रम झर पू'जी की दूसरी कासे 

.._ किया जाता है, तब इस इकाई को पहले से कम उत्पादन-शक्ति का शोषण. "|. 
५ मिलता है जिससे दूसरी इकाई की उपज प्रथम इकाई'से कम प्राप्त होती है प्र ie 
. घटती उपज का नियम क्रियाशील हो जाता है । (भा) सूर्य की रोशनी, ताप, mis i : 
' हूँ स्थान की सीमितताः-प्रत्येक पौधे के लिये एक न्यूनतम स्थान, सूर्य की था 
व वर्षा की झावद्यकता होती है । फलतः किसी खेत में उपज के बढ़ाने के लिये एक के | 

के बाद इन पौधों की सख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती है । इसीलिये श्म aya. 
मात्राओं के बढ़ाने से आनुपातिक या अनुपात से अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। | 
मशीनों व श्रम-विभाजन-प्रणाली के उपयोग की सीमितताः--इसके कारण कृषि. 
पैमाने की बाह्य व भान्तरिक बचतें प्राप्त नहीं होने पाती हैं। विस्तृत कृषि में भी (| 

के क्रियाशील होने के दो कारण हैं:--(भ) भूमि के विभिन्न टुकड़ों की उेरा्ह। 
शिन्नता--कृषि-उपज की मांग बढ़ने पर कृषक अच्छी से कम अच्छी गौर कम पचध | 
बुरी भूमि पर कृषि करता चला जाता है (अच्छी भूमि की मात्रा भी सीमित होती है 


प्रादि, (झा) .वैज्ञातिक आविष्कार तथा नई-नई मशीनों का प्रयोग-चाहे कृषि हो Ee at | 
वैज्ञानिक आविष्कारों व नई-तई मशीनों के प्रयोग--से उत्पत्ति के विभिन्न mi | 
gre भनुपात में जुटाने का प्रयत्न किया जा सकता है। उद्योगों ae ale 
.. पहुंचाने की अधिक सम्भावना रहती है क्योंकि यहां पर भूमि साधन स्थिर 3 
| एक डेढ़ पृष्ठ) | tee ae 
( = नोट--यदि प्रइन यह हो फि “लागत के बढने के नियम की बराह 
सहित व्याख्या कोजिमे,” तब हमें पहले यह बताना चाहिये कि भ > 
ही लागत के बढ़ने का नियम कहते हैं और फिर लागत के aga के निय 
| wifes, उदाहरण भी ऐसा लीजिये जिसमें अम झौर पूंजी की भ शो 
` करने से यह स्पष्ट हो जाये कि सीमान्त उपज की लागत में वृद्धि होती i 
. इसी उदाहरण के झाघार पर ही चित्र बनाइये--यह स्मरणा रहे कि 
. रेखा नीचे की झोर झुकने के स्थान पर यह ऊपर की झोर को बढ़ेगी! "_ 
i तो थे हो हैं जो घडती उपज के नियम के सम्बन्ध में लिखी जाती हैं। 
ही 
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a afc करे. की प्रांवश्यकता होती है, तब श्रम झर पू जी की भ्रधिकाधिक इकाइयों कां 


| साधन अफान है परन्तुः उद्योगों में भूमि साधन का महत्व इतना अधिक नहीं होता। 


| उद्योगों में “साधनों की पूर्ति” प्रकृति द्वारा इतनी शीघ्रता से सीमित नहीं की 


._ प्रवश्यमेव लागू होता है; यह अवश्य है, जहां प्रकृति का हाथ अधिक है वहाँ 


- उत्पत्ति के नियम ॒ vy 


nga कयत की स्पष्टतः व्याख्या कीजिये । “न 
।| है ` वक्केत--उत्तर के आरम्भ में पहले क्रमशः घटती हुई उपज तथा क्रमश: बढ़ती हुईं | ' 
हर zs ज के नियमों की व्याख्या कीजिये (उदाहरण तो दिया जा सकता है, परन्तु चित्र बनाने | ! 
की म्रावश्यकता 'नहीं है) 1 इसके बाद यह स्पष्ट कीजिये कि उत्पत्ति-कार्य उत्पत्ति के fe 
पाषतों के सहयोग से ही सम्पन्न किया जाता है और जब कभी उतत्ति की. माता हे | 


| 
4 

if 

tr 


इन साधनों की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये प्रयोग किया जाता है । परन्तु क्या उलंति 
arnt की पूर्ति पर मनुष्य का पुरां अधिकार होता है ? नहीं। संसार में कोई भी | 
ती वस्तु नहीं है जिसकी पूति भ्रसीमित होती है। परन्तु जिन वसुं की पूर्ति पर मनुष्य 
की भपेक्षा प्रकृति का अधिक अधिकार होता है, उनकी पूतिः में धिक सीमितता होती 
है क्योंकि सीमितता प्रकृति का प्रधान लक्षण है। श्रम, पू'जी, साहस, साधनों की पूति 
बहुत कुछ मनुष्य-पर निर्भर रहती है। (यद्यपि अन्ततः ये भी प्रकृति पर निर्भर रहती 
है), एन्तु भूमि साधन की पूर्ति पर प्रकृति का पूर्ण भ्रधिकार होता है। कृषि में भूमि 


` फन्नतः कृषि में प्रकृति ata “भूमि” साधन बहुत जल्दी ही सीमित कर दिया जाता है 
जिससे उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम मिलन खंडित हो जाता है। इसके विपरीत 


हू 


जिपके फलस्वरूप कृषि में घटती उपज का नियम शीघ्र ही क्रियाशील हो जाता है 
sat में साधनों की पूर्ति में मनुष्य का हाथ प्रधान रहता है, इसलिये मनुष्य प्र 
` पन के नियम का प्रयोग करके इनको 'ग्रनुकूलतम श्रनुपात में जुटाता रहता | 
उद्योगों में वृद्धि उत्पत्ति का fram कार्यशील होता रहता है। इसीलिए माझं 
. कयन में सत्यता है कि उत्पत्ति-कारय में जहां प्रकृति का हाथ रहता है, क्रमशः घटती 
| माभ होती है भौर जहां मनुष्य का हाथ रहता है वहां क्रमशः बढ़ती हुई उपज प्रप्त 
है। अन्त में यह भी बताइये कि श्रन्ततः प्रत्येक उत्पत्ति-कार्य भें घटती उपज : 


(षः पृष्ठ) । : | 
भशन ४-घटती उपज का नियम उद्योगों की ater इषि में क्यों जल्दी लागू है 
हा है ? maar, उद्योगों में वृद्धि उपज का नियम क्यों लागू होता हैँ? __ = 
` षट्ती संकेत-उत्तर के प्रथम भाग मे यह बताइये कि उद्योगों की तुलना * 
' दारा. रियम इसलिये जल्दी क्रियाशील हो. जाता है क्योंकि 


` तोऽ... साइत अधिक जल्दी सीमितता भ्रा जाती है । उत्पतति 
a कार होता का न्यूनाधिक अधिकार होता है, परन्तु भूमि. साधन 
.. “है जिसके काद इसकी. पूति अपेक्षाकृत बहुत ज़ल्दी 
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mee) प्रथंशास्त्र कौ रूप-रैखा 


इस तथ्य को विस्तार से समभाइये (प्रषन ३ का संकेत प द oe | 
“निकालिये कि उद्योगों की भ्रपेक्षा कृषि में घटंती उपज Al नि | 
(तीन-चार पृष्ठ) । उत्तर के द्वितीय भाग में उन बातों को विस्तार से हरण 2 
ag से उद्योगों में वृद्धि उपज का नियम लागू होता है, जैसे-उत्पत्ति के a 
` कोःवांछनीय अनुपात में जुटाने की सुविधा, बाह्य व भ्रान्तरिक बचते वैज्ञानिक कनो 
' कारों व नई-नई उत्पादन रीतियों का उपयोग, प्रबन्ध व देख-भाल की सुविधा | 
' निष्क्रियता तथा श्रम-विभाजन-प्रणाली का भ्रति सूक्ष्म प्रयोग भ्रादि (ीन-बार | ६ 
रन्त में, दो चार वाक्यों में यह भी स्पष्ट कर दीजिये कि उद्योग-घन्षों में भी I 
घठती उपज का नियम क्रियाशील हो जाता है। . | ।। 
AeA ५--उपज के क्रमशः घटने का नियम किस प्रकार लागू होता हैक * 
' कुल उपज या सीमांत उपज, (झा) उपज के Yer पर था इसकी मात्रा पर ता h 
झारम्भ से हो जा कुछ समय बाद ? कारणा भी बताइये | | 
. संकेत-भआरम्भ में, संक्षेप में, घटती उपज के नियम को एक उदाहरण ब झि | 
के झाधार पर समझाइये (डेढ़-दो पृष्ठ) । दूसरे भाग में प्रदन के उप-प्र्नों का जञा | 
दीजिये---(भ्र) ह्लास-नियम उपज के मूल्य पर नहीं वरन्‌ उपज की मात्रा पर सागू के | 
है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट कीजिये कि यदि इस नियम का विचार मूस्य के प्राप | 
पर किया गया तब यह गलत हो जायगा क्योंकि मूल्यों में वृद्धि हो जाने पर यद्यपि | ३ 
घौर पूजी की एक atx प्रधिक इकाई लगाने पर उत्पत्ति मात्रा में कम भी है, तव | नि 
बिक्री या कूल झाय भ्रधिक हो सकती है जिससे ह्वास-नियम के स्थान पर वृद्धि गि |! 
इष्टिगोचर हो जायगा । ग्रतः ह्लास-नियम का विचार मूल्य के sree पर नहीं स rf 
उपज की मात्रा के आधार पर किया जाता है। (झा) नियम का विचार कुल स || 
' के भ्राधार पर नहीं वरनू सीमान्त उपज और भौसत उपज के आधार पर किया गा | भः 
` है क्योंकि श्रम घ्रौर पूजी की प्रधिकाधिक इकाइयों के प्रयोग से सीमांत व ्रोसत उप | 8 
ही कम होती है, कुल उपजों में तो सदा वृद्धि ही होती है तथा (इ) नियम प्रारम हे ता 
कुछ समय बाद क्रियाशील होता है, वह इस बात पर निंर रहता है कि श्रम और | | रह 
की-अग़ली इकाई लगाने से पहले उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम पनुपात में शत | ९: 
हो चुका है; या नहीं । जिस बिन्दु पर यह झादर्श मिलन हो चुका है, उसके बाद से है | भा 
नियम लागू होता है। । 


i 


4 
हे 


ore रे 


जज 


| न--व्यापार व्यवस्था के. छः महत्वपूर्ण रूप हैं-- (1) एकाकी उत्पादक, 
| प ासेदारी, (iii) मिश्रित पूजी को कम्पनी, (iv) एकाधिकार, (v) सहकारी 
“gata तथा (Vi) सरकारी उत्पत्ति । ; - 
(१) एकाकी उत्पादक-प्रणालो 
(Individual Entrepreneurship or Sole.Trader System) 
परिभाषा (0९17111०7) —एकाकी उत्पादक “प्रणालौ व्यापारिक संगठत का | 
| छ स्वरूप है जिसमें केवल एक व्यक्ति ही व्यवसाय कां स्वामौ होता है भ्रथवा लाभः: 
| राति का दायित्व केवल एक व्यक्ति ही उठाता है इस प्रणाली की विशेषतायें इस प्रकार | 
(—(i) व्यवसाय का स्वामी व प्रबन्धक केवल एकाकी उत्पादक होता है, इसे विशेषज्ञों . 
की प्रावश्यकता नहीं होती है, यह व्यक्ति ही अकेला भ्रपने व्यवसाय की देल-भाल.करता. | 
है। (ii) उत्पत्ति के बे सब साधन जो व्यवसाय में काम प्राते ..ैं, एकाकी. उत्पादक की 
निष सम्पत्ति होते हैं। उसकी भ्रपनी निजी भूमि होती हैं या ag. इसे कभी-कभी लगान 
पर लें लेता है, उसकी अपनी निजी पू'जी होती है या वह आवश्यकता पड़ने पर महाजन 
सेर्पा उधार ले सेता है, उसका अपना निजी श्रम होता/है या वह अपने परिवार की | | 
Atal oy करता है या कभी-कभी अमिकों, को नौकर रख लेता है, वह स्वयं ही | 
or oe करता है आदि | (iii) सारी व्यवसाय की: जोखिम. केवल एक | 
ae i an 2 दायित्व (Liability) सीमित होता है, भौर जो कुछ 
ee a x बे उत्पादक ही सहन करता है। (iv) उत्पत्ति we 
Rive ae ती है, जिसके कारण यह प्रणाली ग्रति. प्राचीन काल से प्रचलित- 
षार पर gery ae की दृष्टि से अधिकांश उत्पत्ति-काये एकाकी उत्पादन प्रणाली के | 
पार व वकीस be ee हैं, जेसे--फुटकर विक्रेता, कृषक, प्रत्यक्ष सेवा करने वाले | 
th mein) स्व साली के मुख्य-मुख्य लाभ इस प्रकार हैं- (1) सरलता 
फताहै। जिसके ee आरम्भ AR अन्त बहुत ही सरलता. व सुगमता से किया जा _ 
षाय को चला "र साधारण से साधारण व्यक्ति इस. प्रणाली पर आधारित 
.. ता है। (1) झाथिक प्रयोजन, मितव्ययिता तथा अधिकतम | 
कि उत्पादक स्वयं फर्म का स्वामी होता है, व्यवसाय का समस्त साभ _ 
है, इसलिये उसमें झाथिक प्रयोजन (Economic Motive) a 
शद पपत का भा रहने के कारण यह बी हाल बरिल 
व्यवसाय का संचांलन मितब्धयित्तापूबक करता है । इस स्थिति ` 
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में उत्पादन कम ये कस लागत पर अधिक से ग्रधिक हो जाना स्वाभाविक 
उपभोक्ताओं से निकट सम्पर्क--इस प्रणाली में उत्पादन छोटे पैमाने wet 
निकटवर्ती उपभोक्ताशों के लिये किया जाता है जिसके कारण फैशन ब a 
के अनुसार वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन श्रासानी से हो जाता है ्रोर w 

की मन्दी तेजी के कुप्रभावों का ग्रसर नहीं पड़ता है । (iv) Ry 
निर्सय--एकाकी उत्पादक सब बातों के लिये उत्तरदायी होता है प्ौर ब aa 
किसी दूसरे व्यक्ति से श्राज्ञा.नहीं लेनी पड़ती है, इसलिये वह है 
ब शीघ्रता से ले लेता है जिससे व्यवसाय का संचालन सफलतापूर्वक होता है। (१४ 
साथिक गुरं की गुप्तता--.उत्पादक भ्रकेला होने से तथा. उत्पत्ति ce 
से वह व्यावसायिक गुर (Trade 5९८7९1५) गुप्त-रखने में सफल रहता हैं। (i) 
-से निकट सम्पर्क होता है-इस कारणा व्यापारिक संघर्ष-नहीं होने पाते है। (si 
साय की प्रकृति--कुछ व्यवसायों की प्रकृति ही ऐसी है कि इन्हें 

प्रणाली मथवा छोटे FATA पर सम्पन्न करना ही लाभप्रद होता है, Hay 
झादि का:काम | ; 


दोष (Demerits)\—uaret उत्पादन प्रणाली के मुख्य-मुंस्य tee 

@=(i) अंपरिभित्‌ दायित्व (Unlimited 11807 )--ब्यंबंसायं कां ate 

मित हने के कारणां उत्पादक की सारी सम्पत्ति चाहे  यहं उंसके व्यवसाय में को 

stat तहीं लगी हो, की हानिं कां भय रहता है । फलतः उत्पादंक इतने साहुस ब r 

से काम नहीं कर पातां कि जितना कि कम्पनियां करती F 1 (1) संचालन व fey ए 

की सीमायें--एकाकी उत्पादन चाहे जिंतना योग्य, अनुभवी थ कुशल क्यों न हो, 

सींमित पैमाने के व्यवसाय का ही सफलतापूर्वक संचालक व नियन्त्रण कर सक्र] 

ग्रतः CHA उत्पादन प्रणाली में व्यवसाय के संचालन व नियन्त्रण की सीमित 

'' है जो बढ़ते हुए व्यापार को सफलता में बाधक हो सकती हैं । (71) व्यवसाय का सा] « 

` होना कि इस प्रणाली में व्यापार व्यवसाय उसके उत्तराधिकारियों को ही पिछ 

इसलिये यदि उत्पादक का पुनर श्रपते पिता के समान योग्य, कुशल वं गरुभेबो र| 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ व्यापार लगभग - ठप्प हो जाता है। ग्रतः एकाकी उतरी] | 

_। व्यवसाय प्रायः स्थायी नहीं होते हैं। (iv) पुजी की सीमितता-लोहे व स्तं] | 

|| रेल, जहाज का व्यवसाय आदि ऐसे उत्पत्ति कार्य हैं जिनमें बड़ी भात्रा में 

' ही लाभप्रद होता है जिसके लिये पूंजी की भी बहुत बड़े पैमाने पर रावस || । 

करती है । एकाकी उस्पादक विरला व टाटा जैसा घनी क्यों न हो, परन्तु ब गी || 

' ware इतनी बड़ी मात्रा में भ्रपने पास से या उघार 'लेकर पू a 

i | होताः है । भ्रतः कुछ व्यवसाय एकाकी उत्पादक प्रणाली के आधार पर र| , 
| 
f 


SM MSE oe NAAR So gs NS SSN 


जा सकते हे। 


(२) साझेदारी (Partnership) ह हि 
परिसाघा (1227/०7) -सव्‌.१३३२ के भारतीय हिस्सेदाप का | । 
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`. हंयंवरशाय व्यवस्था के भैद we 
प्रकार है--“साभेदारी उन व्यक्तियों के बीच के A 
(५४ | करी को पिम Sree के लाभ में भाग बांटना स्वीकार किया हो, चाहे वह 4 
ई निए यासब की ओर से काम करते हुये कोई एक चलाता हो।" साफेरारी | 
द्यवा स थे इस प्रकार हैँ-(!) साझेदारी फर्म में दो यादोसे अधिक 


साधारण फमं में २० से भ्रधिक सामेदार नहीं होते | (४) हरुएक - `. 
je) बेप अपनी पूंजी लगाता है या उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में से किसी एक | 
al साधनों के साथ जुटाकर, लाभ, हानि ` का जिम्मेदार बनः जाता”हे। (010 | 
k गरी में दायित्व प्रायः श्रपरिमित होता है, परन्तु कोई एक साझेदार प्रकट व लिखित 
| परिमित दायित्व भी रख- सकता है। (iv) प्रत्येक सामेदार व्यक्तिगत व 
इप से फर्म के ऋणा का देनदार होता है भौर फर्म का ऋणदाता कानूनी तौर 
ग्रपनी सारी रकम किसी एक साझेदार की समस्त सम्पत्ति से चाहे यह व्यवसाय में 
my नी हो भ्रथवा नहीं लगी हो, वसूल करने को भ्रधिकारी होता है। यहीं कारण है कि 
BL cpa सभी wert निणाय साभीदारों की राय से लिये जाते हैं तथा इस प्रकार की 
| णाली में सामेदार अकसर परिवार के व्यक्ति ही हुआ करते हैं। (४) सामेदारी में प्राय: 
| इमस्त ठहराव लिखित में होते हैं, लाभ का बंटवारा भी पूर्व निश्चित शर्तों के अनुसार | 
होता i t he bso ड, 
4 लाम (Merits) —se प्रणाली के मुख्य-मुख्य लाभ इस प्रकार हैं-(|) पर्याप्त 7 
पृजी--एकाकी उत्पादक की तुलना'में दो या अधिक साझेदार भ्रधिक मात्रा में पूजी 
एकत्रित कर लेते हैं जिससे एक तरफ वस्तु का उत्पादन बड़ी मात्रा में ओर दुसरीं तरफ । 
किसी उद्योग में विभिन्न घस्तुओं-का उत्पादन सम्भव हो जाता है.। एक व्यक्ति की तुलना ` 
में ग्रनेक व्यक्तियों की साख अधिक हुआ करती है जिससे इन्हें पर्याप्त मान्ना में कम सूद 
| की.दर पर सुविधापूर्वक् रुपया उधार मिल जाता है। (il) सरलता व सुगसता-एंकाको 
` उत्तादक प्रणाली की भांति साझेदारी की स्थापना भी सरल व सुगम होती हैं। क्योंकि 
अवसाय को आरम्भ करने. में कानूनी उले बघा नहीं डालती हुँ । (iil) विशिष्टी 
करण के लाभ--साफेदारी के कुछ थोड़े से ही हिस्सेदार होते हैं मरौर इनमें से प्रत्येक में | 
शरध न कुछ विशेष योग्यता होती है । फलतः प्रत्येक साझेदार प्रपनी योग्यता-कुशलता से | 
THE लगता है-यदि कोई केवल कच्चा माल खरीदने का काम करता हैं, तब | 
रा केवल माल बेचने का काभ करता है आदि | प्रतः इस प्रणाली में विभिन्न योस्य 
तभो; कृशलताग्ों के सम्मिश्नण तथा कायो के बंटवारे एवं विशिष्टीकरण से व्यूनतम | 
in अधिकतम उत्पत्ति होती है जिससे सामेंदारों को लाभ भी बहुत प्राप्त होता a 
eee MRE अधिक स्थायी होता है--सामेदारी में एक या es । 
Pie eee यदि योग्य नहीं भी हैं, तब भी व्यापार ठ्य नहीँ हे पाता | 
मे हे हिर फ के काम को सम्भाले रहते हैं और फर्म ETO || 
किया बा ऊँशल संचालन-इस प्रणाली में फर्म का प्रत्येक काय बर ए Sua ` 
प्रकट किया है क्योंकि प्रत्येक सामेदार किसी समस्या पर पूर्ण विचार करके तावं (ॐ 
| neu है । इसके अतिरिक्त, सामेदार फर्म में : लगाते वे दिलचस्पी Meas 


ATARI See 


pies: 
~ 
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ye stare कौ eater 
इसलिये भी करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हानि की पूर्ति उह हा 
४ ly 


x 
| करनी पड़ेगी । EF 


. दोष (Demerits)—artardt प्रणाली के मुख्य-मस्य ह 
| (i) ्रपरिमित दायित्व--दायित्व अपरिमित होने हे. बापत ह भ में 


से बहुत. हिचकिचाते. हैं जिससे देश में .साहस कम हो जाता है और इहो ft 
स्थापना कठिनता से होती है। फिर, किसी एक साझेदारी को गलती हे अ) * 
हानि .उठाने का डर रहता है। (1) पू जी की सोमितता-कम्पनी प्र | ; 
इस प्रणाली में पूजी बहुत ही सीमित मात्रा में एकत्रित होने पाती है ey 1 कि 
‘Gat के ऐसे व्यवसाय जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में पूजी की आवश्यकता 2 
दारी प्रणाली के श्राधार पर स्थापित नहीं होने पाते हैं। (111) थोड़ी प जी बाते 
के लिये यह प्रणाली श्रनुपयुक्त है--कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लाभ प्राप्ति के ॥ हो 
व्यवसाय में थोड़ी मात्रा में पूजी लगाना तो. चाहते हैं, परन्तु व्यवसाय के | 
भाग लेना चाहते हैं । ऐसे व्यक्तियों के लिये यह प्रणाली अनुपयुक्त है। (10 बक्का षि 
ग्रस्यायी होना--हिस्सेदारों में आपस में बेर, मत-भेद तथा मनमुटाव होते परश) 
एक सामेदार के मर जाने, पागल हो जाने या दिवालिया हो जाने पर RT ह| त 
के व्यवसाय के टूट जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। | 
RE मिश्रित पृ जो को कम्पनियां i 
MLE _ (Joint dock Companies) : Mi 
. 'भिभित दूज कम्पनी को मुख्य विशेषताएं (Salient Fauna © 
Joint Stock Company) —firet व्यावसायकि संगठन को मिश्रित gatas ३ 
तब ही कहते हैं जबकि इसके निर्माण में अनेक व्यक्ति अपनी पूजी लगाकर RE (7 
करते हैं। इन कम्पनियों की मुख्य: बातें इस प्रकार हैं--() भारतीय नियमों हे गा 
कोई भी सात या सात से अधिक (सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिब हो 
व्यक्ति मिलकर कम्पनी का निर्माण कर सकते हैं। (1) सरकार की भोर से ए एस (1 
नियुक्त किया जाता है जिसके पास. कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन के लिये 

। : (Application) भेजने पड़ते हैं। इनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कम्पनी रे 
... होती है.और तब ही इसे कानूनी हैसियत प्राप्त होती है। (iii) कम्पनी के 
(P romoters) कम्पनी का एक विधान (Articles of Association) at 
जिसमें कम्पनीःका नाम, स्थान, उह्देहय ओर पूजी प्राप्त करने के तरीकों ae 
|... होता है। आवेदन-पत्र.के झाधार पर कम्पनी का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर कर 
/ ` कार्यं करना धारम्भ्‌ कर देती है। (iv) कम्पनियों का जीवन इसके eT 
'।- से पूर्णतया श्रलग होता है। जिसके कारण कम्पनी कें नाम पर या “ताग 

। . चलाये जाते हैं ।.इसोलिए.किसी हिस्सेदार के- सर ज मे पर कम्पनी उस्‌ गही 
| से कम्पनी की पु'जी ग्रौर हिस्से (Capital and Shares of the 
oi कम्पनी म पुजी पांच प्रकार की होती हैं- (1) प्रधिक्कत पू जी (Authorise E 
i) यह वह भषिक से प्रधिक रकम होती है जिसे कोई कम्पनी शेयस बेचकर ” | 
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-.. निर्गंित पूंजी (Issued Cai(९]) अधिकृत पू जी का वह भाग 7 
| कहती दै (iat समय पर इकट्ठा कर रही है, निर्गमित पुजी ती ४ (0) 
a cae (Subscribed Capital) —frctfira q जी का वह भाग जो शेयं के रूप 
| pee जाता 


प्राथिक पूजी कहलाती है। (iv) परिदत्त get (2910-1० (35: 
जाता रे बिकने पर वास्तव में जो नकद राश्षि प्राप्त होती ण री 
"| क्रमी-कभी शेयर होल्डसं किसी शेयर के पूर्ण मूल्य का भ्रुगतान नहीं करते 

है! र्तः भुगतान इनको खरीदते समय कर देते हैं और शेष उस समय कर देते हूं, | 
| aa कसी इसकी मांग करती i । इस भ्रकार बाद में दी जाने वाली पूजी को मांगी | 
| बे बाली पू जी (Called-up Capital) कहते ह । प्रत्येक कम्पनी की पूणो को छोटे 
|e af प्रकार के हिस्सों में बांदा जाता है। ये हिस्से इस प्रकार के होते EG) 
धिकार हिस्से (Preferential Shares)— इन पर निश्‍चित लाभ की दर प्राप्त 
al होती है, वाधिक लाभ के वितरण या कम्पनी के विसर्जन के समय सम्पत्ति के वितरण 
| ‡ इनका पूर्वाधिकार होता है । ये हिस्से भी दो प्रकार के होते हैं--(भ) संचयी र्वाः 
| विकार तथा (द्रा) असंचयी पूर्वाधिकार। संचयी हिस्सों पर विगत वर्षों को लाभ भी 
$ गण होता है। (17) साधारण Haat (Ordinary 518768)--इन पर लाभ की कोई: 
[र| तिषिषित दर नहीं होती जिससे हिस्सेदार को हानि का बहुत भय रहता है । कम्पनी के , 
भ को सर्वप्रथम पू्वाधिकार हिस्सेदारियों में बांटकर शेष रकम इन हिस्तेदारों में बट | 
दी बाती है। (ii) विलम्बित हिस्से (Deferred Shares)—2 हिस्से उन कम्पनियों ¦ 
होते है जिनमें साधारण हिस्सों पर भी निदिचित लाभांश होता है । इस दशा में कम्पनी ! 
थे पर्वाधिकार व साधारण हिस्सों प्र लाभांश बांटकर, शेष रकम को विलम्बित हिस्सों में 2 
के बांट देती है। अक्सर दूसरे हिस्सों की तुलना में इन पर ग्रधिक लाभ मिलने के कारण, 
i; बे हिस्से कम्पनी के मुख्य-मुख्य संचालकों द्वारा ही खरीदे जाते हैं। (iv) feed 
| (Debentures) इन पर सूद की दर निरिचत होती है । इनके खरीदार कसती के 
H “al id बल्कि ऋण॒दाता (Creditors) कहलाते हैं । क्योंकि कम्पनी को चाहे लाभ 
ie डिवन्चसं पर सदा ही निश्चित ब्याज मिलता है। प्रत्येक शेयर ert) 
a Ee erable) होता है रोर हिस्सेदारी की इच्छा पर दूसरों को बेचा जा सकता 
dates Ges हो कम्पनी के वास्तव में स्वामी होते हैं भौर इनके लासहानिकी | 
नात = Cl कम्पनी का लाभ शेयर-होलडसं में arate के रुप में उसके शेयर्स के 
| विनियो भाजित कर दिया जाता है। कम्पनी में कितने ही प्रकार के हिस्से पूजी a 
ges ऋणे वालों की रुचि के अनुसार बनाये जाते हैं। TF 
यों मे ae a छोटी सी रकम शौर घनी मनुष्य, बहुत बड़ी रकम उत्ति | 


deere „नी का प्रबन्ध (Mana ॒ कमती के शेरर आ, 
PEE ए _: {न्ध (Management of the Company, FFI iy 
il aa का SAINTE (Board of Directors) का निर्वाचन करते हैं जिसके हाथ कि, 
1 पाल (Me रहता है। यह बोड भ्रपने सदस्यों में से किसी एक कोबा | 
88 Director) नियुक्त कर देता है। जो भता सारा ममं पूगी | 
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के व्यवसाय में लगाता है। यह बोर्ड कम्पनी की दिन प्रतिदिन की नि । 


. एक शेयर होल्डर कम्पनी के कायं में केवल श्रप्रत्यक्ष (Indirect) है iS 


(i) पर्याप्त मात्रा सें पु'ची मिलना--एकाकी भौर साभेदारी की तुलना में Wy | 


` मन्ति जिनमें व्यवसायों के प्रवन्ध की योग्यता नहीं है, वे भी कम्पनी के 


५५० ` terre, की रुप-रैसा 


करता है-। हिस्सेदारों की प्रति वर्ष कम से कम एक बार बै परबह जी 
संचालकों का छुनाव होता है तथा कम्पनी की ' व्यावसामिक-नीति £ ना 
है जिसे-संचालक-बोडं कार्यान्वित करता है। दिन प्रतिदिन के fa my 
प्रबन्ध के लिये संचालक-बोड या प्रबन्ध-संचालक एक या अधिक बेला te | 
(Munagers) नियुक्त कर देते हैं, जो वास्तव में कम्पनी के नौकर माने खो 
प्रबंन्धकसंचालक या संचालक-बोडं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भरतः ‘ 


(Inactive) रूप में ही भाग लेता है । es 
~ क्रम्पी-प्रणालो के लास (Advantages of the Company Snell 
कम्पनियों के प्रतेक प्रकार के लाभ हैं जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य लाभ इस mil 


छोटी-छोटी रकम के शेयसं बेचकर पू जी age बड़ी मात्रा में एकत्रित की ge . 
ग्रौर ऐसे व्यवसायों को सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता है जिनमें बहुत बदक | 
पू'जी के लगाने की आवश्यकता होती है, जैसे-लोहा व इस्पात उद्योग, रेतन क | 
safe | (ii) विशेषज्ञों को सेवाप्रों का लाभ-- कम्पनियों के पास बहुत को. 
पू'जी होती है, इसलिये ये दुलंभ-दक्षता, श्रसाघारण-योग्यता तथा विशेष बाई] 
बुद्धिं वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करके उत्पत्ति-कायें में अत्यधिक दक्षता लागे मंझा] | 
चरते हैं।. इस तरह कॅम्पनी-प्रणाली में अम-विभाजन, यन्त्रो के प्रयोग तया बहे] 
बचतों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। (४1) परिमित दायित्व के ताग र| 
हैं--कम्पनी प्रणाली में, कम्पनी के प्रत्येक शेयर के खरीदने वाले को केवल एन] । 
रकम तक की ही जोखिम उठानी पड़ती है। Rad की इस विशेषता से अनेकस] 
होते हैं (म) परिमित दायित्व होने से शेयस की जोखिम बहुत कम होक 
फलंतः ऐसे व्यक्ति जो भ्रपरिमित दायित्व की जोखिम से डरते हैं, श हिस = 
लगाने के लिये आकर्षित हो जाते हैं झ्ौर श्रपने धन को उत्पत्ति-कार्यों Ta | 
जिससे देश व समाज में पूजी का अभाव बहुत कुछ दूर हो जाता है। (AG 
दायित्व के हिस्से हस्तान्तरित-साध्य होते हैं। फलतः कोई भी व्यक्ति घर ११४ ॥ | 
देश-विदेश के स्टॉक एक्सचेंजों पर इन शेयसं का भासानी से कमि क 
इस विशेषता के कारण प्रत्येक हिस्सेदार को कम्पनी से पृथक होने को 5. 
र नये-नये व्यक्तियों को कम्पनियों के हिस्सेदार बनने का WARK at > 
इसीलिये सीमित दायित्व के कारण कम्पनी के संचालक-मण्डल में नये ब yi 
सदा सम्भावना ER है। (इ) परिमित दायित्व प्रणाली में शसं छोटी: : 
बनाये जा सकते हैं जिन्हें साधारण से साधारण स्थिति का मनुष्य भी लन 
फलतः इन हिस्सों द्वारा वह घन भी उत्पत्ति-कार्यों में लग जाता है जो का 
में नहीं लगने पाता । (ई) सीमित दायित्व बचत को प्रोत्साहित करती 
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। (ड) सीमित दायित्व प्रणाली में व्यवसाय की जोखिम चोरे 
a art र ee है जिसके कारण ऐसे व्यवसाय में जो अभी तक ii 
ay! (Experimental Stage) ah या जिनमें अ्रत्यधिक जोखिम है, कम्पनी पद्धति 
tel नी से किये जा सकते हैं वर्योकि यदि व्यवसाय में हानि हुई तब यहु भनेक || 
' ae हिस्सेदारों में बेट जायगी भौर यदि लाभ हुआ तव इन छोटे-छोटे शेयर होल्डसं | 
uw 8 


व्यंवसाय ध्यवस्था के भेद 


5 को लाभ होगा । (iv) कम्पनी का जीवन स्थायी होता है-कम्पनी का | 
को र greed के जीवन पर निर्भर नहीं होता है। ae बदलते रहते 
Ry ve कम्पनियां भ्रच्छा काम चलते रहने पर सँकड़ों वर्षों तक चलती रहती हैं। अतः 
एकाकी उत्पादक प्रणाली व साभेदारी की तुलना में कम्पनियों का प्रधिक स्थायी जीवन | 
कर हेता है। (४) ध्यवसाय का SRT संचालन-कम्पनी प्रणाली में कम्पनियों के डाइरेक्ट्स 
| इदे रहे हैं बयोंकि जो व्यक्ति योग्य, अनुभवी व कुशल होते हैं वे ही इन स्थानों को 
कै णा करते हैं प्रथवा छुने जाते हैं जिससे कम्पनी का कुशल संचालन होता है। (vi) 
| द्वादसायिक बुद्धि वालों को रोजगार-- प्रत्येक देश में कुछ व्यक्ति ऐसे हुमा करते हैं 
जिनके पास व्यवसाय चलाने के लिये पूजी तो नहीं होती है, परन्तु जो बहुत योग्य, 
कुशल तथा व्यावसायिक बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कम्पनियों के वेतने भोगी प्रवत्थक॑ 
बनकर न केवल स्वयं ही लाभ उठाते हैं वरन्‌ इनकी सेवाओं से कम्पनियों तथा समाज | 
को बहुत लाभ होता है । (vii) कुछ व्यवसायों के लिये कम्पनी प्रणाली को उपयुक्तता= | 
ऐसे ब्यवसाय जिनमें मुख्य पू जी का विनियोग बहुत बड़ी मात्रा में होता है, Gate 
व स्पात उद्योग wife, ये कम्पनी प्रणाली द्वारा ही सुगमता से चलाये जा सकते हैं। | 
(viii) बड़े पेनाने को बचत--चू कि कम्पनी व्यवसाय बहुत बड़े पेमाने पर संचालित | 
किये जाते हैं, इसलिये इनमें बड़े पैमाने की उत्पत्ति की बचतें ग्राप्त होती हैत  * 
My कंस्पनो प्रणाली के दोष (Disadvantages of the Company System)— 
इस प्रणाली के मुख्य-मुख्य दोष इस प्रकार हैं--(1) निर्माण कौ फठ्ताइयाँ-कम्पतियों 
को स्थापित करने में बहुत-सी कानूनी गुत्थियां व उलभर्नें पड़ा करती हैँ । फलतः साधारण ) 
भ॑क्तियों को एकाकी उत्पादन-व्यवस्था यां सारेदारी की तुलता में कम्पनी का निर्माणं 
4 करने में अधिके कठिनाइयां अनुभव हुआ करती €1 (ii) झधिक प्रयोजन का A= 
a भ्रणाली में एकाकी व साभेदारी व्यवसाय Tareas un (Economie, | 
९) का अमाव रहता है । कम्पनी में तमाम कर्मचारी, चाहे अमिक हों TAH 
हों, एक निश्चित वेतन पाते हैं, उन्हें कम्पनी के लाभ व हानि का बहुत-कम घ्यान रहता | 
Co के afer भ्रपनेपन का पूर्ण प्रभाव रहता है हलक. ahi f : 
बात नहीं रहती हि का काम . सममते हैं। ग्रतः कम्पनी पद्धति ` कक पता ह। 
लप | जससे कम्पनी से सम्बन्धित व्मवितयों को भधिक pe oe एक बहे | 
` पोषि : धोखेबाजी य ee की प्रबृत्ति कम्पनी प्रणाली (तत a 
कनो के है es ee व्यवसाय का pps 6 = डाइरेक्टर्स £ 
सीषा व्यवसाय न्घ में ज्ञान लगभम ese | | 
|. प शोषा करे में लगे रहते हैं क्योंकि इन्हे अनाना व स्वदत काम करते का. i 
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प्रवसर मिल जाता है। ये हिस्सों के मूल्यों को घटा-बढ़ा कर सुदृर के ४ 
होल्डसं को ठगने, हानि पहुँचाने अथवा धोखा देने में सफल हो जाते र्‌ षिका | 
में समय-समय पर घट-बढ़ होने से इनमें सट्टेबाजी को प्रोत्साहन । भेह | 
चित लाभ-- डाइरेक्टसँ कम्पनियों में अपने सम्बन्धियों, मित्रों तचा इ.(॥ 
्यक्तियों को बड़े-बड़े व ऊ चे वेतन पर नियुक्त करते हैं जिससे कम्पनी क ६ 
शंलता झा जाती है | कभी-कभी ये लोग कम्पनी के हित-भ्रहित का ध्यान hy 
निजी लाभ के लिये कम्पनी का माल बेचने, माल खरीदने प्रथवा w हो | 
लिये भपने स्वत॑न्त्र व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं। जिससे भी कानी के | 
बहुत हानि होती है। (५) राजनेतिक भष्टाचार--बड़ी-बड़ी कम्पनियां a 
उच्च पदाधिकारियों तथा राजनेतिक दलों को अनुचित लाभ एवं लाभ न 
झंथवा घूस देकर AT पक्ष में कर लेती हैं भौर इनसे या तो अनेक bas । 
प्राप्त करती हैं या अनुचित व जन-हित विरोधी कामून पास करवाती Fim A 
राष्ट्र का नैतिक पतन होता है वरच्‌ देश में आथिक व _राजनं तिक संकट का श्र पु 
हो जाता है। (४४) झोौद्योगिक संघर्ष-- कम्पनी प्रणाली में व्यवसाय के स्वामी द i 
होल्डसं) तथा क्षमिकों में कोई प्रत्यक्ष या निकट सम्पकं नहीं होता है जिसके गज 
दोनों वर्गों में समय-समय पर स्ट्राइक व लॉक-प्राउट के रूप में श्रौद्योगिक सं 
रहते हैं। फलतः देश में घनोप्पत्ति में कमी हो जाती है झर शाधिक व रास 
weit का भय उत्पन्न हो जाता है। (vii) एकाधिकारी संघों की स्याः 
प्रणाली में बड़ी-बड़ी कम्पनियां अपने विशाल साधनों के उपयोग से, उचित छ| 
उपायों द्वारा, उत्पादन तथा बिक्री के क्षेत्र में छोटे-छोटे उत्पादकों से प्रतियोगिशों) 
उन्हें प्रतिस्पर्था के संग्राम में हराकर एकाधिकार संघ स्थापित कर सेती हैं। Tel 
दकों में गुट-बन्दी हो जाती है, तब ये वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर उपभो्तामों से all 
पहुँचाती हैं। (viii) व्यावसायिक-गुर गुप्त नहीं रहते-- कम्पनी प्रणाली में हं 
हजारों श्रमिक एक साथ काम करते हैं श्रोर जब चाहें तब ये कम्पनी से पक्‌ हो से| 
हैं। फलतः इस व्यवस्था में व्यवसायिक गुर गुप्त नहीं रक्खे जा सकते हैं। (स. 
लें दं सूत्रता--कम्पनी व्यावसाय में प्रत्येक निश्चय व कारय के लिये मतेकों भमि. 
था विभागों से राय लेनी पड़ती है । इस कारय में स्वाभाविक हो देर लगती है। |. 
एकाकी व साझेदारी में इस प्रकार की दीर्घ-सूत्रता नहीं होने से निर्णय तुर्त व है| 

i: लिये जाते हैं जिससे व्यवसाय को हानि की कम सम्भावना रहती दै। al 
A एकाधिकार (Monopoly) : 
iM ae एकाधिकार का प्रर्थ (Meaning of Monopoly)— मोतोपोती शरद 
` शब्दों के मिश्रण से वरना है-(1) मोनो (Mono) =='एुक' झौर (ii) पोलिनं (2 
Sea, भर्थात्‌ केवल एक को बेचने का झधिकार | “जब एक ब्यवसायी E 
` |। व्यवसायियों के हाय में किसो यस्तु के उत्पन्न करने, वितरण या क्य-विक्रय इए 
a ae या लगभग पुं अधिकार, चाहे किसो प्रकार ही क्यों न प्राप्त हुआ हो। 
' है तब उनका यह्‌ ग्रधिकार एकाधिकार (Monopoly) कहलाता ge 


—— : 
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बक्ति या संघ अपने प्रतिद्वन्द्रियों कों समाप्त करके विभिन्न प्रकार की बचत | 
। जत्र बहुत से व्यक्ति या एकाकी व्यावसायिक इकाइयां उक्त उद्देस्य की 
करती हैं, तब इसे व्यावसायिक मिलन या संगठन (Business Combi. | 
| कहते हैं । एकाधिकार के चार. मुख्य रूप हैं-- (i) प्राकृतिक एकाधिकार | 
Natural Monopoly )— किसी प्राकृतिक वस्तु के केवल किसी स्थान-विद्ेष पर «_ 
रात होने से इस स्थःन पर खुलने वाले उद्योग को प्राकृतिक एकाथिकार प्राप्त होता है, ' 
इसे--बंगाल में YE (1) कानूनी एकाधिकार (| egal Mcropoly)\— जब बेबल 
किसी एक उत्पादक या उत्पादकों के समूह को किसी वस्तु के उत्पादन का कानूनन अधि- | 
कार प्राप्त होता है तब इमे क!नुनो एक!बिकार कहते है, जैसे पेटेन्ट मा कॉपीराइट । | 
(iii) सामाजिक एकाधिकार (57८181 ॥\10707०1)-सामाजिक हित प्रथत्रा व्यवसाय 
की सफलता के लिय जब Feat व्यवसाय पर किसी एक कम्पनी या उत्पादक का एकाः | 
: पिकार स्थापित किया जाता है, तब इसे सामाजिक एकाधिकार कहने हैं, जैसे-- किसी 
नगर में बिजली या पानी या गेस की उत्पत्ति या सप्लाई के लिये 4सी एक कम्पनी को | 
प्रधिकार दे देना । (1४) ऐच्छिक एकाधिकार (Voluntary Monopoly )-- जब एक 
धत्वे में लगे aga से व्यवमायी झ्रापस मे मिलकर स्वेच्छापूर्वक किसी वस्तु की पूति या | 
इसके मूल्य को नियंत्रित करते हैं तब इसे ऐच्छिक एकाधिकार कहते हैं जैसे-टरस्ट व काटल | 
ग्रादि। ऐच्छिकाधिक्रार के भी दो उप-भेद हैं (प्र) शीरं-मिलन (Vertical Combi. | 
nation) —a4 कोई कम्पनी कच्ची सामग्री की उत्पत्ति से पक्का माल तैयार करने तेक | 
के सब ही कायं करती है, तब इसे शीषं मिलन कहते हैं, जैसे-- टाटा भ्रायरन oe 
स्टील कम्पनी । (at) क्षैतिज मिलन (Horizontal C0३००) जब कभी एकं 
व्यवसाय के भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित अनेकों कारखाने एक हो प्रबन्ध या fay | 
में ist हैं, तब इस प्रकार के मिलन को क्षेतिज-मिलन कहते हैं, जैसे--भमेरिका की 
Res wigs कम्पनी । क्षैतिज मिलन के भी कई उप-मेद हैं--(1) gee (Trust) — 
'जब बहुत सी sfradt कम्पनियां अपना पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रस्तित्व मिटाकर तथा भ्रपनी, 
हिस्सा पुजी को मिलाकर एक नई कम्पनी बनाती हैं, तब इसे दृस्ट कहते हैं। ee 
फैसनियों के एकीकरण से बनता है । इसीलिये इसे मरजर (Merger) भी कहते हैं। | 
x पद्धति का प्रचार अमेरिका में बहुत अधिक है। (ii) wre (Cartel) यहे frat | 
Tat भिलने वाली कम्पनियों का पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व रहता है तथा प्रत्येक इकाई | 
-कार्य, भ्रपने निजी प्रबन्ध में करती है परन्तु जो केवल उत्पादन को मात्रा प्रथवा | 
ae को निर्धारित करने के लिये स्थापित किया जाता है, कार्टल कहलाता है। इस | 
au क प्रचार जमंनी में बहुत अधिक है 1 (iii) पूल (Pool)— यह एक citrate ||| 
shit घोर मिलन हे जो एक निश्चित अवधि के लिये स्थापित किया जाता दै । (४) | 
लु के fat (Corner and Ring)— जब कोई व्यापारी किसी बाजार में किसी 4: 
£|, का मर ए सा नयन करले कि इसके सूत्य में दि हो जाय भइ ५ 
| प्रकार के पद वसूल कर सके, तब इसे कानं र कहते है। जहाज कस्ती के we 
| एर को रिग कहते हैं । 3 ee so 
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` एकाधिकार व मिलन निर्माण के कारणा (Causes of the Form = 
of Monopolies ard Combinations)— मुख्य-मुख्य कारण इस ह| 
पू'जीवादी उत्पत्ति, धंधे का स्थानीयकरण तथा गला-काट प्रतियोगिता... र । 
_ उतपत्तिं प्रणाली में वस्तुओं की उत्पत्ति बहुत कम लागत पर परन्तु बड़े ' पैमाने के ॥) 
` ' है। उत्पत्ति शनैः शनैः मांग से ग्रधिक होने लगती है जिससे उत्पादकों में ष 
होने लगती है। फलतः या तो बड़ी-बड़ी इकाइयां छोटी-छोटी इकाइयों ज्ञ 
लगती हैं या उन्हें बहुत हानि होने लगती है। इस हानि से बचने के लिये ही hy 
संघ ग्रथवा मिलन स्थापित किये जाते हैं। धन्घे के स्थानीयकरण से इस प्रवृत्ति ॥ 
प्रोत्साहन मिलता है। (ii) प्राकृतिक, कातूनी व सरकारी एकाधिकार-- इस समना | 
ऊपर लिखा जा चुका है। (iti) पूंजी का विनियोग-- लोहे व॑ ent dah; 
पू'जी का विनियोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है जिससे नये-नयेः उत्पादक या तो पे 
के भ्रभाव के कारण या प्रतिस्पर्था के कारणा शीघ्र ही इस व्यवसाय में नहीं े जे 
हैं। फलतः जो भी कारखाने उत्पत्ति-कार्य में लगे हुए हैं, वे प्रापस में मिलकर संर 
लेते हैं। (iv) वस्तु को प्रसिद्धि तथा प्रामाशिक वस्तुओं को उत्पत्ति--जब कोई क्छ 
देक या कुछ उत्पादक आपस में मिलकर प्रामाणिक वस्तुझ्नों की उत्पत्ति करते झे 
इसके विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओ्रों के मन में यह विचार बेंठा देते हैं कि उन्हीं की छू 
सर्वोत्तम है, तब ऐसे व्यवसाय में नये-नये उत्पादक, प्रतिस्पर्धा के भय से, नहीं mee 
हैं । फलतः व्यवसाथ की वर्तमान फमे एकाधिकारी लाम प्राप्त करने लगती ह|| 
ग्रायात-निर्यात कर कौ नौति--भायात व निर्यात कर मिलनों की जननी है। यदि 
वस्तु की प्रायात पर कर जगा दिया गया है, तब विदेशी प्रतियोगिता के कम गा छ| 
हो जाने से मिलन की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है। 
एकाधिकार के लास (Merits of M07००।१8)—एकाधिकारी ण 
' मु्यःमुल्य लाभ इस प्रकार हैं--(1) बड़ी मात्रा में उत्पत्ति के ATH 
की स्थापना से इनको बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करने के समस्त लाम प्राप्त होते मे| 
` इस प्रणाली में व्यवसाय का प्रबन्ध दुल भ-दक्षता वाले व्यक्तियों के हाथ में ॥ कि 
' च्यवसायः का कुशल प्रबन्ध होता है, विशिष्टिकरण, अनुसन्धान, शोध बो 
सम्भावना रहती है, प्रवशिष्ट पदार्थों का उपयोग हो जाता है, श्रम-विभाजत हे व 
` ` उपयोग होता है भ्रादि । इन सबके कारण एकाधिकार में उत्पादकों को ey र 
एवं बचतें प्राप्त होती हैं। (ii) वस्तु के बाजार करने में बचत--बड़ी माग | F 
'  ' करने वाले अपनी वस्तुओं को समान रूप, गुण व नाम देकर इन्हें 80000 P 
' ' जिससे उत्पादक को विज्ञापन व्यय व बिक्री के व्यय में बचत प्राप्त होती है।' 
me बे पेटेन्ट झघिकारों से लाभ उठाना--बड़े पैमाने का उत्पादक नये-नंये 
है जिन्हें बह पेटेन्ट करवा लेता है। ये व्यावसायिक गुर, पेटेन्ट भ्रधिकार | 
| एक इकाई से दूसरी इकाई को चले जाते हैं और सब उत्पादक मिलकर लॉग 
(1९) प्रतिस्पर्धा का भ्रन्त-एकाधिकारी संघों की स्थापना से प्रतिस्पर्धा भि 
; ` हो जाता है जिससे मूल्य में कटीती द्वारा हानि समाप्त हो जाती दै TTD 
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` व्यवसाय व्यवस्था के मेद ६; a | 

ia | री उत्पादक को व्यवसाय में काफी aie eee 
जाता है। इससे मे न बचत प्राप्तं हो जाती 
ay © ci स्थिरता — कम्पनियों की पारस्परिक अपव्ययजनक ल के ae | 

| (¶) ४ व व्यापार में स्थिरता झा जाती है उत्पादक को अपना समय व्यापार ह्ली || 

इन्त तथा निर्माण व रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिये बहुत प्रधिक मिल जाता 0 


te 


मन्दी तेजी के कुप्रभाव नहीं पड़ने 
| से उसके व्यवसाय पर मन्द कु el पड़ने पाते हैं और यदि 
| है ग्राथिक संकट में फंस a जाता है, स वह अपने विशालकाय आधिक बज 
| मे इसका सुगमता से सामना भी कर लेता है। अतः एकाधिकार में व्यापारिक | 
| ta ग्रधिक होता है । (vi) मिश्चित पू'जी के समस्त लाभ प्राप्त होते हैँ: oa 
|| garth संघ भी मिश्रित पू जी प्रणाली के आधार पर ही व्यवस्थित किये जाते हैं जिससे 
मिश्रित पूजी प्रणाली के सब लाभ उपलब्ध होते हैं। ri 
| ह एक्राधिकार के दोष (Demerits of Monopolies) मुख्य-मुख्य दोष इस 
| gore €—(i) देशा के आथिक विकास में बाधा-- एकाधिकारियों की प्रतिस्पर्षा-सक्ति 
| क्षे भय से नथे-नये साहसी एकाधिकारी-व्यवसायों में नहीं घुसने पाते हैं जिसके कारण ' 
| कामें बहुत सी पू जी व साहस वेकार पड़ा रहता है जो निश्चित ही समाज हित में नहीं 
है। (ii) घन का असमान वितरण-- एकाधिकार संघों के स्थापित हो जाने से समाज 
| में घन कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाता है। धन के श्रसमान वितरण की विषमता देश 
| के ग्राधिक ब राजनेतिक विकास के लिये घातक हो सकती है। (iii) राजनेतिक भ्रष्टाः 
पार--बड़े-बड़े व्यवसायी अपनी पू'जी के बल से राजनैतिक नेताग्नों ब सरकारी क्म 
fa) बारियों को खरीद लेते हैं और विना देश का हित ध्यान में रके, अपने पक्ष में अनेक 
शून वना सेते हैं जिससे समाज का नेतिक पतन हो जाता है। (1९) प्रबन्ध को समस्या 
ह ती ue pill एकाधिकारी संघों का स्वरूप बहुत बिश्ञालकाय हो _ 
: जससे इनके प्रवन्ध करने में कठिनाइयां अनुभव होने लगती हैं ओर किसी भी 
‘i 4 त ae जाने का सदा भय रहता है। (४) उपभोक्ताओ्ों का शोषरा-एकाधिकारी | 
| का पत वे मूल्य पर नियन्त्रण करके अधिकतम लाभ कमाने का प्रयत्न क्या करते के 
न “ आ उपभोक्ताओं का अत्यधिक शोषण होता है। (vi) श्ल्पिक ज्ञान के विकास पर bs 
fe pe इस बात-को जानते हैं कि वे वस्तु को पूति इसकी मांग से कम कर | 
7 = तब ही वे इसका मूल्य बढ़ाकर अपने लाभ की मात्रा को बढ़ा सक्ते हैं। | 
él ime भ ये नये-नये विष्कारों तथा नई-नई मशीनों की खोज एवं प्रयोग के सम्बन्ध 
I a हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका माल तो प्रवश्य बिकेगा ही। । 
val (ni ee कार हतोत्साहित होते हैं तब शैल्पिक ज्ञान के विकास में बाघा पड़ती है। 
० ह तथा उत्पत्ति को नष्ट करना--व्रस्तु की पुति इसको मांग से कम 
पकर इ. पाकि भतिस्पर्धा की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होने पाये, See आपस 
की 
में उल उत्पत्ति की कुल मात्रा तय कर लेते हैं। फलतः यपि 
सदि किसी og थे, परन्तु वास्तव में वे इसका उत्पादन 
' वषे उत्पादन मांग से धिक हो भी जाता है, 
उतादित मात्रा के कुछ भाग को जातः 
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सबसे समाज को बहुत हानि होती है। (vill) उत्पत्ति के साधनों को न 

। मिलता है-इसं प्रणाली में चूंकि धनोत्पत्ति कम की जाती है इसलिये उसि 
की सांग भी कम होती है। फलतः इनको पारिश्रमिक भी कम ही मिलता है i a 
पूणे उपयोग भी नहीं होता है | न उन 
एकाधिकार पर नियन्त्रण करने की विधियां (Methods of kt 
tro] of Mori0p०।।९5)—मिलन व एकाधिकार के दोषों को कम करने गती 
या उनकी शक्ति को नियन्त्रित करने की मुख्य-मुख्य विधियां इस प्रकार है] 
सेवा के मूल्य व भाव पर नियन्त्रण--सरकार या तो एकाधिकारी द्वारा उही ॒ 
या:सेवा का मूल्य निह्चित कर देती है या वस्तु के उत्पन्न करने से प्राप्त होने वेश । 
की दर को निर्धारित कर देती है । इस तरह एक तरफ उपभोत्ताग्नों का शोप 
जाता है और दूसरी तरफ एकाधिकारियों की वस्तु या सेवा का मनचाहा मूल हाई : 
की शक्ति सीमित हो जाती है। (ii) कार्यवाही प्रकाशित करना--सरकार एकरा 
के व्यवहार की जांच-पड़ताल कराकर उसकी भ्रनुित कार्यवाहियों at cated 
सकती है । इस रीति को श्रपनाने पर जनमत एकाधिकारी के विरुद्ध हो जाग 
तरह एकाधिकारी सरकार के नियन्त्रण में रहते हैं ओर उनकी शोषण-शक्ति गर्ल | 
जाता है । (11) राष्ट्रीयकरस--एकाधिकारियों को सदा यह भय रहता है #॥ । 
सरकार उनके उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तो नहीं करदे । भ्रतः राष्ट्रीयकरण का साई | 
धिकारी की शक्तियों पर नियन्त्रण का कार्यं करता है। (iv) टेक्स च wy 


उनकी एकाधिकारी शक्ति को शिथिल कर सकती है। इसी तरह एकाषिकारियो३| 
इन्ही उत्पादकों को आथिक सहायता देकर भी एकाधिकारियों की शक्ति aM « 
सकती है | (४) मिलन विरोधी नियस--सरकार इस प्रकार के नियम pie दा 
धिकारी संघों के निर्माण को हतोत्साहित कर सकती है या उन्हें गैर-काबूनी शो 

सकती है 1 (vi) सरकार द्वारा उत्पादन--जनहित में सरकार स्वयं उस ब 
का उत्पादन आरम्भ कर सकती है जिसे भी तक एकाधिकारियों द्वारा उत ह 
रहा है । (vii) अनुचित कार्यवाहियों पर रोक सरकार एकाधिकारियों रः 
कार्यंवाहियों, जैसे--वस्तु का बाजार में डम्पिग (Dumping) करणा प्रादि 


` ` त्तगाकर प्रतिद्वन्द्वी उत्पादकों को सहायता प्रदान कर सकती है। प्रतः जब / 
. ` इनमें से एक या ग्रधिक रीतियां प्रपनाती है, तब इनसे ऐकाधिकारी उतार | 
¦: धिकारी शक्ति में बहुत शिथिलता भा जाती है। : 
(५) सहकारिता (Co-operation) दा a 
परिभाषा--“परिभाषा-व्यवस्था वह पद्धति है जिसमें Fret भर, ( 
एक साथ संगठित होकर सबलों, पु जीपतियों, मध्यस्थों के शोषण से बचना 
स्परिक सहायता और आत्म-विशवास के बल पर wet निर्बसता या 
करना ।” उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एकाकी, साझेदारी, मिर्थित है 
“कार व्यवस्थाओं में श्रमिकों झौर उपभोक्ताझों के हितों की उपेक्षा की 


|| 
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ध्येवसोय व्यंवस्था- के Fe ५७ 
हा प्र मजदूरी देकर उनसे अधिक से अधिक काम लिया जाता :उप- 
al दो कम oat का अधिक से अधिक मूल्य वसूल करके प्पपनो निजी र अर 
किया जाता है | उधर छोटे-छोटे उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें काम बन्द 
श at किया जाता है । इन सब दोषों को दूर , करने के लिये ही सहकारी- 
| ति भ rea की गई है, क्योंकि इसमें श्रमिक, साहसी व प्रवर्धक के सब 
i 2 को स्वयं सम्भाल लेते हैं। सहकारी व्यवस्था 820 रूप हैं-- (अ) सहकारी साख, 
ty मोक्तारं की सहकारिता तथा (इ) उत्पा की सहकारिता । सहकारी-उत्पा- 
ah gaat विशेषतायें इस प्रकार हैं--(1) श्रमिक आपस में मिल-जुलकर श्रपनी पूजी 
| ते हैं, (ii) आपस में से ही प्रबन्धक, BIT आदि कर्मचारियों की नियुक्ति कर 
के है, (1) सभी के खर्चो-को चुकाने के पश्चात्‌, जेसे--कच्चे-माल का मूल्य, पू'जी 
प) का ब्याज, मजदूरी, टेक्स आदि, जो कुछ शेष बचता है, उसे श्रमिकों में ग्रापस में बांट 


०३५७ ST 
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लाभ (^4४३०।३४९8)--सहका री-उत्पादन के मुख्य-मुख्य लाभ इस प्रकार हैं- 
| (i) अधिक उत्पादन--इस प्रणाली में काम करने वाले स्वयं व्यापार के स्वामी होते हैं 
जिससे वे मेहनत से काम करते हैं । फलतः धनोत्पत्ति भ्रधिकतम हो जाती है 1 (ii) 
पूजोपतियों का ग्रन्त--इस भ्रणाली में मध्यस्थो व पु'जीपतियों का अन्त हो जाता है 
frat श्रमिकों और पू जीपतियों के संघर्ष का भी अन्त हो जाता है। (iii) अमिकों की 
ह). पता में बृद्धि-अमिक उत्पत्ति कार्यं बहुत मन लगाकर करते हैं जिससे उनकी उत्पा 
gy शक्ति एवं कार्यं-क्षमता में बहुत बृद्धि हो जाती है। (iv) उचित प्रतिफल का पिना 12 
इप प्रणाली में श्रमिकों को अपने श्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त होता है। (४) ग्रात्म- | 
। विश्वास व आत्म-सम्मान का ग्रुण--अमिकों में इस प्रकार का गुरा उत्पन्न हो जाता है | 
र और वे आपस में मिल-जुलकर कार्ये करने के सिद्धान्त के महत्व को सममने लगाते हैं, 
jay धे उनका नतिक उत्थान होता ह । ee 


Fi 
fr 


क मभाव रहेगा। चू'कि सहकारी-उत्पादन प्रणाली में ऊ चे-ऊ चेः वेतन-मोगी व विशेषज्ञ 
त नहीं होती है, इसलिये व्यवसाय में अकुशलता झा जाती है. ii 
re है उत्पादन--सहकारिता के Mee पर बहुत बड़े पैमाने की उत्पत्ति सम्भव 
' दको क्योंकि अभिकःप्रबन्धक में इतनी योग्यता नहीं होती कि द 
भापसी भरद aa केर सके । (iv) ग्रस्थायो जीवन--हानि की दशा a i 
) ast का हो जाने की सम्भावना रहती. है । ऐसी दश्चा में a जाते हे 

ey पि-सेहकारी,उत्पादन प्रणाली में उत्पादक मात्रा में 

चोदा रहत | 


nt 


TEE करने पाते हैं जिससे उत्पत्ति का पैमाना बहुत 
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कम होने के कारण ऋण भी कम मात्रा में ही प्रास होने पाता है। 
(६) सरकारी उद्यम या सरकार द्वारा उत्पादन (State Ente rig) | 
सरकार द्वारा उत्पत्ति-यह वह व्यवस्था है जिसमें sare के | “ 
केन्द्रीय, प्रान्तीय व स्थानीय सरकारे स्वयं करती हैं । उत्पादन के इन कायों oT 
पूजी लगाई जाती है, वह सरकार जनता से ऋण लेकर या कर (Tay) aim 
करती है । यह स्मरण रहे कि सरकारी उत्पत्ति-इकाई की व्यवस्था लगभग परिष, 
कम्पनी की तरह की होती है, परन्तु इन दोनों में एक मुख्य श्रन्तर यह है हि al 
द्वारा निमित कम्पनी में उच्च कमं चारी सरकारी नौकर होते हैं जि प्रर के. 
मिलती है। सरकारी कम्पनी की पू'जी राजकीय होती है झर उत्पत्ति काग श्र 
राजकीय कोष में जाता है । सच्‌ १९४७ से से पहले मुख्यतः डाक-तार तथा र हो 
का काम सरकार के हाथ में था, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ नई रदद 
कके अनुसार सरकारी उद्यम (State Enterprise) व सावंजनिक क्षेत्र (i) 
Sector) में बहुत प्रसार gat है । केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों ने स्वयं प्रे परह 
स्थापित किये हैं जेसे--कल-पु्जे बनाने की “हिन्दुस्तान मशीन टूल्स GaN”, णी 
शिपयाडं”, दिल्ली का डी० डी० eto का कारखाना, पिम्परी (पुना) का पैक 
कारखाना, मिलाई व रूरकेला जैसे लोहे के कारखाने ग्रादि। नगर-पालिकागरो | 
बिजली, पानी तथा गेस झादि से सम्बन्वित व्यवसाय श्रपने हाथ में लिये हैं। | | 
लाभ (Advantages)— सरकारी उत्पत्ति व्यवस्था के मुख्य-मुख्य ता] | 
प्रकार हैं--(1) व्यवसाय के प्रारम्भ करने में सुगमता--किसी एक उत्पादक भै ह|. 
में सरकार को किसी कारखाने को खोलने में बहुत सरलता व सुगमता होती| 
पर्याप्त पु जी--व्यक्ति की तुलना में सरकारी साख सदा ऊ ची होती है, जिछे छ 
इसे कम व्याज की दर पर पर्याप्त मात्रा में पूजी प्राप्त हो सकती है।[1॥ 
कमंचारियों की नियुक्ति तथा प्रबन्ध की फुशलता--सरकार के साधन विद्यात है| _ 
कारण वह ऊ चे-ऊ चे वेतन का झ्राकपंण देकर योग्य से योग्य तथा अत्यधिक र] 
बुद्धि वाले व्यक्तियों की नियुक्तित कर देती है । इसके अतिरिक्त सरकारी नो 
प्रकार का ऐसा भ्राकर्षण होता है कि कुशल से कुशल व्यक्ति कम से कम वेत | 
करने के सिये उपलब्ध हो जाते हैं। फलतः व्यवसाय के प्रबन्ध में गरत 
होती है । (iv) अमिकों को लाभ--सरकारी पू'जीपतियों की तरह अगि | 
नहीं करती जिससे उनकी आशिक दशा तथा कार्यं की दशायें | 
इनसे उनकी कार्य-क्षमता पर भ्रच्छा प्रभाव पड़ता है। (०) लाभ का भ 
` | . योग-सरकारी उद्योगों में जो लाभ होता है, बह सरकारी कोष में जगा ५ 
' ` है जिसका जनहित में उपयोग होता है । (vi) व्यवसाय की उपयुक्तता 
| ऐसे उद्योगों के लिये बहुत उपयुक्त है जो प्रायः व्यक्तिगत साहसियों श 
, “किये जाते हैं या जिन्हें सावेजनिक-हित की हृष्टि से सरकारों at 
। चाहिये-। (vii) कम उत्पादन-व्यय और उपभोक्ताश्रों को तभे 
| श्रायः एकाधिकारी होते हैं इनमें उत्पादित माल को बेचने के लिये 
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ब्यवसाय थ्य = 
3 वसाय व्यंवस्था कै भैद ake 
थकता नहीं होती भौर न विज्ञापन पर ही विशेष ब्यय होता है। फलतः 

so व्यय बहुत कम हो जाता है जिससे उपभोक्ताओं को बहुत लाभ होता है। 
का , उपभोक्ताओं को कम मुल्य पर माल भी उत्तम किस्म का मिल जाता है । इन सब 
कारणों से समांजवादियों का मत है कि यदि उत्पादन के सारे काग सरकार द्वारा स्वयं: 
जाने लगें, तब इनके द्वारा उत्पन्न होने वाला लाभ कुछ थोड़े से व्यक्तियों में न बंट' 

कर सारे न ne Rad ASS है कि चीन व रूस में समस्त उत्पत्ति-कार्य 
राज्यः ; _ : 
ae दोष (10०7०7118)--सरकारी उत्पत्ति-व्यवस्था में भ्रनेक दोष भी हैं, जिनमें से 
“मुख्य इस प्रकार हैं:--(7) व्यावसायिक क्षमता में कम्ौ--व्यक्तिगत साहस | 

द्वारा चलाये गये कारखाने की तुलना में सरकारी व्यवसाय में कार्य-क्षमता बहुत कम 
पाई जाती है । इसका कारण यह है कि इसमें कर्मचारियों को प्रबन्धकों का विशेष डर 
नहीं होता है क्योकि इन्हें नियमानुसार far, steer आदि मिलते ही हैं। (7), 
WHAT AT रे घन कर | 
साधारण से अपराध की सजा केवल तबादला ही हुआ करती है। इससे भी ead 
की क्षमता का ह्लास होता है। (iii) अकुशल कर्मचारियों की नियुक्ति_कमी-कभी | 
. as तथा बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के दबाव के कारण सरकारी कारखानों में 
ue नियुक्ति योग्यता के ग्राधार पर नहीं होती जिससे भी सरकारी व्यवसायों | 
ae क शरा से नहीं होता और इनकी लापरवाही व भ्रयोग्यता के कारण | 
ake व देश को हानि सहन करनी पड़ती हैं । (iv) प्राथिक प्रयोजन का ब्रभाव:-- | 
aa. साहसियों की तुलना में सरकारी उद्योगों में आयिक प्रयोजन (Econemic | 
रे ae) aaa रहता है जिससे यो का विशेष विकासं नहीं होता। (४) ०“ 
, “उत्त ज़ना का अभाव--संरकारी कार्यों में प्रत्येक कमंचारी नित्य-कर्मः | 
peat) की भावता से कार्य करता है जिससे दायित्व का स्थान नित्य कर्म ले लेता | 
पी TS rats के .कारण उत्तेजना (Initiative) अथवा व्यक्तिगत उत्साह का || 
“(a ee Lait: सरकारी, उद्योगों को विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है | 
ww = .वीर्घ-सूत्र॒ता--स रकारी कार्यों में दोघं-सूत्रता (Red Tapism) का बहुत | 
तेता है। रहता है क्‍योंकि कोई कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी पर कोई भी निय नहीं | 
हानि- सरकार कार्यों में अकुशलता झा जाती है। (vii) समाज व करदाताप्नों | 
र व्यवसाय में यदि हानि होती है, तब इसका भार अन्ततः करत्दाताों 
at पर ही पड़ता है। परन्तु उपरोक्त दोषों में अतिश्योक्ित का ee भविक 
द । यदि सरकार प्रगतिशील है तथा नागरिकों का चरित्र ऊचा है। तक 
a बहुत से दोष.स्वयं ही मिट जायेंगे । यही कारणा है कि लगभग लवक देश में 
MISC Sey के ES 

3 i क्षेत्र ताड द जा रही है I a : tes द 
तर प्रदेश, नरा 2 रीक्षा-प्रइन = eee 
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५६० भ्रथ॑शास्त्र की रूप-रेखा 

पर नोट लिखिये (१६५२) 1३. सहका री-उत्पत्ति पर नोट लिखिये (१६४०) | 

मध्य-भारत, इण्टर व Blo Ho Ale A, | 

१. भारत के विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठनों का संक्षेप भें विवरण diet E 

„ (इण्टर १६५६) | ih. 
' सागर ब नागपुर, fo यु० आट. स, 

१. संयुक्त स्कन्ध प्रमंडल के कार्येकरण का वर्णन कीजिये । इस संग 
के गुण-दोष बताइये (सा० १६५६, ना० १९५९) । २. टिप्पणी लिखिये सं | 
'प्रमण्डल (Joint Stock Company) श्रौर उसके लाभ (Advantages) (ao १ | 

राजस्थान, इण्टर व Flo से० आर्ट स, i 

१. नोट लिखिये--परिमित दायित्व (इ० १६६०) । २. टिप्पणी लिक्षि- | 

ऋणा-पत्र (Debentures) (इण्टर १६५८) । 4 

Es प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत 
प्रन १--मिश्षित पुजी वाली कम्पनियों की विशेषतायें बताइये | यह area) 

व्यापार से किस प्रकार भिन्न है ? कम्पनी प्रणाली के लाभ-दोष भी बताइये। बुत र| 
भारतीय कम्पनियों के नाम लिखिये । : 
संकेत--उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम, इस भागे में fafa gata 
पर विशेषतायें लिखिये--इनकी क्या परिभाषा है, इनका निर्माण किस प्रवारत्नि। ए 
जाता है, पू जी किस प्रकार एकत्रित की जाती है तथा शेयसं के क्या-क्या way 
प्रादि (एक डेढ़ पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में एक कम्पनी और साभेदारी के भेद hay 
(i) कम्पनी में सात या इससे भ्रधिक हिस्सेदार होते हैं, परन्तु साझेदारी में सामेदारं॥ ' 
 झ्रधिकतम संख्या २० होती है (ii) कम्पनी का हिस्सेदारों से अलग ales कह ` 
` ` परन्तु साझेदारी में हिस्सेदारों का पृथक्‌ भ्रस्तित्व नहीं होता । (11) कम्पनी का र| : 
` श॒न कम्पनियों के रजिस्ट्रार से कराया जाता है, परन्तु साझेदारी रजिस्टर्ड हो मी | * 
“a afte नहीं भी (iv) कम्पनी के हिस्सेदार का दायित्व उसके द्वारा लरे गेह | 

` के कित मूल्य तक सीमित होता है, Teg साझेदारी सै सारेदार का दायि सा|. 


: समस्त सम्पत्ति तक सीमित होता है क्योंकि व्यवसाय में उसका दायित्व संगु म[1 ६४ 
दोनों ही रूप में होता है। (५) कम्पनी का हिस्सेदार कम्पनी के ब्यापार में ति ' ig 
' ` नहीँ लेता, परन्तु साभेद्वारी में हिस्सेदार को व्यापार में सक्रिय भाग लेने श 
' होता है। (vi) कम्पनी में हिस्सेदार अपनी इच्छा से ग्रंशों का हस्तांतर 4 ® 
'' हु। परन्तु साभेदारी में कोई भी साझेदार अपने स्थान पर कोई दूसरा प नि या 

| सकता जब तंक कि दूसरे साझेदार राजी नहीं हों । (vii) कंम्पनी 
पने मँमोरेन्डम के तियमों से वंधी रहती है जिनमें परिवर्तन बहुत कठिता 

' हे, परन्तु साझेदारी में साझेदार जब चाहें तब नया ठहराव कर सकते हैं। 
' प्रणाली में हिसाब st weet (Auditing) कराना बहुत जरूरी be 
ard में भकेक्षण कराना कानुन की इष्टि से झाबश्यक नहीं होता है ue 

| EI हिस्सेदार कम्पनी का नाम-मात्र का मालिक, होता है, परन्ठु सा महा 
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बक मालिक होता है (एक-डेढ़ पृष्ठ) । तृतीय, इस भाग में का 
गा गा को लिखिये (VT) । चु, भलत में बुध अहि रत 
ae के नाम बताइये जैसे-मोदी स्पीनिय एण्ड वीविग कम्पनी लि०, टाटा प्रायरन 
| ५ लि०, देहली क्लोय मिल्स लि०। | 

| Sepa २--व्यापार संगठन के विभिन्न भरकारों में सबसे धिक लाभदायक झाप 
| ? झौर क्यों ? : 

| हित a के आरम्भ में सबसे पहले व्यावसायिक संगठन के विभिन्न रूपों 
| बताइये और फिर बताइये कि pails के वर्तमान युग में सरकारी-उत्पादन 
ata सर्वोत्तम है-इस व्यवस्था के लाभों को विस्तार से बताइये और इनको | 
' -वीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत बनी मिश्चित पु'जी की कम्पनियों व॑ साफेदारियों से | 
| ढ्ीजिये | साथ ही एकाकी उत्पादक व सहकारी-उत्पत्ति के दोष भी संक्षेप में बताइये। | 
हु त्त में बताइये कि भारत की मिश्चित भ्रथ-व्यवस्था में वैयक्तिक मिश्रित पूजी की | 
_इस्पनियों का भी बहुत महत्व है, इसलिये देश में सरकारी उत्पादन तथा वेयक्तिक 
“fafa पूंजी की कम्पनियों की व्यवस्था का मिश्रणा आवश्यक है (पाच-छ: पृष्ठ) | 
प्रत ३--एकाधिकार के मुख्य लाभ-दोष क्या हैं? क्या 'ग्ाप इस मत से 
wea हैं कि कुछ उद्योगों में एकाधिकार ग्राथिक झावइयकता हे? 'एकाधिकारी कौ 
' एकाधिकार-शक्ति पर नियन्त्रण करने के क्या-क्या तरीके हैं ? स 
संकेत- उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम, एकाधिकार को ,परिभाषा देकर इस 
व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातों को संक्षेप में लिखिये ग्रौर फिर इसके लाभ-दोषों को बताइये | 
‘(greg पृष्ठ) । द्वितीय, इस भाग में यह बताइये कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं कि इतमें 
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a) व गेस ग्रादि की उत्पत्ति व वित 


¢ 


FE 


fn “ang का श्रथ (Meaning of Enterprise) प्रत्येक न्यवतावा 
धोर क (Risk) या श्रनिङ्चितता (Uncertainty) होती हैँ 
में जोति में हो या बड़ी मात्रा में हो, परन्तु प्रत्येक प्रवस्था भें बिना wb 


i : faa या “'भ्रनिश्चितत” को “साहस” पोर जोलिम 
नेने वाले को . साहसी” (Enireprenen or Ri 
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~ of the Commodities or Services) saa प्रश्न पर निर्णय लेने के पर. 


| . होगा कि वह किस प्रकार का कपड़ा बनाये झर्थात्‌ क्या वह लट्टा बनाये या: ae 


_ झ्ाकार का निर्धारण (Decision about the size of the F lant) 


 क्रारखाना या किसी फर्म के पास केवल एक दुकान झादि | इसके 
किसी फर्म के पास उत्पादन की एक से प्रधिक इकाइयां होती हैं, जैसे 


५६२ adaret कौ कपा ˆ se 


ye 


उदाहरण के लिये, एक सूती मिल-मालिक को यह अनुमान लगाना ता ty ॥ 


प्रकार का कपड़ा कितनी मात्रां व कीमत पर वह वेच सकेगा तथा ७३, 
तैयार करने में किस प्रकार की और कितनी मात्रा में भूमि, श्रम, hee 
आवश्यकता होगी भौर इन साधनों के स्वामियों को क्या-क्या तिस ह | 
इन सबके पारितोषिकों का भुगतान करने के पश्चात्‌ उसे क्या “शेष” ty 
जिस प्रकार किसी व्यवसाय में लाभ हो सकता है, उसी' प्रकार उसमें on | 
सकती है । यदि साहसी का अनुमान ठीक निकल झाये या आशातीत व wae 
frat उपस्थित. हो जायें, तब तो उसे अनुमानित या इससे मी: भ्रधिक हाइ i 
सकेगा वरना यदि किसी कारण से उसका अनुमान गलत हो जाय, तंब उसे न 
करनी पड़ेगी | अतः प्रत्येक व्यवसाय में भ्रनिश्चितता या जोखिम का तत्व aa 
जो व्यक्ति इसे झेलता है, वह साहसी कहलाता है। उपरोक्त उदाहरण में | 
साहसी है । 


तति + 


साहसी के कायं | 
साहसी के कार्य (Functions of the Enterpriser)—argit ee 
को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है--प्रथम, निणंयात्मक कार्य, fee 
णात्मक कार्य तथा तृतीय जोखिम धारण करने का कायूं।. (झर) निया 
Sto बेनहम (Benham) के अनुसार प्रत्येक साइसी को . छः प्रइतों पर पोस 
करना पड़ता है ओर इन पर निणांय लेना पड़ता है,। गतः साहसी के मुल्य गिल 
कार्य इस प्रकार हैं--(1) उद्योग कीं छाँट (Selection of the Indvstry)#| 
साहसी को इस प्रत को हल करना होता है--वह किस उद्योग में प्रवेश करे! ह] _. 
बर्तमान उद्योग को रम्भ करे या सूती-वस्त्र उद्योग को आदि .? उद्योग बीका 
वस्तु की मांग व पूर्ति तथा देश में ग्रमुक उद्योग के लिये उपलब्ध सुविषागंगी 
"रादि इस निराँय को प्रभावितः करते हैं । (11) वस्तु या सेवाओं की Ble (४१ 


दुसरे प्ररन पर निर्णय लेना होता है--वह किस वस्तु या सेवा का उतादत करे! 
उद्योग-विशषेष की विभिन्न शाखाओं भें से वह fea शाखा को पकड़े ! गाहे 
कपड़ा बनाने के उद्योग में प्रवेश करने का निइचय करता है तब उसे गही | 


लीन व साड़ियां oie | इस तरह प्रथम प्रइन वस्तुओं के समूह से सम्ब 
दूसरा उस समूह-विशेष में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं से (11) उ 


का प्राकार क्या होना चाहिये ? यह तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है 3202 सम्ब 
को. निय लेना पड़ता है। कभी-कभी किसी फर्म के नीचे उत्पादन के 
है, जैसे--कृषक के पास खेत का केवल एक टुकड़ा या किसी फर्म 
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प्रधिक कारखाने या एक से भ्रधिक दुकानें या एक कषक के । 
। उत्पादन इकाई का आकार वस्तु की मांग पर निर्भर गा i ies 
कि इसमें वस्तु की मांग बहुत है, तब उत्पादन इकाई का आकार बडा <a 
ऐसा विपरीत यदि किसी क्षेत्र में वस्तु की मांग कम है, तब उत्पादन इकाई का ous 
होगा | (iv) उत्पादन का पंमाना (Scale of Production eee | 
कया पैमाना हो ? यह भी एक महत्वपूर्ण Hee है जिसका हल साहसी को ढूँढना होता | 
र्क साहसी अपने व्यवसाय से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहा करता है, परन्तु गाई के 
पते उद्देश्य की पूर्ति केवल उत्पादन के पेमाने में वृद्धि करके हो नहीं कर सकता है क्यों" | 
कि वस्तुओं की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होते रहने से, यह सम्भव है कि इनका मूल्य = 1 
| होजाये भौर कुल विक्री की रकम पहले से भी कम हो जाये या उतत्ति के साधनों की | 
भ, मांग बढ़ जाने से, इन पर व्यय की रकम में वृद्धि हो जाये । इसी लिये, साहसी श्रधिकतम | 
ताभ प्राप्त करने के लिये सीमान्त राय (Marginal Revenue) प्रौर सीमान्त लागत | 
(Marginal Cost) को बराबर करने का प्रयत्न किया करता है क्योंकि जब ये दोनों | 
बरावर हो जाते हैं, तब ही उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यदि सीमान्त श्राय | 
सीमान्त व्यय : म्रधिक है तब वह उत्पत्ति का पैमाना बढ़ायेगा भौर यदि सीमान्त ग्राय 
| सीमान्त-व्यय से कम है, तब वह उत्पत्ति का पैमाना कम कर देगा। a: 4 
| का विचार करके साहसी वस्तु की उत्पत्ति का पैमाना तय कर देता है। शो eg ; 
साधनों को अनुकूलतम भ्रनुपात में जुटाना (Optimum Combination of the Fac- | 
tors of Production) —argdt के समक्ष यह भी एक महत्वपूरां प्रश्न रहता है कि | 
वह उसत्ति के विभिन्न साधनों को किस झनुपात में जुटाये ? इस प्ररत का हल वह प्रति. 
a स्थापन के नियम (Law of Substitution) के प्रयोग से प्राप्त करता है । वह प्रत्येक 
` साधन के रयोग में इस प्रकार की अदला-बदली करता रहता है कि महंगे साधन के 
ध्यान पर सस्ते साधन का प्रयोग हो सके झौर इन सबका मिलन अनुपात में हो कि 
, भत्येक साधन की सीमान्त उत्पत्ति बराबर या लगभग बराबर हो जाये क्योंकि तब ही 
4 न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त हो सकती है। (vi) उत्पत्ति के स्थान का 
hd een fee the place of Production)—senea इकाई किस | 
ean को स्थानो पर स्थापित की जाय? इस प्रदन का हल बहुत कुछ वस्तुके )) 
amet की के इच्छा, कच्ची सामग्री व शक्ति के साधनों की उपलब्धि, यातायात के | 
हाव भादि से प्रभावित होता है । इनके अ्रतिरिक्त उसे कुछ ग्रत्य बातों | 
रके रिन ह लेने पड़ते हैं, जैसे वस्तु के विक्रय अववा विज्ञापत करनेके | 
धारि । (प्रा) f अतियोगिता करने की विधियां, सरकार यवा जनता के प्रति नीति ` 
लत कार्य--संयुक्त-उत्पत्ति (Joint Product) को उत्पत्ति के | 
| सतिम ss पारिश्रमिक के रूप में किस प्रकार बाटो जाय ? सीमान्तः | 
| र करते का इर य OTN बहुत ge अगावित कला ह (भिर | 
£] मेष किया (Risk Bearing Function);—wer कि इस भध्याय के आरम्भ _ ; 
| जा चुका है कि प्रत्येक उत्पत्ति-कार्य में जोखिम होती है। साहसी ही इस | 
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जोखिम को धारण करने का कार्य सम्पन्न करता है। 
! साहसी के गुण 
aq के गरः-— (Qualities of an Enterpriser)-oङy ~”. | 
, वही oo es सम्पन्न कर सकता है जिससे oe र| 
' दोक-ठीक निणाय लेने की क्षमता होती है । ऐसा व्यक्ति जिसे अनेक व्यावसाधिक ४ 
के सम्बन्ध में उचित निणंय लेने हैं, वह अपना कार्य तब ही ठीक-ठीक कर nn । 
उसमें कुछ महत्वपणा गुणा भी हों, जैसे --साहसी में मानव प्रकृति को पहचान एइ | 
. करने का. गुण होना चाहिये ताकि वह श्रमिकों को उनकी योग्यतानुसार काम nt 
site उन्हें सन्तुष्ट रख सके, (1) साहसी दुरदर्शी, उत्साह-युक्त, विश्वसनीय, ह ua 
बात का धनी तथा प्रण का पक्का होना चाहिये ताकि पू'जीपति उसके रोस 
के.लिये सस्ती ब्याज की दर पर रुपया उधार दे सकें, (iil) साहसी गम्भीर व सं 
अविचलित होना चाहिये, उसमें मुसीबत व कठिनाइयों का हढ़ता से सामना इर छ| 
की क्षमता होनी चाहिये ताकि यदि किन्हीं कारणवश उसे व्यवसाय में हानि झी 
aa ag चिन्तित नहीं हो ग्रौर साहस न हारे, (iv) साहसी में. व्यावसायिक बु | 
' रिक म्रनुभव तथा व्यावहारिक चातुर्थे होना चाहिए ताकि वह शीघातिश्षीघ निएगकृ| 
` व्यवसाय का संचालन सुगमता से कर सके, (४) साहसी नवीनतम ग्राविष्कारों ब र| 
उत्पादन-विधियों से परिचित होना चाहिए तथा उसे इस बात की जानकारी होनी गई 
कि वह कब, कहां, केसे, कितने में तथा कोनसा साधन व पदार्थ प्राप्त कर सन्ना 
झथवा तैयार माल को कहां, कब व किस कीमत पर बेचना उसे प्रत्यधिक ताम 
होगा । इन सब गुणों से युक्त व्यक्ति साहसी का कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक समपर |. 
सकता है। n | 


साहस का महत्व | 
घन के उत्पादन में साहस को झावश्यकता योर महत्व (1००1४ 
Importance of Enterprise in the Production of ४०४॥॥)--शोर्ती| _ 
wet कारय में, चाहे यह छोटे पैमाने पर या यह-बड़े पैमाने पर सम्पन्न किया चा] 
aaa की ग्त्यधिक भ्राववयकता होती है | यदि भूपति उचित लगान या दिए 

' - भूमि का उपयोग देने के लिये तैयार हो, अमी ब प्रबन्धक निश्चित वेतन परि 
के लिए तैयार हों, पू जीपति निर्धारित एवं पूर्व निश्चित ब्याज की;दर पर स 
देने के लिए तैयार हो, तब भी साहसी की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ale 
' बाले व्यक्ति (या फर्म) के भ्रभाव में, उपरोक्त साधनों के उपलब्ध होते पर भी। 

. ` कार्य भ्रारम्भ नहीं हो सकेगा । चाहे.व्यवसाय में हानि हो या लाभ, परर _ 
` प्रबन्ध व पू'जी साधनों के स्वामी तो अपने-अपने कार्य का पारितोषिक, अरण 
'' लिएउत्पत्ति-कार्यं तब ही रम्भ होगा जबकि व्यवसाय की जोखिम उठते के 
` व्यक्ति (या ot) तैयार होगा । परन्तु यह गरावश्यक नहीं है कि साहस सा 
`` gam रूप से उपस्थित हो ज़ैसे-जब कभी पू'जीपति स्वयं ही व्यवसाय की 
` Bat इसु अवस्था में पू जीपति के कायं में साहस का. तत्व : सम्मिलितं रह 
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-साहस 


१६५ : 
इप से दिखलाई नहीं देता | ग्रतः बिना साहसं के धनोत्पत्ति सम्भव नहीं होती | 


ग्रह पृथ 


; 
+ 


है। हस साधन का महत्व दिन प्रतिदिन वढ़ता जा रहा है। श्राथिक जीवन हे | 


झवस्था में जब कि मनुष्य लगभग पूंणातया स्वावलम्बी था, उस समय साहस ˆ 


भी नहीं था। परन्तु जैसे-जैसे वस्तुओं की है f 
साधन का महत्व कुछ * = Gal की उत्पत्ति बड़े पैमाने पर | 
की जाने लगी, वस्तुएं केवल स्वयं के लिए ही नहीं वरनू दूसरों के लिये भी उत्पन्न = i 
जानें लगीं, मशीनों व श्रम-विभाग प्रणाली का प्रयोग बढ़ा, वस्तुओों के बाजारों में प्रसार | 


हु, मुय की रुचि, फैशन व मांग में परिवर्तेन की प्रवृत्ति उत्पन्न , वेसे ही ae | 
|| ` त्येक उत्पत्ति कार्य में जोखिम की मात्रा भी बढ़ती चली गई। आ एक 
C8) ag eaten (या समूह) की भावश्यकता अनुभव होते लगी जो उति की Glee 


को सम्भाल सके और इस कार्य में वह कार्य-कुशल हो। यही कारण है कि भ्राजकल | 


हसी का कार्य केवल एक विशेषज्ञ द्वारा ही सफलता से सम्पन्न किया जा सकता है जिसे. 


| प्राधुनिक “भ्रौद्योगिक जगत का सेनापति” (Captain of the Industry) कहते हैं । 
औ। oe है कि जिस देश में जितने अधिक कुशल व क्षमतावान साहसी होंगे, उस देश का 
प्रोदोगिक विकास भी उतना ही अधिक हो सकेगा । इसके विपरीत जिस देश में योग्य 
६ पाह॒सियों का अभाव रहता है, उस देश में प्रकृतिदत्त-पदार्थों की प्रचुरता होने पर भी वहाँ 
का आधिक व statins विकास भ्रधिक नहीं होने पाता है। हमारे देश के पिछड़ेपन 
का कारण मूलतः साहस साधन का अभाव ही है । । न्‍ 
साहस झौर पूंजी (Enterprise and Capital) , 


. ` साहसी ग्रौर प्‌ जीपति--साहस और पूजी साधनों में दो मुख्य भेद हैं--( * 
साहसी व्यवसाय का स्वामी होता है प्रन्तु पू'जीपति व्यवसाय का ऋणदाता Cr) $ 
ya Soe (1) साहसी व्यवसाय की जोखिम उठाता है, इसमें लाझहानिकी विहारी 3) 

की होती है। परन्तु पू जीपति व्यवसाय के लाभ-हानि की जिम्मेदारी नहीं लेता है, 


a केवल अपनी पू'जी सूद सहित लेने का हकदार होता है । जब कभी एक प्‌ जीपति 


: iy रूप में भी कार्य करता है, तब. सैद्धान्तिक हष्टि से पू'जीपति व साहसी के रुप \ 
कार्य भिन्न-भिन्न & 1 प्राजकल घनोत्पत्ति मुख्यतः मिश्रित पूजी वाली कम्पनियों । 


aay लगी है। इन कम्पनियों के डिबेचर-होल्डसं (Debenture Holders) © ५ 
= ay निश्चत व्याज की दर पर ही रुपया उधार देते हैं, इसलिये ये एजीपति | 
कि कंपनी करते हैं। इसके विपरीत कम्पनी के शेयर-होल्डस (Share Holders) | 
में लाभ-हानि की जोखिम उठाते हैं, इसलिये ये साहसी के रूप में कायं करते | 
भरौद्योगिक समाज में पू जीपति व साहसी का कायं प्रायः भिन्न-मिन्न व्यतया ||| 


क Xf 


f(t व्यक्तिः : 
| ` भक्ति-समूहो) द्वारा सम्पन्नं किया जाता है। Cre बा 
ok ओर प्रबन्ध (Enterprise and Organisation) | 


| / (i) sy और भ्रबन्धकर्त्ता--'साहस' झौर 'प्रबत्ध' साधनों में दो मुल्य सेद के 


ग कार्य व्यवसाय की जोखिम उठाना है, परन्तु प्रवत्थक का कार्य केवल 
Sue संचालन है। (ii) साहसी व्यवसाय का स्वामी होता है मोर वहू | 
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५६९ ग्रयंशास्त्र की लूपन्रेखा 
झपने व्यवसाय के लाभ-हानि को सहन करता है । परन्तु प्रवन्धक 
कर्मचारी होता है । चाहे व्यवसाय में हानि हो या लाभ, वह सदा अपने रेका वैती 
रकम प्रास करता है । यह स्मरण रहे कि कभी-कभी एक ही व्यक्ति साही इ ^| 
दो का कार्य करता दै, जैसे-कुटीर उद्योगों में । परन्तु वतं मान भ्रीद्योगिक TU Fah 
पैमाने के उद्योगों में कम्पनियों के शेयर होल्डस साहसी का कार्य करते हैं भरौर ry 
के मैनेजसं भादि प्रबन्धक का कार्य करते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि i | 
बड़े पैमाने के उद्यगों में साहसी व अबन्धक दो पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति हैं। श्रत: यच ‘ 


a 
i 


' मारल (Marshall) ने साहस व प्रबन्ध को समानार्थी माना था, किन्तु राति र 
स्थितियों में उनको भ्रलग-ग्रलग साधन मानना ही उचित है। ; 
| ` परीक्षा-प्रइन 
उत्तर-प्रदेश, इण्टर भ्रार्ट स, 

१. ग्रादशे जोखिम उठाने वाले के क्या आवश्यक लक्षण हैं ? भारत शोर पर| 
कन संयुक्त राष्ट्र के कुछ सफल जोखिम उठाने वालों के नाम वतांइये। 
` मध्य-भारत HET व Blo Ho MEA, a 

og. साहस और प्रबन्ध में भेद बताइये। ्राधुनिक औद्योगिक प्रणाली में [लि 

क्यों एक झावद्यक साधन माना जाता है ? भारत में साहसी के क्षेत्र को बताइे। | 

(इर te 

सागर स नागपुर, Ho Jo Wz स, oak 

१. आधुनिक उद्योगों में साहसी के कार्यों की विवेचना कीजिये । वह जो)» 

सेनापति क्य कहलाता है ? (aro tu 

चुने प्रश्‍न ग्रौर उनके उत्तर का संकेत _ | 

प्रथम १--उपक्रमी या साहसी किसे कहते हैं ? उसके आवशयक गु सां (हि 

` बह कोन से कार्य करता है? किन्ही दो सफल झखिल भारतीय कोति के शाह aq 

नाम लिखिये । Bik 

संकेत---उत्तर के भारम्भ में साहसी का ग्रं तथा वर्तमान समय में उ ६ 

' ` संक्षिप्त में लिखिये ake उसके महत्वपूणं कार्यों को बताइये । तदुपंरान्त एक ९ 

के गुणों को बताइये। ग्न्त में दो सफल भारतीय साहसियों के नाम लिखियेए का 

* टाटा तथा उनके द्वारा चालित कुछ कारखानों के नाम लिखिये। ai 
tat २-'उद्योग के सेनापति' पर संक्षिप्त नोट लिखिये। 

संकेतः--उत्तर के साहसी का at, आधुनिक श्राथिक व्यवस्था 

 ' इसी के कायं भ्रादि का वर्णन कीजिये और यह निष्कर्ष be 

'' पति इंसीलिये कहलाता है वयोंकि वर्तमान श्रौद्योगिक प्रणाली में SSP 

| महत्वपूर्ण | ` a 


{a 


+ SE + 7 
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` ७ SRM | 
AGE AND SMALL SG 
whl COTTAGE AND SMALL-SCALE INDUSTRIES __ 
[|` ` ` कुटीर तथा लघु उद्योग-धन्धों का श्र तथा इनमें भेद:-राजकोई 
फ fest Commission १६४६-५० ने कुटीर-उद्योगों की परिभाषा = भा 


| ३--एक कुटीर उद्योग वह है जो कि पुर्णतः ्रथवा ana: कारोगर के | 
& रा ह, ees (Whole Time) saat झंशकाल (Parti) bon 
में चलाया जाता है ।” इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि (1) कुटी र-उच्चीग वह उद्योग 
दै कांरीगर स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाता है तथा (i) 
0 बह उद्योग है जिसे कारीगर मुख्य धन्धे के रूप में अथवा सहायक wes रूप में 
बताता है। इसके विपरीत “लघु-उद्योग वह उद्योग है जो मुख्यतः भाड़ के भभिक्ो द्वारा 
हिती संख्या प्रायः १० से ५० के वीच होती है, चलाया जाता है 1” इस परिभाषा से. 
ae है कि (i) लघु-उद्योग में भाड़ के श्रमिकों का उपयोग होता है तथा (ii) उद्योग 
का आकार MAHA बड़ा होता है क्योंकि इसमें १० से ५० के बीच में श्रमिक का 
करते हैँ ।-कुटीर ओर लघु उद्योगों के बीच, उक्तलिखित मुख्य अन्तर के राति र्क्त = ae 
ee या पहिचानें भी बताई जा सकती हैं, जो इस. प्रकार हैं:।-(1), बुटीर- उवाद ' 
ESN में ही, उसके औजारों व areal तथा उसके व उसके परिवार के सदस्यों... 


ACs Pages LM 
te Seas se Nees 
ee NRE as A SB Ns 


| Ng 


Bot 


Se 


० ३ os, 


ते हैं। (; = पूणं लल व्यवसाय के रूप में हो चत्ताये 
५ कफ" et भे उत्पादन प्रायः स्थानीय मांगों की पूति के लिये होता 

शोर ये काफी बड़े की... पेडेउचोग नगरों ब उपरो में स्थित होते 

है क्षेत्र की भांग को पुरा करते हैं (जैसे लांड बनाने का उदयोग)। ... 


« > में ee कुटीर व लघु उद्योगों 
` भारत ड घु का महत्व 
आधुनिक Ee, as लघु उद्योग-धन्धों की आवश्यकता 
जबकि wane म भत्येक देश में कुटीर व छोटे पैमाने के उद्योग 
अवस्था Fea ` ५४ TAM, व जापान जैसे गरदयोगिक इष्टि से उमर 


बढ़ा पथा अति-वासित ( 


t 
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YEG ` भ्रथंशास्त्र की रूप-रेखा 


हो रही है, जहां भ्रकुशल श्रम को अधिकता व पूजी ग्रौर कृशल श्रम की क. 
जहां कुटीर उद्योगों की प्राचीन परम्परा है, वहां पर इन कटी व लघ र|. 
चिक महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक है भारत की वर्तमान परिस्थितियों मे भ 
के महत्व के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-- 


(१) बेरोजगारी व श्रर्ध-रोजगारी की समस्या का हल-योजना 7 Is 
सार प्रथम योजना के अन्त में देश में ५३ लाख व्यक्ति बेरोजगार seh | 
` में लगभग १ करोइ और व्यक्ति नये काम की खोज में श्रम-बाजार में गम | 
अंतः सनु १६६०-६१ में देश में पूणां रोजगार लाने के लिये १५३ are बाज 
काम उत्पन्न करना था। वे लोग जिनके समक्ष अ्र्ध रोजगारी की समस्या हैसा 
का तुमान ठीक-ठीक नहीं लगाया जा सका है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या fel 
‘aga अधिक है क्योंकि हमारा देश कृषिःप्रधान है और इषि में लगे यात्र 
चष में केवल ५-७ महीने ही काम मिलता है भ्रौर शेष महीने वे खाली ah 
ऐसे उद्योग भी हैं जो वर्ष में कुछ महीने ही चलते हैं, जेसे--चीनी aig 
में काम करने वाले श्रमिक भी व में कुछ महीने वेकार रहते हैं। रतः के 
हुई बेरोजगारी अथवा वतंमान भ्र्धरोज गारी की समस्या हल करने तबा झे 
तम मात्रा में रोजगार प्रदान करने के लिये कूटीर-धन्धों का विकास बहुत परह 
क्योंकि बड़े पेमाने के उद्योगों की तुलना में ये aga अधिक श्रमपरक (1/० 
sive) होते हैँ । चू कि इन धन्धों में पू'जी कम लगती है तथा श्रमिक रपि 
काम करते हैं, इसलिये ऐसी care में जबकि हमारे देश में पूजी गोर मिष 
की बहुत कमी है ये ad वेरोजगारी व अर्ध रोजगारी की समस्या को हतस ५ 
सहायक हो सकते हैं | - ; 
(२) कृषि में जनसंख्या के दबाव at कम करने में सहायक हो | 
भारतीय कृषि-भूमि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है जिसके कारं | 
विभाजन व विखण्डन खूब बढ़ गया है और खेतों का आकार बहुत चौरा प 
गया है। कृषि की उन्नतिं के लिये जोत के औसत आकार को बढ़ाता भ 
है । एक अनुमान के अनुसार इस समय भारत में खेती में eae ad 
फालतू लगे. हुये. हैं। फिर, जनसंख्या में वृद्धि से प्रतिवर्ष खेती पर तव, ; : 
भी बढ़ता जा रहा है और इन्हें भी अन्य कार्यों में पाना है। बड़े पे 
अत्यधिक विकास करने पर भी इनमें व्यक्तियों की इतनी बड़ी वेरोजगार 
संख्या को खपाना बहुत कठिन है क्योंकि बड़े उद्योगों में पूजी का | 
'कम उपयोग होता है । अतः भारत में भूमि waar कृषि HTM | 
करने का एकमात्र उपाय कुटीर व लघु उद्योगों का विकास ही है। 5 re 
(a) खेतिहरों को सहायक ara sara करते हैं. 
पिछड़ी इशा में है जिससे कृषक बहुत निधेन तथा उनका Sat 3 
कुटीर-उद्योगों के विकास से कृषकों को भपनेः फालतू. एवं खाली + 
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| जीवन-स्तर बढ़ जायगा । ग्रतः 
| तरह उनको भाय व : हुटीर-उच्चोग कृषकों की 
| ¥ बद़ाकर'उतकी झाथिक दशा को aS तथा शहरों में रहने वाले निम्न व मध्यम | 
के व्यक्तियों को खाली समय का सदुपयोग करने का सुभ्रवसर प्रदान करते हैं + 
4 (x) कटी र-उद्योग उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के महत्वपुरणं साधन हैं-विशाल' i 
| gett की यह विशेषता है कि वे कुछ स्थानों पर केन्द्रित हो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। | 
| कतरीमकरण एवं oe की कि सामाजिक व ग्राथिक बुराइयां हैं, जंसे-- | 
| हके विभिन्न भागं की असन्तुलित झाथिक उन्नति, शरोद्योगिक केन्द्र पर स्वच्छ ब 
लो]. स्वास्थ्यप्रद निवास का भ्रभाव, युद्धकाल में बमबारी द्वारा केन्द्र के नष्ट हो जाने का भय | 
| प्रादि । इसके विपरीत कुटीर व लघु a देश के विभिन्न भागों में विस्तृत रूप से फैले 
| हे होते हैं जिससे देश के भिन्न-भिन्न गागों का सन्तुलित ग्राथिक विकास हो जाता है | 
| प्लौर वहां के स्थानीय स्थानों का भी पूणां उपयोग होता है। फिर, रोजगार प्रदान करने 
{| ` दृष्टि से यह उचित =f कि काम को ही व्यक्तियों व कारीगरों के घर तक ले जाया 
| जाय ताकि वे अपने घरों के स्वास्थ्यपुरां व सुखद वातावरण में रहते हुये काम कर सके 
: i =a बड़े-बड़े i अत्यधिक भीड़ वाले झौद्योगिक केन्द्रों के ग्राथिक संकट व सामाजिक 
aig, कष्टों को सहना नहीं पड़े । 
ह (x) भाय शोर धन के असमान वितरण को विषमता इर होती है_ 
| बड़े उद्योगों के निर्माण से देश में श्रमिकों का बहुत बड़ी सीमा तक शोषण होता है तथा 
म भाय ait घन की अत्यधिक भ्रसमानता उत्पन्न हो जाती है। Zhe कुटीर-उद्योगों में 
| भाई के अमिक कायं नहीं करते, इसलिये इनमें श्रमिकों के शोषण का प्रदन ही चहा 
| इता है। कुटीर-उद्योगों न उद्योग का मालिक बहुत अधिक घन नहीं कमाने पाता है। | 
` ष्तः इन उद्योगों से राष्ट्रीय आय का वितरण लगभग समान व स्यायपुणां हो जाता है। 
| (६) कुटीर-उद्योग भ ii . 
i कुटीर-उद्योग भारतवासियों के स्वभाव के झनुकूल है-भारतीय | 
व्यवसाय का स्वभाव ऐसा है fe इसमें कृषक बिना किसी विशेष तियन्ण ब डर 
id Sr के स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करता रहता है । इसी तरह कुटीर व लघु उद्योगों में / 
a कँ लगभग स्वतन्त्र रहकर कार्ये करता रहता है शोर रकि मालिक व नौकर ' 
- साथ कार्य करते हैं, इसलिये इनमें सऱद्भावना बनी रहती है। इसके विपरीत दृहत्‌ 
| में श्रमिकों को ठीक समय पर आना-जाना पड़ता है, शारीरिक परिश्रम भी ह 
TUT पड़ता है तथा उन्हें कड़े नियन्त्रण व अनुशासन में रहकर कार्ये करना पड़ता | 
fe जव कभी कुषि-श्रमिक या कुटीर-धन्धों में काम करने वाला श्रमिक इत ` 
a में काम करने चला जाता है, तब वह संदा उदास व लिन्न रहता है। भरतः || 
| aN मिक कुटोर-घन्धों में काम करना भ्रधिक पसन्द करते हैं क्योंकि ये उसके ह 
रिक or । इसौलिये कुटीर व लघु उंचोगों का भारतीयों के भायिक जीवल || 
| , RE a a 
ta (0) निर्धन वर्ग की ete झाववयकताओं की gia कुटीर-उद्योगों दार । 
कुटी र्‌-उद्य यों मे मोटी aequi का उपभोग 
| साल के ला Se में उत्पादित भनेक सस्ती व मोटी यस्तु ae ae 
| गो निन व्यक्तियों द्वारा होता है। ऐसे अक्ति प्रायः मिलों हारा उल्मादित 
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उत्तम व मूल्यवान वस्तुओं का उपभोग करने में भ्रसमर्थ रहते हैं। 
इलाकों में खादी का उपयोग, हाथ 'के बने कम्बलों का उपयोग भादि । फिर इ 
पसन्द की वस्तुझों का उत्पादन केवल कुटीर-उद्योगों में ही सम्भव रहता है। | 
तया हमारे देश में कुटीर व लघु उद्योगों की प्रत्यधिक ग्रावर्यकता है। Mal 
| च सामाजिक जीवन में ऐसे उद्योगों के महत्व को भली प्रकार हे 
- सरकारों ने इनके विकास के लिये समुचित कदम उठाये हैं ग्रोर भ्राज भी स 
कुटीर व लघु उद्योगों की कठिनाइयां व इनके उपाय | 
भारत में कुटीर व लघु उद्योगों की कठिनाइयां व इनको Tai 
उपाय--भारतीय कुटीर व लघु उद्योगों के विकास मार्ग में कुछ कठिनाइ | | 
श्राज भी हैं । इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हूँ 
(१) समय पर तथा पर्याप्त सात्रा में कच्ची सामग्री की पृति-स 
लघु उद्योगों में काम करने वालों को पर्याप्त मात्रा में कच्ची-सामग्री नहीं fatal 
ax जो कुछ मिलती भी है, वह प्रायः बहुत घटिया किस्म की तथा प्रक्षा इ. 
भ्रधिक ऊचे दामों पर उपलब्ध होती है । फलतः दस्तकारों द्वारा उत्पादित माह 1 
' किस्म का होता है तथा इनकी लागत भी बहुत ग्रधिक होती है। कुछ Ray. 
art कच्ची-सामग्री की पूति के लिये बड़े-बड़े उद्योगों पर निर्भर रहते हैं, ga 


पाती । उपाय--शिल्पियों की सहकारी समितियां (Industrial Co-operaing) 
; ' संगठित की जानी चाहियें और वास्तव में ऐसा किया भी जा रहा है। ये समितिमं| 
| सदस्यों के लिये उत्तम व उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा में कच्चा-माल Tey 
सरकारें ऐसी समितियों को कुटीर कारीगरों में प्रोत्साहित भी कर ELT 

उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) ने कितने ही] . 
पर खडु व कुटीर-उद्योगों को लोहा, इस्पात व सीमेंट तथा कच्चा-माल देने के हे 
(Depots) भी खोले हैं। 


_ (२) प्राचीन व पिछड़ी हुई उत्पादन विधियां व श्रौजार-भाजी! 
उद्योगों में ग्राज भी शताव्दी पुराने भौजार प्रयोग में लाये जा सकते हैं 
का हाथ करभा, तेल निकालने की घानियां आदि । फलतः इन प्राचीन म 
करने वाली उत्पादन विधियां भी बहुत पुरानी तथा पिछड़ी हुई हैं, जसे 
का उद्योग । प्राचीन पद्धति से तथा भ्रप्रचलित औजारों से उत्पादन करे के 2 
उत्पादन कम मात्रा में, श्रधिक लागत पर तथा एक रूपता रहित घटिया कि 
हैं। फलतः इतकी प्रतियोगिता दणा को धक्का लगता है और इनकी बाजार 
विक्री बहुत कम हो जाती है । उद्योगों के इस प्रकार के पिछड़ेपत का 
|... कि इन eet से सम्बन्धित sited तथा उत्पादन-विधियों में कोई 
i नहीं हिया अह, है8॥/उपाग्रण्तव्जुटीए कल खयोग्रों में) ge 


+ | 
h. 
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प्रौजारों ब उत्पादन-विधियों में सुधार एवं धनुसन्धान होना चाहिये ताकि इनकी तकनीकी | 
्यकुसता (Technical Efficiency) बढ़ जाये भ्रौर वस्तुग्रों की उत्पत्ति-लागत कम . | 
जाये। छू कि यहकार्य स्वयं उद्योगों द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये सरकार ब | 
उद्योगों के भखिल भारतीय संगठनों को इस ग्रोर सक्रिय कार्य करना चाहिये । नये औजारों 
ब उत्पादन-विधियों का शाविष्कार हो जाने के बाद इन्हें प्रदर्शन, प्रचार, नई तकनीकी | 
pret afc के द्वारा सरकार को या उद्योगों के संगठनों को कारीगरों में लोकप्रिय 
| gait के भरसक प्रयत्न किये जाने चाहिएँ । ग्रोजारों के उत्पादन व पूर्ति की भी समुचित 
| व्यवस्था होती चाहिये | श्राधुनिक मशीनें प्रायः बिजली से चालित होती हैं, “इसलिये 
सरकार को बिजली को गांव-गांव में पहुँचाने के भी प्रयत्न करने चाहिए । परन्तु कारवे 
' समिति (Carvey Committee) ने सनू १६५५ में यह भी मत प्रकट किया है कि नयेः 
| नयेग्रोजारों व दावित-चालित मशीनों तथा नई-नई उत्पादन विधियों को इस प्रकार 
| प्रपनाना चाहिए कि इससे देश में प्रावैधिक बेकारी ( (Technological Unemploy- 
| ment) विल्कुल भी नहीं फैलने पाये । हमारे देश में विभिन्न सरकारों ने भ्रनुसन्धान 


। 
| 


| 
| tal की स्थापना की है, भ्रच्छे व सस्ते व नये-नये औजारों के उत्पादन को विभिन्न 
प्रकार से प्रोत्साहन दिया है, भौंजारों व यन््रों की बिक्री के लिये “किराया-बिकर:प्णाली” 
i (Hire-purchase System) की व्यवस्था की है, यातायात के साधनों में प्रसार किया 
| गाहा है, गांव-गांव में सस्ती बिजली की पूर्ति के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा 


है SRT लघु उद्योगों में उत्पादित वस्तुशनों के उपभोग का औद्योगिक प्रदर्शिनियों दवारा | 


; Wet व संग्रह करने, तैयार माल के संग्रह करने तथा मजदूरों को मजदूरी देने 
के लिये अल्पकालीन पू'जी की ग्रावश्यकता रहती है । इसके ग्रतिरिबत ह इन्हें 
था यन्त्र खरीदने, भूमि या इमारतों की व्यवस्था करने, हकारी 
Ry पू जी के रूप में विनियोग करने झ्रादि के लिये मध्यमकालीन या दीषकालीत 
RE लता होती | उन्‍हें 
“प्राय को चलाने 
shee ने के 


५७२ रथं शास्त्र की रूप-रेख़ा 


उसे waa उत्पादित माल का उचित मूल्य नहीं मिलने पाता है । उपाय 
उद्योगों की वित्तीय आावइयकता की पूर्ति किसी भी एक स्रोत से सम्भव 
कायं व्यापारिक बैंकों, सहकारी साख „समितियों, राज्य वित्तीय निगमों त 
को करना चाहिए। कावे समिति सनु १९५५ (Carvey Committee | 
सुझाव के अनुसार कृषि सहकारी साख समितियों या बैंकों को कारीगरों को a 
कार्य कर पूजी (Working Capital) देनी चाहिये क्योंकि कृषि व प्र सके 
विकास एक-दूसरे पर निर्भर है। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि राज 
को राज्य वित्तीय निगम (State Financial Corporation) द्वारा इ 
उद्योगों को दीघंकालीन पूजी देनी चाहिये । व्यापारिक बैंकों को भी लघु रो! 
भरसक सहायता प्रदान करनी चाहिये | इस समय राज्य सरकारें Rk Taya 
. को “उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम” (State Aid to Industries jl 
्न्तगेत कुछ ऋण दे रही हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में “राज्य वित्तीय hed 
स्थापना हो गई है और अब ये निगम कुटीर व लघु उद्योगों को सीमित मात्रा ag 
कालीन और दीघंकालीन ऋण दे रहे हैं। परन्तु इतना होने पर भी eae क. 
के लिये वित्तीय व्यवस्था भ्राज भी श्रपर्याप्त है और इस भोर सरकारों Aah 
ध्यान देना चाहिये | FE 
(४) साल की बिक्री में कठिनाई--कुटीर व लघु धन्धों के मालिकों भरे 
साल को प्रायः उचित मूल्य पर बेचने में भी कठिनाई प्नुभव होती है। झो 
महत्वपूर्ण कारण हैं--(भ्र) उत्पादकों में विपणन संगठन का प्रभाव है, (गरा) के 
के उद्योगों की तुलना में कुटीर-उद्योगों में लागत भी अधिक ग्राती है जिससे बसु 
मूल्य अधिक होता है atx माल झासानी से बिकने नहीं पाता है, (इ) माल शै] 
(Finish) eet नहीं होती है और एकरूपता (Uniformity) का स | 
- होता है तथा (ई) उपभोक्ताओं की रुचि व समाज के फंशन में निरन्तर प 
रहता है। क्टीर उत्पादकों को उपभोक्ताओं की बदली हुई रुचि का भागी 
नहीं चलता है जिसके कारण वे पुराने ढंग की वस्तुओं का ही उत्पादन ङ एह f 
चू कि उपभोक्ता पुराने ढंग की वस्तुओं के स्थान पर नई-तई किस्म की प 
उपभोग करने लगते हैं, इसलिये कुटीर उत्पादकों को झपना माल बेचने में बु] 
कठिनाई अनुभव होती है तथा (उ) शिल्पी व कारीगर ग्रधिकांशतंः रिषि 3 
कारण प्रायः उन्हे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि उनके द्वारा बने मा = 
कहां पर अच्छा है और न ही उनमें इतनी व्यापारिक सूभ-बुभ ही ate : 
के व्यापारियों से अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर सकें | फत 
अपना माल या तो महाजनों के हाथों सस्ते मूल्य पर बेचना पड़ता है भव 
पठ के दिन गांव-गांव जाकर माल बेचना पड़ता है । एक पनुमान के age 
मिलने वाले मूल्य का ४०%, भाग मध्यस्थों के पास चला जाता हैं। 
दरा में भ्रसंगठित बिक्री के कारण शिल्पी को अपनी महनत के Bs 
पाते हैं । उपाय--कुटीर व लघु उद्योग तभौ जीवित रह सकते हैं af 
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की मांग देदा-विदेश में बढ़ाई जाय झोर उत्पादकों को उनके माल का 
उचित Het दिलाया जाय । विज्ञापन, मेले भ्रदशिनियां, भण्डारों (Emporium) gar | 
उरि षो (10७ Rooms) भ्रादि के द्वारा कुटीर उत्पादकों के माल का प्रचार किया 
| चाहिये | इस उद्व दय की पूति के हेतु उत्तर-प्रदेश सरकार ने लखनऊ में "कला 
व भण्डार” (Arts and Crafts Emporium) तथा केन्द्रीय सरकार ने नई ' 
+ में “केन्द्रिय कुटीर उद्योग भण्डार” (Central Cottage Industries Empo- { 
jum) की स्थापना की हैं | अव ऐसे भण्डार देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में भी खोले जा 
हैं। उत्पादन-लागत को कम करने के हेतु कारीगरों की तकनीकी कुशलता (Tech. 
| nical Efficiency) बढ़ाई जा रही है तथा माल में एकरूपता (Uniformity) का गुण 
|| तन्न करने के लिये मशीनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताग्रों 
| दी बदलती हुई रुचि का अध्ययन करने तथा इस सूचना को उत्पादकों तक पहुंचाने के 
ज्ये भी एक संगठन का निर्माण कर दिया गया है । मध्यस्थों पर निर्भता को समाप्त | 
|| रने के हेतु एक “सहकारी विपणन संगठन” (Co-operative Marketing Orps- 
‘| nisation) की व्यवस्था की गई है। अमेरिका, इङ्गलेड, आस्ट्रेलिया प्रादि देझों में / 
vi] मुीर उत्पादों (Products) व कलापूरां वस्तुओं कां प्रचार व उपभोग दिन प्रतिदिन | 
be बढ़ता जा रहा है । ताकि कुटीर-उद्योगों में बना माल एक-नमूने एवं गुण का उत्पन्न हो, 
gd इसलिये कुछ राज्य सरकारों ने “गुरणा-चिन्ह योजना” (Quality Marking Scheme) ४ 
| ब्रपनाई है। विदेश स्थित हमारे राजदूत व व्यापार कमिइनर भी विदेशों में कृटीर 
| उतादों का प्रचार कर रहे हैं । 
“ill (५) कुटीर व लघु उद्योगों में संगठन का अभाव रहता है-३ कि भारतीय 
a Mt लघु उद्योगों में संगठन का अभाव है, इसलिये ये कच्ची-सामग्री के खरीदने, | 
` प्रेयार माल के बेचने तथा वित्त प्राप्त करने आदि में बड़े पैमाने के संगठित उद्योगों से es 
| प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं । भ्रसंगठित होने के कारण ही ये वेज्ञानिक ग्राविष्कारव | 
| भनुसन्धान की भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। उपाय--कुटीर उद्योगों के कारीगरों 
| को “श्रौद्योगिक सहकारी समितियों” (Industrial Co-operatives) में संगठित किया 
[| भा चाहिये ओर वास्तव में ऐसा किया भो जा रहा है (जैसे-हाथ करवा उद्योग में _ 
| इकरों की सहकारी समितियां | क 
ty कुटीर-उद्योग और राजकीय नीति ee 
न कुटीर उद्योगों के विकास के लिये सरकारों द्वारा किये गये कछ प्रयत्त- 
i bi oe शासकों के रराज्यकाल में कुटीर-उद्योगों को राज्य का संरक्षण प्राप्त था 
| एक "कर ये उद्योग उस समय में काफी उन्नत दशा में थे । बरिटिय शास का 
अत्यधिक कुरीर-उद्योगों के प्रति राज्य की उपेक्षापूर्ण नीति तथा दुसरी 
उपयोग के कोरणा इन कुटीर व ay उद्योगों का me a ee पतन: 
bien Pees से पहले सच्‌ १६३१ में विभिन्न राज्यों में SEE 
a a Partment) स्थापित किये गये थे, कहीं-कहीं भौद्योगिक सहायता ' शिक्ष 
तया कभी-कभी राज्य सरकारों ने कुटीर उद्योगों को झाक पहाय 
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की । परन्तु कूटीर उद्योगों के विकास के लिये ठोस FF 

ही उठाये गये हैं । इनमें से कुछ प्रमुख प्रयत्न इस कार ह णिङ्क | | 
(१) सण्डलों व निगमों की स्थापना--(1) कुटीर व लघु : 

न्धित मण्डलों की स्थापना--प्राम' व लघु उद्योगों के योजनावद्ध ह उ उद्योगों है ml 
अखिल भारतीय बोर्ड (मण्डल) स्थापित किये गये हैं वहे के 
(Handloom Board), दस्तकारी मण्डल (Handicra fis Hoy ष 
ग्रामोद्योग मण्डल (adi and Village Industries Board) 70), ae hy 
(Small Industries Board), केन्द्रीय सिल्क मण्डल (Central Sith 


कोयर मण्डल (Coir Board) ava सन्‌ में 
(Khadi at Village aaa Commission) अ | 
खादी ओर ग्रामोद्योग मण्डल इस आयोग को उसके कार्यों के सम्बन्ध रो | 
देता है। ये छः अखिल भारतीय बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर, अपने-अपने ay ३5. 
विकास के सिये, राज्य सरकारों व उद्योगों से सम्बन्धित संगठनों के Pi! ६ 
प्रशिक्षा, (Technical Training), विपणन सुविधाओं (Marketing Facil 1 
उत्पादों का प्रमापीकरण (Standardisation of Products) प्रादि की बज f 
रहे हैं। परिणामतः कुटीर व लघु उद्योगों की दशा में काफी सुधार हुआ है। (1) राष्र 4 
लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) —ara कू i 
कार ने इस निगम की स्थापना फरवरी TT १९५५ में GS संस्था के एक द il 
सिफारिश के आधार पर की | इसके मुख्य उद्देश्य एवं कार्य इस प्रकार e—(a)q) 
उद्योगों को वित्त प्रदान करना, उनका संरक्षण करना, उन्हें प्रोत्साहित करना तप ह|| 
प्रकार से सहायता प्रदान करना । (ar) Fale व राज्य सरकारों से लघु उद्योगों) 
लिये झाडर (Orders) प्राप्त करना, (इ) आर्डर प्राप्त वस्तुओं के उत्पादन को प्रो | 
हित करने के लिये सम्बन्धित उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदात ल || 
(ई) उद्योगों को किराया-बिक्री-पद्धति के श्राधार पर मशीनें देना, (उ) उताहो हे || 
रान में सहायता देना, (ऊ) बैंकों तथा भ्रन्य संस्थाओं से ay उद्योगों को मित्रो से 
ऋणों की गारनटी देना आदि । (iii) भारतींय दस्तकारी विकास निगम (loin) 


i 
|| i 
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Board) ` | 


A 
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` माल को उत्पन्न करने के लिये प्रोत्साहित करना । यदि आवश्यक हो तब अपरे उतर | 
` केन्द्र स्थापित करना । (ar) देश-विदेश में उत्पादों की बिक्री एवं ह के तिये खि] 
` केन्र व एजन्सियां तथा अन्य व्यापारिक कम्पनियों से सम्बन्ध स्थापित करना EM. 3 
; [ह ष की सहायता अधिकतम उत्पादन करने, उत्पादन के उन्नत त्श | 
i अब भा अरनथ व्यवस्था स्थापित करने में करेगा । इस विगम 
. ` गतय दस्तकारियों की मांग दुर-दुर के बाजारों तक में होने लगी है 
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arts, 


(een शाखायें अब अन्य प्रमुख नगरों में भी खोली गई Fi इन शालाग्रों के 


है नों के बारे में तकनीकी सेवायें, सलाह व सहायता प्रदान करना। इसीलिये इन 
ठ ~ में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ रहते हैँ। EE 

र 2) वित्तीय-व्यवस्था--कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिये पर्याप्त | 
WE) वित्त की व्यवस्था भी की गई हैं । (अ) ग्रामीण शिल्पियों को “भ्ौद्योगिक सहकारी । 


| (प्ितियों” (Industrial Co-operatives) में संगठित करने के प्रयत्न किये गये हैं। 

इस गोर हाथ करघा उद्योग में विशेषतया सफलता मिली है। (झा) विभिन्न राज्यों में | 
शराज्य वित्तीय निगम” (State Finance Corporation) की स्थापना की गई है। | 
| निगम प्रदेश के कुटीर व लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। (इ) कुच | 
राज्यों में “उद्योगों को राज्य-सहायता ्रधिनियम” (State Aid to Jndustries | 
Acts) पास किये गये हैं । इन अधिनियमों के weit राज्य सरकारें कुटीर व लघु | 


a) उद्योगों को ऋण देती हैं । अब इन ऋणों से सम्बन्धित नियमों व छातों में घ्रौर सी _ 
) | प्रधिक ढिलाई कर दी गई है ताकि उद्योगों को अधिक से अधिक ऋण दिये जा सरके | 


(३) विपणन की सुविधायें--(1) प्रथम योजना की सिफारिशों के ्राधार पर | 
| बड़े-बड़े नगरों में खादी, ग्रामोद्योग तथा दस्तकारियों के लिये भण्डार (Emporiums) ५ 
| तथा बिन्नीकेन्द्र (Sales Depots) खोले गये हैं। कुछ उद्योगों के उत्पादों की बिक्रीको | 
| प्रोत्साहित करने के लिये घूमती-फिरतीः बिक्री गाड़ियां (Mobile Sales Vans) भौ | 
चलाई जा रही.हैं। जहां कहीं सम्भव है वहां पर “उपभोक्ता सहकारी समितियां ” 

(Consumer's Co-operatives) और “उत्पादक सहकारी समितियों (Pro- 
ducer's Co-operatives) में सम्बन्ध स्थापित किये जा रहे हैं ताकि उत्मादो का \ 
विपणन सुगमता से हो जाय | (ii) सरकार ने यह तय कर दिया हैं कि वह कुछ ft 
पिरिचत प्रकार का सामान केवल कुटीर व लघु उद्योगों से ही खरीदेगी। फिर चाहे इत 
उद्योगों के माल के लिये उसे बड़े उद्योगों की तुलना में धिक मुल्य ही क्यों न देना पड़े! | | 
(४) गोद्योगिक बस्तियां (Industrial Estates) —xam योजना काल से || 
नेर ब लघु उद्योगों के विकास के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में pale बस्तियों | 
{strate (Colonies) की भी स्थापना की गई । सच १६५५-१६ तक ऐसी १४ ||| 
वनाई गई थीं। ये बस्तियां बड़े-बड़े नगरों व कस्बों के समीप स्थापित को रा 
ce जेसे--नई दिल्‍ली के पास “मोखला” राज्य सरकारें लड उदयति की | 
स्यापित करने के लिये या तो स्थान (Site) aa देती हैं अथवा उत se q 
; 5 (Hire Purchase System) पर दे देती हैं। सरकार R RR ग 
| अपने खर्चे से कुछ सामान्य सेवाओं की व्यवस्था. करती के eee Sails 
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५७६ अथ शास्त्र की रूप-रेखा 
बनवाना, बिजली-पानी की व्यवस्था करना, रेल से माल उतारने-चढ़ाने को " 
५ (Railway Sidings), उद्योगों को सुरक्षा का लाभ देना (Watch 
a ० fa C . nd V 
गेस-भाप संचित हवा (Compressed Air) की पूति की व्यवस्था जा 
बस्तियों व उपनिवेशों की स्थापना के भनेक लाभ हैं जैसे (भ) लघु उद्योगों को " 
स्थान पर स्थापित करके उन्हें सामान्य सेवायें प्रदान करना, (प्रा) किसी नल 
किसी एक स्थान पर स्थापित करके, उत्पादों में प्रमाणकरण (Standardisation sf 
प्रोत्साहित करना, (इ) कच्ची-सामग्री, मशीनों, यन्‍्त्रों व उपकरणों का fray on) ३| 
प्रयोग करना, (ई) एक उद्योग द्वारा किसी दूसरे उद्योग की उत्पादित rine E 
सामग्री के रूप में उपयोग में ला सकना तथा (उ) उद्योगों के विकेन्द्रीकरण प "| 
के प्रादेशिक श्रौद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होना भ्रादि। a 
(५) सम्मिलित उत्पादन कार्ये-क्रम--प्रथम योजना काल में सगर हि 
एक विशाल तथा इससे सम्बन्धित लघु-उद्योग के लिये सामान्य उत्पादन wi 
' (Common Production Programme) के सिद्धान्त को अपनाया गया। झङ्ग| 
का यह उद्देश्य है कि प्रत्येक कुटीर उद्योग के लिये एक ऐसे क्षेत्र की व्यवस्था की ब | 
. वह उस क्षेत्र में संगठित रूप से कार्य कर सके। इस नीति को तब ही ्रपनाया all | 
) जबकि एक विशाल उद्योग व कुटीर उद्योग में प्रतियोगिता पाई जाती है, जेसे-का| : 
उद्योग व खादी उद्योग | सम्मिलित उत्पादन कार्य-क्रम की नीति को इस प्रकार झर । 
न्वित*किया जाता है कि दोनों प्रतियोगी उद्योग धीरे-धीरे, घनिष्ट रूप में, एक दृष ।| । 
HT हो जायें । इस हेतु कुटीर उद्योग के लिये उत्पादन का क्षेत्र सुरक्षित किया ख| : 
' है, विशाल उद्योग की उत्पादन-क्षमता के विस्तार पर रोक लगा दी जाती है, fea । 
' उद्योग के उत्पादन पर उप-कर (८९8) लगाया जाता है भौर इस कर से प्रात | 1 
. को सम्बन्धित कुटीर उद्योग के विकार-कार्यों पर व्यय किया जाता है, सम्वन्पित छ a 
_' उद्योग की कच्ची-सामग्री की पूर्ति की व्यवस्था की जाती है तथा अनुसन्धान Ta १ 
| में झादान-प्रदान एवं समन्वय स्थापित किया जाता है। उदाहरणार्थ, कपड़ा उब | ' 
। कुछ सूती कपड़ों (जेसे--कुछ निश्‍चित चोड़ाई च किनारी की घोतियां, aay 
| छुगियां आदि) का उत्पादन हाथ करघा उद्योग के लिये सुरक्षित कर दिया गा 
` | बड़ी मिलों के उत्पादन पर १ पैसा प्रतिगज की दर से fears उप-कर (Special Ay 
|! लगाया गया हैं झौ र इस कर से प्राप्त घन को हाथ करघा व खादी उद्योग को | 
. |¦ सहायता भ्रदान करने के लिये व्यय किया जा रहा है। इसी प्रकार का TT 
` } के जूते व चमड़ा कमाने के उद्योग पर तथा दियासलाई के उद्योग भ्रादि प९ "5 , 
| । किया गया है। श्नुभव से पता चला है कि इस सम्मिलित उत्पादन area # `| 
| 
| 


३ को अपनाने से देश में कुछ कुटीर व लघु उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहर वाह 
: if _ कुटीर-उद्योग भ्रौर पंचवर्षीय योजनायें a 
| पंचवर्षीय योजनाश्रों में कुटीर व लघु उद्योगों का विकासः) | 
थोजना--इस योजना में सवं प्रथम सम्पूर्ण देश की इष्टि से मरौर । ९ 


र्न 


(Integrated Manner) कुटीर ब wg उद्योगों के विकासः की HO | 
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कुटीर तथा लघु उद्योग gue 
| पर विचार किंया गया झौर इनके विकास के लिये प्रक नीतियाँ निर्धारित 
ल । इस योजना का सामान्य उद्‌ श्य कुटीर व लघु उद्योगों का पुनःस्थापन (Reha- 
Ein) करना था ताकि ग्रामीणों को अधिकाधिक मात्रा में अतिरिक्त रोजगार 
ora इक | इस योजना में ग्राम व लघु उद्योगों के विकास पर लगभग ४४ करोड़ रुपये ¦. 
Sa किये गये । इसमें से २० करोड़ रुपये की रकम मिल में बने सूती कपड़े पर सनृ i 
. (९३३ में लगाये गये १ पैसा प्रति गज उप-कर (Coss) से प्राप्त हुई थी । इसके अतिः 
. उत सामुदायिक योजनाओं के भ्रन्तगंत भी कूटीर-उद्योगों के विकास पर २ करोड़ 
सवे ब्यय किये गये । कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिये जिन विभिन्न उपायों को. 
प्रथम योजनाकाल में भ्रपनाया गया था, उनका विस्तृत विवरण ऊपर दिया जा चुका है। pe 
| द्वितीय योजना--प्रो ० कावे (Curvey) समिति की सिफारिशों के घार पर, 
` रम योजनाकाल की तुलना में द्वितीय योजना में, कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर 
“aie भी ्रधिक बल डाला गया | इस हेतु योजना में १७७-३० करोड़ रुपये की व्या 
erat गई है। इसके भ्रतिरिक्त अम्बर चखे के कार्यक्रूप पर भी कुछ घन खच किया 
बारहा है भर इस तरह सूत के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है थवा सूत की कताई 
| a विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। राज्य सरकारें कूटीर व लघु उद्योगों के लिये कार्य 
कर पू'जी (Working Capital) की भी व्यवस्था कर रही हैं। इस योजना में व्याव- 
| पिक (Vocational) तथा तकनीकी (Technical) प्रशिक्षा पर भी काफ़ी घन 
) व्य किया जा रहा है । योजना के भ्न्त तक ६० उद्योग बस्तियां (Industrial Estates) 
तथा ११ लघु उद्योग सेवा-शालाग्रों (Small Industries Service Institutes) की 
स्थापना की जा छुकी है । (iii) तीसरी योजना--इस योजना में भी, प्रथम व द्वितीय 
| गोजनाओ्रों की तुलना में, कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर पहले से रोर भी अधिक ७ 
be on है ताकि देश में रोजगार के अवसरों में तथा सामान्य उपभोग व उत्ति & 
: a की पूर्ति में वृद्धि हो भर उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो जाय। इस हेतु 
र Er. क्षेत्र में. २५० करोड़ रुपये भौर वयक्तिक क्षेत्र में २७५ करोइ | 
an अत aa की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ घन सामुदायिक विकास | 
“it - भी व्यय किया जायगा । ताकि बैंकिंग संस्थायें ग्राम व ale उद्योगों. | 
णो को mes आजा में ऋण प्रदान कर सकें, सरकारें इन उद्योगों को दिये जाते वाले | 
d पह है कि = ( Guarantee for Loans) भी देंगी । योजना में यह pe 
Ag i र व लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों द्वारा ८ लाख व्यक्तियों को 
Tae = मं व्यक्तियों को sere: रोजगार as हो जायगा। सतु १ 
| Fray जया हो हारा २,७०० मिलियन गज कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य 
| सता गया है। । योजना में ३०० नई प्ौद्योगिक बस्तियों की स्थापना 


|= जरो इष ¬ तौ उद्योग या कुटीर उद्योग 
भहश बाहर. उद्योगों में से किस को भ्ोलसाहत' 
वाद-विवाद है कि “कया भारत में कुटीर उद्योगों 
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५७८ HAMA की रूप-रेखा 
चाहिये भ्रथवा Saat उद्योगों को ?” यदि एक ओर कुछ व्यक्ति कहोर र | 
के विकास का विरोध कर रहे हैं तब दूसरी शरोर अन्य कुछ व्यवित ae 
जो व्यक्ति कुटीर उद्योगों के विपक्ष में तथा बड़े पेमाने के उद्योगों के te Pe 
तकं इस प्रकार हैं--(1) कुटीर उद्योग कालातीत हैं--आधुनिक aay ° ने 

: = युग मे 
व लघु उद्योग कालातीत (Anachronism) हैं। इन उद्योगों के विकास जञ 45 
करना देश की श्रौद्योगिक व आर्थिक प्रगति की गति को झगे बढ़ने से रोकना प 
वरन्‌ इसे पीछे लाना है क्योंकि इन उद्योगों में बड़े पेमाने पर मशीनों का जत गु 
होता है तथा इनकी तकनीकी कार्यक्षमता भी बहुत कम होती है। (ii) लाग र 
कुटीर उद्योगों में बड़े पैमाने की श्रान्तरिक व बाह्य बचत भी प्राप्त नहीं dail 
श्रम-विभाजन प्रणाली का अधिक उपयोग नहीं होने पाता है, जिससे वस्त्र i 
दन लागत भी बहुत भ्रधिक होती है। फलतः न केवल उपभोक्ताम्ों को हानि कञो 
वरन्‌ कुटीर उद्योगों के उत्पाद फैक्ट्री उद्योगों के उत्पादों से प्रतियोगिता नहीं कई 
हैं। (iii) कम उत्पादन और नीचा जीवन-स्तर--कुटीर उद्योगों में घन ग्रह 
दन भी बहुत कम होता है जिससे देशवासियों को उपभोग के लिये बहुत क a 
उपलब्ध होने पाती हैं। फलतः नागरिकों का जीवन-स्तर ऊ चा होने में वाघा पह 
(iv) पूजी का निर्माण--देश में धनोत्पत्ति कम होने से, धन बचाने की कहा 
इच्छा कम पाई जाती है जिससे पू'जी का निर्माण बहुत कम होने पाता है। फा 
के alan विकास में बाधा पड़ती है। इन सब Tal के भ्राघार पर यह मत पर; 
जाता है कि कुटीर व लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना देशहित में स्च 
झौर इनके स्थान पर बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिये | पसु 
व्यक्ति कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के पञ्ञ में ale बड़े पेमाने के उद्योगों हह 
के विपक्ष में हैं । इन व्यक्तियों के तकं इस प्रकार हैं--(1) बेकारी को समसा। 
हल--कुटीर उद्योगों के विकास से देश में बेकारी तथा ग्र्घरोजगारी की समस 
बहुत कुछ हल हो सकता है। (४) व्यवसाय का स्वभाव-कुछ यवग | 
जिन्हें केवल छोटे पैमाने पर ही किया जा सकता है अथवा जिनमें vata गा | 
नहीं होने पाता है जैसे--बीड़ी बनाने का उद्योग, मिट्टी के बतेन या रसंब | 
का उद्योग | (11) व्यक्तिगत इच्छाभ्रों की पूर्ति--कुछ. व्यवसाय ऐसे ह 
व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करना परमावइयक होता है, Aaa 
बुनाई का व्यवसाय, ्भूषरा-व्यवसाय झादि । स्पष्ट है कि व्यक्तिगत ई* इन 
करने वाले व्यवसाय केवल छोटे पैमाने पर ही ft जा सकते हैं। (i 
कार्यकुशलता में वृद्धि को जा सकती है--कुटीर उद्योगों का विरो 
तथ्य को मानकर किया जाता है कि इनकी तकनीकी . कार्यकुशला (THT 
ciency) % सुधार नहीं किये जा सकते हैं। परन्तु प्राजजल परु 
उत्पादन-विधियों व मशीनों अथवा यन्त्रों का विकास हो गया है जो कि 
के लिये बहुत ही उपयुक्त हैं। फलतः ये उद्योग भी बहुत कुछ ग्रु 
का उत्पादन कर सकते हैं । > | 
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हिना ५७६ f 
ls में ' 
FE. उद्योगों फे बिकास के पक्ष-चिपक्ष में दिए गये तकों से = 4 

‘ak uals वसाय न तो बड़े पेमाने पर र न ये चोरे पैमाने we = 8 : 


ah ga व्यव्वथा तो वही है जिसमें उत्पादन बड़े च छोटे पैमानों 
| बह व ra । भारत में वर्तमान व्यवस्या इसी नीति के ne मम f 
ba ceca (जैंसे--लोहा व स्पात उद्योग, गोला-बारूद वनाने का उद्योग) बड़ पमाने | 
ही प्रणाली के भाधार पर किये जा रहे हैं, तब सरी गरोर कुछ व्यवसाय (जैसे- - | 
aa खादी-व्यवसाय' आदि) छोटे पैमाने पर कुटीर ब लघु उद्योगों की प्रणाली | 
न र प॒र चलाये जा रहे हैं ओर कुछ अन्य उद्योग (जेसे-सूती व उनी बस्त्र उच्चा 
race) फ्री व कुटीर दोनों ही प्रणालियों के झाघार पर किचे जा रहेई। * | 
| 
॥ 
$ 
is 


| ्राधुनिक रद्योगिक शर्थ -व्यवस्था में कुटीर-उद्योगों का भी ga एक निरिचत्त 
gel तात है। इसलिये यह समझना भुल होगी कि कुटीर-उद्योगों का गन्त किया जा सकता 
पवा इनका अन्त किया जाना चाहिये । हाल ही में सस्ती विद्युत्‌-शक्ति की उपः 
समता, कलापूर्ण वस्तुओं की निरन्तर बढ़ती हुई मांग, सहकारी आन्दोलन तथा नक- 
र गौकीजञान का प्रसार आदि के कारण कुटीर व लघु उद्योगों की स्थिति तो atx भी 
प्रधिक es हो गई है जिसके कारण फेक्ट्री उद्योगों के साथ ही साथ ये उद्योग भी सफ- 
eel OF तथा पूरक उद्योगों के रूप में कायं कर रहे हैं। यही कारण है कि आधुनिक- ; 
5 ॥ ga कुटीर fs ने भ्रमेरिका, Jo Fo, जमंनी तथा -जापान जैसे भ्रौद्योगिक इष्टि से 
हत राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था में बहुत ही ऊ चा स्थान ग्रहणः कर TET 
“ee बात से पुष्टि हो जाती है कि सच्‌ १६४८ में अमेरिका में १से अमो की 
|= लाल संस्थायें थीं. भ्रथवा देश की समस्त वाणिज्यिक संस्थाओरों में ९२४० छोरी 
वाय संस्थाये हैं जिनमें देश के ४५% श्रमिक का करते हैं, यू० के० में ४ से ३० 
.॥ पक वाले कारखाने कुल रोजगार का २६% भाग तथा कुल उत्पादन का १९% 
| उत्पन्न करते हैं। जबकि ओद्योगिक हृष्टि से उन्नत राष्ट्रों को अर्थ-व्यवस्या में ss 


सौर य लघु उद्योगों का इतना भ्रधिक महत्वपुर्ण i घान 
E. त्वपुर्ण स्थान है, तब भारत जसे कृषिःप्रधान, 
il i व प्रतिबासी (Over Populated) देश में तो इनका ale भी प्रधिक 


at 
E भारत के कुछ प्रमुख कुटीर-उद्योग 73502 
re गीय इटीर-उद्योग-- Tea he इस प्रकार हैं-- (i) हाथ- | 
'है। ul andloom Industry )}— कुटीर उद्योग में इस उद्योग का प्रथम. 
का सरन: OM मिलों की स्थापना तथा देश-विदेशी प्रतियोगिता के कारण : 
व्यवसाय पनः =. पतन हो गया था, परन्तु स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के भ्रयलों 
तवा ३३3 पठं आधार पर जम गया। गत महायुद्ध में विदेशी कपड़े की 
हा मिलों का उत्पादन: इनको मांग से कम होने के कारण, 
01 कर रहे हैं। की। इस समय इस उद्योग में ५० लाख व्यक्तियों 
Cess) लगा fier थे सरकार ने मिल कपड़े के उत्पादन पर १ पैसा प्र 
लिये Te ate इस-कर से प्राप्त राय को हाथ करपा 
ड फिया जा रहा है। अखिल भारतीय चर्खा संघ तथा 
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` बनाने का भी एक प्रमुख कुटीर उद्योग है । चांदी व तांबे के वतेंनों का ग्रधि क | 


धूप ० WATS की ख्प-रेखा - tae 


a 
ae 


झ्रादि ने इस उद्योग की उन्नतिं के लिये वहुत अधिक प्रयत्न किये हैं। (i | 
उद्योग-भारत में gal की संख्या संसार में सबसे भ्रधिक है। ) भे, 
लिये मारे भी जाते हैं, पशुओं के मर जाने या भारे जाने पर इनकी र गाह] के 
जाती है जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तु तैयार की जादी हैं। गरागरा, का निति 
सर, देहली व मद्रास आदि नगरों में जूते तथा चमड़े की अन्य वस्तुओं के रा 
खाने हैं, हमारे देश से खालें विदेशों को पक्का चमड़े में परिणत rare 
जाती थीं, परन्तु यह यह कार्य मुख्यतः देश में ही होने लगा है। od 
(जैसे-देशी जूतियाँ, मशक, चरस थादि) बनाने का उद्योग देश-भर में कहो 
हुआ है। (11) लकड़ी व पीतल का कास--देश में बढ़ई लकड़ी का काग | 
गावों में ये कृषि-सम्बन्धी श्रौजारों का निर्माण एवं मरम्मत करते हैं भोर कहो | 
भेज-कुर्सी, ्ालमारी तथा इमारती सामान आदि बनाते हैं। पंजाब में हो| 
कर्तारपुर तथा उत्तर प्रदेश में बरेली फर्नीचर के लिये प्रसिद्ध हो गये Fi इसी तू 
खेल का सामान तथा मैसूर में चन्दन की लकड़ी A काइमीर में अखरोट tae 
खुदाई का काम प्रसिद्ध हो गया है । भारत में पीतल, तांबा, कांसा व चांदे 


ada बहुत प्रसिद्ध हैं। हाथरस, BE खावाद, मिर्जापुर, वराणसी, हरदोई हाप | 
झनेक नगरों में येह उद्योग सफलतापूर्वक चल -रहा है । (11) तेल पेरने a 
भारत में तेलहन की खूब पैदावार होती है। बंगाल, विहार तथा दकषिणीजाह] 
का खाने में उपभोग भी बहुत भ्रधिक होता है। हमारे देश में गांव-गांव में ती फ i 
तेल पेरते हैं। परन्तु देश की ग्रौद्योगिक उन्नति के साथ ही साथ हमारे देश में केश 
लने के छोटे-वड़े कारखाने स्थापित हो गये हैं । (४) गुड़-व्यवसाय-- गाज Hy 

सबसे अधिक गन्ना उगाता है। गन्ने का .रस चीनी के अतिरिक्त देसी खाड || 
गुड़ बनाने के उपयोग में rat है । उत्तर-प्रदेश व बिहार में गुड़ व संसारी भ] ` 
बहुत प्रचलित है । हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग ३० लाख टत गुड़ तया {Hey 
देशी खांड तैयार होती है । 


नहीं होता है । परन्तु पीतल के बतंनों का उद्योग सबसे उन्नत है। मुरादाबाद के जो. 


उत्तर-प्रदेश के कुटीर-उद्योग ज 
उत्तरःप्रदेश के प्रमुख कुटीर-उद्योग- उत्तरप्रदेश में भेर 5 | 
सफलतापूर्वक चल रहे हैं जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार E— (i) हि कर । 
इस उद्योग में उत्तर-प्रदेश सबसे आगे है । मेरठ, देवबन्द, पिलखुआ। सर | 
अलीगढ़, अकबरपुर, बाराबंकी झादि इसके प्रमुख केन्द्र हैं। (ii) ९९ 
कलाबत्तू-- वाराणसी इसका मुख्य केन्द्र है । वहां की साड़ियाँ त के 
कोने को बरचु विदेशों को भी भेजी जाती हैं। मिर्जापुर में मी हे है। 
हैं। (11) चमड़े का उद्योग यह उद्योग राज्य भर में फैला इ af 
तथा कानपुर इसके मुख्य केन्द्र हैं वहां पर जूते, सूटकेस, बं्रये व aa aft 
@ | (iv) धातु के बतंन--मुरादाबाद, हाथरस, वाराणसी, यां वा 
स्थान हैं। (४) कांच की वस्तुयें-- फीरोजाबाद में कांच की als 
इस स्थान पर बत्ती चृड़ियां भारत की अधिकांश मांग को पूर्ति कर जज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


SS ER ८7 


कुटीर तथा लघु-उद्योग ,८१ 
‘| के कांच के दाने बनाने के उद्योग बालावाली, सासनी, वाराणसी, 
| के गि यर चल रहे हैं! वैहजोई में एक कारखाना A बना रहा है। (vi) 
|| प्रादि fag गवन सेंट प्रेसीजन Bag सेंट फंबट्री- यह उद्योगशाला सनू १६५० 
स्‍ id प यत्त्र (Waler Meters), भ्रनुवीक्षण यन्त्र (Microscopes) तथा war 
Ci उत्पादन के लिये लखनऊ में स्थापित की गई थी । 
उत्तर-प्रदेश में कुटीर-उश्योग विकास कार्य-कम 
( उत्तर-प्रदेश में कुटीर-उद्योगों के विकास के लिये क्या प्रयत्न किये जा 
ही ai 7—(i) द्वितीय योजन-¬ इस योजनाकाल में उत्तर-प्रदेश में कुटीर उद्योगों के 
हो| [कास के लिये ३१ करोड़ रुपये व्यय हो जाने की आशा है। उद्योगों को राजकीय 
गह] eae भ्रधिनियम (State Aid to Industries Ac!) के भ्रन्तगंत २०२ लाख 
| सये भ्रौद्योगिग व सहकारी समितियों का ऋण व अनुदान के रूप में दिये गये और 
| ९४८ प्रशिक्षण एवं उत्पत्ति केन्द्रों में १५,८०० तकनीकों व शित्पियों को प्रशिक्षण 
हेत दिया गया। कानपुर व श्रागरे में दो झौद्योगिक बस्तियां (Industrial Estates) 
$ र| स्यापित की गईं और देवबन्द, लोनी (मेरठ) तथा काशी विद्यापीठ (वाराणसी) में तीन 
| द्वोटी बस्तियों की स्थापना पर कार्य चल रहा है। इन उपनिवेशों पर कार्य तृतीय 
पर || योजना में पुरा हो जायगा । (1) तृतीय योजना-- (श) इस योजना में कुटीर व ay 
wih उद्योगों के विकास के लिये २४:६८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस रकम में 
|| ते ४२८ करोड़ रुपये हाथ करघा व शक्ति-चालित कर्षे उद्योग पर, १८:२६ करोड़ स्पे. | 
| ब्रषु-उद्योगों व श्रौद्योगिक बस्तियों के निर्माण पर, ६६ लाख रुपये दस्तकारियों (Han- i 
wp} (००1) पर, ६५ लाख रुपये मछली पालन उद्योग पर तथा ५० लाख रुपये खादों व | 
| ग्राम उद्योगों पर (खादी व ग्राम उद्योग आयोग द्वारा व्यय की गई रकम के अतिरिक्त) 
' बय किये जायेंगे। (आरा) हाथ करघा उद्योग-- इस उद्योग का विकास इस प्रकार 
al किया जायगा कि जुलाहों को पूणां रोजगार प्राप्त हो सके । इस हेतु उत्तादन की माता )_ 
का वृद्धि तथा माल का प्रमाणीकरण किया जायगा । योजनाकरण में ४२८ करोड़ रपये.“ च 
|= करके ७४३ मिलियन मीटर्स कपड़ा हाथ कर्घों से उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित | 
i) er गया है। यही नहीं, इस योजनाकाल में और अधिक सहकारी समितियां की स्या- 
x i उन्नत किस्म के उपकरणों, हिस्सा पूजी, विक्री, प्रशिक्षण-व्यवस्था, जुलाहों 
ह| coe मकानों का निर्माण आदि के लिये वित्तीय सहायता प्रदान 220 ( 
| जायेगे वे औौद्योगिक बस्तियों पर क्रमशः १२:६९ झर ५२७ करोड़ रपये छ 
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का में ५० लाख रुपये के व्यय से एक डिजाइन और श्रनुसन्धानगा 
नने र tm-Research Institute), तथा अलीपुर a हाऊस (कलकत्ता) हे 
या २० लाख. रुपये: के व्यय से एक टेस्ट हाऊस Te 
किये जार, et “ शिक्षण व प्रसार प्रोग्राम के seit कितने ही 
5 ES १२,४१६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया 

पुरान के रूप न सहकारी समितियों की स्थापना होगी । लु 
b ५५७ क रोड़ रुपये की राशि दी जायगी । (8) | 
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सागर व नागपुर, प्रि० go me’, 


१९५८) । २. भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर ब छोटे 
` के विकास के लिये क्या तरीके भ्रपनाये गगरे हैं (ATO १६५६) । 


2; ons 


| १९१९) । २. कुटीर उद्योगों का भारत के ग्राथिक बिकास में ee 
प _ सुधारने Feral vet (ar Cobb otich AUF).ch by eGangotri cf 


Yor : प्रथंशास्त्र की रुप-रेखा 


झ्ौद्योगिक बस्तियां (Industrial Estates) स्थापित हो at 
चल रहा है जो कि तृतीय योजना में पूरी हो जायेगी । रबर इसी र 
पहाड़ी क्षेत्रों में और ५ बस्तियां बस्ती, देवरिया, ईटा, बिजनौर वा : 
करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन वस्तियों पर ५,४७ ब 
होगा । (उ) योजनाकाल में ९९:७८ लाख रुपये के व्यय से त 
crafts) का विकास किया जायगा चिकिन कढ़ाई, तांबे के वतन, दिल्ली शो 
कलावत्तू कौ दस्तकारियां आदि पर विशेष बल डाला जायगा। (ङ) य $ 
लाख रुपये के व्यय से खादी व ग्राम उद्योगों का भी विकास होगा। A 
ब कम्बल उद्योग, गुड़ उद्योग, हाथ से बना कागज उद्योग, खजूर का गुह ak ; 
चमड़ा कमाने कां उद्योग श्रादि पर विशेष बल डाला जायगा । इन योजता 
व्यय खादी व ग्राम उद्योग श्रायोग (hadi and Village Industries (| 
89101) द्वारा किया जायगा | (ए) राज्य सरकार की उक्त योजनाओं से रार. 
लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने को आशा है। (ऐश) उत्तरःप्रदेश सरकारने 
सूस किया है कि प्रदेश के पूर्वी भाग, पहाड़ी क्षेत्र तथा बुन्देलखंड क्षेत्र रहता]. 
पिछड़े हुये हैं । इसलिये तृतीय योजना में इन क्षेत्रों में कुटीर व लघु उद्योगे 
पर्‌ विशेष बल डाला गया है । पूर्वी क्षेत्र RY, निवासी कृषि पर निर 
अखिल भारतीय stat ६९'८ ्रौर-प्रदेश का औसत ७४-२ है। afew 
संख्या के अत्यधिक दवाव के कारण भ्रथवा भूमि के उप विभाजन के कारण प्ल! 
कृषि गैर-भ्राथिक है ate बेरोजगारी की समस्या भी गम्भीर है। इसी तरप] 
में इपि-्योग्य भूमि के प्रभाव के कारणा तथा बुन्देलखन्ड में seat ep 
झौर वेकल्पिक रोजगार में कमी के कारण, वहां के निवासियों की गिक साई, 
ही खराब है | यही कारण है कि तृतीय योजनाकाल में इन क्षेत्रों में १२४८५] | 
रुपये के व्यय से कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर विशेष महत्व STAT MT 

परीक्षा-प्ररन | 


Es 


उत्तर-प्रदेश, इण्टर ग्राद्‌'स, ह 
१. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये भारत में सीमेंट उद्योग wit . 

२. उत्तर-प्रदेश के कुटीर-उद्योग धंधों पर एक टिप्पणी लिखिये। उत्तकी स 
उत्तरः्रदेश सरकार क्या-क्या प्रयत्न कर रही है? (१९५७) ३: उत्तर» 
कौन मुख्य-मुख्य कुटीर उद्योग हैं? उनके विकास के लिये भाप बिन बा 
at? (१९५५) ४. भारत के घरेलू-उद्योगों की महत्ता पर नोद सिमनिये 
५. उत्तर-प्रदेश के घरेलू-धंधों पर टिप्पणी लिखिये । (१६५१) 1 
सध्य-भारत, इण्टर आद स, : 
१. देश में पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम उद्योग-धन्धों का भयां Me 


१. भारत में वेरोजगारी की समस्या को हल करने के FG gat 


घ [ष्या Ue 
ot य्‌ ५४. सा . - ` ५ 
हम has Sues वित्त, ५५. भारत में केखरीय राजस्व, १६ भारत 
CCC NR में स्थानीय व्साजस्थ॑ज)1०००. Digitized by eGangotri 


राजस्व सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाये : 

१. राजस्व का श्॒थें--'राजस्व सरकारों के झ्राय-व्यय shy Tras ह 

अनुरूप लाने की प्रक्रिया का श्रध्ययन है--डाल्टन' (“Public Finance deakyt 
the income and expenditure of public authorities, and wy 
manner in which one is adjusted to the other—Dalton”) 


| 

| 

२: कर--'कर किसी सावंजनिक संस्था द्वारा लगाया हुग्रा एक रनक 
| 
| 


Compulsory Contribution imposed by a public authority, 
tive of the exact amount of service rendered to the tar 
return, and not imposed as a penalty for any legal offence 
३. प्रत्यक्ष कर--'यह वह कर है जिसका भार उसी व्यक्ति पर हे मि 

लिया जाता है-मिल' (‘A Direct Tax is one demanded from 
 . Person who, it is intended or desirhd, should part—J. 5 
neat ४. परोक्ष कर--'यह्‌ वह कर है जो प्रंशतः यां पूरंतः किसी. 
`. व्यक्तियों पर करदाता द्वारा टाला जा सकता है--महता' (‘An Indi 
Tax which is partly or wholly passed on by the person ४ 
“85 10 some other person—Mehta’) 


| 
|, 
j 
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राजस्व किसे कहते हैं ? (What is Public Finance?) राजस्व प्र... 
शास्त्र का वह विभाग है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जांता है कि सरकार अपनी | 
ग्रामदनी किस प्रकार प्राप्त करती है तथा इसे किस प्रकार व्यय करती है ? परन्तु 
प्राजकल राजस्व का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है । भ्राजकल सार्वजनिक अर्थव्यवस्था 
a विज्ञान में राजकीय व्यय (State Expenditure) का वर्गीकरण तथा इसके सिद्धांत 
का ग्रध्ययन करना, बजट बनाना, प्रस्तुत करना, स्वीकृत तथा जांच करना, सार्वजनिक 
ऋण लेने के साधनों व सिद्धान्तों की विवेचना करना तथा कर लगाने we इसके 
age करने की प्रणालियों का अ्रध्ययन आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी 
गई राजस्व की परिभाषाये निम्न प्रकार हैं--- 
(१) डाल्टन (Dalton) के सतानुसार “राजस्व सरकारों के प्राय-व्यय प्रोर 
एक को दूसरे के भ्रनुरूप लाने की प्रक्रिया का गघ्ययन है।'# | ; 
(२) सर सिंडनी चंपमंन (Sir Sydney Chapman) ने कहा है राजस्व प्रथं 
wey शास्त्र का वह विभाग है जो सरकार के झाय प्राप्त करने और उसे व्यय करने को 
i प्रक्रिया की विवेचना करता है 11 Rt 
राजकीय ste वैयक्तिक भ्रथं-व्यवस्था के भेद (Distinction between 
1 Public and Private Finance)—साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि 7 
| राजकीय रौर निजी ग्र्थ-व्प्रवस्था का संचालन एक से ग्राधार पर जिया जाता है जसे / 
if दोनों परस्या प्रों का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, दोमों में भ्ाय-च्यय , 
a सम्बन्ध ठीक रखने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु इनसमाततां के होने | 
बी a अथ-च्यवस्थाश्रों में कई भेद पाये जाते हैं--(1) प्राय ale व्यय का समा | 
लय east of Income and Expenditure) —eafaata भरर राजकीय 
सर ही आप वपरीत सम्बन्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रपनी मदनी: की सीमा के 
| हो कर लक है जो कुछ उसकी गामदनी होती है, ag व्यय इस सीमा 
प पादि a उसके व्यय के साथ यह कहावत पूरांतयां लागू होती 
चादर होता ।' परन्तु सरकारी व्यय में यह बात 
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' है, सरकार अपने व्यय का GATT पहले लगाती है और तत्पश्चात्‌ ge 
' ही अपनी झामदनी प्राप्त करने का प्रयत्न करती है । इस तरह सरकार हो 
पसारने होते हैं, वह उसी के भ्रनुसार चादर प्राप्त करने का ae षिन 
स्मरण रहे कि हम इस भेद को सवत्र संत्य नहीं कह सकते हैं । f 

तथा सरकार दोनों ही उक्त का उल्लंघन करते हैं। Gs ir 


साधन (Borrowings and Sources of Income)—सरकार की 
भी किसी वषं खर्च आमदनी से अधिक होने या इनकी सम्भावना होने पर 
पड़ता है । ऋण लेने के प्रायः दो तरीके हैं--(क) श्रान्तरिक ऋण sit 
ऋण | सरकार दोनों में से किसी एक या दोनों साधनों को है 
है । परन्तु व्यक्ति साधारणतया दूसरों से ही ऋणा ले सकता है और 
ऋण या अपने आप से ऋण नहीं ले सकता है । सरकार की तुलना में व्यि 
लेने के साधन भ्रपेक्षाक्ृत अधिक वेलोचदार (Inelastic) होते हैं। सरकारचे 
कर झौर इसका चलन करके इस तरह जनता से श्रनिवायं खूप में रुपया 
सकती है, परन्तु व्यक्ति को न तो नोट छापकर इनके चलन की सुविधा होती है 
उसके प्रतिज्ञा-पत्र सवंग्राह्य होते हैं । Wa: सरकार और व्यक्ति के ग्नाय केसां 
मूलभूत ग्नन्तर है। (111) बजटों की अवधि (Period of the Budgets) 
बजट वाषिक होता है, परन्तु व्यक्ति को अपनी आय-व्यय' का सन्तुलन किसी विशे 
में करने की ग्रावश्यकता नहीं रहती है | यू तो अधिकांश व्यक्ति बजट ae 
और जो व्यक्ति बजट बनाते हैं, वे प्रायः इसे मासिक बनाते हैं। (iv) बनो 
(Surplus in 8902618) --प्रत्येक व्यक्ति को भ्रपनी झ्रामदनी में से Fa बट 
करनी चाहिये । इस प्रकार की बचत उसकी बुद्धिमत्ता की निर्देशक है। पु 
सरकार के बजट में बचत है, तब यह दोष मांना जाता है | क्योंकि इसका पहु 
कि सरकार ने भ्रनावश्यक रूप में कर का र्तर BAT कर Get है। झां ए 
बजट में घाटा है, तब भी यह बुरा समझा जाता है क्योंकि सरकार का झा 
आमदनी के अनुसार ही होना चाहिये । (४) सीमान्त उपयोगिता का 
(Equalising Marginal Uilities)—प्रत्येक व्यक्ति अपनी रामी 
सतकंता से व्यय करता है भ्रौर अपने व्यय से अधिकतम उपयोगिता भ्र | | 
प्रयत्न करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह अपना व्यय इसप्रकार * |: 
2 प्रत्येक मद से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता बराबर या लगभग « बराबर है | 
परन्तु उपयोगिता निराकार (Abstract) है जिससे सरकार इस प्रकार at 
| Be गिताओं के बरावर करने में सफल नहीं हुआ करती है। (vi) area भेद 
Saha अपनी आय-व्यय का लेखा प्रायः गुप्त रखने का प्रयत्न किया करता 
; ब्यक्तियों को उसकी वास्तविक झाथिक स्थिति की जानकारी नहीं 


का प्रचार (Publicity) किया करती है ताकि सरकार की स 
(सर) सार्वजनिक ्र्थ-व्यवस्था में परिवर्तन सुगमता से हो जाता 
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सार्वजनिक वित्त i 


| तेलिक परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है | उत्तलिलित | 
ब्यय में a कल वैयक्तिक तथा सार्वजनिक राजस्व में एक मौलिक | 
हरण हे रछ है राजकीय व्यय १ 
(Public Expenditure) | 
समय पहले भंग्रे ज अर्थशास्त्रियों का मत था कि राज्य को समाज के भ्राथिक 
| में हस्तक्षेप करना चाहिये तथा राज्य का व्यय न्यूनतम होना चाहिये। परन्तु 
।| (ावश्यकता तथा परिस्थितियों के कारण इस प्रकार के विचार में अब बहुत परिवततन हो 
' गया है। दिन प्रतिदिन राज्य के कार्यों te क्षेत्र बढ़ता जा रहा है।सरकार न केवल | 
को समाज को भ्रांतरिक व बाहरी आक्रमण से बचाती है वरनू यह भ्रनेक स्थानीय व कल्याण: | 
| री कायं करके जनता को गुणात्मक (Qualitative) वृद्धि करती है जिससे सरकारी | 
| qq की मात्रा पहले से कई गुनी हो गई है। 
| राजकीय व्यय में बुद्धि के काररण (Causes of the increase in the 
| Public Expenditure) —aearx के व्यय में वृद्धि के कई महत्वपूर्ण कारण हैं--(1) 
| जनसंख्या में वृद्धि-प्रत्येक राष्ट्र की जनसंख्या में ग्रत्यधिक वृद्धि हुई है ग्रोर होती जा 
a रही है जिससे इनकी बढ़ती हुई विभिन्न आवश्यकताओं की पूति करने के लिए राज्य को 
mated अधिक व्यय करना पड़ रहा है (11) प्रजातांतिक राज्य-प्रजातन्त्री--राज्य के 
५ प्रनेक राजनेतिक दल होते हैं और एक दल दूसरे दल की अपेक्षा ग्रधिक सुविधाओं की 
मांग करता है। राज्य को स्त्रास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर बहुत व्यय करना पड़ता 
fig, है। इसके भ्रतिरिक्त विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते व यात्रा ग्रादि पर भी बहुत 
ह| पड़ी मात्रा व्यय करना पड़ता है। (iii) कीमतों में वृद्धि-वस्तुओं वे सेवाभरं के Fer 
वृद्धि से सरकार को इनको खरीदने में पहले से अधिक व्यय करना पड़ रहा है। (४) 
| परकीय श्ासन- राजकीय संस्थां में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। कुछ कार्यो 
का gua (Duplication) हो गया है तथा इन पर उचित नियन्त्रण का प्रभाव पाया । 
EE ह कारणों से भी राजकीय व्यय में बहुत वृद्धि हो गई है। (४) क 
| रा के व बाहरी सुरक्षा--आाधुनिक युद्ध बहुत खर्चीला हो गया है तथा यढ 
पुननिर्माण में भी बहुत व्यय करना पड़ता है। इस तरह देश की आंतरिक ब 
एरका के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी झामदनी का एक बहुत बड़ सग ख्य 


कजा पड़ता tes = 
झो है। भतः वतात राज्यों को उक्तलिखित कारणों से पहले फी ता बह 


, 
+ 
i 


WU को व्यय करना पड़ रहा है। . 
) व्यय के नियम 7 = 
| र को... मे व्यय के नियम (Canons of Public B०४) ष 


+ना व्यय बहुत सोच-विचार करके करना चाहिये । एक राज्य उचित ) 
हा पालन कर सकता है जिन्हें हम राजकीय व्यय के तियम MEO 
कि नियम (Canon of Benefit) —सरकार का व्यय इस प्रकार होता ह 
|| हो सके lag at लाभ या हित हो सके तथा देश में धनोत्पत्ति pelt वृधि 

bal Mt जिससे अधिक से भ्रधिक संख्या में मनुष्यों का अभिक से. अधिक त 
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लाभ के नियम की सन्तुष्टि उस समय भी करता है जवकि सरकारी व्यय सा 
के वितरण में समानता आती है। लाभ के नियम के श्रनुसार सरकार र ul 
व्यक्ति, वर्ग या घमं-विशेष के लाभ के लिए रुपया व्यय नहीं करना क्र, 
व्यये सवंसाधाररा के हित में करना चाहिए । यदि सरकारी व्यय 

या साहित्य की सेवा आदि के कारण किया गया है या स्कूल व 
किया गया है तब हम इस प्रकार के व्यय को लाभ के नियम केः अनुकृ 
मानते हैँ । (ii) मितव्ययिता का नियम (Canon of Economy): डून 
प्राप्त रकम को मितव्ययितापूर्वक व्यय करना चाहिये वरना राज्य अपने ख ३५) 
तम सामाजिक लाभ या हित के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सक्रेगा। राज्य a} x 
दोहराव (Duplication) से बचना चाहिए तथा इसके व्यय से जनता stay, 
को शक्ति व इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि सरकारी ब्र || 
सोचःविचार करके किया जाता है, कार्यों का कहीं-कहीं दुह्राव है, कृछ इ छ 
करके छोड़ दिये गए हैं तब इस प्रकार के कार्यो पर किया गया व्यय मितवा" 
नियम की सन्तुष्टि नहीं करता है । (111) स्वीकृति का नियम (Canon of Sani 
सावंजनिक व्यय से अधिकतम लाभ तब ही उठाया जा सकता है जब कि वासवा 
करने से पहले इसकी स्वीकृति ठीक-ठीक व उचित अधिकारी से ले ली जाती है 
मद के लिए व्यय की स्वीकृति ली गई है उसी मद में उक्त रकम व्यय की al] 
स्वीकृति के नियम के भ्रनुसार सरकारी.व्यय का परीक्षण (Auditing) भी ग्रत 
ताकि व्यय अनुचित ढंग से न किया जा सके । (iv) बचत का नियम (Can 
Surplus):—fret राज्य की ग्रथं-व्यवस्था को हृढ़ तथा स्थायी बनाने के लि! 
) आवश्यक है कि उसके बजट संतुलित (Balanced) हों तुथा राज्य को mam" 
सदा सामंजस्य लाने का प्रयत्न लाना चाहिए । किसी सरकार के दट 
वर्षों तक घाटे (Deficit) के हैं या बचत (Surplus) के हैं, तब यह | 
मानी जाती है । (v) लोच का नियम (Canon of Elasticity) 
में एक गुणा यह भी होना चाहिए कि अधिकारी इसमें श्रावशयक तथा 
अनुसार परिवतंन ला सके | सरकार व्यय की मात्रा में वृद्धि तो बहुत 
सकती है, परन्तु भ्राथिक संकट या आपत्तिकाल. में इस व्यय को घ 
होती हैं क्योंकि इस प्रकार की कटौती से समाज में ग्रसन्तोष बहुत 
|. लोच के नियम का पालन करने के हेतु यह झ्ावदयक है कि सरकार 
' समृद्धिमें ग्रपना दीघं तथा अल्पकालीन व्यय बहुत बढ़ाना चाहिए 
` वृद्धि बहुत धीरे-धीरे तथा सोच-बिचार करके करनी चाहिए (vi) सा 
' घनोत्पत्ति तथा धन के वितरण पर स्वस्थ प्रभाव पड़ना चाहिए. 
Seer ही यह होना चाहिए कि यह घन के उत्पादक को प्रोत्साहन दे प 

! मान वितरण को समान बनाने का प्रयत्न करे। यदि सरकार ee 
TT करके व्यय करती है, तब तो व्यय के नियमों की सन्तुष्ट है 


होगा, वह्‌ अधिकतम सामाजिक लाम व हित का व्यय माना जाताः k 


च 


वसन्‌ 
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| राजकीय-व्यय का वर्गीकरणा 5 | 
र “व्यय का. वर्गीकरण (Classification of Public Expendi - i 
. oer जकी : य-व्यय के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अर्थेशास्त्रियों में एक मत नहीं है। 

न jure त में कुछ मुख्य ग्ाधारों का वर्णन किया गया है। 


न ‘i i ) सीमा का श्राधार--इस आधार पर राजकीय-व्यय का वर्गीकरण तीन 
Mh at ater जाता है--(क) केन्द्रीय व संघीय व्यय--यह वह व्यय है जो केन्द्रीय सर- 
Ma) र्वा किया जाता है जैसे --सुरक्षा, डाक, यातायात तथा केन्द्रीय प्रवन्ध व कूटनीतिज्ञ 
Tall र व्यय atte (ख) प्रान्तीय व राजकोय व्यय--यह्‌ वह्‌ व्यय है जो किसी राष्ट्र की 
$| इयां अपने शासन के सम्बन्ध में करती हैं-जसे पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा आदि पर 
a द्य तथा (ग) स्थानीय व्यय--यह वह व्यय है जो किसी स्यान से सम्बन्धित बातों पर 
Ay feat जाता है, जैसे --पानी, प्रकाश, सडक, नालियां, शिक्षा, चिकित्सा भादि | इस वर्गी- 
भर | करण का यह दोष है कि इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कौनसा व्यय किसे करना 
वं श चाहिये । * 

Al’ (२) प्रो० सी Ato Ga (८. €. ?९०)-इन्होंने व्यय से होने वाले समाज | 
mie (के लाभ mae पर सा्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है-(क) वह व्यय जो | 
aie) सम्राज में रहने वाले तमाम व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है जैपे-सड़क, यु रक्षा, | 
शक .शिक्षा, चिकित्सा आदि, (ख) वह व्ययं जो समाज के कुछ वर्गों को ही लाभ पहुंचाता है 
Ty जंसे-गरीवों की सहायता, वृद्धावस्था में पैंशन, प्रोविडेंट फन्ड का लाभ, (ग) वह व्यय! 
ie) जो समाज को कुछ विशिष्ट लाभ पहुंचाये, परन्तु जिससे तमाम समाज को भी लाभ | 


|| भ्रवश्य पहुंचे जैपे--न्याय-व्यवस्था पर व्यय तथा (घ) वह व्यय जो व्यक्तियों को केवल 


a 


लि। विशेष लाम पहुंचाता है जसे राज्य द्वारा संचालित घन्थों पर व्यय । परन्तु यह वर्गीकरण 
MG « प्रत्येक दशा में सच्चा, स्थायी तथा स्पष्ट नहीं होता है | : 
a) मे (3) Sto जे० एस० निकलसन (J. S. Nicholson)—s¢rt वर्गीकरण इस 
AMIR पर किया है कि व्यय से राज्य को कितनी प्राय प्राप्त होती है (i) वह व्य 
| जिससे राज्य को कुछ भी आ्राय प्राप्त नहीं होती जंसे-डुदों की dem, बेकारों को रहा 
| यता (ii) वह्‌ व्यय जिसे राज्य की कोई आय प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं होती परन्तु उससे ? 
रकष रूप से लाभ पहुंचता है जैसे--निःशुल्क शिक्षा पर करिया गया व्यय, (iil) वह | 
प जिससे राज्य को आंशिक भाय प्राप्त होती है। जैसे-ऐसी शिक्षा जिसमें विद्यो 
हृत फीस लो जाती है तथा (iv) ag व्यय जिससे स्य को व्यय जितनी प्राय 
प्रो ue जाए जैसे--डाकखाने, रेल तथा राजकीय SATA पर व्यय । यह aiff 
~ a है क्योंकि सावंजनिक व्यय का अन्तिम उद्देश्य आय प्राप्त करना 


कप) 
IH 


| iF fi 7 वजर . : 
है... ता है। (क) सार्वजनिक सुरक्षा- वह व्यथ जिससे समाज मं 


रके य बाहरी उपद्रवों तथा आक्रमणों से रक्षा होती है 
सामाजिक उन्तति-वह व्यय जिससे समाज में रहने ब 


(3) Sto डाल्टन (211००) -इनहोति सार्वजनिक अ का वर्गीकरण दो भागों 


Sarat 
परया (ख़) 


) ` किया है । (i) स्थिर (Constant)—ag ag व्यय हैं जिसमें लागत जनता द्र 
`के बढ़ जाने से यह बढती नहीं है ज॑ से, सुरक्षा व्यय तथा (ii) परिवतंतस्ीत (Ve) 


` खींची जा सकती है । 


* नहर रादि पर व्यय तथा (9) अनुत्पादक--वे व्यय जिनका प 


| में अधिक सुविधायें प्रास होतो हैं, तथा स्वदेश में आक्रमण का भग ईर 
| | अतः रक्षा तथा युद्ध सम्बन्धी व्यय से देश के उत्पादन में सहायता मितत 


{Ro गर्थंशास्त्र की रूप-रेखा 


उन्नति होती है ज॑से-स्वास्थ्य, चिकित्सा, डाक-तार विभाग पर | 
वर्गीकरण का यह दोष है कि उक्त दोनों श्ेरियों में कोई स्पष्ट fay गे 
भे 


(x) Sito रोबिनसन (R०0)।7०7)_इन्होने ब्यय 
गरनुत्पादक रखा है । (i) उत्पादक-_वे खर्चे उत्पादक हैं जो 
के प्राकृतिक तथा मानवी साधनों का मितव्ययितापूर्वक विकास रा घी LN 
करते हैं ओर जिनसे उत्पन्न तथा सरकार द्वारा किये गये व्यय से ग्रधिक समृ 


का आधार रह. 2 
भत्यक्ष या पर 


र 
होता है जेसे-युद्ध पर व्यय । परन्तु यह वर्गीकरण भी ठीक नही ना , 
और भ्रनुत्पादक व्यय में भेद करना कठिन होता है। : | 
(६) Sito पीगू (?1६००)--इन्होंने सार्वजनिक व्यय का प्राघार पल 
अपरिवर्तित व्यय रक्खा है। (i) परिवर्तित व्यय--यह वह व्यय है जिसे के 
शक्ति का हस्तांतरण होता है जैसे--बृद्धों को पैंशन, सार्वजनिक, ऋण पर al 
भुगतान श्रादि तथा (ii) ञ्परिवतित व्यय--यह वह व्यय है जिसमें केवल न 
परिवर्तित होती है वरन्‌ यह उपयोग व्यय होता है। जंसे घासन-प्रबन् तथा दुख्न 
किया गया व्यय, डाकखाना व रेल पर व्यय आदि । यह वर्गीकरण भी दोहं 
इन दोनों वर्गो में भेद की कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती | || 
(७) Sto सहता (\६)-इन्होंने सावंजनिक व्यय को दो भागोंमें ल 


1०)-यह ag व्यय है जो जनता द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के प्रयोग के बढ बेरे | 
जाता है जसे-शिक्षा, चिकित्सा तथा न्यायालयों पर व्यय झादि | 
राजकोय-व्यय के प्रभाव बह Bf 

: युद्ध पर व्यय का प्रमाव-कुछ अ्रथंशास्त्रियों का मत है कि राष्ट्रीय र| 
में राजकीय व्यय से कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। इनका मत eae 
सरकार का अधिकांश व्यय युद्ध पर कियाँ जाता है, इसीलिए set है| 
निकाला कि सरकार द्वारा किया गया व्यय अनुत्पादक होता है,। इस मत ह 
उन्होंने कहा कि जो कोयला, पैट्रोल व रबड़ युद्ध में विनष्ट हो जाता है, उरी || 
उत्पादन क्षेत्र में अधिक लाभप्रद तरीके से हो सकता है और जो ae a 
कार्य करते हैं उनके द्वारा समाज में जो घनोत्पत्ति हो सकती थी,, समाब ६ 
हो जाता है । wa: इन विचारंकों के सतानुसार युद्ध पर किया गया व्यय 
है। परन्तु यह विचार पूरांतया ठीक नहीं है युद्ध पर किया गया ब्य 
होता है क्योंकि युद्ध के लिये तैयारी तथा सेना व सुरक्षा के लिये किये 


उन्नति पर प्रभाव-डाल्टन (21107) के नुसार सादे 
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सावं जनिक वित्त , ee 
पड़ता है उसका हम तीन हष्टियों से विचार करते (i) ब 
| पर जो i at sh पर प्रभाव, (ii) काम करने और ae wee 
at तया (iii) रथिक साधनों के वितरण पर प्रभाव | 
(i) काम करने तथा बचत करने को शक्ति पर प्रभाव--सरकार का बहुत सा 
| cn इस प्रकार का होता है कि इससे नागरिकों में काम करने तथा बचत करने की 
| (हित में वृद्धि होती है जैसे शिक्षा, सस्ते मकान, चिकित्सा प्रादि पर व्यय | जव सरकार 
| (ढक, रेल, गहर व सिंचाई श्रादि पर धन व्यय करती है, तब इन सबसे नागरिकों में 
sal आम करने की शक्ति बढ़ती है जिससे यह पहले से भ्रधिक बतोसति करने लगते हैं 
| gate धनोत्पत्ति अधिक करते हैं तब इनमें बचत करने की शक्ति स्वतः बढ़ जाती - 
| है। (ii) काम करने तथा TAT करने की इच्छा पर प्रभाव--सरकार का कुल व्यय इस 

| gare का होता है कि इससे नागरिकों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर 
| aga प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार वृद्धावस्था में पैँशन या बेकारों में बीमा या ` 
| प्रस्वस्थता में कुछ आथिक सहायता पर रुपया व्यय करती है, तब इससे नागरिक में 
| ब्रविष्य के लिये जोड़कर धन रखने की कोई विशेष इच्छा नहीं रह जाती है। जब मनुष्य 
oo) में बचाकर धन रखने की इच्छा कम हो जाती है तब उसमेंक़ाम करने की इच्छा भी 

| पहले से बहुत कम हो जाती है । परन्तु यदि सरकार उक्त मदों पर बहुत सीमित मात्रा 
J भ षन व्यय करती है या वास्तव में केवल असहायों को ही प्राथिक सहायता देती है तब 
| देश के प्रधिकांश व्यक्ति पनी श्रामदनी को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे जिससे उनमें प्रधिक 
गॐ काम करने की इच्छा जाग्रत हो जायगी और तब इनमें धन बचाकर रखने की इच्छां भी | 
पहले से अधिक हो जायगी परन्तु यदि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर देती af |. 
| सरकारी झाथिक सहायता ऐसे व्यक्तियों को अधिक मिलेगी जो अधिक काम करेगा, तब ह 
| पे नागरिकों में काम करने की इच्छा झर भी afew हो जाती है। (गर) प्राधिक « 
| साधनों के पुनः farce पर प्रभाव--सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप प्राथिक साधृत. 
| ain से दूसरे उद्योग और एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित हो सकते 
a oe इस ge का लाभ उठाती है। जब सरकार यह देखती है कि 

i नी थक विकास नहीं हो रहा है या जब वह देखती है कि देश में कुछ उः 
रिक साथ हो के है, तब वह प्राथिक सहायता देकर भ्रमुक कषतर में या अमुक 
जनिक व्यय हला र हस्तातरित होने में सहायता देती है । प्रतः ER सुसंचालित 
त ता द्वारा सरकार उत्पत्ति के साधनों को विभिन्न उपयोगो या स्था | 
1 तया कर सकती है कि इससे समाज को ग्रधिकतंम.सामाजिक लाग आ oe 
हल, का में Sitter मी अधिकतम हो जाये। _ 
थह twin स्पष्ट है कि सावंजनिक व्यय का उत्पांदन पर बहुत ग ह्‌ 
उत्पादन के साइनो का बचत करते को शक्ति व क 529 
द हो जाती ह त में पुनः: वितरण होता tae र्‌ 
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222 wt , सार्वजनिक झ्राय (Public Revenues 


सार्वजनिक WT के साधन (Sources of Public Rey | 
गय के सात मुख्य साधन हैं-- (1) कर, (1) शुल्क, (iii) मूल्य, (in) ६ 
जुर्माना या दण्ड, (vi) उपहार, (vii) सरकारी सम्पत्ति । tra 


(i) कर (1३%) कर ag धन है जो कि सरकार अनिवाय रूप पे माह 

के हित के कार्यों का खचं चलाने के लिये वसूल करती है । डाल्टन (Dalton). 

` में “कर किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा लगाया हुआ एक aia भ्र mit 
bution) है, चाहे कर-दाता को बदले में निश्चित मात्रा में 
किसी कानूनी भ्रपराघ की सजा के रूप में हो लगाया जाता है 1s इस तर 
सरकार कर any 

है, उसे यह देना पड़ता है। यदि कर देने वाला कर नहीं दे, तब सरकार a 
उसे दण्ड मिलता है। (ख़) कर जन-साधारण के हिंत के लिये व्यय किया ब || 
करदाता को कर के बदले में कोई विशेष व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है और | 
इसकी मांग ही कर सकता है । चाहे इस व्यक्ति को लाभ मिले या नहीं fie, पः 
कर देना ही पड़ेगा । (ग) व्यक्ति द्वारा दिये गये कर का तथा सरकारी व्यय े झा 
आप्त लाभ का कोई सम्बन्ध नहीं होता है--कर-दाता और, सावंजनिक ula 
प्रत्यक्ष जैसे को तंसा (Quid Pro Quo) का सम्बन्ध नहीं होता है। प्रतः का 


aN प्राप्त आय से सब कर-दाताओं तथा नागरिकों की समान .हुप पे हा 
के 1 ; 


(ii) शुल्क या फीस (Fees) -प्रत्येक सरकार कुछ व्यक्तियों के fly 
विशेष सेवायें करती हैं श्रौर इस सेवा के बदले उनसे शुल्क (Fees) लेती है। झम 
फीस व्यक्ति द्वारा सरकार को दिये जाने वाला वह भुगतान है जो सरकार UH 
किसी विशेष लाभ के लिये दिया जाता है । फीस के तीन मुख्य लक्षण हैं-॥ | 
एक अतिवाय भुगतान है परन्तु यह केवल sa व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। af 

कारी सुविधाओं का लाभ उठते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन फीस । (ख) फीस के ब i 
जाने वाली सेवायें प्रायः शासन-सम्बन्धी नियन्त्रणों तथा नियमों के लिये a Tl. 
जैसे लाइसेन्स फी । (ग) फीस देने वाला इस रकम को किसी विशेष तागने wy 
ही देता है। ग्रतः कर भोर फीस में तीन भेद हैं--(च) कर सावंजनिक हिं | 
| दिया जाता है। परन्तु शुल्क किसी विशेष लाभ के लिये दिया जाता है। (8४ : 
ग्रनिवार्य भुगतान है, चाहे कर-दाता को लाभ प्राप्त हो या नहीं हो, पर * 
तव ही देता है जब यह विशेष सेवा. प्राप्त करना चाहता हैं। (=) पुल 


| ag सम्बन्ध होता है, परन्तु कर और ,लाभ में आपस में कोई 
. होता है। 
(iii) भूल्य या क्रीमत (Price) सरकार अपनी वा 
| J * “A taxisa compulso i “imposed by a0 
i ' irrespective of the exact Ct OA to the tax-P 
> pene not imposed as a penalty for any legal offence.” 
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सार्वजनिक वित्त : 
= off मूल्य प्राप्त करती है। भ्रतः कर, शुल्क तथा मूल्य भ्रनिवाद # 
hap सार्वजनिक लाभ के लिये लिया जाता है तथा मूल्य में नह i हाह | 
वाय है। परन्तु शुल्क तथा मूल्य विशेष लाभ के लिये लिया जाता है । यह wae है कि | 
में मुल्य की श्रपेक्षा सावंजनिक हित का अंश अधिक होता है.। (ग) कीमत व्या- 
पारिक ढंग की सेवा के बदले म ली जाने वाली रकम को कहते हैं जैसे पोस्टकार्ड, रेल | 
का टिकट झादि । परन्तु शुल्क में ली जाने वाली रकम व्यापारिक ढंग के आधार पर | 
नहीं ली'जाती @ ॥ ५ ;॒ 
. (iv) विशेष कर निर्धारण (Special Assessment) —ufe सरकार art 
इम्प्र वर्में ट्रस्ट के प्रयत्नों द्वारा किसी भूमि या सम्पत्ति में सुधार या इनके मूल्य में वृद्धि | 
होती है अर यदि सरकार इस प्रकार के सुधार के बदले में इस सम्पत्ति के स्वामी से | 
ge रकम लेती है तव इसे विशेप-कर निर्धारण, कहते हैं । यह कर विशेष लाभ के बदले. 
में लिया जाता है और प्राय: लाभ के अनुपात में लिया जाता है | इस प्रकार के कर में | 
दबाव का अंश होता है, परन्तु फीस में इस प्रकार का दवाव नहीं होता ह. 
(v) जुर्माना या दण्ड (Fines and Penalties) सरकारी नियमों को a 
' तोड़ने वालों से सरकार कभी-कभी जुर्माना भी वसूल करती है। इसका seer आय | 
प्राप्त करना नहीं होता है बल्कि मनुष्यों को कानून न तोडने देना होता है। इसीलिये यह | 
एक बहुत ही साधारणा आय का साधन होता है । स्वामीहीन सम्पत्ति से भी राज्य को 
प्रामदनी प्राप्त होती है । १ 222 0: 
(vi) उपहार (6113)---सरकार को कुछ आय उपहारों के रूम में भी प्राप्त 
होती है, परन्तु इसकी मात्रा बहुत कम होती है । प्राय: एक हारा gor देश विजेता 
को या एक बहुत ही छोटा राजा अपने से बड़े राजा को भेंट देताही. 
(झं) सरकारी सम्पत्ति (Government Property) _ सरकार को. 
जगल या जमीन आदि को बेचकर या इसे (Lease) पर देकर भी प्राय प्राप्त 
है। परन्तु इस मद से भी सरकार को बहुत कम ग्रामदनी होती है। | ES 
‘ail प्रौर Bae महसूल (Duties) महसूल आय प्राप्त करने के लिये ove | 
at aa ऐसी वस्तुओं पर कर लगाये जाते हैं जिनका उपभोग करने से सामाजिक 
GH ae उ. । इस तरह ये एक प्रकार के विशेष कर होते हैं और इतका उद 5 
7) eae उपभोग पर कर लगाना है जिन पर यह कर लगायें गये हैं। | 
‘| 7 a से यह स्पष्ट है कि कर, शुल्क तथा मुल्य में टीक 
'भिलताहै। होता है क्योंकि कभी-कभी एक साधन दूसरे 


. ता है 
; कर के सिद्धान्त टिक 
पक Canons of Taxation). 
a आय का कर एक प्रमुख साधन है। करदाता कि 
40,९९ ता है क्योंकि इनके देने से उसकी आमदनी कम हो जाती. 
Smith) ने कर-नीति (Tax Policy) सरकार जनता से किस 
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आत करे इस सम्वन्ध में निम्नलिखित नियम निर्धारित किये हैं जिन्हें हम 

नियम (Canons of Taxation) कहते हैं। = R 
(i) योग्यता या समानता का नियम (Canon of Ability ofr | 

or Equality) —osa स्मिथ (Adam Smith) का कहना था कि “प्रेष 90 
` प्रथा को श्रपनो योग्यता के भ्रनुपात में राज्य शासन के लिये कर देना चाहिये !" ॥ 
| नियम में समानता का अथं यह नहीं है कि प्रत्येक कर-दाता द्वारा दी जाने बागी i 
. मात्रा समान ही होगी या प्रत्येक BTS उतना ही कर देगा जितना कि भ्र ॥ 
व्यक्ति देते हैं। इस नियम के अनुसार कर की समान दर या समानुपातिक कर | 
portional Tax) भी उचित नहीं है, बल्कि कर प्रगतिशील (Progressive Th 
होना चाहिये क्योंकि तब ही कर-दाताओं के त्याग में समानता होगी झोर प्रतेक ३ 
की योग्यता या सामथ्यं के अनुसार कर लिया जा सकेगा । अतः समानता के fay 
र्थं है कि कर इस प्रकार का होना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को समान त्याग (७६ 
fice) करना पड़े । | 
(ii). निश्चितता का नियस (Canon of Certainty) इस निया ag) 
` है कि “कर-द,ता को जो कर देना आवश्यक है, वह निश्चित (मनमाना नहीं) ह| 
' चाहिये । कर-दाता को यह ठीक-ठीक पता रहना चाहिये कि उसे कितना, मिस झा 
` तथा किस प्रकार कर देना है।' जिस कर में ये गुण नहीं है वह भ्रच्छा नहीं फ़ 
' जायेगा क्योंकि यदि करदाता को कर की मात्रा या ग्रदायगी "के समय का ज्ञान है| 
` तब कर-भ्रधिकारी उसे डरा घमकाकर उससे कम श्रधिक कर वसूल कर सकता ह 
स्वयं के लिये रिइवत या मेंट प्राप्त कर सकता है । निश्चितता से न केवल प्रप्य 
 स्वेच्छाचारिता दूर हों जाती है afer करदाता को यह लाभ होता है कि इह | 
प्रामदनी भ्रौर खचं का ठीक-ठीक हिसाब बैठा सकता है । कर की निश्‍िचिततां १९४॥ 
८ के लिये ही प्रावश्यक नहीं है बहिक यह सरकार के लिये भी प्रावश्यक है। सर | 
भी AI आमदनी का पता रहने से वह भी अपने बजट को ठीक प्रकार से | 
. कर सकती है | इस निश्‍्चितता के कारण ही "एंक पुराना कर कोई कर नहीं कह 
| है (An old tax is no tax) क्योंकि कर-दाता अपने को कर से समन्वय कर है F 

' और उन्हें पुराना कर कम बुरा लगने लगता है। ६ vai 
(iti) सुविधा के नियम (Canon द Convenience)-स fame 
||| कि E कर इस प्रकार और ऐसे समय पर लगाना चाहिए कि कर दाता | 
से भ्रधिक सुविधा मिल सके † यदि करःप्रणाली इस नियम को सन्तुष्टि 
` करदाता को कर की ग्रदायभी में कष्ट नहीं होता है क्योंकि उसे न केवल 
' ` ज्ञान है कि कितना कर देना है बल्कि उसे इसकी अदायगी का समयं 


- न rds 
A * “The subjects of every State ought to Contribute towar 
the Government as nearly as possible i proportion to their res 
ite. in proportion to the revenue which they respectively eno] ©— 
___ tection of the State.” pn 
pe bvery tax ought to be levied at a time or in the eos 
_ most 1 ely to be convenient for the contributors to pay it gi 


= 


| 
i = | 
सावँजनिक-वित्त ५९४ | 
ह (यदि किसी व्यक्ति से आय-कर आमदनी प्राप्त होते समय या कृषक से लगान | 
Te कटने के समय तथा किद्तों में सिया! जाय, तब वसूली का समय बहुत सुविधाजनक ' 


rr |) 
होता है। परन्तु यदि कर इस भकार का है कि इसमें वहुत सी वहियां हिसाव-किताब को | 
eg दिखलानी पड़ती हैं तथा अधिकारियों से बार-बार मुलाकातें करनी पड़ती हैं । 
जिसमें समय बहुत बरबाद करना पड़ता है या कष्ट उठाना पड़ता है, तब इस प्रकार का | 


कर सुविधा के नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। प्राय: झ्राय कर इसी श्रेणी में | 


द gr (i) बचत या मितव्ययिता का नियम (Canon of Economy) ष्च | 
नियम का wat है कि कर इस प्रकार का होना चाहिए कि जनता से वसूल की जाने वाली | 
रकम का अधिक से धिक भाग सरकारी खजाने में झा जाय अर्थात्‌ कर-वसूली में कम. 
से कम व्यय होना चाहिए ।# यदि किसी कर के वसूल करने में ही उस कर की वसूली 

|| का भ्रधिकांश भाग व्यय हो जाता है, तब यह अनुचित माना जायगा क्योंकि इससे राज्य / 
| को कोई विशेष लाभ नहीं होगा और न सरकार का खचं ही पुरा हो सकेगा जिससे | 

| सरकार को नये कर लगाने की आवश्यकता होगी । अतः जहां तक सम्भव हो सरकारी | 
खजाने से उतना ही कर आना चाहिए जितना कि लोगों की जेबों में से लिया जाय। | 
आजकल मितव्ययिता के नियम का यहां तक अर्थ माना जाता है कि इस नियम की संतुष्टि | 
करने वाले कर को देश की ग्राथिक स्थिति, व्यापार व उद्योग पर बुरा प्रभाव नहीं डालना | 
चाहिए । इस हष्टिकोण से भारी आय-कर मितव्ययिता के नियम की सन्तुष्टि नहीँ करता |. 
है तथा मादक पदार्थों पर कर इस नियम की हृष्टि से उचित मांना जाता है।  । 

अन्य नियम (Other Canon) --एडम स्मिथ (Adam Smith) arate: || 
पादित करके उक्तलिखित नियम झाज भी उतने ही ठीक माने जाते हैं oe ने 

समय माने जाते थे जबकि इनका प्रतिपादन किया गया था | परन्तु वर्तमान THATS ¥ र 

ने उक्त चार नियमों में निम्नलिखित नियम भी जोड़ दिए हैँ- 

(९) लोच का नियम (Canon of Elasticity) इस नियम का गर्थे है कि 
| पष्य की आवश्यकताओं तथा करदाताओं की शक्ति व योग्यता के प्रनुसार कर में घटने \ 
||. et की. शक्ति होनी चाहिए। झाय-कर इस नियम की सन्तुष्टि करता है। संकट या || 
| भाधिक विपत्ति के समय सरकार कर की द्र को बढ़ाकर या ऊपरी कर (Surcharge) | 

पाकर अपनी आमदनी बढ़ा लेती है।' 07007 58 

जम उत्पादक का नियम (Canon of Fiscal Adequacy Of of fe 

aed नियम का श्रथ है कि कर ऐसा होना चाहिए कि Nap i 

में होना नाहि हो जाय। परन्तु इसके साथ ही साथ एकःकर भी इतनी i स p 

- अभाव पड़ ए कि इसका समाज की उत्पादन-शक्ति या बचत करने की इच्चा F 

चोहिएं va । उत्पादक़ता के नियम . के अनुसार राज्य में बहुत सारे कर सह ६ 
aR जगता को कुछ न कुछ कष्ठ पहचाता है TT ST अत्येक कर जनता को कुछ न कुछ कष्ट पहुँचाता है a | 

lV : dui ale esa - - १ भ 
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~ ५९६ ¦ , श्र्थंशास्त्र की रूप-रेखा ` 


' भ्रधिक हो जाने पर मितव्ययिता के नियम का उल्लंघन हो 'जाता है। भर ‘8 
| इनमे कुछ कर ऐसे अवश्य होंगे जिनसे राज्य को बहुत थोड़ी मात्रा भे Ray 
' सकेगी। अतः अधिक उत्पादन करों को थोड़ी संख्या, कम राय देने वात्न न Wil 
` संख्या से अच्छी होती है । करों में अनेकरूपता विभिन्नता (Diversity) hi 
.होना चाहिए अर्थात्‌ कर अनेक किस्म के होने चाहियें ताकि राष्ट्र के at 1h 
नागरिकों से उनकी योग्यतानुसार कर वसूल किया जा सके। इसीलिये बह का 
आदर्श मानी जाती है जिसमें सत्र ही प्रकार के करों का सम्मिश्रण होता है। | 
(vii) सरलता का नियम (Canon of Simplicity) इस नि 
है कि बह कर बहुत सीधा-साधा होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति बेर र 
विशेषज्ञों पर खच किये ही इसे सुगमता से समक सके । यदि कर सरल है तव हुन 
आसानी से यह समक जायेगा कि उसे क्यों और कितना कर देना चाहिये। aa 
आय-कर बहुत पेचीदा है जिससे यह नियम सरलता के नियम की संतुष्टि नहीं ढ़ 
(viii) बांछनीयता का नियम (Canon of Expenditure orl 
|४11५) --इस नियम at zag किसी देश में नये कर तब ही लगाने चाहिं 
उनका लगाना भ्रनिवायं तथा आवद्यक होता है क्‍योंकि नये-नये करों का बताए 
विरोध होता है । इस इष्टि से पुराने कर अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनसे करता 
मानसिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता है | || 
` ग्रह्‌ स्मरण रहे कि किसी भी देश की कर-प्रणाणी उक्त सब सिबांतों बि 
की सन्तुष्टि न तो करती है और न कर ही सकती है । किसी कर से यदि 
सिद्धान्त पूरा होता है तब किसी दूसरे कर से अन्य कोई दूसरा सिद्धान्त ही भरा 
कि एक प्रादर्श कर-प्रशाली में सब ही प्रकार के करों का समावेश होता याही 
एक ग्रच्छी कर-प्रणालीं बही मानी जातो है जिसमें उपरोक्त प्रधिकांग् ह| 
सन्तुष्टि होती है भ्रौर तब ही भ्रधिकतम सामाजिक लाभ हो सकता है | 
करनिर्धारण में न्याय की समस्या या कर-नीति के सिद्धांत | 
(Problem of Justice in Taxation । 
ae or Theories of Taxation) ai 
; किसी कर के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूरों Wet स्वाभाविक ही तइ al 
कर किससे लें और किससे नहीं लें, यह कितना लें और किंस आधार veal 
i व्यक्ति ्राशा करता है कि राज्य में कर-प्रणाली इस TAT ही fal 
कि प्रत्येक कर समानता के नियम को -सन्तुष्ट करेगा maid करः र 
: न्याय (Justice) होगा । कर निर्धारण में न्याय के प्रादश को प्राप्त i 
समय पर र्थशाखियों में अनेक .सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जिस 
सिद्धान्तो का विवेचन नहीं किया है द्वाद 
. . (१) लाम का सिद्धान्त (Benefit 70#6०१9)-/ 
तेसां सिद्धान्त (Quid Pro Quo Theory) भी कहते हैँ । Be 
हॉज्य में किसो नागरिक wt जितना लाभ मिलता है उसी age 


qi) 


|; 


4 
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सावंजनिक वित्त ‘we 
189° 
` जिस नागरिक को जितना अधिक लाभ प्राप्त होता ङ 
| ae जाता चाहिये | परन्तु यह सिद्धान्त बहुत दोषपूर्ण हे इसके eae 
a कार्य यदि कुछ ऐसे होते हैं. जिनसे व्यक्तिग Hc 
| कार्य af 'व्याक्तगत लाभ होता है तब अधिकांश 
| हो होते है जिनसे सार्वजनिक लाभ होता है। सबंहित में प्रत्येक व्यक्ति को 
| करता लाम हुमा यह जानना बहत कठिन है। उदाहरण के लिये पुलिस ह 
|` नासे किसी एक व्यक्ति को कितना लाम हुआ, इसकी जानकारी करना इ ला 
| न है ot जब हमें यह ही पता नहीं है कि किसी व्यक्ति को pea 
| है; तब लाभ! को कर-नीति का उचित आधार कंसे बना सकता है ? इसलिये यह ae 
i. दोपपूर्ण है । (ii) कर की परिभाषा से स्पष्ट है कि यह व्यक्तिगत द्वित के लिये नहीं = 
| वहित के लिये दिया जाता Z| इसलिये वर की मात्रा तथा इसके बदले में मिलने ae 
| उनमें 'जैसे को तैसा' का सम्बन्ध नहीं होता है । श्रतः इस कारणा भी 'लाग! कर का. 
iF उवित झाधार नहीं हो सकता | (iii) वास्तविक जीवन में राज्य के कार्यों से घनिकों 
[प निर्धनो को अधिक लाभ प्राप्त होता है। तब क्या हमें 'लाभ' के ग्राघार पर 
| ya प्रधिक धन लेना चाहिये ? यदि ऐसा कर दिया गया, तव कर नीति में समानता 
1: ox न्याय a pas aoe नहीं हो सकेगा | श्रतः इन दोषों के कारण ‘ara’ का 
‘eel ee Se fe pul नहीं होने पाता है। यह प्रवषय हैं कि ede 
| a bs का कुछ लाम उठाया जाता है। | - 
ह न ल a सद्धान्त (Cost of Service Theory)—sa | 
. etal Aad bets Su करती है उसे उनके वास्तविक खत के अनुसार 
| सेना भादि पर जो खर्च गीता है, सडत दोबरा है। इतक Se 
ME होता है, प्रथम तो उनका ठीक-ठीक मूल्य मालुम करना कठिन | 
ह ह ह में से कितना भाग किसी एक करदाता के हिस्से में “a 
= पतला र्‌ आ है अतः कर नीति का यह ग्राधार दोषपरां 
ae se हैं जिनसे नागरिकों! की समान रूप से सेवा होती है 
a a शत गन बाज प्राप्त होते हैं । यह मालूम करना बहुत कठिन 
eh Roars केतनी-कितनी सेवा हुई है तथा इसकी पथकर कितनी 
= हा, वा Rl कर-नीति का उचित गोर नहीं 
कक ates 2 कक gl या. बिजली की दरें या कीमत वसूल करने में 
ce बने या जाता है। 
ps को योग्यता का सिद्धान्त 


: | 
<a अनुष्य की कर देने की योग्यता किस. 
साथ का विचार दो हष्टिकोणों से किया जातां 


es 
<a 


ORR राज्य का खचं भी पूरा हो जायगा । इस सिद्धांत के 


का ठोक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। (ii) समानुपातिक " 


"५९६ MATTE की रूप-रेखा ` 


तथा (म्रा) व्यक्तिगत हृष्टि से । | 
(a) बाह्म हृष्टिकोर-बाह् इष्टि से “कर देने को यो” 
विचार तीन प्रकार से किया जाता है--(1) मनुष्य का खच्च pe m 
कि मनुष्य के as का परिमाण उसकी कर देने की योग्यता का रच्छ न्ष 
व्यक्ति अधिक खर्च करते हैं, वे भ्रधिक कर दे सकते हैं। परन्तु wean 
ग्राधार ठीक नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति श्रधिक खर्च करता है, यह | 
ag अधिक कर भी दे सकता है। जिस व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है, बह 
अधिक खर्च करता है जिससे उसकी कर देने की योग्यता अपे हे 
जाती है।. (ii) मनुष्य की सम्पत्ति-- कुछ व्यक्तियों का मत है किह 
पास जितनी भ्रधिक सम्पत्ति होती है, उसमें कर देने की योग्यता उतनी ही ties! 
है अर्थात्‌ अधिक सम्पत्ति वाले व्यक्ति से अधिक कर लेना चाहिये। रमु 
यह आधार.भी ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे बन्न 
जिनके पास यद्यपि सम्पत्ति तो कुछ नहीं होती (जैसे डाक्टर, वकील) इनु ह 
झ्रामदनी बहुत होती है श्रौर यदि सिद्धान्त अपना लिया गया, तब tae 
झामदनी वाले व्यक्ति कर से अछूते रह जायेंगे। अतः सम्पत्ति भी कर hig 
उचित आधार नहीं मानी जाती है। (iii) ager की प्रामदनी-- क्च ata 
की “मुद्रा आय” को कर लेने का एक भ्रच्छा ग्राधार मानते हैं। परन्तु यह भी के 
का सन्तोषजनक आधार नहीं है । यह सम्भव है कि दो व्यक्तियों की एकी श 
परन्तु एक को दूसरे की अपेक्षा एक बड़े कुटुम्ब का पालन करना पडता हो ह 
दोनों से समान मात्रा में कर ले लिया गया, तब यह न्यायोचित नहीं होगा। ह| 
के होते हुये भी "झाय-कर देने की योग्यता” का सबसे भ्रच्छा साप है यरि करा 
समय (क) उचित निर्वाह के लिये न्युनतम छूट दे दो जाय (ख) कर-निर्षार 
कुटुम्ब को सख्या का ध्यान रक्खा जाता है, (ग) झाय प्राप्त होने के समगही ल 
किया जाय, (घ) श्रम की प्रपेक्षा सम्पत्ति से प्राप्त श्रामदनी पर कर को 
सा जाय तथा न आमदनी में कुछ बचत का विचार रखकर ही “कर पगार 
्आाद। . | FE 
2A) भान्तरिक हष्टिकोणा-इस दृष्टिकोण से कर देने की योगताओ 
हम: त्याग” या 'कष्ट उठे! था 'असुविधाओं को सहने की शक्ति' से लगाते 
कारणा है कि कर देने में करदाता को “सन्तोष को त्यागना” पड़ता है 
में कुछ .'कष्ट' को उठाना पड़ता है। 'त्याग” के सम्बन्ध में भी तीत विचार 
(i) समान त्याग का सिद्धान्त (Principle of Equal Sacrific 
के अनुसार कर इस प्रकार लगाना चाहिये कि प्रत्येक करदाता ४ 
सहना पड़े । परिणाम यह होगा कि कोई भी व्यक्ति कर का AGE 


A 


समानुपातिक (Proportional) होनी चाहिये। परन्तु इसमें wg 
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i. Proportional Sacrifice)—za सिद्धान्त के 

| (Principle oe i कर का भार समानुपातिक हो अर्थात करी aoa 

_ gsive) होनी चाहिए । इस तरह जैसे-जैसे मनुष्य की झामदनी बढ़े, साथ ही 

| ( er की दर में वृद्धि होनी चाहिये वयोकि आमदनी के बढ़ने से मनुष्य में त्याग करने 

( ate भी बढ़ जाती है । आजकल कर-प्रणाली में इस सिद्धान्त का पालन किया जाता 

| (ii) न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त-- (Principle of Least Aggregate Sa- 
है [ —ea सिद्धान्त ने कर-दाताओं का त्याग व्यक्तिगत नहीं वरन्‌ सामूहिक रूप में 

|| (हां है। इस सिद्धान्त का मत है कि कर-नीति ऐसी होनी चाहिये कि सब कर-दाताओं 

| रा जो कुल त्याग किया जाय वह कम से कम हो क्योंकि तब ही समाज का अधिकतम 

है| (त्याश हो सकता है। यह तब ही हो सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति से कर वसूल न 

| aac केवल एक न्यूनतम सीमा से ऊ ची आय वालों से ही प्रगतिशील (Progressive) 

©) ec लिया जाय । wa: इस सिद्धान्त के अनुसार जिसका कन्धा जितना भारी है, उस पर 

| उतना ही बोझ डालना चाहिये अर्थात्‌ गरीबों से कर या तो नहीं लेना चाहिये या बहुत 

है इम लेना चाहिये और धनियों से अधिकाधिक कर लेना चाहिए। परन्तु इस सिद्धान्त का 

| सबसे बड़ा दोष यह है कि धनी व्यक्ति अधिक काम करके ग्रधिक घन उत्पन्न करने के 

लिये हतोत्साहित हो जायेंगे जिससे समाज में घन का संचय कम हो जायया । 

निष्कषं--उक्तलिखित त्याग के सिद्धान्त केवल सिद्धान्त की दृष्टि से ही कुछ 

॥ ताभ-प्रद माने जाते हैं क्योंकि वे ग्रव्यावहारिक हैं। करंदाता कर देने में जो त्याग करता 

है य नहीं जा सकता है क्योंकि त्याग का विचार भावात्मक (Subjective) 

॥ होता हे। ग्रतः कर देने की योग्यता को मापने के लिये 'त्याग का झाधार' भवस्य छोड़ 

A ऐेना चाहिये । झ्राजकल “मनुष्य की आमदनी का झाधार” ही उसको कर "देते की .: 

| गोमता” को मापने के लिये उपयुक्त माना. जाता है। 

3 प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर 


| 
| ) ऑरपोरेशन-कर (Corporation Tax) तथा भुमि-कर (Land Revenue) |. 


A सकती t हैं-- (६) यह कर-देने की योग्यता के सिदान्त की ogee करता है 
mes the Principle of Ability to pay Taxes) “S55 © the Principle of Ability to pay Taxes) -खत्क्ष ® | | 
Direct Tax i = person whoitisintended = 
‘should pay i demanded from the very person W "1S. Mill a 
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में समानता (Equity) का गुण होता है जिससे यह्‌ न्याययुक्त ३ | 
प्रकार का बनाया जा सकता है. कि जो व्यक्ति जितना अधिक धनी है या : yy, 
घन कमाता है, वह उतना ही अधिक कर का भार सहन करे और = त 
से कम आय वाले व्यक्तियों पर इसका भार नहीं पड़े। इस उदेश्य i 
प्रगतिशील (Progressive) बनाकर की जा सकती है। (ii) fi Ty 
my)— कर मितव्ययी होते हैं क्योंकि कर-दाता कर की रकम सीधे सर 

हैं जिससे इनको इकट्ठा करने का व्यय बहुत कम होता है। (iii) तिपि (|. 
1019) --इस कर में निरिचितता का भी गुण पाया जाता है क्योंकि कर दाता भ 

रहता है कि उसे'किस समय किस दर से तथा कितनी रकम देनी हेला ३ 
` इस बात का ज्ञान रहता है कि इस कर से इसे कितनी आमदतो प्रात होसे ।। 
लोचदार (£129/।८।५)--इन करों में लोचकता का भी गुण होता है बयो ३: 
इनमें आवश्यकतानुसार परिवतंन कर सकती Fl इन करों से ग्ाथिक संह 
भ्रधिक आमदनी प्राप्त हो सकती है तथा इस संकट के टल जाने पर इही बरो 
आमदनी प्राप्त की जा सकती है। (४) उत्पादकता (Productivity) — क 
बहुत ही उत्पादक होते हैं क्योंकि इन करों से राज्य को बहुत ही ग्राम प्र 
है । प्रायः तीन-चारःकरों से ही राज्य की पर्याप्त श्राय प्राप्त हो जाती है। (४) बृ 
नागरिक कर्त्तव्य का भाव जाग्रत करता है। (This Tax developscivic ७ 


` . ciousness) -- करदाता हमेशा यह चाहा करता है कि उसके द्वारा दी गईल, 


saa 


KN 


ger 47 
AON 


a) 


.._ है। (11) प्रत्यक्ष कर की दर मनचाही होती है (Tax Ra 


| ; 
| 


f 
tS 
= 


उचित उपयोग हो । इस कारणा यह्‌ राजनैतिक मामलों में अधिक दिबस से| 
है और सरकार से किसी गलती के हो जाने पर वह इसके विरुद्ध प्रपती 
उठाता है | ees 
प्रत्यक्ष करों के atq—(Demerits of Direct Taxes)— स 
दोष पाये जाते E—(i) प्रत्यक्ष कर अ्रसुविधाजनक होते हैं (Direct texsat? 
Nvenient)—ea कर में करदाता को मानसिक व शारीरिक दोतों FY 
विधायें होती हैं । कर-दाता. को हिसाब-किताब रखना पड़ता हैं और उन्हे 
समक्ष समय-समय पर पेश करना पड़ता है जिससे इन्हें बहुत सी प्रसुविधाय 
हैं । करदाता को झामदनी तो बहुत थोड़ी-थोडी करके प्राप्त ame 
एक बहुत बड़ी रकम का कर के रूप में भुगतान करना पड़ता है प 
कष्ट होता है | यही कारण है कि जनता इस प्रकार के करों का विरोषं 
इस क्र से बचा जा सकता है (There ८४0 be Tax Evasion)— हैं 7 
से मनुष्य कीं सच्चाई.पर लगाया जाता है क्योंकि यह कर uae र 
तो प्रायः ठीक-ठीक प्राप्त हो जाता है परन्तु व्यापारी वर्ग ET भा 
'दिखलाकर aot प्राय को कम दिखला देते हैं जिससे वे उचित ' 


. प्रकार के कर में कर की दर मनवाही होती है क्योंकि यदि: 
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यों पर समान भी करना चाहे, तव भी वे प्रपने प्रयत्न में सफल महीं हो सकते 
a (०) Hg कर गरीबों पर नहीं लगाया जा सकता है.(This tax cannot be rea- 
1 


[880 fron: the Poor people)— आयः प्रत्यक्ष कर गरीबों से बसूल नहीं होने 


कर के उक्तलिखित गुण-दोषों की तुलना करने पर येह स्पष्ट हो जाता 
|| ६ क्र यह कर अन्ततः न्यांयोित, लोचदार, मितव्ययी, सरल तथा उत्पादक होता है। 
|. (ल्ल) परोक्ष-कंर (Indirect Taxes)—fara कर में कर का दबाव (या लगाव 
१  कराघात) भौर कर का भार (Incidence) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है, तब 
परोक्ष कर कहलाता है। इस कर में जो व्यक्ति सरकारी कोष में रुपया जमा करता . 
, उसे मुद्रा का भार सहन नहीं करना पड़ता है क्योंकि वह उसे अन्य व्यक्तियों पर ठाल 
(Shift) देता है । एक प्रत्यक्ष कर इस दृष्टि से नहीं लगाया जाता है कि इसका भार : 
रों पर टाला जायगा, परन्तु एक परोक्ष कर: इसी इष्टि से लगाया जाता है कि यह 
दूसरों पर टाल दिया जायगा ।# परोक्ष कर में वास्तविक कर-दाता वह व्यक्ति है जों, 
वास्तव में कर का भार सहन करता है या जिसकी आमदनी कर द्वारा कम हुई है। 
|| बतुं पर कर प्रायः परोक्ष होते हैं । यद्यपि वस्तु विक्रेता या निर्माता उसकी अदायगौ 
| रता है, परन्तु वह वस्तु की कीमत बढ़ाकर इस कर के भार को पुणा या ग्रांशिक रूप 
| मरें उपभोक्ताओं पर टाल देता है। यदि वसतु पर कर लग जाने से भी इसका मूख्य 
|° पर्ववत्‌ रहता है, तब इस कर का प्रभाव उपभोबताग्रों पर नहीं पड़ने पाता है। इसत 
|, प्रवस्था में यह कर प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) होगा । अतः यह स्मरण रहें कि एक | 
बस्तु पर क्र लगाना ही इसे शरप्रत्यक्ष (Indirect) नहीं बना देता है। यही कारण है 
कि हम प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के बीच में कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींच सकते हैं। 
| प्रायात-निर्यात कर, मनोरंजन कर, चीनी या दियासलाई पर उत्पादन कर, BATT \ 
| विक्नी कर आदि परोक्ष कर के उदाहरण है । , 
` परोक्ष करों के गुर (Merits of Indirect 7३५९३) अप्रत्यक्ष करों के TE | 
| में कई वातें' कही जाती हैं । (i) यह कर सुविधाजनक होता है (This Tex is Con- 
| Yenient)—ex करों का भुगतान वस्तुओं को खरीदते समय होता है। इ कि वस्तुएं 
| दम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं खरीदी जाती हैं इसलिए उनका प्रुगतान भी थोडा 
गोश करके किया जाता है जिससे कर-दाता. को!ईस कर का भार अनुभव नहीं द 
र को भी यह कर सुविधाजनक होता है क्योंकि सरकार इस क्र को 
। a a आयात ताश से एकदम वसूल कर लेती है | (ii) कर oe 
oss हे ax Evasion is difficult) — परोक्ष करों से बचना ae ee 
| नवरन को खरीदते समय वस्तुःविक्रोता को दिये जाते है। ak 
Rh ie aos समय ये कर झ्रवश्य देने पड़ते हैं (ili) यह = i. 
| itis vied ०० Tax is that Tax which is paid entirely by the re 
| Sti pon wa oo दी ore 
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' Fae हो भाता है (Tax is charged from al] Citizeng)—_ | 
... प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घनी ष; | 
` तक पहुँचने का यह एक अच्छा साधन है क्योंकि वस्तुओं को सव भोर ing 

, लेते हैं ्ौर उनको कर देना पड़ता है। (iv) यह कर लोचदार Nat | 
| 18 £।48४।८)-यदि ag कर ग्रनिवार्येताओओों पर लागू किया जाय pe (This 

हो सकता है । कर की दर बदलने पर इससे प्राप्त आमदनी at ता 

' जाती है, जैसे नमक कर | इसके अतिरिक्त इन करों से प्राप्त ग्रामदनी न 
„ उत्पत्ति की वृद्धि से बढ़ जाती है। (४) इस कर से सामाजिक लाभ नखा 
_ (There can be Social Advantages of the Tax)— शरोर हक 

' पदार्थों व व विलासिताओं पर कर लागू करने से इनका उपयोग कम किया 

' ग्रतः परोक्ष कर सामाजिक हिंत का एक अच्छा साधन है । (vi) कर मतो | 

॥ बिस्तृत हो जाता है (Tax System becomes broad-based) किसी . 
' भारी कर सामाजिक व राजनेतिक व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। a q 
' कर का ग्ाधार विस्तृत होने से या कर अनेक जरियों द्वारा प्राप्त होने से करप 
का उक्त दोष दूर हो जाता है । : | 


अप्रत्यक्ष करों के दोष (Demerits of Indirect T axes) qa si 

| विरुद्ध अनेक श्रापत्तियां उठाई जाती हैं। (1) थे कर न्यायसंगत नहीं होते (1 
are not based on Justice) —quter करों में धनी और निर्धन दोनों ही कोर 
) कर लगी वस्तु का उपभोग करने पर कर का भुगतान समान दर पर करना Tl 
जिससे ये कर प्रतिगामी (Regressive) हो जाते हैं क्योंकि इनका भार! || 
अपेक्षा नि्ंनों पर अधिक पड़ता है। ग्रतः ये कर 'न्याययुक्त नहीं होते हैं । [1] 
/ कर समाज में प्रसमानता को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं (Indirect Taxes te 
to create Inequalities in the Society )-ये कर समानता के सिद्धांत का | 
` करते हैं। ये कर प्रायः भ्रनिवायंताओं पर धिक लगाये जाते हैं चू कि निष क| 
| अपनी आमदनी का अधिकांश भाग अनिवायेताभ्रों पर व्यय करता है, इसलिए दर| 
,. की. अपेक्षा अधिक कर देगा। इस तरह इस कर का भार धनी व्यक्तियों में|. 
ji frets व्यक्तियों पर भ्रधिक पड़ता है जिससे यह कर प्रतिगामी (Regressive) है : 
© हैं। परन्तु कर नीति ऐसी होनी चाहिये कि समाज में धन का वितरण शि 
। समान हो। अतः परोक्ष करों का यह दोष है कि ये घन के वितरण की प्रा 
| प्रोत्साहित करते हैं। (iii) ये कर घ्रनिह्चित होते हैं (1९५९ Taxes are be a 


आग बहुत कम हो जाती है जिससे सरकार की झामदनी भी बंट जाती 
oe कर.की मात्रा तथा उसके वसूल होने का समय सदा तिहितं © 
(iv) परोक्ष करों में मितव्ययिता नहीं होती है (Indirect Taxes até 
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कर्ता चोरी से माल सीमा के अन्दर लाते हैं जिसकी रोक-थाम करने 
` (")पे कर नागरिकता की भावना र नहा करते हैं (These Taxes do not 
create Civic Consciouzeness)—3 fi करदाता कर देते समय इसका भार 
ages नहीं करते, इसीलिये ये कर नागरिकता जागृत करने में ग्रसमथं रहते हैं। (vi) 
इन्दी काल में परोक्ष करों से आमदनी बहुत कम प्राप्त होती है। 
प्रत्यक्ष भ्ौर परोक्ष करों की तुलना (Comparison between Direct 
“god Indirect 78£०8)--यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्न है कि राज्य को क्या 
तमाम ग्राय प्रत्यक्ष शरोर परोक्ष करों से प्राप्त करनी चाहिये? इस प्रश्न के उत्तर के 
सम्बन्ध में काफी मतभेद है । दो शताब्दी पूर्व परोक्ष करों द्वारा राजकीय आय प्राप्त करना 
अधिक उचित समझा जाता AT | सम्भव है इसका कारण यह था कि उस समय प्रत्यक्ष | 
कर-प्रणाली इतनी सुव्यवस्थित नहीं थी । परन्तु बाद में १६ वीं शताब्दी में प्रत्यक्ष और. 
परोक्ष करों को दो सुन्दर बहनों की भांति समझा जाने लगा जिनमें से किसी एक का | 
पक्षपात नहीं किया जा सकता था । ्राजकल भी इन दोनों में व्यावहारिक रूप से कोई 
महत्वपूर्ण WATT नहीं माना जाता है। दोनों प्रणालियों में गुण-दोष हैं। इसलिये tae 
देश में दोनों प्रकार के कर लगाये जाते हैं ताकि एक कर के दोष दूसरे परेकार के कर से | 
qc किये जा सकें, सरकार को पर्याप्त झामदनी हो जाय तथा प्रेत्येक व्यक्ति से उसकी | 
॥ साम्यं व क्षमता के अनुसार सावंजनिक कार्यों के लिये रुपया लिया जा सुके । परन्तु 
| इनमें से कौनसे कर से अधिकांश राजकीय आय भ्रोप्त की जाती है। प्रोयः उक्त देशों में 
। प्रत्यक्ष ग्रोर आथिक हृष्टि से. पिछड़े हुए देशों में परोक्ष करों से म्रधिकांश आमदनी 
प्त की जाती है। भारतवषं में इन दोनों से लगभग सामान आमदली/्रोप्त की जा 
सकती है । इसीलिये एक उत्तम कर-प्रंणाली में tere ग्रौर परोश्न करों में एक उचित 
| अनुपात पाया जाता है। आजकल कुछ ज्यक्ति इस मत के भी हैं कि राज्य को प्रधिकांब 
| भाय प्रत्यक्ष करों से प्राप्त करनी चाहिए । Sree 
a . कर सें अ्रनुपात तथा प्रगति Sa 
(Principles of Proportion and Progression in Taxation) 
“करों का वर्गीकरण एक दूसरे प्रकार से भी होता हैः-- कल 
oe te आनुपातिक कर (Proportional Tax) “यह षह कर है जिसमें 
| ota क्रायों पर कर समान दर पर लिया जाता है। चाहे भामदनी कम हो 
| ₹ का अनुपःत एक ही होता है अर्थात्‌ भ्रामदनी के घटने-बढ़ते पर कर 


सावंजनिक वित्त 


| vst वाले को ६ Fo और २०० रुू० झ्रामदनी वाले को १२ 

है भप्त होने वाले को ३१३ रु० कर के रूप में देना पड़ेगा। 
ve हे FN ¬ आनुपातिक कर के बई गुण हैं-(!) यह * 
1) इस कर से समाज में धन वितरणा' पूवत रहता 
EE. केरे का अनुमाचः बहुत आसानी से लगा सकता है. 
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` भी हैं- (1) करःप्रणाली का उद्देष्य समानता तथा सामाजिक 
'' परन्तु आनुपातिक कर में न तो समानता ही है भर न. न्याय ही। (ii) | 
' ' ब्यक्ति पर अधिक झाय वाले व्यक्ति की तुलना में, भ्रधिक भार रहता है। भे प्र 
| (२) प्रगतिशील-कर (Progressive Tax) इसे वद्धं मान कर भी +> | 
'' यह वह कर है जिसमें झाय की बुद्धि या कमी के साथ ही साथ कर झी इर Ray 
' या घटती जाती है । इस कर-प्रणाली में मनुष्यों की आय को कुछ भागों A, 
| जाता है जैसे--१००० Fo तक की AM, २००० ₹० तक की आय तथा ४७ | 
' कर की दर निर्धारित कर दी जाती है जैसे--१००० ₹० से कम श्राय पर ६ क 
रुपये, १००० Fo से २००० रुपये तक की श्राय पर € पाई प्रति तपा is 
. ५००० रुपये तक की श्राय पर १५ पाई प्रेति रुपये झादि | यदि एक मनुष्य ty, 
` ₹० आमदनी है तब प्रत्येक विभाग की कर की दर से कर की मात्रा नकात म 
' जोड़ ली जाती है ओर यह जोड़ी हुई रकम ही अमुक व्यक्ति की कर केमा 
मात्रा है। । 
i रा बीच अंगतिशोल कर के कई गुरा हैं--(1) यह कर नैतिकता ब ह 
, उचित माना जाता है क्योंकि इस कर-प्रणाली में सबसे शक्तिशाली करों Te 
' भ्रधिक वोझ रक्खा जाता है अर्थात्‌ जो व्यक्ति श्रधिक कर दे सकते हैं उनसे रि 
| जो व्यक्ति: कम कर दे सकते हैं उनसे कम कर वसूल किया जाता है। (ii) wea 
| समाज में घन के वितरण में समानता लाई जाती है। क्योंकि घृनियों से mate 
. कर की दर वसूल की जाती है । (iii) यहं कर कम खर्चीला होता है। क्योंकि झगे 
दर में वृद्धि कर देने पर, वसूली तो पहले से भ्रधिक हो जाती है परन्तु ww) 
वसूल करने का व्यय लगभग पूववत्‌ ही रहता है। (iv) यह कर लोचदार भी हे 
) क्योंकि कर की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि या कमी कर देने पर, शाय में कापी Gel 
' कमी हो जाती है। (v) यह कर उत्पादक तथा न्यायोचित भी होता'है बयो 
| इंस कर से श्रपनी ग्रामदनी काफ़ी बड़ी भात्रा में बढ़वा सकती है तया धति 
' रकम कर के रूप में वसूल होती है वह समाज के निर्धन वर्ग की सेवा में ख हो ख| 


। गतिञ्ञील कर प्रणाली में गरनेक दोष भी हैं-(1) यह कर प्रणाली मनमानी (4. 


हैत 
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(३) प्रतिगासी कर (Regressive Tax)—ag प्रगतिशील कर का दोक 
geet होता है । इस कर में भनुष्य को आय RR बढ़ती जाती है, कर का प्रतिशत 
बता जाता है। इस तरह इस कर भ्रणाली में कम प्राय वाले पर कर-भार प्रधिक शोर 
अधिक आय वाले पर कर-भार कम होता है। इस RL TUT का यह दोष है कि यह 
थाव-संगत नहीं होता, इसलिये इस भ्रकार का कर कोई भी सभ्य सरकार नहीं लगाती । 

नमक पर लगाकर इस प्रकार का होता है कि प्रायः इसका भार गरीबों प्र भ्रधिक 


se mS अधोगामी कर (Degressive Tax)—ag ag कर है जिसमें झामदनो 
में वृद्धि के साथ ही साथ कर की दर बहुत ही भन्द गति से बढ़ती है। इस तरह यह 
कर प्रणाली परिमित रूप में प्रगतिशील होती है अर्थात्‌ इस प्रणाली में कर की दर बढ़ती 
|| तो है परन्तु यह घटते हुए क्रम में बढ़ती है । इस प्रकार का कर एक सीमा तक तो 
| प्रगतिशील होता है परन्तु इसके वाद यह आनुपातिक (Proportional) कर. होता है। 
इस प्रकार के कर का भार ऊ ची झामदनी वाले व्यक्तियों पर अधिक होता है। 
एक-कर प्रणाली शोर अनेक कर-प्रणाली eo 
(Single Tax System and Multiple Tax System) - $ 
यह एक बहुत महत्वपुरणं प्रइन है कि क्या सरकार को एक कर या झनेक कर 
लगाने चाहिये । अर्थंशा्त्रियों में इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है कि कर प्रणाली एक 
कर को हो या अनेक कर की । ' 
| एक कर प्रणाली (Single Tax System)—uw कर प्रणाली वह है जिसमें | 
राज्य की तमाम श्राप केवल एक कर द्वारा प्राप्त को जाती है। प्राचीन रथशास्तियों 
ने एक कर प्रणाली की सरलता से - कित होकर राज्य की पूति के लिये केवल एक | 
कर प्रणाली का ही समर्थन किया था । इसी दृष्टि से प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न समय . 
पर विभिन्न प्रकार एकांको-करों को प्रस्तावित किया गया था--[पझ) सूमि कर ( 
| Tex)—aga® (Quesney) का सत था कि केवल भूमि के झाथिक लगान 
. 'र लगाना चाहिये क्योंकि उसके भतानुसार भुमि हौ घन का एकमात्र साधत 
` ` रतु इस सिद्धांत में अनेक दोष हैं--(1) जो व्यक्ति पनी प्रामदती को भूमि में न 
| सगाते, र इस कर से बच जायेंगे। (ii) केवल एक प्रकार की भमदती 
| भक्तियों को कर-भार सहन करना होगा, यह त्यायोचित नहीं है। (7) 
| भाय आप्त होने की भाशा कम है कि राज्य के सभी व्यय पूरे हो सके। 
| ९ को वसूल करने में भी ्रनेक कठिनाइयां अनुभव होंगी क्योंकि भूमि 
' _ स्थान पर एक-सी नहीं होती है। (झा) झाय-कर (170076' 
क समर्थन करते हुए कुछ व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया 
Me) पर हो कर लगाना चाहिये । परन्तु केवल झाय 
अनेक दोष हैँ-(1) छोटी-छोटी झामदनियों पर गर वसू 
भाय वाले व्यक्तियों से कर वसूल करने में व्यय रिहता ह 
! पव हतोत्याहित होती है जिसते व्यापार व उद्योगों 
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है। (iii) जो व्यक्ति अन्य साधनों से घन प्रास करते हैं, वे कर के | 

' (iv) भ्रकेले इस कर से इतनी आमदनी प्राप्त नहीं हो सकेगी कि पारे 
सन्तुष्टि हो जाय। (इ) सम्पत्ति के पूजी मूल्य पर कर (A a एल 
Value of the Property) कुछ व्यक्तियों ने यह मत प्रकट ६ he Cg 

के स्थान पर सम्पत्ति के पुजी मुल्य पर कर लगाना चाहिये । पर am th | 
अनेक दोष हैं--सम्पत्ति का उचित मूल्य मालूम करना कठिन होता कर री 

में बड़ा मतभेद भी रहता है जिससे कर वसूली में कठिनाई पड़ती है। (| पं 
प्रत्येक प्रकार की ग्राय पर लगाया जा सकता है परन्तु TE कर हो अप 
पूजी मूल्य पर ही लगाया जाता है । 
उक्तलिखित तीनों प्रकार के एक-कर के विरुद्ध all 

इसीलिये ्राजकल एक-कर प्रणाली का समर्थन नहीं किया का है हे | 
WAR कर प्रणाली (Multiple Tax System)—aniz यंग (A 

' ४०००४) जेसे विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि एक भ्रच्छी कर प्रणव 
जिसमें करों का थोड़ा-थोड़ा भार बहुत से सदों पर डाल दिया जाता है dem 


Es 


' System) होती हैं भ्र्थात्‌ वह कर-भ्रणालो अच्छी है जिसमें oy 
० बड़े 
_ ओर कुछ घोटे-घोटे होते हैं । । eb | 
एक अच्छी कर पद्धति 1 
9: 'एक भ्रच्छी कर-पद्धति की विश्येषतायें (Characteristics ofa Gool 
1a ene किसी देश की कर-पद्धति भ्रच्छी है या नहीं, इस प्रश्‍न yee F 
नहीं दिया जा सकता है। कर पद्धति तब ही अच्छी माती जायगी बढ़ | 
कई विशेषतायें पाई जाती हो मह र aa 
ay तो एक कर-प्रणाली ही ग्रच्छी है भ्रौर न ग्रतेक कर (Multiple Tax) के ४ 
' इन दोनों के रीच का रास्ता उचित है । कर-प्रणाली में कुछ ऐसे बड़े कर हो र 
| | जिनका भार समाज के केवल धनी व्यक्तियों पर पड़े भौर कुछ कर ऐसे 
for 'का भार थोडा-थोड़ा समाज के ग्न्य व्यक्तियों पर पड़े । इस हष्टिकोण 


| Ii Twere to define a good tax it should be that Of x 
| On an infinite number of poise heavily Cn hone.” ay 
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सावंजनिक वित्त ६०७ | 
विलासिताओं पर कर आदि होने से इनका भार केवल धनी व्यक्तियों | 
उति वस्तुएं जिनका सभी व्यक्ति उपभोग करते हैं उन eb ares | 
ae के समाज के प्रन्य सभी व्यक्तियों पर पड़ेगा । इसलिए एक meet कर-प्रणाली 
| न दोनों प्रकार के कर होने चाहिएं | (1) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही प्रकार के कर p 
` "जाले चा हयें--एक भ्रच्छी कर-प्रणाली वही है जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों a | 
| के कर पाये जाते हैं। कर का भार समाज पर कम से कम होना चाहिए। इस | 
| . उद्देश्य की पूति तव ही हो सकती है न जब कि कर का भार विभिन्न वर्गों पर उचित ढंग | 
| ` # बट दिया जाये । रायः त्यक्ष करों का भार समाज के घनी वर्ग पर अधिक होता है | 
| « gag परोक्ष करों का भार निर्धन वर्ग पर गघिक होता है । इस दशा में यदि किसी देश | 
में इनमें से किसी एक कर की भरमार है, तब यह दशा न्याय-संगत नहीं मानी जायगी। | 
एक ग्रच्छी कर प्रणाली वह मानी जायगी जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष कर इस प्रकार | 
ana जाते हैं कि इन करों का भार-समाज के किसी विशेष वर्ग पर नहीं वरन्‌ सव ही | 
वर्गों पर समान रूप से तथा कम से कम पड़ता है। इस इष्टि से एक ग्रच्छी कर-प्रणाली || 
में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार के कर होने चाहियें भ्र्थात्‌ करप्रणाली बहु-रखनी | 
होनी चाहिये । (111) कुर्‌-प्रराली में प्रायः सब ही कर सिद्धान्तों की सन्तुष्टि होनी | 
चाहिये--एक अच्छी कर-प्रणाली वही है जिसमें कर ऐसे हों जिसमें उत्मादकता (Pro- || 
ductivity), लोचकता (Elasticity), निश्चितता (Certainity) विविधता के साथ । 
सरलता (Diversity with Simplicity) आदि गुण हों ताकि राज्य को प्रावश्यकता- | 
नुसार आमदनी प्राप्त हो सके और कर-दाता की भी राज्य की ओर सदूभावता बनी | 
रहे। यह सर्वविदित है कि किसी देश की कर प्रणाली का उस देश को म्राथिक उन्नति | 
पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि करारोपण करते समय प्रत्येक कर के भार व प्रभाव का y 
अध्ययन नहीं किया गया,'तब इससे देश की उन्नति में बाधा पड़ेगी | इसलिये करुभआरोः | 
TY झधिकारी- को कर-प्रणाली का निर्माण करते समय प्रत्येक कर के प्रभावों का घ्य | 
यन करना चाहिये । कर ऐसे होने चाहियें कि इनसे देश में धन संचय में बाधा नहीं पड़े, P 
षनोतत्ति निरुत्साहित नहीं हो, पू'जीपति के उत्साह में तथा राष्ट्रीय ग्राय में कमी तहीं। 
हो तथा उत्पत्ति के स्रोत सूखने नहीं पाये wife | झतः एक अच्छी कर-प्रणाती वहीं है 
जिस में राष्ट्र की आथिक समृद्धि में बाधा नहीं पड़ती है क्योंकि चो समाज अवा सा | 
सम्पन्न होगा, उसकी सरकार को भी अपनी आावस्यकतानुसार आमदनी सरलता से प्रात | 
हो जायगी । परिणामतः कर-भ्रारोपण इस प्रकार होना चाहिये कि जहाँ तक बल i 
Sa प्रधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social कर mers 
सके तथा इनका देश की झ्ाथिक दक्षा पर बहुत बुरा अभाव नहीं पर गण 
भारत सरकार की HE AAT में प्रत्यक्ष और परोक्ष AS, (Dice 
a Indirect Taxes in the Tax System of the Govt. pr aE 
कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रकार हैं-प्राय-कर, मृत्यु-कर, WRG 9 
से Orporation Tax), कृषि आय का सम्पत्ति कर Ala हाल ही के भु pe 
SU चला है कि प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व का केवल २८/८ है। बतो. -तज त 
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कर-प्रणाली में परोक्ष कर इस प्रकार है भ्रायातर- : 
म नोरंजन कर, चु'गी, बिजली शुल्क, batts oe RR 
जब हम भारतीय कर-व्यवस्था का विश्लेषण करते ee आदि 
कि इस प्रणाली में प्रत्यक्ष करों.की अपेक्षा परोक्ष करों की अधिकता A 
कि केन्दीय तथा राजकीय सरकारों को प्रत्यक्ष करों से कम और है 
आय प्राप्त होती है। इस प्रकार की व्यवस्था न्यायसंगत नहीं Bees A) 
प्रतिगामी (Regressive) है और इसका भार धनियों की ste eu yy 
पड़ता है । कर-प्रणाली में न्याय (Justice in Taxation) की ! Bie Ta 
इस अकार की होनी चाहिये कि इसमें उन व्यक्तियों पर कर का भार ये का 
करदान क्षमता (Taxable Capacity) ग्रधिक है We: इस हृष्टि से भविक ta 
प्रणाली में परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों की संख्या अधिक होनी तेक प्र | 
परोक्ष करों की अधिकता के क्या कारण हैं-(1) परोक्ष करों को न | 


प्रासान होता है। (7) भशिक्षा के कारण इन करों से जनता में सरकार म | 
| 


नहीं होता है श्रादि । 
कर के भार की समस्या 

(Problem of Incidence of Taxation) , 

| कर का भार faa कहते है ? (What is Incidence of a tis he 
` एक भहत्वपुरा set है कि कर कौन देता है जब सरकार किसी व्यक्ति पे क्र हे 
' करती है, तब यह्‌ व्यक्ति इस कर के भार को दूसरों पर डालने का प्रयल na 
F है। कर का भार जिस व्यक्ति पर पहले-पहल पड़ता है, उसे कर का दबाव (inp | 
कहते हैं भ्रोर कर का भार (Incidence) उस व्यक्ति पर होता है जो भरन्तः HH i 


जससे इस का भार (Incidence) उपभोक्ताप्रों पर पड़ता है । गह स 
प्रभाव में एक महत्वपुर्ण भेद होता है। कर भार Taye 
| Se स्पष्ट होता है कि कर-दाता पर द्रव्य सम्बन्धी कितना भार पड़ा है जा 
। ue की जानकारी के लिये हमें न केवल यह जानना होता है कि HME 
" he aa भार पड़ा है, वरच्‌ हमें यह भी जानना होता है कि इस कर हे सा 
हा सी सामाजिक व राजनेतिक समस्‍यायें खड़ी हो गई हैं। aaa ग 
aaa भाव को समस्या का श्रष्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो Tele 
| a के भ्रध्ययन के पदचात हो राज्य ग्रपनी कर-नीति ऐसी बना सकता है हि | 

| समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याणा हो सके भलधिकतम सामाजिक लागि 
है oe की दति के लिये राजस्व मन्‍्त्री को इस बात की जानकारी करना TR 
के अत्येक कर का भार क्या झौर कितना है और इससे देश की ate उ 


या प्रभाव पड़ता है ताकि वह देश को कर नीति इस प्रकार की निर्षारित 


i 
h 
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समृद्धि बढ़ सके तथा धनोत्पत्ति को प्रोत्साहन भिल सक्के। | 
) pot देश शन का थं (Meaning of the Shifting ofa Tax)—sey 
| कर के आशिक भार को किसी दुसरे व्यक्ति पर ढकेल दिया जाता है, तब इसे कर | 
॥ नाडालना या विवर्तन कहते हैं । एक व्यापारी अपनी बस्तु पर लगे कर को ait की 


की शोर (Forward or Backward) ढकेलने का प्रयत्न करता रहता 
‘phe में व्यापारी कर के भार को उपभोक्ताओं पूर डालने का प्रयत्न कर 
| ह भोर यदि वह यह अनुभव करता है कि वस्तु का मूल्य ऊँचा होने के कारण वह इसे . 
| ga मुल्य पर बेचने में सफल नहीं होगा, तंब वह इस वस्तु के उत्पादक को वस्तु का 

$ त कम देकर इस कर के भार को उस पर ढकेलने का प्रयत्न करता है । इस तरह जव | 
| श्रापारी कर के भार को उपभोक्ताओं पर ढकेलने में सफल हो जाता है, तब इसे कर 

| at art की ate ढकेलना (Forward Shifting of a Tax) कहते हैं भर जब बहु. |¦ 
| इह कर के भार को उत्पादकों पर डालने में सफल हो जाता है, तब इसको पीछे को | 
| प्रोर ढकेलना (Backward Shifting of a Tax) कहते € 1 परन्तु कभी-कभी ऐसी 
परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती हैं जबकि व्यापारी कर के भार को स्वयं हो सहन करता 

| है। किसी कर का भार दो प्रकार से ढकेला जाता है । व्यापारी भा तो वस्तु का मूल्य 

| बढ़कर या इसका गुरा घटाकर “कर के भार” को दूसरों पर ढकेल सकता है। व्यापारी ' 
| इर की तमाम मात्रा या तो उपभोक्ताओं पर या उत्पादकों पर ढकेलने में सफल हो | 
॥ गाता है परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कर का मार व्यापारी, उत्पादक तथा / 
| सपभोक्ता तीनों को ही सहन करना पड़ता है। ee 
कर के भार को टालने पर प्रभाव - डालने वाली बातें (Factors affect. | 
{ig the Shifting of a 1४४)--एक व्यापारी कर के भार को किस सीमा तक err |. 
|'ता दै इस पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है--(1) वस्तु की भांग को सोच (7186 । 
icity of Demand of a ८००००१।t५)यदि अन्य बातें समात रहें, तब | 
बस्तु की माग जितनी अधिक लोचदार होगी, उतनी ही अधिक सम्भावना इस बात 
गी कि कर का भार व्यापारी या उत्पादक पर पड़ेगा भौर वस्तु की मांग जितनी = \ 
र eae होगी उतनी अधिक इस बात की सम्भावना होगी कि कर का आर 


| त पर पड़ेगा । यही कारण है कि अनिवायंताों पर कर लगाकर पूर्ण हूप से | 
| ही कारण है 


| व्यापारियों 


~ 


XG, तव यदि वस्तु की पूति वेलोचदार है (शीघ्र नष्ट होते वाली वसु इ 
त यदि re द), तव कर का मार उत्पादक या विक्रेता को सहुत करना साज 
पा जाता है की पूति लोचदार है (यह गुण शीघ्र नष्ट नहीं | me 
a Ty ) तब विक्रेता कर के भार को उपभोक्ताओं पर ढः 
ह जेव सस्तु को मांग को लचक ओर पूर्ति की लचक 
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के भार का विभाजन हो जाता है । (iii) स्थानापन्न वस्तुओं कौ 
lability of Substitutes)—fa वस्तु के बदले में ग्न्य स्ुभ्ों का 
है उसकी मांग लोचदार हुआ करती है । यदि किसी वस्तु पर कर सगा tv. 
परन्तु इसके स्थान पर उपयोग में आने वाली ART पर कर नहीं र नि | 
उत्पादक कर लगी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर “कर के भार” को उपभोक्ता है 
में सफल नहीं हो सकेगा और इस भार को स्वयं ही सहन करेगा। यदि दम 
इसके बदले में भ्रन्य वस्तुओं का उपभोग नहीं हो सकता है, तब सतुषे 
होने से “कर का भार” उपभोक्ता्रों पर पड़ता है। (iv) कर की सारा (al 
of a Tax)—afe कर की मात्रा बहुत कम है, तव प्रायः उत्पादक शात 
पर टालने का प्रयत्न नहीं करता है और इसका भार स्वयं सहन करता ह 
झपने ग्राहकों को इस थोड़ी सी रकम से परेशान नहीं करना चाहा करता fig | 
तीन मुख्य बातों द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि व्यापारी किसी कर के भार ai. 
AAT तक दूसरों पर SHA सकता है। | 
कुछ मुख्य करों का भार (Incidence of Taxation of Sone 
tant Taxes) —frrafafad में कुछ मुख्य करों के भार का वर्णन किग 
(१) झ्ाय-कर का भार (Incidence af Income Tax). 
कर हैं। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनका भार उन्हीं व्यक्तियों पर पढ़ता है faa 
भुगतान लिया जाता है क्योंकि करदाता इन करों क़ो दूसरों पर टालने में हनं 
हैं। प्राय-कर के भार का विचार दो पृथक्‌-पृथक्‌ हष्टिकोणों से किया जार 
बेतन या मजदूरी पर शाय कर--मजदूरी या वेतन पाने वाला प्राय-कर को श, 
पर ढकेलने का प्रयत्न करता है परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिला इसर 
कारण स्पष्ट है । उत्पादक या मजदूर को वेतन या मजदूरी उसकी सीमात ह 
के बराबर दिया करता है । जब मजदूर को पनी मजदूरी पर प्राय ला 
तब इस प्रकार कर देने से वह मजदूर मिल मालिक के लिये अधिक उतार पर 
जाता जिसंसे वह मजदूर को ्राय-कर के बराबर पहले से प्रधिक मजदूरी मे | 
तैयार नहीं होता है । परिणामतः मजदूर को ही झाय-कर का भार सह "| 
है। (a) व्यवसाय के लाभ पर झाय-कर --व्यापारियों. का मत है किं ह" 
श्राय-कर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर टाला जा सा हे 
विपरीत कुछ प्र्थंशास्भियों का मत है कि झाय-कर को दूसरों पर oat Ue 
क्योंकि यह वस्तुओं के मूत्यों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। bh 
एक भ्रपूर्ण बाजार (Imperfect Market) में व्यापारी वस्तुं केप & 
वृद्धि करके MTT कर के भार को उपभोक्ताओं पर ढकेलने में सफल a | 
प्रकार का विवर्तन (Shifting) बहुत थोड़ी. मात्रा में ही किया जा सरण 
सूलतः व्यापारी ग्ाय-कर को उपभोक्ताप्रों पर टालने में झधिक सफल 
है | इसका कारण भी स्पष्ट है | यदि व्यापारी वस्तु का मूल्य बढ़ा सी 
आाय-कर लगने से पहले ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके धिक ला 
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मांग की सोच भादि भनेक कारणों से बह वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ाने पाताह | 
‘bial care उसे स्वयं ही सहन करना पड़ता है। घतः भ्रधिकांश उदाहुरशों में कर 
(विसे को व्यवसायो को ही सहन करना पड़ता है 
| के भार २) एकाधिकार में कर का लाभ (Incidence of a Tax on Monop- * i 
| , „एकाधिकार पर कर दो प्रकार से लगाया जा सकता है-(क) ERT | 
कर- इस प्रकार का कर उत्पादन की मात्रा से स्वतन्त्र होता है। यह उससे या तो ee 
लिया जाता है या उसके लाभ के किसी अनुपात में लिया जाता है। इन दोनों : 
| लामा में कर के भार को स्वयं एकाधिकारी को सहन करना पड़ता है। इसका कारण 
त सष्ट है । एकाधिकारी का उद्देश्य अ्रधिकतम एकाधिकारी लाभ प्रप्त करना होता 
| इसलिये वह पहले से ही वस्तु का oe निर्धारित करता है जिससे उसे प्रधिकतम 
॥एक्ाधिकारी लाभ प्राप्त हो सके । मूल्य में घट-बढ़ करने से उसका लाभ भी कम हो 
| यगा । भतः चकि एकाधिकारी मुल्य में वृद्धि नहीं कर सकता है, इसलिये उक्त दोनों 
ग्नं में ्राय--कर का भार उसे स्वयं सहन करना पड़ता है। (ख) उत्पत्ति की मात्रा 
के भ्राधार पर कर--यदि एकाधिकारी से कर उसकी उत्पत्ति की माघ्रा के आधार पर 
Ae किया जाता है, तव कर वस्तु की उत्पत्ति-लागत में सम्मिलित करे दिया जाता है _ E 
बिससे बस्तु का मूल्य बढ़ जाता है । परन्तु यह मूल्य वृद्धि कितनी होगी ? यह दो बातों | 
(पर निर्भर है--(च) वस्तु को मांग और पूति की लचक तथा (छ) उत्पति के नियमों 


i oly) 
| पर क 


ARE होने पर कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। यदि वस्तु की उतत्ति 
म के धनुसार हो रही है, तब कर का भार एकाधिकारी स्वयं सहन करता है. 
| उत्ति घटती उपज के नियम के भरनुसार होती है, तब कर का भार उपभो 
4. पग करना पड़ता है । 
| (३) मनोरंजन-कर (Entertainment Tax)—a¢ एक परोक्ष कर है। 
h लिमा, सरकस तथा अन्य प्रकार के मनोरंजन दिखलाने वालों को यह कर देना | 
' कर टिकट के मूल्य पर एक निहिचत प्रतिशत के रुप में वसूल किया 
| ae भार दर्शक पर ही पड़ा करता है क्योंकि सिनेमा का सालिक टिकट ae 
काफी... एया दशंकों पर ढकेलने पर सफल हो जाता है। राज्य को 
| ` भामदनी प्राप्त हो जाती है। ह. अ 
br, इ 0) विकी-कर (Sales Tax) —ag भी एक परोक्ष कर हैं। इस कर का मार 
| को पर पड़ता है। इस कर का यह लाम है कि यह बहत पक 
है we मद से काफी आमदनी प्राप्त हो जाती है। परन्तु इस ' 

त रहन-सहन की लागत भ्रधिक हो जाती 
हैं। यदि कर लगी हुई वस्तु ऐसी है कि 


Se 


६१२ भ्रथशास्त्र की. रुप-रेखा 


अर्थात्‌ इसका मूल्य बढ़ाया जा सकता है तब इसका भार | 
यदि वस्तु ऐसी है कि इसकी मांग लोचदार है, तब आय fase पर पे, | 

उपभोक्ता पर और श्रंशतः उत्पादक या व्यापारी पर पड़ता है। -कर्‌ क | 

परीक्षा-प्रन ` । 

उत्तर प्रदेश, इण्डर Ale a, 1 । 
१. प्रत्यक्ष और परोक्ष करों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ः | 

१६५०) | (७३४४३ 

मध्य-भारत, इण्टर ब Elo Ho Alea, 

१. कर की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे ? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष nil 


कीजिये । (इण्टर १६५९) । ३. प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का भ्रन्तर स्पष्ट ahaa 
किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये ate क्यों ? भारतीय कर-प्रणाती ate! 
. का उपयुक्त दो श्रेणियों में वर्गीकरण कीजिये । (इण्टर १९५७) ४. vey fees 
दिये गये कर के सिद्धान्तों को पूर्णतया समझाइये । (इण्टर १६४६) | 
जबलपुर, इण्टर झाट स, | 
१. ‘av (Tax) का अर्थं स्पष्ट कीजिये । कर-प्रनियय (Canon dit 
tion) समभाइये । (१६५९) | । 
राजस्थान, इण्टर व Blo Ho ME, . | 
१. प्रत्यक्ष ओर परोक्ष करों का अन्तर स्पष्ट कौजिये। इनके TANG ` 
` तथा हातियों का वन कीजिये । (HET १९६०, १६५६) १. टिप्पणी fate 
जनिक व्यय । (इण्टर १६५६) ३, भारतीय कर-प्रणाली के उदाहरण HA 
कि प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के क्या गुण-दोष हैं ? (इण्टर १९५८) ४ टिपणी] 
कर. लगाने के सिद्धान्त । (इण्टर १६५६) ५. कर किसे कहते हैं ? सराप 
पालिकाओं द्वारा लागू किये गये विभिन्‍न करों की व्याख्या कीजिये। एक wT 
नाते झ्रापको सरकारों तथा HET स्थानीय राज्यों को क्यों कर देना Te! || 
१९५५) । ` ` NEO | 
| | चुने Net ओर उनके उत्तर का संकेत _ 
प्रन १--भ्रत्यक्ष-कर परोक्ष करों से धिक न्यायपूर्ए होते ह eae ४ 
WIC गुरा-दोष ससझाकर उक्त कथन पर विचार करिये । me aia 
| संकेत--उत्तर के आरम्भ में प्रत्यक्ष व परोक्ष करों की परिभाषा 
दोनों के उदाहरण भी दीजिये। इसके बाद प्रत्यक्ष कर के गुण-दोंष पषा 
गुण-दोष लिखिये। भ्रन्त में एक पैरा में यह स्पष्ट कीजिये कि प्रस हक 
अधिक न्यायंपूरं होते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष कर कर-देश की योग्यता (Abily : 
सिद्धान्त की सन्तुष्टि करते हैं परन्तु परोक्ष कर न्याय-संगत नहीं होते ० 
निर्घन वर्ग पर श्रधिक भौर घनी वर्ग पर कम पड़ता है, प्रत्यक्ष me 
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भारत में केन्द्रीय राज 
भारत Bibbs! ! ६१३ - 


। ० ग होते हैं । ; 
| cat oe ली न्यायोचित होनी चाहिये”इस कथन से ग्राप कया समभते 
| आरत की कर-प्रणाली को न्याय-संगत कहा जा सकता है ? | 
ह? “केत इस प्रदन के उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम भाग में कर-प्रणाली में न्याय | 
ie oni लिखिये भौर दूसरे भाग में भारत की कर-प्रणाली में न्याय के सम्बन्ध में | 
| वे । प्रथम भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि कर-प्रणाली में न्याय के सम्बन्ध में समयः 
हय पर अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं---लाभ का सिद्धान्त, सेवा की लागत 
sl et सिढान्त तथा कर देने की योग्यता का सिद्धान्त, इसमें से प्रथम दो सिद्धान्तों को 
द्ववत में तथा तीसरे सिदान्त को तनिक विस्तार से समभाइये रौर यह बताइये कि 
|. दोनों सिद्धान्तों में दोष होने के कारणा झाजकल कर-प्रणाली में च्याय प्राप्त करने 
| हेतु तीसरा सिद्धान्त ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। उत्तर के दूसरे भाग में यह 
मस्ट कीजिये किं भारत की कर-प्ररणाली को क्यों न्याय-संगत कहा जा सकता है-प्रत्यक्ष 
करों की संख्या काफी है, ्राय-कर बहुत ही प्रगतिशील है ग्रादि। 


; 
Merman rs) 


———— = 


१५. ७ भारतमेंकेद्ीग राजस 


Fr TS 


CR... _ ____ _डए_, 
CENTRAL FINANCE IN INDIA 


J प्राककथन--हमारे देश में २६ जनवरी सच्‌ १६५० के नये गणराज्य विषान्‌ _ 
Mepublican Constitution) के श्रनुसार राज्य के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा _ 
शिप मादि संघ (Union) तथा राज्यों (States) में विभाजित किये गये हैं। सुरक्षा, / 
(पित, शान्ति, मुद्रा-चलन रादि देशव्यापी कार्यं केन्द्रीय सरकार (Central Gove- 
pment) गौर कृषि, सहकारिता, शिक्षां आदि क्षेत्रीय कार्य राज्यों (States) दारा 
L जाते हैं। यह अवश्य है कि संघ सरकार (Union Government) समय-समय पर 
ff ४ सहायता करती है। - FT 
hs ह सिदान्त के आधार पर संघ और राज्यों में कार्य का विभाजन हुमा 
न्च „३ २ उनमें झाय-व्यय के मदों का विभाजन हुआ है। ऐसे | 
और वे कर ae या जिनका प्रभाव सारे SANT हो वे संघ दारा 
पित हो, दे राज्य ae क्षेत्रीय हो या जिनका प्रभाव किसी राज्य 
Bre जैसे corey ee यगा जाते हैं। मयूनिसिषेलिदी तथा 
a Me Government) को 
ज़ लगाने का अधिकार | 
होती हैं। कर लगाने का अधिक Re 


nn 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D 


माचे तक एक आथिक साल (Financial Year) 


-- थायःव्यय लगभग ८५ करोड़ रुपया और तमाम प्रान्तीय सरकारों का शरा 
|] 


` ८. व्यय पर कर [Taxes on Expenditure | 
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६१४ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


i 


= (inane हः 


सरकार के वार्षिक प्लाय-व्यय-पनुमान-पत्र को 

कहते हैं । बजट में भ्रगले वषं का अनुमानित गाय और 
and Expenditure) का लेखा होता है। साथ ही साथ 
oe साल की झाय-व्यय के वॉस्तविक अंक (Ultimate mee ' 
झौर प्रचलित साल (Current Year) के १० महीने के वास्तव ४ 
के अनुमानित भ्रंकों का जोड़ दिया जाता है। किसी वर्ष की ९ परल me H 
iat 

के भ्रन्तिम दिन केन्द्रीय संसद में बजट पेश किया बारी । ae a a 
प्रथम सप्ताह में प्रान्तीय सभाओं में प्रांतीय बजट (Provincial B : wht 
हैं । यह ध्यान रहे कि रेल, डाक-तार आदि कार्यों के संचालन में बा ed i 
निकालकर हिसाव में वास्तविक श्राय (Net Income). दिखाई ब aa 
भारतीय राजस्व की प्रमुख विशेषता यह है कि पिछले क त 


आय-व्यय बहुत बढ़ गया है। सच्‌ १६३८-३९ (युद्ध के पहले) में भारत सा 


; 
its 


८० करोड़ रुपये AT | परन्तु TT १९६१-६२ में भारत सरकार- की यह रा | 
लगभग १०२३ करोड़ रुपये हो गई है । इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी भार हि 

महायुद्ध में और इसके पश्चात्‌ लगभग नौ गुना बढ़ गया है। इसका कार 
मूल्यों का अधिक होना तथा राष्ट्र निर्माण योजनाश्रों पर भत्यधिक व्यय ह| 
संघ राज्य की झाय-व्यय के मुख्य सद (Heads of the In| ` 
Expenditure of the Central Government)— केन्द्रीय सरकार मो 4 
मदों से कितनी श्राय प्राप्त होती है तथा किन-किन मदों पर इससे कितना al 
या व्यथ अनुमानित (E-timated) है, यह निम्नलिखित तालिका से ae 
` आय का ब्यौरा लाख सपो म 


१६६०-६१ | 1 


eee 
राजस्व (Revenue) घी 
१. सीमा शुल्क (Customs) ै १,६३,००० | th 


२. केन्द्रीय उत्पादन कर (Union Excise Duties) ३,६४.६५ 
॥ डा 


३. निगमं कर (Corporation Tax) a 


४. ग्राय-कर [कारपोरेशन कर को छोड़कर] | ४०१९ 


५. मृत सम्पत्ति-शुल्क [Estate Duty] 
६- सम्पत्ति शुल्क (Taxes on Wealth) 
७. रेल किराये पर कर 

[Taxes onjRailway Fares 


tri 2 


rT ' | भारत कं केन्द्रीय? op कै a 


ह 9 क्र न 07 Gifts] ; o = A र 
११ ala (Administrative! Vices) ९९ ३७ 5 
Ri aac. far सेवायें, , Ss igs fs 
eT नर सूल ` | 88 ६०,६३ e 
a निर्माण कार्य Civil Works . _ ३,३5 ३.७५ 
pase के अन्य a ३८,६६ Bw | 
। -सगान्म्न राजस्व में ! अगुदाच | te 
; | मोर ibtion to Gene] Revenues] ४६ ७७ |. डर 
सामान्य 'जस्व में शुद्ध at ड ५,०६ २१,२९ 
deet Propop जोड़ राजस्व. ३,२३.७२ | ७६२,९२ 
gs Facts of udg ए ३० 


। सनु १६४-> भय का ब्योर . लाख रुपयों में . 


a नमन | recta 


ग ae यम / 
Mil 2X 


ग टीरंया अन्य मुख्यायों को एकत्रित करना 


a [Collectiof Tax Dut and other Principal 


| Revenues] ~ ३२,२० ३०,४६ i र 
Re १३ इ 
३ ऋण व्यव [Debt Serces] ७२,३५ ८१६० | 


| ४ प्रशासनिकाय [Admintative Services] ६१,५३, ५८,३७ | 
४. सामाजिकौर विकासाथे वायें 5 a 
__[Sociahd Develogental Services] १,९८,५२| १७३४६ : 

| न्‌ - १०,८७ ११.९६ 
७. नगर निशा कु. घौर विध” सार्वजनिक सुधार कायं Paes 
[Civillorks and ‘iscellaneous Public ne ee 
{mprements] २१,५९ २१,७३ | 
१०,३२३ १०,४१ 


४२,७५ 


१०७,०७ 

५१,८७ 
| ज्यों का हिस्सा २ 
दे 45 से ये हा! Items] pees 
r मूल्य की सम्पत्ति हें i = पकने 


` ` झं कम्पनियों के पास 
लिये जाने वाले लासः ष्‌ या 
(ष) एनल [] ३ 
ES पर कर (7 ee Reve 
पपि इस कर के लगाने | 
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६१६ : पक हा ATR की SIRS] 
का श्राय के प्रधान मर्दों का freed वरुनः ह. 

(१) कस्टम या झायात-नि ( 
में आने वाले य्रा'बाहर जाने मांज पर 


र कहते महड से पहने हार के 


` बाधा नहीं पड़ती थी । इसका 5. Te + rf 
(Free Trade Policy) Wren on Ral 
तिमित्त-कर (Revenue Duties) थे | मं meal Tres 
में भी aa: शने: वृद्धि की गई ।.समयःके ष he 
Policy) में भी परिवतंन gar) राज्य 
बच्चाने की नीति श्रपनाई जिसके परिणामस्व्स्या 
उचित घट-बढ़ की जाती है । जंबं आयातं-निर 
देश का औद्योगिकरण हो या नये-नये उद्योग 
सके'तब् इन्हें सं रक्षण-कर (Protective Da कहते हैं । fe 
कर लगाने से देश का माल विदेश्ञों में” महँगा जाता है var 
जाती हैं। यही कारण है कि भारत" राज्य: ' 
वस्तुओं पर ही निर्यात-कर लगा रक्खा है। 'यात- न्यात | rl 
Valorem) at परिमाणानुसार (Sepcific) लग जाता है। १३ A 
किया जाने,वाला कर मूल्य के एक प्रतिशत के रूप लिया जाता ही 

' लिया जाने वाला कर संख्या या बोझ के अनुसार व्य क्रिया जाता 
प्रणाली में अधिकांश कर मूल्य के झनुसार वसूल वि ant | 
डारा सरकार को कुल आय का ५० प्रतिशत भाग (ee ५५ 
था। युद्धकाल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग बन्द सौ गया fa 
इस कर द्वारा राज्य की आय बहुत'कम हो गई (Tae | 

_ शामदनी होने लगी है । १९६१-६२ में इस मद से | १६३९२ 
. होने की आशा है। D2 

(२) संघ भ्राबकारी कर (Union Excise 0168) 7 
हीये वाली वस्तुग्रों पेर जो कर लगाया जाता है उसे त्प 
हैं । युद्ध से पूवे इस मद से ' राज्य को केवल ८ करोड़ रपये. | 
क्योंकि केवलः खांड व दियासलाई पर ही यह कर लागू AT he 
कपड़ा, चीनी खांड, दियासलाई, टावर र कहा, झांदि| ; 
६२ में इस मद से लगभग ४३४-८४ करोड रुपये की भा 7s ड 
(३) अयःकर (Income 79 ४)-केर to 

मद वहुत महत्वपूर्णा है। युद्ध से पूर्व इस कर हे 6 
अति बर्ष ग्रामदगी होती थी । सन्‌ १६६१-६ He 
भाशा है। किसी व्यक्ति की ३००० ग्रतिःबषं रे .. १ 
आाय-कर प्रत्यक्ष BTS | इसमें -ऐसे कर के a हम 


toni 


Durie 12 : | 


| इ arg होत 


भारत में केन्द्रीय राजस्वं ६१७ * 


जाता है। यह कर क्रमागत TSATT दर (Propressiy 1 
र बह निश्चितता, समानता, उत्पादकता, पाहि 
Of तब्यमितापू्क वसूल VOTE । इससे.नागरिकों में जागरुकता उत्पन्न होली है 
| य करदाता हर प्रकार से इससे बचने का प्रयत्न करते हैं। उसे हिसान-कितांब रखने . 
| न कर अधिकारी sal ले जाने में बड़ी भ्रसुविधा होती है 1 किसी सीमा तक | 
| बह कर बचत को हतोत्साहित करता है। हिह्कुप्रविभाजित Fer; (Joint Hindy 
| amily) परं ६००० २० प्रतिवर्ष से कम गाय पर यह कर नहीं लगता है। युड़काल में 
| र के प्रतिरिक्त अधिक लाभ-कर (Excess Profits Tax) भी लागू किया गया था - 
तु प्रव यह कर हटा दिया है। € 
। राज्य-कॉरपोरेशन कर (Corporation Tax) भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता 
$| ३। सवू १६६१-६२ में १४१ करोड़ To वसूल होने की झाशा है। 
a (४) मृत्यु-कर (Death Duty)—aq १६४३ में भारतीय पालियामेंट ने मृत्यु 
aH कर नियम (Estate Duty Act or Death Duty Act) पास किया । यहं नियम 
| १५ ग्रबबंर सतू १६९५३ से लागू हो गया है। मृत्यु-कर का साधारण शब्दों में प्र ae : 
(| कि एक मनुष्य के मर जाने पर उसको तमाम सम्पत्ति चल झोर अचल का मूल्य कक । 
“| (Valuation) किया जायेगा और यदि वह मूल्य निश्चित की हुई रकम से अ्रधिक होगा | 
| तब सरकार एक निर्चित दर के अनुसार, इस सम्पत्ति पर कर वसूल करेगी। इस कर । 
| को मृत्यु-कर या उत्तराधिकारी-कर (Inheritance Tax) भी कह सवते el मृत्युकर 
5 या मनुष्य की तमाम सम्पत्ति के भ्रनुमान द्वारा लगाये गये मूल्य पर इस दर से वसूल किया | 
| जायगा। पहने ५०,००० रु० पर कुछ नहीं ५०,००० Ro से १ लाख Fo तक प्र १. ' 
| गाज से १३ लाख २० ठक ७३%, १३ से २ लाख Lo तक १०४, र सां से ३ ताल 
$| ९० तक १२३%, ३ लाख से पांच लाख रु० तक १५९, ५ लाख से १० लाख तक | 
$| २०८०.१० लाख से २० लाख Fo तक २५%, २० से ३० लाख तक ३०४, ३० Me 
| से ५० लाख रु० तक ३५% ग्रौर ५० लाख Fo से ऊपर ४०४। कर की दर प्रतिवर्ष | 
| पद द्वारा निर्धारित होगी । सम्पत्ति का मूल्यांकन राज्य कमंचारियों द्वारा किया जायगा | \ 
f Gas में इस मद से केवल & लाख रुपये ही प्राप्त होने की आशा है, परन्तु | 
शेः इस मद से केन्द्रीय सरकार को बहुत बड़ी' भाय प्राप्त होने लगेगी | = ड 
| _ सम्पत्ति शुल्क (Taxes on Wealth)—7e pees BAUS 
a ae तक इस प्रकार का कर कभी भी वसूल नहीं किया गया था। आरत 
| ४-५८ से यह कर लागू किया गया | जिन व्यक्तियों के पास २ लाख रुपये 
| iow की सम्पत्ति है.उसे सम्पत्ति शुल्क देना पड़ता है। किसी व्यक्ति या ee 
॥ उपे faa कम्पनियों के पास:सम्पत्ति' at रकम जसे-जसे बढ़ती जाती है. date 
, जाने वाले सम्पत्ति शुल्क की दर भी बढ़ती जाती है। सु १०5० 
|. (६) करोड़ रुपए वसूल होने की आशा st ie 
| 38, व्यय पर कर (Taxes on Expenditure) MT 
* इस कर के लगाने की घोषणा सरकार ने सवु १९१७०१९ श 
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' ` करते समय कर दी थी, परन्तु यह कर उस वर्ष लागू नहीं किया 


* ६०,००० रुपये या इससे अधिक व्यय करते हैं, उन्हें पने व्यय पर 


' - समय हुआ भारत में अफीम काफी saat में बनाई जाती थी और ने ३ 


i होने की भ्राशा है। 


... राज्य को प्रशासनिक सेवाओं, सामाजिक व विकास सेवाझों और सिविल 


' ग्राशाहै। 


। काल से पहले भी सैनिक व्यय राज्य की कुल AT का लगभग १०% 
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६१८ WATT की रूप-रेखा 


दिया गया कि यह कर सन्‌ १६५९-६० से लागू किया जायगा। "देह 


१९६१-९२ में इस मद से ८० लाख रुपये आप्त होने:की आशा है। wa al 
सलार | 

(७) दान कर (Taxes on Gifts) दान पर कर : 
है । सरकार को इस वर्ष इस मद से a as रुपये की are eel me 
(८) wate (00107 )--भ्रफीम' की खेती करना, बनाना we 


राज्य का एकमात्र एकाधिकार (Monopoly) बहुत प्राचीन काल रे al 
i 


देना पड़ेगा | 


चीन को भेजी जाती थी, उस समय राज्य को इससे लगभग २४ करोड़ ह. 
प्राप्त होता था | परन्तु चीनियों (Chinese) के auth हो जाने tater | 
स्वास्थ्य में बहुत ह्लास हुआ है । भारत की चीन को भ्रफीम निर्यात करने a मो is 
ब्रिटेन आदि देशों में कड़ी आलोचना हुई जिसके परिणामस्वरूप भारत राज्य ने षी | 
. उस देश को भ्रफीम का निर्यात बन्द कर दिया। आजकल प्रायः दवाइयों केश । 
अफीम का निर्यात किया जाता है। सन्‌ १९६१-६२ में लगभग ६:२५ करोइ सोह 


(९) Sea साधन--भारत सरकार के कई व्यवसाय भी हैं जसे रेल, पेर. 
टेलीग्राफ आदि (भ्र) रेलवे के श्राय-व्यय का लेखा (Railway Budget) kl 


भी मिलता है क्योंकि सिक्कों का वास्तविक मूल्य बहुत कम होता है। a {ध 
में राज्य को इस मद से ६०-६३ करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होने वी शा 


सन्‌ १९६१-६२ में क्रमः ९७ लाख, ४७ करोड़ और ३-७५ करोड़ सगे: 


केस्रीय व्यय के सद (Items of Central Expendit 


¦ सरकार के व्यय के मदों का निम्नलिखित वर्णन है | - 


(१) रक्षा (0९/6००८८)--देज् की रक्षा करना राज्य का प्रमुख का है! om 


लगभग ५० करोड़ रुपया होता था। साधारण समय में प्राय का 
` इक्षा पर व्यय हो जाना, यह भारतीय राजस्व का एक प्रमुख लक्षण 


भारत में केन्द्रीय राजस्व ate 
वेश में आय का इतना बड़ा प्रतिशत फौज पर खर्च नहीं किया जाता 
ै |. ष जनता की यह मांग रही कि फोजी खर्चे में ना जाय, का 
' का प्रफ्सर कम किये जायें, उनका वेतन तथा भत्ते घटाये जायें, सव वेतनों को 
त सेता ed पर प्लाध/रित किया जावे प्रादि | १६३६ में युद्ध छिइ जाने से. सैनिक- 
बडि हो जाना स्वाभाविक ही.था। सनु १६४५-१६ में यह सबसे ज्यादा था 
क ४०० करोड़ रुपया) उस समय राजकीय, MTT लगभग ७५% भाग फौज... 
क्रिया जाता था । युद्धकाल समाप्त हो जाने-पर इस मद पर व्यय कुछ कम हो. | 
या है, परन्तु अब भी यह कूल भ्राय का लगभग २७: है। सनु. १६६१-६२ में इस 
पद पर लगभग REVER करोड़ रुपये व्यय होने की ग्राशा है। : | 
; युद्ध समाप्त होने ही पाया है कि तीसरे महामृद्ध की सम्भावना बनने लगी है। 
bo उधर काइमीर की समस्या इतनी जटिल हो गई है कि पाकिस्तान से युद्ध का सदा डर 
al दता रहता है। इसके अतिरिक्त इस समय चीन से हमारी उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में 
| ब्ाद-विवाद चल रहा है र उससे युद्ध छिड़ जाने तक की सम्भावना हो गई है। ऐसी 
a प्रतिव्वितता तथा प्रद्यान्ति के समय में रक्षा-सम्बन्धी व्यय में कमी की कोई सम्भावना 
नजर नहीं ग्राती है । | | | / 
। प्रशासनिक तथा सामाजिक व विकासार्थ सेवायें (Administrative | 
| and Social & Developmental Services)—aga समय बजटों में व्यय का एक । 
महत्वपूर्ण मद “सिविल शासन” (Civil Administration) नाम से सम्बोधित किया । 
है! गया है । परन्तु सन्‌ १९६१-६२ के बजट सर्वेप्रथम राजस्व मंत्री ने यह घोषणा की कि | 
|| "सिविल शासन” नामक व्यय का मद भ्रमात्मक है । इसलिये वास्तविकता को hs E 
| करने के लिये, नये बजट में इस मद को दो मदों में बांटा गया-- प्रथम, अशात्त > 
सेवायें (Administrative Services) तथा वितीय, सामाजिक व विकासाय सेवायें 4 
| (Social and Developmental Services) । प्रथम के अन्तगंत-सामात्य प्रशासनिक 
व्यय, पुलिस, जेल तथा अंकेक्षण (Audit) wife पर व्यय तथा द्वितीय के Grae | 
शिक्षा, कृषि तथा चिकित्सा anf पर व्यय सम्मिलित है। इस सथं वर्गीकरण के आधार \ 
Shy में प्रथम व द्वितीय मद पर क्रमशः ५८:३७ तथा १७३४६ करोड़ सये के । 
f व्यवस्था की गई है। 1000 8 
fr (३) ऋण पर सूद झादि--यृढ, रेल, नई दिल्ली बनवाने, डके परादि 
भारत सरकार ने समय-समय पर ऋण लिये हैं। युद्ध से pr १३४४३. 
Aas ह रुपये का ऋणा था जिस पर लगभग १५ करोड़ रुपया प्रतिवष वसा sill 
के लिये (Debt Services) खर्च किया जाता था। इसमें इस ऋण के झुगतात 
जे ac रुपया अलग कोष में रखना पड़ता था. वह भी सम्मिलित sa 
aa (Productive) कार्यों के लिये लिया गया हैं कप mee 
ल न नह ै। र नाइ म मय (10 स ‘ 
hy प्रतिवर्ष ऋण लेमा पड़ा | भारतीय ऋण की मात्रा बढ़कर ६६५४ करोड़ |, 
| ` अये हो गई है जिस पर सच १६५०-५३ में रज्य को सश ४३१ 5 | | 
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| पर व्यय 


६२० * प्रथंशास्त्र की रूप-रेखा - 


रुपया सूद आदिं पर व्यय करना पंड़ा। युद्ध से पहले भारत इङ .* 
युद्धकाल में इज़लेंड भारत का लगभग १२०० करोड़ रुपये का शी 
१६६१-६२ में इस मद पर ५८:३७ करोड़ रुपया व्यय हो जाने जहा । 
es) acantaat पर व्यय (Relief and Rehabilatation arn | 
सन्‌ १६४७ में भारत a विभाजन से भारत में दो मुख्य महों पर खर्च घोर व 
पहला खाद्य पदार्थ SAC इसरा निर्वासितों का पुननिवास । सन्‌ १६ पर जे! 
सितों पर ११२८ phi व्यय होने की आशा है । ST. 

(x) कर, ड्यूटीज तथा ग्न्य मुख्य wal ea 
(Collection.of Taxes, Duties, an other mi ले | 
निर्यात कर, उत्पादन-कर भादि श्रनेक प्रकार फे करों को वसूल करने र | 
करना पड़ता है। सनु १६६१-६२ में इस मद पर ३०-४६ करोड़ स्याही 
प्राज्ञा है। इस व्यय में जितनी भी कमी की जा सके की जानी चाहिये है 
| (६) नगर निर्मा तथा विविध सार्वजनिक सुधार (Chil yy 
_and Miscellaneous Public Improvements)— जो घन चिकित्सा | 
इषि, उद्योग, शिक्षा, सरकारी दफ्तर, मकान, रोशनी तथा सड़क प्रादि छे दको 
व्ययं किया जाता है, वह सार्वजनिक निर्माण व्यय के नतत भ्राता है । fier 
में सरकार इन मदों पर २-३ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खच किया करती थी। झा फ 
तथा सूद ग्रादि मदों पर ही आय का इतना अधिक भाग व्यय हो जाता है किए र 
इमारतों (Public Works) तथा समाज की भलाई के मदों पर पर्याप्त व्ह 
पाता है जिसके परिणामस्वरूप देश की उन्नति नहीं होने पाती । १६६१-९१ | 

पर २१५७३ करोड़ रुपया व्यय होने की भाशा है। * :“ ** 
` संघ सरकार के उपरोक्त झ्राय-व्यय के लेखों से यह स्पष्ट है कि युद्ध 
इसके बा में सरकारी झाय-च्यय में बहुत वृद्धि हो गई है। सनु १६४६ से पे ग 
वषे भ प्रायः राज्य के पास बचत के रूप में कुछ रकम बची रहती थी,मरतु गर| | 

. भायः श्राय सरकार के व्यय से कम ही होती है। "| 
2 परीक्षा = 4 
| उतरते, इष्टर भाद, रीक्षा-प्रभ् | 
१. भारत सरकार के प्रधान ग्राय-व्यय के मदों का विवरण देते हो 
4 a कीजिये (१६५६) । २. भारत सरकार की are भर व्यय की गुथ 


। पंचवर्षीय योजना (Five Year Pan) के व्यय के लिये ्ावश्यक पा की 
' किया जा रहा है 2 (१३५४) ३. भारत की केन्द्रीय सरकार के प्रधान माग 
व्यय विषयों का विवरण दीजिये । (१६५०) ' हि 
| चा 
pe, १- भारत सरकार की गाय के मुख्य स्रोत तथा व्यय के मुख्य 
| उनको भालोचनपरत्मक विवेचना करें (ई० ae = 
Ao aes 2० — 
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राजकीय मदों के बंटवारे के सम्बन्ध में यह भ्रालोचना है कि भारत सरकार को लोचदार | 

| qq (Elastic Heads) और राजकीय सरकारों को बेलोचदार मद (Inelastic | 
| Heads) दिये गये हैं । केन्द्रीय मद ऐसे हैं जो श्रधिक ग्राय लाते हैं, ला सकते हैं प्रौर । 
| जिन पर स्थिर (Fixed) खर्च होता है परन्तु राजकीय मद ऐसे हैं जिससे प्धिक ग्राम- | 
दती नहीं होती या नहीं हो सकती है, परन्तु जिन पर व्यय fier सीमा तक किया | 


| जा सकता है जसे-राष्ट्रनिर्माण मद (खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग म्रादि।). of 
` उत्तरःप्रदेश राज्य की आय को सुख्य मदे (Main Items of the Reve | 
| 7168 of the U. P. Government)—trea की aia की मदे इस प्रकार g— | 


\ +5 = 
PAN CER... हा 


- ¢ x Sites 
| श्राय के सद / | १६३६-४० | १७२६-९१ 
यूनियन उत्पत्ति कर “i ie 1 १२४५-९३ 
॥| (कॉरपोरेशन व मृत्यु कर के भ्रतिरिक्त) | a 
Rak कर | 
i रेल भाड़े पर कर ime 


४ . 

. 

ee eee me + 
= 1 . 
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६२२ ९८७८७९०४४ (22 क्षेयेशास्त्र कौ रूप-रेख! 


aia के मद | a 


ei 
२६. सामाजिक तथा विकसार्थ सेवायें | ] 


ग्र) शिक्षा of [~ 

(=) चिकित्सा है inl 

(इ) स्वास्थ्य २२३१ | ty 

if कृषि १२४६६ | tO 

उ) एशु-चिकित्सा ७ २५ | ९ 

(ऊ) सहकारिता RN | 

(ए) उद्योग ३९९७१ | ५ 

१७. विविध १७ १०२२१३ ‘i 
gu, सिविल निर्माण कार्ये १४ १६६६ |` (४ 
` ` १६. विद्युत योजनायें = = y 
कुल आय | ११६०० | १,३५.५३२ NT 


(१) मालगुजारी (1.०५ ्‌€४९०५९)-राज्य की भ्राय का गह पह : 
यह कर ग्रच्छे करों के समस्त सिद्धन्तों के प्रतिकूल है । यह लोचदार भी matin 
को भपनी कुल प्राय का कापी बड़ा प्रतिशत इस मद से ferent 
उन्मूलन से तो इस मद से और भी अधिक झामदनी प्रास होने लगी है।यह 
meget का मूल्य बढ़ गया है, परन्तु मालगुजारी फिर भी qdaq हो है को |. 
दर में परिवतन बन्दोबस्त (Settlement) ही करता है जो प्रायः eWay 
होता है । इस कर में मितव्ययिता का गुण भी नहीं है। क्योंकि बन्दोबस पो] 
गुजारी की जांच (Revenue 5०7५९४) में बहुत व्यय हो जाया काह| 
विधाजनक भी है क्योंकि चाहे फसल भ्रच्छी हो या बुरी, चाहे. किसान धग है| 
मालगुजारी बड़ी सस्ती से वसूल को जाती है । इसका भार छोटो इर 
' होताहै। चू'कि उत्तर-प्रदेश में १ जुलाई सन्‌ १६५२ से जमींदारी का रपर! F 

' है इसलिये राज्य को सव्‌ १६६१-६२ में २१८५-१५ लाख रुपये वसू हे : 
है। यह अवश्य है कि इस भाय में से कुल रकम जमींदारी उन्मूलन र अ : 
कृषक जैसे-जैसे भूमिधर बनते जायेंगे, इस मद से भी घटती 
(२) प्रान्तीय भाबकारी कर (Provincial Excise क, 
बनाने व शराब द्वारा तैयार की गई दवाइयों के बनाने पर लाइसेंस 


.. है | चूंकि मादक पदार्थों के उपयोग से मनुष्य का शारीरिक व माति 
| Safed लगभग प्रत्येक प्रान्त में मद्य-निषेध नीति अपनाई गई i है 

ह आत भामदनी तो कम हो गई है। परन्तु इस विभाग की AN 

| | बहुत बढ़ गई है । सन्‌ १६६१-६२ में ६२३:१६ लाख स्पये 

© bee MF hs totals of th i ma 

2 wenn tne herb nade ip He! 


आरत में प्रान्तीय Tee, | | 

| (३) दो प्रेकार के होते हैं। प्रेथम व्यापारी रुक्‍्कों पर लगाये जाते ह 
yl खयन कीस में काम आते हैं । जंगलों की लकड़ी तथा अन्य उपलब्ध वस्तुओं को बेचने 

| द्वितीय को चराने की सुविधा देने की फीस से भामदनी होती है । सिनेमा, फिल्‍म 
सेत ग्रादि मनोरंजन कर हैं जिससे राज्य को काफी ग्रामदनी मिलती है भ्रौर इस | 
न का व्यय भी बहुत कम है। सिनेमा देखने की भ्रादत कितनी बढ़ती जाती | 
कर से प्राप्त आमदनी में वृद्धि होती जाती है। बिक्री पर प्राजकल लगभग सभी 
प्रन्तों में लागू हो गया है भर इस मद से राज्यों को करोड़ों ₹० की आमदती होने लगी | 
[go tte में यह कर बजट की कमी को पूरा करने के लिये स्‌ १६४८-४४ में 
तु| लगाया गया था। यह है क्योंकि छोटे-छोटे व्यापारियों को हिसाव-किताब 

| cat में बड़ी श्रसुविधा होती है खर्च. बढ़ने के अतिरिक्त व्यापार में बाधा पड़ती है। यह 
परोक्ष कर है और इसका आर गिर्षेन उपभोक्ताओं पर अपेक्षाकृत प्रधिक पड़ता 
उब्तलिखित तालिका में विभिन्न wet से श्रोप्त भ्राय लिखी हुई है। 5 
(४) राजकीय उद्योग (State Enterprise). पी. राज्य को प्रत्येक वर्ष | | 
ext (Roadways) भौर बिजली की कम्पनियों से लाखों रुपये की आमदनी 


हे (५) नागरिक शासन (Civil Administration) --न्यायालयों, जेल, 
शिक्षा, स्वास्थ्या-चिकित्सा, कृषि, सहकारिता भ्रादि विभागों से प्रोप्त होने वाली भाय 
हो जाती है । ः 
व्यय की Ha (Heads of Expenditure) -गरु० 
प्रैकार हूँ 


व्यय को सद 


| १. कर प्रास व्यय (भूमि की बड़ी जोतों से तथा कॉरपोरेशत पर 
तथा मृत्यु कर के भ्रतिरिक्ल) RR 
॥| २. मालगुजारी झादि 

॥ २. राजकीय उत्पादन कर 
|. ४. स्टाम्प 

| `, ५. जंगल 

. %९ रजिस्ट्रेशन 

3 मोटर विहकिल्स एक्ट 


1१. प्रेशासकीय सेवायें -(पझ) सामाष्य प्रशासत शास 
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` ,१२. सामाजिक श्रौर विकासार्थं सेवायें... | tn 
(a) वैज्ञानिक विभाग | 


(्ा)शिक्षा  . tm 
(है चिकित्सा. i 
en Oh ec 
७. (उ)ङषि. .. .. "ty 

'(ऊ) पशु चिकित्सा 3 : bu | 

- (ए) सहकारिता ae | 

(ऐ) उद्योग . ; | 


(at) श्रम 

* १३` विद्युत योजनायें . 
१४. सावंजनिक निर्माण कायं 

' १५. श्रायोजन' 


र 
1] 


(२) सिचाई (177220107)--कृषि विकास के लिये निर्माण किए । 
गे बोश 
i 


` 'लियां जाता है, उसका सूद भी इसी में. सम्मिलित है। सच्‌ १६६१-६२ में 
are रुपये व्यय होने की Tare । Me 
i. ` (३) नागरिक शासन (Civil Administration)—इस * - 
' भागों मैं बांदा जा सकता है। (i) शान्ति व सुरक्षा, व्यवस्था तथा शात, (i) BO 

' निर्माण कार्य प्रथम के श्रन्तगंत पुलिस, जेल, न्याय झादि हैं। शासन के प्रता | 
' मन्त्रियों, एसेम्प्रलियों या दफ्तरों का व्यय भी ग्राता है। सिविल निर्माण हि 
शिक्षा, स्वास्थ्य, चिक्रित्सा, कृषि, सहकारिता, सड़क, दफ्तर, सरकारी मात गे 
igi ब्रिटिश शासन काल से ही यह ग्रालोचना चली ग्रा रही है कि q 
: परइंतना प्रधिक व्यय किया जाता है कि राष्ट्र निर्माण के कार्यों के 
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भारत में स्थानीय राजस्व 


wm] he 
परिणामस्वरूप राज्य में दरिद्रता बढ़ती जा रही है।श्राज भी | 
पाती दै read नजर नहीं आता है । | 
ea feats ० | परीक्षा-प्रइन Beg 
gta, ET ATE स, 


उत्तर-प्रदेश सरकार के मुख्य साधनों का विवरण दोजिये। ग्राज की aft F 
on सरकार की शाय में वृद्धि करने के उपाय बताइये (१९६०) । २. उत्तर | 
sea सरकारं के झाय-व्यय के क्या साधन हैं ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के व्यय के 


1 हवे उत्तर-पदेश सरकार घन-राशि का किस TE प्रबन्ध कर सकती है ? (१३४७)। 
| | | | 


| isn. en ह | 
|) । Prod ve ee 
ti : धर 
| ©, ७ भारा में रानीय राख 
> ©. अर ्छूएछ्रलज्ल्क्ष्छाः INDIA | 


प्राककथन--म्यूनिसिपेलिटी (Municipality) तथा जिला ate (District y 
Board) दोनों स्थानीय संस्थायें हैं । म्यूनिसिपैलिटी शहर में तथा जिला बोडं राव के 
रेशों के लिये होती है! म्यूनिसिपैलिटी पर जनता के स्वास्थ्यं प्रारम्भिक शिक्षा, 
Ml बिजली, स्वच्छ व शुद्ध पानी, सड़क व गलियों का बनवाना व साफ रखना, हैजा, चेचक, 
पेग रादि महामारियों के समय में टीका भादि लगवाना, चिकित्सा, कसाई घर, बाजार 
प्रादि का बनवाना व व्यवस्था करना झादि का उत्तरदायित्व होता है। यें जन्म॑भरण के 
्रंकड़े (Vital Statistics) भी इकट्ठा करती हैँ । नागरिकों के स्वास्थ्ये तथा व्यवस्थित 
जीवन के लिये बाग-बगीचे, पाकं, खेल के मैदान, व्यायामशाला; पुस्तकालय, प्रदर्शनियां 
ue की व्यवस्था करती हैं। इसी प्रेकार जिला we उपरोक्त कार्य गाँवों में 
के हैँ | ve RR 


=~ ___भ्यूनिसिपेलिदि के बजट का एक उदाहर ४ | || 
प्राय की मदें : 


रुपये, मकान तथा भूमि ` 
० पशु व 'वाहुनों पर i 


०) 


cee उर्क 


९२६ प्रयंशा्र की रुप-रै्ञा | ' 

२. प्राप्ति विशेष-व्यवस्था्ों के ३. सावं | 
प्राचीन (Special Heads) कांजी होज, | Health), aa Au nal 
किराये की गाड़ियां ate | कांजी होज, बिजलों, oh 

३. म्युनिसिपल . जायदादों की आय | छिड़काव आ्रादि। 1 डोक i 
{Municipal Property), पानी बिक्री ‘. सावेजनिक शिक्षा fry | 
६० हजार रुपये, खाद थ गन्दा पानी १३ | Education) । IE 


“SN 


> 

* 
wh 
Gj 


लाख ३०, विश्रामग्रुह, भूमि की उपज, ५. कोट बोरं g wl 
शिक्षा dead, मण्डियां गाड़ी य ठेला | भाग। स 
लाइसेंस । ६. व्याज | 

४. सरकारी सहायता (Grants) ७. अन्य ब्य (ant wl 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि | प्रोविडेंट फण्ड) । ` 


. ९. व्यक्तिगत निजी सेवाओं से प्राप्त ८. विविध | |. 
(Conservancy) | 7 
६, विविध लाभ | 
renee | क 
पयनिसिपलिटी को प्राय (Heads of the Revenues of thell 
19)-स्युनिस्चिपैलिटियों के ora की मदों का निम्नलिखित वणन है-(१) बै 
and Terminal Taxes) sao म्युनिसिपल बोर्ड व्यापार-कर सा| 
Sat, राहदारी, सीमा कर भ्रादि के रूप में वसूल होती है। शहरों में Ml 
बाले माल पर Fat (Octroi) लगती है। भावश्यक वस्तुप्रों TAT 
तथा विकास की वस्तुओं पर अधिक हुगो लगती है। म्युनिसिपल बोडे के 
एक भ्रच्छा भ्रामदनी का स्रोत है इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह म्रा 
हो जाता है। कर का भार (Incidence) दूसरों पर डाला जा सकता है। 
.दोष यह है कि यह बहुत अनिश्‍चित है। कर-दाता को यदि ee (Re 
होती है तब यह बहुत कष्टप्रद होती है। इसका भार निर्षनों पर घी 
प्रपेक्षा ्रधिक होता है । इस कर के दोषों के कारण ही आजकल चुगीके सी 
कर (Terminal Tax) तथा राहुदारी महसूल (Tolls) सगाते 
है । सीमा-कर रेस द्वारा प्राने वाले माल पर लगता है जिसे रसी 
करते हैं भौर राहदारी महसूल सड़क द्वारा प्राने वाले माल पर शती 
प्रधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता है। (२) सम्पत्ति कर (Te 
and ?0९7।) ) म्युनिसिपल ave के क्षेत्र में जितने मकान” 
पर वह सम्पत्ति-कर लगाती है । प्रत्येक बोर्ड को इससे अच्छी | 
(३) व्यक्तियों पर कर (Pilgrim's 185)-कभी-कभी व्यापारिय 
', नौकरियों पर कर लगाया जाता है ! (४) फीस atte लाइसेंस 
i ` कभी-कभी म्युनिसिपल-बोडं गाड़ियों, रिक्शा, तांगों। साई 
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भारत में स्थानीय राजस्व 
| | gach खानों तथा पशुओं, कुत्तों भादि पर लाइसेंस फीस वसूल करती 

: 1 (Rates) कभी म्युनिसिपल बोडं किसी सेवा के बदले मूल्य ao : ®) 
) कहते हैं। पानी बिजली झ्ादि के लिये रेट्स लिये जाते हैं। प्रत्येक बोढ़ को 
इस मद से भी काफी आमदनी होती है । (६) सरकारी सहायता (७:॥8)-स्ुनिसति- 
` को संघ या राजकीय सरकारों से वाषिक या प्राकस्मिक (Occasionals) 


था किसी निरिचत कार्य के लिये जिसे राज्य ने स्वीकृत किया हो सहायता मिलती है। 
॥॥ ,नरी-कमी ये बोर्ड जनता या राजकीय सरकार से भ्रपने कार्य के लिये ऋण भी लेती हैं। 


| प्युनिस्िपेलिटी में व्यय के मद उसके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित होते हैं। सावेजनिक सुरक्षा 
| पर, afer बुझाने (Fire Brigade), रोशनी करने रादि में व्यय करना पड़ता है। 
| सफाई, भ्रस्पताल, टीका, सड़क, छिड़काव, कांजी हौज तथा शुद्ध पानी ग्रादि सार्वजनिक 
| स्वास्थ्य सम्बन्धी मद पर भी प्रत्येक बोर्ड को रुपया व्यय करना पड़ता है। भ्रारम्भिक 
- शिक्षा का दायित्व बोडो पर है । सावंजनिक शिक्षा विभाग पर प्रत्येक बोर्ड काफ़ी रकम 


| रुपया व्यय करना पड़ता है । नल लगवाने, सड़कें बनवाने, वाचनालय खुलवाने) बाग 

| वगीचों तथा व्यायामशालाग्ों की रचना करने तथा ऋण पर सूद देने में बोडों का रुपया 

| काफी मात्रा में व्यय होता है। ए 

| जिला बोडो का राजस्व (Finances of District Boards) ग्रामीण 
॥ हा सावंजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माणक तथा शिक्षा ग्रादि का कार्य करने वाली 
जिला बोडं हैं। eer a 

iD ave ` जिला बोर्ड की ara (Income of the District Board) अत्येक जिला 


की आमदनी का मुख्य साधन भ्रबवाब (Land Cess) है जो मालगुजारी के साथ 


0 कार द्वारा वसूल की जाती है जो इन बोडों को बांट देती है। इस कर का यह दोष है 


भी 
उछ रकम प्रास करती है । इसे शिक्षा, चिकित्सा, बाजार, दुकान, प्रदर्शनी, ग्रामोण 


|| " इसे 
(Grants) देती हैं i 


mi 
a. व्यय के मद भी उनके कार्यक्षेत्र से सस्बस्पित हैं। इन्हें ्रामीण शिक्षा 


म्युनिसिपं लिटी का व्यय (Expenditure of the Municipality) — । 


HL चं करता है। सावंजनिक निर्माण योजनाओं पर इसे ग्रामदनी में से या ऋण लेकर | 


| ऑर से लिया जाता है । इस कर की दर प्रायः एक भाना प्रति रुपया प्रान्तोय सर 
| ल इसका भार निर्धनों पर घनी जमींदार कृषकों की अपेक्षा प्रधिक होता हैं। परततु यह 
is aT की भलाई के लिये व्यय किये जाने के कारण इन्हें बुरा नहीं लगता। जिला 

कांजीहोज (Cattle Pounds), मवेशी खाने, मेले, मुमाइश, घाट, पुल भादि से 


” सेती के बीज य श्रौजारों की बिक्री से भी झामदनी होती है। प्रान्तीय सरकारें 
» स्वास्थ्य, चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों के लिये cera: पहा 


बोर्ड का व्यय (Expenditure of the District Board oe fret 
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। हैं। इन्हें बूचड़खाने, जुर्माना, Tet व बाजारों, जमीन की पैदावार, धमंशालाओं ग्रादि ते | | | 


६ैरै८ , -अ्ंशास्र की रूप-रैखा 


निर्माण कायं जैसे सड़क, पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे पशु > 
Raa व हैजा प्रादि रोगों के फैलने कें समय टीकां माहि, भूमि को op ह । 
' (Land Reclamation), मकान व इमारतें बनवाने व. मरम्मत wan 
' करना पड़ता है। ' - न ae TT a 
स्थानीय संस्थाओरों के बजटों पर एक हृष्टि (A Review of | 
.- get of the Local Self Governmen(s)—यदि भारत में स्थित th 
जिला बोडों के बजटों तथा उनके कार्यों का अ्रध्यंयन समुचित रूप में किया 
स्पष्ट हो जायगा कि इन संस्थाओं की आमदनी बहुत ही कम है। झि 
संस्थाओं को नये-नये दायित्व सौपे जा रहे हैं । इन्हें राष्ट्र-निर्माण काग तेद] 
* दे दिये गये हैं परन्तु इन्हें उसी के अनुपात में राय के लोचदार “मद प्रात ३] 
झोर तो राजकीय सरकारों को इन्हें अधिकाधिक आथिक सहायता (Gan 
चाहिए भौर दूसरी झोर, इनमें दलबन्दी को समाप्त करने तथा रुपये को a 
` व्यय करने के विरुद्ध नियम बनाने चाहियें ताकि इन संस्थाओं का कायं AR, 
नागरिकों के हित में ही चल सके । युद्धकाल में तथा इसके पदचात Tea! 
की भ्राथिक अवस्था और भी बिगड़ गई क्योंकि शासन तथा अन्य मदों पर बहे 
बढ़ गया परन्तु भामदनी अनुपात में उतनी ही नहीं बढ़ी । ग्रतः नागरिक बोस 
बनाने के लिये यह भ्रति ग्रावश्यक है कि इन संस्थाओं में उचित सुधार किये | 
| oF | परीक्षा-प्रश्‍्न ` 
- उत्तर-प्रदेश, इण्ठर आंस, § | 
१. उत्तर-प्रदेश की नगरपालिका-सभा (Municipality) के प्राम ms 
मुख्य साधन क्या हैं? प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (१६१५) Va 
में जिला-बोर्डों के आय-व्यय के प्रधान साधन बतलाइये। (१६४२) ४ का 
की म्युनिसिपैलिटियों की arr के मद” पर टिप्पणी लिखिये ॥ (१६११)! | 
सध्य-भारत, इण्टर We स, | 
` १. मध्य-भारत में किसी एक म्युनिसिपल बोडे के प्राय के ae 6 | 
लिखिये। (१९५३) । | | 


रः 


Aad 


` पुस्तक के गन्त A ` 
निम्नलिखित -परिशिष्ट . | 
|. १. अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन किस प्रकार किया जाये ! 4 
POR. प्रथंद्ासत्र में रेखाचित्र बनाने का तरीका । ` | 
| ३. अर्थशास्त्र सें sett कर उत्तर केसे लिखें ? 
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so 


द विनिमय का अर्थं, ५९. बाजार, ६० पूणा प्रतियोगिता में गृत्य | 
माए, ६४, द्रव्य धिकार में मूल्य निर्धारण, ६२. द्रव्य, ६३० कागजी Kot प्रोर मुद्रा 
PS trey TR, परिमाणा सिद्धान्त तथा प्रेम का नियम, GATS, | 

दृः, नैश, ६८. भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ६४ गमोण ए (|| 
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| कुछ महत्वपूर्ण परिभाषायें 
१. विनिमय---/“कर्म ATA वस्तुभों से श्रधिक = = 


बदल को विनिमय भय कहते हैँ'—जेवन्स, (Exchange is the barter of ह 
ratively superfluous with the comparatively neceseq | 


२. बाजार- मार्शल द्वारा उद्घृत कूरनो की परिभाषा-- 
का wa किसी विशेष स्थान से नहीं होता, जहां बस्तुओों का क्रय: हर! 
इस शाब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें बेचने वालों शोर रेत मे 
इस प्रकार का प्रतियोगितापूर्ण .व स्वतन्त्र सम्बन्ध हो कि उस सारे क्षेत्र ee 
मूल्य की प्रवृत्ति सुगमता तथा शीघ्रता एक से होने की हो।' है; 

३. द्रव्य--(क) “कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के समे) हं 
पूर्वक एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरती है घ्रौर जो साधारणतया ऋणां ३ ६: 
भुगतान में स्वीकार की जाती है, ब्य दै --ऐली (“Money is शाह 
passes freely from hand to hand as a Medium of Exchange wi» 

generally received in final discharge of debts’—Ely) () {ष 
जो द्रव्य का कार्य करता है-सिजविक' (‘Money is what Money ig रे 
दम न का नियम--“यदि किसी देश में ha पर प्रच्छ धी 
चलन है, तब बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर तर|. 
क की यह प्रवृत्ति प्रेशम के नियम के नाम से Come | 
५. प्रोमिजरी नोट (दस्तावेज)--'यह वह शतं रहित (10001, 
है जिसमें इसके लिखने वाला (Maker) किसी व्यक्ति को या उसके पराइ] 
को (Order) या पत्र के a (Bearer) एक निद्चित समय पर झे | 
की प्रतिज्ञा करता है । i 
= 7 वह साख-पत्र है जिसे रुपया जमा करने वाला AT | at 

tor) बैंक के नाम भ्रपने हस्ताक्षर करके जारी करता है भोर oe 
होता है कि बैंक में लिखित रकम को उसमें लिखित का is 
(Order) प्राप्त व्यक्ति को या इसके घारक (Bearer) को sa fa zi 
७. बेंक ड्रापट--'बैंक ड्राफ्ट उस चेक को कहते हैं जो * पर कि 

के नाम या किसी अन्य स्थान पर स्थित प्रपनी शाखा पर लिखता त Pl ia 
झादेद देता है कि ड्राफ्ट में लिखे व्यक्ति को उसमें लिखित रक 
. . द हुण्डी--'यह वह लिखित पत्र है जिसके द्वारा ye 
` व्यक्ति को यह ग्रादेश देता है कि वह रुपये की. एक तिकि रे 
व्यक्ति को-या इसके आदेश प्राप्त व्यक्तियों या इसके धारक की 
समय के पश्चात प्रदा करे।' से ति 
| €. (हका रिता हतात एक ऐसी संस्था है bs । 
मिल-जुलकर समता के प्राधार पर अपनी-अपनी आर्थिक था 
का प्रयत्त करते हैं-सी ० एफ० स्ट्रिकल ड (Coopers nic 
. ciation of individuals to secure common १९2९ = 
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|i Fe Eg) 
| 38 विनिमय का AY {Meaning of Exchange) 
: बिनिमय की परिभाषायें (Definitions of Exchange)— प्रशास्त मे 
॥ विनिमय शब्द की परिभाषायें इस प्रकार दी गई हैं-- ५ 


“वह प्रणाली जिसके द्वारा विभिन्‍न बरतुओं का परस्पर AE 
fait रपि कुराल होगी उतना ही- जनसाधारण का bs iny 


१. “दो पक्षों के बोच में होने वाले ऐच्छिक, बेघानिक तथा पारस्परिक घन के 
my हस्तान्तरण को ही विनिमय कहते हैं।'% ... 
६. “कम ' झावशयक चस्तुग्नों से अधिक आवश्यक aegui के भ्रदल-वरल को 
बिनिभिय कहते हैं ।”† ms 
| जव हम विनिमय ot ot “एक श्रोथिक क्रिया” के रूप में सेते हैं, तब इसके 
तीन प्रमुख लक्षण होते है- (1) धन का हस्तान्तररा- विनिमय में सदेव. धन का 
ट इस्तान्तरण होता है | इसके बिना भ्राथिक 
के लक्षण हैं से विनिमय सम्भव नहीं होता, (ii) ae ८ 
प्र रण ऐच्छिक एवं स्वतन्त्र रुप में होता है- 
विनिमय में जो कुछ घन का हस्तान्तरण उसका 
पूर्णतया ऐच्छिक होना भावश्यक है पर्थात्‌ धन | 
के हस्तान्तरण में किसी भी पक्ष पर दबाव या 
प्रभाव नहीं डाला जाना ज़ाहिये, (1) हस्ता- ` 


न्तरण वैधानिक तथा पारस्परिक होता है- 


| १. घन का हस्तान्तरण | 

|} २-अन का ऐच्छिक व स्वतन्त्र 
| हस्तान्तररए। 

at ३: घन को वेघानिक व पारस्प- 


हरक हस्तान्तरण । विनिमय में घन का जो कुछ भी हस्तान्तरण 
वश्य ests होता है उसका वेघानिक (Legal) होता भी 
ale है भ्र्थात्‌ किसी अ्रवंधानिक घन के इस्तान्तरण को विनिमय नहीं कहा जा 


प क दस्तान्तरण पारस्परिक भी होता चाहिये AA ह्तान्तरणदोतो 
विनिमय नहीं (होना चाहिये। केवल एक पक्ष की भोर से घन के हस्तान्तरण को £ 
स Ge भा सकता है। भरतः अर्षशास्त्र में विनिमय क्रिया से तीत eG) 
UR (इ) a भेन का हस्तान्तरण, (झा). हस्तान्तरण ऐच्धिक बस्वतल होता। | 

रर बघानिक व पारस्परिक होगा। इन तौनों सहो की उपस्थित | 


fo may be defined as a lawful, voluntary and mutual transfer of J 
iy af Bx Shae xo Parties, each transfer being in return of the other.” eae Saat 
Necessary,» the barter of the comparatively sup01f000 घट Teco oa: ' 
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६३२ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 


में ही कोई प्राथिक क्रिया झर्थशास्त्र में विनिमय को क्रिया मानी a [ 
एक उदाहरण--यदि मोहन अपनी कक्षा के मित्र सोहन ३ 
राने) के बदले रबड़ लेता है, तव यह्‌ क्रिया “विनिमय” गे i hy 
(9)-घन-का हस्तान्तरण FAT है, (ii) यह हस्तांतरण ऐच्छिक Sam tin 
वैधानिक व पारस्परिक है । परन्तु यदि मोहन पीटने की धमकी रक] 
ले लेता है, तब यह विनिमय नहीं कहलायेगा क्योंकि घन का हस्तांतरण है 
(One sided) है (मोहन ने रबड़ के बदले कुछ भी नहीं दिया है), ता 
स्वतन्त्र तथा ऐच्छिक नहीं है (पीटने की धमकी का दबाव डाला mi 
हस्तांतरण अवैधानिकःव पारस्परिक है (पीटने की धमकी देकर ay | | 
कानूनी है) | अतः इससे स्पष्ट है कि “दो पक्षों के बीच में होने बाले ऐर: 
तथा पारस्परिक धन के हस्तान्तरण को ही विनिमय (Exchange) कहे है! 
« ` विनिमय की झ्रावश्यकता तथा इसका विकास (Necessity ॥॥(; 
of Exchange) —gfte के भ्रारस्भ में मनुप्य की थ्ावश्यकतायें बहुत शोणिश) 
प्रत्येक मनुष्य इनकी पूर्ति स्वयं अपने आप और अपने परिवार की सहायता पे 
करता था । उस समय मनुष्य पूतया स्वावलम्बी अथवा आत्म-निर्भर या Le) 
के बीतने तथा सभ्यता की उन्नति के साथ ही साथ-मनुष्य.की Marat te 
वृद्धि हुई ौरउसके लिये स्वयं श्रपनी समस्त झ्ावश्यकताओों की पूति कलाई 
नहीं वरन्‌ भ्रसम्भव हो गया | फलतः विभिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न वसतु ह| 
करने लगे हैं (जिनके उत्पादन के लिये उनमें विशेषःकुशलता एवं निपुणता हेन] 
जिनके उत्पादन के लिये.उन्हें ग्न्य मनुष्यों की.भपेक्षा प्रधिक सुविधायें प्रष है | 
झथवा जिनको वे MT मनुष्यों की तुलना में भ्रपेक्षाक्ृत कम मूल्य पर उत्तर श 
हैं) और इस तरह वे एक-दूसरे के साथ अपनी वस्तुझों का विनिमय करे | 
इयकताओं की सन्तुष्टि करने लगे हैं । ग्रतः विनिसय का प्रारम्भ व इसमें का 
मित व असंख्य प्रावव्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा स्वयं Fa 
उत्पादन में विशिष्टौकरण प्राप्त करने के कारण हुमा है। wat 
प्रणाली का प्रयोग बड़ा एवं मनुष्यों के कार्यों में विशिष्टीकरण हा AE 
क्रियाओं में भी विकास हुआ है। अर्थशास्त्र में विनिमय-क्रियाओों का Be: 
` क्योंकि इसी ने उत्पत्ति व उपभोग की एक लड़ी में नत्थी किये है 
बड़ा महत्व यही है कि अज हमारी समस्त उत्पादन व्यवस्था विनिमय प 
जाती है site इस तरह समस्त समाज शौर संसार की झाथिक TET 
है गवा प्रत्येक मनुष्य का जोदन इसी पर निर्भर है। वितिमग रर 
` वस्तु-विनिमंय प्रणाली तथा (ar) क्रय-विक्रय प्रणाली । 
i ae: _)(झ) वस्तु-विनिमय (Barter) ‘ 
i वस्तु विनिमय का अथ (Meaning of 9002) a 
झपनी वस्तुओं (या सेवाझों) का प्रत्यक्ष रूप से प्रादान-प्रदान करते 


. विनिमय को ह अर्थवास्त्र में बस्तु विनिमय Barter) कहते 
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विनिमय का अर्थ | f 


E बह प्रणाली है जिनमें दो पक्षकार अपनी आवद्यता को gee -दसरे 

वा gon झी सहायता से, अत्यक्ष रूप में आप्त करते हैं, जैसे भारतीय गांवों अगर the 
के बदले साग-सब्जी या बच्चों के लिये श्राईस-क्रीम अथवा गुड़ के सेव लेना श्रादि तः 
त का वस्तुओं से ही विनिमय करने को वस्तु विनिमय प्रणाली (Barter System)  ' 
हैं। य्ह विनिमय की बहुत ही प्राचीन व सरल पद्धति है ग्रौर sna भी ग) 
प्राधिक व व्यापारिया इष्टि से पिछड़ी हुई जातियों में पाई जाती है। परन्तु धीरे-धीरे ' 
इस प्रथा का अन्त होता.जा रहा है WT उक्त जातियां भी दिन प्रति दिन भ्रपने विनिमय 
य में द्रव्य का अधिकाधिक प्रयोग करने लगी हैं ॥,.. 

` बस्तु-द्वितिसय की श्रावश्यक दशार्थे-- वस्तु-विनिमय प्रणालों का प्रचलन 
fer स्थितियों में सम्भव होता है ?.इस प्रणाली का प्रयोग तव ही सम्भव है जब कि 
| नमाज में तीन बातें पाई जाती हैं-(1) सीमित ्रावझ्यकताये (Limited Wants) 
| ager की ग्रावशयकतायें तथा इनमें भेद बहुत **११४+४१४४४५५५१४११०४४+१०१४५११% 
| दम होने पर ही वेस्तु-बिनिमय प्रणाली के भ्रनु- वस्तु-विनिमय प्रणाली के i 
| दार विनिमय का होना सम्भव है क्योंकि तब | प्रचलन की ग्रावश्य £ 
| ही किसी एक व्यक्ति को कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति दशायें हैं तीन-- h 
4 मिल सकता है जिसके पास उसकी आवश्यकता 
| Sage करने वाली वस्तु है । (ii) विनि- | १. सीमित ग्रावकयकताये । d 


pat 


द्वी मय का सीमित set (Limited Area of ‡ २. विनिमय का सीमित क्षेत्र i a 
| Exchange)— वस्तु विनिमय प्रणाली के ‡ ३. श्ाथिक हृष्ठि से समाज का ‡ 
है| योग के लिये दूसरी भ्रावश्यक ad विनिमय ई fea att = ‡ \ 
gq, शकेत्र सीमित होना है क्योंकि यदि. वस्तुओं ?.,,,,,+४+४४४४७४४७७४७४ 
ay री अदल-बदल करने वाले व्यक्ति किसी एक गांव में श्रथवा इसके प्रास-पास के क्षेत्र में 
a SUE तव तो विनिमय-कार्य न केवल सम्भव ही होगा वरनु यह बहुत सरल भी होगा 
' परु दूर-दूर के गांवों अथवा क्षेत्रों में फेले हुये व्यक्तियों में एक-दूसरे के लिये 
कारी नहीं होने के कारण वस्तु-विनिमय प्रणाली द्वारा विनिमय बहुत 
वरव ग्रसम्भव हो जायगा । (ii) आथिक हृष्टि से समाज का 
ES ai Backwardness of the Gociety)— वस्तु-विनिः 
जय इये समाज में ही पाया जाता है क्योंकि ऐसे समाज में मनुष्यों 
i का जा व सरल होती हैं । विनिमय का कोई सर्वमान्य माध्यम व 
भवस्वीङृत साधन नहीं पाया जाता है तथा मनुष्य अक्सर आपसी 
RUM को अदला-बदली कर लेते हैं । यह स्मरण रहे 


अभाव से ही 


चस्जु-विनितय प्राली का ब क अक्सर 
य . का बहुत प्रचलन है । See 
को उनको सेवा के बदले में द्रब्य न देकर TS 

हाहे र हैं । परन्तु शनेः शनेः गाँवों में इस 
कर हही दिन प्रति दिन प्रत्येक वा ४ में द्रव्य 


‘ 
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६३४ ग्र्थेशास्त्र की रूप-रेसा 


Jara विनिमय के लाभ व दोष 
वस्तु विनिमय के लाभ (Advantages of Barter) इ 
प्रमुख लाभ हैं-1) सरलता (Simplicity )-यह पद्धति बहुत हो सर} 4 
में एक मनुष्य अपनी वस्तु लेकर दूसरे मनुष्य के पास जाता है और लाड 
इसके वदले में दूसरी वस्तु ले लेता है। (1) पारस्परिक सहयोग (Aa, षु ३ 
९7३६।००)-इस प्रणाली की सफन्नता विनिमय कार्यं सम्पन्न करने वाले uA ; 
आपसी सहयोग पर निर्भर रहती है जिसके कारण समाज में पारसारिक ष 
भावना प्रोत्साहित होती है । (111) धन का केःद्रीयकरण न होना 
कुछ ही हाथों में केन्द्रित नहीं होने पाता है क्योंकि उत्पत्ति का पैमाना त छ 
है जिसके कारण किसी व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में धन एकत्रित नहीं हरे फ़ 
(iv) gat प्रणाली के दोषों का झ्रभाव- वस्तु विनिमय प्रणाली में न 
होता है फलतः मुद्रा-प्रसार (Inflation) अथवा मुद्राःसंकुचन (Deflation) $y 
समाज में जो कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनका वस्तु विनिमय पराती 
ग्रभाव रहता है। इन लाभों के कारणा a समाज में आज भी जहां-तहां सतु 
प्रणाली का प्रचलन पाया जाता है। oe ; | 
बस्तु विनिमय की असुविधायें (Inconveniences of the [| 
Systen:)—ge प्रणाली में चार मुख्य कठिनाइयां पाई जाती हैं जिगके कारणब] 
बहुत दोषपूर्ण व अ्रसुविधाजनक मानी जाती है । ये कठिनाइयां एवं अयुविधाए स 
हँ (i) दहरे संयोग का अभाव (Lack of Double Coincident: : 
विनिमय प्रणाली at सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यदि हमें किसी वतु 
प्रावइयकता है, तब.हमको न केवल ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता है जो इस बसु मे 
लिये तैयार हो वरन्‌ यह व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिये जिसको उस बसु भग्र 
हो जिसे हम उसको उसकी वस्तु के बदले में देना चाहते हैं। HET aia 
गांव में जुलाहा कपड़ा देकर बदले में गेहूं लेना चाहता है, तब उसे ऐसा इप | | 
जिसमें दो बातें हों-- (श्र) कृषक के पास गेहूं हो रौर बह गेहं देने a fet 
तथा (प्रा) कृषक गेहूं के बदले जुलाहे से कपड़ा लेने के लियें तय 
ऐसे कृषक की खोज कठिन होती है || जुलाहे को ऐसा कृषक तो आसानी ये रा 
है जिसके पास गेहूं है और वह गेहूं देने के लिये तैयार भी हैं परतु है ' 
बह गेहूं के बदले कपड़े के स्थान पर साबुन-तेल लेना चाहते हों । इस 
व कगक की वस्तुग्रों का वस्तु विनिमय नहीं हो सकेगा | झ्तः वर 
झायइयकताशों के दृहरे संयोग के प्रभाव के कारण कभी-कभी वसु 
होने पाता है, विशेषकर जबकि हमारी गावइयकतायें झसीमित 
|. दिल प्रतिदिन वृद्धि होने के साथ ही साथ इनकी प्रकृति में भी 
। रहता है। (ii) विभाजन के साधनों का,अभाव (Lack के 
रु division of a Commodity )—aeg विनिमय प्रं 
` कठिनाई यह है कि इसमें उन वस्तुशों का विनिमय करना कवि 
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विनिमय का ग्रभं ६३४ | 
नहीँ किया जा सकता हैं। उदाहरणा के लिये, मान लो किसी व्यक्त के पास एक | 
गाय है झर उसे गेहं, कपड़ा, जूता व तेल की भ्रावश्यकता है। यदि उसे ऐसा व्यक्ति 7 
ल जाता है जिसके पास ये चारों बसु ह ‘ 
प्रौर वह इनके बदले में गाय लेने के लिये 
तैयार है तब तो सम्भव है विनिमय कायं 
सम्पन्न हो जाये । परण्तु वास्तव में ऐसा व्यक्ति . 
मिलना aga कठिन होता है जिसके पास 
चारों वस्तुयें हों । इस स्थिति में वस्तु-विनिमय 
किस प्रकार हो ? क्योंकि गाय वाला अपनी 
गाय के टुकड़े-ठुकड़े करके उक्त चारों वस्तुओं 
के चार भिन्न-भिन्न विक्रेतांश्रों से श्रपनी 
्राबश्यकता की वस्तुये नहीं ला सकता है = ! 
(कटी-फटी गाय को कोई भी विक्रेता स्वीकार 1%79-०-9--०-०-०-३-०-०-०-०-०-०-०-६ 
| नहीं करेगा तथा कटने पर गाय' का मुल्य भी कम हो जायगा)। इसी तरह यदि दो... 
| Ret ऐसी हैं जो अविभाज्य हैं तथा जिनमें से एक का मूल्य दूसरे की अपेक्षा कम है, 
न तव भी इनमें वस्तु विनिमय नहीं हो सकेगा और यदि ऐसा हो भी गया तव दोनों में ' 
८ से किसी एक पक्ष को हानि वदय सहन करनी पड़ेगी । भ्रतः यदि वस्तुये ऐसी हैं कि । | 
4 इहं उचित प्रकार से मिक्त नहीं किया जा सकता है; तब वस्तु विनिमय में ब्निई | 
| होतो है। (11) सर्च भान्य शल्य के भाप का अभाव (Lack of Common Measure ` 
4 Of Value) वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के मूल्य के मापने के सर्वमान्य भापदण + 
| ^ भभा होता है जिसके कारण यह कहना कठिन हो जाता है -कि किसी एक वस्तु के 
| पे में भन्य दस्तु की कितनी मात्रा लो या दी जाय। मान लो, जुलाहा कपड़ा देकर Y 
TF से गेहूं लेने के लिये तैयार भी हो जाय, तब समस्या यह रहेगी कि जुलाहा इपक | | 
ह क २ “पडा दे Wife न तो कपड़े के मूल्य का ही कोई निरिचत मापदण्ड है भोर | 
oh LO? के गेहूं का ही ऐसा कोई मापदण्ड है | यदि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुप्रो 
41 Sweat की एक ऐसी सूची भी वना ली जाय जिसमें प्रत्येक | ah Ger 
| ae में बतलाया गया हो, तव पहले तो इस प्रकार की pm े 
पर देखने ye सूची इतनी बड़ी हो जायेगी कि इसे याद रखने या es 
| बु ज्ञो स OME ्नुभव होगी । उदाहरण के लिये, हू के बदले में हजार २ 
| करना ही ली हैं। प्रथम तो गेहूं के बदले में हजारों Tegal का सा aS oo 
PP मनें Te और यदि यह सूची बना भी दी गई तब Re Se ce श 
ames के बदले में क्रिस हिसाब से कितना तेल, साबुन, कपड़ा आदि बसे दी a 
एक बड़े झंझट का कार्य हो जायगा | समय व शक्तिके नष्ट होने के मति- 7 
| बसत हः विनिमय करने में किसी न किसी व्यक्ति को हानि 7 pees =} 
i Sega भूत्य के सापक के अभाव के कारण वसतुओों moo * 
ee Ft क बहुत ही बलि काएंहोग है । (WY). 3 FS 


१. दुहरे संयोग का ग्रभाव। 
२. विभाजन के साधनों का 
अभाव | 

३. सर्वमान्य मुल्य के माप का 
यभाव । 


5 . ' 

कठिनाइयां हैं चार ; 

४. घन-संचय के साधन को | Ee 
at 
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के साधन का श्रभाव (Lack of the Means of Store of Vale) 
प्रणाली का एक वोष यह भौ है कि इसमें धन का संचय करने का एक हि । 
`, उपलब्ध नहीं होता । यदि कोई मनुष्य अपनी साल भर की बचत वस्तभ नह | 
वास जमा करता है तब न केवल इन वस्तुओं को रखने के लिये a 
ग्रावयकता होगी, वरन्‌ इनके सड़ने-गलने का सदा भय रहेगा । इसके taal 
की तुलना में वस्तुओ्रों के मूल्य में सदा बहुत जल्दी-जल्दी परिवतंन हुआ का | 
कारण संचित की गई वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो जाने का सदा भय aay 
हमारी आवश्यकताओं, स्वभाव व फैशन झादि में परिवतंन होता रहता है रेच] 
यह सम्भव है कि हमें उन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है जिन्हें हमने एकान्न 
है। ग्रतः वस्तुप्रों के रूप में बचत को रखने में सदा हानि की सम्भावना gil 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में धनसंचय हहह] 
अच्छे व सुविधाजनक साधन का श्रभाव होता है। उक्त से स्पष्ट है कि बलु किए 
प्रणाली में उपभोक्ताग्नों को श्रतंयधिक कठिनाइयों का सामना करना पहाह। 
कारण है कि ग्राज वस्तु विनिमस के स्थान पर मुद्रा हारा क्रय-विक़य प्रणाली बा 
हो रहा है। के | 
; (at) क्रय-विक्रय (Purchase and Sale) 
क्रथ-विक्रय का ग्र्थ--वितिमय क्िग्रा का प्रथम रूप वस्तु वितिमग गा ` 
रूप द्रव्य द्वारा क्रम-विक्रय है । वस्तु-विनिमय की कठिनाइयों को दूर करे हे सि| 
द्रव्य द्वारा विनिमय की प्रथा का जन्म हुआ । इस प्रणाली में द्रव्य विति | 
के रूप में कार्ये करता है। द्रव्य ने विनिमय क्रिया को दो स्वतन्त्र रिया सि 
कर दिया है--(झ) क्रय तथा (श्रा) विक्रय | जब हम ब्रष्य देकर गेहूं रे 
क्रय (Purchase) और जब हम कपड़ा देकर द्रव्य प्राप्त करते हैं तव ह 
(Sale) कहते हैँ । झज का युग द्रव्य द्वारा क्रय-विक्रय युगहै। | 
द्रव्य के प्रयोग से वस्तु-विनिसय प्रणाली ये क 
बूर हो गई हुँ” द्रब्य विनिमय का माध्यमः सर्वमान्य पूल का माप की 
- शक्ति के संचय के रूप में कायं करता है । इसने वस्तु-विंनिमय ae 
का निवारण किया है जिसके कारण द्रव्य-विनिमय प्रणाली का प्रयोग 
जा रहा है | द्रव्य का प्रयोग इतना व्यापक व महत्वपूर्ण बत गया है 
को द्रव्य की अ्र्थ-व्यवस्था का युग कहने लगे हैं | (अर) द्रव्य- 
' ताध्रोंकेवुहरे संयोग की ग्रावशयकता नहीं 

| „ दोस्वतन्त्र क्रियाओं भें विभक्त कर दिया है- प्रथम, 
il विभाजन के कारण विनिमय कार्य प्रत्यक्ष के स्थान परोक्ष 
| रव्य के प्रयोग द्वारा वस्तु-विनिमय प्रणाली की Zee संयोग ' = 
bs हो गई है। (at) द्रव्य मुल्य का मापक एवं मा है- 
 सरेमान्य होता है। इस कारण मुद्रा द्वारा प्रत्येक वर्ड ue 


yar बे 
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६३७) 
गई है । (इ) द्रव्य : प्रयोग से वस्तुओं के विभाजन के साधन के झमाद 
री Coad दूर हो गई है क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कय विक्रय pal ah 
ही होता है--भत्र कम मूल्य वाली वस्तु के लिये कम मुद्रा ग्रौर अ्रधिक मूल्य वाली. 
के लिये अधिक मुद्रा प्राप्त होती है जिसके कारण उपभोक्ता आ्रावव्यकता- > 
gare बस्तुयें व सेवायें बहुत सरलता से प्राप्त कर Harz (ई) द्रव्य द्वारा क्रय-शक्ति i” 
का संचय सम्भव हो गया है--मुद्रा के प्रयोग से घन-संचय के साधन के प्रभाव की / | 
कठिताई दूर हो गई है क्योंकि मुद्रा स्वयं धन-संचय का एक बहुत हो उपयुक्त साधन है। ।क्‍ 
प्रतः वस्तु-विनिमय प्राली की कठिनाइयों का निवारण मुद्रा के प्रयोग द्वारा हुआ है... 
रोर wa विनिमय कार्य बहुत ही सरल व सुविधाजनक हो गया है। । 
विनिमय में दोनों पक्षों को लाभ ..- be 
क्या यह सच है कि विनिमय में दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ | 
होता है ? (18 it truc 10 say that the two parties to an Exchange gain’! 
in Utility ?)--बस्तु-विनिमय तभी सम्भव ` है जबकि कम से कम दो व्यनिति ऐसे हों, ` 
जिनमें से प्रत्येक के पास एक ऐसी वस्तु हो जिसकी दुसरे व्यक्ति को आवश्यकता हो. | 
तथा प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वस्तु के लिये ग्रपनी वस्तु देने के लिये तयार हो। | 
इस स्थिति में इन दोनों व्यक्तियों में विनिमय-कार्य तभी तक होगा जब तक कि प्रत्येक | 
| को इस कार्य से लाभ प्राप्त होने की पूर्ण झाशा होगी। विनिमय की परिभाषा से भी 
. यह स्पष्ट हो चुका है कि विनिमय-कार्य सदेव स्वतन्त्र होता है, इसलिये यदि इस कायं | | 


विनिमय at ag 


| 
का है गौर कृषक के पास १ मन गेहूं. है, तब ये दोनों एक दूसरे की वसतु से प्रदता- ae 
बदली उसी समय करने के लिये उद्यत होंगे जबकि जुलाहे को यह पुणं व eg विश्‍वास | ; 
होगा कि उसे अपने कपड़े की अपेक्षा गेहूं से श्रधिक उपयोगिता प्राप्त होगी प्रयवा | 
जवकि कृषक को भो यह विश्वास होगा कि उसे गेहूं की प्रपेक्षा कपड़े से ग्रबिक उपयो | , 


विनिमय नितान्त असम्भव है । अतः यह कहना सच है कि बिनिमय में दोनों पक्षों को | 
गता का लाभ होता है । 
a एक उदाहरस्ण--मान लो, मोहन के पास de रौर सोहे के पास चीनी की ध 
वतीन इकाइयां हैं वे एक दूसरे की नस्तु से बिनिमय करना चाहते हैं। यदि ne : 
ह देकर चीनी लेने के लिये तैयार है, तब यह स्पष्ट हैं कि वह उस गेहूँ की उ ae 
: नह्‌ देने के लिये तैयार है, उसके बदले में प्रधिक तहींतों कम से कस उसकी 
रावर चीनी से उपयोगिता प्राप्त करने की AUT रखता है वरना वह विनिसय नहीं ; 
। यही बात सोहन के साथ भी लागू होती हैं । सोहन भी.बदते में चौती तमी तोतो ; 

उसे विनिमय करके कुछ न कुछ उपयोगिता को बचत प्राप्त होते की ve 


|| ` भ तो, मोहन व सोहन की Prater कोक के पहर ह 
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गो मी | नोहर rot ee ea f 
इकाइयां गेहूं की उपयो- चीनी की उपयो-चीनी की उपयो त 


१ इकाई= १ मन | गिता इकाइयां | गिता इकाइयां | गिता इका | 
FS | 
4 

geseiifr_{ tee [ke लि 
` मोहन गेहूं की १ मन की १ इकाई देकर सोहन से चीनी की 
इकाई लेता है। इस विनिमय में मोहन गेहं की अन्तिम इकाई sean 
| 

इकाई) देकर सोहन से अपने लिये चीनी की प्रथम इकाई की उपयोगिता (ay 
प्राप्त करता है । इस विनिमय में उसे उपयोगिता की (८५५---४०--)४४ ~ 
लाभ होता है । इसी प्रकार सोहन चीनी की अ्रन्तिम इकाई की उपयोगिता (omy 
देकर मोहन से अपने लिये गेहूँ को प्रथम इकाई की उपयोगिता (६० इकाई) | 
करता है । इस विनिमय में उसे उपयोगिता की (८०--३०=)५० इकाइयों ब्रह्न 
प्राप्त होता है । उक्त से स्पष्ट हैं कि मोहन व सोहन एक दूसरे से ग्रपनी-म्रपनी 
का एक-एक इकाइयों का बिनिमय करेंगे और इन दोनों को ही उपयोगिता नरकग 
प्राप्त होगा । 
इसी प्रकार मोहन को गेहूं की दूसरी इकाई का चीनी की दूपरी इकाई पे कि 
मय करके उपयोगिता की (२०-५५ = ) ५ इकाइयों का लाभ प्राप्त होगा और परे 
को (७७-७०) 9 इकाइयों का लाभ होगा। स्पष्ट है कि मोहन व सोहम! 
चीनी की दूसरी इकाई का भी विनिमय करेंगे क्योंकि दोनों को ही इस क्रिमे 
होगा । परन्तु मोहन गेहूं की और सोहन चीनी की तीसरी इकाई का बितिमर 
के जिये तैयार नहीं होंगे क्योंकि यदि ऐसा किया गया तब मोहन को उपो 
(७५-४०=)३५ इकाइयों और सोहन को उपयोगिता की (९०-२१) 
इयों की हानि होगी । तः मोहन व सोहन गेहूं व चीनी की तीसरी इकाई गा कि, 
नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से दोनों को ही हानि होती है। पा 
$ गेहूं व चीनी का विनिमय होने के. बाद मोहन के पास १ मत रेह * 
है चीनी तथा सोहन के पास १ मन चीनी और २ मन गेहूं होगा | यदि 
होता तव मोहन को गेहूं से कुल उपयोगिता १७० इकाइयों के बराबर 
` चीनी से कुल उपयोगिता १६० इकाइयों के बराबर प्राप्त होती | TG 
` केवाद मोहन को [७५-(८५-६०)=]२२० इकाई भौर स 
` (८०-७७) =]२४७ इकाई की कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः 
i} विनिमय से मोहन और सोहन दोनों को ही उपयोगिता का लाभ ! 
| दो व्यक्तियों की तरह, विभिन्‍न राष्ट्रों में भो विनिमयः 
7५३ फर व्यापारिक सम्बन्धोकरर get कप से स्वतन्त्र है तथा 


 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


` उपयोगिता प्राप्त होती है-- 
गेहूं व चीनी की | मोहन के लिये | मोहन के लिये। 


विनिमय का अर्थ 


रकार का राजनैतिक ब आर्थिक दबाय नहीं है, तब व्यक्तियों की तरह विभिन्न राष्टों 
af ry प्िनिमेय काय से लाभ भ्राप्त होता है । 5 
at ee से ला ब हानियां 
yaa से लाभ (Advantages ० a ९):—समाज को 
| ai Ail प्राप्त होते हैं:--(1) दोनों पक्षों को सि ven 
| क्षे करने बाते.दोनों पक्षों को लाभ होता हैं । दो व्यक्तियों की तरह दो राष्ट्रों को भी 
| aor प्राप्त होता है 1 (ii) श्रावश्यक वस्तुओ्रों को प्राप्ति सुलम हो जाती है_एक 
उत्पादक या एक राष्ट्र विनिमय द्वारा उन वस्तुओं को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिन्हें 
| ag स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है, ज॑से--भारत इंगलँड व अमेरिका से अनेक प्रकार 
'की मशीनों की आयात कर रहा है और ये देश भारत से चाय व जूट ग्रादि मंगा रहे हैं । 
| (1) प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग विनिमथ के कारण प्रसेक देश 
| प्रपने साधनों का अच्छे से अच्छा एवं अधिकतम उपयोग कर लेता है जिससे राष्ट्र में न 


| हो सका है जिसके कारण प्रत्येक देश उसी वस्तु या वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके 
| उत्पन्न करने में उसको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है, ज॑से-भारत व पाकिस्तान ने 
पूट, ग्रास्ट्र लिया ने गेहूं तथा ब्राजील ने कहवा उत्पन्न करने में बिशेषता प्राप्त की है। 
| फतत: थ्म-विभाजन से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ उत्पादक व उपभोगतः को उपः 


| राष्ट्र एक ही वस्तु की उत्पत्ति निरन्तर करता रहता है जिससे उसके उत्पादन में वह 
बिष निपुणता प्राप्त कर लेता है । अतः विनियम के कारण उत्पादक की निपुणता में 
5. qe होती है। (vi) बड़ी सात्रा सें उत्पत्ति:--विनिमय भ्रम-विभाजन तथा उत्पादक 
॥ शे निपुणता के कारणा बस्तुझों की उत्पत्ति बहुत बड़े पैमाने पर होने लगती है। A 
| शसादक को उत्पत्ति-कार्य में बाह्य श्रान्तरिक बचत प्राप्त होती हैं। (11) बाजार का 

हि पैमाने की उत्पत्ति में बचत प्राप्त होने के कारण वस्तु की लागत कम 
हो जाती है जिसके कारण परिणाम-स्वरूप उत्पादक वस्तु को कम मूल्य पर बेचने लगते 


॥ में बिकने लगती हैं । (viii) रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो जाता हैः-विनिमय- 


| पा है। फलतः इनमें पारस्परिक सद्भावना बढ़ना स्वाभाविक ही है। (8) 


§ Fike रों है ५ 
॥है। ५२. ॐ पागरिकों के सम्पक में भाते हैं जिससे ये CERT त उख 


aa“ 


६३६ 


| ब्ब होते हैं । (५) नियुणाता में घृद्धिः--श्र म-विभाजन के कारण प्रत्येक व्यक्ति या. 


| तो कोई साधन बर्बाद होता है और न कोई बेकार पड़ा रहता है। (iv) श्रम-विभाजन | 
| के सभी लाम प्राप्त होते हूँ--विनिमय के कारण भौगोलिक श्रम-विभाजन सम्भव 


के ज्ञान में वृद्धि-विनिमय Part को सम्पन्न करते समय एक राष्ट्र के व्यक्ति.) 


सीसते . 
EN % 
- 


Dea: | ee Fame 
विनिमय के कारण ही सभ्यता का विकास तथा ज्ञान में वृद्धि होती है। _ से 
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| हैं। इससे ad: शनैः वस्तु का बाजार विस्तृत हो जाता है मरोर वस्ते बुरर के क्षेत्रों. 


मों के परिणामस्वरूप मनुष्य ऐसी वस्तुओं का उपभोग करने लगे हैं जिनका या तो | 
a उत्पादन नहीं करते या जिनका उत्पादन उनके देश तक में नहीं होता है । फलव: | 
भों का जीवन-स्तर दिन-प्रतिदिन ऊ चा होता जा रहा है। (i) राष्ट्रों में. _ W 
के सदभावनाः--निनिमय के कारण ही संसार का एक राष्ट्र हरे सो पर | 


६४० भथशास्त्र की रूप-रेखा 


। विनिमय से हानियां:-विनिमय के अनेक लाभ होते हुये | 
¦ ह। (i) attire निर्भरताः---राष्ट्रों को एक-दूसरे पर भ्राधिक fata, Rh 
अन्य संकट काल में बड़ी दुखदायी होते हैं क्योंकि ऐसे समय में प्रायः a "पढे म 
को वस्तुयें भेजना वन्द कर देता है। (1) राजनेतिक दासताः-कभीङ्ी A 
क्रियाओं के कारण एक सबल राष्ट्र एक निबंल राष्ट्र को अपना eae | 
जैसे--इंगलैंड ने भारतवर्ष को दास बनाया । (11) प्राकृतिक साधनों र || 
` झोषणः--विनिमय के कारण कभी-कभी एक निबेल राष्ट्र के प्राकृतिक aie 
योग एक शक्तिशाली राष्ट्र के हिंत में किया जाता है, जेसे--इंगलैड ने wa | 
प्राकृतिक साधनों का उपयोग भ्रपने ही हित में किया । (iv) युद्ध को सम्माक| 
बाजारों को प्राप्त करने की होड़ में दो शक्तिशाली राष्ट्रों में कभी-कभी प्राण ३. 
. छिड़ जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। (९) अनुचित प्रतियोगिताः] 
के कारण ही विभिन्न राष्ट्रों में वस्तुओं को बेचने के सिये प्रतियोगिता होती ३३. 
कभी-कभी इस प्रतियोगिता से राष्ट्रों को बहुत हानि सहनी पड़ती ह, `| 
निषक्रषंः--विनिसय के उक्तलिखित लाभ ब हानियों से यह स्पष्ट हह 
हानि कम AIC लाभ भ्रधिक प्राप्त होते हैं । जो फुछ हानियां हैं भी, वे एक रर ह 
झपनाले से बहुत कुछ दूर को AT सकती है। यही कारण है कि विनिमग्न 
झज इतना महत्व मिला है । ४ | 
> विनिमय कब सम्भव होता है | | 
विनिमय की शर्ते (Conditions of 10:०४५॥४९):--विनिमय fans 
चारबातों का पाया जाना श्रावश्यक हैः--(1) दो पक्ष:--विनिमय-क्रिया मो 
बनाने फे लिये कम से कम दो पक्षों का होना जरूरी है। जब एक व्यक्ति TG 
को देने के लिये तैयार होता है तब दूसरा व्यक्ति या राष्ट्र इसे लेने के लिये गी] ' 
होना चाहिये क्योंकि तब ही विनिमय-क्रिया सम्पन्न की जा सकती है। (र| 
से अधिक वस्तुयें;-- विनिमय-क्रिया तब ही सम्भव होती है जबकि aa | 
दो या दो से प्रधिक (या विभिन्न प्रकार की) sega होती हैं। कारण यह | 
भी व्यक्ति किसी वस्तु को देकर इसके बदले में बिल्कुल इसी प्रकार कौ वसु | 
नहीं चाहेगा । गतः विनिमय कार्य के लिये दो या दो से प्रविक बलु 
झावदयक है । (iii) दोनों पक्षों को एक-दूसरे की. वस्तु को मा 
चाहियेः-इसके प्रभाव में वस्तुओं के विनिमय का प्रश्‍न ही नही उका 3 

कार्य में दोनों पक्षों को लाभ होना चार्हियेः--यदि विनिमय ३ 
लाभ प्राप्त होने की AAT नहीं है या यह लाभ प्राप्त होता बन्द हो : 
विनिमय कार्य का प्रारम्भ ही नहीं होगा प्रथवा हानि होने पर यह्‌ बद | 

६ OST - 

` उत्तर प्रदेश, इण्टर ग्राद'स, लवि aa 
j १. विनिमय (Exchange) का अर्थ स्पष्ट कीजिये | a 
हे किस प्रकार लाभ होता है ? उदाहरण देकर समभाइये । (१६६१९ 
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६४१ | 


E के अवगुणों की fh कीजिये । द्रव्य के प्रयोग से वस्तु-विभिमय 
न ङिताइयां किस प्रकार दूर हो गई ? (३ ९५९) ३. पूरं रूप से समझाकर लिखिये- 
हि. ज दोनों पक्षों का लाभ होता है। (१६५८) ४. भदल-बदल (Barter) से 
वर नोट लिखिये (१६५८) ५. भदल-वदल (Barter) की हानियां क्या हैं? feast - 
के प्रचलन द्वारा ये कहां तक दूर हुई हैं ? ६. अदल-बदल (Barter) की असुविधाओं के ! 
| (रण वस्तुओं का विनिमय (Exchange) क्रय-विक्रयः द्वारा कैसे होने लगा ? यह विनिः 
प्रकार होता है ? उदाहरण दीजिये । (१९५२) ७. परिदान (अदल-वदल) के गुणों 
| + की विवेचना कीजिये । द्रव्य के प्रयोग से भ्रदल-चदल की म्रडचनें किस प्रकार 
हो गई हैं? (१६४१ ) =- अर्थशास्त्र में विनिमय की क्या समस्‍यायें अध्ययने की जाती. 
हूँ। विनिमय की आवश्यकता ही क्यों है ? बताइये । (१९५०) 4 
मध्य-भारत, इण्टर व Flo Ao झट स, ‘a 
१. विनिमय का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ ? एक उदाहरण के द्वारा ene 
कीजिये कि विनिमय के दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ किस प्रकार होता है ? | 
(इन्टर १९५६) २. बस्तु-विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां हैँ? क्या यह कहना सच | 
है कि विनिमय-कार्य में यदि एक पक्ष को लाभ होता है तब दुसरे पक्ष को हानि ? | 
ध्यानपूर्वक कारण सहित उत्तर दीजिये (इन्टर १६५६) 
सागर व नागपुर, fo Jo ME स j 
१. बस्तु-विनिमय में कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं । मुद्रा का उपयोग उत्हें किरा 
| दूर करता है ? (सा० १६५६, ना० १६५८) 
राजस्थान, इण्टर ब ह।० से० ATE स, 

१. वस्तु-विनिमय' किसे कहते हैं ? इसमें क्या असुविघायें हैं ? यह किन परिस्थि | f 
` तियों में सम्भव है ? (go १६६०) १. द्रव्य में बिक्री (5816 for Money) ने वस्तु || 
विनिमय का स्थान क्यों ले लिया है ? समभाइये । (इल्टर १९५५) ३. Heat में | | 
mine व्यवस्था कीं क्या कठिनाइयां- हैं ? मुद्रा का उपयोग किस प्रकार इन कठ्ताइयों | 
को दुर करता है (ato To १६५५) oa 


विनिमय का अर्थ 


चुने प्रश्‍न AIT उनके उत्तर का संकेत : 

MET १---(+) विनिमय का म्र स्पष्ट कोजिये । इसको आवश्यक पतेया है | 
उदाहरण द्वारा बताइये कि विनिमय में दोनों पक्षों को किस प्रकार लाभ होतां हैं। || 
भवा (ii) क्या यह कहना सच है कि वितिसय-का् में यदि एक पक्ष को लाभ होता | 
पव दुसरे पक्ष को हानि ? अशवा (11) क्या यह कहना सच है कि वितिमय कम झवा || 
पक वस्तु का अधिक झावश्यक वस्तु से अदल-बदल करने को कहते हैं 
धर संकेतः--उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम भाग में विनिमय की परिभाषा लिखिये, i 
eee तथा विनिमय के तीनों लक्षणों को विस्तार से बताइये (उदाहरण होलि) | 
SF पष्ठ) । द्वितीय भाग में विनिमय की चारों शर्तों को बताइये (यह स्मरण रहे कि || 

| eee के लक्षण site विनिमय की शते भिन्न-भिन्न हैं) (एक पृष्ठ) । तृतीय et 4 
ए सहित बताइये कि विनिमय में दोनों ही पक्षों को लाभ माप्त होता है। (डा 
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तीन पृष्ठ) । र : 

पइस २--वस्तु-विनिमय किसे कहते हैं किन हि ae 

हो सकती है ? इसकी सीमाव भी लिखिये। Sia A TUT ay 1 

संकेत--उत्तर के आरम्भ में विनिमय की परिभाषा, इसके way इ, | 

सहित बताइये (एक पृष्ठ) 1 द्वितीय भाग में वस्तु-विनिमय की तीनों ६ र ह 

को बताइये जिनकी उपस्थिति में उक्त प्रणाली सम्भव होती है (एक ae Rae 

: में वस्तु-विनिभय की कठिनाइयों या अ्रसुविधाशों को लिखिये-ये हो gg | 

सीमायें हैं (तीन-चार पृष्ठ) । अन्त में दो-चार वाक्यों में लिखिये करि मुद्रा के पर ्‌ 

अव ये कठिनाइयों दुर हो गई हैं। | os kb 

प्रशत ३- (1) अदल-बदल में अआथिक-व्यमस्था की क्या कना ily 

का प्रयोग किस प्रकार इन कठिनाइयों को दूर करता है? quay (ii) zt 
बस्तु विनिमय का स्थान क्यों ले लिया है ? समभाइये । 

सेंकेत--उत्तर के आरम्भ में वस्तु-विनिमय का अर्थ उदाहरण रह fl 

गौर तद॒परचात इस प्रणाली .की कठिनाइयां विस्तार से बताइये (ईती al, 

बिद्याश्रियों को विनिमय की शर्ते श्रथवा इसके लक्षण अथवा इसके विभिन्‍न हो i 

में नहीं लिखना चाहिये)! द्वितीय भाग में मुद्रा का मर्थ संक्षेप में बताइये shale 

प्रमुख कार्यो (जेसे-मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, संचय का साधन गा] रे 


वताते समय यह स्पष्ट कीजिये कि मुद्रा के इन कार्यों ने वस्तु-वितिमय की इ रे 
का निवारण किस प्रकार किया है (दो पृष्ठ) । (यदि विद्यार्थी चाहें तब कविताओं a, 
उल्लेख करते समय ही यह समझ़ा सकते हैं कि मुद्रा के प्रयोग से AAT कई | 


/ दूर हो गई है ।. इससे उत्तर में पुनरावृत्ति होने की सम्भावना नहीं है)। 


ss 


i 
a 


ty 


XS a हम Tay 


‘ .प्राचीनकाल में वाजार एक नगर में एक सार्वजनिक snag 
' पर साध-पदार्थ व अन्य वस्तुये विक्रय के लिग्रे लाई जाती थीं। 7 

' अभिप्रायः व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से लिया जाता हैं जिनमें पर 
| pos होता है और जो किसी वस्तु का क्रय-विक्रय एक बहुत 

| 5 
बाजार की परिमाषाये (Definitions of the term र 
न पर श्र्थर्शास्त्रियों ने बाजार शब्द की भिन्न-भिन्न रूपों में परिमाण 
an की दो प्रमुख व महत्वपूर्ण परिभाषायें निम्न प्रकार हैं | 
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बाजार 


Uf २: ६४३ 
: मार्थल (Marshall) द्वारा उद्धृत कूरनो (0०४०0 
| हैः“: “अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का Ae किसी ऐसे स्था 
ह तं का क्रय-विक्रय होता हो वरनू बाजार शब्द से उस | 
| वाहे जिसमें बेचने वालों और खरीदने वालों में इस प्रकार का प्ररि तप f 
के Cs हो कि उस सारे क्षेत्र सें किसी वस्तु के मुल्य की ae बः 
परता से, एक होने की पाई जाय ।”# ' शुपमता तथा 
ऐश २. चैपमैन (Chapman) के शब्दानुसार, “बाजार शब्द यह आवश्यक नहीं | 
vile यह किसी स्थान का बोध करे बल्कि यह हमेशा किसी वस्तु या स्तु गर इ 
'ब्रेता-विफ्रेताओं से सम्बन्धित होता है जिनमें प्रत्यक्ष रूप में आपस में प्रतियोगिता पाई 
राती है vy ‘ 
! : बाजार के तत्व (Essentials of a Market) 
eed नें बाजार को विशेषताये (Important characteristics 
ofan Economic Market): -अर्थज्ञास्त्र में “बाजार” शब्द की दी गई परिभाषागरों करे ॥ 
यतसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी चार विशेषताये (या तत्व) ($) एकञ केवर | 
हा तावात ब्याह के शाप जग 
द anes है हन के साधन बहुत अधिक उन्नत हो गये - 
i sa ठ में बठा हुया एक व्यापारी कपड़ा बम्बई या कलकत्ते से हो नहों बरन | 
हर इन बे बडे wa मा गेज सकता है। इस तहं काके अकले || 
ह re शहर! तक फले हुये हैं। यही कारण है कि कि हम ग्रथन में । 
afk शब्द का अर्थ किसी स्थान-विशेष से नहीं लेते बरनू बाजार का बोध उस समस्त , 


) की परिभाषा इस 
न-विशेष से नहीं होता ! 
समस्त क्षेत्र का दोध ' 


बाले 'फले होते हैं और वे आपस में स्वत- 

वक प्रतियोगिता करते हैं । उक्तलिखित 
att की परिभाषा से यह्‌ गुण स्पष्ट होता है। 
॥) केता रौर विक्रेताशों की उपस्थिति 


। Presence of Buyers and Sellers) — 


। बाजार के लक्षण हैं पांच_ | 
। १,एकक्षेत्र। ‡ ` | 
[ २. क्रता-विक्ेता की उपः! | 


; म [ ` ३. एक UL 
' को बाजार तभी कहा जायगा जब “| ४. ht ब पुं प्रतियो- | 
-( भेन में ऋता-विक्रता दोनों ही पक्ष ३! गिता। | 


} Fe हीं एक पक्ष ! र 
4 पन वस्तु की विक्री नहँ | TI SSE 
bit कारणा बाजार का प्रश्‍न ही नहीं उठेगा | भतः क्रेता-विक्रेता : अधिक बा लक me 


Economists understa 
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के मुख्य ay हैं । (17) एक वस्तु (One Commodity) — sg 
ही वस्तु का होता है। व्यवहार में हम एक हो स्थान पर एक द aay me} 
सकते हैं--कपड़ा, घी, मिठाई या फल । परन्तु जब हम भ्रा a ad 
करते हैं तब इनमें से अत्येक वस्तु का बाजार अलग-अलग माना जाहा eH 
बाजार, घी का बाजार, मिठाई का बाजार या फलों का बाजार | हि 1 
होती हैं अथवा किसी वस्तु की जितनी किसमें होती हैं, रथास स्ति 
बाजार होते हैं। (iv) स्वतन्त्र ब पुरा प्रतियोगिता (Free a ६ 
Competitin)—अर्थश्ा्न में बाजार तभी होता है जब किसी TYR ate 
बेचने वालों में ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध होता है कि वे एक इसरे पे सतम है 6 
रणूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रता-विक्रताओं हारा |. 
होना चाहिये, परन्तु सौदा , करने में उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं होग F 
(४) एक wea (One ?1106)--पूर्ण स्पर्धा. का स्वाभाविक afer d 
किसी बस्तु के बाजार के समस्त क्षेत्र में एक बस्तु का मूल्य समान हो प 5 
पूर्ण प्रतियोगिता व स्वतन्त्रता के कारण खरीदार वस्तु को ऐसे स्थान ये इ) 
उसे यह कम से कम मूल्य पर प्राप्त हो सकेगी । इसी तरह विक्रेता tai 
ऐसे स्थान पर बेचेगां जहां पर उसे अपनी वस्तु का अधिकाधिक मूल्य रप हे 
इन दोनों प्रवृत्तियों का आवश्यक परिणाम यह होगा कि उस वस्तु का मूस छ| 
समस्त क्षेत्र में एक-समान हो जायगा । झतः एक बस्तु का एक fee 
बाजार में एक ही मूल्य होता है। बाजार की इन विशेषताओं के HL 
परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है-- “र्थ शास्त्र में बाजार का प्राह 
के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के ऐसे समूहों से होता है जिनमें स्वतन्त्र प्रोर पए 
प्रतियोगिता हो, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का बाजार में एक र 
मुल्य हो ।” Sige i 
J बाजार के भेद (‘Types of Markets) . || 
बाजारों का वर्गोकरशा (Classification of Markeis) 3 

इस प्रकार है-- ; ८ 


(झा) (झा (इ) 
क्षेत्र की ae से fast at i से समयानुसार 


१. स्थानीय . १. मिश्रित १. देनिक व 
२, प्रान्तीय २. विशिष्ट २. अल्पकालिक १ dv 


३. राष्ट्रीय ३. नमूने द्वारा ३. दीर्घकालिक ९ 
४. अन्तरराष्ट्रीय बिक्री 


४. ग्रेड द्वारा बिक्री 
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या भौगोलिक बाजार (Markets according to Area)— | 
ina ष्टि ते वाजार के चार भेद हैं--(1) स्थानीय बाजार (Local Market|— । 
भ ` उती बस्छु के क्रेता-विक्रेता किसी एक. स्थान विशेष पर सोदा तय करते हैं, तब यह | 
aa इस वस्तु का स्थानीय बाजार कहलाता है। इन वाजारों में प्रायः ऐसी वस्तुओं | 
a ee ee होता है जो या तो TAS होने वाली हैं (जंसे--दृध, सब्जी, फल) या | 
at अपेका वजन में श्रधिक भारी a (जेसे--रेत, पीली मिट्टी) या कुछ ही व्यक्तियों. | 
in की पूर्ति करती हैं (जेसे-बच्चों के मिठाई के गोले) या जिनकी मांग केवल | 
हि हैं (ज॑से--उवली हुई कमल ककड़ी की चाट)। यातायात के साधनों के 
|| = नास तया हिमकारक यन्त्रो के भयोग से अव स्थानीय वाजार वाली वस्तुओं का बाजार | 
| जनैः नैः प्रान्तीय या क्षेत्रीय होता a है। (ii) प्रान्तीय बाजार (Provincial 
3) Market) - जिन वस्तुओं के क्रेता-विक्रेता पूरे प्रान्त में फले हुये होते हैं, उनका वाजार | 
Caretta कहलाता है, जसे--हापुड़ के पापड़, राजस्थान में लाख की चूडया! (1) । 
1 राष्टीय बाजार (National Market)—afa किसी वस्तु-विशेष का क्रय-विक्रय देश ॥ 
|| र में होता है अर्थात्‌ इस वस्तु को खरीदने-बेचने बाले देश भर में व्यापक हैं, तब ऐसी 
| weg का बाजार राष्ट्र-व्यापी कहलाता है, जैसे--धोती, कांच की चूड़ियां गांधी टोपी | 
| ("अन्तरराष्ट्रीय बाजार (International Market)—afe किसी वस्तु-विशेष का । 
| क्रय-विक्रय करने वाला ससूह संसार भर में पाया जाता है तब ऐसो वस्तु का बाजार | 
॥ प्न्तरराषट्रीय ग्रथवा संसार व्यापो कहलाता है जैसे-सोनां, चांदी, सूती या ऊती कपड़ा । 
| ग्रादि। विभिन्न राष्ट्रों में वस्तु का मुल्य लगभग समान होता है। यदि दो राष्ट्र में किसी | 
| वस्तु के मूल्य में केवलं यातायात-व्यय' का अन्तर है, तब भी आर्थिक दृष्टि से वस्तु का 
` मुह्य एक-समान माना जाता है अर्थात्‌ वस्तु का बाजार दोनों ही राष्ट्रों तक फला हुमा | 
माना जाता है) । 5 


(ग्रा) बिक्री की हृष्टि से बाजार या कार्यात्मक बाजार (Functional 
gj Markets) बाजार में कार्ये किस प्रकार सम्पन्न किया जाता है, इस दृष्टि से बाजार । 
| के भेद चार हैं-(1) मिश्रित बाजार (Mixed Market) यह वह बाजार है जिसे | | 
बहुत सी वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। प्रायः छोटे-छोटे गांवों व कस्तों में इसी प्रकार 4 
के वाजार होते हैं जिसमें खरीदार अपनी आवश्यकता की अनेक वस्तुययें एक ही स्यातसे | 
ite लेते हैं र उन्हें इनके लिये भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाना नहीं पढ़ता है। (घ) 
[| पशिष्ठ बाजार (Specialised Market)—ag ag बाजार है जिसमें केवल एक हो 
हि) पतु का क्रय-विक्रय होता है। ऐसे वस्तु-विशेष बाजार बड़े-बड़े नगरों में पाये जाते हैं, 
i i -सब्जी-मण्डी, सर्राफा, वजाजा, नाज-मण्डी रादि | प्रत्येक विक्रेता केवल एक ही 
खु वन्रय करता है, इसलिये वह इस वस्तु की जितनी भी किसमें होती De 
„रखता है । (iti) नमूने द्वारा बिको करने का बाजार (Marketing by 
1९) -इस प्रकार के बाजार सें विक्रेता वस्तुं को तमाम सात्रा को बला 
els वरन्‌ बह्‌ हर प्रकार की वस्तु के कुछ मूते be 
CC-0. रो से वरतु, का, आउ आप, रता है। ते by eGangotri र 
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करने के अनेक लाभ हैं, जैसे --विभिन्न वस्तुग्रों को wae: हल 
आवश्यकता नहीं रहती, बिक्री डाक दा नमूने i दस 
बाजार तक ढोने ate न बिकने पर वापिस गोदामों में रखने 
हैं, ग्राहकों को माल की छांट में भी बहुत आसानी हो जातो 
प्रतियोगिता पहले से अधिक हो जाती है। (iv) te द्वारा fee a 
(Marketing by Grade) — इस प्रकार के बाजार से माल 
नाम या ग्रेड के श्राधार पर की जाती है, जेसे-गेहूं का ग्रेड पृसा नं हे | 
की रग, रूप व आकार लगभग एक-सा होता है, परन्तु फिर भीः ` I = 
किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी को एक अलग से नाम या चिर्ह दे हग | 
अमुक वस्तु के खरीदारों को शने: शने: इन Frat या ग्रेडों की इतनी हि 
है कि 1S का नाम लेने से उन्हें वस्तु की किस्म' का ज्ञान हो जाता tow a 
वस्तु के ग्रेड का नाम सुनकर ही अपना आर्डर दें देते हैं और उन्हें वस्तु ग ae 
की आवश्यकता नहीं होती । यह स्मरण रहे कि मिश्वित बाजार, विशिष्ट दा: | 
द्वारा बिक्री करने का बाजार तथा ग्रेड द्वारा बिक्री करने क्रा बाजार पेश 
उत्पत्ति की उत्तरोत्तर सीढ़ियां (Successive Stages) हैं। te 
(इ) समयानुसार बाजार (Time Markets)—qay की हारे कर 5 
को तीन भागों में बांटा जाता है (i) दैनिक बाजार (Daily Markel 3 


| 


I 


ame है जिसमें वस्तु की पूर्ति लगभग निश्चित रहती है जिसके कारण इहे] 
र्धारर में पुति की झपेक्षा इसकी मांग का प्रभाव अधिक रहता है। मांग हो| | 
Wer अधिक और मांग कम हो जाने पर मूल्य कम हो जायगा । मान तो, सइ] | 


आम वाला ग्राम बाजार में लाता है। यदि मौसम अच्छा है और स्थानस्य एल] | 


की संख्या में वृद्धि होने से प्राम की मांग यकायक बढ़ गई है, तव इसके लं 


परन्तु फिर भी वस्तु की पुति को इसकी मांग के बराबर करने के हेतु 
मिलता है । फलतः इस प्रकार के बाजार में भी वस्तु के YEA LAI ५ 
की पेक्षा इसकी मांग का ही झधिक प्रभाव पड़ता है) उपरोक्त भाग 
. मानलो, मांग बढ़ने पर आम वाला बागों में जाकर आम ले भाता हैं 
मिल जाता है कि बाग की अ्रधिक देख-भाल करके वह पहले से 
` की पूति कर देता है, तब दैनिक बाजार की तुलना में मूल्य-निर्धारण 
` पले से कम और पूर्ति का प्रभाव प्रहे से भ्रधिक होगा क्योंकि 
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बाजार | Ave 


es की जा सकी है। (iii) दीर्घकालीन बाजार (Long Period 
॥ Sirket) 38 वह बाजार है जिसमें वस्तु की पूर्ति को इसकी ait के नुसार घटाया: 
|. 4 जा सकती है ate इस काय के लिये उत्पादक एवं विक्रेता को पर्याप्त समय भी 
| er । उदाहरण के लिये, यदि इस वात का फेशन हो जाय कि जाना खाने के 
| द कुछ फल खाने चाहिएँ, तव फलों की मांग धीरे-बीरे aga बढ़ जाग्रगी । विक्रेता 
|, gaat उत्पादक न केवल वतमान बागों की अधिक देख-भाल करके वरन्‌ नये-नये बागः 
| चे लगाकर फलों की पूति बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे । इसी तरह फलों की मांग घटने 
| र इनकी पूर्ति भी घटा दी जायगी । अतः दीघंकालीन बाजार में वरतु की मांग भौर 
4 पति का प्ण साम्य हो जाता हैं । दंनिक व भ्रल्पकालीन बाज़ार की तुलना में यहां मूल्य- 
|| नर्ारण में बस्तु की मांग की भ्रपेक्षा इसकी पूति का अधिक प्रभाव पड़ता है और यह _ 
| प्रभाव इतना भ्रधिक होता है कि सत्य सें वस्तु के लागत-खर्च कें बराबर हो जाने को 
| प्रवृत्ति होती है। : : 
i (इ) प्रतियोगिता के अनुसार बाजार (Markets according to Com- 
| petition) aa हष्टि से वाजार के दो भेद हैं-(ञ्र) पुर बाजार (Perfect Markei)— 
| इ बाजार के कई गुण हैं-- (i) इस बाजार में पूणां प्रतियोगिता पाई जाती है, (४1) 
| ge क्रेताओं की संख्या बहुत होती है, (111) वस्तु के विक्रेताप्रों की संस्था बहुत होती . 
4 है; (iv) किसी एक क्रेता की मांग बढ़ जाने पर या किसी एक विक्रेता द्वारा वस्तु की 
| i me वृद्धि हे eS : मुल्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, (४) क्रेताओं 

स में ओर विक्रेताओं में आपस में तथा क्रोताओं व विक्रताओं में पूर्ण प्रतियोगिता | 


में हूं 


होती है, (vi) समस्त क्रेताओं और विक्रेताओं : 
] TAT को यह कै 
|. वस्तु किस स्थान पर तथा किस भाव पर बिक ह णं ल होता है oe A 
 शमूष्य किसी समय पर सम रही है। फलतः एक बाजार में वस्तु ' 
' पे जाने वाले मूल्य की न ही पाया जाता है (यह स्मरण रहे कि दो स्थानों पर. 
| गर में ऐक समय में एक ee निकाल कर ही की जाती है), आधिक | 
अवृत्ति को वाजार का हि का मूल्य समस्त क्षेत्र में एक ही पाये जाने की इस | 
(Imperfect Me sa of Market) कहते हैं | (ग्रा) अपुरं बाजार 1 
साबार की बिशेषता हे स्तविक जीवन में इसी प्रकार का बाजार पाया जाता है। | 
L(t) किसी स्तु विशेष galt) AAU बाजार में पूर्ण-प्रतियोगिता का अभाव होता 
a । (11) क्रेताओं व विः विभिन्न विक्रेता इसका भिन्न-भिन्न मूल्य लेने में सफल हो 
हों को वाजार का Si की' संख्या बहुत कम होती है। (iv) Sarthe 
Le स्थान पर A नहीं होता है अर्थात्‌ उन्हें यह पता ही नहीं SEAT | 
SUR समस्त बाजार #5. प पर. विक रही है जिसके कारण किसी वस्तु 
उचित (3) र में समान नहीं पाया जाता kee 
नियमितता की afte से गता है 5 
के (Fai बाजार--इस दृष्टि से बाजार के दो भेद हैं-- 
को मिलती T Market)— जब बाजार में कोई arg उस Mh 
जो कि सरक लुः 
! जो कि 'व af की एर ने निर्धारित की है या यह. 
- प को शक्तियों द्वारा saa: बाजार सें. 
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ऐसे बाजार को उचित बाजार कहते हैं । (1) चोर बाजार (Black wy... | 
वस्तु विकरे Mans 
दस्तु-विक्रेता वस्तुओं को चुप-छिपकर सरकार हारा निर्धारित मह्य से ५५ || 
बेचते हैं, तब वस्तु के इस प्रकार के बाजार करने को चोर वाजार ane फप 
की विश्वेषतायें हैं--(1) इस वाजार में चू कि वस्तु ऐसे मूल्य पर Pron Pay 
फापूनो हैं, इसलिये पकड़ लिये जाने पर विक्रेताओं को दण्ड मिलता ३।(। | 
से जनता व उपभोक्ताश्रों को बहुत कष्ट होता है । (iii) चोर वाजारी ge 
की बीमारी की तरह Mea व्यापारियों को भी चक्कर में ले लेती है जिससे परर + | 
का भी बाजार में कृत्रिम अभाव होने लगता है। फलतः मूस्यों में लाही i 
जाती है जिसंसे उपभोक्ताओं को और भी अधिक कष्ट सहना पडता | 
देश में चोर-बाजार की प्रवृत्ति प्रबल होती है, वहां शासन में भी भ्रष्माचार gol 
मिलता है क्योंकि चोर-बाजार करने वाले व्यापारी अपनी बेईमानी को fama 
सरकारी पदाचिक्रारियों को घूस देते रहते हैं। ; | 
बाजार का विस्तार (Expansion of Markets) 
किंसी वस्तु के बाजार को विस्तृत करने वाली दशायें (Conditions| 
the Expansion of Market of a Commodity)—sraaq dts स 
- प्रत्येक वस्तु का बाजार विस्तृत होता जा रहा है । श्रौद्योगिक क्रान्ति की सफ़त ह | 
श्रम-विभाजन प्रणाली का श्रधिकाधिक प्रयोग झादि बाजारों के विस्तृत होगे पर 
निर्भर रहते हैं। वे कारण जिनसे किसी वस्तु के बाजार का विस्तार बढ़ता है पेश] 
में विभक्त किये जा सकते हैं --(श्र) देश की भ्रान्तरिक दक्षायें तथा (प्रा|सु| द 
गुण । ह f 
(a) देश क्री ग्रान्तरिक दक्षार्थें--किसी वस्तु के बाजार के क्षेत्र परे 
गरान्तरिक परिस्थितियों अथवा देश की आथिक उन्नति का बहुत प्रभाव va 
एक विशेष प्रकार की देश की ग्रान्तरिक परिस्थिति में बाजार का क्षेत्र विस | 
के विपरीत परिस्थिति में बाजार का क्षेत्र संकीणा होता है। एक देश हो ह] 
दश्ागनों में पांच बातें सम्मिलित की जाती हैं--(1) यातायात ae हा |" 
(७8४18 of Transport and Communication)—frat वस्तु af 
क्षेत्रों तक विक़य करने के लिये यह झावश्यक है कि उनको एक स्थान से 
सुगमता से, कम समय में तथा बहुत कम यातायात व्यय 7९ डू 
चाहिए | वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान को जल्द, सुविधाप्व 2 atti 
` भेजा जाना अमुक देश के यातायात व सम्वादवहन के साधनों को Se 
पर निर्भर रहता है। इसलिये. यातायात व संदेशवहन के साधन जित रे 
कुशल होंगे, वस्तुओ्रों के बाजारों, क्षेत्र उतना ही afew fees द ५ 
वायुयान, मोटर आदि साधनों 7 बकास Xara संसार एक हल बाग 
गया है। तार, टेलीफोन, रेडियो, वायरलैस भादि ने तो वस्तुओं के 7 
._ आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इसीलिये जिन वस्तुओं का बाजार भर nati 
. था, अब प्रावागमन के साधनों में उन्नति होने से इनका बाजार ” 
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बाजार स्थानीय होता है | शतः वस्तु का स्थान-परिवर्तन स 
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Business Meth0d5s)—भ्ाधुनिक युग में व्यापार बैज्ञानिक ढग | 
यद्यपि वैज्ञानिक ढंग से व्यापार करने के भ्रनेक साधन ढूंढ लिये गये $' Ty || 
सबसे महत्वपूर्ण साधन वरतुओं का विज्ञापन करके बिन्नी करने का है। ' पब a 
करने के भी अनेक ढंग हैं, जेसे-समाचार पत्रों में नये-नये व gaye RE 
मेले-प्रदर्शनियों में वस्तुओं का प्रदर्शन करना, रेडियो पर रोचक गारो (क mp 
के गुणों को उपभोक्ताश्रों तक पहुँचाना, सिनेमा में स्लाईड दिखाना श र 
देश-विदेशों में नागरिकों की रुचि व भाषा के अनुसार वस्तुमों का wal 
करके उत्पादक उपभोक्ताश्रों में यह विश्वास बिठा देते हैं कि उनकी = al 
विशेषतया लाभकारी है। फलतः वस्तुएं दूर-दूर के क्षेत्रों में जाकर बिकने न 
झतः व्यापार के वैज्ञानिक ढंगों को अपनाने से वस्तुओं का बाज़ार विस्तृत रख 
(४) सरकार की व्यापारिक नीति (Government Policy) बार al: 
सरकारी नीति का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार ने सवततर ay 
नीति भ्रपना रवखी है, तब बाजार का क्षेत्र विस्तृत होगा । इसके विपरीत एफ 
ने संरक्षण की नीति अपना wet है । (श्रायात-निर्यात कर लगाये हैं) प्दवा संप 
. पार पर भ्रनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हैं (TA कोटा व लाईसँस प्रणाती) त्रण 
का क्षेत्र संकुचित होगा । श्रतः व्यापार पर लगे सरकारी प्रतिबन्धों प्रब छ| 
ब्यापारिक नीति से वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र बहुत प्रभावित होता ह | 
(झा) वस्तु के गुरण--किसी वस्तु के बाजार का क्षेत्र बहुत वृ ळ| | 
' गुणों ate विशेषतां पर निर्भर रहता है । कुछ वस्तुओं में ऐसे गुण विर 
. जिनके कारण उनके बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है भोर कुछ बसों AAT 
होते हैं जिसके कारण इन वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र संकुचित रहता TTY 
प्रकार €—(i) सर्वव्यापक साँग (Universal Dernan0)-सुग्नो की मे! । 
' ब्यापक व विस्तृत तथा नियमित व लंगातार होती है, उसका बाजार भी जता 
` अस्तृत होता है। सोना-चांदो, गेहूं, शेय दि की मांग अन्तराष्ट्रीय, IT 
घोती, चूड़ियां प्रादि की मांग राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय होती है । स्पष्ट है fs | 
Segal की मांग बहुत व्यापक होने के कारण इनका बाजार भी बहुत विस] 
“ ड्रीय होगा और दूसरे वर्ग की वस्तुओं की मांग बहुत सीमित कतर तक होगे 
` इनके बाजार का क्षेत्र बहुत संकुचित होगा | अतः चस्तु के बाजार hr 
को व्यापकता पर भी निर्भर रहता है । (ii) वहनीयता ( Portabiltl 
“का मूल्य, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या लारे के 
होता है उसका बाजार चिस्ठृत होगा क्योंकि वस्तु स्थान-परिवर्तन से 
मुल्य भार (म्रौर' यातायात-व्यय) की tat बहुत झधिक होता 
बाजार राष्ट्रीय भौर कभी-कभी अन्तराष्ट्रीय होता है। इसके FAT 
रेत: का मूल्य कम परन्तु फैलाव (भौर यातायात-व्यय) प्रधिक 
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बस्तुओों का बाजार संकीर्ण होता है क्योंकि इनके शीघ्र नष्ट हो जाने के भय 
हे बा को सुर के स्थानों को भेजा जा सकता है भोर न इन्हें माल-गोदामों में ही ' 
जा सकता है, जैसे- साग, फल, दही, दुष, मांस ग्रादि । परन्तु पैकिंग के तरीकों | 
दार हिम कारक meat का प्रयोग, कोल्ड-स्टोरेज भादि के काररा भवा शीघ्रगामी | 
के साधनों के प्रयोग से अव शीघ्र नष्ट होने वाली कुछ वस्तुयें पहले से भ्रधिक | 
ae स्थानों की ले ta Py जाने हा हुँ a र बाजार स्थानीय से राष्ट्रीय | 
अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। स्पष्ट है कि यदि sega स्थायी हैं, तब इनको 
ae स्थानों को भेजा जा ce है वरन्‌ इन्हें गोदामों में भी बहुत समय ae = 
सकता है जिससे इन वस्तुओं का बाजार भ्रधिक विस्तृत होता है। ग्रतः बाजार का ' 
= gai क्रय-विक्रपय की जाने वालो वस्तुओं के टिकाऊपन पर at बहुत निर्भर ai : 
है। (९) पूर्ति की मात्रा (Supply of the Commodity) —frett aeq के बाजार 
का क्षेत्र उसकी पूर्ति की सात्रा पर भी निर्भर रहता है। यदि किसी वसतु की पति थोड़ी | 
र बिह को या owt है, दब ऐसी eg का रो 
साग-सब्जी, दृध-दही भ्रादि । इसके विपरीत यदि वस्तु ऐसी है कि इसकी aft में मांग 
Re On, पट र भह ae लव 
४ , कपड : वस्तुओं का बाजार होने के लिये | 
mg Waren है कि इनकी उत्पत्ति बड़े पैमाने पर हो तथा इनमें मांग के ore = 
बढ़ की सम्भावना हो। (v) वस्तु को ग्रेड या नमुनों में बांटे जा सकने की सम्म 
| बना (Facility of Grading and Sampling)—aeq में परिचयता या ave 4 
“a सकने का गुरा होना चाहिये । जिन वस्तुओं को क्रेता शी घ्र पहचान महीं सकता ब 
i EAS विषय में उसे आशंका होती है, उस वस्तु की बिक्री शीघ्रता वसरः 
Gre ae । इसके विपरीत Bi वस्तु जिसको क्रेता झासानी से पहचान सकता | 
as : ky में उसे तनिक भी mater नहीं होती है ऐसी वस्तु \ 
| जनाद जा सकते na जाया SE । भ्रक्सर जिन वस्तुओं की ओणियां या , | 
सकता है, उनमें शी बा वा जिन वस्तुओं को छोटे-छोटे नमूनों में विभक्त किया जा | 
ant है aq ei oe उण आा जाने से इनकी बिक्तीन केवल सुगमता से | 
' सारके करा केव। ia र सुदूर के क्षेत्रों तक होने लगती है क्योंकि दूरदूर के _ 
| पारदे ते हैं। भरत: व : नमूने अथवा ग्रेड के नाम के झाघार पर ही: भ्रपता | 
| में विभक्त कर क (Cognizability) तथा इसको ग्रोड व नमूने | 
| वा है। (vi) स्थानापन्न Tat भी इसके बाजार के क्षेत्र के विस्तार पर प्रभाव । 
् के की स्थानापन्न वस्तुओं न की संख्या (Number of Substitutes)-faa fi 
a होता है क्योकि जुटे हे सख्या अधिक होती है उस वस्तु के बाजार का क्षेत्र संकु- | 
a शा सी पि चकि Rs की पूति के लिये वस्तु की मांग उत्पन्न होती '' 
है सिये किसी i eer डारा की जा सकती है भौर वास्तव में की भी । 
q उठ का विक्रय क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। इसके विपरीत | 
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' यदि किसी वस्तुं को स्थानापन्न वस्तुओं की संख्या बहुत कम होती है या किसी 
की पूति के लिये केवल भमुक वस्तु का ही उपयोग हो सकता है, तब 

_, बाजार का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है । अतः किसी वस्तु की स्थानापन्न । 
/ संख्यां पर भी उसके बाजार के क्षेत्र का विस्तार निर्भर रहता है। : Tay 
परीक्षा-प्रइन || 


. ' उत्तर-प्रदेश, इण्टर भादू स, a 
१. “बाजार” से श्राप क्या समभते हैं? बाजार का विस्तार किन क्त |. 

होता है ? (१९५९) । २. seas प्र नोट लिखिये। (१६५६, tery), | 
“मांग और पूर्ति बाजार मूल्य निर्धारित करती हैं” इस कथन को स्पष्ट स्प रे सशो. 

' और चित्र भीं दीजिये । (१६५८) । ४. किसी वस्तु के बाजार (Market) बा च| 

, किन कारणों पर ATS ? विस्तृत बाजार फो पाने के किसी वस्तु को किने 
प्रावदयकता होती है ? (१९५७) । ५. वाजार शब्द की परिभाषा दीजिये। सबको 
बताइये कि निम्नलिखित वस्तुझओं के बाजार का क्षेत्र कैसा है? (अ्र) erat पर) 

जूट का सामान, (इ) कर्घे का सामान तथा (ई) कुम्हार के बतंन। (१६१६)। | 

` ` पारिभाषिक शब्द 'बाजार' से तुम कया समझते हो? वे कारण क्या-या हैंबो | 
' बस्तु के बाजार के विस्तार पर प्रभाव डालते हैं ? (१६५३) .७. बाजार से ग्र ह| 
समझते हैं ? किसी वस्तु का पूर्ण बाजार किन दद्यां में होता है? चोर बाबाहि। 
कृहते हैं ? (१६५२) । . | RE 
मध्यभारत, इण्टर व Blo से० UTE स, af 
=: * १, किसी पदार्थ के बाजार का विस्तार जिन कारणों द्वारा निर्धारित tail 
उनको पूरी तरह AHMET (ई० १६६०) । २, बाजार HT AT समझाइये रीर] 
बाजार को निर्धारित करने वाले तत्वों को समभाइये । .विस्तृत भौर एं @ 
बाली. तीन-तीन वस्तुओं नाम दीजिये । (इण्टर १६५६, १९१७ १९१ i 
 «बाजार' की परिभाषा दीजिये भ्रौर बाजार के भौगोलिक विकास का बेग | 

` उदाहृरण दीजिये । (हा० To १६५६) | 
“सागर च नागपुर, प्रि० यू० झादू स, वो 

` `` १ किसी सस्तु के 'बाजार' की परिभाषा दीजिये। वे कया बातें है ral 
' : के बाजार की व्यापकता में भिता भ्रा जाती है? निम्नलिखित के बा | 
ae टिप्पणी लिखिये (भ्र) ईट, (झा) सब्जी तथा (इ) कपास | हे aa 
-२“विपणी (Market) की परिभाषा कीजिये। विपणी के विस्तार 


परिस्थिति भ्रावदयक है ? निम्नलिखित वस्तुओं के विपणी का a 


i] 

1 

’ 
4 


is .... १. वस्तुओं के लिये एक व्यापक बाजार का विकास fat 
1 है, Sa पर डिचार कीजिये । थे Pe 
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बाजार... ल्‍ aut 

i i 

संकेत vt 

. पंरीक्षोपयोगी-प्रदन ALT उनके उत्तर का : ey 

was शब्द का कया भ्रर्थ है ? किसी वस्तु के बाजार के विस्तार के 

बाते होती हैं? भ्रथवा (ii) वतं मान युग में बाजार के विस्तार को. प्रभाः 
T 


है. लिये वयात क्या-क्या कारण हैं ? अथवा (11) : उन बातों को बताइये 'जो. प्राजकल' 
| oH बाजार को विस्तृत करने में सहायक eer  .. .; ४ 
| किसी रम्भ में “बाजार” शब्द की परिभाषा व अर्थ Mi मोर, बताइये 
fF संकेत बाजार के पांच ger लकारा हैं, जसे--एक कन, कता-विक्े ता:की उपस्थिति 
कि प्राथिक ब पूर्णं प्रतियोगिता तथा एक yer (एक-डेढ़:पृष्ठ) । द्वितीय भाग a 
एक बस्तु हि सहित तमाम बातों को लिखिये (देश की परिस्थितियां तथा वस्तु के 
cs से- किसी वस्तु का बाजार विस्तृत day चला जाता है ग्रथवो जो वस्तु के. 
ˆ गुण) a. को विस्तृत करने में सहायक होती हैं (तीन-चार पृष्ठ) । अन्त में, एक 
ri लिखिये कि वैज्ञानिक भ्राविष्कारों तथा हिमकारक यंत्रों के प्रयोग के कारण विभिन्न | 
रे मे | का बाजार शने: शनैः विस्तृत होता जा रहा है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये 
का प्रकार माशवान वस्तुओं का बाजार स्थानीय से क्षेत्रीय या प्रान्तीय या राष्ट्रीय : 
जा रहा है । | | 
र Ti oS गौर व्यापार में बाजार के प्रभिप्राय के झन्तर om 


शाल करके वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं। दोनों परिभाषाझ्रों के लक्षणों 
| OR ग्राथिक बाजार व च्या 


सकता है 
दिन. रक्खा 


काहे रौर 
' क्योंकि द aS 


“-यंदि st पका. हुआ व ताजा है, तब बाजार स्थानी 
1 जा सकता है, तव बाजार. राष्ट्रीय और यदि य 


इने सामान का बाजार मूलतः 2 ee 3६8 था अथवा हे ie 

: राष्ट्रीय था, परन्तु पिछले कुछ खादी प्रिन्ट जैसी की निर्यात ar 
| जिससे इनका बाजार अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। (ई) कस के गता |! 

` ` रूलतः स्थानीय व कभी-कभी क्षेत्रीय होता है (उदाहरण दीजिये) (तीन ष) Tr fe 
TSA ३--“समान, मुल्य प्राथिक बाजार का लक्षण भी हे प्रोर a 1 
और! इस कथन को समभाइये । rte 
:. ` संकेत-- भारम्भ में बाजार शब्द की परिभाषा तथा संक्षेप im = ae 
ब्रताइये (एक पृष्ठ) । तदूपश्चात्‌ पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण को विस्तार पे | ५ 
लिखिये कि यह सिद्ध हो जाय कि श्रार्थिक बाजार में पूरं प्रतियोगिता के सा . 
का मूल्य समस्त क्षेत्र में एक-समान 'हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि एकन 
प्राथक बाजार का लक्षणा है भ्र्थात्‌ यदि किसी वस्तु का मूल्य बाज़ार के विधि ष | 
परे भिन्न-भिन्न पाया जाता है, तब आर्थिक हष्टि से यह समस्त क्षेत्र मुक बलु प्र | 
प्रूथिक बाजार नहीं माना जायगा । इसी तरह जहां तक हम किसी वस्तु का मूल =, i 
प्रमान पाते हैं, वहीं तक उस वस्तु के बाजार का विस्तार माना जाता है। प्रतः बिक | 
वरूप लिखिये कि समान-मूल्य या प्रतियोगितामूलक मूल्य आथिक बाजार का सक्षहई॑ | 
है प्रौर उसकी परीक्षा भी । ः | 
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“मांग, पूर्ति व मूल्य एक यन्त्र रचना के तीन eee के समान है ||| 
` सदेव एक दूसरे पर घनिष्ठ प्रभाव पड़ता है और तीनों की मृति समु 
ओर होती है।” 5 5 


| 
४ 


सू ल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धान्त 

geet! (General Theory of Value) aa 

` _ वस्तु का मूल्य मांग ओर पूर्ति द्वारा निर्धारित होता it : 
mmdity is determined by its Demand and Supply) =| 

ig र है | उन्होंने aaa सिद्धान्त में यह स्पष्ट किया है fe षर 
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दोनों ही अनिवार्य हैं 1 ऊपर हमने ,उपभोक्ता की ay 
ह के लिये मांग अ की दृष्टि से मूल्य की न्यूनतम सीमा का 
h a सीमान्त उपयोगिता ओर सीमान्त उत्पादन ज्यय किसी वस्तु 
« उल्लेख किया है hese सीमायें होती हैं--मूल्य न तो सीमान्त उपंयोगिता से अधिक 
| | के ल यय से कम ही हो सकता है वरनु यह इन दोनों सीमाभ्रों के 
3, भौर न le gia की लचक द्वारा निश्चित होता है। ग्रतः 
|; बीच में lee eral Theory of Value) बताता है कि 
+ सिद्धान्त 5 


| होती है।” बाजार-मूल्य और सामान्य-मूल्य के gy व इनके भेद 


be ning and Distinction between Market Price and N 
“Mea 

| “ + 

al 


j a (Meaning of Market 
बाजार मूल्य का AF ate इसकी विशेषतायें ( 8 | 
rice and its Characteristics) —atene-yeq वह मुल्य है जिस पर अल्प-काल 
“i (किसी समय-विशेष में) सांग site पूति का सन्तुलन हो जाता है। इसकी कुछ प्रमुख 
(शताय इस प्रकार E—(i) बाजार-मूल्य एक अल्प-कालीन बाजार 

Pi , 


सन्तुलन से निर्धारित 
होता है चकि यह मूल्य अस्थायी अथवा अल्प-कालीन कारणों से प्रभावित होता है, इस- 


> 
9 


= बिना पूर्ति व्यर्थ है site पूर्ति के विन्य मांग व्य है-वास्तव में, मूल्य- 
में साँग 


मुल्य का सामान्य . 


“बस्तु का मूल्य सीमान्त | 
तथा सीमान्त उत्पादन-व्यय.के बीच सें मांग रौर पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों | 
' योगिता 


| द्वारा उस स्थान पर निर्धारित होता है, जहाँ बस्तु की oft उसको मांग के बराबर 
|." द्वारा ® é | 


ormal Price) 


जार का मूल्य होता हे | 
'प्रोर यह किसी समय-विशेष पर, मांग और पूति के झस्थायी 


me cetera कौ रूंप-रैखा 
बने सामान का बाजार मूलतः स्थानीय या क्षेत्रीय था भ्रथवा च किलो a 
: तष्ट्रीय था, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से खादी प्रिन्ट जैसी वस्तुओं की श 
` } जिससे इनका बाजार अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। (ई) कुम्हार के ह a 
„ ` पूलतः स्थानीय व कभी-कभी क्षेत्रीय होता है (उदाहरण दीजिये) (तीन का वाश 
THA ३--“समान, मुल्य आणिक बाजार का लक्षण भो है घोर 
' Ta 


भी 1” इस कथन को समकाइये । 
` ` संकेत-_-आरम्भ में बाजार शब्द की परिभाषा तथा संक्षेप 

बताइये (एक पृष्ठ) । तदूपश्चातु पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण को विस्तार हे +, | 
लिखिये कि यह सिद्ध हो जाय कि रथिक बाजार में पूर प्रतियोगिता के इ न्ग | ` 

का मूल्य समस्त क्षेत्र में एक-समान 'हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि एक as a 

प्राथिक बाजार का लक्षण है भ्र्थात्‌ यदि किसी वस्तु का मूल्य बाजार के विश 5 | 

में भिन्न-भिन्न पाया जाता है, तब आर्थिक दृष्टि से यह समस्त क्षेत्र अमुक इसु | | 

प्राथिक बाजार नहीं माना जायगा । इसी तरह जहां तक हम किसी बलु का हो | 

प्रमान पाते हैं, वहीं तक उस वस्तु के बाजार का विस्तार माना जाता है। ग्रत; fiat | 

स्वरूप लिखिये कि समान-मूल्य या प्रतियोगितामूलक मूल्य आथिक बाजार का ता | 
. है और उसकी परीक्षा भी । े 


fs 


 - “मांग, पूति व मूल्य एक र रचना के तीन खरडों के समान 
हा होती हरे पर घनिष्ठ अभाव पढ़ता है और तीनों की ग्रवृत्ति | 
आर हात SST 


मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धान्त 
re (General Theory of Value) | 
... सस्तु का मूल्य सांग शोर पृत्ति द्वारा निर्धारित होता । 
mmudity is determined by its Demand and Suppl 

arshall) ने मूल्य-निर्धारण सिद्धान्त के विषय में बहुत के | 
खोज की हैं। उन्होंने प्रपने सिद्धान्त में यहु स्पष्ट किया है .९ 
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द नव द्वारा निश्चित होता है तथा ये दोनों ही मूल्य-निर्धाररा के 
| हे मतवा हे परिवर्तन होता रहता है । अतः हम किसी बाजार में किसी के मूल्य ; 
| ath यः विर तल के aT प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करेगे. j 
| पर इसकी मांग की मांग (Demand for the Commodity)— यह एक स्वाभाविक | 
ue बस्त की मांग क्‍यों की जाती है तथा उपभोक्ता इसका पष्निक-से < 
र देने के लिये तैयार होगा ? वस्तु की मांग इसलिये की जाती है 
cs Le की किसी आवदयकता की पूर्ति करती है (वस्तु की मांग इसलिये 
ei वरु में उपयोगिता है) । यदि कोई वस्तु ऐसी है कि इसके उपभोग से 
| होती oe प्रावश्यकता की पूति नहीं होती, तब ऐसी वस्तु की कभी भी मांग नहीं « 
| किसी मनुष्य प्रपनी अमुक मांगे की पूर्ति (आवश्यकता की पूर्ति) करने क्रे लिये कुछ न | 
| a करने के लिये तैयार हो .जाता है | वह रुपये के छप मेंत्याग करके (रुपया : ¢ 
ही भपनी मांग की वस्तु प्राप्त करता है 1 किसी व्यक्ति की किसी वस्तु के लिये || 
जितनी प्रधिक मांग (या आवश्यकता) होगी अथवा व्यक्ति की किसी वस्तु केःलिये मांग , 
Intensity of Demand) जितनी अधिक होगी वह उस वस्तु के लिये 
की तीब्रता ( y ab 4 
उतता ही प्रधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो जायगा | दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति ' 
हो किसी वस्तु का मूल्य देने की शक्ति उसकी उस वस्तु के लिये मांग की प्रबलता ge” 
निर्भर होती है | क्रमागत-उपयोगिता-हास-नियम (Law of D.minishing Utility) 
३े यह स्पष्ट है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग आरम्भ करते हैं, तब हमें इस वस्तु) 
की उत्तरोत्तर इकाइयों (Successive Units) से प्राप्त होने वाली उपयोगिता बराबर! 
म प्राप्त होती है । इस स्थिति में उपभोक्ता इन बढ़ती हुई इकाइयों के लिये| we 
इकाइयों की तुलना में, कम मूल्य देने के लिये तैयार होगा । इससे यह प्रतीत होता है 
कि किसी बाजार में किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का मूल्य भिन्न-भिन्न निर्धारित होगा, | | 
` एरनु न ऐसा सम्भव- ही है और न वास्तव में ऐसा होता ही है| स्मरणः रहें कि | | fe 
स्तु की विभिन्न इकाइयों का मूल्य बाजार में सदैव एक-समान होता है। तब किसी | 
` मय पर उपभोक्ता चस्तु का मूल्य अधिक से अधिक कितना देने के लिये तंयार होगा. 
* उपभोक्ता किसी समय पर किसी यस्तु का धिक से अधिक मल्य इसकी सीमान्त उप 
nal Utility) के बराबर देने के लिये तैयार होगा। वस्तु की सीमा 
वह है जिसको उपभोक्ता अन्त में खरीदता है (या जिसका वह अन्त में उपभ 
| । सीमान्त इकाई का महत्व इसी से स्पष्ट है कि यदि वस्तु का मूल्य 
| इसका Ei होने वाली उपयोगिता से तनिक भी अधिक है, तब orate 
ee नहीं करेगा । Ha: खरीदार के लिये वस्तु 
_ imum Limit) इसकी सीमांत उपय 


ee द we 
> 


be 
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थे यस्तु को पुति (Supply of the Commodity) 
| भेंभी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि विक्रोता (या उत्पादक) सतु 
:।| है तथा बह इसके लिये कम से कम कितना मूल्य लेना चाहेगा ? 
६ वस्तुझओों कीं बिक्री हुआ करती है जिनकी पूर्ति सीमित होती सेस पे ae | 
``} लिये उत्पादक को कुछ न कुछ व्यय करना पड़ता है। हवा जैसी किन सा | 
* बिना लागत-व्यय पर उपलब्ध वस्तुओं के क्रय-विक्रय का प्रश्न ॥ 
/ वस्तुओं की उत्पत्ति में उत्पादक ने लागत लगाई है, वह 
लेगा | उत्पादक वस्तु का उत्पादन.लाभ-प्राप्ति कीः इच्छा से करता Ra 
तया कोई भी उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तुओं का विक्रय हानि a सए, | 
वह उनका कम से कम उनके लागत-व्यय के बराबर मुल्य अवश्य ने हेः 
यदि मुनाफा नहीं मिले, तब कम से कम लागत तो बसू हो बार na TH 
कम है तब वह इसकी बिक्री नहीं करेगा । प्रायः एक ही वस्तु की fay ay 
. लागत (उत्पादन-व्यय) भिन्न-भिन्न होती है। इससे यह प्रतीत 
को विभिन्न इकाइयों के लिये भिन्न-भिन्न मूल्य लेगा, परन्तु 
वास्तव में ऐसा होता ही है। यह स्मरण रहे कि बाजार में 
हक इयों का मूल्य एक-समान होता है। तब उत्पादक किसी समय पर किली त न 
. हैं, कमसे कम कितना लेने के लिये तयार होगा ? उत्पादक किसी हम al 


त होता है कि कह 
पह सम्भव et: 


PS SO फ0-अा-ग 


| बाजार में मूल्य इस सीमान्त लागत से थोड़ा कम होता है, तब वसु से हर | 
a | , इकाई का उत्पादन नहीं किया जाता | यह वह इकाई है जिसका उत्पादत बेह] * 
(उत्पादक को यह सोचना पड़ता है कि अमुक इकाई का उतादन ताग 
(URE अतः उत्पादक के लिये यस्तु के मूल्य की न्यूनतम सीमा (011एए/ 
=¬ के सीमान्त ८ पर | 
hye उत्पादन-व्यय के आधार परं निर्धारित होती है। यह सागि 
£} विक्रेता वस्तु का मूल्य इस न्यूनतम सीमा से गिक हो लेना चाहेगा। स 
सेति की हृष्टि से वस्तु का मुल्य इसके सीमान्त sere से कभी भै ध 
तात ' ql 


¢ 
t 


ti सांग ओर पृति का सास्य (Equilibrium of Demand and us 2] 
` अ) ऊपर यह स्पष्ट हो चुका है कि भांग की हष्टि से वस्तु का मूतय 
' ` तॉय्रोगिता से धिक नहों हो सकता । इसका ग्रथ यह महीं है कि मूल र 
|. उ की मांग या इसको सीमान्त उपयोगिता हारा होता है। यदिह 

,। Cot वस्तु का मूल्य विभिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न होता रि 
fe | शीमान्त उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिये मिन्न-भिन्त होती है। (6 


A 
1५ 


a 
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\ - qt प्रतियोगिताः में मूल्य नर्घारशं । he \ 


। बस्तु का मूल्य तमाम व्यक्तियों के लिये एक समान होता है। इसी | | 

को में ऐसा न मूल्य केवल उसकी मांग या सीमान्त उपयोगिता से निर्धारित होता, | 
छि तरह यदि त्रो के उपभोग मे हमें भ्रधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, इसका मूल्य उन 
र ih gaat में बहुत म्रधिक होता जिनके उपभोग से हमें भ्रपेक्षाइत कम उपयो- 

; ) बस्तु प होती है । उदाहरणाथ, TH या अनाज का मूल्य हीरे-जवाहरात या रेडियो 
र frat oe में बहुत धिक होता । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता | ग्रतः यह स्पष्ट है. 
र उव किसी बस्तु के मूल्य निर्धारण पर इसकी मांग (या सीमान्त उपयोगिता) का 
i, के प्रभाव पड़ता है तथापि हम यह नहीं कह सकते हैं कि वस्तु के मुल्य निर्धारण का 
॥: शमा ere इसकी मांग हो है । (at) ऊपर यह भी स्पष्ट हो चुका हैं कि पुति को... 
1 pac से किसी बस्तु का मुल्य उसके सीमान्त उत्पादन व्यय से कम नहों हो सकता। / 
ह परु इसका wet यह नहीं है कि मूल्य निर्धारण केवल वस्तु की पूति या इसके सीमान्त 
| उल्तादन व्यय द्वारा होता है । यदि यह सत्य होता तब एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों 
eager विभिन्न होता क्योंकि इसकी विभिन्न इकाइयों की लागत भिन्न-भिन्न होती है । 
nr ong वास्तव में ऐसा नहीं होता । बाजार में किसी एक वस्तु का मूल्य सदा एक समान ' 
॥ होता है। इसी तरह यदि वस्तु का मूल्य केवल उसकी ofa या सीमान्त लागत से निर्धा- . 
‘ रित होता, तब ee वस्तुओं का लांगत-व्यय अधिक होता है, उनका मूल्य सदैव उन ' 

| बुधं की तुलना में अधिक होता. जिनका उत्पादन व्यय कम होता है। वास्तव में 
| ऐकव नहीं होता है। किसी वस्तु के उत्पादन पर जो कुछ लागत लगचो होती है, वह. 

ह| तो एक ही बार लग जाती है और यह सदेव निश्‍चित रहती है। en 

i न श्चत. परन्तु इस वस्तु का 

, पूल बाजार की विभिन्न परिस्थितियों (कभी मांग कम, तब कभी मांग अधिक तथा 
कमी पूति कम तथा कभी पूर्ति अधिक आदि) के अनुसार सदा परिवर्तित होता रहता 
a ee कम हो ज़ाता है और कभी अधिक हो जाता है | उदाहरण के लिखें, 
हज है ean soa पा चाप 
विपरीत चस्तु को मांग बहुत कम इसके 

= उच वस्तुयें ऐसी होती हैं कि यद्यपि इनका उत्पादन-व्यय. तो a be होता | 
a ie रय बहत भरधिक निर्धारित होता है (क्योंकि इनकी पूर्ति में बहुत सीमि- 
ले पाते है) । किक वस्तु की.पू्ति में सुगामता से मात्रा के अनुसार वृद्धि तहीं | 
ee 
हि वस्त साव पड़ता है तथापि कह सकते. | 
| निव भिद हे भृत्य-निर्षारसा का एक-मात्र OTE इसकौ पूर्ति कह सडक यह 
een So भूल्य-निर्धारणत में मांग झौर पूति दोनों का हो एक | 


। इनमें से कोई एक दूसरे की सह eat 
; नल पयता के बिना स्वय मूस्य-निर्धारित | | 
॥ कए कनी के दो, य (Marshall) ने मूल्यनिर्धारण में मांग थोर पति को | 
|| भ ae से की है। जिस भ्रकार कपड़ा “काटने के लिये कंची के. | 
| भर पत दोनों की होती है, डोक इसी प्रकार वस्तु के मूल्य-निर्धारण के लिये । 
| : हो प्रावश्यकता होती है.। -बूसरे म्यों में, -पृस्यमिर्षाएश से... | 

8.5. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot FA 


aa Ae ts --. “शक्ति का रुपे-रेख। - 


{Few के लिये सांग शोर पूछ दोनों ही निवा हं a eS tn 
al): से मूल्य की अधिकतम सीमा और उत्पादक की हृष्टि रे हमने Ry 
¢ ) उल्लेख किया है। इस तरह सीमान्त उपयोगिता ओर पोज डर "ra! 
| | „ के मृल्य-निर्धारण की दो सीमायें होती हैं--मूल्य ज तो dry mh 
i शरोर न सीमान्त उत्पादन-ध्यय से कम ही हो सकता है बर ‘ 
| (+ बीच में मांग atte पूति की लचक द्वारा निदिचत होता ne Whe 


L 1“ सम्बन्ध में सांग के बिना पूर्ति व्यय & भोर पूति के fa 


|. सिद्धान्त (General Theory of Value) बताता हैकि वर हे गोले 
६, उपयोगिता तथा सीमान्त उत्पादन-व्यय.के बीच सें मांग भौर पांत कह 

| `) हारा उस स्थान पर निर्धारित होता है, जहाँ बस्त कौ he 
' 'होती है i” i; S p) ate उसकी iin, 
| 1] बाजार-मूल्य और सामान्य-मूल्य के अर्थ व इनके भेद | 
i Meaning and Distinction between Market Price and + li 
Ht) बाजार मुल्य का अर्थ ate इसकी विश्येषतायें (Meaning of ; 


1 Price and its Characteristics) —arenz-qeq 
Be Lt (किसी समय-विशेष में) सांग ste ofa का ane no “7 | 

- है, ! विशेषतायें इस प्रकार हैं--(1) बाजार-मुल्य एक भ्रल्प-कालीन बाजार ब्रा मत हु | 
i | wit यह किसी समय-विशेष पर, मांग ak gia के wean सतुत हे 

|| होता है चू कि यह मूल्य भ्रस्थायी श्रथवा अल्प-कालीन कारणों से प्रभावित ख 

# । लिये यह प्रति क्षण, भ्रति घण्टा तथा दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। फर 

8 मूल्य एक स्थायी मूल्य नहीं कहा जा सकता है। (ii) यह वह मुस हयो ख 

Nd किसी समय-विशेष पर किसी बाजार में पाया जाता है, इस तरह यह एक वा 

! | (होती है । (11) बाजार-मूल्य सदा सामान्य-भूल्य के ऊपर नीचे घूमता रहै 


Wins (दुबारा उत्पन्न) और गैर-पुनरुत्पादनीय दोनों ही प्रकार ही रस 


| तित करता है क्योंकि मांग पक्ष के पीछे वास्तविक शक्ति diva तो 
at) |) यह वह मूल्य है जिस पर बेचने के इच्छुक विक्रेता eet शाह 

| { /कते हैं और खरीदने के इच्छुक ता भ्रपनी-ग्रपनी ग्रावस्यकता के ee 

¦ ॥ वस्तुर्यें खरीद सकते हैं। ८ 1 

, ` | ¦ . ` सामान्य-मूल्य का भर और इसकी विशेषतायें (०४7. 
Price and its Characteristics)—सामाम्य-मुल्य बहु मूल्य है ब 


¡| ` | Tecate पूर्ति को सस्तुलित करता है । इसकी विशेषतायें इस रई 
1 (CO <.माणित मूल्य (Standard Price) होता है । सामान्य मुल्य का स्तर भ 
AM काल्पनिक होता है भ्र्थात्‌ यह एक सम्भव स्तर होता है | पता as । 


Shy 
seas te १ : ale 
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by का प्रयत्नः तो. सदा ही करता है, परन्तु टिकता कभी-कभी 1 (ii 
h shag “मूल्य के ऊपर-नीचे घूमता रहता है भ्रोर इसमें सदा उ 
hy le बराबर हो जाने की प्रवृत्ति रहती है। (1) चु कि सामान्य-मृल्य मांग शौर पूति 
iy et कात में संतुलित करता है, इसलिये यह मूल्य मांग झोर पूर्ति की स्थायी शक्तियों 
र ] ह विर्धारित होता है । अतः सामान्य-मूल्य में मांग ओर पूति का सन्तुलन स्थायी | 
| (permmavent) होता है जिसके कारण यहं एक स्थायी-भूल्य कहा जा सकता है । इसमें 
my ण, प्रतिदिन या श्रति सप्ताह परिवर्तन नहीं होता है। परन्तु जब कभी उक्त 
mh भंग हो जाता है तब मांग और पूर्ति का नया सन्तुलन कुछ समय के बाद ही 
थे adie परिस्थितियों के भ्नुसार स्थापित होता है । यह नया सामान्य-मुल्य प्रायः पुराने 
कै स्तर से भिन्न होता है । (iv) Fie सामान्य-मृल्य/का सम्बन्ध दीर्घकाल से होता 
| ई इसलिये यह मूल्य केवल उन्हीं वस्तुओं का होता है, जो पुनः उत्पन्न की जा सकती हैं। 
(१) इस मूल्य के निर्धारण में पूर्ति पक्ष सक्रिय रोर मांग का पक्ष निष्क्रिय होता a 
फततः इस मूल्य को मांग की अपेक्षा पूर्ति का पक्ष ate . प्रभावित करता है क्योंकि $ 
| gfe पक्ष के पीछे वास्तविक शक्ति सीमान्त लागत होती है। , 
बाजारमूल्य शौर सामान्य-मूल्य सें अन्तर (Distinction between 
: Market Price and Normal Price)—g4 दोनों में भेद इस प्रकार हैं--(1) 
| care श्रल्प-कालीन (या दैनिक बाजर) का मूल्य होता है, परन्त सामान्य-मुल्य 
दीषषकालीन बाजार का मूल्य होता है। (ii) बाजार-मूल्य वह मूल्य है जो किसी समयः 


विशेष पर बाजार में वास्तव में प्रचलित होता or: i 
| Moment) । परन्तु सामान्य-मूल्य वह मूल्य ` जाने 
£| भै सम्भावना होती है। (iii) सामान्य-मूल्य एके काल्पत्तिक-मूल्य होता है (हा रः 
a Ee eo) जब.क़भी सामान्य-मूल्य. के निर्धारण का समय ग्रा जाता हैं,तब ० 
ia : oe सामान्य-भूल्य बाजार-मूल्य कहलाने लगता है। इस स्थिति में 
| ला ae दूसरे सामान्य-मूल्य के स्थापित हो जाते की सम्भावना उत्पन्न | 
मुल्य की भविष्य में स्थापित हो जाने की सम्भावना होती है ' 
| निर्धारित होता है i । (iv) बाजार-मूल्य मांग ओर पूति की अस्थायी शक्तियों.) 
ए ल ह कारणा इसमें भ्रति क्षण व प्रतिदिन 'परिवतंन होता 
re दो हुई to (More ae and Persistent Causes) जिसके 
ji मूल्य स्थिर रहता है। (४) बाजार-मूंल्य वह मूल 
| रेजाते को क च सारीच भाता रहता है और ef eal न्क | 
estes हों & ake बाजार-मूल्य सभी भ्रकार'की वस्तुओं का होता है- || 
का हो होता है क्यो नहीं हों। परन्तु सामा्यनमूल्य केवल पुतरुपादनीय | 
TTR cia ee का सम्बन्ध दी्षकास से है। (vii) यू' तो 
रनु बाजार has दोनों का ही निर्धारण मांग ate gia की शक्तियों रा |! 
* 1 पर पति की ter माँग (या सीमांत उपयोगिता) का ||| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


re eee Des 
A y ue. 
ese os LS 


1९९० - :. ` प्रर्थशास्त्र कौ ey ter 


। प्रधिक प्रभाव पड़ता है 1 ह | 
-बाजार-सूल्य का निर्धारण (Determination of Mar 


| : 

i बाजार-मूल्य. (ar 'भ्रल्पकालीन-मूल्य) का नि ket Pry 
के | है? (How is the Market Price or the Short-Perio x 
' ५ 160?)--बाजार-मूल्य बह मूल्य है जो किसी समय-विशेष Price] 


है श्रथवा यह वह मूल्य है जिस पर भ्रल्पकाल में भांग न्‍्रौर त TTT पे । 
एक अल्पकालीन बाजार में वस्तु की : मांग बढ़ जाने पर सतरा ससन hj 
वृद्धि नहीं की. जा सकती है क्योंकि विक्रेता को इतना समय नहीं BA it 
की मांग में वृद्धि के भ्रनुसार सदा ही इसकी पूर्ति में भी वृद्धि कर इने है किक, 
कि बाजार-मूल्य के निर्धारण मे-मांग का, पूति की ater, धिक हाय हि. र 

है । यह स्मरण रहे कि भ्रस्पकालीन बाजार में बस्तु की पूर्ति में वृद्धि केवत कह 
के बराबर तक ही हो सकती है । परन्तु यदि वस्तु की मांग स्टॉक शोणी 
प्रधिक हो जाती है, तब चु'कि वस्तु की पूर्ति में भौर प्रधिक बृद्धि नहीं he 
इसलिये इस स्थिति में वस्तु कां मूल्य बढ़. जायेगा । इसी तरह वस्तु हो त 
जाने पर, इसका मूल्य कम हो जायेगा । 
. ` मूल्य-निर्धारण के सामान्य सिद्धांत (General: Theory of Value) tei 
है कि वस्तू का मूल्य इसकी मांग और पूर्ति के सापेक्षिक प्रभावों से निर्धारित ह|| 
बाजार-मूल्य भी किसी समय-विशेष पर, मांग भ्रौर पूति में भ्रन्तर-क्रिया (16700 
से निर्धारित होता है। वस्तुयें दो प्रकार की होती हैं-(अ) शीघ्र नष्ट हते | 
शीघ्र नष्ट नहीं होने वाली ग्ब हम यह देखेंगे कि इन दोनों प्रकार को स 
सम्बन्ध में मांग व पूर्ति की शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं--(प्र) परिस 
है जो शीघ्र नष्ट होने वाली है, जैसे--दही, दूध, बर्फ प्रादि तब ऐसी बुम 
वृद्धि होने पर, मूल्य में अधिक वृद्धि हो जायगी, परन्तु यदि मांग कम हो जावे #| 
में मांग की कमी की अ्रपेक्षा भ्रधिक कमी हो जायगी | (प्रा) यदि वस्तु ऐसी हे 
नष्ट नहीं होती, जैसे-आलू,.भ्ररंवी, मांस, मछली (वस्तु नष्ट तो होती है 
दो दिन रखने में नष्ट नहीं होती), तब ऐसी वस्तुओं की मांग कम हो जाते प५ 
में उक्त शीघ्र नष्ट होने वाली. वस्तुओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम 

विक्रेता ऐसी वस्तुओं की/मांग कम होने पर इनको एक-दो दिन केति 


EEF 


मूल्यों में भौर भ्रधिक कमी को होने से रोक देते हैं। यह स्मरण 


बाली वस्तुओं को भविष्य के. लिये बचाते समय,. वस्तु-विक्लेता को दो 


करना पड़ेगा--(श्र) उसे “उस समय रुपयों की कितनी भ्रावश्यकता है 
इयकता. होने पर बह वस्तु को कम मूल्य पर बेचने के लिये बाध्य हो जमर 
| बचाकर रख लेते पर अविष्य में उसकी पूर्ति पर क्या असर पड़ेगा 
वस्तु की पूर्ति.में वृद्धि हो जाने. की. ग्राशा है; तब..भी विक्रेता ब्रु 
बेचने के लिये बाध्य हो जायगा । झतः घस्तु चाहे after ae होते 
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saat प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण oa ११ 


होते हो, -बाजार-मूल्य के निर्धारण में इनकी सांग का gta की श्रपेक्षा 
| ae aga क्योंकि पूर्ति की सांग के अनुसार घटने-बढ़ने की जितनी के 


है| भविष = तो है उतना ही बस्तु को aa लि करने में मांगे का पूति को अपेक्षा 
३ पर व होता है ४ UN yee 
Th 


निर्धारण का एक उदाहरण--मान लो, बाजार में एक ही 
| 2 न झाई हैं। विक्रेता किसी सूल्य-विशेष पर मछली की कुछ मात्रा 
ख i तैयार हो जायेगे । यह भी सम्भव है कि इस मूल्य पर कुछ विक्रेता अपनी 
Re aa a क्के लिये तैयार नहीं हों । विक्रेता मछलियों को बेचते समय दो बातों पर 
है weet करेंगे (i) उनकी रुपये की तत्कालीन श्रावश्युकैता, तथा (ii) बाजार की 
| र ब भावी मांग | रतः किसी मूल्य-विशोष पर कुछ मली विक्रेता ग्रपनी'मच्चलियों 
| झी कुछ मात्रा बेचने के लिये अवश्य तैयार हो जायेंगे झौर यह भी सम्भव है कि इसी 
| a कुछ विक्रेता श्रपनो मछलियां बेचने के लिये तैयार भी नहीं हों। निम्नलिलित „, 
ह किसी दिन'के किसी एक बाजार भिन्न-भिन्न मूल्यों पर मछलियों की मनों में. | 
| ain भौर उनकी पूर्ति को प्रदशित्त करती है--- हु 


UY gat को मछलियों की मूल्य प्रति मन विक्रेताभों की मछलियों की 
#| मांग मनों में "रुपयों में पूति मनों में 
Mi. १०० १० * १००० - 
ih koe & Seo 
— a Bt 
¥ a 3 Yoo 
eee Ny 


_ ब मछलियों का मुल्य २ २० प्रतिमन है, तब बेचने वाले ४५० मन मछली | 
|| ए ह ३ परतु खरीदार इस मूल्य पर १२०० सन मछली खरीदने को तैयार | 
ल. में यह स्वाभाविक ही है कि मछलियों का मूल्य बढ़ जायगा । मान सो, | 
ति पढ़कर ४ २० प्रति मन हो जाता है । इस मूल्य पर मछली की | 


६ ₹० प्रति भन हो जाता है, तब मछलियों को सांग घौर पूति 
तू इस मूल्य पर यदि ६०० सन Rafe की मांग है. तब 
q TE पर सांग झोर पूर्ति का . साम्य 


Se पा: 


tg EE 
ag, Sis 


a 


Ge te सा, .-- 


कः, 


F (Equilibrium). परिणामस्वरूप निर्धारित होता है 


“बराबर हो जाती है श्र्थात्‌ मांग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापि 
. वस्तु का मूल्य सदा ही मांग और पूर्ति दोनों ही शक्तियों द्वारा 
| सामान्य-मूत्य के निर्धारण में पूर्ति अधिक सक्रिय (Active) 


AR प्रथंशारत्र की रूप-रेखा 


मन तय हो जाता है क्योंकि इस सुल्य पर मछलि 
afr भी है। TEST की कितनी जग 
बाजार-मूल्य का रेखा-चित्र द्वारा निर्घारण--उपरोक २. | 
पर मछलियों का रेखा-चित्र द्वारा भी मूल्य निर्धारित किया ज्ञा २७ हे 
की मांग और पूर्ति की रेखायें खींची जायें, तेव ये दोनों रेखायें Sh Rail. 
दूसरे को काटेंगी । इस बिन्दु (Point, से हम मालूम कर सकते oe ny 
में अभुक दिन मछलियों की किस मूल्य पर मांग की पुश पूर्ति हो बह "Pe 


यह चित्र उपरोक्त तालिका 
के आधार पर बनाया गया ay 

है | इसमें 'म म' मांग की. 
रेखा' और “पप पूर्ति की F 
रेखा खींची गई है। ये दोनों € 
fs 


रेखायें 'स' बिन्दु पर एक 
दुसरे को काटती हैं। इस 
बिन्दु पर मछलियों की मांग 
mit उसकी पूति बराबर है 
wag ६ wa प्रति मन ( 
मछलियों का मूल्य होने पर ९ 
बाजार में मछलियों की मांग ` | | 
६०० मन और इनकी पूर्ति 2 (tee मर oat 
भी ६०० मन हो जाती है । ESA की AAT या Get मर 
aa: चित्र से स्पष्ट है कि age परिस्थितियों में मछलियों का बाज्रारपूता १४७ 
सन निर्धारित होगा ।- oh 
सामान्य-मूल्य का निर्धारण (Determination of Normal Fra) | 
सामान्य-मूल्य (या दीर्घकालीन मूल्य) का निर्धारण किस 
है? (How is the Normal Price or the Long period Fri 
ned) ? सामान्य मूल्य वह मूल्य है जो दोधंकाल में मांग झौर पूर्ति को 
है। यह्‌ दीर्घकाल में मांग और पुति की परस्पर प्रतिक्रिया (Ie 


be 


९ २३ ६७४६ $ ८ ६ ॥ १४१ 


. 
=, 


'दीघंकालीन बाजार का मूल्य होता है इसलिये जब कभी वस्तु की 
बढ़ या घट जाती है, तब पूति भी उसका अनुकरण करके बढ़ बढ़ती या 
आवश्यकतानुसार घटने-बढ़ने का पूरा-पूरा समय -मिल जातां ह 


' के पीछे वास्तविक शक्ति बस्तु के उत्पादन की सीमांत लागत ह. 
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ged प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण - ६६६ 


a पर इसके उत्पादन-व्यय का विद्येष अभाव रहता है । यादि सामान्य-मूल्य 
न मात्य से fire होगा, तब दूसरे उत्पादक इस वस्तु का उत्पादन आरम्भ 
| व उत्पादन व्यय पुराने उत्पादक भी अधिक लाभ के लालच से अपने उत्पादन की मात्रा 
| इर देंगे / भौर 3९ की पूर्ति बढ़ जाने से उसका सामान्य-मूल्य कम होने लगेगा र 
' क्षों बढ़ा ee व्यग के बराबर हो जायगा | इसी तरह यदि सामान्य-मूल्य उत्पादन- 
ः यहद हो जाता है, तब उत्पादकों को हानि होने से, कुछ उत्पादक इस वस्तु का 
ब्यय सेः कम कर देंगे और भ्रत्य कुछ उत्पादक वस्तु के उत्पादन-कार्य को बन्द करके 
haa कार्य आरम्भ कर देंगे। फलतः वस्तु की पूति कम हो जाने पर इसका 
a aa शनैः बढ़ने लगेगा। अतः दीर्घकालीन बाहर में सामान्य-मूल्य की प्रवृत्ति 
| नाय के बराबर या लगभग बराबर रहने को होती है (Normal 
ve tends to be equal to the Cost of Production) gaz शब्दों में “किसी 
| वस्तु का मुल्य (सामान्य) उसके उत्पादन-व्यय से बहुत ऊंचा या नीचा स्थायी रूप से 
. 4 y i सफता है had hi ० ; न्डे 
| हि वस्तु के उत्पादन-व्यय' पर उत्पत्ति के नियमों का बहुत प्रभाव पड़ता है। चूकि 
उताइनऽच्यय का वस्तु के सामान्य-मूल्य पर प्रभाव पड़ता है इसलिये उत्पत्ति के नियमों 
का भी वस्तु के सामान्य-मूल्य के निर्धारण पर बहुत ग्रसर पड़ेगा। श्रतः भ्रव हम इस 
बात का भ्रध्ययन करेगे कि उत्पत्ति के नियमों का सामान्य-मूल्य पर क्या और किस 
|. प्रषार सर पड़ता है ? इसरे शब्दों में, मांग के बढ़ या घट जाने के पश्चात्‌ दीघंकाल 
` मैव gfe भी बढ़ या घट जाती है (उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ रहा है) ओर 
q] UST मांग के बराबर हो जाती है, तब कया नया सामान्य-सूल्य पहले मुल्य के बराबर 
|| होगा या उससे कम या afer होगा ? 5 
. सासान्य-सूल्य और उत्पत्ति के नियम 
सामान्य-म्‌ ल्य पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव 
of Production on Normal Pric 


a OTe या कऋरमागत-उत्पादन-व्यय वृद्धि नियम, 


en oe ot be A be OM) ed 5५5 


a Bats wee के i 3 
तक्षा प्रथा "3 के सामान्य-भूल्य पर बया प्रभाव पड़ता 


करेंगे 


is फ्रेगे fi 
द पड़ता है ? के उत्पत्ति के हि 


8 Returns or the Law of Increasing Co 
हाः रत भमागत-उस्पत्ति-ह्वास-नियंभ के झनुसार हो रहा 

जायगी : oe बढ़ जायगा झौर सांग के 
es ~CC-0. छ से: चूल्य मे जीपले इसी। 


६६४ tare की रूप-रेखा 


इस चित्र में 'म, म' रेखा वस्तु की मांग घौर 
“प, 7 रेखा उसकी पूर्ति दिखलाती है। मांग व पूर्तिका पै ean 
साम्य a’ बिन्दु पर होता है। इस चित्र में "प, प' रेखा | | 
बराबर ऊपर फो उठती जा रही है। इसका Tey यह हेमा ae 
कि मांग के अनुसार ज्यों-ज्यों वस्तु की पूर्ति बढ़ती जाती b NY 
-ै, त्यो-त्यों वस्तु की लागत भी बढ़ती जाती है।इस * | 3%|\! 


iy 
\ 


र 


(he 
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'लागत में gfe के भ्रनुसार ही वस्तु का सामान्य-मूल्य _|प अ 
-भी बढ़ जाता है। बस्तु की मांग के बढ़ने व घटने को अ | 
चिन्न में क्रमशः 'म^ म^' ब A, रेखाओं द्वारा प्रदर्शित क्या 
बढ़ जाती है, तब मांग की रेखा 'म, म' से बढ़कर 7) १! हो जाती the 
कं ; र the! 

व gfe का साम्य (Equilibrium) 'स" बिन्दु पर होता है avg age 
“स; a से बढ़कर-'स", इ” हो जाता है। इसी प्रकार जब मांग घट जातो है, ला 
की रेखा 'म, म' से घटकर 'म*, Ae हो जाती है भ्रौर माँग व पति साप 
बिन्दु पर होता है भ्रर्थात्‌ वस्तु का मूल्य 'स, झ्रा' से घटकर 'स॒रे, प्र हो गाता 
से स्पष्ट है कि मांग के बढ़ने पर बाजार में चस्तु को पूति कम GIA 
.जब वस्तु का उत्पादन क्रमागत-उत्पत्ति-हास-नियम के श्रनुसार होता है, तल 
माग बढ़ने पर मूल्य (या सामान्‍्य-सुल्य) घढ़ जाता है घौर सांग घटने पर मृत | 
मूल्य) कम हो.जाता हैं । =f % 
,. (२)क्रसागत-उत्पत्ति-समता-नियम या क्रमागत-स्यिर-उत्पादन्ह 
:(Law-of Constant Retorns:or Law of Constant Costs)—a स 
उत्पादन फ्रमागत-उत्पत्ति-समता-नियम के श्रनुसार होता है, तब मांग छे 
प्रति इकाई उत्पत्ति-लागत .पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः ATTA 
' कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्र्थातृ वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा । ` 
' . . इस चित्र में “'म, ग' रेखा यस्तु की मांग भौर 'प, T रेखा pet हो 
है । चकि वस्तु का उत्पादन सम-उत्पादन-व्यय नियम के अनुसार हो रहा 
> es “प, प रेखा आधार-रेखा 'क, ख' के समावात | हर 
lel) है । मांग झौर पूर्ति का arte न i 
i है । यदि वस्तु की मांग 'म,.म रेखा से ब | 
ia E yg. रेखा हो जाये, तब मांग ्ौर इलि f 
1 0 ध बिन्दु पर होगा। चित्र से स्पष्ट है 
में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है * ay 


मझ ३ 
गयो है। सह 


Are 
BI PE SP NI 
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Hoe ae ' रेखा ‘a, इ' रेखा के बराबर है। इ 
2 : यस्तूग्रो की मांग और पि ? गम, म! रेखा से घटकर म 
मांग व पूति का साम्य 'स*” -बिस्दु पर होगा । चूंकि ‘ao भ ; 
बरा र्‌ है, इसलिये वस्तु की मांग कम हो जाने पर भी! इसके 
हीं हो की मांग में घट-बढ़ हो 


| 4 इते सेः (oe | 
. Murhukshu Ni be Ans: आटा bigtized by eGan 


qat प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण ः । ६६५ 


वर ही होगी । wa: जव किसी वस्तु का उत्पादन क्रसागत-उत्पत्ति समता- | 
aaa मम = होता है, तब माँग सें घट-बढ़ होने पर भो उसके सामान्य-मूल्य में कोई 


त नहीं होता हैं । 


'उयय कम हो जाता है झोर माँग के घटने से यह प्रति इकाई उत्पादन- | 
‘oleae ose सें भी परिवर्तन इसी क्रम में हो जायेगा। 
ES चित्र में 'म, म' रेखा वस्तु की मांग भर FT रेखा वस्तु की पूर्ति प्रदशित | 
करती rae बस्तु का उत्पादन' क्रमागत उत्पादन-ट्यंय ह्लास नियम के agar हो 
| है, इसलिये चित्र में 'प, प' रेखा बराबर प्राधार-रेखा त 
{ Nee नीचे को झुकती चली जा रही है। मांग ओर Th 
की रेखायें ‘a’ बिन्दु पर एक-दूसरे से मिलती हैं E 
| यात वस्तु की मांग भौर पूर्ति का साम्य “स' बिन्दु पर 3 
हो रहा.है । मान लो, मांग “म, म' से बढ़कर “म', म) 
ह| हो जाती है, तब वस्तु as = व if का साम्य 'स” से 
हटकर 'सृ"” बिन्दु पर होता है अर्थात्‌ वस्तु का मूल्य 'स' = = ae 
a से a 'स, इ' हो जाता है। इसी प्रकार जब मु के मांग ओर We 
माग 'म, म' से घटकर ae ee! हो जाती है, तब मांग वं पूति का साम्य ay विन्दु | 
पर होता है भर्थात्‌ वस्तु का मूल्य ‘a, प्रा से बढ़कर 'स २, झ हो जाता है। इससे स्पष्ट 
हैकि बाजार में मांग के बढ़ जाने पर उत्पादक वस्तुझों की अधिक उत्पत्ति करके इसकी 
Gia कम मूल्य पर करेंगे और माँग के घट जाने पर उत्पादक उक्त वस्तु को पुति प्रधिक 
. मृत्य पर करेंगे तः जब वस्तु का उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के कक 
ह होता है, तब सांग के बढ़ने पर सामान्य-मूल्य कम हो जायेगा भ्रोरम it के घटले पर | 
| सामात्य-मूल्य घढ़ जायगा | ' 
बाजार-सूल्य ओर सामान्य मूल्य का सस्बर्‍्ध | + 
(Relationship between the Market Price and the Normal Price) | 


A qt 
“ 


5 
a 


~ 


wi ae है मूल्य है जिस पर किसी बाजार में किसी वस्तु का क्रय-विक्रव किया जात 
Sakic वंपूति के बहुत ही अल्पकालीन बाजार का मूल्य होता है। यह मूल्य वस्त 
बिच पर q रस्परिक सम्बन्ध का परिणाम होता है भोर इसका निर्धारण उर 
x च दन वस्तु को मांग और परति एक समान हो जाती है L इसलिये 
होता रह, ५ ९ पर परिवतंन होते रहने के कारण बाजार मूल्य सौ 
SS रहता है। वाजार-मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया 


| ` प्रथंशास्त्र की रूप-रेखा 
` है कि यद्यपि सम Bi 
: अपि इसके लिये मांग व पुति दोनों 
) की ata भांग पक्ष का अधिक प्रभाव Ge Tr, 
थौर इसमें परिस्थितियों में परिवर्तन ata होता रहा gu प्रसह 


४1. 


| भतिक्षण परिवर्तन होता रहता है aig बाजार-मूल्य a 
£ i Seti नहीं पाता | वास्तव में बाजार-मूल्य एक केन सै 
भोर ही eT (सामास बह 
/ और ही घूमता रहता है। जिस प्रकार जल की ऊपरी a 


4 रहता है भौर भ्रन्त में जल ग्रपनी वास्तविक सम-सतह सतह पर र 


हं पर भ्राकर हे 


® इसी प्रकार बाजार-मूल्य भी केन्द्रीय मह्य ( 
ih [ल्य (सामान्य-मल्य घाता 
है, परन्तु : वह इस केन्द्रीय मूल्य पर ही टिक sa है गिर ime 
a ‘ Tel Che 
ण LEY serge ता 
mer | NN A atmo 
a eT भाविक मूतय | 
TIRE बाज़ार सूल RAT मुल्य) से भ्न] 


ह गषिक समय तक अन्तर नहीं रह सकता है र शीघ्र ही यै ऐन ० 
ह दे ' भतः चहु कहा .जा सकता है कि बाजार-मूल्य सामान्य-पुल्य के चाते Re 
रहता है भर अ्रन्ततः इसके बराबर हो जाता है । प्रोत 


किसी वस्तु का बाजार-भुल्य किस प्रकार सामान्य मूल्य के लगभग बरा 

| की प्रवृत्ति रखता है ? यदि बाजार-मूल्य यस्तु के हालि से धिक tae 
cee oa पक ऊ चा रहता है, तब विक्रेताओं को बहुत अधिक लाभ aerial | 
| हे त्साहि आकधित होकर न केवल व्यवसाय में नये-नये उत्पादक झा बागी छ] ' 
[SS का उत्पादन श्रारम्भ कर देंगे वरन्‌ पुराने उत्पादक भी पनी. बस्तु की उतत भ| 
gs पहले से भ्रधिक कर देंगे ताकि उन्हें अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो जागें। पर| 
Baa में लाभ प्राप्त करने के हेतु उत्पादकों में होड़ उत्पन्न हो बाणी। है 
; व uy के परिणामस्वरूप कुछ ही समय में माँग की अपेक्षा gr fe हो बे | 
| कस होते-होते इववत्‌ ही है) । फलतः वस्तु का वाजार-मूल्य कम हो ATTA 
1 ls त (या लागत-व्यूय) के बराबर हो जायेगा। इस स्ती | 
ae a ने वाला लाभ बन्द हो जायगा शौर उन्हें अधिक STAT 
pcre ald नहीं रहेगा । यदि किसी कारणा वाजार-मुल्य कम होते.ते श 
नी _ = हो जाता है, तव उत्पादकों को भ्रपनी वस्तुओं के विक्रय में हि 
|| २ 4 वस्तु का उत्पादन या तो कम या बन्द कर देंगे जिससे बाजार 
Ee ae aa अपेक्षा बहुत कम हो जायेगी । इस स्थिति में. a 
(i a Lat यह प्रवृत्ति उस समय तक प्रचलित रहेगी जब तक कि वर्ण 
fare के बराबर न हो जाय । उत्पादकों को यद्यपि. हानि होता a 
| | गी तथापि उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा । इस कारण वाजार-मूल्य इस र | 
॥ | समय स्थिर रहेगा। यदि भांग पूववत्‌ रही भौर gfe कम होती गई या 


SSR 
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ny i न्य 7 | 
ue पूर्वबत्‌ रही, तब बाजार-मूल्य सामात्य-मूल्य से रचा हो जायगा। | 
Fe यह सामान्य-मूल्य (या लागत-व्यय) के बराबर हो जाता है। stare 
ate 42 सामास्य-मूल्य mT यही सम्बन्ध है | : 
प + ; परीक्षा प्रहन 
दे, इण्टर चार्ट स, ८77 aed 
oe बाजार मूल्य (Market ‘Price) और सामान्य मूल्य (Normal Price) ' 
| ac बताइये | किसी वस्तु का दीघंकालीन मूल्य किस are निर्धारित होता है ? 
(१६६०) २: “डिसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से न बहुत utes और न बहुत 
ae सकता है । इस कथन की व्याख्या कीजिये, चित्र बनाकर उदाहरण द्वारा 
| प्मभाइये । (१६५९, १६५६, १६४६) ३. “किसी वस्तु का अल्पकालीन मूल्य मांग पर 
रोर दीघंकालीन मूल्य fer पर निर्मेर होता है।” इस कथन की पुष्टि कीजिये । । 
| (१६१७) ४. बाजार मूल्य (Market Price) तथा सामान्य मूल्य (Normal Price) 
में ब्या.भेद है? समझाइये कि इनमें से प्रत्येक का मूल्य निर्धारण कैसे होता है ? | 
(१६५१) ५. प्रसामान्य (४०:81) we (Value) भौर “बाजार ग्घ” के भ्रन्तर को 
सष्ट स्प से समभा इये । प्रसामान्य अघं केसे ज्ञात किया जा सकता है ? उदाहरण भी p 
हो। (१९५३) ६. प्रसामान्य (Normal) मूल्य और बाजार-मूल्य में क्या सम्बन्ध है ? 
fret वस्तू का वाजार-मूल्य केसे निश्चित होता है? उदाहरण सहित समभाइये । 
(६१२) ७. मांग के नियम को समझराइये । पूरी प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार 
une (१६५१) ८- “किसी वस्तु के मूल्य पर दो_ कारणों के प्रभाव की 2 
i a है--मांग की थोड़े काल वाले झौर पूर्ति की प्रधिक काल वाले” | इस कथन ` 
परीक्षा कोजिये भ्रौर उदाहरणा दीजिये | (१६५०) | 2 
WHA, इष्टर व हा० से० ग्रा स, 
aad कोमत शोर सामान्य कौमत के बीच भेद समभाइये | बाजार कौमत 
ls sia कीमत से झलग बयों नहीं रह पाती तथा अन्ततोगत्वा क्यों | 
Btw उत्पादन ake । (इ० १६६०) २. “किसी वस्तु का सामान्य मूल्य स्थायी 
SUS समा I से न तो वहुत अधिक हो सकता है न बहुत कम ।” इस 
i इये। (इण्टर ५६ पर रंग में ५“ 
Wit वृद्धि का उसके १९५९, १६५५) ३. दीर्घकालीन में किसी बस्तु की मांग में | 
en) भी दीजिये भूल्य पर प्रभाव को समभाइये। अपने उत्तर में रेखांचित्र (Dia. 
आप का macy 5. । (१९७) ४. दीघंकाल में किसी वस्तु के मूल्य भौर इसके लागत- || 


1 तार से TET । (१९५६) ४. नोट लिलिये--सामात्य सहप ताथा || 
र ब meet) : ae 


Uy ay प्रि० Jo wea, | ै re 
न होता ह ता (Competition) की परिस्थिति में Ard दस्तु का पल्य | 
त होगा। घर ce) नीचे दर्शाई हुईं बाजार की परिस्थिति भें कौत-सा मूल्य 
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५ स्‌० . ६०० मात्रा ६6४ भावा 
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माना (ना+ 


२. टिप्पणी लिखिये-पूणं-प्रतियोगिता । (ato १९५३) ३ 
वस्तु का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है ? (ato (१३५५) ४, सपष 
होता है? स्पर्धा की. परिस्थिति में बस्तु का मूल्य कैसे निर्णीत होता ne | 

जबलपुर, WECM A, -. «et 

१. wt (Value) att मूल्य (Price कीमत) में क्या भेद है? aad 
रेखाचित्र सहित 'विपरिए-मुल्य' (Market Price) का निर्धारण सम भाइे। 1 

राजस्थान, इण्टर व हा० Fo Aiea, te 

१. भल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सामान्य-मूल्य में कया भ्रन्तर है! om 
लिखिये (इ० १६६०) २. बाजार-मूल्य HTT सामान्य मूल्य में गरन्तर बताइ ia 
मूल्य केसे निर्धारित होता है ?. (इण्टर १९५७, १९५९) ३. “किसी वस्त का ; 
) उत्पादन-व्यय से बहुत ऊ चा या नीचा स्थायी रूप से नहीं हो सकता है ।” इत इस 

'पुणारूप से समकाइये (इण्टर १६५८) ४. पुरं -प्रतियोगिता की car में निती तिति 
' वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ? चित्र भी दीजिये । (इष्टर १९१ 
मूल्य के सिद्धान्त की विवेचना कीजिये भौर दिखलाइये कि भ्रल्पकाल प्रोर द| 
मांग और पूर्ति के कारण मूल्य कंसे निर्धारित होता है? ` (हा० १९६०) ६ माग 
_ पति का अर्थं पूर्णतया समभाझो । सारिणी तथा चित्र द्वारा वतलाओ कि र ह 
६ का मुल्य मांग और पूर्ति द्वारा सामान्यतया किस प्रकार निर्धारित होता है (ह 
१९५९) ७. वाजार-मूल्य से राप क्या समझते हैं.? बतलाइये कि पूणग |; 
किसी वस्तु का मूल्य किसी विशेष दिन किस प्रकार निर्धारित होता है वितर कए सहि 
i माइये 6 (हा० a, १९५) | : ae 
: . परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत 
i, नोट:_-विद्याथियों को मुल्य-निर्धारण से सम्बन्धित प्रश्नों 
||, परीक्षा में तमी लिखना चाहिये जबकि उन्हें यह विषय अच्छी प्रकार 
| इसके भ्रति रिक्त इन प्रदनों का उत्तर उत्तरपुस्तिका में तीसरे या alt 4 
। पर ही लिखना चाहिये। | र 
||; _ अ्रशन १:--(1) बाजार-भूल्य झौर सामान्य मूल्य में कया भेद है ! 
j | रिता के अन्तत दीर्घकाल में मूल्य किस प्रकार निश्चित होता है ? (| 
सामान्य मूल्य केसे निर्धारित होता है ? 
| संकेत--इस उत्तर के दो भाग हैं:--प्रथम भाग में, बाजारू मे 
मुल्य की परिभाषायें दीजिये atx इनके भेदों को बताइये (एकडेड Te) | 
| म, सामात्य-मुल्य के निर्धारण को लिललिगे-पहले मांग शरोर पूति के सार 
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के मूल्य निर्धारण के लिये मांग व पूर्ति दोनों का होना अनिवार्य 
| रवार को पांच-सात वाक्यों में स्पष्ट कीजिये) इसके बाद बताइये कि i | 
| अह्य“निर्धाररा में पूर्ति की अपेक्षा मांग का आर दीर्घकाल में मांग की भ्रपेक्षा पूतिका ' 
में मूं प्रभाव पड़ता है (दो-तीन वाक्यों में स्पष्ट कीजिए)। फिर लिखिये क्रि इ 
ह्य एक दीघंकालीन बाजार का मूल्य है, इसलिए इस पर पूर्ति थवा sare 
अप का अधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तु का उत्पादन-व्यय उत्पत्ति के तीन नियमों से 
| ganfea होता है, इसलिए किसी उद्योग में जो भी नियम क्रियाशील होता है, मांग में 
| cas हो जाने से वस्तु के सामान्य-मूल्य में उसी के अनुसार परिवतंन हो जाता है। 
ty तीतों नियमों द्वारा सामान्य-मूल्य किस प्रकार प्रभावित (होता है, चित्र सहित स्पष्ट 
| जिय!) यह स्मरण रहे कि इन चित्रों को किसी सारिणी के झ्राघार पर नहीं बनाना 
बाहिए म्रौर इन चित्रों की व्याख्या भी संक्षेप में ही करनी चाहिए) भरन्त में निष्कर्ष 
ल्म feat कि वस्तु का सामान्य-मूल्य मांग और पूर्त की वक्तियों द्वारा उस स्थान 
| पर निश्चित होता है जहां मांग और पूर्ति बराबर होती हैं और इस मल्य क्रः i 
ए) गग की अपेक्षा पूति का अधिक प्रभाव पड़ता है (तीन-चार पृष्ठ) । यदि bs F | 
4 नाशनी वस्तु का उदाहरण लेकर और इसके झाधार पर चित्र वनाकर, सामान्य-मल्य = i 
=" का स्पष्टीकरण कर दिया जाय, तब उत्तर सर्वोच्च हो जायगा (एक-डेढ | 
| पृष्ठ) । g | 


प्रश्न २:--(1) बाजार-मुल्य और सामान्य-सूल्य में AeA बताझ्नो पुरंतया 
सष्ट कीजिये कि मूल्य किस प्रकार नि er en! ee 
सा में किसी दिन किसी एर निर्धारित होता है ? (ii) gat प्रतियोगिता की 
ied । 


Te at ater मा ट छि 

“5 कीजिए ग का श्रधिक प्रभाव पड़ता विचार को |: 
॥ अत एक नाइवान वस्तु का उदाहरण fe es ठ “8 
रोर क्या-क्या mace aoe मूल्य के बढ़ने-घटने से मांग व पूति पर किस || 
eS बराबर a हैं, कि मन्ततः किसी मूल्य पर (उदाहरण का मूल्य) || 
ah संक्षेप में समझ a हआ वस्तु का मूल्य निर्चित हो जाती है। इसी | 
हे हैं और मूल्य निश्चित के भांग व पूति की रेखायें किसी बिन्दु पर एकः सरे 


sf बनाकर 
“किती वस्तु का बाजार-मूल्य उसके प्रसामान्य 
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है 


` है भ्ौर अन्ततः इसके बराबर हो जाता है, (इसके कारण को स्पष्ट fat) र 


. इस तथ्य को समभाइये । प्रश्न के दूमरे भाग में यह बताया गया है किः ब 
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६७० धरथंशास्त्र की रूप-रेखा 


मूल्य के इधर-उबर मंडराया करता है ?' इस कयन को २ | 

संकेत--उत्तर के झारम्भ में वाजार-मूल्य और प्रसामान्य. से छ 
(इसके भेद और प्रावश्यकतायें लिखने की झ्ावद्यकता नहीं i i भप 
चू कि सामान्य मूल्य एक दीर्घकालीन मूल्य होता है, इसलिपे इस र पह em! 
पूर्ति का भ्रधिक प्रभाव पड़ता है और पूर्ति के पीछे शक्ति वस्त के 
है, फि सामान्य-मूल्य एक स्वाभाविक मूल्य कहलाता है भौर इसमें इला. १ 
बर रहने की प्रवृत्ति होती है | तदूपण्चात्‌ यह बताइये फि वाजार- “5 र, 
मूल्य होता है, इसमें मांग व पूति की परिस्थितियों में परिवर्तन हु we प्रा 
परिवर्तन होता रहता है कि यद्यपि मूल्य मांग व पूर्ति दोनों री हो ate है 
रित होता है तथापि अल्पकालीन बाजार का मून्य हाने के कारण वाजार al 
की तुलना में मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है, कि बाजार-पूल्य में परिव 


मात्रा में नहीं होता वरन्‌ यह सामान्य-मूल्य (उत्पादन-व्यय) के चारों गरर 


स्वरूप बताइये कि वस्तु का मूल्य (बाजार-मूल्य) अपने उत्पादन-व्यय (arms 
से बहुत भ्रधिक और न बहुत कम रह सकता है ग्रौर प्रन्ततः | 
जाता है, चित्र भी दीजिये (चार es be द x a 
eT ¥—(i) “यदि gem घटता है, तब मांग बढ़ जाती है, परु छै 
बढ़ती है, तव मुल्य भो बढ़ जाता है।” इस पुत्यी को aaa लिशिये। (ify 
Yer कम होता है, AT मांग बढ़ती है, Tea यदि मांग वढ़ती है तब ye fa 
जाता हैं। इसे समझने में काफी कठिनाई है कि मूल्य में परिवर्तन ' कंते हो || 
इस समस्या को हूल कीजिये । | 


` संकेत--उक्त प्रश्‍न में दो वाझय हैं, इनकी व्याख्या पृयत्ःपृयक्‌ NG, 
प्रथम वाक्य मांग के नियम की झोर संकेत करता है, कि मूल्य घटने पर गा को 
उदाहरण देकर मांग के नियम को स्पष्ट कीजिये । द्वितीय आग में, GAT परे 
कीजिये, कि यह मूल्य निर्धारण में उस स्थिति की झोर संकेत करता है र 
कालीन बाजार में, यदि वस्तु का उत्पादन क्रमागत-उत्पत्तिःहास-गियम के ९ 
रहा है तव वस्तु की मांग के बढ़ जाने पर इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ८ 


Cl 


बढ़ जाने से मूल्य बढ़ जाता है, तब फिर मांग का तिय क्रिाचील ॥ 2) 
मूल्य के बढ़ जाने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। AT: उक्त गुली ४ 
मांग के नियम का दीर्घकालीन सामान्य-मुल्य Te प्रमाव (तीन-चार ee 
प्रदंन Y—(i) “मुल्य न तो सांग और न पूति के HT at ट 
यह दोनों के पारस्परिक wea: क्रियाओं के ऊपर तिर्भर करता, है जे ri 
(ii) सांग और पूर्ति का et पूर्णतया समभाप्नो ।सारिणों तथा 
फि किसी बस्तु का मूल्य मांग ग्रौर धुति द्वारा सामान्यतया a 
होता है ? > : ह 


~ 


पूर्ण प्रतियोगिता के मूल्य निर्घारण - ६७१ 
: gaan प्रदनों में मुल्य-निर्धारणा के सामान्य सिद्धान्त को पूछा गया है । 
| त mda के विचार देकर कि मूल्य निर्धारण के लिये मांग व पूर्ति दोनों ही प्रावदयक 

गे सामान्य सिद्धान्त को विस्तार से स्पष्ट की जिये (तीन पृष्ठ) I तदृपश्चात्‌, एक उदा- 
लेकर रौर इसके STATE पर चित्र बनाकर यह स्पष्ट कीजिये कि वस्तु का मूल्य 
॥ नामव पूति दोनों की ही शक्तियों द्वारा उस स्थान पर निर्धारित होता है जहां वस्तु को 
(रांग इसकी पूर्ति के बराबर होती है (तीन पृष्ठ) । ˆ कट j लः 
' . प्रन ६--(') “किसी वस्त के मूल्य पर दो कारणों के प्रभाव कौ 
हे--मांग की थोड़े काल वाले शौर पूति की अधिक काल बाले ।” इस कब का 
| न्ने रौर उदाहरण दीजिये । (ii) “किसी वस्तु का अल्पकालौन मूल्य मांग पर चोर | 
Ry दोषकालीन मुल्य पूर्ति पर निर्भर रहता है 1” इस कथन की पुष्टि कं जिये । 
a संकेत-उत्तर के भ्रारम्भ में पांच-सात aaa में ge के सामान्य सिद्धान्त को : 
हि| बताइये--कि वस्तु के मूल्य-निर्धारण के लिये मांग व पूर्ति दोनों का ही होना ग्रनिवा् mS 
है। तदूपरचात्‌, uy कि मार्शल ने इस ओर भी. बहुत. महत्वपूर्ण खोज की है कि | 
गुल्-निर्धारण में मांग का अधिक महत्व है या पूत्ति का, इस सम्बन्ध में उन्होंने ge 
| निर्षारण सिद्धान्त में श्रवधि की महत्ता का प्रायोज॑न किया है, कि उन्होंने काल को चार of 
भागों में विभक्त किया है--एक दिन, भ्रल्प-काल, दीघे-काल तथा भ्रति-दीघंकाल । | 
| era i “से विभक्त र | घंकाल । सुविधा | 
हम काल को दो मुख्य' भागों में वि रते- | 
fe. 8 भक्त करते हैं--अल्पकाल व दीघंकाल। | 
Unit ने यह स्पष्ट किया है कि अल्पकाल में मूल्य निर्धारण पर पूर्ति की अपेक्षा भांग | 
“a अभाव पड़ता है (कारण दीजिये) ste दीर्घकाल में ूल्य-निर्षारण पर a 
| [पूति का ्धिक प्रभाव पड़ता है (कारण दीजिये) । एक उदाहरण Gee 


: 7 पर पड़ने वाले प्रभावों का संक्षेप में जिक्र करते इये बताइये कि | 
| के नुसार मांग ल erage पति का wee पड़ता है, इसलिये उक्त | 
(में सिदे) UM परिवर्तन होने पर सामान्य मूल्य में परिवर्तन हो जाता ह | 
5 पितो के ही प्रभावों a तिरु लिय [प अस्तु का मुल्य मांग व पूति | 
i We, परन्त = 7 ost 
J प्रविज्ञ प्रभावी होती है । poe a eT में बाज भार राला * = i 


न ra RC क & 2 , a 3 it oe 
. ॥ are COR | 0 ` 
OSS te लिए पुस्तक tec में परिशिष्ट any | | 
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FP. ७ एकाधिकार में मू tiny 


“स्वेच्छानुसार किसी वस्तु का कोई भी मूल्य नि 
अधिकार एकाधिकार कहलाता है ।” bl ie करने छ. 
प्राक्कथत--प्रो० मार्शल (Marshall) ने भ्रपना मूल्य-निर्धारण 
थक्‌ भागों में विभक्त किया है--(1) एकाधिकार की स्थिति में मूल्य-निर्धाण ५ 
(i) प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य-निर्धारण । sito माशंल ही प्रथम Rel 
जिन्होंने मूल्य-निर्धारण सिद्धान्त को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया the 
तरह प्रतियोगिता व एकाधिकार की परिस्थितियों में थक्‌ प्रह्य-ति् 
सिद्धान्तो का निर्माण किया । 8 5४75 ५. 
एकाधिकार की परिभाषायें (Definitions of the term ‘Monon 
एकाधिकार की परिभाषायें इस प्रकार दी गई हैं--- : 1 
(१) “जब बाजार में किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, तब ऐत फ 
को एकाधिकार कहते हैं ।” अर्थशास्त्र में ऐसे विक्रेता को एकाधिकारी (Mono 
कहा जाता है । द 
(२) “एकाधिकार स्वतन्त्र प्रतियोगिता की अनुपस्थिथि को कहते ह।' | 
(३) “जब किसी वस्तु की पूर्ति या इसके मूल्य को नियन्त्रित करते हा परि] 
केवल एक व्यक्ति, फर्म या कम्पनी को प्राप्त होता हे, तब इसे एकाधिकार बहो || 
उक्त परिभाषाम्रों से स्पष्ट है कि एकाधिकारः की ' ग्रवस्था उस सम र 
! ` होती है जबकि किसी व्यक्ति को स्वेच्छानुसार किसी वस्तु का कोई भी मूस रि 
। करने का एक-मात्र भ्रधिकार प्राप्त होता है | यह स्मरण रहे कि : 
' ` वस्तू का मूल्य तो तय कर सकता है परन्तु वह साथ ही साथ यह तय नहीं छ 
| कि उपभोक्ता उसकी वस्तु को कितनी मात्रा में खरीदेंगे। इससे सप्ट हि 
h में जब कभी व्यवसायी का पूति पर पुणं नियन्त्रण होता है, तब बह वल १ 
! प्रत्यक्ष रूप में नियन्त्रित नहीं करने पाता । यह अवश्य है कि जब वह A 
५। बहुत कम या बहुत अ्रधिक कर देता है, तब वस्तु की मांग TAT: BAT बहुत 
: बहुत कम हो जाती है। इसीलिये एकाधिकारी प्रायः वस्तु के मूल्य को bs 
¦ है और वस्तु की पूर्ति इसकी मांग के नुसार करता है (क्योंकि वह aa mn 
| पूति को साथ ही साथ नियन्त्रित नहीं कर सकता है) | एकाधिकार के बत 
* इनके गुरा-दोष क्या हैं ? एकाधिकार पर नियन्त्रण किस. प्रकार किमा 
|; Raw दोषों को किस प्रकार दुर किया जा सरता है ? रादि प्रतो का द 
+ साय व्यवस्था के भेद” नामक्‌ ग्रध्याय में दे चुके हैं । इसीलिये अ हा 
| सध््ययन करेंगे कि एकाधिकार में दस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्वात 
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एकाधिकार में मुल्य निर्धारणं ६७३ ` 


कारी का we aa (Aim of the Monopolist)—प्त्यक एकाधि- । 

(बहे, एक व्यक्ति हो या कोई गुट व संघ हो) का केवल एक हो उद्देश्य होता | 
बारी से AER हिधा हा (Monopoly FF प्राप्त करना। | 
एकाधिकारी-लाभ एक एकाधिकारी के लाभ का वह भाग होता है जो, कि एक प्रति- ' 

ए कतरत व्यापार करने बाले व्यापारी के लाभ से अधिक होता है। यह एका- | 
क लाभ एकाधिकारी द्वारा निर्धारित वस्तु के मूल्य में सदैव सम्मिलित रहता है। | 

'कि एकाधिकारी व्यवसायी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा एकाधिकारी लाम. कमाना होता ' 

' है, लिये वह वस्तु की पूति को नियंत्रित करके, इस वस्तु का इतना ऊंचा मूल्य निश्‍चित | 
| कर्ता है कि उसे भ्धिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो जाये । चकि पूणां प्रतियोगिता | 
॥ दी प्रवस्था में वस्तुओं का मूल्य इनके उत्पादन-व्यय के लगभग बराबर निद्चित होता है . 
को (पणं प्रतियोगिता में मूल्य-निर्धारण नामक श्रध्याय पढ़िये), इसलिये इस दशा में उत्पादकों : 
ke क्रो केवल सामान्य लाभ (Normal 97011) ही प्राप्त होता है और यह लाभ उत्पादन- 
| अय का एक मंग होता है । परन्तु एकाधिकार में वस्तु का उत्पादन-व्यय तो केवल | 
| मूत्म-निर्धारण का न्यूनतम स्तर (Minimum Limit of Prices) निश्चित करता | 

॥॥ है (यह वह स्तर है जिससे नीचे वस्तु का मूल्य नहीं गिरेगा), और एकाधिकारी इस | 
` | ह्यूततम-स्तर से जितना अधिक मूल्य ले सकता है उतना मूल्य वह ले लेता है । फलतः ` 
| एकाधिकारी को सामान्य-लाम (Normal Profit) से बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो जाता ; 
४ है। अतः एकाधिकारी लाभ किसी एकाधिकारी के लाभ का वह भाग हे जो कि प्रति- | 
गिता के र्त्त व्यापार करने वाले व्यापारी के लाभ (सामान्य लाभ) से धिक | 

होता है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक एकाधिकारी का उद्देश्य स प्रकार के एका। - ` 
Fe : द शय इस प्रकार फे एकाधिकारी- | 
कि। लाम को ग्रधिक से प्रधिक मात्रा में प्राप्त करना होता है। 


गा एकाधिकारी-मूल्य का निर्धारण 
etermination of the: Monopoly Price) © 

isthe NNT चस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ? (How 
i] enters उस °. a commodity determined under a Monopoly ?}— \ 
|] शयोगित हों होली को कहते हैं जिसमें बाजार में पूर्ति के पक्ष में किसी were की : 
Arms La ae एकाविक्ारी-उत्पादक वस्तु का अकेला विक्रता होता है रोर 
tuning al नी इच्छानुसार निश्चित एवं समय-समय पर परिवर्तित करता है 
WBE रवत oo पो किसी व्यक्ति-विशेष में होती है या कुछ व्यक्तियों के गुट | | 
द होती है। पूण प्रतियोगिता की तरह एकाधिकार में भी वस्तु का मूल्य... 
Sa (Interaction of Demand and Supply) दारा ` | 
ल स एकाधिकार में यद्यपि करेतागरों में तो प्रतियोगिता चलती || 
एकाधिकारी ae काधिकार होने के कारण विक्रेताओों में प्रतियोगिता नहीँ || 
पा तो वस्त के „९ समे भविकतम लाभ भप्त करना होता है। वह इस उद्देश्य YP 
को साथ ia को या इसकी पूति को Frater. करके करता है। परन्तु | 
साथ नियन्त्रित नहीं कर सकता। एकाधिकारी प्राय: प्रथम | 
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९७४ caer की रूप-रेखा ` 


रीति ही भ्रपनाता है । जब वह यस्तु का मूल्य निश्चित कर देता | 
पुत्ति (गा उत्पत्ति) मांग के भ्रनुसार करता है | एकाधिकार में एका, तव a 
महत्वपुर्णा समस्या रहती है--वह बस्तु का कोनसा gem तय शय क) 
एकाधिकारी लाभ पराप्त हो आये । क्या उसे बहुत ऊचा या बहुत ' क र र 
चाहिये ?--एकाधिकारी को अपने अनुभव से पता है कि यदि वह = Tats 
ऊ चा रखता है, तव उसकी वस्तु की मांग वहुत कम हो जायगी लिन क मृष 
फस्त 

तरह उसे पता ths 


er 


= 


PR TS ters 


अधिकतम एकाधिकारी लाभ भ्रास नहीं हो सकेगा। इसी 
ag वस्तु का मूल्य बहुत कम निश्चित ' करता है, तव यद्यपि उसकी Tay. 
बहुत बढ़ जायगी परन्तु वस्तु का मूल्य बहुत कम होने के कारण इस a 
अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्रास नहीं हो सकेगा । अतः प्रत्येक i 
झनुभव से पता है कि वस्तु का मूल्य न तो बहुत अधिक nica हमे A 
बिक्की भ्रथिक) निश्चित करने से ही afta एकाधिकारी लाभ प्राप्त शो 
स्मरणा रहे कि एकाधिकारी की इच्छा वस्तु ' का aga भ्रधिक मूल्य निश्चित 
इकर बहुत प्रधिक लाभ प्रास करने की भी नहीं होती है वरन्‌ उसकी इच्चा ते 
तम एकाधिकारी लाभ घरास करने की होती है, फिर चाहे उसका प्रति इकाई 
हो या ग्रविक । इसीलिये बह वस्तु का इस प्रकार सूल्य निश्चित करेगा प्रो 
उतनी मात्रा उत्पन्न करेगा (या बेचेगा) कि उसे व्यवसाय में ग्रधिक से ग्राफ. 
प्राप्त हो जाये । अतः एकाधिकारी वस्तु का मूल्य किस प्रकार तथा किस बिगुए 
झरे कि उपे अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो जाये ।'एकाधिकारी मूल्य पपर 
। सिद्धान्त (Theory of Monopoly Price) ने इस समस्या को हल किया है 
i एकाधिकारी मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त (Theory of Monopoly is 
` nue) बताता है कि एकाधिकारी. को लाभ उस प्रवस्था में अधिकतम परात 
(' जबकि किसो वस्तु की सीमान्त आय (Marginal Revenue) att aaah 
|: (Marginal Cost) बराबर होती है। सीमान्त भय वह प्राय है जो el 
|! एक इकाई भर बेचने पर (By selling one additional unitof the 09 
dity) एकाधिकारी की कुल झाय (Total. ००.४») में छुड़ती है। शा 2 
' छोमान्त लागत वह लागत हैं जो किसी वस्तु की एक इकाई और उतब्न ACY 
i producing one more unit of the commodity) उत्पादन की 4° 
जुड़ती है । यह स्पष्ट है कि जब तक वस्तु की एक और प्रविक इकाई A 
' बेचने पर, लागत (सीमान्त लागत) की अपेक्षा aera ht (सीमान्‍्त आग) में हू! 
i है, तव तक एकाधिकारा उत्पादक उत्पत्ति तथा बिक्री की मात्रा में प्रथा र 
| जायगा । क्योंकि उसे वस्तु की प्रत्येक ant इकाई के उत्पादन से इ 
|) प्रात हो रहा है। वह उत्पत्ति की मात्रा में प्रसार उस अवस्थां see, 
| सीमांत प्राय और सीमान्त लागत बराबर हो जाती है। यह वह सीमा a 
| दात्रा सें वस्तु की उत्पत्ति करने पर उत्पादक को प्रत्येक अगली ६ 
| लगेगी (क्योकि सोमान्त य कस श्रौर सीमांत लागत प्रषिक हो है 
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है faa पर एकाथिकारी को अपने उत्पत्ति-कार्य में श्रतिफतम एकाधिकारी क्‍ 


| स्थात | 
| दप होगा । जब ह ए्ञापिकारी उत्पादक की समस्त भाय (Total Revenue) 
तो| उसकी समस्त लागत (Tote! Cost) घडा वेते है, तब हमें उसके एकाधिकारी | 
९ ara (Monopoly Revenue) की मात्रा का ज्ञान हो जाता है। झतः एकाधिकारी | 


का मत्य उस स्थान पर निर्धारित करता है जहां प्र सीमान्त आय श्रौर सोमान्त | 


वागत बराबर होती है BIT इस मूल्य पर ही वह अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त. 
ह करने के लक्ष्य को भी पूति करता ei | 


एकाधिकारी-म्‌ लय क्रा रेखा-चित्र द्वारा निर्घारण- हुम एकाधिकारी-भूल्य 
क निर्धारण को एक चित्र द्वारा भी समझा सकते हैं.। इस चित्र में 'झ, ब' रसा वस्तु | 
की मांग वे पूति और 'अ, ट' रेखा पर वस्तु को मुल्य प्रदर्शित किया गया है। चित्र में | 
(छ, छ रेखा “मांग की रेखा । ; ae 
tg, छ” रेखा 'सीमांत भराय की | 
ter, 'प, प' रेखा "सीमान्त 
तागत की रेखा' तथा "प, प*' 
रेखा ‘dad लागत की रेखा” 
हैं। सीमान्त झाय की रेखा AIT 
। सीमांत-लागत की रेखा एक 
हसरे को 'स' बिन्दु पर काटती 
हैं। 'स' विन्दु से भ्राधार-रेखा 
(Base Line) ‘a, व” पर एक » 
wa (Perpendicular) डाला es 
गया है ओर इन 'स, म' लम्ब 
gs val भोर बढ़ाकर 
t १ tr! हि 
कि यदि एकाविकारी दस्त a ae पर मिला दिया गया है। चित्र से यह स्पष्ड है ' , 
nists करके समस्त wen ज मात्रा उत्पन्न करे धोर प्रत्येक दृराई का A, स' | 
ag पे प्राप्त होगा जो कि चित्र में «च a 2 वेचे, तन उसे भधिकतम एकाधिकार | 
छ कि इस मूल्य पर वस्त की ? च „ च*, म' झायत से प्रदर्शित किया गया है | 
॥ (चित्र में विन इस हज सीमान्त आय झौर सीमान्त लागत वराबर- घरावर हैं 
क ह है) mesh जब fs 'स, म' लम्ब को ऊपर फो बढ़ाते | | 
4 भम माताको कन. , डे पर इसका भयं यह है कि वस्तु को 
4 Se eee यत्य पर खरीदने के लिये तैयार हैं। घतः एवि || 
Rand लाभ प्राप्त कर करेगा झर “झ, म' मात्रा में इसे उत्पन्न करके Ghee || 
8 रेखा को gee ह चित्र से यह भी स्पष्ट है कि 'म, म' रेखा ्रोसत लागत || 
aT उत्पन्न जाये os ee काठती है । इसका ws यह. है कि यदि वस्तु को 
BR लाभ वस्तु का ee लागत “चर, (SHY, अ) होगो। चकि | 
| पस्य और ग्रौसत-लागत के अन्तर के बराबर होता है, इसलिये | 
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चित्र में यह 'स, च*' (4, च) के बराबर है। फलतः यदि 
(= च, च) मात्रा में वस्तु उत्पन्न करे और इसे “म, भ' मल्य पर 
' 'एकाघिकारी लाभ “च), च, म, च' (च, च२ ५५ म, चर 

जिसे उक्त चित्र में आच्छादित किया गया है। 

एकाधिकारी व्यापारी श्रपनी वस्तु 'का म ल्य रित इ} 
किन-किन बातों का ध्यान रखता है ?--एकाधिकारी भ्रपनी वस्तु शे 
करते समय कितनी ही बातों का ध्यान रखता है, जिनमें से कुछ RRS 
(i) सांग को लोच (Elasticity of Demand )—एकाधिकारी ती 
करते समय इस वात का बिचार. करता है कि उसकी वस्तु को ain र Hi 

, प्रकार की है--(अ) यदि वस्तु ऐसी है कि इसकी मांग में बहुत भ्रधिक सोच (tk 
Demand) है, जेसे-मोटर, रेडियो ग्रादि, तब एकाधिकारी वस्तु का बृ | 
कम) मुल्य निश्चित करेगा क्योंकि मुल्य जितना कमं होगा, वस्तु को नेका 
. अधिक होगी । फलत) उसे लाभ भी भ्रधिकतम प्राप्त होने की सम्भावना को id, 
यदि वस्तु ऐसी है कि इसकी मांग बेलोच (Inelastic Demand), ay: 
wife, तब एकाधिकारी वस्तु का काफी ऊ चा मूल्य निर्धारित करेगा क्योंकि उह । 
का मूल्य कम हो जाने पर भी इनकी विक्री में बहुत भ्रधिक वृद्धि नह हो| 
प्रतः सूल्य-निर्धारित करते समय एकाधिकारी वस्तु की मांग को लोच का वित्रा 
थे शौर लोचदार मांग की वस्तु का मूल्य कस तथा बेलोच मांग को वस्तु का गुल 
i. निर्धारित करेगा। (ii) उत्पत्ति के नियम (Laws of Production) wer fran 
...' करते समय एकाधिकारी इस बात का भी विचार करेगा कि उसको वलु रा 
po) उत्पत्ति के कौनसे नियम के झनुसार हो रहा है ? (अ) यदि वस्तु का उताल ब्लाक 
i उत्पत्ति-हास-नियम के अनुसार हो रहा है, तब वह वस्तु की उत्पत्ति (यापूरति क्न 
jt इसका मूल्य अधिक निश्चित करेगा । यदि वस्तु की मांग बेलोच है, तब तो एण 
| 
| 


रक क 
भायत के ap 


A eter ध्याव DS I ee cer si Oren A = च 


~ 


' धस्तु का मूल्य भ्रधिक निर्धारित करने में भौर भी भ्रधिक सफल हो जायेगा। (| 

! सस्तु का उत्पादन क्रमायत-उत्पत्ति-समता-नियम के अनुसार हो We 2 2 
| | चस्तु का मूल्य व इसकी पूर्ति मांग की लोच के अनुसार तय करेगा। (६) ग 
| | उत्पादन क्रमागत-उत्पत्ति वृद्धि नियम के प्नुसार हो रहा है, तब Gata 
|; पूति (या उत्पत्ति) में वृद्धि करके, इसका मूल्य बहुत कम निश्चित करेगा! गे 
qi , सांग लोचदार है, तब तो एकाधिकारी वस्तु का बहुत कम मूल्य निर्धारित बे 
| तम लाभ प्राप्त करने में और भी अधिक सफल हो जायेगा । ग्रतः मूल्य! ८ 
! समय एकाधिकारी इस बात का भी ध्यान रक्खेगा कि उसके उत्पत्ति as 
+ कोनसा नियम कार्यशोल हो रहा है । (iii) सीमांत-श्राय व सौसांत 
. धिकारी इन दोनों का विचार करने के बाद ही मूल्य ऐसे स्थान पर ति 
* जहां वस्तु की सीमान्त-आय और सीमान्त-लागत बराबर बराबर हैं रा 


| भांग का उद्देश्य, उनकी सांग का स्थान तथा ग्राहकों कां स्व 
| या वर्ग) श्रादि--एकाधिकारी इन बातों का विचार करके विंग 


£. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 


lA एकाधिकार में मूल्य निर्धारण ६७७ 
ty | 


Ho 7 भिन्न-भिन्न वसूल करता.है ग्रौर ; 
| ग पर वस्तु का मूल्य ः इस तरह व्यवसाय 
7" pe धिकारी लाभ प्रास कर लेता है। ग्रतः एकाधिकारी उक्त बातों का विचार 


| का yea निश्‍चित किया करता है। इसलिये वह मुल्य न तो बह 
रे करणे se तय किया करता है वरनु जंब जैसी परिस्थितियां होती an 
है cb प्रतुसार भ्रपदी वस्तु का मूल्य निर्धारित करता हैः परन्तु सदा उसका एकमात्र 
कर ह एकाधिकारी लाभ प्राप्त करना ही होता है। 
| il पूर्णा-प्रतियोगिता और एकाधिकारी के म्‌ ह्य में भ्रन्तर 
ahi! एकाधिकारी-स्‌ ल्य और प्रतियोगिता के म ल्थे में तुलना (Comparison 
| between the Value under Monopoly and ies Value under Competi- 
TRY ॥00)-एकाधिकार तथा पूर्णं प्रतियोगिता की दशा में मूत्य-निर्घाररा में जो कुछ भेद 
सह वे इस प्रकार हैं--(1) पुणा प्रतियोगिता की दशा में उत्पादक के लिये वस्तु का मूल्य, 
हे से हो निश्चित होता है तथा उसे स्वयं अ्रपनी उत्पत्ति को उस मूल्य के ग्रनुसार F 
Tecate करना पड़ता है। उत्पादक में तो मूल्य को कम भौर न अधिक ही कर सकता | 
Beg इस दशा में मूल्य बाजार में वस्तु की मांग श्रौर पूर्ति के पारस्परिक सम्बन्ध द्वारा £ 
il Fifer होता है। परन्तु एकाधिकार में एकाधिकारी का वस्तु के मूल्य पर पूणां नियंत्रण 
होता है, वह इसे स्वेच्छानुसार निर्चित करता है, वह इसे कभी कम तो कभी. अधिक 
ता रहता है। ग्रतः एकाधिकार में मूल्य निर्धारण सुरुयतः एकाधिकारी पर ही ग्रवः 
होता है। (1) पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति उसको सौपान्त | 
[योगिता तथा सीमान्त उत्पादन-व्यय के बराबर होने की होतो है और घन्तः te .. 


त em उसके बराबर हो जाता है। परन्तु एकाधिकार से मूल्य प्रायः वस्तु 
PRT 


miata 


बार i 
Teer 


प्रधिक से भ्रधिक एकाधिकारी-लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। 
मुल्य निर्धारित करता है। फलतःयह ' \ 
1) भरणं प्रतियोगिता में वस्तु का मुल्य > 
निर्धारित होता है । फलतः सू ल्य, सीमांत-ग्राय तथा सीसाँत- 
न हो जाते हैं। परन्तु एकाधिकार में मूल्य मांग व पूति के सन्तुलन से 

होता क्योंकि एकाधिकारी WT वस्तु की मांग पर कुछ भी नियन्त्रण नही | 


ले पर TE का उत्पादन-व्यय कितना हैं तथा कितना मूल्य _ 

कार उसे अधिकतस लाभ होगा । मूल्य को घटाते-बढ़ाते हुये जिस मूल्यपर 
ae: भे प्राप्त होने की | 
Rien Sree शोर 
Biter मं, एल्य-भिन्नता (Price Discrimination) सम्भब नहीं है । 3 . 
Te (+) विवेचनात्मक मूल्य ( Discriminating Value) 
bs Rar भतियोगिता की तुलना में दकाधिकार में प्रायः वस्तुका | 


a 
८६): 


2.0. Mum iu है। ब्रा, err भी अपेक्ष॑क्ित किक सियी आधी ३. | 
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धर्यशास्त् की रूप-रैखा 
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एकाविफारी AT ऊंचा मूल्य रखने की 4 
क्या एकाधिकारी का मूल्यस्पर्धा के सूल्य को अपेक्षा सदैव मा 
| 


(Is Monopoly Price always higher than Competitive Pn 
सम्भव है कि कभी एकाधिकरी-मूल्य-स्पर्धा से अधिक झर कभी यह इस 
fe एकाधिकार द्वारा वस्तु का अधिक मूल्य न लिए जाने के घ्रनेक nila 
कभी-कभी एकाघिकारी-मूल्य स्पर्द्धा-पुल्य से कम रहता है। वे परिस्थिक b 
कारण एक एकाधिकारी स्पद्ध[-मुल्य से श्रधिक मूल्य नहीं होने पाता झक! 
(i) बड़े पैमाने की उत्पत्ति की बचत-- एकाधिकारी द्वारा ग्रकसर बलु कने I, 
बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। AEH उसे उत्पादन की कुछ विशेष aay, 
होती हैं, इसलिये बह वस्तु का उत्पादन बहुत कम लागत-व्यय पर aa 
जाता है (erat के भ्रभाव के कारण एकाधिकारी को वस्तुग्रों के विज्ञापन एइ ष 
भी बहुत भ्रधिक ब्यय नहीं करना पड़ता है) । इस दशा में यदि एकाभिनन ia 
सीमान्त-लागत से भी श्रधिक मूल्य ले, तब भी यह मूल्य प्रतियोगिताःूल रेत 
होगा (प्रतियोगिता में बड़े पेमाने की उत्पत्ति की वचत प्राप्त हो सकने के झा 
झधिक होगी जिससे स्पर्धा-मूल्य भी झघिक होगा) । (ii) sea उद्योगपति! 
व्यवसाय में झाना--व्यावहारिक जीवन में पूणां एकाधिकार कभी भी नहा पाती 
हे । फलतः एकाधिकारी arg का अधिक मूल्य इस भय से भी नहीं लेगा 6 म 
उद्योगपति उसंके उद्योग में झाक्र उसके एकाधिकार को समाप्त म Ril 
|. प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं-प्राहकों द्वारा wre प्रतिस्थानापश्न वस्तुं के aT 
भी एकाधिकारी श्पनी वस्तु का ग्रधिक ऊंचा मूल्य निर्धारित नहीं कसा 
| उपभोक्ताञ्नों द्वारा बायकाट--एकाधिकारी इस कारणा भी ग्रपनी वसतु बा | 
! नहीं लेता कि इससे उसके ग्राहक रुष्ट हो TAT! तब यह सम्भव है {4 
¦ गुट बनाकर एकाधिकारी की वस्तु का वायकाट करं दें । (1) राजकीय है. 
|. राजकीय हस्तक्षेप के डर से भी एकाधिकारी अपनी वस्तु का A ईर 
¦` क्योंकि जव कभी वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है, तव राज्य ० 
¦. कर देता है। (vi) व्यापार मैं प्रसार--कभी-कभी एकाधिकारी वेचा द 
1, को कम मूल्य पर बेचता है ताकि उसकी वस्तु का सामान्यतः प्रचार a 
| fart बढ़ जाये । इस car में भी वह अधिकतम लाभ प्रात कर Re 
|. इन सच कारणों से एफाधिकारी-पुल्य स्पर्टा-मुल्य से कम हो सकता है ag’ a 
a वह सम्भव है कि एकाधिकारी उक्त परिस्थितिवः get ब (और, 
मूल्य से कम ले, परन्तु व्यवहार में अबसर यह अपनी वस्तुओं ह 
| wire हो लिया करता है क्‍योंकि वह ऐसे श्रवस्तर को क | 
ag झधिक मूल्य लेकर झभिक लाभ प्राप्त कर सकता @ | aa कणे : 
वस्तुओं का yea ae भी क्रुसकता. है, परन्तु व्यवहार ee १ 


~ आला MIE, fer TY -ध्या॥ 


एकाधिकार में मूल्य निर्धारण 


TATE 

: a की परिस्थिति में मुल्य किस प्रकार निर्णाति होता है, यह स्पष्ठ 
| १- एका २. साइकिलों की एक काल्पनिक श्रभियाचन तथा प्रदाय प्रनसूची 
५ कीजिये । ( ia समभाइये कि एकाधिकार की परिस्थिति में आपकी अनुसूची _ 
लाइ Os i मूल्य क्या होगा ? (१९५७) $. स्पर्धा (Competition) प्रौर 
ET oopoly) में जो अन्तर है उसको बतलांइये। स्पा मूल्य और एका- 
I मूल्य में क्या श्रन्तर है ? (१९५६) । - 
da सागर, इण्टर IE, : 
| १. एकाधिकार और प्रतियोगिता में न्तर क्या है? 
फलु का मनचाहा मूल्य निदिचत कर सकता है ? (१९५७) 
‘rx र्षण किस प्रकार होता है? क्‍या एकाधिकार मुल्य स्पर्धा 
दे होते हैं ? कारण सहित उत्तर दीजिये । (१९५६) ३. किसी 
नतत रय एक एकाधिकारी किन-किन वातों से प्रवाहित होता 
हु रिस प्रकार निरिचित होता है ? क्या यह सदा स्पर्धात्मक 
एकाधिकार मूल्य का नियम स्पर्घा-मूल्य के नियमों से ह 
सि? ५, एकाधिकारी किसे कहते हैं ? 
निया ्रविकतम लाभ ? क्या वह सदैव इस उद ता है? 

| परीक्षोपयोगी प्रइन site उनके उत्तर का संकेत 


| a (-एकाधिकार कौ परिस्थिति में मूल्य किस प्रकार fata होता है 2 
Sit 
| संकेत--उत्तर के भारम्भ में 


ap तीन-चार वाक्यों में एकाधिकार का अथं बताइये} | 
1 पृ घः पु 


क्या एकायिकारी भ्रपनी 
२. एकाधिकार में ग्रं 
मूल्यों की ater सदव | 
वस्तु का मूल्य निर्धारित 
है ? ४. एकाधिकार में 


“मे में एकाधिकार का दथ दो-तीन वाक्यों में लिखिये। 

हर कण लये a कि एकाधिकारी का षया Seer है भौर इस उद्दोष्य ag 
(रिश ह फा मस्य किस प निश्चित करवा है Mes oe 
0. ल, कीजिये (रं१०५6) हिताय we 


Dorms 
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| - ६८० AAA की रूप-रेखा 


से उन समस्त बातों को बताइये जिनको ध्यान में रखकर एक 
का मूल्य निर्धारित करता है (तीन-चार पृष्ठ)। . सभा Mis 

प्रत ३-प्रतियोगिता तथा एकाधिकार का क्या परन्तर है? | 
एकाधिकार मूल्य में भेदों को भी बताइये । , 


संकेत --आरम्भ में प्रतियोगिता का अर्थ बताइये--पूर्ण स्वतलता a 
योगिता कहते हैं। प्रतियोगिता' का आशय ऐसी परिस्थिति से लिया बाता tt 
उपभोक्ता, उत्पादक, क्रेता-विक्रेता आदि समस्त झाथिक व व्यापारिक क्षेत्रों मं i 
पूर्वक काये करते हैं । इसमें प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी इच्छानुसार काये करके ciel 
` तथा झाथिक परिस्थिति में समुचित परिवर्तत कर सकता है। प्रतियोगिता की हि 
इस प्रकार हैं--(1) इसमें उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को अपनी .पसन्द के धक्का 
». उद्योग.में इच्छानुसार काये करने की पूरण स्वतन्त्रता होती है। कोई यकर 
किसी विशेष कार्य को करने के लिये बाध्य नहीं किया जाय। (1) रति 
साधनों में पूणं गतिशीलता होती है । जिस स्थान या व्यवसाय में इहं कगे 
या पारिश्रमिक मिलने की आशा होती है, वहां ये बिना किसी रोकरोग ३] 
हें । फलतः प्रत्येक स्थान या व्यवसाय में समान पारिश्रमिक व मजदुरी हो बास 
पुण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का समुचित प्रयोग शो 
के मूल्य का निर्धारण उत्पत्ति के किसी एक साधन या एक व्यक्ति द्वारा EY 
है। क्योंकि वस्तु के क्रेता-विक्रोता बहुत अधिक संख्या में होते SLs 
1५». समस्त क्रेता-विक्र ताप्रों के पारस्परिक सम्बन्ध का परिणाम होता है। फत || 
में मूल्य निर्धारण में मांग झोर पूति दोनों का ही महत्व होता है। | 
।` ` था उत्पादक के लिये व्यक्तिगत रूप से किसी वस्तु का मूल्य पहले रेह 
हे । क्योंकि इनमें से कोई भी मूल्य में परिवतन नहीं कर सकता है। भ 
मांग को भौर उत्पादक अपनी पूर्ति को बाजार में प्रचलित ईर षु | 
करते हैं। अतः उपभोक्ता का व्यक्तिगत कग उत्पादकका बा 6 
मूल्य को : निर्धारित नहीं करता है वरत्‌ यह क्रय-वि न । 
निर्धारित होता है । इन व्यक्तिगत क्रय घौर विक्रय के योग से बा रो | 
व पूर्ति बनती है जिनसे वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। (४) पस 
में मूल्य निर्धारण के लिये मांग व पूर्ति दोनों ही अनिवार्य aid 
माँग का तो कभी पूर्ति का अधिक प्रभाव रहता है। AS a 
क्रय-विक्रय, व्यापार व उत्पादन की पूर्ण ATT ut 
व्यक्तिगत क्रय से और. न व्यक्तिंगत विक्रय से वरन्‌ इन 


जबकि उर्व विशेषता 
पूर्ति से निर्धारित होता है. (दो-ढाई पृष्ठ) | ee र्य 


सक 


29 


होती है, तब इसे एकाधिकार कहते हैं UA 
: Rat को बताइये (दो पृष्ठ) | 


2 . at 
C0. Mum SRE वणः 
os Ro Es के » bs Pag 


किले, MANE) eGangotri 


a 


Rag 


cca Ft या झधिकतम लाभ ? कया एकाधिकारी मूल्य स्पर्धा मुल्य से सदा ऊंचा 
। get है आरम्भ में एकाधिकार oT HE तथा उसके उद्देश्य को बताइये-कि 
ह men अधिकतम एकाधिकारी लाभ पराप्त करना होता है, कि बिल्ली अधिक होने 
सका es नहीं कि उसका लाभ भी ग्रधिकतम हो क्योंकि बिक्री तभी भ्रधिक हो 
| a क़ वह मूल्य कम निर्धारित करे, कि मूल्य कम तय होने पर यह्‌ सम्भव है 
है! eat लाभ भ्रधिकतम नहीं हो आदि (एक डेढ़ पृष्ठ) । द्वितीय भाग में बताइये 
th री लाभ सदा स्पर्धा मूल्य से अधिक नहीं होता है, कि कुछ परिस्थितियों में 
ral कि oe मूल्य लेने में सफल नहीं होने पाता है (कारण दीजिये) । अन्त में बताइचे | 
है 7 वास्तव में अक्सर एकाधिकारी st स्पर्धा मूल्य से अधिक ही होता है क्योकि एकाः 
"ढारी उस अवसर को आसानी से नहीं छोड़ता है जबकि वह वस्तु का मूल्य-ऊचा तय 
: करके प्रधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता el 


a a “OG rar 
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| `. द्रव्य का इतिहास--जब मनुष्य स्वावलम्बी था, तो उसके जीवत में विनिमय 
| ¶ कोई महत्वपूरां स्थान नहीं था । जब स्वावलम्बन की व्यवस्था समाप्त होने लगी 
विनिमय झावदयक होने लगा । पहले तो भ्रदला-बदली की प्रथा के अनुसार विरि 
करता था लेकिन समाज के विकास के साथ-साथ इसमें कठिनाइयां अनुभव 
q for एक पिछले mera में वणन किया गया है | इन कठिताइयों के फलस्वरूप 
ag के लिए एक सर्वमान्य माध्यम छुना जाने लगा, जिसे अर्थेशाल् में द्रव्य 
i ‘a की पारस्परिक अनुमति से कोई भी वस्तु विनिमय का माध्यम मात 
| । शिकारी जीवन अवस्था काल या आखेट युग में चमड़ा या फिर, पशुपालन 


यों के आथिक जीवन तथा इच्छानुसार कौड़ी, कोक 
डब्बे, सीपियां, हीरे-जवाहरात गाभूषणों झादि 

गज ss । आधुनिक झ्राथिक जीवन में सोना, चांदी 
ह भविकाधिक प्रयोग किया जाता ही 
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\ मुद्रा रक्खी जाती है जेसे घात्विक्ने सिक्के और कागजी द्रब्य | आजकल दिन 


भौर कानूनी द्रव्य को गौण (Subsidiary) द्रव्य माना है। इस दृष्टि से जे हे 
बैंक जमा) + कागजी द्रव्य +-धाल्विक xem, site लेहफील्डट (९1९100) एसी मे 
के _ाब्दों में - Money now-a-days in advance communities 


५८२ MIME की रूप-रेखा 


/ द्रव्य का झसिप्राय (Meaning 

द्रव्य की परिभाषा के सम्बन्ध में विभिन्न झर में 

लेखकों ने यदि xox की संकीण दृष्टिकोण (Narrow point कर 
दी है, तब दूसरों ने बहुत ही विस्तृत हष्टिकोणा (Broad 0 fi") Im 
दी है। | ` 


of Money) 


a प्रथं--संकीर्ण अर्थ में द्रव्य की परिभाषा 
Ce) ही सम्मिलित किये जा सकते हैं प्रो० बा हे Hy 
मत के हैं झौर इन्होंने कहा है कि ‘feat, केवल घात्विक सिक्के a Pil 
Metallic coins alone, are true money) इस परिभाषा के pal 
तथा बैंक-मुद्रा व्यय के भ्रन्त्गंत नहीं मानी जाती हैं। परन्तु यह विषार 
झ्राजकल घातु-मुद्रा तो कहीं-कहीं दिखलाई देती है भौर सभी देशोंमे ह | 
कार्य कागजी-मुद्रो (Paper Currency) के माध्यम द्वारा किये जाते हैं। | 


द्रव्य में घातु के fre, : 
सुद्रा, चेक, हृण्डियां fara J 


संकीर्ण अर्थ में द्रब्य--घात्विक मुद्रा (चित्र फुट नोट में पिरे)! 
में घेरा Ho १) विस्तृत wi में द्रव्य--धघातु के + परिभाषा को ठीक way 
Les bs Fras द्रव्य (चित्र में घेरा बड़ी भारी ह 
नं ३) उचित श्रं में द्रव्य=धातु के सिक्‍के-- बिल्स, हुण्डयां प्ररि को! 
करेंसी नोट (चित्र में घेरा नं २) । (Credit Instromel 1, 


# द्रव्य भी दो प्रकार का माना जाता @—(2) Sa द्रब्य (Bank Money) ye 

बैंक द्वारा निकाली गई मुद्रा रक्खी जाती है जैसे चैक, साख-पत्र बिल्स, ड : 
स्वीकार करने का कानूनी बन्धन नहीं है इसीलिसे इन्हें व्य की सहायता 
पुकार सकते हैं। (२) कानूनी मुद्रा (Legal Money) इसके अन्तरगत ae 


a क्योंकि मनुष्य धात्विक मुद्रा तथा नोट अपने पास बहुत कम रखते हे ue 3 
निक अरासत ने द्रब्य के अन्तर्गत धात्विक सिक्के, कागजी इर्य (इन दोनों mel) 
कहा गया है) तथा बेंक द्रव्य को सम्मिलित किया है। इन्होंने बैक इब्य को we i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्रव्य : ६८ हे 


| स्थानों पर बिना किसी रोक-टोक के स्वीकार नहीं किये जाते । किसी 
बतो हारा ees कातून नहीं है जो व्यक्तियों को इन साख-पत्रों को स्वीकार करने 
थी देश में ब्य करे वास्तव में, ये पत्र मनुष्यों के पारस्परिक विश्वास के आधार पर 
के लिये aa जाते हैं भर्थाव्‌ कोई मनुष्य इन्हें तब हीं स्वीकार करता है जब बह: इनके 
ao को भली प्रकार जानता है (चूं कि साल-पत्र). चेक, हुण्डी, विल ग्राफ एक्सचेंज 
| ताक मनुष्यों के लेन-देन में काम नहीं घाते, इस कारण इन्हें द्रव्य कके 
ग, लता भूल होगी । भतः ee गई द्रव्य को उक्तलिखित 
|] माना जा सकता है। 

हि [र्न अ्रधिकांश भर्थेशास्त्रयों,ने उकतलिखित दोनों भ्रन्तिम: 
तों (Extreme views) के बीच का रास्ता भ्रपनाया है ताकि देश इष्टिकोणों के 
अ, तं से बचाया जा सके । इनमें से कुछ की द्रव्य की परिभाषायें इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रो० ऐली (Ely) का कहना है कि “कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम 
Se) ह्य में स्यतन्त्रतापूवंक एक हाथ से दूसरे हाय में गुजरती ale जो साधारणतया 
ह ऋणों के ्रन्तिम-भुगतान में स्वीकार की जाती है द्रव्य है ।# 

(२) माल (Marshall) के धनुसार “द्रव्य में वे सब वस्तुयें सम्मिलित को | 
ह| जाती हैं जो किसी भी समय तथा किसी स्यान पर बिना सन्देह प्रोर बिना विशेष ce 
ag (परख) के अन्य सस्तुग्रों तथा सेवाओं के क्रय-विक्रय के साधन के रूप में चालु 
| एह Sto रोबटं.सन Das के सतानुसार--“प्रव्य ऐसी वस्तु | | 
8 पोतक है जो माल के बदले में या झन्य प्रकार के व्यापारिक ऋण भादि के दायित्व 
pete 

if ० ole) ने कहा है--“द्रव्य व जो वस्तुओं का क्य 
ह सकु हैः यह क्रय-शक्ति है। * pes a8 क 
४ 71 ng (2 सिजविक (Sidgwick) के भ्रनुसार--“द्रव्य वह है जो इख्य के कार्य करता 


aS 
co न मन 
a दिल io and Paper money play a diminishing role’. इसी 
RG Valance at ५२०8) ने शन शब्दों में रका है Money in the main cons 
र “nce at the banks, and th i 
incon in the wher the notes and coins perform only a र 
स see हे व machinery of exchange.’ अतः aq स्पष्ट हे कि 
„ए Monen on इज्य की विस्तृत इष्टिकोण से दी गई परिमाषा का समर्थन 
fexchange an i any thing that passes freely from hand to hand ak 4 
tine “Al those things whine in final discharge of debts."—Ely. 
Mees doubt or specie? which are (at any time and place) genera 
Comet of d enquiry as a means of purchasing commodi 
ह ` 9.18 2108 commercial obligation "+ Mashall: Currency, 
4 ‘Monponey by Robertson, nae 
is Purchasing power-Something which Daystar 
“ “Money ig FA 
2 7 8 what money do¢s”—Sidgwick, Similarlv, Walke 


के 
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| 

4! 5. (६) कीन्स (Keynes) के शब्वों में...“ द्रव्य बस | 
। ' em सम्बन्धी सौदे तय हो जते हैं भ्रौर जिसके प में सै णे Ray \ । 
» Purchasing. Power) को इकट्ठा किया जाता हे ।” याहः | 
¢ . उक्तलिखित परिभाषाशों से स्पष्ठ है कि द्रव्य वह a 
ay ह वस्तु है 

\ (i) जो विनिमय का माध्यम है तथा श्राथिक जेन: 
, (Final Payment) कर देत। है और वस्तुझों और Raney के = भति किए 
, 'जाता है। (il) जिसकी सहायता से कोई भी मनुष्य ऋणी को = में लोग ॥ 
ह दायित्व से पूर्णरूप से मुक्त हो सकता है। (ili) जो एक हाथ से पसु को के 
| व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास बिना किसी रोक-टोक के ग्ासानी से गाव पे | 
री *. जिस परिभाषा में ये तीनों गुण पाये. जायेंगे वही द्रव्य की होक | 
१ जायगी। ग्रतः “द्रव्य ag सर्वमान्य तथा सवं-स्वीकृत वसतु है जो वस्त ता vail 
i क्रय में र भरा के ie घन या भुगतान (Date Redemption) img al 
इ ¦: हारा बिना किसी रोक:ठीक तथा बिना किसी हिचकिचाहर के स्वीकार ह || 
द्रव्य के कार्य (Functions of Money) 
प्राक्कथन--द्रव्य के अनेक कार्य हैं । प्रारम्भ में द्रव्य के केवल दो हो कण 
जाते A—(i) विनिमय का माध्यम । (ii) मूल्य का माप । रथिक विता डेक 
साथ इसके कार्यों में भी वृद्धि हो गई है। कुछ सूमुय पदचात्‌ द्रव्य के कां aA 
हो गये--1) विनिमय का माध्यम, (ii) मूल्य का भांप, (iii) Frater को 
का प्रमाण तथा (iv) विनिमय शक्ति (Value) का संचय ।# परततु Heat छ 
उन्नति और अ्रधिक हुई तथा झाधुनिक “मशीन के युग” की स्थापना हुई, MA 
। के अतिरिक्त भर 'भी अनेक कार्य करने लगा, जो संक्षेप में इस प्रकार हैँ | 
ie (a) zea के प्रमुख कार्य (Primary Functions of More 
निम्नलिखित दो प्रधान art हैं-- | 
(2) विनिमय का साध्यस (Medium of Exchange) —™ we 
महत्वपुर्ण कार्यं यह है कि यह विनिमय कं माध्यम है । झदला-बदली की: ५ 
इयकता के दुह्रे संयोग के भ्रभाव में विनिमय नहीं हो सकता है पर Me ' 
किया जाय तो विनिमय की यह कठिनाई दूर हो जाती हैं। हरएक ब 
| ` दरव्य॒ के अनुसार मापा जाता है। खरीदार ग्रौर विक्रेता इस बात को wad Fh 
हैं कि द्रव्य एक मनुष्य के पास से दूसरे के पास स्वतन्त्रापू्वक भ जा ९ (| 
मनुष्य को यह द्रव्य कानूनन स्वीकार करना पड़ता है । 'माध्यम' शब्द श | न्‍ 
कि उत्पादक और उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु का विनिमय इस द्रव्य के होरी 
aN; = id'---“anvthing that is generally accept! 

०0 
# Money is a matter of functions four द्रव्य के के 
® _ Amedium, a measyre, a standard, a store माध्यम 


qo 
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| रथ्यं day 

मे एक बिचोलिये का कार्य करता है। उत्पादक अपनी वस्तु के बदले में द्रव्य 

कर लेता है और वह इस द्रव्य से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और सेवायें जब 
Oe प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार एक खरीदार भी द्रव्य के बदले में वस्तु 

aa कर लेता है । भ्रतः द्रव्य की सहायता से संयोग की कठिनाई तथा अन्य असुविधायें 
[| eo - 

ga a) its का माप (Measurement of Value)—gen विनिमय का द्रास 

होता है, इसलिये हर वस्तु का मूल्य ब्रव्य में प्रकट किया जाता है। कपड़े की 


May _द्वाई्रौड़ाई गजों में, सोने-चांदी का वजन NTC oe 
Ri ची में मालूम किया जाता है द्रव्य के हैं कार्य तीन-- 
| 


$ सी तरह वस्तुओं की उपयोगिता का माप- TYAe सहायकक्ष सम्भाव्य 

र्य है | द्रव्य में वस्तु की विनिमय शक्ति (ग्र) प्रमुख कार्य ४ ; 
छ| क्रो हम उस वस्तु का मूल्य कहते हैं। जब (Primary Functions) 
मुुष्य किसी एक वस्तु विशेष के बदले में ‡ १. विनिमय बा ere i 
प्री वस्तुओं का मूल्य मालूम करने लगने ‡ २. सूल्य का माप 

है हैं तव तमाम वस्तुओं के मूल्य (विनिमय ‡ (at) सहायक काय VE 
| शक्ति) का माप, यह वस्तु-विज्ञेष (द्रव्य) हो (Secondary Functions) 


t 
| जाती है। जिस प्रकार हम यह कह सकते ३. विनिमय शक्ति का संचय। 
ड 
$ 
3 
ई 
ड 
f 
३ 
i 
; 


Re हैं कि गेहूं की अमुक मात्रा का मूल्य तेल, $ ४. विलम्बित भुगतान का हक 
छ| पावल, कपड़े की अमुक-झमुक मात्रा के बराबर $ प्रमाण । = 
| है! इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि गेहूं, ‡ ५. बिनिमय-वक्ति के हस्तांतरण : 
| देत, चावल, कपड़ा आदि. की अमुक मात्रा ‡ का साथन। : ६ लग 
ल जोक चक मारा के | a) green mt | हे 
हि a या तुलना से यह स्पष्ट हो जायगा (Contingent Functions 
| 6 तेल, था 'तेल-चावल' झादि वस्तरों ६. राष्ट्रीय भ्राय के वितरण 
सम्बन्धित द्र्व्य ° : a W 
साहे? मूल्य द्रव्य की. इष्टि से कयाः : 
| ६ ' इस प्रकार द्रव्य विनिमय शक्ति 


पस्य) का i 
DE हया सव-मान्य माप है और भिन्न- 


; का के मूल्य की आपस 
ह द्वारा 

ib ne को आसानी से की 
कर सकते 


dary Functio 0 fs 
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ee 
aes 


|; 

; ! द्रव्य के निम्नलिखित तीन सहायक कायं हैं-- 

; (३) विनिमय शक्ति का संचय (Store of : 

५... क्ति का संचय किया जा सकता है। अन्य कोई दूसरी वस्तु यह कार 

|: नहीं कर सकती है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु कुछ न कुछ समय बाद ने 
/ इतके मूलय में त्यधिक परिवतंन होता रहता है। द्रव्य में यदि ae हो| 

4 जाय, तब दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा इनको धिक स्थान की भी ए काह 

है । यदि गेहूँ या कपड़े में मूल्य का संचय किया जाय तब यनुव झे i 

¦ इनका मूल्य बराबर कम होता जायगा क्योंकि समय के बीतने से ये दोनों कस 
h जाती हैं । झतः ig या कपड़ः संचय करने के अच्छे साधन नहीं हैं। झे छा. 
| .  ,धातु-मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय किया जाय सब इस प्रकार का कोई हर र 
४. - हे। यह स्पष्ट है कि कागजी-मुद्रा यह कारये इतनी सफलता से नहीं कर र 
i की क्रग-दक्ति (Purchasing Power) भ्रपेक्षाकृत अधिक कम या ज्यादा) 
४: करती है। (युद्धकाल में ही द्रव्य की क्रय-शक्ति में इतना परिवतंन हाह. 
E ' रणतया द्रव्य की क्रय-शक्ति लगभग स्थिर रहती है ।) वस्तुओों का मृत्य केक 


द्रव्य की क़््य-शक्ति बढ़ जाती है और मूल्य भ्रधिक बढ़े जाने पर यह क्र A 
“ जाती है। द्रव्य माध्यम का यह बहुत बड़ा लाभ है कि मनुष्य जब चाहें तव फो 
रव्य के बदले में सेवायें तथा वस्तुयें या भ्रव्य किसी :प्रकार की समति प्रात मर 
है । यदि द्रव्य की क्रय-शक्ति में भ्रधिक परिवर्तन हो जाय, तब मूल्य संचय गे 
साधन सफल नहीं हो सकता है । पर. हम' देखते हैं-कि द्रव्य मूल्य संच कसे 
' अच्छा साधन समका जाता है, क्योंकि इसकी विनिमय-शक्ति या eat TT 
di रहती है। Ma भूहय का संचय हो सकना Rew का एकअ ह है 
(४) विलम्बित भुगतान का प्रमाण (Standard of ) 4 | 


ie 


| _ ment) —Sx एक समाज में मनुष्य या सरकार रुपये उधार लेकर उताल का 
|. लगाती है। इस रुपये का भुगतांन निश्चित भ्रवधि के बाद किया बह E 
|: द्रव्य मनुष्य के भावी लेन-देन का आधार बन गया है क्योकि इसको स] 
* इत भ्रधिक स्थिरता है। यदि द्रव्य के मूल्य में अधिक स्थिरता नहीं होते 
 : के दो पक्षों. में किसी एक को हानि झौर दूसरे को भ्रनुचित लाभ हो all 
; होगा कि द्रव्य या रुपये की क्रय-क्ति gate स्थिर रहती है। परे 
| 5 थोड़ी सीमा में परिवतन होता दै । मान लो, मैं आज किसी व्यक्ति पे ! 
' `: लेता हूं तब मैं दो साल बाद उसे १०० रुपये ' सौर ब्याज वापिस के 
` £ मुक्त हो'जाऊंगाः। पर यदि इन दो सालों मे. रपये की क्रमक 
:| रूपया उधार देने वाले को अनुचित हानिं झौर झुरे लाभ होगा * 
| = लिग़रे. हुये रुपयों की,रकस तथा उनका ब्याज ही-वापिस करूंगा | 
॥ पहले .१०० रुपये से frat aes :खरीद सकती SG 
` से वह.पहले की ate आधी वस्तुयें खरीद सकता है।। पर 
ही.दो'सकेंगाः जब द्रव्य की क्रय-विक्रय शक्ति स्थिर रहे। TS गा 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


द्र्ग्य ६८७ 


शक्ति में अधिक परिवतंन नहीं होता है शतः द्रव्य की सहायता से मनः 
| qa की pe देन को सरलता च सुगमता से कर सकता है और यह उसके ae 
Po ते का एक ET साधन है। इस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि रुपये की 
Ra ae से अधिक स्थिर रहे, नहीं तो विनिमय के दोनों पक्षों में से किसी 
। शक्ति afar 
ni रुचित हानि भौर दूसरे को अनुचित लाभः होगा । | 
| एक “दः wom विनिमय का साध्यम है, सूल्य का साप है, मुल्य संचय करने. तथा 
‘ य में लेनप्देन करने का एक अच्छा साधन है Hee 
(x) विनिमय दाक्ति के हस्तान्तरणा का साधन (Means of Transfer | 
ty of Value )— STAR द्रव्य द्वारा ही यह सम्भव हो सका है कि विनिसय-शरक्ति 
! (Value) को एक स्थान से दूसरे स्यान को सुगमता से भजा जा सकता है क्योंकि प्रपेक्षा- 
कृत rea बहुत ही हल्का होता है। द्रव्य रास्ते में टूटता भी नहीं है तथा इसके भेजने में. 
ः नहीं होता है। ; 


पा (इ) द्रव्य के सम्भाव्य कायं (Contingent Functions of Money)— 
हेस एय के निम्नलिखित चार प्रासंगिक कारय हैँ 
5 (६) राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार (Basis of distribution of | 


the National Dividend )---प्राचीन स्वावलम्बन की अर्थव्यवस्था में घन के वितरण | 
की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि व्यक्ति जो कुछ उत्पन्न करते थे, प्रायः वे ही उसका | 
उपभोग कर लेते थे। परन्तु आजकल उत्पत्ति का रूप सामूहिक (Croup Produc- | 
tion) है । उत्पत्ति के पांचों साधनों के सहयोग से ही धन sera किया जाता है जिससे | 
सुक्त उत्पत्ति (Joint Product) के वितरण की समस्या का जन्म हो गया है। zea 
के कारण ही झाज यह सम्भव हुआ है कि सभो उत्पादन-कर्ताओों में उत्पादित घन उनके | 
कार्य के प्रनुपात में बांट दिया जाता है। यही कारण है कि द्रव्य प्रणाली के विकास के 
साष ही साथ बड़े-बड़े उद्योगों की उन्नति हुई है । “ : Pas 
` ` (७) द्रव्य साख का आधार है (Money is a basis of Credit)—aaara \ 
ग में सभी उच्योग-घन्धों तथा व्यवसायों का आधार साख है। द्रव्य के कारण ही इन्हें ' 
/ sea मिलना सम्भव हो सका है । यदि द्रव्य न होता; तो साख के विज्ञाल भवन |` 
a नहीं हो पाता१*धनोत्पत्ति के लिये 'साख का मिलना इतना भ्धिक महत्व, । 
5९ क वतमान युग को 'साख का युग” भी कह देते हैं। as 
‘matin / उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देने का साधन (Means of giving | 
whe Ml. Satisfaction to the consumer) — द्रव्य उपभोक्ता को झघिकतस 
स्थान में बहुत सहायक होता है । (i) उपभोक्ता द्रव्य की. सहायता से किसी भी 
शान से अपनी आवश्यकता की SB ee किसी 3 
सोका मल्य जिन वस्तु खरीद सकता है। इसी तरह यदि ऊ 
| है। वह भपनी इ. भभव होता है तब वह इन्हें किसी दुसरे समय खरीद सकता | 
Al रोखे में पक लग की वस्तु की मांग को स्थगित करके इसे कम से कम मूल्य पर | 
i (i) मनुष्य nae -जाता है भौर अपनी आमदनी से अधिक लाभ प्राप्त करता SLY 
Be RT को सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाइयों में बांट सकता है भौर इसको इस || 
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प्रकार व्यय कर सकता है कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त 
बर या लगभग बराबर हो जाय WT जब कोई en हि 
करता है तब उसे अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती श्यत 
. उपभोक्ता अपने व्यय में भ्रधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने पाता है। है। प्त 
(९) द्रव्य पु जी की गतिशीलता में 

Mobility to Capital) — द्व्य ने पू जी के स्थानान्तरण को | 
पू जी एक स्थान से दूसरे स्थान को बहुत झासानो से ea aca | 
में द्रव्य में भार की अपेक्षा मूल्य भ्रधिक होता है (1९ value in] | 
इनका स्थान-परिवर्तंन बहुत सुगमता से हो जाता है। बैंकों के apes eh 
age ही गतिशील बना दिया है । द्रव्य के कारण ही गाज पू जी नीचे any ay 
स्थान से ऊचे ब्याज की दर वाले स्थान को चली जाती है जिससे Sen 
age विकास हो सका है। | 
(१०) द्रव्य पु जो को तरल बनाने में सहायत si 
in making capital 1iquid)—कीस्स Ke) ने ल के Ri | 
बल डाला है भ्रौर इस कार्य के भ्राधार पर ही उन्होंने अपना 'ब्याज का fare 
पादित किया है। उनके मतानुसार चू'कि द्रव्य में सवं मान्य (Universal कट : 
bility) का गुण पाया जाता है इसीलिये द्रव्य ने पूजी को तरल् (Liquid) = 
दिया है 1 उन्होंने कहा है कि द्रव्य की सांग इसकी तरलता के कारण है। | 
र) | उक्तलिखित विवेचन से यह स्पष्ट है कि द्रव्य के ale aged का [लि 
| कारण Bet का युग “द्रव्य का युग” (Money age) कहलाने लगा ह | 
st द्रव्य का स्वभाव (Nature of Money)—ag स्मरण रहे कि mae 
कोई उपयोग नहीं होता । यह साध्य (end) नहीं होता वरन्‌ यह केवत ग 
1 (Means to an end) होता है । द्रव्य स्वयं मनुष्य की ग्रावश्यकता को पस 
! सकता वरच्‌ यह ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सहायता देता है रिले 
i श्रावश्यकताशों की सन्तुष्टि होती है। जब तक किसी वस्तु में क्रय-शक्ति है। तर 
| द्रव्य है ओर जैसे ही वस्तु में से यह शक्ति हटा ली जाती है, वस्तु इब गहं 
॥!। यही कारण है जो सिक्के या कागजी द्रब्य गैर-कानूनी घोषित कर दिये बे 
i हाता कागज के टुकड़े रह जाते हैं और उनसे द्रव्य का कायं नहीं लिया बा 
| गरतः द्रव्य का यह स्वभाव है कि इसमें स्वयं कोई लाभ नहीं होता, ह तो 
| - को एकत्र करने, वस्तुं भौर सेवाझों को खरीदने तथा. ऋण का भरि 

"| के काम में लाया जाता हे। 4 5 53 जज आओ 
|... वव्य का सहत्व (Importance of Money)—wg के र 
_ ही महत्वपूर्ण वस्तु है उसका झाथिक विकास इसी की सहायता से 
IE उसके जीवन के सभी क्षेत्रों में इसकी अत्यधिक महत्ता है ड वस्तुत 
MARAT मुद्रा की नींव पर ही ग्राधारित है। (i) उपभोग के aa 
'्कार से उपभोक्ता भ्रपनी आवस्यकता की वस्तु किसी भी स्थात ते 
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aot ६८९ 
रांग को स्थगित करके वह प्रायः वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर खरीदने में सफल हो 
पती माँग के उपभोक्ता की बचत बहुत अधिक प्राप्त हो जाती है | अपनी श्रामः 
। जिससे उसे उप में ॥ 
जाता से छोटे टुकड़ों में विभाजित कर. सकने की सुविधा से हो वह अपने व्यय 
इती की छोटे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। (ii) उत्पादन के क्षेत्र 
मे प्रधिकतम कारण ही बड़े-बड़े उद्योग तथा व्यापार स्थापित हो सके हैं। इसकी सहाः 
में-- ब्य के ग का संचय तथा साख-संस्था्रों का निर्माण सम्भव हो सका है। द्रब्य ने 
रता से ही a जन्म दिया और ‘are के विशाल भवन, से ही बड़े पैमाने पर 'घनो- 
‘esis हो सकी है। इसने उत्पत्ति में श्रम-विभाजन प्रणाली के उपयोग को | 
afa से दिया है जिससे eta बहुत बड़े-बड़े उद्योगों का ah sa हु | Aus : 
में--द्रव्य के कारण यातायात व सम्वादवाहन के साधन सर 
gt hale की पृथकता का लगभग ग्रेन्त हो गया है। परिणामतः विनिमय | 
|| नदे स्वतन्त्रता से होने लगे हैं तथा इन कार्यों का आधार प्रतियोगिता हो गई है।.अदल- ' 
| ददल (Barter) की तमाम भ्रसुविधायें दूर हो गई हैं और अब वस्तुओं का बाजार बहुत 
| हो विस्तृत होता जा रहा है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व उद्योग को बहुत प्रोत्साहन | 
| पिला है। प्रतियोगिता के कारण ही लगान तंथा मजदूरी भी सुगमता से निर्धारित होने | 
| सी है रोर भब कृषक तथा श्रमी को जमींदार या पु'जीपति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता | 
0४ ह। (iv) वितरण के क्षेत्र में-- द्रव्य के कारण पू'जी में गतिशीलता स्थापित हुई | 
` जिससे पूंजी बहुत सुगमता से एक ऐसे स्थान से जहां ब्याज की दर कम है उस ee 


ii 
7 
| 


को चली जाती है जहां व्याज की दर ऊ ची होती है। परिणामतः एक सीमा के पश्चात्‌ 
दोनों स्थानों पर ब्याज की दर समान हो जाती है। * 5 
भतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में द्रव्य का बहुत महत्व है ओर जीवन केः” 
र) प्रत्येक क्षेत्र में इसी की आवश्यकता पड़ती है । इसीलिये जिस मनुष्य के पास रि 
हो भिक मुद्दा होती है, उसे उतना ही अधिक सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है । 
| द्रव्य पदार्थ के गुरा EE. 
| ¢ द्रव्य पदार्थ के श्रावश्यक गुण (Characteristics of a Good 
a: 4 था00111)--किसी वस्तु विशेष का मुद्रा पदार्थ के रूप में प्रयोग होने के लिये उसमें 
ite लिखित गुण होने आवश्यक हें— MI ठ्य 


bility (१) उपयोगिता या सामान्य स्वीकृति (Utility or General 


(5 // ध ऐसी वस्तुयें oe नादो जिनके प्रयोग a 
तिरत न्य स्वतन्त्र होती हैं जैसे सोना व चांदी जिनका प्रयोग मुद्रा 
ग (बहत कम स्थानों पर इनकी खाते र भाण 
ते इनकी भांग बहुत रहती है। इनमे उपयोगिता होने 

क 


2 
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६६० धर्थंशातर को रूप्‌- रेखी 


स्वतन्त्र-विनिमय शक्ति का एक द्रव्य पदार्थ में पाया जाना | 
द्रव्य न होने पर भी यदि एक घातु सवंमान्य है तब ऐसे गुण We al 
लिये बहुत उपयुक्त है । वाला घातु दर, 
=| 


(२) ig 
द्रव्य, पदार्थ, के झावदयक ‡ ङी सुगमता है न mig! 


हैं श्राठ-- zac है 
१९ उपयोगिता व सामान्य स्वी- मूल्य sal ह fan 
कृति एक सथां से दूसरे सथान जो 
0 CUE जा सके । यह तबं ही सम्भव है इ | 
हः नाशहीनता या प्रक्षय- ऐसा हो जिसके एक चोट ह a 
ge (वजन) कम हो पर 


हो । सोना व चांदी में यह 
एक बहुत थोड़े वजन तथा 
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हो जाता है तब इस पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा में आावव्यकता ही नहीं प 

18 द्रव्य की विनिमय शक्ति में भी अन्तर हों जायगा । द्रव्य व्यापार का एक प्रावा 
 है। यह असंख्य मनुष्यों के हाथों से गुजरता है । कभी-कभी यह संचित waive 
' भी रख लिया जाता है। ग्रतः द्रव्य पदार्थं न तो धिसना चाहिये, न aT नष्ट है 
|! चाहिये और न इसमें हूट-फुट ही होनी चाहिये । चांदी की अपेक्षा सोता कम पिश 
' ग्रही कारण है कि चांदी के रुपये बहुत जल्द घिस जाते हैं। पर यदि इम एस 
: जाने वाले तरल पदार्थ (Liquids) हों, जैसे तेल, स्प्रिठ या सड़ जाते 
{| जैसे खाल, अण्डे, मछलियां या गल जाने वाले पदार्थ हों जेसे लकड़ी या 
। | वाले पदार्थ हों जैसे लोहा, तांबा तब इन पदार्थों में अक्षयता 80000 


से इनकी भ्रक्षयशीलता झौर भी भ्रधिक हो जाती है । इसीलिये 
के सिक्कों में विभिन्न प्रकार की धात्‌ एं मिलाकर बहुत ही 


wei a 
|: (४) विभाजकता (Divisibility }—xeq: पदार्थं ऐसा at 
छोटे से छोटे टुकड़े श्रासानी से बिना उसके yea पर प्रभाव डाले a 
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सकते हैं । एक टुकड़े का मूल्य दुसरे के बराबर हो सकता है। यदि इन टुकड़ों 
| fet जा तब उन टुकड़ों के ढेर का मूल्य विभाजन से पूर धातु के मूल्य के. 
है feat जाय oi - सकते हैं सोर फिर्‌ इनको 
| हो मिला Saal के हम बराबर-बराबर टुकड़े बना हैं प्रोर फिर 
| होगा । ५र मूल्य में कभी भी कमी नहीं होगी | यह गुणा मोती, हीरे, जबाहूरात | 
| मिला सकते है कही पाया जाता है। इनके टुकड़े होने पर उनका मूल्य कम pel 
ml ga पदार्थों इन टुकड़ों को मिलाना चाहें तब मिला भी नहीं सकते । प्रतः विभाजकता | 
mil रौर यदि न के कारणा ये पदार्थ द्रव्य-पदार्थ का कायं नहीं कर सकते हैं। 
का गुण न ) परिचयता या पहचान की सुविधा (Cognisibility}—aar पदार्थ 
गुण होना चाहिये कि वह आसानी से पहिचान लिया जा सके । यदि दर्यः 
भ में Ls ऐसा नहीं है तब जाली तथा सच्चे सिक्कों में भेद करना कठिन हो जायगा। 
र प्रासानी से पहिचाना जाने वाला द्रव्य पदार्थ होने से जाली सिक्कों का बनाना कम से 
|| ङम हो जायगा | सोना व चांदी ऐसे पदाथं होते हैं कि इनको प्रत्येक ब्यक्ति झासानी से, 
||| पहिचान सकता है । इनसे बने सिक्कों को बार-बार तोलने भोर परखने की झावश्यकता 
है| नहीं पड़ा करती है पर अन्य किसी घातु के बने सिक्कों को बार-बार तोलने भौर परलने 
'॥। की भावश्यकता पड़ेगी ओर न यह सिक्के आसानी से पहचाने ही जा सकेंगे | 
(६) ढलाऊपन या गलाकर ढालने को सुविधा या ब्रव्यता (Malleahi- : 
10)-#ब्य पदार्थ ऐसा होना चाहिये जो गलाकर ढाला जा सके या पीटकर ग्रावस्यक 
रुप दिया जा सके घातु न श्रधिक मुलायम झौर न अधिक सस्त ही होनी चाहिये, ताकि 
मन चाहें चिन्ह AIX अ्रक्षर की मुद्रा बसाई जा सके । सोंना-चांदी धातुओं में यह गुरा है 
कि इनको गलाकर मनचाहा रूप, चिन्ह तथा अक्षर का सिक्का तैयार किया जा ‘4 
सकता है। _ 


„पार Ee तो इसके मल्य में परिवर्तन होने से इसरो के मूल्य | 
E fre ताप भौर |! जायगा। at if 
1 म इस प्रकार का परिव अनुचित हानि होगी । सम्भव है कि बाजार मे वस्तुओं i] 


. ६९२ धेयंशास््र की इप-रैख। 


पारी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा कि माज बस्तों 
` को कुछ और हो (कम या afin) बाजार में वस्तुओं के म्य का ey 
तो होता ही रहता है पर भ्रधिक पारिवतंन होने से व्यापारी र थोड़ा wt 
aaa सम्भावना रहेगी | यदि द्रव्य पदार्थ के मूल्य में स्थिरता हानि गे 
मूल्य में भी स्थिरता रह सकेगी । सोना भ्रौर चांदी तुनो स 
में भ्रपेक्षाकत अधिक स्थिरता रहती है । युद्धकाल में इनके ह 
है जिसका प्रभाव वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने पर पड़ा है। सं 
की अपेक्षा इसकी पूर्ति कम होती जा रही है। इस कारण पत को. म 
पर धिक परिवतंच नहीं हो सकता है। परन्तु चांदी की ति eae 
द्रव्य पदार्थ की विनिमय शक्ति (क्रय-शक्ति) लगभग स्थिर रहनी चा स्थिर 
के मूल्य में स्थिर रहने की सम्भावना है। हए, तू 
सारांश यह है कि सबसे अच्छा द्रव्य-पदार्थ वह | 
. हों।क जिस पदार्थ में जितनी संख्या में ये गुर होंगे, ova ae ता 
हो सकेगा । सोने व चांदी में उक्तलिखित लगभग तमाम FU पाये जाते ह | 
ये दोनों घातु द्रव्य-पदा्थं के लिए;सर्वोत्तम हैं। लगभग समी देशों में थे a , 
शिक सिक्के (Standard Coins) बनाने के काम में आते हैँ, saa 
(Token) सिक्का बनाने के लिये तांबा, पीतल, निकिल, सीसा भ्रादि a i 
किया जाता है । | 


CP TF CE SPT ae 0 


मूल्य में भव्य + 
ty 


| 


pp EF he TR am 
‘ 
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द्रव्य का वर्गोकररा 

(Classification of Money) 
Ie: द्रव्य का वर्गोकरण तथा इसका चार्ट--एक देश की करेंसी में कई शा 
।' सिक्के होते हैं। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की पृथक्‌-पृथक्‌ विनिमय सक्ति (पूल) झो 
|: समाज में घनी, निर्धन तथा माध्यम वर्ग के मनुष्य होते हैं। हर एक वर्ग को तिति 
it) लिए किसी एक विशेष किस्म की मुद्रा की श्रपेक्षाकत अधिक प्रावह्यकता पह 
। i निर्धन वर्ग को १०० र० के नोट की कभी झ्रावदयकता ही नहीं पड़ती। 
| विनिमय कार्थ ्रधिकतर १०, ५, २ या १ रु० के नोट से या सांकेतिक hme 
¦| है। पर्‌ मध्यम और घनी बर के मनुष्य को ५, १० MIX १०० ३० के नो 
ji कृत अधिक झ्रावश्यकता/ पड़ती है.। श्रतः हर एक देश में करेंसी प्रणाली (५ 
 9981617)! वहां के रहने वालों की आवश्यकता के अनुसार बनाई ot 
' की करेंसी में भी छोटे-बड़े सिक्के हैं । द्रव्य पदार्थ के झाघार पर द्रव्य के 
1 हूँ--(1) धांत्विक द्रव्य (सिक्का) (ii) कागजी या सोख-पत्री ब्व्य । 
। दो अकार के होते हैं--(अ) प्रामारिक सिक्का (झा) सांकेतिक सि 
ड़ ae + The Student shoukd Note the werd टः in 
i “denotes one or the other attribute.of a good money commodily, 


{ Utility or Universality, Portability, Divisibility, Indestruct! 
4a Value, Homogeneity and Malleability.” 5 
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| भी दो रूप हैं. (अ) कानुनी# कागजी द्रव्य (झा) कागजी-्रब्य जो 
hy दमी हव्य के द्रव्य के वर्गीकरण को अगराकित चार्ट के रूप में भी रका जा सकता है- 
Ry कु नाप] रव्य. 


ssl ला व 


| : 
धात्विक द्रव्य ` कागजी या साख-पत्री द्र्व्य 


_ che ं कानुनी कागजी कागजी I = 
सिक्का सिक्का व्य कानूनी नहीं हैं। 


सिक्खों का इतिहास--आधुनिक युग में सिक्कों का बहुत प्रयोग होता है 
ह) प्राचीन काल में सोने व चांदी की सिल्लियों (Ingots) का द्रव्य के खूप में प्रयोग 
बाता था। विनिमय करते समय' इन धातुओं की ई'टों को तोलना तथा इनकी उ 
है| को परखना पड़ता था । विनिमय कायं में बहुत देर लगने के अतिरिक्त असुविधायें 
' होती थीं। कुछ समय बाद इन धातुओं के टुकड़ों का चलन हुआ । इनके ऊपर ४५ 
| या दोनों ae उस ट्रुकड़े का वजन और उत्तमता का चिन्ह, मोहर या भ्रक्षर बना र 
` बा।चिन्ह या संकेत सरकार की ओर से किया जाता था । पर टुकड़े या सिक्के. 
ast द्वारा नष्ट कर दिये जाते थे या इनका वजन धिसकर, रगड़कर या काटकर 
| “दिया जाता था जिससे विनिमय' करने वालों को हानि उडानी पड़ती थी या 
| इडो को परखने गौर जांच-पड़ताल करने में अधिक समय लगाना पड़ता 
ia देश में सरकार की ओर से इन धातुओं के एक निहिता 
० बनने लगे । झाजकल तो प्रत्येक देश में केवल सरकार को 
भरधिकार है कि वह देश में विविध प्रकार के सिक्के बनाये । सिक्के बनाने के तरीकों 
; र भब प्रत्येक सरकार ने विशेष डिजाइन और चिन्ह के सिक्के 
बनाने भरस्म कर दिये हैं. जो सरलता से न तो घिसे जा सकते हैं और न काटकर 
नव मृत्य कम किया जा सकता है | सिक्कों के किनारे विशेष तौर से उठे: 
स हि दे दै ताकि वे हट न सके झर सिक्के को घिसने से भी बचामें । ह 
को बिना किसी हिचिकिचाहट के स्वीकार कर लेता है क्योंकि सरकार 
क वजन, मूल्य (विनिमय शक्ति) तथा उत्तमता (Fineness). 
है। भरतः सिक्कों इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राघुनिक 
5 त tana हस है ॥ ia मलिक 2 
„ निषाथी को स न्प 
aT a कानूनी “पत्नी द्रव्य (Legal Tender Credit M 
> ee 


बहिये। ° (Limited or Unlimited Legal Tende 


> 
44, 


६९४ THAT की कप-रेखा 


॥ ` सिक्कों के ग्रावशयक ग्रुरा--सिवकों के बनाने में सरकार | 
' ` रखती है। एक भ्रच्छे सिक्के में छः गुण पाये जाने चाहियें । (१) शिकार 
ऐसा हो कि जाली सिवके सानी से न बन सकें। (२) ये ऐसे हा के जे 
व्यक्ति इनको प्रासानी से पहचान भी सके । (३) सिक्का सुन्दर तथा ul hy 
' , tic) हो ताकि यहु देखने में सुन्दर लगे तथा यह देश की संस्कृति wae J 
यह न तो बहुत पतला हो ग्रौर न बंहुत छोटा ही हो जिससे न तो इसके हो. 


| 
| 
|} 
f 
„ होर न इसके छिद जाने का ही भय हो। (४) सिक्के ऐसी धातु के जञ 
i sta प्रकार की मिलावट के हों कि ये श्षीघ्रता से घिस नहीं सके | 4 ye 
‘ee .तरीके से बनाये जायें कि उनमें से धातु नहीं निकाली जा सके | (६) सिका ऐ ६ 
| तथा भार का हो कि इनको व्यापार में लाना बड़ा सुविधाजनक nay 
{ ¡ -सिक्खों में ये गुण पाये जाते हैं,.भ्रादशं सिक्ख माने जाते है ' f 
5 Yat ढलाई (Coinage) 
} मुद्रा ढलाई या मुद्रण का शर्थ (Meaning of 0०११६०) को | 
६ टुकड़े को मुद्रा का रूप देना झर उस पर उसको विनिमय शक्ति को प्रति gil 
कार्ये को सिक्कों का ढालना (Coinage) कहते हैं । जिस स्थान पर पहु गां 
जाता है उसे उकसाल कहते हैं। ग्राजकल यह कायं केवल सरकार द्वारा ही मि ह| 
है। कभी-कभी सरकार यह काये बैंक को दे देती है। भारत सरकार की टाल. 
` च कलकत्ते में है । प्रत्येक देश में मुद्रा -डालने के नियम भिन्न-भिन्न हैं। मुहा] 
£| प्रकार की होती हुं:-(१)स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई, (२) परिमित मुद्रा ढलाई। | 
> स्वतन्त्र WAT ढलाई (Free Coinage)—afa देश कौ चतता को दृ 
कार प्राप्त है कि वह सोने चांदी की सिल्लियां ले जाकर एक fread दर पर| 
|, को उस देश के सिक्खों में हलवा ले सब इस प्रथा को caer gai ll] 
' यह कहा जाता है कि मुद्रालय जनता के जिये खुला है। सितम्बर १६३१ छ [| 
| स्वणं-चलन पद्धति (Gold Standard) पर था। वहां की जनता को ऋ 
प्राप्त था कि वह धातु को टकसाल में ले जाकर fers बलवा सकती थी। a ः 
| में जनता का यह भ्रधिकार सन्‌ १८९३ में छीन लिया गया । स्वती | 
` अथं नहीं है कि सरकार मुद्रा ढालने का कार्य बिना किसी व्यय पर a atl 
केवल यह श्रथे है कि जनता को पूर्ण स्वतन्त्रता है कि कह धाढु को सर "ae 
सिक्खों में ढवा सकती है । | हर" 
जनता से गि 
 स्वतन्त्र-मुद्रा ढलाई के-तोन भेद-भ्रवसर सरकार है 
: | व्यय लेती है । पर यह भी सम्भव है कि सरकार यह at त ले। म्ह 
(5 लेने को स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। (भर) निःशुल्क 
' सरकारं सिक्का ढालने का जनता से कोई ब्यय न ले तो उसे शु | 
| . ढलाई? (Gratuitous Coinage) कहते हैं । इंगलैंड में सच ce fl 


| ढलाई की प्रथा थी। (प्रा) सशुल्क मुद्रा ढलाई-जब सहकार 
_ eco. Shit B ह) si Collection. Digitized by eGang 


द्र्य ६९५ 
। ब्यय लेती है NC यह रकम उतनो हो होती है, जितनो सरकार को मुद्रा 
॥ लिए रं खर्थ करनी पड़ती है तब इस शुल्क को सशुल्क मुद्रा ढलाई (Brassage) कहते 
| ` लाई रकम मदि सरकार के लागत खर्च से अधिक नहीं है तब कम ही नहीं होती है। 
. हुँ।यह भ मुद्रा ढलाई--पर कभी-कभी सरकार मुद्रा ढलाई का कार्य करने के लिए 
i (६) र से भी afer शुल्क लेती है तब यह अविक (प्रतिरिक्त) खच नुद्ाइलाई 
कह । इस पद्धति को 'सलाभ मुद्रा-ढलाई' (Seigniorage) कहते हं । मानलों सर- 
| “hd goo तोले चांदी की ढलाई में २ ko खचं होता है। यदि सरकार मुद्रा ढलवाने 
| बाते से केवल २० रु० वसूल करे, तब यह शुल्क मुद्रा ढलाई कहलाता है। पर यदि सर- ; 
| दवार ५ २० वसूल करे तब उसको ३ Lo का लाभ हुआ, ' यह रकम मुद्रा-ढलाई लाभ 


है। ee ye 
| (१) मुद्रा-ढलाई लाम लेने के ढद्क:-प्रत्येक सरकार मुद्रा ढलाई लाभ दो प्रकौर 
बूत करती है। (i) सरकार जितनी रकम (शुल्क) वसूल करना चाहती है वह इस | 
' रम को ग्रसली धातु सिक्‍के में से निकाल लेती है भर इसके स्थान पर बहुत कम भूल्य | 
| की धातु सिक्के में मिला देती है । इससे सिक्के के वजन में भी कमी नहीं भ्राती । भारत 
TGR को रुपये, भ्रठन्नी तथा अन्य सांकेतिक सिवकों के ढालने में मुद्रा-उलाई-लाभ बह 
बढ़ी मात्रा में होता है। यह मात्रा द्रव्य पदां के मूल्य घटने पर बढ़ जाती है श्रौर 
| बने पर घट जाती है (ii) सरकार सिक्के ढलवाने वालों से ुद्रा-इलाई-साभ 
| खे के रूप में age करती है । in. 5 
(२) परिमित WaT ढलाई (Limited Coinage):—aa gat ढलाई. हा 4 
सरकार के पास ही होता है ्ोर जनता को यह म्धिकार नहीं होता कि \ 


i 


aM परकार स्वयं धातु खरीदकर देशों की झावश्यकतानुसार 


|| 


| जो प्रचलित करती [कतानुसार सिक्के ढालती 
है हु 3 ग्रतः सें 7 मितः De “मुद्रा are 
treet यह जा we 1 है कि भारत में परिमित ' 


मुद्रा काई 
5 a 7 + oa 
(१) camer ger ढलाई (२) परिभित मुद्रा इल 


; (t) wer आ तिल (२) ककर 
| मा तिः र्‌ ०६ 
ee 1 UST ढलाई सा ए 


६९६ TANT की रूप-रेखा 


' . विद्यार्थियों को परिमित-मुद्रा ढलाई (Limited Coinage) और a 3 
(Limited Legal Tender Currency) के भेद को समझ se ah 
:पृथक्‌ बातें St : "ग बाहि।३ 
स्‌ द्रा ढलाई के रूप---मुद्रा ढलाई के विभिन्न रूपों को hea 1 
चित्र से भी स्पष्ट किया जा सकता है:-- RR 
ै धात्विक सिक्कों के प्रकार (Kinds of Metallic cy 
प्रावकथन--धात्विक सिक्के दो प्रकार के होते हैं:(क) गा [ 
(ख) सांकेतिक सिक्के । : i 
(a प्रामाणिक सिदका (Standard (०॥)--श्रामाशिक fig | 
हैं जिसका नियमित (Face Value) और वास्तविक मूल्य (11170 | 
एकसा होता है । सिक्के में जो घातु होती है उसका मूल्य प्रोर इस पर alae! 
होता है वह बराबर होता है ।# यह देश का मुख्य सिक्का (Principal Coy 
' है । प्रामाणिक सिक्के देश में श्रपरिमित कानूनी सिक्के (Unlimited Lely 
होते हैं । प्रत्येक मनुष्य अपना ऋण भुगतान करने के लिये या भपने दावत पे 
के लिये सिक्के किसी भी सीमा तक दे सकता है । कोई भी मनुष्य इस प्ले बे 
- सीमा विशेष-के बाद स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है | Fae गह्‌ he 
' अपरिमित कानूनी सिक्का नहीं होता । कामुन के द्वारा नोट तथा भ्य सिके 
कानूनी सिक्के बना दिये गये हैं । पर इसका झर्थे यह नहीं है कि जो sae 
. सिक्के हैं वे प्रामाणिक सिक्के भी हैं, प्रामाणिक सिक्कों में कुछ विशेष गुण ह|| 
- से दूसरे सिक्कों की विनिमय शक्ति निर्धारित की जाती है । प्रत्येक मनु को स 
कार होता है कि वह धातु को टकसाल में ले जाकर इस प्रकार के सिक्ने हर 
. है । इनके भ्रतिरिक्त स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई प्रामारिएक सिक्के का एक विशेष ह| 
. झपरिमित कामूनी मुद्रा ढलाई प्रामाणिक द्रव्य (Standard Money) # | 
|] Be 
FE (ख) सांकेतिक सिक्का (Token 017)-सांकेतिक सिक्का बहि | 
_ है जिसका नियमित मूल्य (Face Value) वास्तविक मूल्य iS: e 
बहुत अधिक होता है। इन सिक्कों का मूल्य सरकार द्वारा तग कया | | 
सहायक सिक्के (Subsidiary Coins) कहलाते हैं । काग द्वारा Saf 
सीमा विशेष तक इन सिक्कों को स्वीकार करना पड़ता है। ये पी 
(Limited Legal Tender) होते @ | भारतवर्षे में चवन्नी दु ea 
१० रुपए तक किसी को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा स 
सीमा के बाद वह मनुष्य इन सांकेतिक सिक्कों को लेने से मता का 
सिक्कों की स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई नहीं होती अर्थात जनता es o | 
वह टकसाल में घातु वा घातुयें ले जाकर सिक्के बलवा है | wats 
सरकार का नियन्त्रण होता है और उसको इन सिक्कों से “.. i 
= _ * Jt is sometimes psy full-bodied ३०” (पर्णाशः | 
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| “ i : 
ee : gerne रकम का विनिमय सुविधा-पूर्वंक करने के लिये ये सिक्के चलाये 
Lt हैं = माणिक तथा सांकेतिक सिक्कों की तुलना (Comparison of Stand- 


दी गई हैः 

pe प्रामारििक सिक्का 

| „ इस सिक्के का. नियमित मूल्य झोर 
५ ब्वास्तविक मूल्य बराबर होता है। 

२. वह देश का मूल सिक्का होता है। 

९ यह एक श्रपरिमित कानुनी सिङ्गका 
-होता हैं । 


होती है। यह इन सिवकों का एक 

विशेष गुण है। 

१, इस सिवके दोरा तमाम वस्तुञ्नों य 

qa का मूल्य तथा टेक्स निर्धारित 
किया जाता है। 


(Is Ind 


ny 


i हेर का मुख्य सिक्का है 
पावि होता है 


~ 
“a 


वव 


| and Token C०75)—प्रामारििक तथा सांकेतिक सिक्कों की 
a 


४. इन सिवकों की स्वतन्त्र मुद्रा-ढलाई ˆ 


षया वर्तमान भारतीय रुपया प्रामारिक म्‌, द्रा है या सांकेतिक सूद्रा है 
an rupee a Standard Coin or a Token Coin ?)—a'fs भार | 
से में प्रामाणिक और सांकेतिक दोनों ही सिक्कों के गुण पाये जाते हैं, इसलिये | 
i को यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होगी कि भारतीय रुपया प्रामाणिक सिक्का | 
८ गर सिक्का है। भारतीय रुपये में प्रामाशिक सिक्के के तीन गुण पाये जाते , 
र : तमाम प्रस्ंविदे (Contracts) इसी में होते हैं। ae 
Rita पथा वस्तुगरों व सेवाओं का मूल्य निर्धारण व ऋण का अन्तिम भुगतान 


तुलना ग्रग्रांकित 


सांकेतिक सिक्का | 
१. इस सिक्के का नियमित मूल्य वास्तविक | 
मूल्य से, बहुत afta होता है 1 
२. यह देश का सहायक सिक्का होता है। 
` यह परिमित कानूनी सिक्का होता है । 


४ ये सिवके.सरकार द्वारा ही बनाये जाते 
हैं । जनता को स्वतन्त्र मुद्रा-ढलाई का 
ग्रधिकार नहीं होता है। ` 

५. अधिकतर सेवाओं व वस्तुझों का मूल्य 
इस सिक्के द्वारा तय नहीं होता है। 


६- सांकेतिक सिक्के का गुण भ्रामाणिक | 
सिक्के के विपरीत होता है । 
७. अक्सर जिस धातु के प्रामाणिक सिक्के 
होते हैं उसके सांकेतिक सिक्के = 
होते । , 


। (ग) रुपया परिभित कानूनी ग्राह मुद्रा है। कोई भी मनुष्य किसी | 
ae a रुपये से मना नहीं कर सकता है। परन्तु रुपये में सांकेतिक |' 
म thee पाये जाते हैं -- (क) इसका नियमित मूल्य (Face Value) ग्ंत- | 
शव में रुपये षं १. Value) से बहुत ज्यादा है । रुपया १६ भाने में चलता है is 

चाएु का मूल्य बहुत ही कम है (सन्‌ १६४७ में रुपये में चांदी 
फर दिया गया) i (स) रुपये में स्वतन्त्र मुद्रा ढला काः 
द्या गया । त्तः यह स्पष्ट 


रुपये में प्रामाणिक 
(0-0. Mumukshu Bhawan Va anasi है ee Digitized by €Gan 


_ Sweating)—faraat को तेजाबं या अन्य इसी प्रकार के पाबो 


= - कानूनी होता है यद्यपि मुद्रा का रूप, रंग, वजन व उत्तमता पूवव 
` `. विदेशी मुद्रा में मूल्य कम कर दिया जाता है। 
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सांकेतिक सिक्कों दोनों के ही गुण पाये जाते हैं कि 
प्रामाणिक सिक्का (Token Standard a Be hi hy ४ 
सिक्के की हीनता (Debasement of the 6 ह 
परिभाषा--जब हम सिक्के का वजन, उत्तमता वारितो 5 
हम इसे सिक्कों का निक्कष्टीकरश (Debasement) कहते हैं। त ह 
अ ह ae हैं। क) सिक्के उत्तमता कम करना तथा Ce 
(क) सिक्के सें उत्तमता कम करना--जब किसी सिके में ७० 
भात्रा कम कर दी जाती है अर्थात्‌ सिक्का विशुद्ध घातु का नहों रहा ह ह f 
को निकृष्ठ सिक्का (Debased Coin) कहते हैं । भ्रामाणिक सिक्के में वि | 
` प्रयोग किया जाता है और उसका भ्रंकित भ्रौर वास्तविक मूल्य बराबर i |. 
जव सरकार विशुद्ध धातु के प्रभाव ar wer किसी कारणा सिकके में विशु 
कम कर देती है या इसमें सस्ते मूल्य की घातु मिला देती है, तब इसे [न 
(९5९) हो जाता है। भारतीय सरकार ने द्वितीय युद्ध काल में सबं 
चांदी की मात्रा कम' करके इसके स्थान पर गिलट को मिलाया था जिसे सा. 
हो गया। ¦ | 
(ख) सिवके में वजन कम करना--जब कभी झवेधानिक स्प गि] 
चजन कम कर दिया जाता है तब इस fase को निकृष्ट सिक्का कहते हस] 
करने के तीन तरीके हैं--(1) किनारा काटना (C1777/7४)-सिकके के सोम 
उसका वजन कम कर दिया जाता है, इसे किनारा काटकर सिक्के मंसो 
करना कहते हैं, ्राअकल सिक्के के किनारे किटकिटी दार (Milled Edges) | 
बनाये जाते हैं ताकि कोई भी वयिक्त सिक्के का वजन कमत कर Gl ti 
घिसना (Abrasion)—afe सिक्के को एक थैले में डालकर a हलि 
' प्रत्येक सिक्के में से कुछ न कुछ धातु घिसंकर थैले में ही रह जागेगी। मे 
घिसकर उनमें खोटापन उत्पन्न करना कहते हैं। (1) तेजाब 3 
वजन कम कर दिया जाता है। इसे तेजाब द्वारा .सिककों में सोट 
कहते हैं। a 
निकषष्ठीकरण भ्रौर Man ल्यन से भेद (Distinction het 
ment and Devaluation) —wa हम जानकर मुद्रा का घाति 
देते हैं या जब किसी की शुद्धता (Fineness) wag कर Be 
निकृष्टीकरणा कहते हैं: परन्तु जब मुद्रा का शन्तर्राष्ट्रीय मुल्य या ९ 
अपती gat का विदेशी मुद्रा सें मूल्य कम कर देते हल 
(Devaluation) कहते हैं । अवमूल्यन सदा सरकार द्वारा ह 


६९९ 


4 (i) भारतीय रुपये का निकृष्टीकररा-भारत सरकार ने शनैः शन? भारतीय 
बे को निकृष्ट (Debase) कर दिया है । सचु १६४१ से पहले हमारे रुपये में 
ioe Le चांदी 2% गरेन खोट रहता था, परन्तु इसके पश्चात्‌ चांदी की खोट 
a gaa: ६० और ६० WAT कर दी गई। TT १९४७ के पश्चात्‌ जो रुपये जारी . 
at गये उनमें चांदी नहीं है और अब ये केवल गिलट के ही हैँ। ग्रतः सन्‌ १९४१ से 
देश का रुपया बरावर निकृष्ट (Debase) होता गया। (ii) भारतीय रुपये का | 
aaa १७ सितम्बर १६४६ को इंगलैंड ने पॉड-स्टलिंग की विनिमय दर डालर ' 
| (Dolla के रूप में ४४०३ से घटाकर हम कर दी। तुरन्त ही भारत सरकार ने 

| थी रुपये की विनिमय दर डालर के रूप में ३०२२५ GET (Cents) से घटाकर २१ | 
| दे के बराबर कर दी तव ही से आज तक भारतीय मुद्रा में झवमूल्यन (Devaluation) J 
| पाया जाता है | 

|. पाय दुर्लभ AAT तथा सुलभ AAT (Hard Currency and Soft Currency)— | 
शब्दों का उपयोग साधारण बोलचाल की भाषा में द्वितीय महायुद्ध ‘ 
| दोतों Pelle हायुद्ध के पदचात्‌ ही 
pr’ है। प्रमेरिका तथा कनाडा की मुद्राय दुलभ (Hard Currency) कही जाती हैं 

` इ्योकि इन दोनों देशों की सुद्राओं की मांग संसार-व्यापी है। ग्राजकल विभिन्न राष्ट्रों 
को प्रपनी भावश्यकतानुसार इन देशों की मुद्रायें नहीं मिलने पाती हैं। इसके विपरीत | 
| इंग्लैंड तथा oer देशों की मुद्ायें सुल भ मुद्रायें (5०1६ Currencies) कहलाती हैं क्योंकि | 
| इनकी मांग बहुत कम है और ये प्राय: आवश्यकतानुसार मिल जाती हैं। ae 
परीक्षा-प्रइत र्‌ 


द्र्य 


| उत्तर प्रदेश, इण्टर ATE स, 


| सांकेतिक Farrar पर नोट लिखिये। (१६६०, १६५८, १९५१) ३. मुदा (Money| 
$ पात ard क्या हं? कागज की मुद्रा के क्या लाभ तथा हानि हं? (१६३६, १६५ 
| eset की परिभाषा दीजिये और उसके मुख्य कायं बतलाइये। (१९५८) ५ 
ak Be iets । (१९५७) ६. पूरणं रूप से समझाकर लिखिये--भारतीय रुपया | 
श्य ee सिक्का है। (१९५७) ७. व्यय की परिभाषा दीजिये झौर उसके ' 
(Token) as \ (१ ६५६) ८. प्रामाणिक (Standard) तथा सांकेतिक | | 
व्य ? सृत क्या श्रन्तर है ? कया रुपया प्रामाणिक द्रव्य है भ्रथवा सांकेतिक 
; उत्तर दीजिये | Mey) ९. भ्रदल-बदल (Barter) की हातियां क्या 
कहां तक ? yy yee 
igs :५ इन्टर व हा० से० ae हुई हैं ! (१६५४)। . : 
भि a की एक ऐसी परिभाषा दीजिये जो sue विचार में, स 
नोज. दर किये गये कार्यों कौ विवेचना कीजिये 
पित विधि क तथा सांकेतिक सिक्के (इ० १६६०)। ३- नोट लिखिये 
“शि मुद्रा तथा असीमित विधि-प्राह्म मुद्रा (go १६६०) । हे 5 | 


= ’ i Te 
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७०० THM की रूप-रेखा . 
| परिभाषा कीजिये भौर उसके कार्यों का स्पष्टीकर 54 
सागर व नागपुर, प्रिं० Jo झाट स, रीकरण कीजिये। (Bo है tay | 
१. मुद्रा के विभिन्न कार्य स्पष्टतया सम न 
wa में कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं ? मुद्रा का. जप ° (६६०) |! 
है ? (सा० १६५६, ना० १९५८) ३. मुद्रा क्या है ? इसके TNA) 
(ate १६४८) । ४. टिप्पणा लिखिये--भ्रमाप भौर प्रतीक TAT बे 
Token Coins) (ना० १६५८) । ie (Standing, 
जबलपुर, इण्टर WE, | 
१. टिप्पणी लिखिये--उत्कृष्ट ९ 
"rc रहो गत Oe eT भौर FUE भुरा (Good al 
राजस्थान, इन्डर व Blo Ho MET, | 
१. प्रामाणिक और सांकेतिक सिक्कों में भेद करिये। इस बात : | 
। कीजिये कि प्रामाणिक सिक्के का अंकित मूल्य (FV) शौर इसका गाना tl 
मुद्रा ढलाई शुल्क (8) शौर मुद्रा ढलाई लाभ (3) दोनों के योग से गक] 
चहिये । इसका समीकरण इस प्रकार B—FV—MV=B45) (रा 
२. “द्रव्य वह है जो द्रव्य का कायं करता है”-_इस कथन की व्याख्या ali 
मुख्य कार्य क्या हैं ? (इण्टर १६५५) ३. मुद्रा की परिभाषा दीजिये। Tae 
किस प्रकार प्रदल-बदल व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करता है। मुद्रा के गृ] 
बतलाइये (हा० १६६०) ४. मुद्रा की परिभाषा दीजिये भौर उसके मुल्य मागं से 
भारत में कितने प्रकार की मुद्रा का चलन है ? (हा० सै० १९५९) ५. HEATH 
/ व्यवस्था की क्या कठिनाइयां हैं ? मुद्रा का उपयोग किस प्रकारं इन Toma 
} करता है ? (हा० Go १९५८) 1 ‘ | 
|} , चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत ह 
FSR १-्रव्य को परिभाषा दीजिये । आधुनिक युग में इसके कार्यों गण 
' पुर्वक समभाइये । | 
संकेत--इस भ्ररन के उत्तर के दो भाग हैं--प्रथम भाग HAA ४ i 
दीजिये तथा इसको समभाइये (एक पृष्ठ) । दूसरे भाग में द्रव्य के कार्यो ane 
| समभाकर लिखिये (चार-पांच पृष्ठ) । अन्त में बहुत ही संक्षिप्त में द्रब्य बाम] 
' बताइये। ea le 
| नोट--द्रव्य की परिभाषा लिखते समय बहुत से लेखकों की प 
` की भ्रावश्यकता नहीं है वरनु दो तीन परिभाषायें ही पर्याप्त रहेंगी 
` भाषा या परिभाषायें लिखी जायें, उन्हें स्पष्ट करना श्रावश्यक होता है 
; भ्ररेत २--मुद्रा किसे कहते हैं? इसके कार्यों की तथा उपभोक्ता £ 
* दको को इसके लाभों की पूर्णतया व्याख्या कीजिये । >> 
| Bea संकेत--उक्त प्रदन के उत्तर के तीन मुख्य भाग हैं. 
पारभाषायें तथा इनकी संक्षिप्त व्याख्या करनी चाहिए | दूसरे भाग 
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| cer चाहिए। तीसरे भाग में मुद्रा से उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को जो 
| लता है उसे संक्षिप्त में लिखिथे-श्रदल-त्रदल की भ्रसुविधाओं को ee 
बताइये कि मुद्रा द्वारा उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्बन्धी भ्रदल-चदल की असुविधायें 
| स प्रसार दूर हो गई हैं, यह स्पष्ट है कि उन्हें मुद्रा के यही लाभ मिलते हैं । 
|` प्रहन ३-ग्रव्य का उदय किस प्रकार हुआ है ? द्रव्य का कार्य करने के लिये 
सो पदार्थ में क्या-क्या गुरा होने चाहियें ? 
| संकेत--उत्तर के आरम्भ में द्रव्य की परिभाषा देकर, संक्षिप्त में यह वताइये 
| fe मुद्रा का उदय किस प्रकार हा oe पृष्ठ) । तदुपरान्त द्रव्य पदार्थ के गुर 
" अर्थाव्‌ C- U. P. DI - प्रत्येक अक्षर से सम्बन्धित शब्द ’ 
| a से लिखिये तथा स्थान-स्थान पर उदाहरण भी दीजिये (चार-पांच | a 
| प्रन ४--बया झापकी द्रव्य की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित द्रव्य की 
परिभाषा के अन्तर्गत हैं ? (श्र) सोने की डली, (झा) एक पंसा, (इ) एक रुपये का 
| ate, (ई) हीरा तथा (उ) गेहूं । 
संकेत--उत्तर के आरम्भ में द्रव्य की परिभाषा बहुत ही संक्षिप्त में समकाइये | 
रौर इसकी br को बतलाइये । तदुपरान्त प्रदन में दिये गये भ्रनेक उदाहरणो | 
| के सम्बन्ध में बताइये कि वे द्रव्य के अन्तगेत हैं या नहीं, जैसे--(प्र) सोने की डली, यह - 
व्य नहीं है क्योंकि इसमें ah की विशेषतायें नहीं हैं--डलीः ग्रासानी से एक पक्ष से. 
झरे पक्ष को हस्तान्तरित नहीं होने पाती है। (प्रा) एक पैसा द्रव्य है क्योंकि इसमें. 
लि ह ६) ६. प पका नोय मी म त गजब ही 
हें दोनों मं can प? ह. द Te है। (उ) गह यह भी ब्य नहीं है। 
ल ta oe की विशेषतायें नहीं पाई जाती हैं),  _ sh 
Bie iets “बणतया समकाइये कि किस तरह हमारी ग्रांथिक tag ` 
क स्थिति मुद्रा के प्रयोग के प्रभाव में कभी भी नहा य भ 
‘sett संक्षिप्त मं ह ried (era woe जम ह ह 
लखिये (दो-ढाई पृष्ठ) दूसरे = विस्तार से 
Raa कीजिये (ढाई-तीन पृष्ठ) । = a ee pe s ab pete 
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फगन रा | 
$e ७ मुद्रा ठा प्रमाण | 


PAPER MONEY AND MONETARY STANDARD) 


प्राक्कथन--प्रत्येक देश में धातु मुद्रा के साथ-साथ कागजी द्रव्य का इस 
होता है । आजकल कागजी मुद्रा का बहुत अधिक महत्व हो गया है क्योंकि सोना ३९ 5 
घातुये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होने लगी हैं:। इसके भ्रतिरिक्त संसार के ay क 
मात्रा का ७५% भाग अकेला अमेरिका में ही केन्द्रित हो गया है। wag 
संसार के तमाम राष्ट्रों में विनिमय के कार्यों के लिये कागजी द्रव्य का उपो 


` होता ही 1 . : 
| FLAT की परिभाषा--कागज पर छया हुआ द्व्य कामा 
पतन्न-मुद्रा कहलाती है। आजकल पत्र-मुद्रा का प्रभिप्राय उस कागज की मुद्रे 
जाता है जो केन्द्रीय सरकार के भ्रादेश से केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रचलित की बाते 
जो देश भर में कानूनन होने के कारण स्वतन्त्रतापूवेक प्रयुक्त होतेई। | 
 कागजी-मुद्रा के प्रकार: (799९७ of Paper Currency)—amatgy 
' दो भेद किये जाते,हैं-- . “1 
1 d १) परिवतेन कागजी wat (Convertible Paper Mone] 
'' मुद्रा है जिस पर नोट जारी करने वाली संस्था ने यह झाइवासन दे रसलाई 
| कभी इस मुद्रा के बदले में सोना या चांदी. या अन्य प्रामाणिक सिकं (पाति 
.. को साँग की जायेगी, वह इन्हें दे देगी ।# इस झारवासन्‌: के कारण जग 
। नोटों में अधिक विश्वास हो जाता है और इनका चलन झौर भी सरल 
। भारत में नोट जारी करने का दायित्व रिजवं दैंक आफ इण्डिया पर 
| कार्य को करने के लिये अपने पास कुछ सोना व चांदी जमा करे रखता 
| अपने अनुभव से पता चल गया है कि इसके द्वारा जारी किये गये 
.. साथ नकदी” (Cash) होने के लिये नहीं लगाये जाते हैँ । तमाम 
शत भाग ही उसके पास बदलने के लिये झाता है । इस दृष्टि से वह 


FUR रपये के नोठ के अतिरिक्त, हर एक गोट पर 
oy चपा है। ; | 

ra “I promise to pay on demand the sum of Ten Rup . 
0) at any office of issue, Sd, Governor—Reserve Bank of sae 
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कागजी द्रव्य और मुद्रा का प्रमाण ; 
७०३ 


| लाम के कुछ भाग को ही रक्षित कोप (Reserve Fund) सौना-चांदी | 
| र रा के इप में रखता है | रक्षित-कोष भिन्न-भिन्न देशों में ren या 

| gt ag में कुल कागजी मुद्रा का यदि कुछ कम प्रतिश्षत रक्षित-कोष Wea है। 

| कहर दे में प्रधिक | इस कोष की मात्रा: किसी देश की cinta में होता है तब 

| “द्वक स्थिति पर बत कुछ निर्भर है कुल सुदा का वह भाग जिसके ae तथा 

|| द्वचांदी कोष में (Reserve Fund) जमा कर रक्खा है उसे रहि अह Cet 

| Jue) कहेंगे और जिस भाग के लिये सोना-चाँदी के रूप में oe x ae 

| हस भाग के बदले में सिफ्यूरिटीज जमा कर रक्ली -कोष नहीं होता है 

| red or Fiduciary Issue) कहते हैं । . जब कभी pia गा (Uncove- . 

| कोष रवखा जाता है, ऐसी मुद्रा को 'प्रतिनिधि पन्न-सुद्रा of के बराबर 

| Paper Money) कहते हैं । परन्तु इस प्रकार के लत ते परवान (Representative 
ga क्योंकि इससे धातु की कोई मितव्ययिता नहीं होती | एर को कोई लाम नहीं - 

| किधात्विक-मुद्रा तो चलन में घिसती है परन्तु पत्र-मुद्रा में कोई केवल इतना रहता है. 
|. लाभ-- इस प्रकार की मुद्रा के कई लाभ हैं-- (i घसावट नहीं होती । 

| विश्वास (Confidence) होता है क्योंकि देव के मार रत 1) इसमें जनता का बहुत 

| पसोना-चांदी या भ्रत्य प्रामारिणक सुद्र ले सकते हैं। (1 जब चाहें तब नोटों के बदले 

| भे हैं उतने मूल्य का सोना घिसने से बच जाता इ जितनी मात्रा के नोट चलन | 
| छरी को नोटों के बदले में धातुयें भ्रपने पास. रखनी होती (iii) चू कि मुद्रा-चलत गढ 
ion को भय नहीं रहता है और [ ग हैं, इसलिये Sa में मुद्रा-प्रसार = 
उ एह र बस्तुमा सवो का गृलयस्तर शा | 
(2) अपरिवतं क 
a at Hoa नीय कारजी सुद्रा (Inconvertible Paper Mc है ( 
Ei चलन करने वाला अधिकारी चग per Oe) 
watt या धातुः कारी दग यदि इन नोटों के बदले में सोना 
क्षे "मुद्रा या प्रामाशिक fant देने के लिये बे कर 
aa mt 'अपरिवतनोय कागजो gat कहते बाध्य “wet हो तब इस प्रकार > 
| धाक कठिनाई पड़ने पर ही चल हैं । सरकार इस प्रकार कें नोट ह 7 

को ये नोट ही चलती है | ऐसी मुद्रा का है, जन कुछ | 
या =f es करने पड़ते हैं इसी कारण Bt 5 bis कट न 
bes द्र्य ३४६ T re y yney | 


कैप युडकाल में भारतीय सरकार ने भी इस प्रकार का एक रुपये का नोठ. 


Tro ee ऐया ही पि गा वित SS 
aoe नहीं रह जाती है। वह भम व पूंजी ज = 


+ 
cae 


खोदने, साफ करने में लगता है, इसको अन्य 

में उपयोग में लाया जाता है जिससे meee की बसों at 
Living) ऊ'चा हो जाता है। (1) मुद्रा में wanes a 

जाता है । सरकार जब चाहे तब इस प्रकार की सुद्र श 

जब तब इसका संकुचन कर सकती है। ( iii) rae 
क्रय-शक्ति (Purchasing Power) उपलब्ध हो जाती है nis Betta 

etlat—arteadte कागजी में । 

(Inflation) का सदा भय रहता है। ae = बार ह() मे, 
हो जाता है, तब सरकार इस प्रकार' के चलन पर ठीक pes की मरन 
जिससे देश में आवश्यकता से अधिक कागजी-मुद्रा का BL भरा नहीँ Tea 
मूल्य घटते-घटते नहीं के बराबर हो जाता है । मुद्रा-प्रसार के ay 
इस सम्बन्ध में आगे चलकर विस्तार से लिखा जा चुका है। (i रिशाम भ ह 
देश में सट्ट बाजी (Speculation) को प्रोत्साहन fae i Ti 
बिना जाने ही बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । ` (i et | 
कागजी मुद्रा से लाभ (Advantages of (6 | 
मुद्रा के कई मुख्य लाभ हैं यही कारण है कि भा उन जे i i | 
जहां सोना या चांदी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । इसी कारण eas ie | 
है। (i) वहनीयता (Portability) —कागजी -मुदरा बहुत हल्की होती tee |] 
धाएु मुद्रा की तुलना में बहुत, कम मूल्य पर तथा अपेक्षाकृत बहुत सुगमता : 
से सरे स्थान को ले जाई जा सकती है। यह एक साधारणा ग्रनुभव की त 
हजारों रुपये के नोट, अपनी कोट की जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। 
| ता में बहनीयता (Portability) का गुण पाया जाता है। (1) 
646 Meters | (Econ0n})—क्ागणी मुदा के amt 


ay SN 


| : oo मुद्रा के लाभ हैं-- प्रचलन करने में बहुत कम महेता ||: 
' ‡ १. बहनीयता । धातु को खान में खोदने, ढोने भोर बे 
} २. मितव्ययिता । कागज बनाने गोर इसको तोट गे | 
' ‡ ३. लोचकता। छापने की अपेक्षा बहुत ज्यादा मग ह| 
|; a ait S| नहीं श्रम झौर पू'जी की जितनी इमां । 
Od होना। - चांदी को खोदने ढोने में व्यय होते 

i ५ घातु्रों की बचत । झधघिक उत्पादक कार्यों में उपयोग ' 

‡ ६. रथिक संकट में सुरक्षिता | है (iii) लोचकता (£15 


S044 r++ 4444+ 


मुद्रा बिना किसी कठिनाई के 
: बढ़ाई जा सकती है परन्तु धात्विक मुद्रा में यह गुण इतना भ्रधिक नहीं पा 
E (iv) धातुओं की घिसावट नहीं होना (Depreciation of the Meili 
(NN में घिसाई आर रगड़ाई द्वारा भी काफी हानि हो जाती हैं। परतु 
bi |. प्रकार की हानि नहीं होती है । (४) घातुशों की बचत --क्षागणी 


हः 


i 
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कागजी FT झार ART का प्रमाण 


| _ बनत हो जाती है जिनका प्रयोग या तो श्रन्म दूसरे देशों को भुगतान करने के 
ag : सकता है या इनका उपयोग उत्पादन के अन्य कामों में हो सकता है। 
कवाम में भार (Volume) की भ्रपेक्षा मूल्य अधिक होता है कागजी-मुद्रा के चलन 
a धातुओं की खोज Pi की फिकर दूर हो गई है। स्वरांमान में केवल 
देश धनी माना जःता था जिसमें स्वर्ण उत्पन्न होता था परन्तु भ्राजकल ऐसी बात 
| हीं है। (४) भ्राथिक संकट में सुरक्षा-- राष्ट्रीय तथा प्राथिक संकट के समय सर: 
| नर नोट अधिक मात्रा में छाप कर देश की संकट से वचा सकती है। इस तरीके से 
| “रं को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं रहती । यदि सरकार रुपया ऋण पर लेने 
| उ सफल नहीं हो सके, तव वह अधिक मात्रा में नोट छापकर॑ अपना काम चला सकती 
| १ द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय सरकार ने ऐसा ही 'किया था | 
कागजी ज मुद्रा स्ते हानियां (Disad- का आ क 
कागजो मुद्रा की j 


| 


॥ vantages of Paper Currency )-कज- 


बी gat की हानियां भी हैं-(१) अत्यधिक हानियां हैं-- 
| रा प्रसार का डर-- सरकार को कागजी १. अत्यधिक मुद्रा प्रसार- 
म्रा दापने aga सुविधा होती है । इस का- ‡ फा डर है। 


| रण कभी-कभी लालच अथवा Ger किसी 

| कारणवश सरकार देश की व्यापारिक तथा 

| याव्ायिक अवश्यकता से भ्रधिक मात्रा में i 
नोट ay Sa ह । अत्यधिक मुद्रा ` ३. सीमित क्षेत्र । | ; 2 

असार से मुद्रा की कऋय-शक्ति (Purchasing - | 

| Power) धीरे-धीरे कम हो ae है और me 3 = भा नुच $ 

| तासियों को वड़ा कष्ट सहना पड़ता है । प्रथमः ca Cee a 


कात में जर्मनी में बहुत ज्यादा मुद्रा प्रसार (Inflation) हुआ जिससे वहाँ a 


विशवास पर निर्भर रहता 


'+++++++++++++#++++++++++ 
4 


२. मुद्रा का चलन सरकार । ; 


3 हो yet इतना कम हो गया कि कागज जिस पर ATE (Mark) छापा जाता था ( ; 

ह से ग्रधिक था । अतः सरकार या मुद्रा छापने या उनका चलन | 
ferry कर सकता है। We बहुत निर्भर है कि वह देश की मुद्रा पर किस सीमा तक | 

ume । (२) मुद्रा का चलन सरकार के विदवास पर निर्भर | 
उदरा का धात्विक या श्रान्तरिक मुल्य कुछ भी नहीं होता है, 

र्‌ के विरवास पर निर्भर रहता है। परिणामतः जब तक # 

रकार में रहता है तब तक नोटों का चलन रहता है प्रर | 
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~ 


के कारण मेले-कुचेले हो जाते हैं जिससे ये कठिनाई : 
किये जाते हैं । पे ही दूसरे व्यक्तियों रत | 
` कागजी मुद्रा के उक्तलिखित गुण-दोषों के अध्ययन से यह स्ट ३६ ‘is 
धिक हैं श्रोर दोष aga कम हैं। यदि इन नोटों के निगम (Issue ह ह ९५ 
TAT जाय, तब जो कुछ भी दोष पाये जाते हैं वे भी दूर हो सकते है. ml 
खुद्रा का सान या प्रमाणा (Standard of Money : 
हर एक देश की करेंसी-व्यवस्था इस प्रकार की होनी 2 
Raa’ 
व्यापारिक, औद्योगिक तथा श्राथिक उन्नति हो सके । जो देश जितना सभ शष ४ 
शील होता है वहां की करेंसी-व्यवस्था भी उतनी ही जटिल होती be f 
करेंसी-व्यवस्था भ्रच्छी तब ही कहलाती है जब वहां की रुपये की क्रय-शक्ति छ 
स्थिर रहे, देश की सम्पत्ति में वृद्धि हो, जन-संख्या में पू'जी का संचय कसे के ३ 
जाग्रत हो तथा व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो । द्रव्य की मात्रा में पर्त 
समाज के विभिन्न वर्गों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। राज्य इन Gras | 
या रोकने तथा मुद्रा नीति को देश के आर्थिक विकास में सहायक बनाते ह हु 
मूल्य का नियन्त्रण करती है । । मु 
मुद्रा-सान का झर्थ (Meaning of a Monetary Standard} 
(Standard) का wt उस वस्तु से है जिससे श्रन्‍्य sega कौ तुलना कषे ||" 
. (१) जिस पदार्थं या तालिका से सम्बन्ध स्थापित करके र्यके पर| 
नियन्त्रण किया जाता है, उसे भ्रथंश्ास्त्र में “द्रव्य का सान” कहते ह |. 
(२) “जब करेंसी की इकाई का मूल्य किसी प्रमाण या वस्तु के ग्राए 
नियत किया जाता. है तब इसे सुद्रा का प्रमाण कहते हैं।” | 
(a) xem सान का अथं द्रव्य या सुत्रा को उस इकाई से है जितो हह 
झम्थ वस्तुओं का मूल्य झाका जाता है# । क 
मुद्रा सान के प्रकार (Kinds of Monetary Standard) 


०0-०+०-०0--0-००-००-००--० 


` 
a 


न 
| 


अ 


poms 


द्रव्य के मान 


seen sme ome अमल १? 


i (१) एक ary (२) स्टरलिंग विनिमय मान (३) 220 मान (1 छा 


=~ 


| स्वणां-मान रौप्य मान या रजत मान वैकल्पिक द्विधात पदति 
| 3 (इसे लंगड़ा मान 

| . कहते हैं) 
1 स्वरा-मुद्रा मान स्व्रणां पाठ मान स्वणाँ विनिमय मान 
ot -9--0--0--0--0--0--9--0--0—0--0--0--0--0--0--0--0--0 -0--0—0— 


ता 
| 3 *iMonetary Standard is the Standard or object wi 
the value of monetary unit is regulated. 


h refere 
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कांगजी द्रव्य और मुद्रा का प्रमाण ७०७ 
| भागों में बांटते हैं" (१) एक धातु-मान (Mono-metallism 
ia (न Exchange Standard) (३) द्विघातु-चलन Fe 
मान ( थे चलन (Paper Standard) | 
lea (४) कागज एक घातु-सःन (Mono-metallic Standard) 
: ) एक घात-चलन (Mono-metallic Standard)—यद- fret te में 
(तब इसका झ्य है कि देशा के आसारिएक ह्रष्य का मूल्य किसी एक घातु के 
| x fan या नियन्त्रित किया जाता है। एक घातु मान के लक्षण इस प्रकार 
| मूल्य ) देश में केवल एक धातु के प्रामारिएक सिक्के बनाये जाते हैं । (ii) यह उस देश 
‘ei तथा भ्रपरिमित कानुनी सिक्का होता है। सिककों के बनाने में सोना या चांदी 
तो एक धातु का प्रयोग किया जाता है। (17) इस सिक्के की स्वतन्त्र मुद्रा 
tart होती है । प्रत्येक व्यक्ति को यह अ्रधिकार प्राप्त होता है कि वह धातु को मुद्रालय | 
| रास) ले जाकर इसके सिक्के ढलवा सकता है। (iv) एक घातु चलन में दूसरी 
पुं (ताबा, पीतल) के बने सांकेतिक सिक्के तथा कागजी मुद्रा और gay साख पत्री | 
दर (बैक, get आदि) का भो प्रयोग हो सकता है | पर इसका मूल्य प्रामाणिक fay | 
कै ग्राधार पर मापा जाता है । सांकेतिक सिक्के परिमित कानूनों सिक्के होते हैं। क्सी 
रुष्य को एक सीमा-विश्ेष तक ही इन सिक्कों को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया | 
बा सकता है। कागजी मुद्रा हर समय भामारिक मुद्रा में बदली जाने वाली होती है। 
एक धातु चलन में केवल एक धातु का सिक्का प्रामाणिक होता है और भ्न्य सिक्के व 
4 केवल सहायक द्रव्य होते हैं (४) धातु आयात-निर्यात प्र कोई प्रतिबन्ध नहीं. 

| र 


| ` एक घातु चलन के दो रूप F— (श्र) स्वर्ण-मान पद्धति (Gold Standard) | ( 
Ra (भा) रोप्य मुद्राचलन पद्धति या रजत सान (Silver Standard) । छ 

| A&) स्व॒रो-मान पद्धति (Gold Standard)—afe किसी देश में दृक घातु. 
NUM आधार सोना है तब इस चलन को स्वरो-मान पद्धति कहते हैं। इस देशे | 
र गा म्य स्वरा के मुल्य से सम्बन्धित व नियमित होता है। रोब्सन (Robertson) 
“a से उस भ्रचस्था का बोध होता है जहां देश अपती द्रव्य को इकाई 
aa ONS की निश्‍चित साता का सूल्य एक gat के बराबर रखता है।” इस | 

, भामारिक सिक्कों के ढालने के लिए सोने का प्रयोग किया जाता है। a 


ee 


भायात ब nae करने के लिए कानूत्तन बाध्य किया जा सकता है। (ili 


| मुद्रा NEM मुद्रा मुद्रा का चलन स्वतन्त्रतापुर्वंक होता है 1 प्रत्येक व्यक्ति 
ह है। क ता होती है। देश में ee दिखे का भलत होला 

सोने का at स्वर मुद्रा में बदली जाने वाली हो सकती v) 
| नाके मूल्य के a asta कारके मुद्रा की किसी इकाई का मूल्य सोने की किसी नि 
_ ज उबर करती रहती है । स्वरा-मान पद्धति के भी तीन रूप हैं 
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स्वरां-मुद्रा-मान (Gold Currency Standard 
Bullion Tee 76), (ग) स्वश विनिमय मान (Gold 
SUA के प्रकार (Forms of Go 
४ (क) स्वणां-सुप्रा-मान (Gold Currency Stand | 
: देश में सोने के सिक्कों का चलन होता है । कागजी-मुद्रा सोने का से ; 
है। (ii) सोने के सिक्कों की स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई होती है, (iy 
का मूल्य तथा एक निश्चित मात्रा में सोने का मुल्य बरावर हट श 
मूल्य में परिवर्तन होने से इस सिवके के मूल्य पर भी gaz पड़ता है जाता है| 
ढलाई द्वारा एक सिक्के और एक निर्चित मात्रा में सोने का मूल्य । सनु 
जाता है । यदि सोने का मुल्य कम हो जाता है अर्थात्‌ सिक्के का me TH 
मात्रा की अपेक्षा बढ़ जाय, तब मनुष्य टकसाल में सोना लाकर सोने के ह| 
लगते हैं, भ्रन्त में सिक्के तथा सोने (निश्चित मात्रा) का मूल्य बराबर a ys 
तरह जब सोने का मूल्य बढ़ जाता है भर्थात्‌ सिके का मूल्य सोने की Bl : 
है तब मनुष्य इसे सिक्के को गलाने लगते हैं । कुछ समय बाद फिर सोने aq ` 
मूल्य वराबर हो जाता है। इस मान का । गा 
सोने की एक बड़ी शा में जरूरत पड़ती fi दे कि से के सिसे मो F 
(ल) स्वर्ण-पट-मान (Gold Bullion Standard) -सवरं 
व्यय तग्रा श्रसुविधा होने के कारण स्वणा-पाट-प्रमाण का चलन हुमा है। (ae 
में देश फे अन्दर केवल कागजी मुद्रा तथा सांकेतिक fast (चांदी) का ही पस 
है; सोने के सिक्कों का चलन या तो बहुत कम या नहीं होता है। (ii) सरकार 
वेक यह आश्वासन देता है कि वहःएकःनिरिचित दर पर सोना बेचन ग्रोर बाते 
हमेशा तेयार रहेगा हर एक'व्यक्ति को यह अविकार होता है कि वहःतिततिर 
कागजी मुद्रा लेकर इस मुद्रा अधिकारी (Monetary 4911077) से सोता 
है भोर बेच. सकता है। इस मान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सोने केप 
वचत" हो जाती है क्योंकि इसमें सोने के सिक्कों का चलन नहीं होता है। स (| 
` सनु १६३१ तक भारत में यह पद्धति अपनाई गई थी । is 
Ei (ग) स्वर्णःविनिमय-मान (Gold Exchange Standard)—@?) 
SAT सबसे सस्ता और सुविधाजनक है क्योंकि इस मान में सोने का रोग ९ 
... कम हो गया है । स्वरां-मुद्रा तथा स्वणा-पाठ प्रमाणों में सोने के सिक्के बर || 
«att घिसावट होती है या सोने का कोष«रखना पड़ता हैं, ताकि मुद्रा 
' मांग होने पर कागजी मुद्रा के बदले में एक निश्चित दर पर एक feted 
`` सोता दे सकें । पर स्वर्ण विनिमय-प्रमाश में देश के न्दर न तो सोनेके 
` होता है ौर न स्वर्ण पाट मिलने की सुविधा होती है। केवल विदेशों े 
|: तान करने के लिये मुद्रा अधिकारी से स्वा (या विदेशी करेंसी ऐसे देश 
(f मुद्रा या स्वर्ण पाट पद्धति पर है) एक निरिचित दर पर मिल सकती है 
| | कर सकते के लिये मुद्रा ग्रधिकारी या सरकार धातु या विदेशी :९ 


Fay 
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कागजी द्रव्य रौर मुद्रा का प्रमाण ७११ 


ह (Reserve Fund) में रखती है । देश के ग्रन्दर सांकेतिक सिक्कों 

लत होता है । सच्‌ १९३१ तक भारतीय रुपया RATE की करेंसी से सम्बन्धित 

at इजूलैंड में उस समय स्वर्णमान प्रचलित था। भारतीय मुद्रा का सम्बन्ध इज़ूलेंड - 

|. था De मुद्रा सावरन से था । देश के भीतरी_चलन के लिये घात्विक रुपया या नोट थे, 
विदेशों में रपये का भुगतान करने के लिये सरकार सोना या विदेशी करेंसी (१२०= 

nite ६ do की दर से) देती थी। इस तरह सनु १८९८ से-१६१३ तक देश में स्वरां- 
विगिमय प्रमाण था और प्रथम युद्ध छिड़ने पर यह भंग हो गया । ग्रतः इस प्रमाण में 

| ag की मुद्रा स्वरा से प्रत्यक्ष (सोघे रूप से) सम्बन्धित नहीं होती है।यह उस पर 

॥ प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हुआ करती है । यह. पद्धति सर्वप्रथम जावा में प्रयोग में लाई गई 

| eg बाद में मेक्सिको, फिलिपाइंस, भारतवषं झादि देशों ने इसे श्रपनाया । 

| (भरा) रोप्य मद्रा चलन पद्धति या रजत मान (Silver 9870870 _ | 

| afe एक धात चलन का श्राधार चांदी है, तब इस चलन को रोप्य मुद्रा चलन पद्धति 

इहते हँ। प्रति वर्ष खानों में से चांदी की उत्पत्ति बहुत भ्रधिक मात्रा रें होती है। इस 

| शरण इस प्रमाण में बहुत परिवर्तन होता रहता है । सब ही देशों ने इस प्रमाण को 

| ats दिया है । चीन ने भी सच्‌ १६३४ में यह प्रमा ण छोड़ दिया । 

| (२)स्टलिग विनिमय सान (Sterling Exchange St2n270)-स्वरं विनिः 

| मय मान में यह बतलाया गया है कि जब एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से 

॥ at स्थापित किया जाता है, तब यह areca है कि)जिस देस की करेंसी से सम्बन्ध 

ह हा रहा है वह स्वरा मान पर हो । पर यदि उस देश में EU मान न 

| oh उक्त देश की कागजी करेंसी से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है 1 यदि किसी देश 

a करसी है ओर किसी एक देश की करेंसी का इससे सम्बन्ध स्थापित किया 

+ 3 इसे स्टलिग विनिमय प्रमाण कहेंगे झौर यदि डालर से सस्वन्ध स्थापित किया 

पर ह डालर विनिमय प्रमाण कहेंगे \ विद्यार्थियों को स्वरां-विनिमय प्रमाण \ 
a on) विनिमय प्रमाण के भेद को अच्छी प्रकार समझ लेना चांहिये। ० 

| हाल हरे देश कौ करेंसी स्वणां भान पर होती है पर बाद के प्रमाण से उस 

eters an स्थापित किया जा रहा है KAT प्रमाण पर नहीं होती हैं। + 

| ७ तक भारत की मुद्रा स्टलिग से सम्बन्धित रही क्कि सन्‌ १९३१ | 


| ने स्वणा-मान को त्याग if 
दिया, इसलिये सच्‌ से १९४७ तक का मातत | 
Stitt विनिमय भानः कहलाता है। कः `` ईः 


=a) Ue चलन (Bimetallism)—afe किसी देश सें द्विघातु चलन है, तब | रे 


RT ay = 
ME, ae उस देश में दो घातुओं के झाधार पर प्रामारिक सिक्के बताये 
Tht घातु या सोना व चांदी धातुझों का प्रयोग किया जाता है। (ii) | 
कषे के लिये वने सिकके अपरिमित कानूनी सिक्के होते हैं। (iii) दोनों घातुओं छ| 
` वाये जाते ie उदा-ढलाई होती है । दोनों ही धातुओं के सिक्के एक ही प्रकार, ह 
हु सिनको ह उनका नाम भी एक-सा होता है। (iv) एक घातु के सिक्के दुसरी | 
हः ऐक निरिचत दर पर्‌ बदले जा सकते हैं। दोनों धातुओं को एक 
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- स्थान TA होता है । कानून द्वारा इन दोनों धातुओं का 
जाता है। बाजार .में इन घातुग्रों के मूल्य में निरन्तर परिबतं 
कानूनन इन दोनों धातुओं के भ्रापसी मूल्य के धनुपात को " होता रहा bh । 

होता है । चांदी की पूर्ति afte होने पर उसका मूल्य गिर SR जा ay) 

` सिवके के बदले में पहले से अधिक चांदी के सिक्के मिलने mals Ry 
भाव गिर जाने से (संसार में सोने की उत्पत्ति बहुत कम होती Uta 
गिरना इतना सम्भव नहीं है) एक चांदी के सिवके के बदले मे है it Ne 
सिक्के मिलने लगेंगे । दूसरे शब्दों में, ग्रेशम का नियम लागू ae a | 

= चलन पद्धति बहुत समय तक प्रचलित नहीं रही। वहां पर यह अनु | 
जिस समय जो घातु सस्ती होती थी, उसके सिक्के अधिकांश में वर , 
दूसरी धातृ के सिक्कों का चलन स्वतः बन्द हो जाता aT | परि मंत 
१८७० में ak तु चलन का अन्त कर दिया । ' ज का 

ते क चलन पद्धति (Limping 8 metallism री | 

ल्पिक-द्विधातु चलन भी कहते हैं । द्विघातु त की तरह इस Ze : ; AT 
चांदी दोनों धातुओं के सिबके चलन में होते हैं। (11) दोनों ही के म 
सिबके होते हैं । (111) दोनों धातुग्रों के सिबके टकसाली दर पर एक दूसरे है | 

होते हैं । (iv) परन्तु इस चलन की यह विशेषता है कि इन दोनों धातो | 


TIT ae i 


(४) कागजी सान (Paper Standard)—ga मान की कई हि 
हैँ-() यह वह मान है जिसमें नोटों का कोई धात्विक ग्राधार नहीं हेता | 
नोटों का मूल्य किसी मूल्यवान धातु (सोना-चांदी) से निर्धारित होता है। ए| 
नोटों के बदले में सोना-चांदी देने के लिये बाध्य नहीं की जा सकती है। [| hh 
मोट ही प्रमुख सिक्के होते हैं। (111) ये नोट ग्रपरिमित कानूनी ग्राह झे 
. इन नोटों का अपना कोई वास्तविक मूल्य (Intrinsic Value) नहँ हो| 
। का चलन केवल सरकारी ora के कारण ही होता है क्योंकि प्रत्येक बि 

है कि उसे नोटों को कानन स्वीकार करना पड़ेगा | (vi) कागजी गागर 
मुद्रा-प्रणाली (Managed Currency System) होती है। नोटों 
इनका चलन. करने का अधिकार प्रायः एक केन्द्रीय बैंक को सौंपा जात 
बैंक नोटों क्री मात्रा में आवद्यकतानुसार परिवर्तन करके देश के १ 
_ Level) को ठीक-ठीक बनाये रखता है । 98 

. लाभ--(3) ग्राजकल प्रत्येक देश कीं भ्राथिक व्यवस्था ई * 

' 4 है कि उस देश की मुद्रा में बहुत लोच (Elasticity) होनी चाहिय 
| ग्रावदयकता की बहुत ज्यादा सन्तुष्टि करता है। यह कहना सच हैं 
"वास्तविकता सै. वहुत्त दूर हो गया है, इसमें सोच का बहुत ज्यादा _ 
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कागजी द्रव्य आर मुद्रा, का प्रमाण ७१३ 


[पार तथा उद्योग में वृद्धि होती हैं तब यह भ्रावश्यक है कि उस देश 

iy tial में वृद्धि हो'। इसी प्रकार ध्यापारिक शिथिलता व Bt के समय 2 

| मुद्रा परिमाण में संकुचन होना चाहिये । प्रायः स्वणांमान ऐसा करने में ग्रसफल रहता 

| rr ws ग्राजकल प्रत्येक देश में धात्विक मानों का स्थान नियन्त्रित कागजी-मान 

| nd Currency 5274870) ने ले लिया है। इसके अतिरिक्त धातुके भाव | 

| पेषी कागजी मान की स्थापना को बहुत प्रोत्साहन दिया है। (li) कागजी-मान द्वारा | 

| care देश के मन्दर साख (Credit) की मात्रा पर उचित नियन्त्रण करने में सफल 

|! होती || [ 

i है हानियां-_इस मान में कई दोष हैं--(1) कागजी मान के कारण श्रन्तर्राष्टीय - 

| आपार में बाधायें पड़ती हैं क्योंकि इस मान में एक देश के fees का सीधा सस्वन्ध | 

॥ (Direct Relationship) किसी दूसरे देश के सिक्के से नहीं होता है वरन्‌ यह सम्बन्ध 

| तों देशों में पाये जाने वाले मूल्य-स्तरों (Price Level) पर निर्भर ware | मूल्य- 

| लतं के भ्राधार पर ही विनिमय दर (Rate of Exchange) निर्धारित होती है परन्तु 

og विनिमय दर में भी समय-समय पर परिवतंन होता रहता है जिससे व्यापार में बाधाय | 

पती हैं। (11) इस मान में स्फीति (Inflation) का सदा भय रहता है जिसका समाज | 

पर बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ता है । इस मान में मुद्रा-प्रसार की स्थिति उपस्थित हो जाने | 

| पर सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिल जाता है तथा व्यापारियों का नैतिक पतन हो जाता 

॥ है| मुदा प्रसार के दुगु'णों को आगे चलकर विस्तार से लिखा गया है। a) 

a # भारतवर्ष में झाज कौनसा भान है ? (What isthe present Stand. 

| ard in India !)- सच्‌ १६३१ से पहले हमारे देश में स्वरां-विनिमय मान था क्योंकि a 

Wee स्वय स्वर्ण मान पर था परन्तु जब १६३१ में इ्गलैड में स्टलिग ने स्वरणं 

ह a दिया भर्थात्‌ इङ्गलँड में स्टलिग के बदले सोना मिलना बन्द हो गया, उस 
ग विनिमय-मान स्थापित हुआ; विनिमय दर (Foreign Excha 
EE र र तय की गई थी। शारम्भ में यह अनुपात सरकार ने कॉसिल 

_ ls) और frag कौंसिल विल्स (Reverse.Council Bills) के 

फेय बैंक को दे रखो, परन्तु रिजवं बेक की स्थापना के पश्चात्‌ यह कार्य इस 

। प दिया गया । रिजवं बैँक एक्ट घारा ४० WI< ४१ के प्रनुसार रि 

दर स्थिर रखने के लिये 


a 


का स्थायित्व (Exchange Stability) स्थापना 
॒ ee में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (Inte nation: 
त किया | होने की वजह से रुपये का विदेशी मूल्य सट 
हो चली र दर १ रु०--१ शि० ६ पैसः निर्धारित 

भा रही है) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ Ko को 
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७१४ aa को रूप-रेला 


आवश्यकता हर ओर अनुभव हुई ताकि भारत में भी ग्रान्त 
_ को दृष्टि में रखकर एक स्वतन्त्र-मान (17060670७॥। Standard “er 
सके | इस झ्रावश्यकता व इच्छा की पूति सन्‌ १९४५ में हुई जाई ) Rafer 
` के चलन से सोने के द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया । इस तरह हमारे भ 
राष्ट्रीय मान (Interna tional Standard) है | TR, 
अच्छी सु 1 पद्धति के श्रावर्यक गुरा (Essentialsof, „| 
tary 98९) प्रत्येक देश की मुद्रा-पद्धति में जो गुण होने चाहिये RR my 
हैं“ (1) वस्तुओं व सेवाप्नों के मुल्य की स्थिरता (Stability of WA 
किसी मुद्रा-पद्धति का सबसे आ्ावश्यक गुण यह है कि उससे वस्तुओं व सा 
. धिक से fers स्थिरता रहे । भूल्य में स्थिरता होने से समाज के विभिन्न र| 
पार तथा श्रौद्योगिक धन्धों पर बुरा AIT पड़ता है। (ii) सरलता (Simpy 
मुद्रा-पद्धति इतनी सरल होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उसको भती प्रकार mes! 


at 


यदि प्रत्येक व्यक्ति इस पद्धति को सरलता से समझ सकता है तब उसका स 
मुद्रा में विश्‍वास स्थापित हो जायेगा । स्वणा-मुद्रा-प्रमाण और e-em 
गुण पाया जाता है। (71) gat पद्धति की निदिचितता (Certainty of th 
rency System) gat पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि उसमें प्रत्येक बात ae 
सरकार का दायित्व कानून द्वारा साफ-साफ लिखा होना चाहिए ताकि सरार 
तौर से उसमें परिवर्तन नहीं कर सके । भारतवषं के स्वरा विगिमयःप्रमाण में दू 
था कि उसके बारे में कोई साफ तथा निश्‍चित रूप से वणन नहीं मित्रता ण 
मुद्रा पद्धति में लोच (Elasticity of the Currency System)— 
ऐसी होनी चाहिये कि उसमें मुद्रा की मात्रा में घट-बढ़ इ वश्यकतानुसार भागी 


कक mame 


Dy 


३ सके । मुंद्रा के मूल्य में स्वसा । 
¦ ‡ _ एक अच्छी मद्रा पद्धति ‡ लिये यह eet छि ग 
i { के गुर ‡ लचकीली हो। व्यापार में तेजी 
NF. वस्तुओं र सेवाशों के मूल्य i समय मुद्रा की भ्रधिक मांग हे 
|... $ मेंस्थिरता। और मन्दी श्रे के बाग 
j ई कम हो जाती है इसलिये पुश 
? ९. सरलता । कि ग्रावा 
| | ‡ ३. निदिषतता । ‡ ऐसी होनी चाहिए कि भावर 
|| ‡ में वृद्धि या कमी होते को प 
{ ४. लोचकता । q ४ ठा 
‡ ५. परिवरतेनशीलता । £ भरतवर्ष ब 
| ‡ agen | हां फसल बढते के स॒ 
| ‡ ७. सितव्ययिता । मन्दी अआ जाती है। 2 
1! | 77712 0 0 ata. ac लचकीलापन का a 


Ba है। (४) परिवर्तनशीलता (Convertibility) -अच्छी मुजरा 

Gal सोने-चांदी में बदली जा सके। इससे जनता का मुद्रा में विश्वास २ 

र सुचारु रूप से चलने लगेगी। (vi) अत्यधिक मुद्रा 
ainst ‘Over-issue of Currency)-मुइ् 


कागजी द्रब्य और मुद्रा का प्रमाण ७१५ 


I चक मुद्रा-प्रसार का डर नहीं हो वरना देश के alts संकट में फंस जाने 
Ni fg में isis on रहेगी । (vii) मितव्ययिता (Economy)— एक भ्रच्छी मुद्रा 
a i है जिसमें बहुमूल्य धातुओं का कम से कम उपयोग होता है क्योकि तब हीं | 
॥ बहुत सस्ता हो सकता है श्रौर इसमें लोच भी हो सकता है। 

| g प्रत्येक देश अपनी झाथिक व्यवस्था, जनसंख्या की प्रादत, समाज की प्रथाए' तथा 

तं के ager ही यह निश्चित करता है कि उस देश में कौनसी मुद्रा-पद्धति 
| ग्न रहेगी । परन्तु भुद्रा-पद्धति का निर्णय लेते समय उक्तलिखित गुणों का ध्यान 


i रइखा जातां है । 


१) उत्तरप्रदेश, EET MTSE, 
| ` १. एक-धातु चलन के शर्थं स्पष्ट कीणिये। स्वरं चलन-मान (Gold Curren- ` 
| cy Standard), स्वर्ण पाट मान (Gold Bullion Standard) तथा स्वणां विनिमय 
| मान (Gold Exchange Standard) के अन्तर को समभाइये | (१९६६०) २. मुद्रा | 
` (107०) के प्रधान कार्ये बया हैं ? कागज की मुद्रा के क्या लाभ तथा हानि है? | 
॥ (१९५९) ३. ग्रेम के नियम को वताइये। इस नियम की सौीमाभ्नों का भी वरच | 
wife! (१९५९) ४. स्वरामान (Gold Standard) पर नोट लिखिये 1 (१६५९ 
१९४५) ४. कागजी मुद्रा के प्रयोग के गुणों झौर भ्रवगुणों को बतलाइए ax भधिक 
$ चलन के संकटों की विवेचना कीजिए । (१९५८) ६. कागजी द्रव्य वया है ? उसके प्रधान | 
गुण क्या हैं भारत में कागजी द्रव्य का चलन कैसे किया जाता है? (१६५७) ७. | 
| मारत की वर्तमान मुद्रा-प्रणाली का संक्षेप में वरान कीजिये । (१६५६) =. नोट 
ee घातु मान (Gold Bullion Standard) 1 (१६५५) & स्वरानमान 
नम रट लिखिये। (१६४४) १० गह) ला 
न oat क्या लाभ हैं ? (१९५३) ११. कागजी-मुद्रा के प्रयोग के गुणों 
रे कि ae aa । अधिक चलन के संकटों की विवेचना कीजिये। (१९५१) | हे 
हि भारत, ae esa पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। (१६५०) | geet 
ae uss se के i 
a s ae भारतीय मुद्रा अराली का संक्षेप में वन कीजिए। प्राथिक कार्य i 
क | 
ना (१९६) प्रणाली की ब्याख्या कौजिय ge सुद 
र, देस, 
a Lo प्रकार की मुद्राएं चलन में कौनसी हैं? उनमें से प्रत्येक 
(03006 ममाय । (१९८९) (९) हिली पिए 
गन, इंटर च Blo Go ald स, ieee 
is लिखिये-.स्वरमान (३० १६६०) (२. कार 
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a 


ete घर्थेशास्त्र की रूप-रेखा 


को पूर्णोतया स्पष्ट कीजिए । कागजी-मुद्रा घात्विक मुधा से किस एइ. : 
१६५६) ३. पन्न-मुद्रा के लाभ और हानियां कया हैं ? * परिता ताह) 
+ पन्-मद्रा के भेद बतलाइए । (इंटर १६५८) । ४. टिप्पणी fee ri 


(2845) | दिहा ; 
सागर व नागपुर, प्री० Yo Ale स | 
१. पन्न-मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।.उसके गुण-दो | 
चुने प्रश्‍न WIL उसके उत्तर का सं (ett 
Ma १. भारत की वर्तमान सुत्रा-प्रशाली का संक्षेप में वर्णन | 
संकेत--आरम्भ में यह यताइये कि भारत में आन्तरिक चलन st | 
मुद्रां का चलन है--धातु-मुद्रा, तथा पत्र-मुद्रा इन दोनों प्रकार की गो | 
में एक एक पैरा लिखिए | तदुपरान्त भारतीय चलन की विशेषता के | 
लिखिए--भारत में सभी सिक्के सांकेतिक मुद्रायें हैं, देश की प्रधान म्रा mn 
प्रामारिक सिक्के से कुछ ही गुण मिलते हैं, देश की प्रधान मुद्रा ‘eT बज | 
सिक्का नहीं है वपच्‌ यह निकिल का है, नोट अ्सीमित कानूनी ग्राह्म मदा हैं ah । 
सोने व चांदी में परिवतंनीय नहीं है वरन्‌ ये रुपये के सिक्कों में परिवतंगीय ई, 
संचित कोष में सरकार की सिक्यूरिटीज (Govt. Securities) at sa ama 
$ है, देश का चलन पूणांतया लोचपुर नहीं है और भारतीय चलन त्तद ख ह| 
की स्थापना से अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-मान पर आधारित है यद्यपि व्यवहार में गह | 
स्टलिंग से सम्बन्धित है। इन सब विशेषताश्रों को विस्तार से समझाइए। 
प्रहत २. कागजो द्रव्य के क्या लाभ हैं ? क्‍या घात्विक-द्रव्य का कानी 
UTA स्थानापन्न करना सम्भव है ? 
| संकेत--धरम्भ में कागजी द्रव्य की परिभाषा दीजिए ale तुपात 
` लाभों की विवेचना कीजिए । दूसरे भाग में बताइए कि धात्विक-मुद्रा का रौ 
' पूर्णतया स्थानापन्न करना स्म्भव नहीं है क्योंकि ्राथिक व्यवहार मे इ कीस 
' छोटी इकाइयों की भी श्रावर्यकता हुआ करती है ताकि बहुत कम मूल्य के के 
व्यवहार किये जा सकें। यदि एक या दो दो पैसे के मूल्य.के नोट pee pe 
। तब न केवल इस प्रकार के नोटों का प्रचलन व्यय बहुत हो जायगा TM 
| (करना भी कठिन हो जायगा । इसीलिये किसी भी देश में घात्विक मुद्रा के लात 
h पूरांतया प्रचलन गभी तक नहीं किया गया है। £ 
प्रश्‍न ३. पत्र-मुदरा के ग्रधिक प्रचलन से देश के विभिन्‍न वर्गों पर का! 
{81 उदाहरण द्वारा समझाइये। ‘ "० 
' | संकेत-आरम्भ में मुद्रा-प्रसार का ae व इसके लक्षण के सर 
हिडुपरान्त मुद्रा-प्रसार का समाज के विभिन्न वर्गों पर जो प्रभाव पडता ६ 
` कीजिए । अन्त में बहुत ही संक्षिप्त में उन रीतियों के बारे में लिबिये 
द्रा-प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। a 
= -< किसी देश में स्वर्ण प्रमाप प्रचलित है ।” इससे 
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gon का मुल्य तथा परिमाण सिद्धान्त व ग्र शम का नियम ७१७ 


Sg १ आवर्शा:विनिमय प्रमाप' तथा 'स्वरा-पाट-अमाप' से इसका न्तर स्पष्ट कीजिये । 

| है! संकेतः--उत्तर के आरम्भ में स्वणां-चलन-मान की परिभाषा तथा विशेषताएं 
े | तदुपरान्त इसका भेद स्वरां-विनिमय-प्रमाप तथा स्वरां-पाटःप्रमाप से कीजिए 
| ac उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 


FE’. | रव्य छा Ay 
| भ तथा mad 
० पारिगांगा सिद्बाँत मे गम का बिम | 


| Value of Money, Quantity Theory and Gain oo Money, Quantity Theory and Gresham’s Law 


द्रव्य का सूल्य * 
won की विनिमय शक्ति (या म्‌ ल्य) का ग्रथ (Meaning of the Value 


N 


| है। इसी प्रकार हम मुद्रा (व्य) का मूल्य मालूम कर सकते हैं। जिस मुद्रा में जितनी ( 
है, वही उस मुद्रा का मूल्य है । ग्रतः द्रव्य की क्रय-शक्ति | 


of Money)—xeq के मूल्य में बहुत घट-बढ़ होती रहती है । इसका ग्रथ यह है | 
की में परिवर्तन होता रहता है। यदि Ty १९३६ में एक रुपये में १६ : 
सेर भराता है, तब इसका अर्थ यह हो गया कि रुपये की 
a आधी हो गई है । द्रव्य के मूल्य के कम होने को उसके | 
(Depreciation) कहते हं। द्रव्य के मूल्य का न्यून होना | 
ग का भल्य-हास' झौर वस्तुओं के मूल्य में बृद्धि साथ-साथ होती है । परन्तु यदि एक + 
पैर दुष मिलने लगे, तब यह कहा जायगा कि सन १६३९ की पेक्षा रुपये | 
र भेह गई है । इसे द्रव्य के रूप सें बृद्धि (Appreciation) कहते हैं । द्रव्य || 
रा ट भौर वस्तुओं के मूल्य में कमी साथ-साथ होतो है । विद्याधियों 
(Depreciation) xen का बिगड़ना (Deter! 
Tey का गून ष्ठा (Debasement) में " त्तर समझ 
ees “ae g Preclation) होने का a है fe 
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होने के कारण मुद्रा को क्रय-शक्ति में कमी होना। प्रच्य छा दि | 
ration) या सुद्रा घिसाई का अर्थ है कि घात्विक सिक्कों के गाता 
तथा समय के बीतने से सिक्कों में घातु की मात्रा का कस होना । free 
(Debasement) का wa है कि सिक्कों में से जान-रुूकर घातु क्ल | 
mer ee. | i 
म्‌ ल्य-ह्रास faery | 
१. इसमें सिक्के में धातु को १, इसमें सिके में 
मात्रा भ्रपरिवतित रहती है । की मात्रा घटा दी जाती है। 
२. इसमें सिक्के की क्रय-शक्ति २. इसमें सिक्के में मणा 
कम हो जाती है। . कम हो जाती है। 
३. मूल्य-ह्लास का कारण ३. निङकष्टता का झरत 
मुद्रा प्रसार होता है। . | की घिसाई या इनके किनाएँ 
या रासायनिक क्रिया द्वारा हे 
४. मूल्य-ह्वास बंधानिक होता | 11 ae ha at | 
हैँ। घानिक (Illegal) होता हैष 
करने वाले को दण्ड gee | 
५. मूल्य-छहास का दायित्व २. निष्ठता का पासि 
सरकार पर होता है । ब्यक्ति विशेष पर होता है। | 
<- ++++३4+९++++++++++++++++++#+++-0-++++++++ +++ ; “a 
को कभ कर देना। यह निकृष्टता तीन प्रकार से होती है--घिसाई। काला 
निक क्रिया दवारा धातु को निकाल लेना। अतः निष्ट मुद्राओं (2007 
से हमारा तात्पर्य उन मुद्राओं से होता है जो निर्धारित तोल ऐे कम; 0. 
शुद्धता से कस शुद्धता की arg की बनी होती हैं इस तरह A | 
पलोर निकुष्टीकरण (Debagement) में उपरोक्त WEI 
स॒द्रा-प्रसार व सू द्रासंफुचन | 


५-७ ++-$-4+-++ +-0-$-4-0-44-++ JCI ITT RETR 


म्‌ बा-प्रसार (1718001)--प्रत्येक देश में वहां की द 
तथा व्यावसायिक झावश्यकताओं को इष्टि में रखकर मुद्रा का चत 
इस सीमा से मुद्रा की मात्रा firs है या कम है तब इसका भे 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा करता है । “जब किसी देश में भु 
अपेक्षा अधिक हो जाती है, तब इस दशा Bt GAT AT 
यह बह दशा है जिसमें द्रव्य तथा साख की मात्रा में बहत 
परन्तु घनोत्पत्ति इसकी पेक्षा कम बढ़ती है जिससे 
जाता है।” = 


a - 


रव्य का मूल्य तथा परिमाणा सिद्धान्त व ग्रेम का नियम a ह 


eter gare उस समय भी होती है जबकि सरकार को किसी बड़ी राष्ट्रीय . 
क को कार्मास्वित करना होता है । यह स्मरण रहे कि सरकार युद्धकाल में या योजना- . 
काल में, पना खर्च चलाने के लिये प्रथम at कर (Taxes) लगाती है, परन्तु जब करों ' 
ba. a पर्या मात्रा में घन मिलता है, वह सार्वजनिक ऋणा (P}];८ Debt) सेना : 
| प्रारम्भ कर देती है। अक्सर युद्धकाल में जैसे असाधारण समय में कर तथा ऋण दोनों 
| rah से सरकार को उसकी आवश्यकतानुसार धन नहीं मिलने पाता है। तब सरकार 
र नोट छापने का कार्य या तो स्वयं करती है ह tat को प्रधिकाधिक नोट छापने. 
का भादेश दे देती है। जब सरकार इन नोटों को देकर अपनी आवद्यकता की वस्तुयें 
९ दरीदनी आरम्भ करती है तब परिणाम यह होता है कि वस्तुझों और सेवाओं का मुल्य 
' बढ़ जाता है । मूल्यों के बढ़ जाने से सरकार को भी पहले से चिक मात्रा में घन व्यय 
| रना पड़ता है जिससे उसे भविष्य की गावश्यकताओं को पूरा करने के लिये रौर भी 
छ| प्रधिक मात्रा में नोट छापने या छपवाने पड़ते हैं। परिणामतः वस्तुओं ओर सेवाप्रों का. 
३| मुल्य ग्रौर भी अधिक ऊचा हो जाता है भोर फिर सरकार को ग्रौर भी अधिक मात्रा, 
| भें नोट छापने व छपवाने पड़ते हैं। यह चक्र बराबर फैलता जाता है शोर वस्तुझों व 
॥| सेवा्ों के मूल्य दिन प्रतिदिन ऊ चे होते जाते हैं । जबकि किसी देश में मुद्रा को मात्रा में 
> प्रत्यधिक वृद्धि हो जाने से वस्तुओं ब सेवाओं के मुल्य में भी बहुत ज्यादा बुद्धि हो जाती | 
| है, तब इसे परत्यधिक मुद्रा-प्रसार (Hyper Inflation) कहते हैं । सन्‌ १६२३ सें जर्मनी 
में इसी प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो गई थो । उस समय जर्मनी में नोट छापने के , 
| रागच तेयांर कराने के लिये तीन सो से अविक कागज बनाने की मिले दिनःरात काम | 


] करती थीं तया डेढ़ सी प्रेसों में दो हजार से भ्रधिक नोट छापने की aid दिन-रात 
॥ घला करती थीं ।, 


x gies अवस्था को भुद्रा-संकुचन कहते हैं। मुद्रा-संकुचन से. 
३ भे कभी नुव होने लगती है। मुद्रा को पति 

२ परिणाम होता है कि द्रव्य की कय-शक्ति (Apprecia 
ae (मो तथा सेवाओं का मूल्य कम होने लगता है भर्त सामान्य 
हे Hee Level) कम होने लगता हैं। Fret महायुद्ध के पश्चात्‌ 
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अन्य साधनों द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा । 
ssion) था जाय | Tie "मो के भावों 
म्‌ द्रा-संकुचन के लक्षाणा--जब किसी देश में (i) 2 
जायें । (ii) बेरोजगारी फेल जाय, (11) धनोत्पत्ति में ह्लास “सोह म | 
कम हो जाय (४) मनुष्य अपनी बचत को बैंकों में या प्रपन्ने पास ह 18 
लगें, (vi) सरकारी करों में कमी होने लगे झादि, तब इस दाक्ष 
दशा कहते हैं । सा| 
Wat संतुलन (Reflation)\—aq मुद्रा का गावस्यकता 
हो जाता है तब इस त्रुटि को ठीक करने तथा मुद्रा को भांग झौर रे | 
के लिये मुद्रा में फिर कुछ प्रसार किया जाता है, इस प्रकार के मुअ] 
संकुचन सुधार या मुद्रा-संतुलन (Reflation) कहते हैं । यहु ता i 
द्वारा मुद्रा-संठुलन तब ही किया जाता है जबकि मुद्रा-संकुचन द्वारा देश में कर 
व्यापारिक मन्दी (Depression) झा जाती है तथा बेरोजगारी फैल जाती Aa 
को सुधारने के लिये मुद्रा-प्रसार किया जाता है। परन्तु इस प्रकार पर सरा 
' नियन्त्रण wer जाता है ताकि देश की प्राधिक दशा खराब नहीं होने परे! | 
८ मू.द्रा-प्रसार, स्‌ द्रा मू ल्य-ह्लास तथा सामान्य 
स्‌ ल्य-स्तर में वृद्धि के प्रभाव 
प्राक्कथन--मुद्रा-प्रसार के व्यय की क्रय-शक्ति में परिवर्तन हो ब 
Tegal व सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के मूल्य वृद्धि मपा 
तमाम वर्गों पर एकसा प्रभाव नहीं पड़ता है । इसीलिये मुद्रा-प्रसार के प्रभे 
के लिये तमाम समाज को हम तीन वर्गों में बांट लेते हैं--(१) मजदूर ता। 
आय he A at, (२) उत्पादक तथा व्यवसायी वर्ग, (३) ऋण देने व ते का 
i (१) मजदूर तथा निश्चित श्लाय वाले at पर प्रभाव (28 
' f Labourers and fixed income people) —aar-yare का मनुर पाह 
. आय प्राप्त करने वाले मनुष्यों की झ्ाथिक स्थिति पर बहुत बुरा भ्रसर ME 
` | भसजदूर--यह एक साधारण सत्य है कि मजदूरी वस्तुओं और सेवाओं 
al पीछे रहती है, (Wages lag behind Prices) aaiq मजदूरी र्‌ 
' | बढ़ा करती है जितनी तेजी से वस्तुओं व सेवाश्ों के मूल्यों में मुद्राअग्ाए 
| | होती है। परिणाम यह होता है कि मजदूरों की प्रामदनी कम और 
| | व्यय अधिक होने लगता है। मजदूर इस न्तर को कई प्रकार से पुरा 
'| करने लगते हैं--या तो वे अपनी भूतकालीन बचत (Past Savings 
| लगते हुँ श्रौर या वे श्रपनी भ्रामदनी को बढ़ाने का प्रयत्न करते र 
3 es का व्यय कम करने लगते हैं। श्रमिक वर्ग निधन वर्ग होता 
{| कालीन कोई विशेष बचत नहीं होती है जिससे उन्हें अपनी आगदी 
| | करना पड़ता है। इसीलिये मुद्रा-प्रसार के समय में श्रमिक प्रधिक १ 
लगते हैं भौर श्रमिक संघों (Trade Unions) की सहायता 
| रन CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 
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| में ७२१ 
| प्राप्त करने में सफल भी हो जाते 
| ता है, इस बीच में मूल्य अधिक होने के a, Nae के बढ़ने में कुछ समय 
| gaat मूल्य बढ़ते रहते हैं रौर कुछ समय बाद कष्ट सहना पड़ता है। . 
| दद gua होता है मूल्य मजदूरी के भागे ही हैं । ties के बढ़ जाने पर भी | 
| नौकरी पेशा या वेतन भोगी लोग, किराये की आमदनी पर क त श्राय वाला बर्ग. 
| दशयं से प्राप्त लाभाँश (Dividend) से जीवन-निर्वाह २ "नभर रहने वाला वर्ग, ब्याज 
| ददराप्रसार के समय काफी कष्ट सहना पड़ता है । इनका करने वाले र भी 
| हीं होता हैं जिससे इनकी आमदनी में श्रमिकों की ए आयः कोई संघ (Union) भी 
| पाती है। इस वर्ग के मनुष्य अक्सर मध्यम श्रेणी i की तरह, वृद्धि नहीं होने 
| प्रपते जीवन-स्तर को घटाना पसन्द नहीं किया करते dle Class) के होते हैं। ये 
| भुतकालीन बचत' ( Post Savings) भी होती 2 ; a । इस वग के पास प्राय: कुछ 
|| नहीं हो जाती, तब तक इस वर्ग के व्यक्ति अपना a तक इनकी यह बचत समाप्त ही. 
| इन्हें अपनी प्रतिष्ठा व सामाजिक सम्मान काः -स्तर पूरवेवत्‌ बनाये रखते, ह 
| भ्रधिक व्यय क रयम करने के लिये ऊपरी टीपः ह 
रना पड़ता है, परन्तु अनिवायं आवश्यकताप्रों री टीप-टाप पर तो 
| गा ्ारामदायक (Comforts) वस्तुओं के वश्यकताओं (Necessaries for Lif | 
TRH फसे रहने के कारण इन्हें भी बड़ा कर... कमी करनी ay 
| SA) उत्प [रण इन्हें भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है । उती है। इस विवे | 
| त्पादक तथा 5 : vue, 
and कण) मा cae ा प्र भ्रमाव (Effects on Producers | 
ig : । इन्हें यह लाभ भी दो प्रकार बे तथा व्यवसायियों को बा 
(Soe के मूल्य दिन-रात बढ़ते' हैं । प्रत्येक ब्य होता &—(i) मुद्रा-प्रसार के Le 
ह) (Stock) में होता है । बहन बम पारी व उत्पादक के पास se अमा, 
A) व्यापारियों को जितना मिल को ऊ चे मूल्य पर बेचकर ह ( 
| को उति करने के लिये aoe भाप्त होता है, वे उतनी ही धिक माता में. 
a = lad होते हैं। जिस समय उ ला 


७२२ 1 WANA की रूप-रेखा 


tion) हो जाता है । बाजारों में वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि हो oa | 
कम हो जाने से सरकार को कन्ट्रोल (Controls) लगाने पड़ते गा Wiley ¢ 
भूल्य और भी श्रधिक हो जाता है तथा इनमें ब्लेक मारकिटिंग a है| 
होने लगता है । (ii) अधिक लाभ प्राप्त करने के लालच से न ५ 
लगती है जिससे प्रायः व्यापारी वर्ग को भारी हानि सहनी पड़ती है। | 
की श्राथिक उन्नति अस्थाई होती है। अधिक लाभ प्राप्त होने पर ये कि | 
हैं और बिना उचित सोच-विचार किये ही ये नये-नये व्यवसायों को लोकन 
इन्हें तनिक से आथिक संकट के समय में बहुत भ्रधिक घाटा सहना पड़ता र 

(३) ऋण देने व ऋण लेने बाले वर्ग पर प्रभाव [1०0 
and 10001079)--ऋण लेने वाला ऋण-दाता (Creditor) को रे 
केवल ऋण की रकम तथा ऋणा-काल का व्याज ही लौटाता है। alive 
व मूल्य वृद्धि के समय ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है wh 
उधार देते समय ऋणदाता को इस ऋण की रकम से जो वस्तुव ta 
सकती थीं, ये उसे रुपये लौटाने के समय प्राप्त नहीं हो सकती हैं। झा ह| 
है मुद्रा-प्सार के कारण BUY के समय वस्तुओं का मूल स 
गया है | पे है] 
म्‌द्रा-संकुचन तथा सल्य-बुद्धि तथा सामान्य मुत्यसतर i 
प्रभाव--मुद्रा-संकुचन का प्रभाव मुद्र-प्रसार से बिल्कुल उलटा होता ick 
वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है जिससे उत्पादकों तथा व्यापारियों को का || 
है क्योंकि न तो मजदूरों की मजदूरी कोई खास कम होती है र न Ta 


` ` बन्द करने पड़ते हैं. जिससे देश में बेरोजगारी (Unemploy 

। ` कृषकों की दशा तो भौर भी ग्रथिक शोचनीय हो जाती है क्योंकि हे | 
तो भ्रपेक्षाकृत और भी अधिक कम हो जाती हैं। व्यापारियों को ett 
तथा बीमा कम्पनियों को भी बहुत हानि सहनी पड़ती है । इसके विपरीत all 

` छेतन-भोगी वर्ग, मजदूर तथा निष्चित्‌ भ्राय वाले वर्ग को मी बह ब 
कि seq घ्र सेवाग्नों का मुल्य-स्तर कम हो जाने से इनका म || 
लाता है। 1 iy 

A द्रा-प्रसार या Hat संकुचन (Inflation ५ De FE 

कि भुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन दोनों हो समाज के लिये हागिक 

| 2 समाज पर प्रभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा पड़ता हं! यदि के 

^ व्यापार तथा कृषकों को लाभ पहुँचता है, तब garage un 

` ` तरह इन दोनों का ऋणी तथा ऋणदाता, वेतन-भोगी ह 

. एक दूसरे से बिल्कुत उलटा प्रभाव पड़ता है । अतः समाज को | 

' . ` घाहिये। सरकार का यह प्रयत्न होना चाहिये कि. मूल्यः 


1 2९ सऱ्योरामहङेा alin RET PH BEL ह Lao 
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इसे गिरने नहीं देना चाहिये । . 


ie ae करके, अधिक / 
तकर सोलेगॉकिर: soo Za पर रोक लगानी चाहिये। | 
स ynes) ने कहा है कि ‘gar स्फौति कचन 
हि म Daa दोनों में मुद्रा संकुचन तो ब बहुंत ही on ie aa 
/भारत में मुद्रा-्सार तथा इसके उपाय (Inflation in India and it 
| Remedies) —aree में द्वितीय महायु काल में मुद्रा की मात्रा में बहुत वृद्धि हुई 1 
| जबकि Tq १६३६ में यह १८९३६ करोड़ रुपये थी; सनु १६५४ में नोटों की न 
१२०७ भौर ११६० करोड़ रुपये के बीच में ही रही भर भाज भी देश में अदा. 
$| की यही स्थिति चल रही है । इस मुद्रा-प्रसार के कई कारण हैं- 
aL बहुत घन की आवश्यकता पड़ी । सरकार ने नये-नये कर लगाये | 
| की तथा सार्वजनिक ऋण लिये, परन्तु फिर भी ba ae ae : कं : 
| होने पाया, लाचार होकर सरकार को नोट छापने पड़े । (ii) भारत से विदेशी बा 
| ते बहुत माल खरीदा जिसका भुगतान स्टलिग में हुआ । इन स्टलिग सिक्युरिटीज MS 
रजं बैंक ने अपने पास रखकर नोट छापे । FECHA के देश पर बुरे ' कर | 
` ष (1) वस्तुओं भौर सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो गई । (ii) निश्चित आय ps / 
. | व्यक्तियों को बहुत कष्ट सहना पड़ा और उनका जीवन-स्तर बहुत नीचा हो गया | र 
5 श्रमिकों की मजदूरी में कम अ्रधिक वृद्धि अवश्य हुई है परन्तु वस्तुओरों की मुल्य-वृद्धि eh 
i अपेक्षा मजदूरी में वृद्धि बहुत कम हुई है । (1४) बड़े-बड़े कृषकों को साभ हुमा है तथा ( 
i es ऋणा-भार कम हो गया है परन्तु गरीब किसान को हानि हो हुई है क्योंकि वस्तुओं है 
॥ * इस्प बढ़ जाने से उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। ( 


मं भुद्रा-प्रसार 
(i) युद्धकाल में सरकार 


सिद्धान्त (Quantity 
इसके काये es किया जा चुका है। द्रव्य का मे 
जनक बनाना है। द्रव्य के मूल्य में कमी we 


है. तव इस सम्बन्ध में लिखी गई किसी बी० zo की न्‍ दल पुस्तक 
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रहती है । जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी मां | 
है उसी प्रकार द्रव्य का मूल्य (विनिमय-शक्ति या wate) ` रे 1 
निर्भर है । द्रव्य की मांग (Demand for Money) का अर्थ The! 
तथा सेवायें बाजार में बिकने के लिये थाई हैं वे सब द्रव्य की 4 Fait 
द्रव्य की पूति (Supply of Money) का st है कि मनुष्य छे oy Vi 
वह सब विनिमम के प्रयोग में आयेगा । इसमें से वह द्रव्य निकाल Hi 
जमा कर दिया जाता है अतः बाकी बचा हुआा सब द्रव्य, द्रव्य की पर «| 
दूसरे शब्दों में, इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि द्रव्य का र * 
a aA hs रहता है । अतः वस्तुओं के मूल्य और द्रव्य के परिमाण ty ! 
परिमाण सिद्धान्त की मुख्य बातें (Essential Features ofl 
tity Theory of 1(०॥८४)--ऋव्य का परिमाण सिद्धान्तः दो मुख्य बाहे कर 
(१) यदि किसी समय विशेष पर द्रव्य कें परिमाण में वृद्धि हो जाय, तब खर ६ 
में तमाम वस्तुझ्रों तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जायगी। यदि वह परह 
कम हो जाय, तब इसी श्रनुपात में वस्तुओं का मूल्य कम हो जायगा। (ae 
परिमाण में वृद्धि हो जाने से इसका मूल्य (क्रय-शक्ति) इसी अनुपात में कमते 
है EE का परिमाण कम हो जाने से इसके मूल्य में इसी अनुपात ii ५ 
जा ॥ रण 
Ma: द्रव्य के मूल्य की यह विशेषता है कि यदि “न्य बाते समात पुहा 
देश में द्रव्य का परिमाण पहले से दुगना कर देने पर सब वस्तुभोंतया ie ¥ 
में भो दुगुनी बढ़ती हो जायगी या द्रव्य की क्रय-दक्ति पहले से ्राघी एहुबास| | 
प्रकार यदि द्रव्य परिमाण पहले से राधा कर दिया जाय, तब वत्तु हमत 
से झाधा हो जायगा या रुपये की क्रय-शक्ति पहले से दुगुनी हो जागगी।7 I 
देने की है कि यदि वस्तुओं के परिमाण में कमी कर दी जाय, तव झे पूत 
हो जायगी और यदि.इनके परिमाण से वृद्धि कर दी जाय तब मल्य में की : 
पर यह आवश्यक नहीं कि यह परिवतंन भी उसी म्रनुपात मं हो विस ब 
की मात्रा में कमी या वृद्धि की गई है। क ` 
परन्तु द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त के लागू होने के लिये 
होना आवश्यक है aa 
' (१) व्यापार की मात्रा (Volume of Trade) —% 
dt सकता है जब व्यापार का परिमाण पृव॑वत्‌ ही रहे। feet sa 
EF से ही उस देश की श्रावद्यकता झांकी जांती है। यदि 
. और इसी अनुपात में द्रव्य की मात्रा में बुढि नहीं हो, तब pe 
Weg रुपये की एक इकाई में पहले से भ्रधिक वस्तु्ये तथा न 
झत: ऐसी दशा में द्रव्य का परिमाणं-सिद्धान्त लागू wel eT 
नह (३) साख-पतन्न (Credit Instruments) —a14 ri 
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को सरल बनाने में काम आते हैं । अतः साख-पत्र तथा द्रव्य दोनों का ही 
| के मूल्य पर समान असर पड़ता है । यह सिद्धान्त तब हीं लागू हो सकता है जेव 
नो (चैक, हुण्डी, बिल ऑफ एक्सचेंज आदि) की मात्रा में भी परिवर्तन 


| हो (2) मुद्रा चलन का वेग (Velocity of Circulation of Money)—afe 

: एक रुपये का नोट विनिमय कार्य करता हुआ दस हाथों में निकल जाये, तब वस्तुओं के 

| यपर इस गति का उतना ही असर पड़ेगा जितना कि १० रुपए के नोट का केवल 

एक व्यक्ति के हाथ से निकलने पर पड़ता है। भ्रतः एक देश. में किसी समयःविश्ञेष पर 

क्रय का कुल परिमाण वहां की मुद्रा की संख्या को उसके चलन की गति से गुणा करने 

Paco चलता है । मुद्रा की गति में परिवतंन करने से, वस्तुओं के मूल्य पर उसी प्रकार 

quae पड़ता है जिस प्रकार मुद्रा की संख्या में परिवर्तन करने से-पड़ता है । भ्रतः द्रव्य 
सिदान्त के लागु होने के लिये यह आवश्यक है कि मुद्रा चलन के वेग में भी ofa 

हीं हो। | | 

4 a a शर्तों के पुरा होने पर ही द्रव्य' का परिमाण सिद्धान्त aye हो ` ` 
कता है श्रन्यथा नहीं । 

EE S ग्रेशस का नियम Jom 

|| भकथन--सर टॉमस ग्रेम (Sir Thomas Gresha 
(िवावेय के पुद्रा-सम्बन्धी-सलाहकार थे । रा 


पिके वार-बार जारी किये 
जाते हैं पर ये गायब 
पुराने सिके ही दिखाई पड़ते हैं। रानी ने ग्रो 
यदि इ'गलँड की तमाम 


हट feat को वापस ले 
ह ना 
fe स लेना चाहिये श्र 


वा (Definition of the Law) —afe किसी देश में एक डे | 

rng rane Bie of ie La ae 

: athematica) Tor Xxpressed the Quantity Theory of Money ) 
>= ५४ „१ 

Rr ह प ू 4 

Nantity Of cr ney: in circulation. 
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सथ पर पश्रच्छी शोर चुरी मुद्रा का चलन है, तब बुरी मुद्रा कौ प्र ; 
चलन से बाहर निकालने की होती है!” खुरो मुद्रा की ay _ 
नास से प्रसिदध है | : | 
. मुद्रा के अच्छे बुरे होने के आधार-- मुद्रा का भ्रच्छा बुरा क i 
पर निर्भर है--(1) बजन--एक ही धातु के प्रामाणिक सिक्षों में बि He 
भ्रधिक होता है वह अच्छा सिक्का होता है और जिस पिङ्ग का वजन axa 
बुरा सिक्का होता है, (ii) नयापन--मुद्रा चाहे धातु की हो या कावी a | 
परन्तु नई मुद्रा भ्रच्छी मुद्रा होती है और पुरानी मुद्रा खराब मुद्रा होती है। को न्‍ 
है कि एक नया सिक्का या एक नया नोठ पुराने नोट से भ्रच्छा मात्रा al 
बहनीयता--जो मुद्रा कम वहनीय होती है वह बुरी मुद्रा होती है भोर जो प्र. 

होती है वह भ्रच्छी मुद्रा होती है। इसीलिये घात्विक मुद्रा (विशेषकर पिह 
नोटों को तुलना में खराब मुद्रा मानी जाती है क्योंकि धात्विक मुद्रा मनोर 
में कम वहनीयता पाई जाती है। (iv) घातुओों का सूल्य-- fergie, 
का मूल्य पहले से श्रधिक हो जाता है, उस धातु के बने सिवके भरच्ची मुगा 
घातु का मूल्य अपेक्षाकृत पहले से कम हो जाता, इस धातु के बने सिके बर छ 
नियम का क्षेत्र (Scope of the Law)— vam का framing 
प्रवस्थाओरों में लागू होता है-- है 
. (१) एक घातु मान के grata (Under Mono-Metalism) i 
ही घातु के भ्रच्छे झौर बुरे सिक्के का चलन, एक नियमित मूल्य (Noninll 
पर साथ ही साथ होता है, तब बुरे सिक्कों की यह प्रबृत्ति होती है fairl 
को चलन से बाहर निकाल देते हैं। भ्रच्छे भोर बुरे रिङ में भेद TG 
या दोनों के कारण हो सकता है । परन्तु भ्रच्छी मुद्रा चलन से निकलकर बह || 
है । किसी देश में जब अच्छी झर बुरी मुद्रा का चलन साथ ही प 
होरा है, तब मनुष्य दूसरों को बुरी मुद्रा ही देते हैं भोर स्य vee 
कर रख लेते हैं (Hoarding) या इसे गलाकर जेवर बना लेते हयार | 
भुगतान में दे देते Tl | विनिमय के 
यद्यपि सब सिक्कों का नियमित मूल्य एकसा है श्रोर वि 
जें प्रन्तर होने के कारण 

भी एक सा ही करते हैं, परन्तु वजन या गुण च्चा. 

सिक्के की अपेक्षा स्वण-पाट (Gold Bullion) के शेप 


V=Velocity 

V’=Velocity of credit money. 
T=Trade. | त, । 
In this theory it is assumed that, ~°. 
anged with an increase or decrease © a 
s Or Falls Proportionately. ci 

ड १ झा sehen tends to drive ह money 
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Se ST rae 
द्रव्य का मूल्य तथा परिमाण सिद्धान्त ब Paz का नियम ७२७ 


ब्मकदार सिक्के को ही जमा करना चाहा करते थे । इसी तरह यदि प्राभूषणों 

| ली 'काये के लिये सिक्के पिघलाये जायेगे, तव इन्हीं ह होगा, 

| नक अचछे सिक्कों का वजन TTT होता है। विदेशी ऋण-दाताओं को नए, चमकीले 

| “बनत कै fork ही भेजे जायेंगे क्योंकि विदेशों (Forsigners) feat का मूल 
|e नियमित मूल्य से निर्धारित नहीं करेंगे aay उसके वजन से । कुछ व्यक्तियों ay 

| बच्चों की, यह बृत्त होती है कि यदि उनके पास एक घिसा और एक नया 

हं तब वे विनिमय में चिसा सिक्का देना पसन्द करेगे और नया सिङ्गा भ्रपने पास 

Wee at | 

(२) द्विधातु भान के अन्तर्गत (Under Bi-metallism — 

१ विधातु चलन है, सोना शर चांदी के प्रामारिएक सिक्कों का en 

Ved प्रापसी सम्बन्ध कानुन द्वारा निश्‍चित है nate सोने व चांदी के सूल्य का 

प्रकार हारा निर्धारित हो गया है तब दोनों धातुओों के बाजार-मूल्य (Market रदा 

में घटबढ होने से ग्रेशम का नियम लागू हो जायगा । मान लीजिये सोने और ae 

4 त्य में सरकार ने कानून द्वारा १ भर १० का अनुपात (Rate of Exch : 

i रित किया है । मान लो, चांदी का मूल्य, इसकी अधिक पूर्ति होने के ee 
ही जाता है, Wig १ तोला सोने के के बदले में बाजार में १४ तोले चांदी मिल 


भाल की है “a 
aa भजनी पडी ह श्रौर इन वस्तुप्नों का विदेशों में भुगतान | 
q इता हैं। इस दशा में घात्विक-मुद्रा की कमी हो » : 
नियम सागू हो बाता है। a 
(Limitations of the Lai) see 


: in wi रु 
With a higher market value. Dae 
C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e 
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के लिये निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है । ये शते 
लाती हैँ: ग सते इस नियम का क 

(१) सांकेतिक सुद्रा--यह नियम केवल प्रामाणिक = 

मुद्रा भी है, पर ही लागू होता है। प्रामाणिक मुद्रा का नियमित = NE 

झौर वास्तविक मूल्य (Intrinsic Value) एक-सा होता है। = Face}, ' 
प्रामाणिक (अपरिमित कानूनी मुद्रा) और सांकेतिक (कानूनी मुद्रा) ‘ ty 

कार्य-क्षेत्र भी भिन्न-भिन्न है, तब यह नियम लागू नहीं होगा सा 

चातु के रूप में बहुत कम होता है । इनका मुल्य केवल विनिमम के माका” 

है परतः यद्यपि सांकेतिक सिक्के बुरे सिक्के होते हैं, पर ये ates fe 

सिक्के) तथा नोटों को चलन से बाहर नहीं निकालते हैं। . ॐ 

(२) मुद्रा की सात्रा का इसको सांग के बराबर होनार 

द्रव्य का कुल-परिमार उस देश की झावशयकतानुसार है तब गरम का 

नहीं होगा । भ्रच्छे या बुरे सभी सिक्कों की देश में विनिमय के माध्यम के हिषे प 

पड़ती है । ऐसी झ्रवस्था में यह सम्भव नहीं है कि अच्छे सिक्के चलन हे वाहा 

झौर विनिमय कार्य केवल बुरे सिक्कों से चलता रहे । सिकके चाहे ग्रचछे होंग 

दद्या में वे देश के व्यापारिक व व्यावसायिक हृष्ट से आवश्यक हैं। रचे ह 

विनिमय कार्यं के रूप में मूल्य, उनमें जो घातु है उसके मूल्य को सषा प्रि 

इस कारण, जनसंख्या इन सिक्कों को जमा करने या पिलघाने में कोई लाग ख 

और भ्रच्छी व बुरी मुद्राओं का चलन साथ-साथ होता रहेगा ! यदि ही सा] 

का परिमाण देश की प्रावदयकता से प्रधिक हो गया है तब स्वाभाविक है 

के.नियमानुसार अच्छी मुद्रा का चलन बुरी मुद्रा की अपेक्षा कम हो बागा 

| (३) अत्यधिक बुरी मुद्रा- यदि gat इतनी बुरी हो i 

| उत्तसता में कमी हो जाने या अत्यधिक घिस जाने से, कि कोई gs 

विनिमय के माध्यस के रूप सें स्वीकार नहीं करे, तब प्रेम का दिगय 

इस ्रवस्था में बजाय इसके कि बुरी मुद्रा भ्रच्छी को चलन a न 

बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी | अक्सर यह हमा a 

गन्दा हूटा या कटा-फटा सा हो जाता है या सिक्का इतना घिस जाता | 
झौर aH ही दिखाई न पड़ें । तब भी मनुष्य इस नोट या सिके 

करता । यह स्वतः ही चलन से बाहर हो जाता हैं। ag 
परीक्षा-प्रइन 


उत्तर-प्रदेश इण्टर Ale a, न a 

१. कागजी मुद्रा के प्रयोग के गुणों भर गुणों aa 
के संकटों की विवेचना कीजिये । (१६५५) अ Ee 
far अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती हैं... (१ 


दन म का क्षेत्र तथा उसके नियम की au 


gat का मूल्य, परिमाण सिद्धान्त तथा ग्रेशम का नियम ७२३ | 


WIT का नियम बताइये घौर समझाइये। (१९५१, २३४९. | 
, ue पर नोट लिखिए। (१६५०) | pe 
|" us इण्टर आर्ट स, | 
१. मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं ? भारत में मुद्दा के ्रवमूल्यत का विभिन्न | 
i र मया प्रभाव पड़ेगा ? (१६५७) २. ग्रेशम के मियम को इसके विभिन्न रूपों में 
nt बार से सम्रकाइये । (१९५६) ३ कागजी द्रव्य के भ्रधिक प्रचलन से देश के विभिन्न | 
| उ के मनुष्यों पर क्या असर पड़ता है ? उदाहरण देकर समझाइए | (१९५५) ४. नोट ` 
| द्लिए-मुद्रा की मूल्य-बदधि व मुल्य-हास । (१६४५) । 
राजस्थान, इण्टर व हा० से० आटस, 
| १. नोट लिखिए--मुद्रा-स्फीति (इंटर १६५८) २. नोट लिब्षिए--प्रोशम का 
| ण्टर १९५७) | : 
Si चुने प्रश्‍न AIT उनके उत्तर का संकेत 
| प्रशन १--“बुरी मुद्रा श्रच्छी Fat को प्रचलन से - बहिष्कृत कर देती हे” यया- | 
३] शक्ति इसकी पुरी व्याख्या कीजिये । 
: संकेत--अ्रदन में दिया हुआ वाक्य ग्रेशम के नियम की व्यास्या मात्र है। इस | 
है| प्न के उत्तर के तीन मुख्य भाग हैं--प्रथम भाग में ग्रेशम के नियम को व्याख्या कीजिये 
a तषा बताइये कि किन परिस्थितियों में.ग्रेशम ने उक्त नियम प्रतिपादित किया था? 
| इरे भाग में नियम के क्षेत्र के सम्बन्ध में लिखिए । यह नियम किन-किन परिस्थितियों. 
| एवं दशाओं में लागू होता है ? तीसरे भाग में नियम की सीमागें लिखिए, किन-किन 4 
| Saat में नियम कार्य श्रील नहीं होता है ? Ne ' 
[| . अश्न २--कागजी द्रव्य के चलन के प्राधिक्य (0४९1-15३९) के enter प्रभावों 
q की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये । ० * न eee 
| ` संकेत--उक्त प्ररन के उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम भाग में कागजी द्रव्य के > 
| 4 के भाषिक्य के सम्बन्ध में लिखिये--प्राधिक्य का क्या oe है इसके क्या कारण 
| COR भाग में इस बात को बताइये कि मुद्रा-प्रसार से समाज के विभिन्न वर्गों पर 


| धामाव पड़ता है ? अनत में संक्षिप्त में को किस प्रकार 
i : : बताइए कि मुद्रा-प्रसार के दोषों को किस प्रकार : 


4 
| 


Sensi skip ome 
| धन 
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साख की परिभाषायें--'साख' (Credit) शब्द का प्रद ६३ | 

भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है । ध्द का भरि : 

(१) प्राथिक दृष्टिकोण (Economic Sense)—ae a द| 

से खरीदी जाती हैँ-(अ) नकद रुपया देकर (प्रा) उधार पर। जब सा 

या सेवा खरीदता है और उसी समय उसके मूल्य का भुगतान कर देता है, र ih 

कहेंगे कि लेन-देन नकद में (Cash) हुआ हैं पर यदि वस्तु या सेवा खरीद रास ils 

: उसके मूल्य का भुगतान भविष्य में किया जाय, तब हम यह कहेंगे hae, 

(Credit) पर gar है। बजाय यह कहने के कि वस्तु 'उधार' ली गई है, झा 

कह सकते हैं कि बस्तु 'साख' पर दी गई है। गतः 'साख' किसी यकत ली सई 

का नाम है जिससे बह अन्य दूसरे व्यक्तियों से, भविष्य में भुगतान कले हप्र 

पर, wiles चस्तुये (Economic Goods) प्राप्तः करता है । ‘ate’ इप परह 

देन को क्रिया का भी नाम है। संक्षिप्त में, 'साख' का 'ग्रथं है “भविष्य में तु 

के Yea का भुगतान करना ।” दूसरे शब्दों में, साख का झर है "भुगतान दातत [६% 

~ ) ponement of payment) 1” ae 

' ` (२) व्यापारिक हष्टिकोरा (Business 5९३९)-इस इष्टि गा] 
i Ss भ्र्थ है कि श्रमुक व्यक्ति-विशेष की या संस्था की बाजार में प्रतिष्ठा गा धार aie 

| £ will) है। ग्रतः जब हम यह सकते हैं: कि मुक व्यक्ति की बाजार 

हैं, तव इसका तात्पयं यह हुआ कि श्रमुक व्यक्ति की बाजार में ms 

बहुत घोकं है । विरला या डालमिया जैसे व्यक्तियों की तथा AKC 

संस्थानों की बाजार में ‘are’ (Credit) ग्रधिक होने के कारण ही 

' रुपए या इनका माल .बाआार से उधार लेने में सफल हो जाती हैं 

बक्ति की बाजार में साख नहीं होने के कारणा वह, यह सम्भव है 

रुपयों का माल भी उधार नहीं ले सके । यह ery रहे कि व्याप 

& साख कई बातों पर निर्भर होती है-(1) उसकी ईमानदारी ( we उसकी 

(11) उसकी ग्राथिक स्थिति तथा (iv) उसकी लेन-देन TA नि 

` -, (३) बही खाते में साख का wet (Accountancy Sens 

' साख का तात्पयं 'देनी' (Credit) से होता है । इस हा से 


SE ETN 


किसी दुकानदार को किन-किन को कितना रुपया देना है! भर yh 
खाते; के दाहिने भाग में 'देनी' झौर बायें oT Ha 
विद्वाधियों की arg संमध Rae चाहिये कि जक कसी” 


वहाखियों की! 


| ard ree 
: eS तब इस शाब्द का शर्थ वही होता है जो रथिक दृष्टिकोण से 
हा 


द्वात जाता मख्य at (The three essentials of Credit)—प्राथिक हृष्टिः 
| भ, शब्द का जो HE लगाया जाता है उससे यह स्पष्ट है कि 'साख के तीन 
Ni aa : हूँ । प्रथम विश्वास, दुसरा समय, तीसरा धन का हस्तान्तरण। | 
me ) विशवास (Confidence) --'साख” का सबसे ्रावश्यक sin 'विद्वास' 
| pe के ्राघार पर ही एक व्यापारी दुसरे व्यापारी को रुपया या सस्तु्ये उधार 
a है। साख देते समय ऋणदाता (Creditor) को यैह विश्वास करना पड़ता = 
a () ऋणी ईमानदार है (ii) उसमें घन वापिस करने की “शक्ति! है (11) वह समय 
पर रुपये का भुगतान कर देगा (४) ऋणी योग्य तथा कुशल है भौर उत्पादक कार्य 
Mec रहा है तथा वह अपने व्यवसाय की देख-भाल ठीक प्रकार कर रहा हैं। पर यदि 
faut में यह शक्ति, योग्यता तथा कुशलता नहीं है, या यदि वह भ्नुत्पादक कार्य कर 
are और अपने दायित्व को नहीं समझता है, तव कोई भी व्यक्ति (या संस्या) ऐसे | 
(कि को रुपया या वस्तुयें 'साख' पर नहीं देगा इसीलिये झूठे बेईमान आदमी को कोई | 


मी ऋणदाता रुपया उधार नहीं दिया करता है। 


छ (२) समयं (11716)--साखत्र में 'समय' का होना भी आवश्यक है। 'साख' पर . 
क्ये गये सौदों (Transactions) में भुगतान स्थगित (Postpone) होता है । इसमें ॒ 
वस्तु या सेवायें प्राप्त करने वाला ऋणी रुपये का भुगतान एक समय के परचात्‌ करने 
का वायदा करता है। भ्रतः 'साख' में भविष्यता (Futurity) पाई जाती है । जब तक 


उक्ता है। अतः साख में यह झावद्यक है कि एक पक्ष वस्तु दे 
रै बरे में घन दे : Lane a 


018) में वतमान घन वष्य के धन से होता है, परन्तु नकद सौदों (Cash Tore 
ra ` A 43“ 


| 
` 
9 


mecisrrar उन्नति की है। इंगलैंड की ओद्योगिक करति 
(उतत काः ‡ ^. णे 'साख-व्यवस्था' का कोई विश्वेष महत्व नहीं 
ते तथा रा बढता गया, साख की भी उन्नति होती गई 


> मय के कारय साख झौर 
द सम्भव हो सके है 


? 


a धातु के-लाने oe सिङ्गा-ढलाई में ही - सरकार को ब्यय क्ता 
' - उन्नत राष्ट्र में मुद्रा की मांग की पुं पुति  घास्विकममुद्रा 


७३२ THIS की रुप-रेखा 


nism) में 'नकद रुपये” (Cash Money) की = 
का महत्व इतना बढ़ गया है कि जीवन के iin gee स ता द| 
चस्तुभ्नों का उत्पादक किसी व्यापारिक बँक या किसी संस्था > | 
है, कच्चा माल तथा मशीनें रादि 'साख' पर खरीदता है, Bu 
'साख' पर लाकर देता है। इसी तरह वह यस्तु 
विक्र तां को 'साख' पर दे देता है, थोक-विक्रेता फुटकर श्रेरो | 
पर दे देते हैं। ये फुटकर विक्रोता उपभोक्ताओं को वस्तुयें किसी सीमा गे 
देते हैं। अतः समाज का तमाम उत्पादन-कार्य ‘ang’ के प्राधार a 
आथिक sage किसी एक स्थान पर हट जाय, तब इससे तमाम रा 
धक्का पहुंचता है। | 


भविष्य में रुपया चुकाने के लिये जो लिश्षित भाश्वासन दिये बे 
शार में 'साख-पत्र' कहते हैं जैसे get, चैक, बिल आफ एक्सचेंज, | 
आदि इनका आधार भी साख है । ये 'साख-पत्र' विनिमय को बहुत सस लाति 
जितनी भी साख-व्यवस्था है वह सब इन “साख-पत्रो' द्वारा ही ब्र 
बेकिंग और साख-व्यवस्था का एक घनिष्ट सम्बन्ध है । ग्राधुनिक बः 
साख है। 'साख' के बढ़ने से बँक्स और बेकिंग-व्यवस्था की उन्नति हो antl 
में, येह कहना पर्याप्त होगा कि समाज की व्यापारिक, व्यावसतापिक त ऐै 
उन्नति में 'साख' का एक बड़ा महत्वपूणां स्थान है । | 


साख के लाम व हानियां 


A 
साख के eq’ लाभ Aa साख के लाम ( 
“5 १. घात्विक मुद्रा के प्रयोग में redit)—are े निमि 
“मितव्ययिता । . प्राप्त होते हैं ng 
WTS के हस्तांतरण में सहा- ` (१) धात्विक 


यता तथा अम व समय की बचत | 
३-य्यापार की वृद्धि में सहायता। 
४. पूजी का संचय तथा इसे 

लाभकारक बनाना । : | 
५. वस्तुधनों के मूल्य में स्थिरता । ‡ है, चदा ती 
६- व्यक्तिगत श्राथिक संकट ‡ झावश्यकता पड़ा 

में सहायता ।: चलन से कई प्रकार के 


७. राष्ट्रीय झाथिक संकट में ‡ (i) साख पत्र धालि% 4 [| 
सहायता । $ सस्ता विनिमय का 
r++ पत्र चलन में न तो || 


` मितव्ययिता (Econ 
of Metallic Coi 
साख-पत्रों की site 
साख-पत्रों का जितना 


a ae ७४३६ 


; मं झार्थिक व्यवस्था रखनी है, तब साख-पत्रों को मुद्रा 

है। यदि ia मुद्रा की कमी की पूर्ति की जा सकती है । (iii) पास पक Oe 

lat a raga सुविधाजनक होते हैं। पांच मिनट में भाप दस या बीस हजार का 

रा की दे सकते हैं, पर यदि इस रकम के सिक्के गिने जायें और लेने वाला एकः 

ist हके को परें तब इस जे में घण्टों का लग जाना अ्रधिक नहीं होगा। 

hie (१) पूंजी के हस्तांतरण में सहायता तथा श्रम व समय की बचत (Help 

ihe Transmission of Money and Economy of Time,—are-qat से 

के भीतरी तथा बाहरी व्यापार को बड़ी सहायता मिलती है। व्यापारियों तथा भ्रन्य 
ect को एक स्थान से दूसरे स्थान को साख-पत्रों द्वारा रुपये भेजने में किसी भो 

Mee का सामना नहीं करना पड़ता है। पर यदि किसी रकम का भुगतान घाल्विक 

Mee था सोना चांदी भेजकर किया जाय, तब इस काय में बहुत समय व श्रम लगेगा। 

या बैंक या ड्राफ्ट द्वारा भेजा जा सकता है । प्रायः एक व्यापारी अपने माल का रुपया 

त प्राप्त करने में असमर्थं होता है, परन्तु वह यह रकम एक हुंडी द्वारा प्राप्त कर 

वा है। दो स्थानों और देशों में रकम का भुगतान बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा भी 

षया जा सकता हैं। प्रतः साख-पत्रों की सहायता से नकद रुपये को (पात्विक मुद्रा) 

(एक स्थान दुसरे स्थान पर भेजने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस तरह ये साख पत्र = 
रम व समय की बचंत करके व्यापार की उन्नति में सहायक होते हैं। FP Ee 

| ` (३) व्यापार की वृद्धि में सहायता (Help to Business)—areza 

ादकों तया व्यापारियों की वस्तु के उत्पादन-कार्य# के आरम्भ से” आथिक सहायता 
देना प्रारम्भ कर देते हैं। मान लो, आज किसी वस्तु का उत्पादक १००० रुपये का माल 

तता है। खरीदार के पास तक माल के पहुँचमे में १५ दिन लग जाते हैं। पर क्या उत्साः A 
कस समय तक खाली बैठा रहेगा ? साख, संस्थाों (07८१६ Institutions) ने इस 

सा को हल कर दिया है। उत्पादक खरीदार के नाम एक हुँडी जारी कर देगा भौर 

ily बैंक से ag लेगा । इस प्रकार साख द्वारा व्यापार तथा विभिन्न 
“qe हायता प्राप्त है । “4 r 

Ey a जो का संचय तथा इसे लाभकारक बनाता (Accumulation and 

a ilisation of Capital) —साख के प्रचार से बँक्स की उत्पत्ति हुई है। aaa 
र aa सचय करने के लिये बहुत प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे मनुष्य 

| a aa ane अथवा व्यवसाय में प्रयोग नहीं कर सकते, वे इस पूः 

पास है। ३ हैं या ऐसे विश्वसनीय व्यापारियों को सौंप देते हैं जिनमें 
करने eh तथा व्यापारी इन रुपयों को उत्पत्ति कार्य में लगातार 

a ee a शेयस खरीदने वालों को भाज्य (Dividend) 

जन-सख्या में मितव्ययिता की प्रबृत्ति जाग्रत 
अप Manulscirem, Aes sone 18 0 


ik 
ess, Mo asing power to tide over periods ch or 
and do the. may not be available or it maybe scarce. Credit wotild 
र (+ . = 


[र पू i 


ठ 
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प्रत्येक मनुष्य अपनी आय का एक उचित भाग केक्स भे ‘B 

बैंक उसे यह आइवासन दे देता है कि उसकी मांग होते "रेले स 

देगा | इस तरह बक्स में हजारों व लाखों व्यक्तियों को म चेक य भ 

रूप में जमा हो जाती है। < ae बत 

ऐसे उत्पादक जो पूंजी के भ्रभाव के कारण i 

कार्यो नहीं कर सके हैं वे इन बैवस से रुपया we पर हे कह Mra 

ब्यापार तथा व्यवसाय चलाते हैँ। बँक्स इस पू'जी का प्रयोग विश 

कार्यों में करते हैं । भतः साख से देश में उत्पत्ति को भी ब fey | 

(५) बस्तुओों के मूल्य में स्थिरता (Stability in th ral 

mmodities)—are पर उचित नियन्त्रण करके te मे Tt a 

लाई जा सकती है। वस्तुओं के मूल्य में तेजी आने पर साख का प्रसार (Coil 

tion) किया जाता है ताकि कम कुशल उत्पादक भी वस्तुओं की anh !' 

वृद्धि करने का प्रयत्न कर सके। वस्तुओं की मात्रा बढ़ने पर इनके ‘ : 

लगती है । पर यदि व्यापार में आवश्यकता से प्रधिक मन्दी गा : 

है, तब साख का संकुचन (Credit Deflotion) किया जाता है तानि| 

कम हो जाय। सस्तुमरों का.उत्पादन कम मात्रा में होने से इनके मू मे 

झतः देश में मन्दी या तेजी से पहले ही बँक्स या अन्य साख-संत्पाय a 

नियन्त्रण करने लगती हैं कि देश को आथिक संकट का कम से कम सामरा मई 

ये साख की मात्रा<कभी कम और कभी अधिक करके वस्तुप्रों के मृताह 
स्थिरता ला देते हैं। | 

(६) व्यक्तिगत ग्राथिक संकट में सहायता (Personal in ` 

hes)—afe किसी के पास धन न हो तब वह मनुष्य साख पर रुपया गां 

करके अपनी झाधुनिक झ्ावश्यकताओं की पूति कर लेता है। इस समे भए 

। के मूल्य का भुगतान वह भविष्य में कर देता है। इस तरह साख की रहा 
aa से अपनी वतमान आथिक कठिनाइयों का eae 

| ता है। “a 

(७) राष्ट्रीय mies संकट के समय में सहायता (४ 

National Economic Crisis)—aa कभी किसी देश की Tone 

किसी ग्राथिक योजना को कार्यान्वित करने के समय में, गिक र 

करती. है, तब वह्‌ रुपया उधार लेकर ही भ्रपन।. काम चलाया कर 

सरकार नोट छापकर भी अपनी द्रब्य की झावस्यकता की पूर्ति करती है 

. . साख से हानियां (Disadvantages of C7१) 

' लाम होने पर भी इसमें बहुत सी हानियां हैं जिनका नीचे दबः 

 ; (१) साख के ग्रत्यधिक प्रसार का डर (Danger™ 

of. credit) कभी-कभी ऐसा देखने में झाया है कि सालः 

` प्रधिक हो जात्ता है। तेजी के सथ में तों का पल्य OF | 


EE 
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करते हैं । वैषस भी भ्रंधिक से अधिक लाम भ्रात करने के लालच में 
| get जा उधार देते हैं । इसी तरह उत्पादक, थोक तथा फुटकर बिक्रेता 
ui fee बिक्री करके लाभ प्राप्त करने के लालच में वस्तुए' उपभोक्ताओं को उधार 
| ay समय में साख का यदि अनुचित प्रसार हो जाय भौर कम कुशल तया कम 
| ददेत g वाले उत्पादकों को साख पर रुपया या वस्तुएं मिलने की सुविधाएं gy 
ः ना साख पर उचित नियन्त्रण होने से इसका दुरुपयोग हो जाता है । झ्रावश्यकता से | 
साख का प्रसार हो जाने पर देश में | जालेहि 
प्राधिक संकट का डर उत्पन्न हो जाता*है। १ साख बे Ad र 
इस प्रकार प्रसार अधिकतर तेजी-काल (B०- 5 


om Period) में gat करता है । इससे देदा डर । 
t 
ई 


व्यापारियों में सट्टेबाजी को प्रवृत्ति उत्पन्न हो ३. साख के ग्राघार प्र्‌ व्या- : 

| A त सासर से aoe | पारिक ad पनी कमजोरियां 
३ इस्तुप्रों को उत्पत्ति उचित मात्रा धिक i 3 | f° 
i (Over-Production) हो जाती है। क्यों- aia a ३. 
$| कि पूजीपति ls a में पू'जी हः ए. ताह 
भ उत्पादन कार्यों में लगा । परिणाम यह te ae “अं 
| होता है कि देश में आथिक जोखिम की श्रव- हा का स्वा. ‡ | 

स्था (Economic Crisis) उत्पन्न हो जाती ई हा SE ऋ 
४। है। यही कारण है कि हर एक देश में साख पर उचित नियन्त्रण करने के लिए केन्द्रीय बैक 
की स्थापना की गई है | ह By Seats \ 
(२) साख के आधार पर व्यापारी वर्ग अपनी वास्तविक कमजोरियां छुपा | 
¦| लेता है (Businessmen are able to hide their short-comings)—agq से| 
ह| '्यापारी साख.के झाधार पर अपनी वास्तविक कमजोरियां छिपा लेमे में सफल रहते हैं। | 
| अत्यधिक तथा सुविधापूवंक साख मिलने से कम कुशल तथा कम अनुशवी व्यक्ति भी उल । 
ह पादन-कार्यं में लग जाते हैं। व्यापारियों को अपने व्यवस्य में हानि हो जाने पर भी ये | 
| शाख पर रुपया लेते रूते हैं और अपना उत्पादन कार्य चलाते रहते हैं भौर लोगों को इस | 
a कार, पता नहीं लगने देते कि उनको उद्योग में हानि हो रही है। ये अपने हिसाब | 
i & क प्रकार रखते हैं कि देखने वाले को गासानी से यह पता ही नहीं चलता 
7 व्यापार की कया वास्तविक स्थिति है। झन्त में किसी.न किसी भवस्था के 

| उन्हें उस व्यवसाय तथा व्यापार में सफलता मिलती है जिससे उन्हें तथा साख 
भा देने बालों को भारी हानि उठानी पड़ती है । : Bag. 2 
पा ` गता को फिलुललर्चो के लिए पत्साहन भिता है (700 
mit हैं तब 0 Extravagance)—a@ साख पर रुपया या वस्तुएं झासती 
ं ae मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये भनुचित व्यय करर 
| dheas) का में एक इतनी अधिक मात्रा में ग्रामीण ऋण-प्रस्तता (Ru ee I 
ke एकमात्र कारण यही है | कृषक उत्पादकं के अतिरिक्त 


छिपा लेता है। 
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उपभोग के लिये भी रुपया साख पर ले लेता 

3 के कारण वह इस रुपये का भुगतान नहीं ue “a भाधिक 
यह है कि मनुष्य की मितव्ययिता की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती से शि एक 
` ४ एकाधिकार संघों का स्थापित होना:(For र : $ 
' देश के उद्योग घनधों में साख के प्रसार से एकाधिकारी संघ en Monty || 
छोटे पू'जीपतियों का भ्रन्त होने लगता है क्योंकि बे धन he रहो जाता है|. | 
५ नहीँ करने पाते हैं। संघ वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देने क्के रि सारे का 
(Exploitation) भी करते हैं ग्रौर हर प्रकार से प्रयत्न करके "it ब ब 
देते हैं। श्रतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक देश में साख पर उचित fi 
` वरना उस देश को इसके दुरुपयोग से भारी आथिक संकट का ary 
साख से लाभ-हानि के श्रष्ययन से यह स्पष्ट है कि यदि ग कलापक 
' SAT जाये तब इससे लाभ भ्रधिक हैं site हानि बहुत कम हैं। पर ५ 
' इस ओर लापरवाही की और साख पर उचित नियंत्रण नहीं किया, त रिश 
को बहुत हानि हो जाने की सम्भावना हो जायगी । यही कारण है inf 
देश की सरकार साख पर उचित नियन्त्रण रखा करती है। "मल 
साख AIC पु जो (Credit and Capital) प्रभासते प्रक्फ of 

उठता है--क्या साख पू'जी है? पूजी का अर्थ पहले भी बताया जा चुन्न है। 
पत्ति के उत्पादन करने में सहायक होता है। कुछ प्रथ॑श्ञास्त्रियों का मत दिसा 
श्रम तथा पूजी की तरह भ्रधिक घनोत्पत्ति करने में सहायक होती है, इसलिये शाह 
है# परन्तु इसके विपरीत यह मत है कि साख केवल 'सम्पति' या पूजी को एक म. 
से दूसरे मनुष्य के पास हस्तान्तरित (Transfer) करने में सहायक होना है, पर खू 
न तो सम्पत्ति है और न To ही है क्योंकि इसमें न तो परिवतंशीलता (112, 
ility) है ate न उपयोगिता व दुलंभता है। साख द्वारा दूसरे व्यक्तियों कृषी भके 
करने को भ्राज्ञा मिल जाती है। यह केवल सम्पत्ति को हस्तांतरित करके धोता 

"सहायता देता है || इसलिये हम इसे स्वयं उत्पत्ति का साधन नहीं कह सकते है। 6 
| साख को पू'जी नहीं कहा जा सकता है। oR 
यह स्मरण रहे कि हम साख-पन्नों (Credit Instruments) को ___ पह स्मरण रहे कि हम area (Credit Instruments) को भौ 
+ व्यक्तिगत दृष्टि सेःसाख को पृ जी किसी सीमा तक कहा जा सकता है क्योंकि बताता) 
एजी से अपने व्यवसाय का पैमाना पहले से अधिक कर सकता है या वह नया TAA 


Rare हुस्वांतरित हो जाती है । अतः इसे पूजी नहीं कह सकते हैं। साख भ्र ty 
1 संचय करने में सहायता देती है । बैंक a को सूद का लालच देकर बात |, 


io ‘Teens Of production cannot be increased by it but only be traDs 
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४ बोकि इनका स्वयं कोई मूल्य (Value) नहीं होता है। इनका चलन तो 


| कह = प्राइवासन पर होता है कि इनकी सहायता से या तो द्रव्य मिल जायगा या 


क मूल्य के बराबर वस्तुयें प्राप्त हो जायेंगी । श्रतेः यद्यपि साख-पत्र मुद्रा की 
a 


| ति काम करते हैं, इनके द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है फिर भी इन्हें पू'जी नहीं 
| 

३५ है परीक्षा-प्रइन 

स, Te TER 


; , द्रव्य और साख-पत्रों का श्रन्तर बताइये । भ्राधुनिक उद्योगों 

‘RR बया लाभ होता है । (१९४७) | ue पिण्या भौर उद्योगों 

«lamar, इण्टर व हा० से० TE, 

, १. द्रव्य एवं साख का MAT बताइये । भ्राधुनिक वाणिज्य ग्रौर उद्योगों को 
dare से क्या सहायता प्राप्त होती है ? (इण्टर १६५६, १६५८) २. साख क्‍या है? 

त मुख्य साख-पत्रों का जो कि अपने देश में प्रचल्लित हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिये? 

(१९५१५) । 

i va प्रार्ट स, र जह 

१. साख की विशेषताओं (Characteristics of Credit) पर नोट लिखिये | 


9 


ai 
| 
4 
४ 


i , 

१६१८) २. 'साख शब्द को परिभाषा कीजिये । साख द्वारा समाज की अया 
Rad होती हैँ ? (१९५६) न माज की क्या-क्या 
a चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत Re 


gig “रन १:--अव्य NT साख-पश्नों का अन्तर बताइये > डे का. 
UU भराधुनिक वारिज्य site उद्योगों को स highs es, 
= को उपादेयता बताइये 
त ह ? ऊ क महत ता रार 
| Sat के प्रथम भाग में द्रव्य भौर साल-पत्रों की परिभाषायें देकर इनके 
ee दुसरे भाग में साख के भ्रावद्यक तत्वों को बताइये Ate इनके . ग्राघार 
पि को सास को ae समाइये । तीसरे भाग में यह बताइये कि वारिज्य और 
बा में 3 23138 लाभ प्राप्त होता है क्योंकि यह हो इनके लिये साख का 
में लिखिये । समाज को जो कुछ भी हानियां होने की सम्भावना है, इसके 


“आ सा क हट 


। - १९६१ | ee . रे : ~ << Qa ad 
सवु? Mm ee 
Renae, ` की परीक्षा के पश्न-पत्र पुस्तक के गन्त में एक परिसिष्ट ee 1 


र r om 
RRS SS te 
see ee ii ५ 
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CREDIT 


: | ; 
INSTR 

साख-पत्र के HA—(Meaning of Credit Instr 
विषय में पहले भी लिखा जा छुका है। धात्विक-सिक्‍्के तथा | 
* के माध्यम के साधन नहीं हैं | चेक और हुण्डी द्वारा मनुष्य रुपये का Wie 
है । साख-व्यवस्था को सफल तनाने में साख-पत्रों का बड़ा हाथ होता ै। रेश 
के माध्यम को सरल बनाने में सहायक होते हैं । बह पत्र जिसमें a i 
सरकार की झोर से लिखित में एक वायदा होता है कि वह उस पत्र aime 


FE 


uments) . | 


(pa 


से केन्द्रीय बैंकों द्वारा जारी किये जाते हैं। (1) साख-पत्र कानूनी हीं gy 
मनुष्य किसी भी मनुष्य को इन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं कर पस्न 
स्वीकार किया जाना इन पत्रों के देने वाले की अपेक्षा इनके लेने वाले पर हि 
है । जब कभी लेने वाले को यह विश्वास हो जाता है कि इन पत्रों acta 
नहीं मिलेगा, तब वह इन पत्रों को अस्वीकार कर देता है। परततु मरा | 
होती है। कोई भी व्यक्ति उसे लेने के लिये मना नहीं कर सकता है। [1] 
चलन क्षेत्र तमाम राष्ट्र होता है । परन्तु सामान्यतः साख-पत्रों का चहत 
क्षेत्र में ही होता है । इन पत्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों को जितनी प्रधि श 
तथा प्रसिद्धि होती है, ये पत्र उतने ही श्रधिक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम हसे 
हैं परन्तु जब इन पत्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों का विश्‍वास उठ बाता है © 
इन पत्रों का चलन-क्षेत्र कम. हो जाता है बल्कि ये पत्र बिल्लुल भी खी 
जाते हैं ग्रौर इनका प्रचलन बन्द हो जाता है । (iv) साख-पत्र मुद्रा के हु 
लिखित में प्रतिज्ञा है । परन्तु मुद्रा.तो स्वभावतः ही मुद्रा है। (९) गई 
से छुटकारा तब ही मिलता है जबकि इनका अन्ततः द्रव्य द्वारा झुर 
है। परन्तु मुद्रा जैसे ही एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित i! 
छुटकारा भी उसी समय हो जाता है। किक: 

fe साख-पत्रों के कुछ स्वरूप a 

: (१) रुक्का या वस्तार्वेज (Promissory 
nditional) पत्र है जिसमें इसके लिखने वाला (Maker) es 
देश प्राप्न व्यक्ति को (Order) या पत्रके धारक को ० 
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पर इसमें लिखित रकम को देने की प्रतिज्ञा करता है। Pisa 
हभप 1९ द्तावेज के सम्बन्ध में दो पक्ष (Parties) होते हैं (घ) दस्तावेज लिए 
(Moker) यः जारी करने वाला (at में इस पक्ष को ड्राभर कहते है) (मरा) 
पाने वाला (Payee) अर्थात्‌ जिसे यह रकम दी जायेगी (मंग्रेजी में इसे पई कहते | 
है) सया पाने वाला (Payee) रुपया पाने के श्रधिकार को भ्रन्य किसी दूसरे व्यक्ति को 

|| 

दे अ नोट दो प्रकार के होते हैं (क) दर्शनी (Demand) प्रोमिजरी नोट 
रातू. जिस नोट की रकम रुपया पाने वाले की मांग पर ही देनी पड़ेगी (छ) मुदती 
| (11710) प्रोमिजरी नोट अर्थात्‌ इस नोट का रुपया उसमें लिखित अवघि समाप्त होते 
$ पर ही दिया जायगा । ° ee 
1 यद्यपि रिजवं बैंक के नोट एक भ्रकार से प्रोमिजरी नोट होते हैं पर ये इसको | 
| काबूनी-परिभाषा के अन्तर्गत नहीं हैं । भिन्नता स्पष्ट है। करेंसी या बक नोट कानूनी ` 
. नोट होते हैं पर दस्तावेज कानूनी नहीं होते हैं। ये दस्तावेज टिकट लगे वाटर-माक | 
&) कागज पर लिखे जाते है टिकट का मुल्य दस्तावेज की रकम (Advalorem) के भनुः ` 
सार निर्धारित होता है । दस्तावेज का एक उदाहरण दिया जाता है। he 


a = 


\ Wo १००० :  सेरठ ` a 
तारीख १५ जून सतु “| 


| [Ree | टिकट | आज की तारीख के नौ महीने बाद में eee 
नो महाने बाद में एक - हजार रुपया भुगतान के | 
रूप में श्री डिप्टीमल neat आदेशित व्यक्ति को देने की रतीज्ञा करता हुं | | 


English Version of Prommissory Note :— 
Rs- 1000. 


Stamp Meerut 6 
Dated June 15,61 : 
Nine months after date, I Pro 5 
y for value received. [Sd] Charcheta Mal. 
means that the Drawee has alte reac i 
५ 5 27: ie 


(२) चेक (Cheque 


| पोर लि a (Depositor) चेक के नाम अपने हस्ताक्षर करके जारी करता. है 
व्यक्ति को या Ee धार होंता है कि चेक में लिखित रकम: को उसमें लिखित 
` चेक PT read 
aa eS पाने का अधिकार, दूसरे मनुष्य को दे देता है। वह चैक पर 
ST है कि भमु coer. ome बे ee 
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1 
ie 


यदि चैर पर “बियरर' शब्द लिखा हुआ है तब इस पेश 
. रकम मिल जायेगी । इसे बियरर चेक कहते हैं gs TH Bas, 
(Order) शब्द है, तब बँक इस व्यक्ति की जानकारी करके चेक) Re 
करके, कि चेक पेश करने वाला वही व्यक्ति है कि जिसके ना th 
उस व्यक्ति को रुपया दे देगा । इसे 'झ्राडर चेक' (शाह जोग या be Fim, 
.. हैं। यदि चेक ‘ara’ (Cross Cheque) अर्थात्‌ चेक के भारग पे) 
' समानान्तर रेखायें हों AIT इन रेखाओं के बीच में 'एण्ड को! wan Wah 
चैक का रुपया नकद नहीं देगा, वरच इस रकम को उस पर fe जा हो त 
हिसाब में जमा कर देगा। यदि इस व्यक्ति या संस्था का इस बक ग. 
इसे अपने हिसाब में अपने बैंक में' जमा कर देगा । यह बैंक उप ae र्‌ ml 
(Collect) कर लेता है 1 यह व्यक्ति उस चैक को किसी दूसरे व्यक्ति हे |; 
जमा कर सकता है। इस प्रकार का चेक बहुत सुरक्षित रहता है। we 
(रेखांकित चैक) कहते हैं । bad | 
चैक का चलन सुविधाजनक करने के लिये बैंक छपी | 
ग्राहक को देता है। ग्राहक केवल कुछ खानों को पूरा <a a fee Ht 
कर सकता है । चैक का एक नमूना दिया जाता है। ae 
"No: ABC 501, | X. ९. 2. Bank Lid | 
) Dated July 15, 61 | Meerut. | 


, Pay to | No. ABC S01 Dated July 15,18) 
Om Prakash Garga, | Pay to Mr. Om Prakash Gopi 
/ Basant Sadan, | Bearer the sum of Rupees Ten Th 
' Chhipi Tank, sand only. | 
Meerut. 
: Rs. 10,000/— | Rs. 10,000)- (Sd.) Anand 90 + 
F ___A.S. Garga | 


| चैक काटने वाला इस चैक के दाहिने भाग को भर कर जारी कर 
| बाई ग्रोर को भाग जो चेक बुक में ही रह जाता है जिसे प्रतिलिपि ( 
| कहते हैं, अपने पास रख लेता है ताकि भविष्य में ावश्यकता पड़ने पर 
| काम में भा सके । इस चैक में ae स्वरूप गग चेक काटने वाला 
* (Drawer) कहेंगे । एक्स, वाई, az बैंक लिमिटेड पर चैक काटा गया 
(Drawee) कहलाता हैं । झोमप्रकाश गे रुपया पाने बाला हैं। 
| (Payee) कहते हैं। जा 
| भारत में चेक का प्रयोग (Use of Cheques in India} 
| तथा सुविधाजनक विनिमय का माध्यम :है। देश की ्रावश्यकतातुसार 
भी परिवतंन होता रहता:है। व्यापारिक जगत में इसका अंषिकाि 


~ 
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साखं-पच 


४१ 


ल देशों की अपेक्षा भारत में इन tat का कम प्रयोग किया जाता ql 

y © तथा बैंक को नई-तई योजनाओं द्वारा चेकों को अधिक प्रचलित करना चाहिये। , 
| सरकार अधिकांश व्यक्तियों का अशिक्षित होना इस धरोर एक रुकावट है। चेक प्रधिकतर | 
| देष र में ही लिखे जाते हैं । राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग करने से इनका 
३ प्न॑ग्रेजी ag सकता है। Mo जारी करने तथा इसके बदले में नकदी रुपया देने में बेंक 
| bd सम्भव सुविधायें देवी चाहियें तब ही देश में चंक्स का अधिकाधिक प्रयोग हो 


सकेगा ७३) बॅक झौर करेंसी नोट--बेक नोट (Bank Note) या करी नोट 

| (Currency Note) उस प्रामिजरो नोट को कहते हैं जिस पर सरकार या रिजवं बंक 

| , हो यह प्रतिज्ञा लिखी होती है कि नोट के घारक (Bearer) को मांग करने पर लिखित . 

| ` ष्य की मात्रा दे दी जायेगी । यदि नोट सरकार की गोर से निगमित (Issue) किया | 
| ज्ञाता है, तब यह करेंसी नोट (Currency Note) कहलाता है भौर यदि यह ferd 

|| या केद्रीय बँक की ओर से निगंमित किया जाये तब इसे बँक नोट (Bank Note) 

कहते हैं। बैक भ्रौर करेंसी नोट वे साख-पत्र (Credit Instruments) हूँ जो कानूनी | 

| ta (Legal Tender) होते हैं, इसी कारण यह द्रब्य माने जाते हैं। यह नोट बहुषा 

| प्रंग्रेजी में होते हैं इन नोटों में आर अन्य साख पत्रों में वही भिन्नता पाई जाती है जो 

| द्रव्य भौर साख पत्रों में होती है । ; 

| „ चैक और बॅक नोटों सें भिन्नता--एक चेक site बैंक या करेसी नोट में 
निम्नलिखित भिन्नता प।ई जाती है--- ones 


चेक बॅंक या करेंसी नोट ४ 

| (१) बह कानूनी (Legal T ender) (१) यह कानूनी ग्राह्म होता a व ( ` 
` नहीं होता है। Cf Tb 
| (स भित रकम दने की ` (२) इस पर लिखित रूम न की रि 
| WTS Fa center 


| क्रा | बी हा 
| (i) चैक धनी-जोग (Bearer) या (३) नोट सदा घनी-जोग (Bearer) होते , 
Mest a 


/ (Order) या रेखांकित हैं ये रेखांकित या शाह जोग नहीं 
£; (Crossed) हो सकते हैं। 2 =i. | 5० 


| ः ४) चैक वह व्यक्ति काटता है जिससे ` (४) यह सरकार केन््रीय बैक are निर्गेमित 


ह (१) चेक का क्षेत्र 


है क्योंकि यह 
` शेक व्यक्ति में विशवास उत्पन्न 


जे में mart रहता है। 


© y सपनो + ae 3० 
Br ba fers tized by ! साला ngotri 
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७४र्‌ ` प्र्यशान कौ रूप-रेखा 


. है जिसमें यह ग्रादेश देता है कि ड्राफ्ट में लिखे व्यक्ति yh i 

.. को या डाफ्ट के धारक (Bearer) को उसमें A पे Tay! 
“वियरर' तथा 'आडंर' तथा “क्रास डापट' हो सकता है। जो भनुष्य mi 
को रुपया भेजना चाहते हैं वे बहुधा रुपया डाफ्ट द्वारा भेजा करते \ 
भेजी जाने वाली रकम तथा बॅक कमीशन को बैंक के पास ले ते 
जमा कर देगा । उसके बदले में बैक उस व्यक्ति को एक डाप्ट देता है। ३ १ 


iy 


इस तरह डाफ्ट द्वारा रुपया दूरदूर के स्थानों को बहुत कम aay र 
(५) हुण्डी (Hundi)—gost का प्रचार हमारे देश में on we 

झाया है। बड़े-बड़े व्यापारी हुण्डी की सहायता से रुपया एक स्थान से दूरे का 
भेजते हैं । देश के अलग-अलग. भाग में हुण्डी के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ निय gy | 
हैं। हुण्डी वह लिखित पत्र है जिसके द्वारा इसका लिखने वाला (यह प्रायः बसु गे 
बाला या लेनदार (Creditor) होता है) दूसरे व्यवित को (जो प्रायः वततु है 

या देनदार (Debtor) होता है) यह श्रादेश देता है कि वह रुपये की एक निश्तिक 
(हुण्डी में लिखी हुई) हुण्डी में लिखित व्यक्ति को या इसके mea प्राप ata 
इसके धारक (Bearer) को मांगने पर (On demand) या निश्चित wat 
wat करे । कुछ लेखकों का मत है कि बिल श्रॉफ एक्सचेंज सदा शर्ते रहित (Ue 
tional) भ्रादेश होता है, हुण्डी यद्यपि सामान्यतः शतं रहित होती है परतु HH 

यह एक या अधिक शर्ते वाली होती है। oe 
हुण्डी दो प्रकार की होती है-(श्र) दर्शनी, (आ) मुदती । दती MH 

| हुष्डियां भी दो प्रकार की होती हैं। (क) घनी-जोग हुण्डी (Bearer 10 
| रुपया धनी को दे दिया जायगा vata जिसके पास यह हुण्डी होगी, वह छो से 


| 


श्री 


क्रमांक ५७५: ` 4 1 
|` ` सिद्ध श्री मेरठ शुभ स्थात श्री पत्री भाई ओमप्रकाश शात्तिसवह 
|| जयपुर से रामलाल मदनलाल की राम राम वंचना। हुण्डी किंवा 7 
ऊपर करी । रुपया १०००) भंकन एक हजार जिसके पराघे रुपये ue 
यहां रखे दी जोबनेर बैंक लिमिटेड के पास, मिति फाहगुन सुदो भाठे ये 
"पीछे नामे शाह जोग हुण्डी चलन कलदार दीजो । 
` ` ` सिति फाल्गुने सुदी झाठे संवत्‌ २००६ 


ay 3+ J है : eee. 0३७७७ ९००० eos “ nae Bs 
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| ` साखं-पन्न ove 
Le की होती है। बैक हुण्डी में लिखित नाम की खुब जानकारी करके ‘em देता 

॥ ही पर झादमी को रुपया दे दिया जाय तब इसका दायित्व बॅक पर है। 

Wer यदि Ns एक्सचैज में बहुत अन्तर है। हुण्डी द्वारा व्यापार को बड़ी सहायता मिलती 

रि पर बैंक से श्रगाऊ (Advance) रुपया लिया जा सकता । इन 

Ht बड़े-बड़े धर्राफों अथवा बैंकरों से सही (Endorsement) कराया जाता है ताकि बेंक 

यो को स्वीकार कर ले भौर बदले में रुपया दे दे। भ्रधिकांश में हुष्डी मुष्डी “ 

| हिंदी में लिखी जाती है । हुण्डी का एक नमूना दिया पीछे गया है। इस एक हजार रुपये 

iP षी से यह स्पष्ट है कि हुण्डी जारी (ड्रायर) करने वाली Ge (Drawer) राम- 

| त मदनलाल हैं यह ओमप्रकाश शान्तिस्वरूप के नाम जारी की गई है | यह फमं ड्राई 

(D९) है । दी जोबनेर वैक लिमिटेड को इस हुण्डी का रुपया मिलेगा । ae: बँक 

i Oy ee) हुआ | 2 | ई 

है ६) बिल आफ एक्सचंज (Bill of Exchange) — यह एक लिखित oer 

होती है जिसमें लिखने वाला (जारी करने वाला) जो लेनदार (Creditor) होता हवै 

र भ्यक्ति को जो कि उसका देनदार (Debtor) होता है, यह प्राज्ञा देता है कि बिना 

किसी शर्त के किसी तीसरे व्यक्ति को या उस erat को जिसके लिये वह आदेश देता है 


| 
| 


AUT जाता है जुब 


a) aS लिख दे, भ्र्थात्‌ उस रकम को देने के लिये भपनी स्वीकृति दे दे। इस 
6 शब्द लिखे जाने से पहले यह बिल केवल ड्राफ्ट कहलाता है। ¬ | 

ह बिल दो प्रकार के होते | 
' ल की रकम इसके पेश करते ही मिल जाती 


i i दिन्‌ ग्रधिक “बतौर 
ए भोर वहां ही भुनाया जाय, 


id उदाहरणा १२४ पृष्ठ पर ह 
हैं। i MATH को राजहंस पब्लिकेशन 
ry शाम्तिस्वरूप BT भो३म्‌ प्रकाश ड्रायर शौर राजहंस पब्लिकेशन ड्राई 
कि तो प्रेस! (0... रेमृभकाद पेई हैं यदि aa portato 

र [2 Saxaawati<Prevs) लिला. हीप्तंब सरस्वती ग्रेस 


` 


भ (Pay. 


. wae the sum of rupees one thousand only for ya ton, 
० for Shanti Soe tt 

Mis Rajhans publications Led, = Swarup 

MEERUT CITY On 

| 


शद पाये जाते हैं-- | a 


_cRompanb कमुत (Time) ail ०, द, 


७४४ धर्येधास्त्र की रुप-रेखा 


8. Si | 

ACCEPTED nah for Reha Pitty 
Rs. 1:00/— Meerut Cy, 

Sixty days after sight of this झा 


जायगा | इस तरह से शान्तिस्वरूप भ्रो३मुप्रकाश की फर्म iy 
झपने एक हजार रुपये वसूल कर लेती है भौर सरस्वती त 
रुपया देना है, वह रुपये का भुगतान भी कर देती है इस बिल से दो 
जाता है 1 यह आवदयकता नहीं होती है कि झो३्मप्रकाश शान्ति सल्ल बै 
राजहंस पब्लिकेशन से रुपया वसुल करे ओर फिर इस रुपये को ससस 
भेजे, पर राजहंस पब्लिकेशन की फर्म श्रो३मप्रकाश शान्तिस्वस्प झै छरे 
सीघे ही सरस्वती प्रेस को रुपये का भुगतान कर देगी। यही ह है 
प्रेस को डालमियां पेपर डीलसं को एक हजार रुपये का भुगतान कराई ह 
बिल को सही (£7007९) करके अपने लेनदार डालमियां पेपर डीतसं केह 
भेज देगी । wa: बिल-प्रॉफ-एक्सचेंज से विनिमय के माध्यम में बड़ी हा रि 
झ्राथिक समाज में बिल-भॉफ-एक्सचेंज के अधिक प्रयोग से घाति मु श] 
को कम संख्या में ्रावश्यकता पड़ती है । 
` जिस प्रकार यह देसी बिल-सॉफ-एक्सचेज अपता कामे करा Ui 


विदेशो बिल-प्रॉफ-एक्सचेज भ्रपना कायं करता है। | 


A | 
बिल झाफ-एक्सचेज व चेक का भेद (Distinction bein || 
Exchange and a Cheque)—एक बिल-प्रॉफ-एक्सचेंज प्रोर qi 


J 


रिल ७ / i 
WG एक्सचेंज art 


१. ag किसी भी संस्था या cafes के १. पहं सदेव बैंक पर 
. नाम जारी किया जा सकता है । EES 
२. द्शंनी बिल (Sight or Demand 2 चैक में स्वोहृति री 
Bills) को छोड़कर भव्य सब विसों होती है। 
में देनदार (Debtor) को स्वीकृति | 
(Acceptance) होता भ्रावश्गक 


होती है। : 


| प्रकार के होते, हैं । 
| ५, बिल रेखांकित (Crossed) नहीं. 
1 


/ abe (Drawee) ने विल को 
| स्वीकृत कर दिया है, तब वह प्रत्येक 
| प्रवस्था में इसकी रकम का भुगतान 
|| . करते के लिये बाध्य होगा चाहे बिल 
| ware दोष होया न हो। 

|| ६ यदि बिल (मुइति) लिखित तिथि 
| gaa तिथि पर उपस्थित नहीं 
क्रिया जाय, तब लेखक (Drawer) 
ह| । प्रौर सही करने वाला अपने दायि- 
तवसे मुक्त हो जाता है । 


। 


ia महत्वपूर्ण साधन है । 


ie 


Laat पक्ष होते हैं (अ) लेखक 


if (Drawer) (at) लेनदार (P 
(इ) देनदार (Drawee) I ee 


ge इसमें रुपये का भुगतान करने की 'झाजञा' 

" aT 
होती है । 5 

» 

"बित्त की देनदार (Debtor) द्वारा 

(Acceptance) होना भ्राव- 


Mise) किया जा सकता है। 

me i (Legal T ender) 
नही ह्‌ द्रव्य यः 

माना जाता है ' का प्रायः अग 


ताह aR sc ही im 


bps साखं-पंत्न ws" 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ये 


Kobind~ « moh Fa 


Se 


= Ss oe 

रुपया मांगने (On Demand) पर 
श्राप्त हो जाता है। See 

४. चक रेखांकित भी हो सकता है। ` | 


५. यदि चेक में कोई दोष (Irregularity). 
a Bs बैंक इसका रुपया अदा करने 
वाध्य नहीं और वह भुगतान 

नहीं करेगा | हम ae 282 
६- यदि -चैक को बैक में उपस्थितः करने 
में देरी हो जाय, तब ड्रायर (लेखक) 
या सही करने वाला (Endorser) 
अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होते, 
के फेल हो जाय, तब बात दूसरी ही 


॥ ५. यह waite लेन-देन का एक ७. चैक प्रायः देश के आन्तरिक चलन में 


प्रयोग में आते हैं। 


नोट js 
१. नोट के केवल दो पक्ष होते हैं-- 
(अ) जारी करने वाला (Issuer) 
(ar) पाने वाला (Payee) । ` 
2. नोट में रुपया देने की भ्रतिज्ञा' होती 
है । | 
३. इसमें स्वीकृति की ग्रावश्यकता नहीँ _ 
होती है। . 
४. यह केवल केन्द्रीय Fea सरकार _ 
are निगंमितहोता ह 
५. यह कानूनी ग्राह्म होता है और चलन | 
का एक आवश्यक भंग होता है | 


७४६ प्रथंशास्त की STR, 


७. बिल पुनः जारी नहीं किया जा सकता ७, नोट पुनः ! 

दै नेर | 

=, इसको. हस्तान्तरित 39 समय सही द. नोटों को | 

Endorsement अवश्यकता | 

ह "भान 

९, बिल भ्रत्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का एक €. नोट विदेशी 

प्रावश्यक अंग है । नहीं भराता है। 

चेक ओर प्ररणा-पत्र सें भेद (Distinction between a 

Promissory N0te)—एक जैक sit एक प्रण-पत्र में निम्नलिदित 
चेक 


reel 
मे | 


१. चैक रुपया जमा करने वाला जारी १. प्रण-पत्र a a 
करता है । लिखता है। 

२. इसमें धन भुगतान करने का प्रादेश २. इसमें घन के 
होता है। होती है । 


३. इसमें तीन पक्ष होते हैं->जारी करने ३, इसमें केवल दो पक त 

' ` वाला, जिसके नाम जारी किया गया है दाता प्रौर ऋणी | 
और जो रकम का भुगतान करता है। | 

४: चक का घनी बॅक होता है धर्थात्‌ धन ४. इसमें धन एक आकि ग 

बेक द्वारा चुकाया .जाता है। व्यक्ति मिलकर या पष्य 

। | 


X. इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है ५. इनका प्रयोग बहुत कम होता 
अर्थात्‌ ये विनिमय के बहुत महत्वपूणां इनका उपयोग वितिमे ग 
1 साधन होते हैं । तरह नहीं होता ह. | 
ms. यह मांग पर देय होता है । ६. यह मांग पर या एक TT 
| देय होता है। i 
3 बिल ग्राफ एक्सचेंज तथा प्रण-पत्र में भेद Die 
Bill of Exchange and a Promissory Note)—fret faa’ 
| तथा प्रणा-पन्न में निम्नलिखित भेद हैं-- 
बिल aie एक्सचेंज Lior 
१. इसमें तीन पक्ष होते हैं-- १. इसमें दो पक्ष होते है 
२. इसको प्रायः लेनदार (Creditor) ३२. इसे देनदार (Debio 
लिखता है। 
३. इसमें घन चुकाने का यादेश होता है। ३. इसमें धत छुकाने प 
| ४. यदि ये दर्शनी नहीं होते, तब इनकी ४, इममें स्वीकृति 
स्वीकृति की झ्रावरयकता रहती है । होती है | 


साख्यं ` 


७४७ | 

| na प्रतियाँ एक साथ लिखी जाती हैं। , े 
| ak इसको कई व्यक्ति था संस्थाएं) ६. यदि इसको कई व्यक्ति स्वीकार करते | 
| gare करते हैं, तश इसको चुकाने. हैं, तब इसको eet की उन सबकी | 
की उत सबकी सामूहिक जिम्मेदारी सत तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी | 
7 4 र होती है 1 

| बिल श्रॉफ एक्सचेंज तथा हुँडी में wax (Distinction between a Bill 

५ of Exchange and a Hund।)-किसी बिल aie एक्सचेंज तथा हूँडी में निम्नलिखित 
` | प्रत्तर है-- - ` ; 


बिल आँफ एक्सचेंज 
॥॥॥ १, इसका विषय निश्चित रहता है । १. इसका विषय स्थानीय रिवाज पर निर्भर 
| SS 2 रहता है I : 
' ९२. इसमें केवल भ्रावश्यक बातें होती हैं। ₹. होती है वंचना प्रादि बातें भी 
ह्‌ I 


| ३. जिस पर बिल लिखा जाता है, उसका ३. जिस पर हुण्डी की जाती है, उसका 


 ताम बिल में बाँये भ्रौर नीचे की भ्रोर 
a , नाम हुण्डी में ही दिया जाता है। 


| ४ यह विना शतं का होता है । ४. यह शतं वाली होती है। Bi 
Meet षन का जिक्र दो तीन बार होता ५. इसमें घन का जिक्र कम से कम पांच दार | 
yb होता है । : 


|| ४ बिल के लिखने वाले का नाम बिल में ६. हुण्डी लिखने वाले seh में हो ्र 
|| सेच से हाथ की ओर रहता है। trae "गा वी ही 


छ| पित पर स्वीकृति दी जाती है। ७, इसमें gam से स्वीकृति लिखो जाती 
है। ‘ons 


६० विदेशी Bs तीन प्रतियां एक साथ ८. इसकी केवल एक प्रति लिखी जाती 


जाती इसके खोये जाने पर दुसरी हुष्डी हि 
R जाती हैं।। - 5 ० 
& बिल सारे संसार में चलता है। 8. इसका चलन केवल भारत में ही है। 


र ई, एर mig परीक्षा-प्रभ् oo 
) : pal att चैक (Hundis and Cheques) पर नोट fates 
eR हपट पर नोट लिखिये। (१९५७, १६५०) ३. साख पत्र 
edit a शोफ करेंसी नोट में अन्तर बताइये | ( 
Reney N ents) की परिभाषा. दीजिए । चैक (Che 
ye ae में क्या अन्तर है ? (१६५५) ५. ‘are 

३८,१३५) जिये। (१६४४) ६. हुण्डे घोरः चेक 
ह ) ७. प्रतिज्ञा भ्रथं पत्र (प्रामिजरी) पर 
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प्रॉफ एक्सचेंज (विनिमय-पत्र) पर संक्षिप्त नोट लिलिये। (१९ at 
मध्य-भारत, इण्टर HET,  _ a ra | 
` १: नोट लिलिये--प्रौमिसरी नोट.तथा बैंक ड्राफ्ट (३५ १३, । . | 
' मुद्रा (Note) और चैक का grax बताइये । (१९५७) ३. विन tsi 
हुण्डी पर संक्षिप्त नोट लिखिए। (१९५६) । एसे 
सागर च नागपुर, प्रि० Jo Area, 
१. धनादेश (चैको) तथा विनिमम पत्र की परिभाषा लिश 
' बतलाइये । (ना० १९६०) २. बिल ais एक्सचेंज की व्याख्या कीजिए। एद 
दवारा इसकी कार्य-प्रणाली को समझाइये । (नागपुर १९५६)। क्क) 
जबलपुर इण्टर राद स, 
१" “विनिमय-पत्र' (Bills of Exchange) क्या है? देश ह | 
(Imernal) गौर विदेशी व्यापार में वह किस प्रकार उपयोगी होता है (ul 
२. टिप्पणी लिखिये-प्रत्यय' का स्वरूप और विशेषतायें (Nature and का 
tics of credit) .(१९५९) | 
राजस्थान, इण्टर ब glo To We a, 
१. नोट लिखिये--चैक (go १६६०)। 
चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत 
अईन १--साख-पत्र की परिभाषा दीजिये । विनिमय बिल शरोर कही 
WAL बताइये | : 
संकेत--उत्तरं के आरम्भ में साख-पत्र की परिभाषा दीजिये ana 
) दीजिये । दूसरे भाग में एक विनिमय-बिल तथा करेंसी नोट का भ्रत्तर सट भसि 
भइन २--(प्र) 'बिल झॉफ एक्सचेंज” कया है? देश के भीतरी ता 
* व्यापार सें यह क्या सहायता करता है? (द्रा) कानपुर के मोहन एण्ड हन सह| 
। भ्यास लाल एण्ड ब्रादर्स को १००) का माल बेचते हैं। विक्रेता को रेस] 


a 
all 
| 


| लिखिये और उसे राम एण्ड कम्पनी को देय बताइये । अ 
| संकेत--उत्तर के प्रथम भाग में बिल श्रॉफ एक्सचेंज की TA 
| यह बताइये कि यह देश के भीतरी तथा बाहरी व्यापार में किस प्रकार | 

| अर्थात्‌ बिल की कार्य-प्रणाली को लिखकर बताइये कि इससे व्यापा yl 
| लाम प्रास होता है। दूसरे भाग में एक दर्शनी बिल आफ एक्सचेंज रा 
॥ इसमें यह प्रदर्शित कीजिये कि बिल मोहन एण्ड सन्स, कानपुर द्वारा MY 
|| भौर यह बनारस के इयामलाल एण्ड ब्रादर्स के नाम जारी किया गया है। 
|| यह भी बताइये कि यह राम एण्ड कम्पनी के नाम देय है। = 


aw —— oe 
= 


* ७ बैस 
BANKS | 


Ba. so, | 


बैंकों का प्रादुर्भाव (Origin of B275)-प्राचीन काल में मनुष्यों को अपनी / 
बचत कौ सुरक्षित रखने की एक बड़ी समस्या थी-1०उस-समय पर मनुष्यों को सुनारों पर . 
बड़ा विशवास था । इनकी ईमानदारी के कारणा भनुष्य इनके पासः झपनी बचत जमा | 
कर दिया करते थे । आरम्भ में सुनारों ने मनुष्यों: की पूजी सुरक्षित रखने के वदले -में 
इनसे कुछ द्रव्य वसूल किया। जब ह यह्‌;दे्खा कि मनुष्य श्रपनी बचत का कुछ 
ही भाग समय-समय पर निकालते हैं, ने इस संचित पू जी को ब्याज पर देना आरम्भ 
| कर दिया। ाधुनिक बँकिग व्यवस्था की उत्पत्ति इन्हीं सुनारों द्वारा रुपया जमा करना 
£) तथा ब्याज पर चलाने की प्रथा से हुई है। प्रत्येक मनुष्य यह्‌-जानता है कि बक एक | 
ऐसी संस्था है जहां पर मनुष्य अपना रुपया जमा करने या निकालने जाता है या रुपया 
ऋण पर लेने जाता है। साख संस्थाओं में बैंक कां एक महत्वपूरां स्थान है । यह पहले | क्‍ 
ही लिखा जा छुका है कि सुसंगठित चाल स्पा धन at भाथिक तथा भ्रौद्योगिक उन्नति | 
| के लिये बहुत भ्रनिवायं है । पर इस सुव्यवस्था में बँबस का बहुत बड़ा हाथ होता है। 
| : deat परिभाषा (Definition of a:Bank)— बैंक की विद्वानों ने भिन्न- | 
fan परिभाषायें दी हैं और आज भी इसकी परिभाषाके सम्बन्ध में सवंमान्यता नहीं पाई | 
जोती ae इतने भ्रधिक कार्य करते हैं कि इनको लेकर कोई ठीक परिभाषा नहीं बनाई , 
जा सकती है । क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने इनके किसी एक कायं को प्रमृख कार्य माना A 
है तब॑ दुसरे ने इनके किसी दूसरे कार्य को । a कि बेक की परिभाषा इनके कार्यों के आधार 
पर ही दी जाती है, इसलिये इन परिभाषाशों में इतनी भ्रधिक भिन्नता पाई जाती है 
' उदाहरण के लिये, कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि बॅक वह संस्था है जो रुपया जमा. 
| एत करती है। परन्तु इस परिभाषा का यह दोष है कि इसके झन्तगंत विनियोजक x 


| (Investment Banking Houses) 


' व्यक्तियों ने कहा है कि वैक वह 
गी पह दोष है कि वैक के अन्तरत बीमा कम्पनियां (Insurance Comp: 


रे परिभाषा दी जाती है, वही उचित प्रतीत होती है । हम कह सकते हैं कि “बंक 
WT जमा पर प्राप्त करती हैं तथा रुपया उधार देती हैं या बेंक्स बे | 
देन करती हैं तथा लाभ उठाती Fle कभी-कभी 


kisa Person, firm or company having 
i oh Soon m0 

indlay Shirras. | 

jing Words 


Bio 


एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह 
आधुनिक बेंक के प्रमुख कार्य (Fun 
अच्छे सुव्यवस्थित तथा आधुनिक बैंक के कार्य त 
मुख्य कार्य, (२) साधारण कार्य, (३) पंचमेल काये 
(१) सुख्य कायं (Main Functions) न 


स्पष्ट हो गया था कि इनके दो प्रमुख कार्ये होते हैं- 
ASSN 0000004054440 0 9 


ई 


१1 


ग्राधुनिक बेंक के मुख्य 
कायं हैं 
ग्र) मुल्य कार्य 1 
रुपया जमा पर प्राप्त 

करना | 

२. रुपया ऋणा पर देना । 
(भ्रा) साधारण कार्ये-- 

३. कागजी मुद्रा का चलन । 
४. साख-पत्नों का निर्गम । 

५. हुण्डियों भौर fact का 
भुनाना | 

६- मूल्य बस्तुभ्रों को सुरक्षित 
रखता । 

(इ) पंचमेल कार्य 

७. एक स्थान से दूसरे स्थान 
को रुपया भेजञनग्र। 

८, यात्रियों के लिये सालल-पत्र 
तथा चेक जारी करना । 

९. भ्रपने ग्राहकों का रुपया 
ATT करना । 


१०. हिस्सों का खरीदनाः 
बेचना । 

११. बीमा कम्पनियों की 
प्रीमियम भेना । 


२. कम्पनियों से ग्राहकों का 
मुनाफा वसूल करना । 
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uated के रूप में कार्य 
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TENET की रुप-रेखा 
दारा भी किये जाते हैं। 


हैं। इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते tad 


` व्यय हो जाने की कम बात 


९७०४६ ofa M 


De fy 
भागों 
TH में mii" 


चाहे सस्था छोटी 
लाने के लिए यह 
अवश्य करेगो 


ऊँछ भाग भविष्य के लिये 


रकम को किसी जोखिम में | 
क्योंकि उनके पास यह रुपया कहो wl 


पू'जी का संचय कम हो जाने गे) 


सकेगी । कुछ मनुष्यों को परी धे 
बचत को सुरक्षित रखने की समा 
वरना वे इस छोटी पू जी को कि 4 


एकत्र करके बेंक में जमा र 


बस रुपया जमा करने व 
सन दे देते हैं कि जब कगी 
की मांग करेंगे तव ही बे 
देगा | 

बँक में कई प्रकार 


EE’ ne 


a. A 
ae ७४१ 


, | ) होते हैं। रुपया जमा करने वाले को यह स्वतंत्रता है कि बह अपना रुपया 
ty unts भी खाते मैं जमा करा दे । पर एक खाते की कुछ न कुछ विशेषतायें होती हैं। 
. ) arg खाते (Current Account) में से रुपया चैक द्वारा जब चाहें 
| ie निकाल सकते हैं। अवसर इस प्रकार के खाते में वेक व्याज नहीं देता है 
| यकि उसे बापिस देने के लिये रुपया हर समय तंयार रखना पड़ता है। इस 
| ते में हिंसाव अधिकतर व्यापारी वर्ग रखते हैं जिन्हें दिन में कितनी ही बार रुपया 
| द्वाहा और जमा करना पड़ता है। (=) निश्चित समय के लिये रुपया जमा 
| राते के खातों (Fixed Account) में रुपया किसी निश्चित अवधि से पहले नहीं 
Leaner जा सकता है । बैंक को इस सम्बन्ध में नोटिस wit देना पड़ता है कि अमुक दिन. 
| श्रमुक रकम खाते में से निकाली जायगी । इस प्रकार के खाते पर बैंक सूद देता है भौर 
9) इहु दर भोर दुसरे खातों की श्रपेक्षा सबसे ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा अवधि के ' 
| बाद रपया निकालने का खाता होगा उतनी ही अधिक उस खाते पर सूद की दर होगी। 
| इक केबल एक निश्चित अवधि के लिए ही यह संचित रुपया साख पर दे सकता है भौर 
Yara उठा सकता है। (ग) सेलिग्स बेक (Savings Bank) साते में से जब चाहें तब 
१ शया निकाला जा सकता हैँ पर इस खाते में भी कुछ सीमायें होती हैं । पोस्ट भ्रॉफिस | 
॥ गोग बेक के खाते में एक हपते में केवल एक बार रुपया निकाला जा सकता है | यदि | 
| बिकाली जाने वाली रकम ज्यादा है तब पोस्ट ऑफिस को इस बात की सूचना बहुत | 
॥ पहले से ही देनी पड़ती है, पर बॅकस के सेविग-बैंक खाते में एक हफ्ते में कहों-कहों दो | 
| यादो से श्रधिक बार चैक द्वारा रुपया निकाला जा सकता है। भ्रतः इस प्रकार के लाते 
| चेक सुविधा के साथ ही साथ रुपयों पर ब्याज भी मिल जाता है, यद्धपि यह व्याज 4 
A ce ve होती है । यह खाता मुख्यतः ग्रृहस्थी लोगों को सुविधा के लिये होता . 
| a i हिसाब खोलने से प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार का व्यय मितव्ययितापूवं 
MMT सकता है। धीरे-धीरे बैंक में उसके नामःके खाते में रुपया जुड़ने लगता है और 


St का लाभ भी होने लगता है। अतः पूजी का संचय करने के प्रोत्साहन के 
उनमें यह इच्छा जाग्रत हो जाती मे 


देखता है। कित 


ना रुपया. किस अवधि के लिये 
` चाहिये-... Seren अवधि & fer 


या AI | इन सब 
"र स्पया देता है । साख पर जो लाख 


va ' पयंशास्त्र कौ छुप-रेखा 


|. तथा रुपया जमा करने वालों को जो ब्याज क्र क | 
है वहीं बँक का लाभ होता है। ह ब जाती हसे ॥ | 
रुपया उधार देने के कई महत्वपूर्ण तरी re 
अधि-विक षे देना ( Overdraft), awe we (3) | 
साधारण ऋण में एक निश्चित रकम, किसी वस्तु को भर पतो | 
व्यक्ति को दे दी जाती है । यह रकम, एक चालू खाते (Ci ‘ 
कर दी जाती है श्रौर ऋणी को यह भ्रधिकार दे दिया बह Accom 
रकम को भ्रपनी भ्रावश्यकतानुसार निकाल सकता है प्रधिविकर ९ शे 
व्यापारियों को यह अ्रधिकार दे,दिया जाता है कि बे उनके गे (en 
एक निर्चित मात्रा में अधिक रकम निका र चमा 


ल सकते हैं । 
को दी जाती है जिनका बैक में खाता होता है। a मो ls 


गोदाम में रखकर इस माल के आधार पर | 
नकद रुपया उध | 
व्यापारी अपना माल वापिस लेता है तब उसे बँक को हो सत | 
हैं । बिल ऑफ एक्सचेंज भुनाकर भी बैंक को पहले रुपया उधार दे iin | 
में भागें चलकर विस्तार से लिखा गया है । यह स्मरण रहे कि उधार ay 7d 
x ढंग | : लाया जाय, प्रत्येक में उधार लिया हुआ रुपयो साहा (Cs) 
Deposits) के रूप में बैंक में ही जमा कर दिया जाता | 
are | mr फिर बा] 

(२) साधारण कार्य (General Functions)— ger कार्यों के i 


समय में लगभग. सब ही बॅक पने नोट चलाया करते थे, परन्तु प्राजक्त गह 
के केन्द्रीय बैंक को दे दिया गया है. -और दूसरे बैंकों को यह भ्रधिकार नहीं | 
ल्‍ अप्नने नोट चला सकें | इसका कारणा यह है कि केन्द्रीय बेक हो देश मो मि 
। को अच्छी प्रकार से समभता है झर यह ही ऐसी संस्था है जो देश की खा । 
_ oat को समझकर ग्रह निर्णय ले सकती है कि देश में मुद्रा का कितनी माश 
किया जाय । ae 
| (ii) साख-पत्नों का निर्गम (Issue of Credit Instrument) शी 
|| व्यापारिक हों था श्रौद्योगिक सब ही साख-पत्र निकालते हैं। चेक, हु 
| एक्सर्चेज आदि का उपयोग वँकों से ही सम्भव हुआ है। इन पत्रों ने स 
तक भेजना सरल तथा सस्ता बना दिया है । : 

___ (ili) हुण्डियों site बिलों का भुनाना (Disecumtin 
Hundis)—ain साख-पन्नों को भुनाने का कायं भी करता है। इस. 
| बड़ी झ्राथिक सहायता मिलती है | आधुनिक. व्यापारिक जगत में कय 
` साख पर होता है। माल का बेचने वाला खरीदने वाले के नाम एक; 
एक्सचेंज जारी (Issue) क्र देता है। इन साख-पत्नों का सया हु 
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cn. प्रथं शास्र की रूप-रेसा 


" 
कया बेक जमा से भ्रधिक ऋण देते हैं ? (Do ४ | 
what they receive as Deposits) ?)—किसी बैंक के a lan | 
होता है उससे कहीं प्रधिक मात्रा में वह रुपया उधार देता है। बिन mal 
कि aaa किस तरह इतंनी अधिक मात्रा में रुपया देने में सफल हह | 
व्यक्ति या संस्था को रुपया देने का निणुय करता है तब वह अभु हैं! केस 
नाम के खाते में जमा कर देता हैं। इस प्रकार की जमा को सास के "| 
Deposits) कहते हैं क्योंकि इस जमा का शाधार उघार दिया गया ह" 
रुपया उधार लेने वाले व्यक्ति या संस्था को यह अधिकार प्राप्त हो बताई +| 
या अन्य किसी दूसरे तरीके से'इस रकम को भपनी आवश्यकतानुसार क| 
उसे चैक काटने का अधिकार उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार हि ‘ i 
STAT जमा करने वाले व्यक्ति को होता है । । 
अधिकतर ऋणी इस रकम को धीरे-धीरे भ्रपनी 
प्रनुभव से प्रत्येक बैंक को मान लो यह पता है कि कुल जमा का केवत ।, ह 
भाग यदि वह ATA पास नकद में रख ले, तब वह-तमाम जमा करे वाले ग्रे 
पूति कर सकता है। बँक का बह रुपया जो बेंक AIT पास नकद रता है ay 
कोष (Cash-Reserve) कहते हैं | वेक अपने पास कितना नकद कोप रहा 
भी बैंक को सफलता निर्भर है। यही कारण है कि म्ब इस बात को मांग के हे 
कि सरकार की ओर से यह तय होना चाहिए कि हर एक बेक को प्रपो पपर 
कितना नकद कोष रखना निवाय है.। इस उदाहरण में बैंक कुल मा (Tally 
sits) का ० प्रतिशत भाग साख पर देता हैँ। यदि बैंक में एक हार से| 
हुये हैं तब वह १०० ₹० नकद रबखेगा MIX ६०० Fo साख पर दे देगा।पएं 
भी साख की जमा के खाते में जमा हो जाते E 1 इन ६०० ₹० का १० # 
बैंक अपने पास नकद रखकर बाकी ८१० To फिर भी साख पर 
उसके पास साख की जमा के खाते (Credit Deposits) मे जमा हो | 
१०९ भाग रखकर फिर वह लगभग ७३० To साख पर देताहै। ह 
यद्यपि केवल १००० ₹० नकद में जमा (Cash Deposit) हे ह pes. 
२४४० Fo (६००--८१० --७३०--२४४०) साख पर दे दिये us y 
पर जो व्याज प्राप्त FUT, वह १००० Ro जमा करने वालों को at ae | 


प्राप्त हुआ । व्याज की दरों में इस अन्तर के कारण 
है जिससे यह साख-सृजन (Creation of Credit) ह ne 

साख सृजन का महत्व (Importance of red © 
.. का कार्य बैंकों का एक बहुत महत्वपूर्णा ars है। इसका भ | 


ae = ७५५ 
| धन उनके कोष में जमा होता उससे कई गुना धिक घन ऋरण के रूप में व्या- 
. bss तथा उत्पादकों को उधार दे देगा । जो बेक जितना अधिक घन इस प्रकार oa 
| दे सकता है उसमें साख-सुजन की उतनी ही अधिक शक्ति मानी जाती है । पर बेक द्वारा 
| बह साल-पुजन किन कारणों से सम्भव Fat ? इसके दो मुख्य कारण &—(i) जमा- 
३९ कर्ता्रों का बँक की आर्थिक स्थिति में विश्वास होता है भ्रौर इसी विद्वास के आधार पर 
(ब अपता रुपया बैंक में जमा करते हुँ । बॅक के पास जितना अधिक रुपया जमा में प्राप्त 
है होता है, वह उतनी ही श्रधिक मात्रा में साख-सुजन करने में सफल होता है । इसीलि 
३ जो ही ग्राहकों का विश्वास बैंक पर से उठ जाता है भ्रौर वे ग्रपना रुपया निकालने a 
Re बैक की आर्थिक © खराब हो जाती. है भोर भ्रन्ततः ये फेल हो जाते हैं। (ii) 
RTT वर्ग जो ऋण बँकों से लेते हैं उसे ये एकदम से निकाल नहीं लेते वरनृ वह इसे 
धमा के रूप ay कर देते हैं रौर धीरे-धीरे भ्रपनी भावश्यकतानुसार निकालते हैं । 
रक इन दशाग्रों का लाभ उठाकर ही बहुत अधिक मात्रा में साख-सृजन करने में सफल 
"होते है। बँक्स द्वारा की जाने वाली साख-सुजन की व्यवस्था से ही देश की व्यापारि 
या भौद्योगिक उन्नति सम्भव हो सकी है। इसीलिये जिस a 
aie हो जाने की सम्भावना रहती है उस देश का आथिक र आय 
a मिसव रहता है का आर्थिक विकास भी उतना ही ग्रधिक 
ay सासप्रुजन की सोसायें (Limitations of Credit Creati र 
रो गह नहीं समझ लेना चाहिये कि बँक्स की साख-सृजन को शक्ति waiter GA 
A Megat की छक्ति कुछ बातों से रिमित होती है कर 

जमा का जित i हो जाती है--(१) जिस बँक 
हण जितना अधिक भाग झपने पास नकद में रखना पड़ता है, वह उतनी हो 
एई" TTT करने पाता है । (२) केन्द्रीय बँ ps 

'परिशाय का भी साख २ य बक द्वारा निर्धारित (Issued) द्रव्य 
| चल्न OAT पर प्रभाव पड़ता है। जितनी भ्धिक मात्रा में देश में मद्रा 
चलन होता है, उतनी अधिक में /3) 
ta में जनता को इ भात्रा में उस देश में साख-सुजन होने पाता है। (३) 
Serr निर्भर होता अपने पास नकद में रखने की कैसो meq है, इस बात पर 
गे के कोष (Cc द । यदि जनता wat पास नकद रुपया कम रखती है, एब के 
MY सास सृजन कर कद ५८४) में रुपया भ्रधिक हो जायेगा जिससे ये अधिक 
बातों पर किसी देश मे इसके विपरीत परिणाम भी विपरीत होंगे। प्रतः उक्त 
मान ata साख की मात्रा निर्भर रहती है । 
cs) tai si के का महत्व (Importance of Banks in the mode- 
बेडे gare न WATT करने से इनका प्राधुनिक युग में महत्व स्पष्ट हो 
हिक इन बो को घनोत्पत्ति करने में सहायता देते हैं । एक कल-कार- | 
बह मजदूरों को ae By केवल कच्चा साल खरीदने के लिये रुपया उपार लेता है... i 
में उत्प इरी देने के लिये भी घन इन्हीं से सेता है। रुज कभी उसे | i 


in! non 


माना बढ़ानी होती हैं। वज कभी उसे 
दुसरी बढ़ानी होती है या कारखानों का प्रसार करना होता है. | : 
oN हा teat सम्बन्ध में जानकारी करनी होतो है, तब वह || 
= ` “ता है। Fea व्यापारियों की भी पग-पग पर मदद करते हैं, “3 है 
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७५६ TATE कौ रूप-रैखा है 


ये उनके माल को धरोहर (Security) रखकर रुपया उधार . ‘ | 

भुनाते हैं, साख-पत्र (Letters of Credit) जारी करते हैं है| 

रुपया मंगाते हैं या भेजते हैं तथा हर प्रकार से उनको wea भसि 

हैं। विदेशों में कुछ बैंक छोटे-छोटे उद्योगपतियों तथा कृषकों न Ml 
अतिरिक्त वैक्स अनेक पंचमेल कार्य करके भी अपने it WR 
sat वीमे के रुपये बीमा कम्पनियों को भेजते हैं, यात्रियों के प्र «ह | 
तथा अन्य कागजों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, ग्राहकों के जारी | 

- इस तरह बैंक्स अपने ग्राहकों की श्नेक भ्रकार सें सेवा करते हैं। रे 
कुछ समय के लिये बन्द हो जीये, तव देश की प्राधिक-व्यवस्था क 
जाय । जिस देश में वैंकिग-व्यवस्था जितनी भ्रधिक उन्नत होती है; राह 
देश उतना अधिक प्रगतिशील हो जाता हैं इन्हीं कारणों से मानवती 
इतना अधिक महत्व हो गया है। 

| `` प्रक्षाःप्रश्न 

उत्तर प्रदेश, Het आट्‌ स, 

१. व्यापारी बैंक (Lommercial Banks) के प्रधान कायं स्र i | 
में भिश्चित पू'जी वाले न्य कौनसे बैंक काये कर रहे हं? संक्षेप में aw 
भी लिखिये। (१६५८) २. व्यापारिक बैंकों (Commercial: Bank) | 
कां वर्णन कीजिये । क्या भारत में ग्रामीण महाजन सही प्रों में बेर | 
दीजिये । (१६५६) ३- ब्रैंक की उपयोगिता को उसके कार्यों से स्पष्ट aati 
भेद उदाहरण सहित बतलाइये । (१९५४) ४; आधुनिके बैंक के सामास ॥| 
बर्णन करो | भारत की- स्वदेशीय साहुकारी प्रणाली से आधुनिक के स 
प्रकार भिन्न है? उदांहरंणों से अपना:उत्तर स्पष्ट करो । (१६६३) १ "| 

(Commercial Banks) के प्रधान कार्य कया हैं ? भारत में मिमित | 
कौनसे बैंक कार्य कर रहे हं? संक्षेप में उनके प्रधान काय भी सिसि 
मध्य भारत इण्डर च हा० से० Ale स, ans al 
१. भारत में व्यापार. तथा उद्योग के विकास के लिये भाव | 
| की सेवायें किस प्रकार प्रावश्यक हैं, इसको बताइये (३० १६६०) हट 
| कार्यों का विवेचन कीजिये (इण्टर १९५६) ३. ध्यानपूर्वक AE Ta 
daa उत्पत्ति में कहां तक सहायक होते हैं ? भारत. में देशी po 
| (इण्टर १९५६) ४. किसी भारतीय व्यापारिक बैंक के कार्यों का 4 हे ह 
बताइये कि यह बैंक व्यापार उद्योग को किंस प्रकार सहायता ul 
५. बैंक क्या है, आधुनिक व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्यों का 
(१६५९) | न्‌ 
सागर व नागपुर, fro OUI ६६५ (at 
*! १. व्यापारी वैक के क्या-क्या मुख्य BT हैं ae pare | 
3 Lr ` वाणिज्य अधिकोष कें प्रमुख कायं संक्षेप में स्पष्ट वजि ite Oh 
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भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ७५७. 
i g gto सं० श्राटं, स, : a 
ty 7 आर Sie क्या है ? बेंक की विभिन्न किसमें बतलाइये भौर जिन प्रकार 
wt att विशिष्टता प्राप्त करते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिये (इण्टर १९५७) 
ul हिपणी लिखिये--बैंक के मुख्य कार्य (हा० Fo १६६० १९५९, १३५८) | 

भर चुने प्रश्‍न और उनके उत्तर का संकेत 

ie प्रशन १--व्यापारिक बेंक के प्रधान कार्य क्या हैं ? भारत में मिश्रित पुजी वाले 
॥ तत से मुख्य बेस हैं ? श्राधुनिक जगत में बंकों का क्‍या महत्व है? 
 संकेत-उत्तर के श्रारम्भ में बैंक की परिभाषा दीजिये भौर भारत के कुछ व्या- . 
Shae बैंकों के नाम दीजिये--अलाहावाद बैंक, पंजाब नेशनल बेक, dea बेक आँफ 
Rl रादि | तदुपरान्त बैंकों के कार्यो को सविस्तार लिखिये । भ्रन्त में बेकिंग प्रणाली 
महत्व के सम्बन्ध में लिखिये । , | 
| प्रत २--किसी भारतीय व्यापारिक बेक के कार्यो का वरन कीजिए atk यह 
ताइ कि यह बेंक व्यापार तथा उद्योग को किस प्रकार सहायता देता है? 

| per किसी, भी एक भारतीय बेंक का नांम देकर, बैंक के मुख्य कार्यों का 
| | के a उधार देने” तथा “बिल सुनाने” के कार्यों को विस्तार से 


7 ७ भारतीय afer यतरा 


| INDIAN BANKING SYSTEM ° 
। भारतीयः a 
वा के विभिन्न ae बाजार (Indian Money Market) —araita बँकिग. 
M (Indian Money “ययन करने के लिये यह आवश्यक है कि भारतीयब्य ६ 
ney Maréet) eee) का अर्थ समझ लिया जाये। द्रव्य बाजार. 
‘ हू अथवा क्षे ! ; 
| करने वाले उपस्थित क्षेत्र होता है. जहां द्रब्य झौर साख की सांग | 
| | . Ly Tia है ध इसको 
k AS tor we शब्द का अर्थ ाथिक हृष्टि से लगाया जाता है । इसकी 
तथा 4 a 
है इषो, लीना सुह मुद्रा का उधार लेन-देन को उचित व्यवस्थाका | 
में रुपया देश कीः तथा व्यापारियों द्वारा द्रव्य साख पर लिया जाता. | 8 
Tet (Bin Broke थिकः उन्नति के लिये उधार जिया जाता है LAA: = 
a ? 357४) ; बेस तथा ee संस्थाय जैसे हीह (Discount, 
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त होते हैं। मांग aie पूर्ति का साम्य पूरा रूप से $ | i 


६2% 39. ह 


था व्यक्तियों हे हसरे-शबवों में; द्रव्य-बाजार उस क्षेत्र को कहन हैं जहाँ : 


he 


RS पर्थंशास्त की रुप-रेखा 


(Houses) भ्रादि हारा वह रुपया साख पर दिया जाता 
भारतीय बेकिंग व्यवस्था के अंग (Constituents of * 

Organisati0n)—भारतीय बैंकिंग उन्नत देशों की तरह स्य nin, 
बैंकों के कार्यों में विशेष विशेषीकरण (Specialisation) र LINE 
बे किंग-व्यवस्था के दो मुख्य अंग हैं। (श्र) देशी dag (Indigenous { 
aaa देश के विभिन्‍न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नामों से पहारे इ 
बैंकिंग प्रथा (Indigenous Banking System) हमको पूर्वजों oe 

f 

] 


~ 
I | 
EN 
sO 


ग़ाधुनिक बेकिंग संस्थायें (Modern Banking Institution) झे Rhy 
बन्धक बकस आदि | 


¬) 
देशी बेकिंग (Indigenous Banking) - 4 
प्राककथन--भारत में बैंकिंग कोई नई चीज नहीं है। इसका oe 
ईसा से ५०० वर्ष पहले मिलता है। एक TANT जबकि महाजन व कष j 
शाहों तक को झावव्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत जमानत पर स्या atl 
थे। प्राचीन काल्‌ में उस समय की mara तथा परिस्थिति के परम 
व्यवस्था बहुत भ्रच्छी थी पर दुर्भाग्य से भारत में आथिक जीवन के विगर | 
साथ प्राचीन बैंकिंग-संगठन में विकास नहीं हुआ । कौटिल्य ने भ्रपनी पुलह (९ 
में उस समय की बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बड़ी महत्वपूणं प्रशंसा mei | 
बैंकस का कुछ कम श्रावशयक तथा प्रभावशाली कायं नहीं है। छोटेवड़े ae 
कर गांव-गांव में ये बैंकस अब भी फैले हुये हैं। इनको विभिन्न तागत, 
गांव में इनको महाजन, बनिया, सेठ, बोहरा, साहूकार, मारवाड़ी a ih 
शहरों में इनको atin कहते हैं। भारत में भिन्न-भिन्न जांतियां W727 WM क्‍ 
हैं जैसे बम्बई में मारवाडी ब मुल्तानी, पंजाब में खतरी व पररोरा पि RB 
मुल्तानी व रेहती जातियां तथा दक्षिणी भारत में चेटीज जाति रादि de | 
से हमारा प्राशय उन शक्तियों से है जो देश में प्रत्यन्त प्राचीन हाये Fh 
बेकिंग प्रणाली के भ्रनुसार काम करते हैं। ४ hh 
देशी बेंकर्स के कार्य (Functions of Indigeno™® 
बसँ तथा झाधुनिक deg के कार्यों में बहुत कुछ समानता है। (९ हे 
निम्नलिखित में देशी बँकसं के कुछ कार्यों का वणान किया गया 
(१) रुपया उधार देना (Advancing of jee 
व्यापारियों, श्रमिकों, शिल्पकारों, कृषकों तथा अत्य व्य | 
लिये रुपया उधार देते हैं। ये नकदी के रूप में ही रुपया उप. रए 
कपड़ा, बीज तथा बैल आदि की भी व्यवस्था कर ba : 
प्रकार से कृषकों की झ्रावर्यकता की पूति करते | हि wa 
बड़ी ऊंची सूद की दर पर उधार दे देते हैं। हर ए+ aa 
समितियों नहीं पाई जाती हैं । ऐसे स्थानों TCE 


TATA पूजा जन तथा, साहकार्‌ से पूरी करता है। eGangotri_ dd 


भारतीय fin व्यवस्या ५५६ 


; gay पड़ते हैं। भूमि तथा अन्य भ्रचल सम्पत्ति 
| कै so arnt लिखवाकर या जबानी वायदे पर ही ऋण 
h Oa ता है। कृषक को भावो फसल की जमानत पर तो रुपया भ्रधिक श्रासानी से 
a pea जाता है । कृषक फसल काटने पर अनाज या नकदी के रूप में रुपया वापिस कर्‌ 
al तता है, रुपया उधार देते समय ऋणी से यह भी वायदा ले लिया जाता है कि वह तमाम 
thd फसल का प्रनाज या तैयार माल (यदि ऋणी शिल्पी हो) साहुकार के हाथों ही वेचेगा । 
||| छा प्रकार सूद के लाभ के भ्रतिरिक्त यह मध्यस्थों (Middlemen) का sit लाभ उठा 
| Rar है। महाजन से रुपया लेने में लेनदार को कोई भी असुविधा नहीं उठानी पड़ती है 
beg यदि See से रुपया उधार लिया जाय तब उसको कितनी ही खानापूरी (Forma- 
ities) ol Natl उसे बड़ी ्रसुविधा उठानी पड़ती है। 
हा (2) get भुनाने का कायं (Discounting of Hundis --कुछ देशी dad 
th gat का लेन-देन करते हैं । हेंडी से देश के भ्रांतरिक व्यापार को a सहायता मिलती. 
ag | डिस्काउन्ट लेकर महाजन हुँडी भुना देते हैं हुँडी का क्रय-विक्रय करके वे विनि 
|माष्यम को सरल तथा सुविधाजनक बनाने में महत्वपुरां कार्यं करते हुँ । ie 
te (३) रुपया जमा करना - (Acceptance of Deposit’ ag 
| | posit) —कुछ देशी dee 
8 Ve करने के कार्य भी करते हैं, पर ऐसे dat प्रत्यधिक कम संख्या में पाये 


© तमाम = 
ae =i ans की दुकान करते हैं जब कोई व्यक्ति, (गांव में कृषक या शिल्मक्ार | 
भ क्त ह हैं) रुपया उधार, मांगने भाता है, तब अपनी दुकान पर 
[पा खातो को खोल-खोल करके उसे.बहीं से रुपया उधार दे देते हैँ। 
मे हेह ई ae षी, तेल आदि की आवश्यकता होती है तब tanh | 
i allie प्रकार के व्यापार के साथ ही साथ बेकिंग काये भी आसानी ~ 
vo भान के कार्यों को साथ ही साय करने से बैंकिंग काम 
र व्यक्ति व्यापार की अपेक्षा बैंकिंग का कम ध्यान weer '! 
यो झोर आधुनिक बेकसं में भेद Cos 
शो ड ard में निम्नलिखित भेद हैं-- eM 


(१. इनकी 5० श्ाधुनिक बेंक्स 8 * ¦! 
रभो शाखा बकस की SN Pe ERR 
वभ तब "भी होती हैं १. इन बकस को बहुत ग्रविक: | 


ae स्या में होती संख्या में श्ाखायें : होती हैं। अधिकतरः 

=. नेहेत सीधा जितना बड़ा बैंक होता है उतनी हो अधिक | 

होता > का काम संख्या में इसकी ment पाई जाती 
है। इनका काम बड़ा जरि 
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२. अधिकतर ये sae गांवों तथा 
छोटे Heat में पाये जाते हैं । 

३. (अ) इसकी संख्या श्रसंख्य 
तथा कार्यक्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। 
कृषि, कुटीर-धन्धे, उत्पादक तथा, भ्रनुत्पा- 
दक कार्यों के लिये ये रुपया उधार दे देते 
हैं । यद्यपि कार्य-क्षेत्र बड़ा व्यापक होता 
है, पर ये बड़े पेमाने के व्यापारियों को 
सहायता नहीं देते हैं । 

(ब) कभी-कभी नकदी के भ्रति- 
रिक्त बीज, नाज, कपड़ा, गाय, बेल, हल 
यादि के रूप में भी ये रुपया उधार दे 
देते हैं । 

४, ये मुद्रा संचालन या नियन्त्रण 
का कार्य करते हैं। 


५. (क) ये सोने व नांदी के my 
षण गिरवी रखकर या अचल सम्पत्ति को 
MS रखकर रुपया उधार देते हैं। पर 


अधिकांश रुपया wey at जबानी वायदे fe 


के आधार पर ही दिया जाता है। अतः 
ये रुपये के लेन-देन में बहुत बड़ी जोखिम 
उठाते Fl 


(ख) ये रुपया इस वायदे पर भी 
उधार दे देते हैं कि फसल कटने पर कृषक 
या माल तैयार होने पर शिल्पी इन साहू- 
कारों के हाथ ही ATAT माल बेचेंगे | 

६. (क) aga कम ऐसे देशी बॅक 
होते हैं जो रुपया जमा करते हैं, 


रुपया जमा भी करते हैं उनके पास बहुत 


he, “CER, में PTL, 


बहुत कम होती है। गे है; 
व्यापार तथा व्यवसाय के fey gi 
देते हैं | भ्रधिकांश बैंक a ; 
उधार नहीं देते इनका aT ag ; 
व्यापक नहीं होता है, परतु बिनी 
इन्हीं के हाथों में होता ह। | 

(ब) ये रुपया नेस मख 
में ही देते हैं।' 


है (६४४६ by eGangotri dd 


भारतीय बैंकिग व्यवस्था 


Yaga वने मँ चैक की षा हरी 
Wy होती है। ` 


` (a) ये साघारणतया अपने साधनों 
Wag बैंकिंग का. कार्य करते हैं। im 
के है ७. अधिकांश में बे किग कार्य ङ 
dal ex में किया जाता है । कुछ स्थानों पर दो 
शिवा दो से भ्रधिक व्यक्ति मिलकर इस कार्प 
पके हैं। कभी-कभी ये पारिवारिक 
बज फर्म (Family Concerns) होती हुँ । 
| 


|| 

k 
ei 
if 

| 


क| ६. (क) ये निजी व्यापार तथा 
णग काये साथ-साथ करते हैं। इनका 
Beem हर समय चलता रहता है | 

itt 
ue (स) ये अपना बार्षिक हिसाब- 
[शाव नहीं छपाते गौर अपना हिसाब 
| इग पर रखते हूँ।. - 

की वं बैँक के सदस्य नहीं 
RN । ; 


गुण 
वस्था बहुत 


हैँ । 
| कि देशी बेक के गुरा-दोष 


ORE 


रखते हैं भ्रौर बाकी ९० प्रतिशत भाग व्या- 
पारियों तथा पू'जीपतियों को साख पर दे देते 
हैं। रुपये चैक द्वारा भी निकाले जा सकते 


G1 
(ख) ये agar 
लेकर ही करते हैं। व 
७. ये भिश्चित पूजी वाली कम्पनियां 
होती हैं। _इनके शेयर्स का क़प-विक्रग 
पाटिये (Stock Exchange) पर हो 
सकता है । प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार 
होंता है कि वह मन-चाही संख्या में इन 
ata के tad खरीद सकता है। ted को 
बेचकर जो रकम प्राप्त होती है उससे कई 
गुनी रकम इसके पास जमा (Deposits) 
'के रूप में झा जाती है जिससे ये अपना 
बैंकिंग कायं चलाते हैं। : 
८. (क) ये केवल वे किंग कार्य ही ! 
करते हैं। निजी व्यापार इन बँकों में नहीं | 
किया जाता है । इनके काम करने का समय i 
निदिचित होता है। ree 
(ख) इनके लिये वाधिक हिसाव ¢ | 
छापना भ्रनिवायं होता है भौर यह agar 
हिसाव प्रंग्रेजी ढंग से रखते हैं। | | 
` €. ये रिजवं बँक के सदस्य होते ` 


कार्ये जनता से रुपया 


« 


७६२ भर्थशास्त्र की रूप-रेखा 4 
लिये ही रुपया उधार देता है। देश में अभी तक झधुनिक का ३ + | 
प्रचार हुआ है जिससे गांव तथा भ्रन्य छोटे-छोटे स्थानों के i in 
में देशी dad का बहुत महत्व है । महाजन कृषि तथा wicca Ni 
झब भी बहुत बड़ी मात्रा में पहुँचाता है। (1) कृषि--भहाजन feo 
ग्रादि खरीदने के लिये रुपया उधार देते हैं। ये इन्हें उपभोग Ge ने 
के लिये भी रुपया बिना हिंचकिचाहट के उधार दे देते हैं। गांव के | 
जन पर विश्वास करके रुपया आसानी से उधार ले श्रते हैं। थे रा i 
ret तथा ईमानदारी को खूब समभते हैँ । इसी प्रकार महाजन Pes रः 
कताग्नों WL कठिनाइयों को खूब समझता है किसान को रुपया ररह | 
नत देने की या बड़ी से बड़ी कागजी कार्यवाही करने की प्रावश्यकता न 
ये बिना किसी वस्तु के गिरवी (Mortgage) रखे ही रुपया उधार ते हे i 
समय चाहें तब महाजन के पास जाकर रुपया मांग कर ले प्रे हैं कक्ष 
भौर प्रधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है । यहां कृषक को ग्रापिक शहा 
कार्य प्रधानतया महाजन तथा साहुकार ही करता है। चू कि महाजन पर|. 
व्यक्ति से परिचित होता है Ale विशेषकर रुपया उधार लेने वाले की ग्राक 
उसका व्यक्तिगत परिचय होता है । इसीलिये वह ऋणियों की उनकी we 
समय रुपये पैसे से बहुत भ्रासानी से मदद कर देते हैं । किसान भी प्पे झ। 
तान श्रासानी से कर देता है । क्योंकि फसल तैयार होने पर वह इसे खत 
बेच देता है। महाजन फसल के मूल्य में से श्रपना ऋण तथा इसका बय 
रकम को किसान को दे देता है । इस तरह किसान भी अपने ऋण से स 
मुक्त हो जाता है। (ii) कुटीर उद्योग-धन्घे — महाजन शिलवारो दा 
qq को भी बहुत सहायता पहुंचाते हैं । ये शिल्पकारों को कच्ा-मात जाए 
इन्हें खरीदने के लिये ऋणा देते हैं और जब माल तैयार हो जाता है। व 
खरीद सेते हैं जिससे शिल्पकार को अपने माल की विजनी में कोई कि 
रह जाती है। (11) व्यापार--महाजन द्वारा ब्यापार को भी बरी 
ये उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर se जाने में 
अवसर महाजन भ्राइत (Commission) का भी काम we हैँ 
स्थानों'केः बड़े-बड़े व्यापारियों की झर से माल खरीद कर इसे 
Ba: महाजन आन्तरिक व्यापार में बहुतः सहायक होते हैं। [1 
कुछ महाजन हुण्डी के क्रय-विक्रय का कार्ये भी करते हैं। इस पे. 
से दूसरे स्थान पर भेजने में बहुत सहायक होते हैं ! अतः सष 
की ग्रामीण साख-व्यवस्था के आधार हैं। oe 
"Bait afar के इगु रः (Defects of Indigem 
कोई सन्देह नहीं कि देशी afar के बहुत से गुण है Be 
(3) भ्रधिक ब्याज--किसान तथां शिल्पकार को ग्रपती भी 
उधार भवक्य मिल जाता है पर सूद की दर धिक इष्टि 
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2 i 
ory 
1) 


बैंकिंग जांच समितियां ने gare दिया है कि इन Ped कोश = 


` बैंकों के समान करमा धाहिये। इनको बैंकिंग कार्य करने He भप RH 


लेना अ्रनिवाय कर देना चाहिये, इन्हें अपना हिसाव-किताद 
सूद की दर को कम कर देना चाहिए, राज्य को मुद की एक 
कर देती. चाहिये। परन्तु केन्द्रीय वै बिग जांच समिति का भत्त है 

पक्ष में होने के कारण, इनको कार्यान्वित नही किया a Bee 
से सम्बन्ध--इस बात की बहुत भरावश्यकता है कि देशी । (ii) 


सम्बन्ध स्थापित हो जाना चाहिये । महाजनों को यह षा 


जब ये चाहें तब ये इनसे लेन-देज्ञ कर सके तथा इनको भो 
चाहिये जो अन्य बैंकों को प्राप्त होती हैं । यदि व्यापारिक इफ ण hi 
क्षेत्रों में ग्रपना एजेण्ट नियुक्त कर दें, तब इन बैंकों को न वतत सार 
जायगा, वरनू इनका सम्बन्ध महाजनों द्वारा स्थानीय लोगों हे छह. "| 
परिणामतः महाजनों का महत्व ग्रामीण जनता को भी प्रधिक हो बा | 
निक बेकिंग संगठन के अनुशासन में रहकर, झावश्यकता पड़ने पर, लो र 
इयकता की पूर्ति इन बंकों से आसानी से कर सकेंगे। (1) रिच शह 
इस बात पर बार-बार बल डाला जावा है कि देशी बैकसं का सम्वन्ध fat a] 
स्थापित होना चाहिये ताकि यह इन देशी बैकसं की हुण्डियों को नः जा | | 
count) कर तथा इनके धन को बहुत कम धन पर स्थानान्तरित ae le 
सहायता कर सके | रिजवं बैंक को भी इस प्रकार के सम्बन्ध से साहे ह| 
देशी बैंकसे से सम्बन्ध स्थ'पित हो जाने पर यह मुद्रा-वाजार पर Tah || 
सकेगा तथा साख की भी ठीक तथा उचित ब्यवस्था करने Fawr हो| 
देशी stad को सहकारी समितियां-- कुछ व्यक्तियों ने यह सुझइ एसा || 


तो इन महाजतों को-एक मिश्रित पू'जी वाली कम्पनी का रूप दें देगा पाहि ; 


करने की: शक्ति बढ़ जाय ओर ये रिजवं बैंक तंथा, व्यापारिक eat पे 

प्रासान्ती से स्थापित कर सकें | रिज बैंक ने इन देशी बंकसं के सागत 

कितने ही सुझाव we हैं। परन्तु इनमें से अधिकांश सुझाव weed गे 

दिये हैं ।.परन्तु यह सबं मान्य है कि देशी बैंकसं का भविष्य तब ही 
जबकि इनका सम्बन्ध किसी न किसी तरह रिजवं बैंक से स्पापित 
थे घ्तमान बैकिग-संगठन के भनुझ्षासन में रहकर प्रपना कार्म कर 
यह स्मरण रहे कि कुछ व्यक्ति इस मत के भी हैं कि देशों 

का कार्य eaten (legal) घोषित कर देना चाहिए | 19 
जब तक कि ग्रापीए क्षेत्रों में एक सुत्र्यवस्थित स-ख-व्यवस्था 
इन, daa का शन्त करना बड़ी भूल होगी बयोकि ग्रामीण जी 
अहुत धिक महत्व है ! pe 3 


भारतौय बैंकिंग व्यवस्था 


agian बैंकिंग व्यवस्था 
. ध्राधुनिक afer व्यवस्था (Modern Banking)— भारत में बैंकिंग ने 
धीरे प्रगति की है और आजकल की बैंकिंग-व्यवस्था पारचात्य देशों की बैंकिंग 
a के भ्राधार पर बनी है। आधुनिक भारतीय बैकिग-व्यवस्था के निम्नलिखित 
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| मुख्य aT fee इण्डिया (State Bank of India) 
| है १. जमित पूंजी के बैक्‍्स (Joint Stock Banksor_ 7 
| व्यापारिक वैस Commercial Banks) : 
है | ३. विनिमय वेस (Foreign Exchange Banks) 
i ४. भूमि बन्धक बेस (Land Mortgage Banks) 
FE, सहकारी समितियां (Co-operative Societies) 
. | ६. सेविग्स daw (Savings Banks) =] 
| ७, प्रौद्योगिक बैक्स (Industrial Banks) 
ve ` ८. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Banks of India) | 


(१) स्टेट बेंक आफ इण्डिया (State Bank of 17019)-इस बैंक का नाम 


| पहले इम्पीरियल बँक आफ आफ इण्डिया था। इम्पी रियल बैक की स्थापना जनवरी सतु ` 
ख| १९२१ में बम्बई, मद्रास और बंगाल के प्रान्तीय बँकों के एकीकरण. से हुई थी 1. सच्‌ । 
my १६२० में इस बॅंक के लिये स्वतन्त्र एकट पास किया गया था। इस एक्ट में इस बंक को | 


_ बुद्च विशेष अधिकार दिये गये थे तथा इसका कार्यक्षेत्र भी कुछ सीमित किया गया | 
 था। ३० ate समु १६५५ को इम्पीरियल बँक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। | 
(11 सस समय यह बँक सब Say की तुलना में सबसे भ्रधिक + 
aq) सको स्थापना के समय देश में कोई भी केन्द्रीय बँक 
आवस्यकता समझी गई जो देश में बँकिग का प्रचार 
Meat करे । यह 


| ९२ ता, मद्रास व बम्बई । यह एक व्यापारिक (Commercial 
oe पे हैं और ये हिस्से केन्द्रीय सरकार मे खरीद लिये हैं। दूसरे मि 
' ` "ह कुछ प्रतियोगिता भो करता है। 


shen Re बेक झाफ इण्डिया के कार्य (i) यह 


| , इस समय इसकी ४०० से अधिक शाखायें हैं । 


a 


® sa, 


ह 


७६६ TANTS की wy Let 


का बैंक--यह बैंक सरकार की ओर से रुपये के लेन-देन = 
सरकार के कर्ज की व्यवस्था करता है। इस तरह गवर्नमेंट के + गौ 


जमानत (Goods or Documents of Title) प्रोनोटस ES rs | 
एक्सचेंज झ्रादि के श्राधार पर ही यह रुपया ऋणा पर देता re | 
कृषि के लिये (नो महीने के लिये) ऋणा दे सकता है। (i) eae 
झादि-- यह रुपया जमा करता है। सिक्यूरिटीज तथा ग्रन्य ष 
रखने (Safe Custody) का कायं करता है । डिबैचर cat ay i 
है, हुण्डी व बिल-प्रॉफ-एक्सचेंज तथा भ्रन्यः वेतन साध्य रुषकों को \ 1 
भुनाता है तथा उनमें लेन-देन भी करता है । यह विदेशी बिल aie एस ६ | 
देन तथा विदेशी विनिमय में लेन-देन भी कर सकता है। (पर ये ह| 
जाने वाले होने चाहियें) इनके अतिरिक्त वह अन्य बहुत से काये करता हैके 
पत्र जारी करना, सोना चांदी बेचना-खरीदना ante । 
स्टेट बैंक पर प्रतिबन्ध--यद्यपि यह बैंक केन्द्रीय बैंक के बह ऐ को 
-है परन्तु यह केन्द्रीय बेंक नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि देश की करेंगी एक 
नियन्त्रण नहीं है। पर यह दूसरे व्यापारिक Tay की तरह बैंकिंग क्षेत्र ह| 
स्वतन्त्र नहीं था । इसके कार्यों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुये भे। ()श' 
यह बैंक कृषि के भ्रतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये छः महीने से alee सपत 
: ऋण नहीं दे सकता है | कृषि के लिये यह wafer नौ महीने की lagen 
.तथा सिक्यूरिटियों. (सम्पत्ति) के आधार पर रुपया उधार नहीं देता हैस 
झ्वस्थाओं को छोड़कर एक समय पर Yo लाख रुपये से अधिक ऋण 78९ 
, (1) विदेशी व्यापार--यह बँक विदेशी व्यापार की रुपये-पैसे ये सह 
' सकता है। (17) विदेशी विनिमय--यह बैंक विदेशी विनिमय में ते 
सकता है 1 (iv) सरकारी नियस्त्रण-सरकार को यह प्रविकार था 
'पर नियन्त्रण कर सके | जिस समय बैंक स्थापित हुआ था देश में ब 
' की हृष्टि से यह अनिवार्यं कर दिया गया कि बैंक स्थापना के समय 
|  अन्दर-प्रन्दर पनी सो शाखायें स्थापित करेगा । एक्ट की इस था 
| ,न्वित कर दिया और मार्च aq १६२६ तक इस बैंक ते प्रपती 
' स्थापता की गई थी वे आशायें पूरी न हो सकीं । इसे दूसरे बंगों 
` अधिकार प्राप्त थे। इसका कारण यह था कि यह बके Be 
"तरह ओर छुद् बातों में व्यापारिक बेक की तरह कामं करता 


झनुभव से यह पता चला है कि जिन प्राज्ाओं से a 
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भारतीय बैंकिंग व्यवस्थों ७६७. 


। रिक वैंकों से प्रतियोगिता कर सकता था और लाभ उठा सकता 
ih बक सत्य qa a 


श हे कि केन्द्रीय बैक से यह भ्राशा नहीं की जाती कि बहुदेश्ञके ग्न्य. 
sail a af a प्रतियोगिता करे जिस समय देश में ऐक केन्द्रीय वैक स्थापित करने का 
है रे वेक a व्यक्तियों का यह मत था कि इम्पीरियल (स्टेट) बैंक पर से तमाम 


| get उठा; ने चाहियें भौर इसको पूर्णंतया एक व्यापारिक बैंक बना देना चाहिये | 

x, £ विपरीत कुछ व्यक्तियों का यह मत था कि इस बैक को ही पुरातया देश का एक 

| र ag बनां देना चाहिये । पर एक. बात सर्वमान्य है कि १९४७ तक इस दैक ने 

| स का पक्षपात किया है और भ्रपनी नीति अन्तराष्ट्रीय रवखी Z| 

के. ag १६३५ में रिजर्व बेक की स्थापना हुई। सच्‌ १६३४ में इम्पीरियल बैंक एक्ट 

क Ser हुआ जिसके हारा यह बैंक तया एक व्यापारिक न हो ह गया शोर 

i पर लगे तमाम प्रतिबन्ध हटा लिये गये । अब यह गेंक देश में एक केन्द्रीय बैंक के रूप 

be! इ कायं नहीं करता है । यह बात अवश्य है कि रिजवं बैंक ने इसे भ्रपना एकमात्र एजेन्ट 

Ati (Sole Agent) नियुक्त कर दिया है | उसकी झोर से यह भव भी बहुत से ऐसे कार्य | 

हक ता है जो केबल एक Rea बैंक हारा Feet जाते हैं। सहु १७१६ वह 

|| सानों के लिये एकमात्र एजेन्ट स्वीकार कर लिया गया है जहाँ रिज बैंक की कोई 

barat नहीं है । इ . 

हक +h मिश्रित पु'जी के गैंक्स या व्यापारिक गैंक्स (Joint Stock Banks 
mij or Commercial Bans)-—भारत में आधुनिक बैंकिंग का इतिहास लगभग १२५ 

वषं पुराना है । सच्‌ १६०५ के स्वदेशी आन्दोलन के बाद इन बैंकों की संख्या बहुत बढ़ 

Jae सच्‌ १९१३-१४ के आथिक संकट में बहुत से ढॉँक असफल हो गये | इस संकट के | 

हबर से भारतीय बैंकों ने धीरे-धीरे प्रगति की है । भिश्वित पूजी के बैंक भारत में अकिः | 
॥ घर व्यापारिक बैंक हैं । व्यापारिक बैंक का काय मुख्यतः श्रांतरिक-व्यापार को आधिक | 
ह| हता पहुँचाना है । ये जैंक जो जमा प्राप्त करते हैं उसी के आधार पर एक बहुत बड़ी | 

COSTE उत्पन्न कर देते हैं। व्यापार को अल्पकालीन साख पर रुपया मिल जाता | 

है। जमा कराने वाले अधिकतर ऐसे व्यक्ति या संस्थाय होती हैं, जिन्हें यह, अधिकार 

आत होता है कि वे जब चाहें तब रुपया निकाल सकते हैं । ग्रतः बैंक्स नकद-कोष | 
Mi Reserves) रखने में बड़ी सतर्कता से काम लेते हैं। ये कुल नकद तधा 
Cash and Credit Deposit) का प्रायः ६० प्रतिश्षत भाग बहुत सुविधापूर्वक 


a EET 


or Liquid) रूप में रखते हैं, ताकि ग्राहकों की मांग पड़ने 
जा सके । यहां 'तरलता' का भ्रं पूंजी की पसि 


७६६ धर्थशा्र कौ कषप-रेसा। 


|. हुँरी सम्बन्धी तमाम ard ये बैंक करते हैं । इनमें से ते, | 
यता देते हैं । ये गक सर्राफ तथा साहूकारों की हंडियां बैंक विदेशी | 
| सम्बन्ध स्थापित करते हैं । कभी-कभी जभींदारों रोर TE | 
ये oa कृषि को सहायता देते हैं। इन बैंकों की शाखाये रदारों को सान 
थीं, पर युद्धकाल में लगभग प्रत्येक बैंक ने अपनी झालाय हक 
में खोल दीं । युद्धकाल से पहले देश में तमाम बैंकों की Beale | 
काल मे यह्‌ सख्या बढ़कर लगभग २३०० हो गई | ae Xe शे छ, | 
की कमी को युद्धकाल में इन बैंकों ने कुछ सीमा तक परा ६ : 
तथा बैंकिंग विशेषज्ञों का यह मत है कि देश में इन an लो सिर | 
खोलने का भ्रधिकार नहीं देना चाहिए, त।क जिन बैंवस ने रफ स 
में वृद्धि की है वे अपनी भ्राथिक स्थिति को संगठित कर सके हर ं | | 
स्वंमान्य है कि देश में अभी तक बौंकिग का पूणां प्रसार नहीं rt my 
भ्रपेक्षा भारत में बैंक्स की संख्या भ्रव भी शोचनीय है। बैंक Erte th 
झाई है उससे बड़े-बड़े शहरों तथा व्यापारिक मण्डियों को हो war K A | 
-छोटे कस्बों तथा ग्राम क्षेत्रों में कुछ विशेष परिवतंन नहीं FATE | हात 
की सुविधायें wa भी उपलब्ध नहीं हैं। यदि नये व पुराने बैंकों पर हि 
के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया, तब ये क्षेत्र ज॑से हैं बसे ही रह जायेंगे na | 
उन्नति होने की बहुत कम सम्भावना हो जावेगी | | 
. व्यापारिक बैंकों के दोष--इन बैंकों के कार्यों में अनेक देर 
जिनके कारण इनसे देश को उतना लाभ नहीं gar जितना कि होता ae 
ये डक पना कायं अंग्रेजी भाषा में करते हैं जिसको देश के प्रपिकांश अनि क 
भते, फलतः बहुत से व्यक्ति जो ग्रंग्रेजी भाषा नहीं समभते, इन बँ ह| 
उठाने पाते Fi (ii) बहुत से बैंकों के प्रबन्धक तथा भ्रधिकारीमण ml 
ˆ ` भ्नुभवी नहीं हैं कि ये थैंक का काम gare रूप से चला सके, जिससे गा हो हम 
1 का कारय क्षेत्र संकुचित हो जाता है या हानि हो जाते के कारण शौप्र वर 
. (1) ये बैंक नकद साख (08७॥ Credit) की नीति अधिक प्रपताते ह| 
एक संगठित बिल बाजार (Bill Marker) का विकास महीं हो सका 
। बैंकों की तरह ये बेंक्स प्रायः व्यक्तिगत साख (Personal Credit) ए। 
|| नहीँ देते हैं। (४) ये बैंक्स श्रापस में एक दूसरे को सहयोग:नहों ते हैं। 
| fer fat की शाखाये बड़े-बड़े शहरों में तो बहुत पाई जाती हैं; परलु ५० 4 
| weal में बैंकिंग सुविधाओ्रों का जाल नहीं बिछाया है। इसीतिये 
| Ste का इन दोषों के कारण इतना धिक प्रसार नहीं होने पाया 
तक हो जाना चाहिए था। - ड 
व्यापारिक stat की कठिनाइयां-इन बैँों को 
| सामना करना पड़ता है- (1) भारतीय बैंकों को विदेशों बैंकों 
24 _ है। इनको विदेशी व्यापार का बहुत थोड़ा भाग मिसता है क्योंकि - 
| Ne CC, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango di 


५ 


Wi ; 
' 


- जा 24 वैकिंग “NPN : ‘ie 
| भारतीय बँकिग व्यवस्था ७६६ 


| 


ni, erat के हाथ में है भौर यह केवल विदेशी बैंकों को a सहायता पहुचे हैं। 


| 


0) आरतीयों में lee का कम भयोग करने की झादत है, जिसके कारण देश में ग्री 
3. हक़ गैंकिंग 


ने विशेष प्रगति नहीं की है। (11) जब ae व्यक्तिगत जमानत पर रुपया 


है ` देने के लिये पहले ऋणी के वारे में जानकारी करना चाहते हैं तब ये भ्रपने इस कार्य 
hy Dee सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनके पास ऋणियों की रथिक स्थिति बी जात 


J 


ty बारी करते के लिये कोई पर्याप्त साधन नहीं है। यदि व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग मैक्स 
हे इस भोर सहायता करें, तब उन्हें भी अल्पकालिक ऋण बिना किसी सिक्यूरिटीज तथा 


ve 


“i ger चल या प्रचल वस्तुओं at ats किये ही बड़ी सुविधा से प्राप्त हो सकेगा। we 
[न 


nt 


ty 


को व्यक्तिगत जमानत पर रुपया उधार देने के लिये कुछ न कुछ व्यवस्था 
fe । (५) देझ् में चैकों के उपयोग की कम ग्रादत पाई जाती fine 
रं के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ नहीं मिलने पाते हैं भर बैंक भी देश में पर्याप्त 
तरा में साल का सृजन (Credit Creation) नहीं करने पाते हैं। (९) इन बैंकों के 
प्रास gat की कमी रहती है जिससे ये देश के विदेशी व्यापार में भाग नहीं लेने पाते z 
पोर देश इस प्रकार के व्यापार से भ्राप्त होने वाले लाभ Safer रह जाता है.। 
(vi) रिजवं बँक के स्थापित होने से पूर्व व्यापारिक बैंकों की सहायता करने वाला कोई 


ces = 5 में ९ 2. हु 
है ॥भी बक नहीं था । सन्‌ १६३५ ई० में रिजवं बेक की स्थापना हुई Teg आज भी इन 


कों को सपत्ति काल में विशेष आथिक सहायता नहीं मिलने पाती है। ; 
a : व्यापारिक ढोंकों के दोषों ste कठिनाइयों को दूर करते के सुझाव--ये 


RG प्रकार हैं-(1) इन बैंकों को देसी भाषा में ही अपने कायं करने चाहिये तथा कार्ये. 


i करने का समय ऋतुओों के अनुसार बदलते रहना चाहिये। (1) केद्धीय व प्रान्तीय 


हारों को इन्हें सहयोग देना चाहिये और जहां तक 3 
| 1 इन्हें ! हो अपना रुपया इनमें जमा करना 
x a । (11) बैंकों को आपस में सहयोग से काम करना चाहिये । (iv) इनको योभ्यः 
क अवस्धकों की नियुक्ति करनी चाहिये। (४) इन्हें या तो स्वयं या आपस में 
+र एक नया विदेशी विनिमय बैंक स्थापित करना चाहिये ताकि देश को विदेशी 


VANE का ला i) बँ ; 
- aad RT (vi) ब बड़ी सतकता तथा मितम्ययिता से 


भी इसने कोई विशेष प्रगति नहीं की है। देश की स्वतन्त्रता तथा १६३६ के 


र हो जायेगे श्रौर 


३) दि ये शीघ्र ही पर्याप्त उन्नति कर सकंगे। . - 


site (Exchange Banks) ¬ विनिमय बक्स वे बस्स हैं जो. 
शपि वि अ्रधानतया विदेशी .बैंकस द्वारा ही किया जाता है, इसलिये 
4 ty “a भ्रधान कार्यालय (Head Offices) विदेशों में हैं भर 
| (0) ऐसे त वन्दरगाहों पर हैं.। इन बैंकों को दो वर्गों VaR. 
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बा | Renee 
fre WUT से स्पष्ट है कि यद्यपि देश में आाधुनिक बैंक प्रणाली ato | 


थोक 
tr एकट के पास होने से यह भाझा की जाती है कि इन व्यापारिक रॉंकों के तेक | 


नता पहुँचाने का क रिक सहायता प्रदान करते हैं। चू कि. विदेशी व्यापार | 


कायें भारत में करते हैं जेसे दी नेशनल बैंक : 
; | 


ue अर्थशास्त्र कौ रूप-रैसा र 
min -इण्डियां, दी aes बैंक ऑफ इण्डिया, चाईना रार | 
aaa जिनकी केवल भारत में शाखायें हैं और बो aT 
भाग भारेत में करते हैं--जैसे लालाड बैंक, नेशनल सिह + Teel 
इसके भ्रतिरिक्त कई झौर नैंक्स हैं--याकोहामा स्पेशल asia ats it 
इण्डिया, ग्रिण्डले एण्ड कम्पनी आदि । इस समय भारत में कुल गरा ti 
कर रहे हैं और इनकी भारत में ६५ शाखायें हैं। (३ पिता 
विनिमय बैंक्स के कार्य--(1) ये बैंक विदेशों से गरात ५३५ | 
(Import Bill) के रुपये वसूल करते हैं। इसी प्रकार थे हक 
विदेशी व्यापारियों पर जारी किये गये निर्यात बिल (Export Bill) | 


: 
4 


[nt 
R 


विदेशों में निश्चित श्रवधि के बाद रुपया वसूल कर लेते हैं। इस mie ह 
निर्यात-आयात व्यापार को सहायता पहुँचाते हैं। (1) ये विदेशी रेत का त् 


चांदी की भ्ायात-निर्यात करते हैं। (111) ये ड्राफ्ट भौर टेलीग्राफिक दन 
विदेशों को रुपया भेजते हैं। (iv) कुछ समय से यह मिमित पूची वात का 
नत्य साधारण बैंकिंग के कायं भी करने लगे हैं। (४) ये श्रायात-निर्गा के 
पर ऋण देते हैं (vi) विदेशी व्यापारियों को ग्राहकों की ग्रायिक fea ब्रह, 
देते हैं। (vil) घूमने के लिये झाये हुए विदेशियों की करेंसी बदलकर कषी 
करते हैं । (vill) देश के भीतरी केन्द्रों से बन्दरगाहों तक व्यापार को ais 
agate) | a 
दोष--हमारे देश में कोई भी भारतीय विदेशों विनिमय बैक ह 
भी बैंक खुले थे वे विदेशी विनिमय बैंकों को प्रतियोगिता के भय 
हो गये । विदेशी विनिमय बैंकों के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है 
व्यापारियों को उतनी सुविधायें नहीं देते जितनी कि ये अपे देश के भागा 
हैं । ये कभी-कभी भारतीय व्यापारियों को विदेशी बीमा कम्पत्ियों ता 
नियों दवारा काये करने के लिये बाध्य करते हैं जिससे हमारे दस 
फैला है । अब तो ये बैंक आंतरिक व्यापार में भी हिस्सा लेने सोह 
रुपया प्राप्त करते हैं जिससे इनकी देश के व्यापारिक बैंकों से म 
समय-समय पर इस बात पर बड़ा जोर डाला गया है कि इस TT 
दूर करने के लिये इन बैंकों पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिये। 4 
एक्ट से पहले इन बैंकों पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं था, 
एक्ट के अन्तगंत सभी डौंकों को अपना कार्य करने के लिए लाई 

' प्र्येक लाइसेन्स आप्त बैंक को एक्ट में दी गई तमास बातों के धार 
. का क्राम करना पड़ता है। प 
सुभाव--जाइन्ट स्टॉक बैंकों को विदेशी व्या करने 
झोर से उचित सुविधायें मिलनी चाहियें।। देश के बव 
| ' बड़ा, भ्च्छा तथा सुव्यवस्थित विदेशी विनिमय बैंक खोलने * 

चाहिए । ag बैंक इतना शक्तिशाली तथा कुशल होता चाद 
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| भारतीय बँकिग व्यवस्था ५७ 
4 प्रतिदवन्द्रिता कर सके । राष्ट्र स्वतन्त्र हो जाने से इस ग्रोर उचित 
| ल सुम्भावनायें हैं। ve 
i होते (x) भमि बन्धक बेंक (Land Mortgage Bank)—2 बैँक दीघकोलिक 
4 लिए रुपया उधार देते हैं । बहुत से कृषकों को इन बैंकों से लाभ हुआ है । कृषक 
ts Er भूमि में स्थायी उन्नति (Permanent Improvement) करने के लिए जमोन 
ee रखकर २०५ ३० वर्ष या इससे भी अधिक समय के लिए रुपया उधार लेता है। 


ब व मकान बनवाना, गेल, हल तथा अन्य कृषि यन्त्र खरीदना भर कभी-कभी पुराने 

| ह को इुकाने के लिए भी बैंक रुपया उधार देते हैं । रुपये का भुगतान बहुत कम सूद 

Rill area छोटी-छोटी किर्तों में किया जाता है।। जिस प्रकार व्यापारिक बौंक व्यापार को 

ea गरोद्योगिक बैंक उद्योग घन्धों को सहायता देते हैं उसी प्रकार भूमि बन्धक बैंक कृषि 

गह मुख्यतः सहायता देते हैं । भारत में ऐसे बैंक अधिकतर कोप्रॉपरेटिव सोसाइटीज-एक्ट 

हि भन्तगंत खुले हैं। ये बैंक प्रायः तीन प्रकार के होते हैं-(झ्) सहकारी, (आ) गैर- 

भवहारी, (इ) अद्ध -सहकारी | सहकारी भूमि बन्धक बैंक सदस्य ऋणा सेने वाले होते 

ing । यह बैंक इसके पास जो भुमि-बन्धक रक्‍्खी जाती है, उसी के धार पर बन्धक 

hates (Mortgage Bonds) बेचकर पू'जी प्राप्त करता है। गैर-सहकारी बैंक मिश्रित 

हषी वाले होते हैं। भ्रद्ध-सहकारी भूमि बन्धक बैंकों के सदस्य ऋण लेने वाले तथा 

हत्य व्यक्ति जो ऋण महीं लेते दोनों प्रकार के होते हैं ये बैंक पूजी शेयरों, छण-पत्रों | 

(Debentures) तथा दीर्घकालीन जमा (Deposits) से प्राप्त करते हैं । = नेकोंकी ' 

ng ane मद्रास ab bh प्रान्त में सन्‌ १६५० में १२६ भुमि बन्धक | 

PR बम्बई में १६, पंजाब में (२ हैं । परन्तु उत्तरः जाल safe 

"SR ता ह उत्तर-प्रदेश, भायाम वज्घाल आदि 4 

ख| (५) सहकारी समितियां (Co-operative S0ce1ies)— कभी-कभी =e | 
; i 


हारी बैंक भी कहते हैं। हमारे देश में स्वपरयम- सच्‌ १९०४ में एक सहकारी याइ | 


ती AT उधार देती हैं) सदस्यों को समिति का कार्य करने 
को... है (आरस्मिक समितियों के पास पूंजी जमा 
प्‌ (Membership Fee) के रूप में तथा dea बे 
"EU के रूप में प्राप्त होती है । जिन 
आता है, वहां ऋण किसी न किसी धरोहर 
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Rs समितियां तक खोली गई हैं। 


७७३ पर्थ शास्त कौ रुप-रेखा 
श्राघार पर दिया जाता है। इम समितियों से | 
है । यद्यपि हमारे देश में सहकारी भानो का झे i थिसिषो के प्‌ 
गया है, Teg फिर भी इसे कोई सन्तोषजनक सफलता र Wal 
में 'सहकारिता' शीषंक वाले अ्रध्याय मे विस्तार से लिखा wre Ri 
(६) सेविग्स श्षेंक्स (Savings Bans) eer ९ 
बैंकों को कहते हैं जो बचत खाते (Savings Accounts) a aM 
मितव्ययिता का पाठ सिखाते Fig तो सब ही व्यापारिक me | 
करते हैं जिसके कारण उन्हें भी सेविग्स डॉक कहा जा सकता i) 
रुपया केवल बचत खातों में ही जमा होता है, इस कारण 
डाकखाने ही हैं । सेविग्स बैंक दो प्रकार के होते हैं--(म्) पोह ग्रास i 
देश में [मितव्ययिता की आदत का प्रचार तथा छोटी-छोटी संचित i त 


सरकार इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने के लिए प्रतिक Na 
इनमें नाबालिगों तया पागलों के भी खाते खुल सकते हैं। ग्रव भी मृगो 
हैं जहां पोस्ट झ्ाफिस होते हुए भी सेविंग टौंक का खाता खोलने को AA 
यदि इस प्रकार के खाते का यथेष्ठ प्रचार किया जाय तब झप हाते मे 


पर सूद को दर बहुत कम देता है, फिर भी इसके पास बहुत बड़ी गाग 77३ 
हो जाता है। इन खातों के ञ्रतिरिक्त सब्‌ १६१७ में डाकखाों में र 
सर्टीफिकेट (Five Years Postal Cash Certificates) at भी सम ; 
प्रारम्भ कर दिया। भ्राजकल बारह वर्षीय पोस्टर संथ्फिकेट fet # 

विनियोग की गई रकम बारह वर्ष में ड्योढ़ी हो जाती है। (मो सर 
det में सेविरस dea का खाता--आजकाल के कुछ बड़े-बड़े मि! dt 
बचत का खाता या सेविग्स बैंक का खाता खोलने की PAT 
हैं। यह खाता अपेक्षाकृत कम रुपयों में ही खोला जाता है। शप त | 
पोस्ट भ्राफिस के लगभग बराश्रर होती है, पर सेविग्स बेस a 
कि रुपया चैक द्वारा जमा किया या निकाला जा सकता है 14 
मात्रा में जमा प्राप्त करते हैं रौर इसे देश के व्यापार तर्षा i 
उठाते हैं । कभी-कभी सहकारी साख समितियां भी i a 
प्रीण जनतां में मितव्यग्रिता की भ्रादत पैदा करती हैं इस | 
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भारतीय बैंकिंग ब्यवस्था ७७३ 
ह्रौद्योगिक बैंक्स (Industrial Banks) - व्यापारिक मा मिश्वित पूची 
! 9 केबल देशी ब्यापार को सहायता देते हैं। ये बैंक्स प्रल्पकालिक समय के लिए 
| दति धीस के परन्तु भौद्योगिक dae दीर्घकालिक समय के लिये देश के उद्योग-पन्‍्षों तथा 
बरसे रा देते हैं। ये te ऊ ची सूद की दर का लालच देकर जमा भी दीर्घ- 
पक लिये आत करते हं । येक उद्योगे सम्बन्धी बल्य का थी है 
| arte his व ध्िक्यू रिटीज का क्रप-विक्रय (Underwriting) करना । ऐसे शौक 
कि es झौद्योगिक उन्नति के लिए बहुत झ्रावश्यक हैं। श्राजकल इनका कार्य बड़े- 
nt र वाले बैंकों द्वारा कुछ सीमा तक किया जा रहा है, पर ये उतनी सफलता से 
|क्‍ को को सहायता नहीं पहुँचा सके हैं । स्वदेशी झान्दोलन की बाढ़ में इस प्रकार के 
eg बैंक खुले ये । पर इनको सफलता प्राप्त न होने के कारण इनका भ्रन्त भी जल्द हो 
ear इन भयतो हारा १६१० में टाटा latins टोंक, १६१६ में कलकत्ता प्रौद्योगिक 
Nga तथा भारतीय झौद्योगिक बैंक, १ ६२० में मंसूर भौद्योगिक यैक तथा १९२३ में सकती | 
॥प्ौ्रोमिक बैंक स्थापित हुए थे । परन्तु ये सब बैंक या तो सट्टेबाजी के कारण या औद्यो- 
Wiles det के सिद्धांतों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करने के कारण भ्रपने कार्य में सफल 
ही हो सके ate शीघ्र ही बन्द हो गये । भ्रौद्योगिक कसीशन तथा केन्द्रीय बैंकिंग जांच 
'फमिति ने भारतवर्ष में इस प्रकार के श्रौद्योगिक बैंकों की स्थापना करने की बड़ी जोरदार 
शो हिफ़ारिश की थी। भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार ने एक इण्डस्ट्रियल 
र नप कारपोरेशन (Industrial Finance Cor 


ह हिस्सा पूजी (Share Capital) है । रिजवं 

(Scheduled Banks) तथा वीमा कम्पनिये र 
|! a भपने कार्य को gare रूप से चलाने के लिए जमा (Deposits) बोडे ता ( 

amt (Bonds and Debentures) द्वारा भी पू'जी प्राप्त कर सकता है तथा भावद- ` 

| पानुतार विदेशों से भी 5 1 


पृ जी प्राप्त की जा सकती है । जनता में इन कारपोरेशेन्स के 
किये विदवास पैदा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने मूलघन लौटाने तथा २३%व्याजया | 
tre (Divindend) रेने की गारन्टी दी है। इसलिये इन संस्थाप्रों के संचालन हे. 2 
शिरा 1. गे वैक का पूरा-पुरा हाथ है। यह भाशा है कि केसरी तथा भ्रा . 
ग भपे-भपने कार्य | अ 


eae ai भोन्स'हन देंगी ताकि देश में भौद्योगिक विकास केलिये पर्यास : 


- ~ = 


tf i 
बैंक भ्राफ इण्डिया (Reserve Bank of 100/0)--रिज्व & | : 
है 5 केन्द्रोय बँक हैं और यह केन्द्रीय बैँक स करता . ॥ 
| ` 5 भी स्थापना की प्रिफारिश स्ेप्रयम भंम्बरलेन कमीशन (0 
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Commission) ने सम्‌ १६१३ में की थी stages: 
Young Commission) ने इसकी सिफारिश १९२३ A | 
३ अप्रैल समू १६३५ में ही हुई। सनु १६३४ में यह बंक जा पल 
a का na ae में थोड़ा सा हिस्सा था| परन्तु भा Te 
जैंक का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation it! 
बैंक है। OT शोर कर क 
बैंक का स्वामित्व, पुजी तथा संचा कर | 
Management)— सन्‌ १९३५ के अन्तगंत ए प 
Holders Banks) था और इसकी स्थापना पांच करोड़ रुपयों कीप Nay 
यह पू जी सौ-सौ रुपये के पांच लाख हिस्सों में बांटी हुई थी, fatto | 
तान BAT था भारत का पांच क्षेत्रों में विभाजन कर दिया गया बा शण 
एक निरिचित भाग प्रत्येक क्षेत्र के रहने वाले को खरीदने को after 7 J | 
कार ने-१०० To के शेयर बदले में ११८ र० १६ दाने देकर, इह ई] 
स्वामित्व कर लिया है। इस तरह यद्यपि नैक की पूजी भ्राज भी पनी | 
परन्तु अब यह पू'जी सरकार की है । बैंक का कायं एक केन्द्रीय सारा 
of Directors) द्वारा चलाया जाता है.। इस मण्डल में १४ सदस हेत 
के बैंक के संशोधन के अनुसार)--(१) इनमें से छः केन्द्रीय सरकार द्रत हि 
रेक्टसं होते हैं (२) एक गवर्नर और दो डिप्टी गवरनंस केख्रीय साह 
किये जाते हैं (३) चार डाइरेक्टसं चार स्थानीय बोडो से प्राते हैं निदे ख| 
नियुक्त करती है । यह ध्यान रहे कि सनु १९४६ से ५ स्थानीय aed ह| 
केवल चार बोड हो गये हैं जसे उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी कषत तया 
ats । (४) एक सरकारी अफसर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुत ts 
किया जाता है। स्थानीय बोड्डों- में ५ सदस्य होते हैं जिनकी वियु गै | 
द्वारा की जाती है। . . ठा lh 
नैंक के मुख्य कार्य--रिजव बैंक के एक्ट के अनुसार इसे पिस 
करने के अधिकार प्रास हूँ । इन कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। 
| नैंक के रूप में कार्य, (ग्रा) साधारण बैंकिंग काय all 
4 (म) केन्द्रीय नेंक के रूप में कार्य-दूसरे देशों के के 6 | 
` भारतवर्ष का रिजर्ग बैंक भी निम्नलिखित कायं करता है) © 
(Banker to the State)— रिजर्व बैंक सरकार तथा स्वीक | 
के रूप में कार्य करता है | अन्य बैंकिंग कार्य “के अतिरिक्त यह ५ rant 
का लेन-देन भी करता है। सरकारों के साबंजतिक ऋण (Pu 
BRAT भी इसके लिये भ्रनिवाय है। सरकार के रुपये पर इसको 
' पड़ता है.। सरकार के खाते में जितना रुपया हो, उस सीमा Tg 
म म का अ 
` धिकार (Mono oly of Note 14876)-इस बैंक को 
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भारतीय बेकिंग व्यवस्था 19% 
आरावृषग्रकतानुसार देश में करेंसी नोठ जारी करे । ये नोट भपरिमित काजूनी 
| हि बह । रिजर्व बैंक यह कार्य एक ईइयूविभाग (Issue Department) द्वारा करता 
| नोट यह विभाग बैंकिंग विभाग से पूर्णतया पृथक्‌ है। बॉक्स के रूप में कार्य (Bank. 

| : Bank) —7e aie बैंक है ओर नाते यह देश के व्यापारिक व मिश्रित पूजी 
| ° बी दो प्रकार से सहायता फरता है। (क) श्रावश्यकता के समय उन्हें रुपया 

| gare देता या उनके बिलों का बट्ट (Disc- | प 


| ount) करना- इस उद्देश्य की पत्ति के लिये रिजर्ग ste इण्डिया 

| एक्ट ने यह झनिवार्य कर दिया है कि तमाम . मुख्य काय 

Wi प्रामाणिक शैड्यूल्ड बैंक्स (Scheduled (3) केन्रीय ste के रूप में 

| Banks) पने चालूखातों (Currents Dep- काय-- 

sits) की जमा का ५% भौर भ्रस्थायी जमा ‡ १. सरकार का बेकर। 

i (Fixed Deposits) के खातों का २/८ भाग २. नोट. छापने का एकाधि- 

| ad बैंक के पास जमा करें । इस प्रकार कार । 

fod बेंकर क पास काफी बड़ी मात्रा में राशि ‡ ३. बेकसं बेंक के रुप में कायं । 

॥ बमा हो जाती है भौर इन प्रामाणिक (क) श्रावशयकता के समय . 

न बको के कार्यों प्र नियंत्रण करने में सफल dat को रुपया उधार देना या 

g हो जाता है। इस प्रकार की राशि रिजर्व ‡ उनके बिलों को भुताना। 

$ बेक में जमा करने के पश्चातु, इन शेड्यूल्ड ख) निकासी fea 

gel को यह भ्रधिकार मिल जाता है कि ये Le हः शा FE 

भावश्यकता पड़ने पर रिजर्व डंक से रुपया ३ ४. विनिमय ages. 

4 रषार ले सकते हैं। रिजर्व नैंक इन बैंकों को द रिल EE ( 

| शा हुप्डी व बिल्स के बदले में ही देता WON: | ey eee 

i ही देता है ‡ (ar) साधारण. बैंकिंग के 

oa रिजवं बैंक देश की व्यापारिक व... कार्य-- Ro 
a .. आवश्यकताओं को इष्टि में रख ‡ ६. जमा पर रुपया प्राप्त 4 

> साख का प्रसार (Credit E - erg 

गो सास का संकुचन (C 11 Expansion) ‡ करना। Ales 

5 Se he ७. हुण्डी आदिका क्रम-दिक्रयं 

बैंक इन Sak का - रिजवं ‡ करना । ८2 


ditor of Tne 
रे बस भ ast Resort) होने के नाते यह 


8 1००७९) के रूप में काये करके भी Rs spies 
जसा 

9000) का निपदार, ar उदस्य चैकों द्वारा निमित परस्पर 

EE इृगतानः(0 setting) करना होता 81 इस 
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ve वह संस्था है थौ बैंकों के श्रापसी भुगतान । 

भारतं में यह कार्य प्रधानतया रिजर्व x तरश Ta के | 
बम्बई जैसी जगहों पर बैंकों ने झापस में मिलकर जी पफ ह पू, 
हैं जिसके कार्यों पर रिजर्व डंक aga नियन्त्रण र ति 
नैंक बिना रुपया नकद में लिये दिये moet ऋण के गात tle i 
हिसाब करने के बाद भी यदि किसी एक थैंक को किसी दुसरे क 

है, तब यह नैंक इस रुपये का भुगतान भी नकद में नहीं करता a “hil 
किताबों में, जहां पर इन सब डौंकों का हिसाब होता है, जमा कर हा 
तान करवा देता है । wa: रिजत्र बैंक अपने निकासी गृह विभाग aT 
घ्रापसी लेन-देन का भुगतान, बिना एक भी पैसा लिए दिये ल्ह पि 
पत्रों के अधिकाधिक उपयोग तथा नैंकिग-व्यवस्था में ग्रत्याधिक दि | 
sie का निकासी-गृह्‌ के रूप में कार्य बहुत ही महत्वपूरां है । (iv) हि Al i} 
नियन्त्रण (Control on Rate of Exchange )—fiag बैंक विगर q : 
fro ६ To पर स्थिर रखने का प्रयत्न-करता है। इस at के लिये छे कष 
प्रस्तगंत स्टालंग का क्रय-विक्रय करना पड़ता है। (९) साख नियन्त्रण (Chai 
701)--रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय नैंक सम्बन्धी कार्य सार 
साख-नियन्त्रण का अर्थ है साख के परिमाणा का व्यवसाय के परिमाण हे छ 
(Adjustment) करना | इस उद्देदय की पूर्ति के लिए उसके पास ई || 
००8) हैं जैसे नोट निगंम का अधिकार, बैंक-दर घटाने-बढ़ाने का परप पो 
नीति अपनाने का अधिकार तथा बैंकों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करे भाम 
कार आदि । रिजवं बैंक के पास इतने शस्त्र होते हुये भी, इसे साहित 
विशेष सफलता नहीं मिल सकी है क्योंकि हमारे देश के बैंक भारिक एस 
लिये रिजव ta पर पूर्णतया निर्भर नहीं रहते हैं। फिर देश का ee 
अल नहीं होने के कारण भी रिजवं बैंक घपने भरतो A 

Tat है। 3 ae 


(प्रा) साधाररा बैंकिंग कार्य--केन्द्रीय बैंक के er HE 

इसे कुछ साधारण बैंकिंग के कार्य, करने पड़ते हैं -(1) जमा प्राप्त कर्ण ॥ 
बिना ब्याज के जमा प्राप्त कर सकता है, पर यह बैंक ST जमा पर 
(ii) हुण्डी भादि का क्रय-विक्रय--कुछ सीमाप्रों तथा प्रतिबलो 
बिल ऑफ: एक्सचेंज तथा प्रोमिजरी नोटों का क्रय-विक्रम तथा बई 
(Discounting of Bills of Exchange and Promissory 
@ | (11) ऋण देना--यह बैंक ९० दिन से प्रधिक के लिये 

है। ऋण सोने व चांदी, स्टाक, बिल्स झादि के श्राधार पर ही 
सरकारों तक को केवल तीन महीने तक का ऋण देता है। cae 
fama यह प्रामाणिक बैंकों (Scheduled Banks) pee 


v 


भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ७७५ 


स्थानीय सरकारों (Local Government) की सिक्यूरिटीज का क्रयः 
कृतं Ee ह कृवि सारा-सम्बन्धी कार्य--इस नैंक ने एक क्ष साख-सम्बन्धी 
yo (Agricultural Credit Department) भी खोला है । इस विभाग द्वारा 
| is ने कृषि साख-सम्बन्धी समस्याग्रों का भ्रध्ययन किया है। कृषि-उद्योग को सहा- 
| उता पहुंचादे की इष्टि से इसने प्रान्तीय सहकारी बैंकों (Provincial Co-operative 
| Banks) से भ्रपना सम्बन्ध स्थापित किया है और यह इन बैंकों के क्रषि-पत्रों (Agric- 
7107०] Bills) पर १५ म।स तक के लिये ऋण दे सकता है। x 
! ae पर लगे हुए कुछ प्रतिबन्ध--रिजवं बैंक पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये 
| गए हैं ताकि एक केन्द्रीय टैंक होने के नाते, यह देश के अन्य दुसरे व्यावहारिक बैंकों से 
॥ किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं कर सके और बैंक स्वयं सुरक्षित रह सके--(1) इस 
बैंक को यह स्वतन्त्रता नहीं है कि यह देश के उद्योग या व्यापार में भाग ले सके। (ii) 


कार्य यह वैक करता है। देश के तमाम बैंकों का यह पय-अदर्शन _ 
MUS यह देश के आ्राथिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के अतिरिक्त मुद्रा ON 
संगठन देश के हित को दृष्टि में रख कर करता है इसलिये इसे ्रवानाकेीया 1. 


“ भयवा रिजवं बँके के नाम से पुकारते हूँ | i: 
नोति और इसकी सफलता (The Policy of the Res- 
के द्वारा देश में ५...) रिजव॑ बैंक की स्थापना से यह MTT की ग ः 
Fy एदा तथा साख का उचित संचलन we नियन्त्रण हो सकेगा, 5% 
सा oo या बिल बाजार (Bill Discount Market) का विकास = 
i सकेगी वनिमय (Foreign Exchange) नीति भारत के हि 

रा an 4 किग-प्रणाली (Banking System) की रक्षा हो 

1.3) नहीं होती में वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण घट-बढ़ | 
| में एक केन्द्रीय उक्त काय इतने महत्वपूर्ण है कि इनको करने के हि ये 

य्ह य बैक की स्थापना को. मांग की गई थी । ह से; 4 
(Shareho) is र एक सरकारी बँक (State Bank) = 
= CC-0. 0५1, Ok), से यह आवका थी, कि यह देश को, WH, a तद 7 
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पहुँचा सकेगा । रिजवं बैंक की नीति से यह रपष् . | 
ठीक थी क्‍योंकि इस बैंक ने सदा अंग्रेज caver an Ls yy 
में रवखा । दूसरे महायुद्ध में इसने ग्रन्धाधुन्धी से नो दिश र b 
3 * हाथों में S टों को निग भ 
इस तरह वह सरकार के हाथों में खेसता रहा । मद्रा रफीति 7A (lesa 
भी दुष्परिणाम होते हैं, वे भ्राज भी देश में पाये जाते = as (100; | 
मुनाफाखोरी, चोर वाजारी, समाज में ञ्राथिक तथा नै तिक प सुभं ३ | 
को लेकर यहु बैक स्थापित,किया गया था, उनमें से सममत, | 
नहीं हो सकी । न तो यह fag बाजार का ही विकास कर र | 
(Ind-genous Pankers) से ही कोई सम्बन्ध स्थापित Gen | 
प्रणाली का भी कोई विशेष नेतृत्व नहीं कर सकता है। हीक ae || 
नहीं मिलने के कारण पिछले वर्षो में भारत बैंक जैसे बैंकों का लोप ia | 
इतना सब कुछ होने पर भी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं os | 
तक रिजवं बैंक ने भ्रपना दायित्व ठीक-ठीक समका है भर इसे गा | 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राज्यों के लिये सुद की कम दर पर ऋण प्राव त्ष 
की है । टरूजरी-विल (Treasury Bills) के क्रप-विक्रय का का झी के i 
अघिक सफल gat है 1 इसने देश में बैंक सुविधाओं के विकास में घ ह| 
है | रिजर्व बेंक सूद में मौसमी घट-बढ़ । Seasonal Fluctuations) भ ए | 
भी बहुत सफल हुआ है । बैक के कृषि-साख-विभाग ने कृषि की wee 
गहन अध्ययन किया है । सहकारी आन्दोलन की श्राथिक समस्यागरों पर 
सोच-विचार किया है भौर सरकार को कृषि सहकारिता में सुधार के र 
पर बहुत से सुझाव दिए हैं। सच्‌ १९४६ में इसका राष्ट्रीयकरण (0७5) 
हो जाने से यह आशा की जाती है कि यह अब देश के हितों का घाग || 
की श्रथं-व्यवस्था सुसंगठित कर देगा । ah 
परीक्षा-प्रशन | 
उत्तर-प्रदेश, इण्टर Ale स, scr 

१. रिजवं बैंक ats इण्डिया के मुख्य काय बया हैं! 

` कीजिये । (१६६०) २. टिप्पणी लिखिये--स्टेट बैंक प्रॉफ इषि 
पारिक बँक (Commercial Banks) के प्रधान कार्ये क्या १५ ` 
वाले अन्य कौनसे बँक कार्ये कर रहे हैं? संक्षेप में उनके श 
(१६५८) ४. आधुनिक बँक के साधारण कायो का वर्णन कीर 2 

साहुकारी प्रणाली से आधुनिक बैक प्रणाली किस प्रकार वि 

उत्तर स्पष्ट कीजिये | (१९५७) ५. व्यापारिक aat (०? हर 

मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये । क्या भारत में ग्रामीण म्ह 
k हैं ? कारण दीजिये । (१६५६) ६- भारतीय रिजवं वर्क * ` 
tent Functions) का विवरण दीजिये । (१९५५ 2 be 
` योगिता को उसके कार्यों से स्पष्ट कीजिए । बैंकों के भेद उदर | 
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भारतीय बेकिंग व्यवस्था ७७६ 


| „साहृकारी प्रथा का वर्णन कीजिए और इसके गुण-दोप बताइये। 
| (१९५ i ्राधुनिक बैंक के साधारण कार्यों का वरन करों। भारत की स्वदेशी 
Cr प्रणाली से झाधुनिक बैंक प्रणाली किस प्रकार भिन्न है ? उदाहरणों से ATAT 

' करो । (१ ६५३) १०- व्यापारिक बैंक (Commercial Bank) के प्रधान 
| क्या हैं? भारत में मिश्रित पुजी वाले अन्म कौन से बैंक कार्य कर रहे हैं ? संक्षेप 

> प्रधान कार्य भी लिखिये । (१६५२) ११. साहुंकारी और सर्राफा प्रणालियों पर 

| दणी लिखिये (१९५११ १९५०) । 

| प्रध्य-भारत, इण्टर भाद्‌ स, < | 

१. भारतीय उद्योगों की उन्नति के लिए भारतीयों की अल्प-बचत का प्रयोग 

करते में कौन-कौन सी वाधायें हैं? इन बाधाओं कौ दूर करने के लिये आप कीन सा 
उपाय काम में लायेंगे ? (१६५७) २. अपरिवर्तनशील कागजी मुद्राकोष पर नोट 

fafag 1 (१६५७) १. ध्यानपूर्वक इस बात को समझाइये कि ae - उत्पत्ति में कहां 

तक सहायता देते हैं ? भारत में देशी बैंकसं के कार्य भी बताइये । (१९५६) | 1 

॥ ane व नागपुर, प्रि० Jo आद्‌ स, ( 

* १. टिप्पणी लिखिये--केन्द्रीय अधिकोषण । (ato १९५९) । 

| जबलपुर इण्टर AE a, र 

a १. रिजवं बैंक ate इण्डिया के विधान (Constitution) और कार्य के विषय | 
में आप क्या जानते हैं ? इस अधिकोष का क्‍या महत्व है ? (इण्टर १६५९) 1 ब 

चुने प्रश्‍न ओर उनके उत्तर का संकेत ee 

| aT १-व्यापारिक बेंकों के मुझ्य कार्यों का वर्णन कीजिये। क्या भारत. में 

ग्रामीण महाजन सही-सही aut में बेंकर हैं । कारण दीजिये 1 A 

Pi _ के आरम्म में एक व्यापारिक ete की परिभाषा दीजिए 1 तदु- | 

मे यह Ei i a कार्यों की विस्तार से विवेचन! कीजिए । अन्त में एक. | 

|पसया प्रप्त करने ह यदात सही ग्रो में बैंकर नहीं है क्योंकि वह प्रायः जमा a3 

कर का काम नहीं करता है । इस कारण वह केवल ऋणदाता Ris 


किर नहीं हैं क्योंकि बैंकर' वह व्यक्ति : Peete. 
रार देने का काम करती ह ब्याक अथवा संस्था है जो रुपया उधार लेने तथा या हे 


a भवन के उत्तर के तीन भाग हैं--प्रथम भाग में बैंक का भ्य संक्षित 
at SS में slat के कार्यों कौ लिखिये। तीसरे भाग में बैंकों ' 
a Taferer में वर्णन कीजिये--झौद्योगिक ate, भूमि बन्धक 
बैंक, केन्द्रीय बैंक (रिजवं बैंक आफ इण्डिया) इन से 


आधुनिक बेक प्रणाली किस प्रकार सि 
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उत्तर स्पष्ट करो | 


... संकेत-उत्तर के आरम्भ में संक्षिप्त में भाधुनिक ge 
वरन कीजिये । तदुपरान्त आधुनिक saa तथा साहुकारी प्रण 
दोनों के भेदों को बताइये । स्थान-स्थान पर भावश्यकतानुसार rata nll 

Sat ४--रिजवं बेंक aig इण्डिया के कया मुल्य कार्य all 
क्या मुख्य नियन्त्रण लगे हैं रौर थे क्यों लगाये गये ? हैं! खे Ni 

संकेत--इस प्रदन के उत्तर के तोन भाग हैं। प्रथम 
लिखिये कि रिजवं बैंक कब तथा क्‍यों ₹ 
स्वामित्व किसके हाथ में है तथा,इसका 
समस्त कार्यों का वणान कीजिये। तीसरे 
लिखिये जो रिजवं बैंक पर लगे हुये हैं । 


मे भाग मैं 4७ ५ ., 
थापित किया गया तथा इस Fay ५ 
भबन्ध कैसे होता है? दे » 


भाग में कारण राहित उन ay tig : 


—_— ooo 


Bi. Pi प्राम त 


RURAL INDEED 


भाक्कथन--भारत की कुछ ग्राथिक समस्याग्ों में ग्रामीण रए स 
बहुत महत्वपुरां स्थान है । कृषकों के पास आमदनी के साधन बहुत ह । 
दुर्भाग्य से इन्हें इषि से इतनी मदनी प्राप्त नहीं होने पाती कि वे ता शै 
ARATE का भरण-पोषण झासानी से कर सके। उधर कुटीर-घन्मों के पता 
उनकी श्राथिक दशा और भी शोचनीय हो गई है। परिणामतः उन्हें भी 
ताश्रों को पूरा करने के लिये ही समय-समय पर रुपया उधार दिया बरती 
कृषक तथा शिल्पियों को भ्रपनी श्रनुत्पादक आवश्यकताओं. की पूति ह 
' महाजन के पास जाना पड़ता है । यू' तो ऋणी पने ऋण Hee 
दा नहीं करने पाते हैं क्योंकि उनकी ग्रांमदनी इतनी नहीं होती कि. sale 

ST कर सकें और फिर जब महाजन उनसे ऊ ची ब्याज की दर AAMT 
' वे ऋणा के abe से दब जाते हैं। श्रन्ततः ग्रामीण इस ऋण ee, a 
WIR इसे भ्रपने पुत्रों के कन्यों पर भार-स्वरूप छोड़ जाते हैं। इसी 


WAR ऋण ७८१ 


. ad अनुसानकर््त ऋण का भुगतान 
ता १८७५ दक्षिण बलवा कमीशन ३७१ २० प्रति व्यक्ति 
|| १- १८८० दक्षिण कमीन लगभग एक तिहाई कृषक-ऋषश 
|| २. में फंसे हुँ । 

; न्‍क दुभिक्ष कमीशन लगभग ८०% कृषक ऋण यें 
0 “50 फंसे हुये हं 
है १६११ सर एडवर्ड मक्लँगन ३०० करोड़ रुपये 
i Mg १९२५ एम० एल० डालिग ६०० करोड़ रुपये 
| १९२९ केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ६०० करोड़ रुपये 

a १६३७ रिजवं बैंक का कृषि साख 

E> विभाग १८०० करोड़ रुपये 


युद्धकाल में तथा इसके वाद ग्रामीणा ऋण का कोई अखिल भारतीय अनुमान. 
नहीं लगाया गया है । जो कुछ भी अनुमान लगाये गये वे स्थानीय हैं-मन्रास भ्रान्त में oe 
aq १९४६ में डा० नायडू ने यह अनुमान लगाया,कि सच्‌ १६३६ की अपेक्षा सन्‌ १६४५ 4] 
॥ में ऋण का भार २७२ करोड़ रुपये से घटकर २१८ करोड़ रुपये रह गया भर्थात्‌ ऋण- ; 
‘are में लगभग २०५ कमी हो गई । यह सच है कि द्वितीय महायुद्ध में कृषकों ने अपना _ 
बहुत सा ऋण चुका दिया है परन्तु अब भी ऋण का भार बहुत अ्रधिक है 1 स्पष्टतया i 
Wag बचा हुआ ऋण देश की कृषि की उन्नति में बहुत बाधक हो सकता है ग्रतः हमें ऐसे 
| साषन अपनाने हैं कि ग्रामीण ऋणा का भार धीरे-धीरे कम हो जाये तथा भविष्य में of 
eres शिल्पी केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही ऋण सुगमता से ले सके। ee 
ग्रासोण ऋण के कारण . | oe 
.__ ग्रामीण ऋण के कारण (Causes of Rural Indebtedess) — 
Pew होने के बहुत से कारण Fl एक कारण का दूसरे पर प्रभाव पड़ 
लिखित में कुछ कारणों का विवेचन किया गया है-- ब 823 
(१) पृर्वजों का Fat (Ancestral Da कृषकों के ऋणी होने का एक 
शरण उसके पूर्वजों का "EU है । रॉयल कमीशन आफ एग्रीकल्चर ने भी यह्‌ बतः 
हैं के भारतीय कृषक मरते समय ऋरा का दायित्व अपनी सन्तान पर छोड़ ज 
coe भार सन्तान पर इतना भधिक होता है कि वह जन्म ea ; 
ते ओर भ्रपने बाप-दादों के ऋणा से मुक्त नहीं होने पाता है । * 
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७८२ TAT को रूप-रेखा 
01107) उसे रुपया देने में नहीं हिचकिचाता है क्योंकि 
| गण क के कारक | 


+0०0-+७०-०--०-- 


ग्रामीण ऋण के कारण हैं दनका 

के 
aE लेने के तिजो 
१. पूर्वजों का ऋण । . प्रोत्साहित 


२. भूमि पर जन-संख्या का 
दबाव | 

३. कृषक को फिजुलखची । 

४. सुकदमेबाजी । > 
५. उचित साख व्यवस्था का 


| | 
| | 
| अभाव ! 
} इञ 
| 
| | 

| 

$ 


लेनदार कृषक तथा (नसी शो Mh 
लाभ उठा लेता है। By 
दायित्व उसकी पैतृक (Inher i 
तक ही सीमित नहीं है। ve : 
उसके बाप के पूरे.पुरे ऋण gal 
करता है। सामाजिक प्रधा भेजे; 
के ऋरा के चुकाने के लिये al 
पर अ्रब लगभग प्रत्येक प्रा iad 
में नियम बन गये हैं fart mig, 
को बहुत लाभ पहुँचा है। | 


६. कृषि की श्रनिश्चितता । 

७. भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े तथा 
इनका दुर-दुर होना । 

८. कृषक फो lan स्थिति में 
परिवतंन । 

€. सरकारी लगान नीति | 

| १०. कृषक की शारीरिक बनावट 

११. भ्रशिक्षितता । 


4 fi 
१२. ऋणप मिलने को सुगमता । 
i coca 5 


6--0—0- ~0--0- 
उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। लगभग 8० प्रतिशत क | 
एकमात्र सहारा है । प्रत्येक कृषक के पास भूमि का परिमाण कम हो| 
उत्पादन-च्यय अधिक बैठता है। यही नहीं, जनसंख्या का भूमि पर लग | 
छोटे.हुकड़े होना (Sub-diivsion and Fragmentation) विदेशों े ससी 
वस्तुओं के ग्लाने से छोटे-बड़े उद्योग-घन्धों की प्रवनति, उत्पत्ति का अर्क 
ऊंची सूद की दर, उचित साख-व्यवस्था का श्रभाव तया वस्तुं हे 
असुविधायें आदि के कारण कुल उत्पत्ति में से कृषक के पास इतनी, 2 
है कि वह अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण कर ले । उसे कोई TA 
' के लिये नहीं मिलने पाता है, इसोलिये वह कृषि करने के लिये वा 

कृषि व्यवसाय में पर्याप्त बचत नहीं मिलने के कारण अपने पता 
` करने के लिये महाजन तथा साहकार से ऋण लेना पड़ता है वि 
` नहीं होने पाता है । ne Gili 

"था (३) कृषक को फिजू लखची (Extravagance ० 0 ye 
4 » कृषक कभी-कभी अपनी भझ्राथिक स्थिति का ध्यान न रखकर fae at 
तथा अन्य सामाजिक और घामिक उत्सवों पर झावद्यकता से मे 
उनके पास इन कृत्यों पर व्यय करने के लिये उनकी WAR 
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ग्रामीण ऋर ७६३ 


खर्चे कर देते हैं। लगभग प्रत्येक बैंकिंग एनक्वायरी कमेटी 
वे तेक कृषक की ओर भ्रावइयकता से श्रधिक आलोचना की गतो है i 
मत ह भूखा रहकर अपना जीवन पूरा करतां है और केवल बहुत कम ग्रवसरों पर 
कृषक गं प्रसन्न होने पर पनी हैसियत से अधिक व्यय करता है यद्यपि वह अपना 
(विक जीवन बड़ी मितव्ययिता से बिताता है पर यह मानना पड़ेगा कि वह सामाजिक 
see Ret पर तथा विवाह आदि विभिन्न संस्कारों पर मितव्ययिता की ग्रादत छोड़ 


(४) बाजी (Litigation)—aritg जनता को (कृषकों को विशेषतया) 
जी का बड़ा शौक होता है। ये केवल माल या दीवानी के मुकदमे ही नहीं 
हडते हं, पर जरा-जरा सी मारपीट के श्राधार पर बड़े-बड़े फौजदारी के मुकदमे तक 
बड़ा बठते हैं । वकीलों से उन्हें इस ओर अधिक प्रोत्साहन मिलता है। वे अपने स्वाथ | 
के कारण उन्हें जरा-जरा सी बात पर लड़ने क़ी सलाह देते हैं। भूमि के सम्बन्ध में , 
विशेषकर मुकदमे लड़ाये जाते हैं। एक समय था जबकि ग्राम-पत्चायतों दवारा बहुत सी | 
घोटी-छोटी बातें न्यायपूर्वंक तय हो जाया करती थीं, पर म्रब ग्रामीण जनता में सहयोग 
की भावनायें तथा एक-दूसरे के लिये सद्भावना, नहीं पाई जाती है। मुकदमेवाजी की 
ग्रादत हमेशा एक उड़ने वाली बीमारी की तरह फेला करती है । खाने के लिये भोजन : 
रौर पहनने के लिये वस्त्र न होने पर भी ग्रामीण जनता जरा सा बहाना या प्रोत्साहन jf 
पाकर मुकदमा ऋण लेकर ही लड़ने के लिपे तैयार हो जाती है। यू तो पहले सेही | 
ग्रामीणों की झाथिक स्थिति अच्छी नहीं है, पर जुब ये रुपया उघार लेकर तथा अपना 
बहुत सा समय नष्ट करके मुकदमेवाजी करते हैं तब इनका रथिक पतन भर भी अधिक 
हो जाता है \ श्री कलबटं (Culburt) का अनुमान है कि पंजाब में सच्‌ १९२२ में प्रति 
at लगभग २५ लाख किसान अदालतों में जाया करते थे भौर ये लगभग ३-४ करोड़ 
प्रति वर्ष मुकदमेबाजी में खर्च कर दिया करते थे। | 
Og i (ह) उत साख व्यवस्था का साव (Lack of Proper Credit 
whe बरा कृषक को उचित सूद पर रुपया मिलने की व्यवस्था गांवों मे लगभग । 
हीं होगा कि कृषक क भी ऋणी बनाने में सहायक होता है । यह कहना ठीक | 
करण बह ऋणी र्‌ उपभोग fy कार्यों के लिये ही रुपया ऋण पर लेता है, इसी 
ree aN । प्रत्येक देश में कृषक को भ्रपना व्यवसाय चलाने के लिये साख की 
eae कम है। फसल आने पर ही उसे धन की प्राप्ति होती है, पर ae भर 
ore, a ss करने के लिये उसे ऋण लेना ही पड़ता है। हमारे देश में उचित 
ये पाई हा जाती है। कृषक बाध्य होकर महाजन का सहारा ढूँढता है। 
ह। सूर्‌ दर. SEN उसकी विवशता को देखकर उससे बहुत ऊंची सूद की दर | 
कृषक अपने सूद से रुपया वसूल किया जाता है। ऋणा इस तेजी से बढ़ने लगता है _ 
\ इससे मुक्त होने में असमथ पातां है । महाजन या साहुकार की | 


मानी. मः 
TRE है। वह कितने ही तरीकों से कृषकों को अपना दास बना लेता है । बही 
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७८४ न 
2 TATE को रुप-रेखा ३ 
तथा थली खुलवाई, रुकका लिखवाई, qT 
शोषण करता है। कभी-कभी बह्‌ लाती जन ATE लेकर We | 
है और यदि कृषक से कटुता हो जाय तब जे पर दस्तखत या A : 
; वह-वास्तविक Frag ; 
पर लिख लेता है। महाजन गांव वालों को रि रकम काडू | 
करता है । जतनी सेवा रता सस्रे 
(६) कृषि की अनिश्चितता (Uncertaint f jl ः 
कृषि बहुत अनिर्चित है। कभी-कभी प्राकृतिक Stine Aeon 
किसी वर्ष वर्षा कम है तब किसी ag अधिक | यदि कर्म ती EEN 
दुभिक्ष पड़ गया है तब किसी वषं ्रांधी, ठिड्ी का "रङग 
यादि से उसकी ्राथिक स्थिति संकट में पड़ जाती A NE a 
विशेषज्ञों का मत है कि वर्षा की हृष्टि से ह्र पांच साल ; भह 
तीन वर्ष साधारण और एक वषं अत्यधिक बुरा होता है an ४ 
बैल आदि होती है । पशुओं की महामारी तथा भ्रन्य प्रकार के . 
चारे का दुर्भिक्ष पड़ने पर उसके पशु भ्रक्सर मर जाते हैँ । कृषि हः (| 
है, बेल मर जाने पर कृषक को इसे तुरन्त खरीदना पड़ता है। भरत; fe i) 
संकट के समय ऋण की आावश्यक्रता होती है । विवश होकर जब वह राज 
में जाता है तब वह उसका मनचाहा शोषण करता है । a 
(७) भूमि के छोटे-छोटे ठुकड़े तथा इनका दूर होना ame) 
and Sub-division of Holdings)—afe में gift का कारण पू 
grat का होना भी है । देश में पैतृक सम्पत्ति के मिलने के ऐसे ति ६6 
में वृद्धि के साथ-साथ भूमि के इन टुकड़ों में भी वृद्धि होती जा हो ह। | 
(८) कृषक को आर्थिक स्थिति में परिवर्तत (Chanel 
condition of the cultivators)—fafea सा ञ्राज्य के स्थापित ' 
के यातायात तथा सम्वाद-वहन के साधन बड़े दयनीय थे। भूमिका 
पर ज्यों-ज्यों देश में शान्ति स्थापित हुई तथा देश के व्यापार तषा म 
साथ ही साथ यातायात के साधनों में उन्नति हुई, भूमि का मूल्य 
कृषक को उधार पर रुपया भूमि आड़ करके ही मिलता है भूमि का 
पर महाजन उसको कम रुपया उधार देता है | इस ग्रवस्था में इपर 
की पू जी तक ही सीमित रह जाता है। पर यदि भूमि का मूल्य 
मूल्य बढ़ जाय) तब वहू उसी भूमि पर अधिक ऋणा लेने के £ 
हैं । अतः कृषक अधिक ऋणी हो जाता है । इसीलिये भारतवर्ष 
१०० वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ जाने से कृषकों के ऋण परिणाम 
उसने उत्पादक व भ्रनुत्पादक कार्यों के लिये ऋण लेकर अपे 
में डाल दिया है |# . 


Prosperity is as much a cause of debt as int’ 
prosperity, borrowing may not be necessary but 116 ९ 
the cultivator takes advantages of the same.” 


—Dr. K, K, Sharma : Eyolutio 


ड ; 
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. ग्रामीण ऋण way 
(६) सरकारी लत्ता (Goverrn.ent Land Revenue Policy)— 
: ्रत्विषं एक निश्चित मात्रा में लगान या मालगुजारी रुपयों में वसूल करती है । 
5a अर्थशारूियों का यह मत है. कि यह नीति भी कृषकों को ऋणी बनाने में 
ager होती है | सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि फसल अच्छी है या 

, पर वह अपने रुपये वसूल कर लेती है। किसी कारणवश फसल खराब हाने पर 
sae ACH लगान महाजन से. रुपया ऋरा पर लेकर देना पड़ता है। 

(१०) कृषक की शारीरिक oe (Physique of the Cultivator) 
कृपक की आथिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारणा, उसको पर्यास मात्रा में पौष्टिक _ 
भोजन तथा यथेग्ट माना में वख श्राप्त नहीं होते हैं । कृषि कार्य में शारीरिक कार्य अधिक 
होता है । ऋतु परिवर्ते या अन्य किसी कारण से अस्वस्थ होने पर वह कृषि कार्ये करने 
के लिये असमर्थ हो जाता है। बीमारी की अवस्था में उत्पादन तो होता ही नहीं पर 
उसको भौर उसके परिवार के लिये रुपयों की झावश्यकता पड़ती है। महाजन ही ऐसे 
दुर्भाग्य के समय उसका साथ देता है । ae ९ 
. (११) अ्रशिक्षितता (1111९78८7)--अ्रधिकांश कृषक अशिक्षित हैं। अशिक्षित, ' 
aaa तथा भोले होने के ग्रतिरिक्त वे घोसे से बहुत दूर रहते हैं। बे ग्रासानी से | 
बेईमानी की चालें भी नहीं समभ पाते हैं पर यदि यह सुझा भी दी जाय तब भी उनका | 
पवित्र मन उन्हें ऐसी चालें चलने से रोक देता है। परिणाम-स्वरूप उसे प्रत्येक स्थान | 
पर धोखा खाना पड़ता है । साहूकार उसे भ्रधिक से आंधक मात्रा में ऋण लेने के लिये | 
प्रोत्साहित करता है, गांव का महाजन उससे उत्सबों पर फिजूलखचीं करवाता..है तथा | 

वकील उसे हमेशा मुकदमे लड़ने का मशवरा (मत) देता है। अतः अशिक्षित होने के £ 
| शरण भी वह भ्रपेक्षाकत अधिक ऋणी हो सकता है | ie ` 
ह aa i) ऋरप मिलने की पस (Facility of getting loans) — ब्रिटिश i 
6 दस महाजन के ऋण देने के कार्यों पर दो रोक थीं। (i) ग्रामीण जनता | 
aS gis व्याज नहीं लेने देती थी । Mi) राज्य ऋण की वसूली में भी विशेष | 
a ee 4 था, यह कार्य प्रायः पंचायत द्वारा क्रिया जाता था| परन्तु “ | े 
Ries का ह दोनों रुकावट दुर हो गई और महाजन को ऋण देन लेने : 
eae । न्यायालयों ने ऋण के बदले में रखी हुई भूमि को जमानत पर ' 
हो rena, र घोषित करना आरम्भ कर दिया, । 


“ 2 ऋण से उत्पन्न . ils p. Pe 
गीरा त्पन्न बुराइयां (Evils of Rural Io 
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७८६ TATA की रूप-रेखा 


- जीवन एक दास के जीवन (Life of Servitude) gay 
के कारण उसे महाजन से ऋण लेना पड़ता है। वह बहुत ऊ 
उधार देता है। ऋण के दबाव में वह अपने ऋणी से उचित ३ 
है | विवाह ग्रादि उत्सवों के समय बिना किसी वेतन दिये वह उह Tt al 
बाध्य कर देता है। कृषक उत्साहहीन हो जाता है जिससे उसकी भे 
कमी झा जाती है। इसलिये वह कृषि करने के नये-नये हु सग 

गया Seay, 
सुधार की ओर भी अपना ध्यान नहीं देता है। (२) महाजन कृषि पढाई 1h 
द्वारा उत्पन्न हुई वस्तुओं का ATT मार्फत क्रय-विक्रय कराता है। गे 
साथ बँकिग करने से साहुकार ऋणी से दो रूप में लाभ उठाता दे। सऊ 
से पहले ही वह लिखित में अपने ऋणी से इस बात का वायदा करा लेता है 
हर प्रकार का व्यवसाय उसकी माफंत करेगा वरना बाद में प्रनेक बाते wl 
ऐसा करने के लिये बाध्य कर देता है। (३) ऋण के कारण बहुत से इ 
जमीन की मिलकियत साहूकारों तथा महाजनों को देनी पड़ती है।गे शत 
नहीं करते हैं | अक्सर ये इस भूमि को ऋणी किसान को ही ऊचे लगान एड । 
या हिस्सेदारी या बटाई पर कृषि कराते हैं । इससे भी कृषक saa 
हो जाता है। | 
ग्रामीरा-ऋरण की समस्या का हल | 
ग्रामीण ऋरण समस्या को सुलझाने का प्रयत्न (Remedial 
‘to solve the Problem of the Rural Indebtedness)—स wary 


है । (iii) ऐसे प्रयत्न जिनसे भूमि हस्तान्तरित (Alienate) नहीं हेष 
ऐसे प्रयत्न जिनसे साख की उचित व्यवस्था होती है तया ऋणों का श 
और ऐसे प्रयत्न जिनसे ऋणों का समझोता (Debt conciliation) ge 
इनका सुविधापूर्दक भुगतान हो जाता है। - ar 
(i) ऐसे प्रयत्न जिनसे लि अनावश्यक ऋणों को ae 
त्साहित होते हैं (Measures for avoiding unnecessary हे. 
शिक्षा का प्रचार करने का प्रयत्न किया है ताकि मनुष्य ग्रतावशयके 
सतकता से कार्य करें MITA ग्रनावइयक मुकदमेबाजी या नाव 
| तथा झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा की भावनाओं से प्रेरित होकर 
सुधार तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था भी इसी प्रकार के ) 
दु्भिक्ष के समय सरकारी मालगुजारी की माफी (Pe 
करना (Suspension) aif ऐसे प्रयत्न हैं जिनसे gaat को हु 
i । सरकार ने पोस्ट आफिस Slava बँक्स खोलकर म 
घन के संचय करने को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया elm 


= ~ + ae 
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ग्रामीण ऋण ७५७ 


खितं कुछ ऐसे प्रयत्न किये गये हैं तथा श्रव भी किये जा , 

| द्वारा he मनुष्य नावश्यक ऋण लेने के लिये हतोत्साहित क न 
a गह (ii) ऐसे प्रयत्न जिनसे कानून में सुधार हुआ है (Measures for the 
i improvement of the 1.89 )--सरकार ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया 
| या कि goat की दशा में सुधार तब ही हो सकता है जबकि विभिन्न कानूनों में भी सुधार 
| क्या जाय । इसी दृष्टि से सरकार ने समय-समय पर पुराने कानूनों में संशोधन किये हैं 
| तथा नए-नए कातून बनाये हैं ताकि ग्रामीण ऋशण-प्रस्तता का किसो न किसी प्रकार शरत. 
| हो जाय | उदाहरण के लिये १८७६ के Deccan Agficulturists Relief Act ने 
॥ श भतान न किये जाने पर ऋणी को जेल भेजने की व्यवस्था को गेर कानूनी बना 
ह| दिया, व्याज की दर को कम करके तथा ऋणी या ऋणदाता के समभोते (Contract) 
॥ में rams परिवर्तेन करने का अधिकार न्यायालय को. सौंप दिया । ब्याज की उचित 
ह ब प्रधिकतम दर के सम्बन्ध में लगभग प्रत्येक प्रान्त में नियम बना दिये गये हैँ । महाजन 
| इस ग्रधिकतम दर से अधिक सूद नहीं ले सकता है। प्रायः यह सूद कीदर इसे १२ 
1॥ प्रतिशत के बीच में है, परन्तु विभिन्न प्रान्तों में यह भ्रधिकतम दर भी भिन्न-भिन्न है। 


| रखना पड़ता है। इस तरह विभिन्न ध्रान्तों . में साहुकारों की र सम्बन्धी कानुन, 
गे उचित वहीखाता तथा हिसाब सम्बन्धी कानून, रसीद सम्बन्धी nba र सुद 
समबन्धी कानून, कजंदारों के बचाव सम्बन्धी कानुन ग्रादि पास हो गये हैं जिनसे ऋणियों 
शी दसा में पहले से बहुत सुधार हो गया है। ; 
७.2, ऐसे भतन जिनसे भूमि ह्तान्तरित नहीं होने पाती है (Measures 
tifor restricting alienation of land)— प्रायः ऋणदाता ऋण के भुगतान न होने . 
“i दाता को हस्तान्तरित करने के लिये बाध्य किया करता " 
५ hl प्रत्येक प्रान्त में raft के 
| पर रोक लगा a गा ऐसे कानून पास हो गये हैं जिनसे भूमि के \ 
CY) ऐसे प्रयत्न जिनसे साख की उचित व्यवस्था होती है तथा ऋणों का. 
रा होता है (Measures undertaken with the objectof providing ) 
र reducing the direct burden cf the debts)— समय-समय पर ; 
| द्वारा „ ~ द के अन्त में विशेषकर तकावी ऋशा-सम्बन्धी नियम बने हैं। इन 
jh दारा कृषकों को भूमि मे Srey क 
(पर बुध पनत य. ३ म स्थाई सुधार के लिये सरकार द्वारा ऋण दिये गये हं 
I hae के लिए भी ऋण दिये गये हैं। The Land Improve | 
गे हैं। इसके 83 and Agriculturist Loans Act 1884 इसी माय । 
भान्दोलन को अतिरिक्त गांवों में ऋण की सुविधा बढ़ाने के लिये सरकार ने , | 
सरकारों ने भी भोत्साहन दिया है। सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने के लिए a 
| बड़ा काम किया है और इस आन्दोलन से कृषकों 
। Merete "EU के लिए भुमि-बन्धक बैंकों (Land Mort gage 
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की भी स्थापना की गई है। ये बैंक कृषक की भरि || 
धिक अवघि के लिए बहुत कम सूद की दर परस = ea, 
: ह ह रे देते हैं। ६... ! 
` ` से किये गये हैं कि कृषक अपने ऋण का भार कम करे गोरे 
' चंगुल में फिर कभी भी नहीं फंसायेंगे । (सहकारी प्रान्दोलन के इ. "र 
में विस्गर से लिखा गया है 1) प गे | 
_ (vi ऐसे प्रयत्न जिनसे ऋणों का समभौता हो जाता 
पूर्वक भुगतान a जाता है (Measures for Deh Conciliation one 
101 )--लगभग सभी प्रान्तों ने”ऐसे नियम बनाये हैं जिनसे अ 
के बीच ऋण की रकम, इस पर सूद तथा इसके aaa ह. | 
(Conciliation) हो जाता है wt तब ऋणी अपने ऋण का we 
कर देता है। उदाहरण के लिये बंगाल प्रान्त में सन्‌ १३३४ में ie 7 
btors Act ott मद्रास सरकार ने सन्‌ १९३६ में The Madras ie i 
lion Act पास किये। कहीं-कहीं Loans Conciliation Boards a Dit) 
Courts भी नियुक्त की गई | ऋरदाता को इन बोड्डों या कोट साल 
` करने के लिये बाध्य किया जाता है। eo 
इतना होने पर भी ग्रामीण ऋण की समस्या ग्रभी तक मुलको खी 
इसका कारण यह है कि भ्रभी तक जो कुछ कातून बने हैं इनका उद्देश्य गे 
को कम करना या कृषकों को महाजन के चगुलों से बचाना है। जब तभी 
सुधार की योजना नहीं बनाई जायगी तथा जब तक कृषक की mies कारगर 
से सुधार नहीं किया जायगा तब तक ऋरा-ग्रस्तता की समस्या का बोई हार 
नहीं हो सकेगा | ऐसा करने के लिये सरकार को खेतों की Taare, पि] 
विकास, सहकारी साख समितियों का अधिकाधिक निर्माण, पुरते ऋण) है| 
व्यवस्था, भूमि में स्थाई सुधार आदि करने पडेगे। ___ 
ग्रामीण साख व्यवस्था--प्रत्येक उत्पत्ति कायं में साल 
इयकता पड़ती है क्योंकि पू'जी के प्रभाव में उत्पत्ति का होता असि 
अधिक उत्पत्ति के लिये अधिक साख अथवा पूंजी तथा कम उति 
व पूजी की आवश्यकता पड़ती है । सर एफ० निकलसंन [i 
ठीक ही लिखा है कि "साख कृषि को अनिवार्य आवश्यकता है! 
न भूमिस्वत्व के नियमों की प्रकृति र न कृषि की स्थिति ही 
प्रभाव डालते हैं कि किसान को उधार लेना चाहिये oe 
कृषक के लिये साख की आवश्यकता (Nec बे 
28एं९०॥ ४४७) कृषक तीन कार्यों के लिये ऋणं लिया के 
के लिये, जसे गेल, बीज, औजार आदि के खरीदने ae 
के लिये आवश्यक कार्यों के लिये जैसे कृषक के स्त्रयं के भी 
र्‌ व्यय के लिये ऋण । (iii) केवल श्रनुत्पादक कार्यों के 
बाजी आदि । इन आवश्यकताओं को पूरा करने के f 
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TANT ऋण eae 
i rare पर तीन श्रेणियों में विभाजन किया जा सकता है-- (3) ae 
ny 4 i ac तौलाब, छोटे-छोटे बांध, नालियां, भूमि सुधार, He 5 os apt 
1 ऋण, में कृषक को काफी पु'जी लगानी पड़ती है और उसे लाभ एक लम्बे समय के 
Ry or मिलता है 1 इसीलिये इन कार्यों के लिये उसे साख की आवश्यकता भी एक लम्बी 
के लिये हुआ करती है । (17) मध्यकालीन झा जैसे महंगे कृषि औजार, पशुओं 
' |= अवस्था,*रहने के लिये मकान आदि। (717) अल्पकालीन साख ताकि वह अपनी 
beg आवद्यकताओों को पूरा कर सके जैसे भोजन, वस्त्र,कृषि की वरत गवस्पकताये 
६ ८ खाद, मजदूर की मजदूरी, बीज आदि । ; a 
| ग्रामीरा साख के ता ata (Present sources of Rural Credit)— 
हरे देश में भ्रधिकांश कृषक वर्ग ऋणाग्रस्त 81 उन्हें ऋण पर रुपया प्राप्त करने के 
"तेक स्रोत हैं । ) गांव का महाजन, (1) सरकार, (iii) सहकारी साख समितियां 
| ") id aan गकस तथा (४) वारिज्य बौंक | इन सबका संक्षिप्त विवरण इस 
hh (i) गांव का महाजन (Village Mahajan) — अर्थं 
हो बहुत महत्व है और ये आज भी ग्रामीण जनता कली a कर हैँ हक | 
3 गो में बांटा जा सकता है---(क) व्यापारी महाजन ये वे महाजन हैं जिनका कार्य 
शितो को ऋणा देना तथा कृषि उपजों का व्यापार करना है । (ख) गैर-व्यापारी 
Pap ये प्रायः जमींदार व सम्पन्न किसान होते हुँ जो भ्रावक्यकता he 
तमो रुपया उधार दे देते हैं। महाजन वश्यकता पड़ने पर ग्रामीण 
ही कमी हाजन धायः अपने गांव में ही लेन-देन 
शोर आस-पास के ग्राम निवासियों को भी "कि इन ee a 
aac किसानों से बहुत भ्रच्छा होत करा रे ते है । इहि रारा 
ततेन भ हजन हु हे है, वी कृषक प्रायः इन्हीं से ऋण लिया करते 
ली में नेक दोष रात चिस Me जा हे गज 
अगात्री का ग्रन्त कर दिया nce कभी-कभी यह मांग की जाती है कियातो 
हार पकिव ७ ` णा जाय या इसमें उचित सुधार कर दिये जायें (इस सम्बन् | 
[किसान को te य Se’ शीर्षक वाला प्रध्याय), (ii) सरकार (Govern: 
सेवस्या की थी हाजा के चंगुल से बचाने के लिये सरकार ने कम सूद पर ऋण ( 
समत में सरकार ने भरे “रा केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही दिया जाता है। 
evi Loans) द्वारा rah बनाये हैं। इस तरह सरकार ने तकावी ऋण | 
शे कोई विशेष उ की बड़ी सहायता की है। परन्तु सरकारी प्रयल्नों से 
PPR ऋण देती नहीं उठाया क्योंकि (क) सरकार केवल इसी उहदस्य की. 
| (ग) सरकारी । (a) अनुत्पादक कार्यों के लिये ऋण महाजन दवा 
शि भी टा ae कषकों को ठीक समय पर नहीँ मिलने पाता 
लिया जाता ह । (ङ) किसान को यह भी पता नहीं है 
i) सहकारो जससे बह सरकारी साख सुविधाओं का | 
समितियों ws समितियां (Co-operative Cre 
1 जाल बिद्या हुआ है 1 इस समय इस 
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इयकता है कि सहकारी साख समितियों का विकास किया 
'सहकारिता' शीर्षक बाले श्रध्याय में विस्तार से लिखा | Tail! 
` Saat (Land Mortgage Banks) --इन नैंकों का we i bt! 
के लिये दीघेकालीन वित्त की व्यवस्था करना है । इन नै ग | 
प्रान्त में हुआ है रौर. आज तो ये बैंक प्रत्येक प्रान्त में पाये जाते 
भारतीय बैंकिंग” शीर्षक वाले भरध्याय में विस्तार से लिखा गया है ह Ry) 
(Commercial Banks)—% कृषकों को प्रत्यक्ष रूप में ul 
वे मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता करते हैं जिससे परोक्ष Wy । 
कृषकों तथा अन्य ग्रामीण जनता की सहायता हो जाती है। हा 
यह स्मरण रहे कि ३० UTA सन्‌ १६५५ को भारतीय ca | 
बैंक ait इंडिया (Imperial Bank of India) का राष्ट्रीयकरण इर (स 
इसका नाम स्टेट टैंक श्रॉफ इण्डिया (State Bank of India) हो गया ॥ 
करण करने का एक se ea यह भी है कि सरकार इस हैंक के द्वारा my 
व्यवस्था करेगी | सरकार ने यह आशा प्रकट की है कि स्टेट aa gis ष 
शीघ्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ४०० से अधिक mart खोलकर ग्रामीण wil 
व्यवस्था करेगा । . | 
परीक्षा-प्रश्न 


कों का भ भे | 


bit 


z 


उत्तर-प्रदेश, इण्टर ATE स, ea 
१. भारत में किसानों की ऋण की झावद्यक्रताओं को पुरा करे हे! 
साधन हैं ? उनमें कया उन्नति हो सकती है ? (१९५७, १५५०) । 
मघ्य-भारत, इण्टर व हा० Ho राट. स, 
१- भारत में ग्रामीण ऋणा-प्रस्तता के कया कारण हैं? (टर 
सागर व नागपुर, fo Jo Me a, aan 
१. भारत में ग्रामीण अर्थ-साधन की समस्या का संपि 
(सा० १६५८) । : 


(Go, 


सहकारिता का भ्र्थ--सहकारिता का शाट्दिक 7 ५ 
कार्य करना।” परन्तु प्रथंशात््र में इस शब्द का अर्थे अधिक 
* हैः। अर्थश्ञाज्ञ में सहकारिता से हमारा प्रमिप्राय आथिक 
व्यक्ति किसी निश्चित झाथिक कार्य या कार्यों को करने * 
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| ca मिलते हैं | इसी लिये एक सहकारी समिति छुछ व्यक्तियों को एक ऐसी 
|| पस्छ ` य सवेच्छापुर्वक, मिल 
`| geat है जिस मनुष्य 2 च्छाद्वक, (भल-चुलकर, समानता Mae पर अपनी-प्रपनो 
है| आवदयकताप्नों क॑ पुर्ति करने का प्रयत्न करते हैं।” सर होरेस प्लंकंट (Sir 
| Horace Plunket) ने सहकारिता गा को संगठन द्वारा प्रभावपुरां बनाया गया स्वाव- 
| उन भी , कहा है” (“Co-operation is self help Tendered ‘effective by 
| organisation.” ) | भरतः “सहकारिता वह संगठन है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने 
॥ द्राधिक हितों को वृद्धि के लिये, समानता के झाधार पर स्वेच्छा से संगठित 
होते हैं I ) . 
al सहकारिता के सिद्धान्त (Principles of C co-operation) 
| सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत- सहकारिता के ars marca सिद्धांत 
हुँ-(1) thar सगठन (Voluntary A550011107)—सहकारी समितियों कां 
[र राउत ऐच्धिक भ्राधार पर किया जाता है । व्यक्ति जब चाहें तब समिति के सदस्य बन 
gana हैं ott जब चाहें तब स मिति की सदस्यता त्याग सकते हैं । किसी: भी व्यक्ति को 
त समिति का सदस्य बनाने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है। (ii) झ्ाथिक आवश्यक- 
att को gta (Satisfaction of Economic Wants)—aearat समिति द्वारा 
प्रत्येक सदस्य अपनी सामान्य' आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। जिस कायं 
| ये उद्देश्य ae नहीं होता, वह सहकारिता [oe er 
गः अन्तर्गत नहीं गिना जाता है। (iii सहकारिता के 
| ब्ितब्ययित्ता ( Economy )— a सिद्धांत हैं माल के ; 


[arm fewer taser | amen | | 
| ता (Equality) — सहकारी सममिति २. श्राथिक ग्रावश्यकताप्रों ae 
/ en सदस्य को समान अधिकार प्राप्त eS aa 


. मितव्ययिता । By torte 
. समानता Vy 


होते हैं। इसीलिये किसी सदस्य ने समिति के | ३ 
¥ 

५. समौपता। ` 
: 

७ 

८ 


हतो हस्से खरीद we हों, परन्तु उसे 
र SS मत (One Vote) का ही अ्रधि- 

4 1 है। (५) समीपता (Proxi- 
CE के लिये यह आवश्यक 
५ भतो सदस्य एक दूसरे से भली प्रकार 
ar Sais किसी एक समिति में हि 
[ हो सदस्य होने चाहियें जो एक हो क्षेत्र (Locality) 
Mocrath 5 पमिति में विशेषतोर से होनी चाहिये (vi) 
रं रा Constitution) सहकारी समिति में प्रजातन्त्र या ज् 
ne a ' (vii) आात्म-निर्भरता (Self reliance) इसः 
le बनने की भावना पर बल. 
५ 1रिता का त्र में. 
न का पालन होता है es ee 


: प्रजातन्त्री विधान। | 
- आत्मनिर्भरता | 
- सेवा भाव! | 


; < 
SE 
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७९२ अर्थशास्त्र की रूप-रेखा 
: संक्षिप्त इतिहास (Short Histo 
. भारत में सहकारिता का संक्षिप्त | 
कर्जेन ने सर एडवडंला की भ्रध्यक्षता में एक समिति नु ~ti) का | 
आधार पर १९०४ में एक कोझोपरेटिव सोसाईटीज 5५ | 
भारतीय सहकारिता को सर्वप्रथम एक व्यवस्थित रूप दिया बनाया ly | 
भी सहकारी समितियां स्थापित करने के प्रयत्न किये गये Wig! 
प्रयत्न होने के कारण अथवा जनता की भ्रशिक्षितता के ' तुमे | 
सके । सन्‌ १६०४ के एक्ट के सास हो जाने पर देश को ष | 
कारी साख समितियां बनीं झोर इन्हें अपने काय में सन्तोषजक सफलता iy | 
(ii) चकि इस कानून के अन्तत केवल सहकारी साख समितियों के हे | 
` थी, इसलिये सच्‌ १९१२ में एक नया एकट बनाया गया जिससे १/९. 
भारी दोष दूर हो गया । इस नये एक्ट के अन्तरगत यनेक तत्या a 
जेसे--क्रय-विक्रम, उत्पत्ति, भवन निर्माण, विपणन आदि के faa ay 
सहकारी समितियों को भी सरकारी मान्यता प्राप्त हुई । इस एक्ट के mail 
मिक समितियों” के हिसाब की जांच के लिये “समितियों के संघों', “Fae | 
“न्तीय बैंकों” की व्यवस्था हुई। झतः सन्‌ १९१२ के एकट हे श a 
थ.न्दोलन को बहुत बल मिला और तद्पदचात्‌ इस आन्दोलन रे च को 
(iii) सन्‌ १९१९ में मौंट फोर्ड सुधारों (Montford Reforms) qn 
रिता” एक “प्रान्तीय विषय” बना दिया गया । फंलतः प्रान्तीय असिम) 
लन में बहुत रुचि लीं जिसके कारण १६२६ तक सहकारिता की छत मा 
काल में (१६१९-२६) सहकारी समितियों की संख्या १८ हजार ते काश 
लाख हो गई। इसी काल में विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने बांच सितः 
भौर इनकी रिपोटों के mare पर या तो नये-नये एक्ट बनागे परा प 
संशोवन करके सहकारी आन्दोलन को हृढ़ आधार पर जमा Bee f 
३८ के काल में महान मन्दो (Great Depression) के कारण 
गहरा झाघात पहुँचा । सन्‌ १६३५ में रिजव बैंक ग्रॉफ इण्डिया 
बेक ने तभी से एक कृषि-साख विभाग भी खोला । (1) स्‌ १6 
कृषि-पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण पो 
भी बहुत सुधार हो गया । अतः कृषकों ने साख समितियों के ऋण 
में लोटा दिया जिससे सहकारी साख झान्दोलन को फिर बहुत 
सन्‌ १९४३ में भारत सरकार ने देश में सहकारिता कें दिका 
बनाने के लिये are. जी. सरैया (R. 6. Saraiya) की | 
नियोजन: समिति (Co-operative Planning Commit 
' समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक सहकारी समितियों 
समितियों (Multi-purpose Co-operative 5006 
से बल दिया भौर यह भी सुझाव दिया कि झागामी १ 
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कफ 5९३ 
जनता को इस प्रकार की समितियों की सेवाओं > 
Lars में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ मातर बा 
Mh ता के प्रारम्भ होने के बाद, देश में सहकारी भश्रान्दोलन ने प्रत्यधिक प्रगति की है। 
१ आज सरकारें देश के orf विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, सहकारी समितियों को भ्रभिका- 
| <क प्रोत्साहन दे रही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता ने बहुत उन्नति की है। 
i | र म्बन्ध में श्रागे विस्तार से लिखा जायगा | % 
_ ५ सहकारी समितियों का वर्गीकरण 
| भारत में सहकारी समितियों का ढांचा--भारत में सहकारी प्रान्दोलन को 
समितियों के उद्देश्यों व कार्यों के आधार पर मुख्यतः at भागों में वांटा जा सकता है-- 
' सहकारी श्रान्दोलन (भ्र) साख समितियां तथा 
| (झा) गेर-साख समितियां। 
(अ) साख समितियों का 
उद्देश्य ऋण प्रदान करना 
i. 1 | | होता है। ये समितियां भो 
| कृषि साल गैर-कृषि साख गैर-साख कृषि गैर-साख॒ दो प्रकार की होती हैं-- 
| समितियां मृमितियां . समितियां गैरूकृषि यदि कुछ समितियां कृषि 
ह. समितियां कार्यों के लिये ऋण देती . 
| हैं तब ग्रन्य कुछ समितियां कृषि के म्रतिरिक्त ग्रन्य कार्यों के लिये ऋण देती हैं, जैसे | 
| सरकारी या भर्ध-सरकारी विभागों के कर्मचारियों को ऋणा प्रदान करने वाली समितियां | 
ह| (प्रा) Weare समितियां किसी आथिक या सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाई | 
| जाती हैं। ये समितियां भी दो प्रकार की होती हैं-यदि कुछ कृषि से सम्बन्धित होती | 
, ह जसे--सहका री खेती समिति, विपणन समिति, चकबन्दी संभिति आदि, तब प्रत्य 
ब समितियां इषि एवं कृषकों से सम्बन्धित होती हैं जैसे--उपभोक्ता समिति, भव 
निर्माण समिति, ्ोद्योगिक समिति झादि । af ee 
| प्राथमिक कृषि साख समितियां 
Primary Agricultural Credit Societies} | | Co | 
सर कृषि ae Seat का विधान और कार्य-प्रणाली-भारत में प्राथमिक / 
समितियों की विशेषतायें इस प्रकार हैँ ‘Voge eee eres 
5 सदस्यता एवं समिति का झाकार (Membership or Siz 
?)-एक ही गांव या जाति या पेश्षे के कोई दस व्यक्ति जो वष से ऊपर 
aN saa बना सकते हैं। समिति में सदस्य संख्या १०० से अधिक नहीं हो 
4 Sy सख्या १० से कम हो जाने पर समिति हट जाती' 
: (२) aly के संचालक मण्डल के हाथ में होता है 
A परमितियों 22 ee (Area of Operation)—aret 
fim है... जार रफीसन प्रणाली (Raiffeison S 
+ OF गाँव एक समिति” इसीलिये हमारे देश 


न See || at 
॥ साख “ied गर-साख समितियां 
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७९४ . . . - . . भर्थेशास्त्र कौ रूप-रेला 


समिति स्थापित की गई है। स्पष्ट है कि 

लही है cf कृषि साख समितियों का भ 

(३) दायित्व (Liability)—sfy सा | 
प्रायः अपरिमित (Unlimited Liability होता ह पा सते 
ऋण को चुकाने का दायित्व व्यक्तिगत तथा सामूहिक नोह Ti 
कारण यह श्रावशयक है कि समिति का कार्यक्षेत्र बहुत छोटा हो भ ih 
से निकट परिचय और पारस्परिक नियन्त्रण स्थात कर at iss 
प्रणाली के तीन मुख्य लाभ हैं--समिति की साख बढ़ जाती है rae u 
पर रुपया उधार प्राप्त कर लेती है। (ii) जिस समय किमी सदर हे | 
करती है, तव पन्य सभी सदस्य बहुत सतक रहते हैं। (iii) समिति हे , 
के बाद में, उवार दी गई रकम के उचित उपयोग ओर ऋण की दीक me 
«के सम्बन्ध में एक दूसरे पर नियन्त्रण एवं निरीक्षण रखते हैं। मात र 
ग्रसीमित दोनों. प्रकार के दायित्व वाली प्रारम्भिक कृषि साख समितियां i 
Xs में लगभग ५५४/समितियां भ्रसीमित दायित्व वाली थीं। गोखाता ai 
wala Committee) ने बड़े ्राकार की सीमित दायित्व वाली प्रथमि साः 
के संगठन की सिफारिश की है। . 
(४) संचालन (Management)—afafa & sara का दाग 
dat होता है-प्रथम, साधारण सभा (General Body) तथा हवित, 
; .(M-naging Committee) । साधारण सभा में समिति के समी सरस ह| 
सभा की वाषिक वैठक में, सभी साधारण सदस्यों द्वारा “एक सदस ही 
प्रजातान्त्रिक विधि से, प्रबन्धक समिति के सदस्य चुने जाते हैं। यह साह 
' मन्तो को भी नियुक्त करती है। समिति का प्रबन्ध अवैतनिक होता ह 
वेतन दिया जाता है क्योंकि उसे काफी काम करना पड़ता है। TAM 
हैं - (श्र) पदाधिक्रारियों भौर सदस्यों का निर्वाचन करना, (प्र) ais 
स्वीकार करना, (इ) - ग्रॉडीउर और रजिस्ट्रार को रिपोट पर वि 
वाषिक लाभ का वितरण तथा संक्षिप्त कोष (Reserve Fri 
' करना, (उ) समिति द्वारा उधार ली जाने वाली राशि तथा प्रर a 
रूप में दी जाने वाली रकम के सम्बन्ध में निराय लेना तथा (3) वि 
बित भ्रपती सामान्य नीति निर्धारित करना भादि | प्रबन्ध समिति 
साधारण सभा के निर्णायों को कार्यान्वित तथा समिति के दिन 
है । इप़के मुख्य कार्य हैं--(श्र) रुपया जमा करना, ( र) सिति 
(इ) सइस्पों को निर्धारित ब्याज की दर पर ऋण पदान करप! 
` करना, (उ) समिति द्वारा sere ली गई रकम का भुगतान 
| = सभा के समक्ष वाषिक बजट व प्रन्य वितरण प्रस्तुत करना 

` साख समितियों के साधारण सदस्य agar समिति के कामो 
ह्‌ ह ्रपरिमित दायित्व के सिद्धान्त के विष्ट है बलि दर 
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बहकारिता : ०९५ ५ 


हैः A set 
5 बड़ा दो (Copitel) aff ग्रपनी कार्यवाहक gsi. (Working 


» 
(x) qa से प्राप्त करनी है--( श्र) आन्‍्तरिक्र स्रोत, नेते-प्रवेज्ञ 

Fees), हिगसा पूंजी (Share Capital), सदस्यों से प्राप्त जमा (Depo. 
Fi bers) are सुरक्षित कोष (Reserve fund) तथा (at) वाह्य 
३ ॥ of the ML 


Se नसे रपण्ट है हकारो साख आन्दो लन - बाह्य ऋणों पर ग्राश्रित 
i तितो ता गी in at आदतों को नहीं बढ़ाने पाया है ies 
व प्रपपी बचतों को सर्भितियों के पास जमा नहीं करते हैं पादि । 
| (६) ऋणा का उद्देश्य (09९०५ of 1.०88) समितियां ऋरण WT 
को ही देती हैं। ऋण तीन उद्देश्यों के लिये दिये जाया करते हैं---( प्र) उत्पादक 


दती ह कोकि ये ऋणा प्रति फलात्मक होते हैं, परन्तु कृषकों को साहूकारों-महा- 
क चंगन में फंसने से बचाने के. लिये समितियां कभी-कभी ऋण ्नुत्पादक कार्यों 
भी देनी हैं। इसीजिये गोरवा'ना समिति (Gorewala Committee) ने यह 
i for? fe seta बड़े प्राकार की प्राथमिक कृषि साख समिति को एंक चिट- 
Chit Fund) स्थापित करना चाहिए, अनुत्पादक ऋणों को निरुत्साहित करना 
पगा ऐसे ऋणा कप से कम मात्रा में दिये जाने चाहिये । पुराने ऋणों के भुगतान 
Rost सहकारी भूर बल्क ERP द्वारा ड 
मियो भी उक्त कार्ये के लिये ऋण देती हैं जो सवथा अनुचित है। गोर- \ 
पिकी यद्र भी पि हारि है फि ऋणं 
हि ३7 च दिये त Fe ऋणों का समुचित उपयोग हो सके । भारतीय 
37 बात को दे हाः 
जरे निये लिया जाना है उभी पर व्यय होता है या नहीं । इसीलिये * ee 
WET प्रकट किया है कि प्रत्येक समिति में इस बात को देखने का भी प्रयन् 
ie ge i कायं के लिये लिया गया है, वह वास्तव में उसी काये पर 
ह नहों । - : Re = 


1 . ITS की रूप-रेखा 


उद्देश्य कृषकों को मीची व्याज की दर पर ऋण प्रदान an 
तियां महाजन-साहुकार की तुलना में बहुत कम व्याज को इर. 
. हैं, जसे-बिहार में ७/, ग्रान्ध व मद्रास में ६३०, ततरा A 
है कि हमारे प्रदेश में व्याज की दर बहुत ऊंची है ग्रौर es Tat 
. फ्‌ भे 

झधिक आवश्यकता है क्योंकि ऊ ची व्याज की दरें ऋणी की भ 
बचत को समास कर देती हैं। परन्तु कुछ व्यक्ति ऊची दर छे aril 
सदस्य बिना सोचे-समझे ET नहीं लें, (प्रा) समिति से क॒ बेर Mi 
(इ) समिति द्वारा दिये-गये बुरे ऋणों से उत्पन्न होने वालो af UN 
प्रबन्ध-व्यय आसानी से प्राप्त हो जाता है, (उ) रक्षित-कोप ae adel) 
fre हो जाते हैं तथा (ऊ) ऋणी समिति की तुलना में महांश 
नहीं पाते श्रादि | | 
(८) ऋण का भुगतान (Repayment of the Lon) wd 

एक मुख्य भ्राधार यह है कि ऋणा. ठीक समय पर लौटाया जाना TTI 
पर ऋणों की बकाया (Arrears) बढ़ती हैं तथा समिति की वाह 
ing Capital) कम हो जाती है ate इसके कार्यों में वाघा पहे गे 
ऋणी पर रुपये का भार बढ़ जाता है जिससे वह ग्रन्ततः ऋण FHF 
जाता है। अतः उचित यह है कि ऋणियों को ऋणों का झताग श्ि 
समय पर करना चाहिये और किरत के भुगतान का समय तथा फतहि 
उसके पास AA का समय एक ही होना चाहिये, क्योंकि इपक झा 5 
FEU की किस्त का भुगतान कर सकता है । परन्तु भारत में पर । 

की विफलता का एक मुख्य कारण यही है कि ऋणी अपने ऋए गे a 

लौटाते हैं। समितियों के सदस्य एवं पदाधिकारी ग्रपसी के i 

से, उन सुदस्यों के विरुद्ध प्रायः कोई कार्यवाही नहीं करे ज ञी |. 

नहीं हैं भ्रथवा जिन पर किस्तें बकाया आ हैं । iat 

लेकर उन्हें तुरन्त नया ऋण दे दिया जाता saith, 
करण ह feat us है। इन बातों से सहकारी are गर 
पहच 1 ~ | 
हु (६) षुण की जमानत (Security of To | 


a 

` एकं मूल आधार यह भी है कि व्यक्ति या ऋणी मम ही aed 5 
जमानत होनी चाहिये और ऋणी की साख प्राप्त क * बहि 
ness) उसकी ऋण चुकाने की क्षमता से झांकी जाग 
सिद्धान्त को भ्रधिकांशतः नहीं अपनाया जाता है WE 
अन्य किसी भौतिक सम्पत्ति की जमानत पर ही a ro 
'स्थितियों में यह उचित ही प्रतीत होता है मा Bee 

.. नहीं ले, तब यह भय रहता है कि सदस्य bei 

` ~ परन्तु इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि समि ग 
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कि छोटे-छोटे किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिलने पाता 
eat i के प्रचार के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत जमानत, हा 
था भावी उपज की जमानत के आधार पर भी ऋण प्रदान किये जाने चाहियें । 
\ i (१ ०) लाम का बंटवारा (Distribution of Profits) --जिन समितियों में 
ily (share Capital) नहीं है, उनका समस्त लाभ रक्षित कोष (Reserve Fund) 
Lg किया यता है । TOS जिन समितियों में हिस्सा पुजी है, उनमें वाधिक शुद्ध 
दवा कम से कम २५% भाग रक्षित-कोष में जमा करना पड़ता है, शेष का १०% 
11 मार्थे कार्यों पर व्यय किया जा सकता है और बाकी बचा घन, समिति के नियमों 
uf agar, सदस्यों में लाभांश के रूप में ate दिया जाता a1 । 
शी (११) लेखा परीक्षण, पर्यवेक्षण तथा निरोक्षण (Audit, Supervision 
१३4 Inspection) सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार श्रॉफ कोग्रोपरेटिव सोसाईदीज 
बह एक वैधानिक कत्तव्य है कि वह सहकारी समितियों का वाषिक लेखा-परीक्षण 
PAudit) कराये । परन्तु वास्तव में विभिन्न राज्यों में यह कार्य भिन्न-भिन्न संस्थाओं 
[क्रिया जाता है । यदि कुछ राज्यों में सहकारी-विभाग के कर्मचारी लेखा-परीक्षण 
[काये करते हैं, तब अन्य कुछ राज्यों में यह कार्य “'लेखा-परीक्षण-संघों' (Auditing — 
91018) द्वारा सम्पन्न किया जाता है (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां इन 
$ामरीक्षण-संधों के सदस्य होते हैं) । यह अवश्य है कि हमारे देश में ग्रभी तक a 
हिक लेखा-परीक्षण व निरीक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं पाई जाती है। उचित । 
$ है कि यह कार्यं सरकार के हाथ में ही रहना चाहिये । = 
| . भारम्भिक कृषि साशा समितियों का पुनर्गठन 
| भारम्भिक साल समितियों में सुधार--इन समितियों का निर्माण ५७ at 
cea १६०४ के कोझोपरेटिव एक्ट के अनुसार हुआ था । परन्तु ये समितियां ग्राज | 
: ah मात्रा ae प्रदान ahs सफल नहीं हो सकी हैं। सतू Moe 
1 हे क्षण ( पा ural Credit Survey) के अनुसार ये समितियां कृषक 
नर आनरयकताओं की ही पूति कर सकी हैं। इस सर्वेक्षण को संचालक _ 
wa ee श्री ए० डी० गोरवाला (A. D. Gorwala) ये, ने ग्पनी सत्‌ | 
i a ८ में सहकारो साख आन्दोलन के पुनर्गठन के लिये कुछ सुझाव दियेथे | 
Say प्रकार €—(i) साख ओर गैर-साख समितियों का एक-दूसरे से | 
हा Pa 1 चाहिये ताकि ये कृषक को खाद, बीज, आजार तथा उपभोग- .. 
ऋण प्रदान कर सकें और उसकी उपज की बिक्री में सहायक सिद्ध ees 
गोखला समिति ने ag सिफारिश की थी कि वर्तमान gitett | 
न तयों का सम्मेलन करके बड़े श्राकार की साल समितियां बनाई 
नई समितियों की सदस्य संख्या लगभग ५०० होगी, प्रत्येक सदस्य 
“a oa जी के पांच गुने के बराबर होगा तथा स्ति को हिस्स 
तोय op ०० ₹० होगी | सरकार ने इस सुझाव कों स्बोकार कर लिया J 
"जना सें सनू १६६०-६१ तक इस प्रकार की बड़े MUTT को | 
oe 
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ke धर्थंणाख्न कौ ete] 
१०,४०० साख समितियों के गटन का लक्ष्य रद्द | 
भी स्पष्ट किया गया है कि “नई शोर पुरानी सभी he (i hall 
aa में कार्य करने चाली विपणन समिति से erating a 0 1 | 
योजना के अनुसार “साख समितियों को gases} में ज ना 
लिये गये हैं”, जैसे--सदस्यों को ऋणा प्रव “फसल ष ै 
जायेंगे, ऋणों को यथासम्भव वस्तु के रूप में हे के ail 
ऋणो को रकम किइतों में दी बाय तथा ऋषियों के मि 
द्वारा बेचने का वचन देना पड़ेगा । ;, FW | 
« गर-कृषि साशा समितियां | 
भारत में गेर-कृषि साझा समितियां--इस प्रकार हो anal 
छोटे-छोटे Heal में रहने बाले व्यक्तियों की साख की प्रावश्यक्ष्ता दो | 
सन्‌ १९५७-५८ में इस प्रकार की गेर-कृषि सहकारी सप्तितियों दो tra । 
जिन्होंने उस वर्ष लगभग ८७ करोड़ रुपये के ऋण दिये थे। व wash) 
कायं सदस्यों में बचत को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें ऋण प्रान इर! 
की संमितियां विभिन्न उद्योगों के शिल्पियों व दस्तकारों में, tas, metal 
कारी संस्थाश्रों व॑ विभागों में, बड़े-बड़े व्यवसाय गृहों व esl में रा होने 
के मिल मजदूरों आदि में पाई जाती हुँ । इन समितियों का गण तुस 
पर होता है, इनमें सदस्यों का दायित्व सीमित तथा संचालन sala ह 
है। चूँकि समितियों में कार्य-भार अधिक होता है, इसलिये प्राग | 
we जाते हैं । समितियों में कार्यशील पू'जी प्रायः सदस्यों से पमे 
है और कभी-कभी सेन्ट्रल या प्रान्तीय सहकारी समितियों से भौ दृ 
लिया जाता है। स्पष्ट है कि इन समितियों से छोटी-छोटी पूरी ग॑ [४ 
पारियों को तथा समाज के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को बहुत बम बाग 
. प्रौप्त हो जाते हैं। गैर-कृषि साख समितियों को सफलता के ग्रनेक गाए 
सदस्य प्रायः शिक्षित होते हैं जिससे समितियों का कायं FAROE 
सदस्यों पर समिति की कुछ रकम बकाया रह जाती है तब गह ज। 
से कटोती द्वारा वसूल हो जाती है aris Be | 
सहकारिता का पुसं गठन (Re-organisation | 
प्राबकथन--सच्‌ १६३७ में रिजवं शेक ais इषा 
एक प्रकाशन में बहु-ध्येयी समितियों के बारे में सब प्रथा on 
समय तक देश की सभी समितियां एक-ध्येगी ही थीं aa 
कभी कभी अ्रपने उप-नियमों के न्तर्गत AIA सदयं के 
का भी कार्यं कर लिया करती थीं । तब ही से हमारे द fd 
ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां एक ध्येयी होनी TT 
चाहियं । सन्‌ १६४५ में सहकारी निशोजत समिति | 
Committee) ने अपनी रिपोर्ट में भी बहु-ष्येयी सिपि 


खा गया 


सहकारिता उदे 


रक समय-समय पर अनेक सरकारी और गँर-सरकारी संस्थाओं एवं ने 
TO समितियों का पक्ष लिया है.। mm | 
बह-ध्येयी समितियों का ग्रथ तथा इनके कारये-“बह-धन्धी सहकारी | 
| ,्नतियां उन समितियों को कहते हैं लो केवल किसी एक कार्य को करके LS : 
‘grat को करती हैं ।” इस समिति के कोर्थ इस अकार हैं--(1) सदस्यों को चालू sre | 
| रकता की पूर्ति के लिये ऋण देना, (ii), सदस्यों के पुराने ऋणों को भूमि बन्धक | 
“get के द्वारा समाप्त करना, (11) सदस्यों की उपज की सहकारिता के आधार पर | 
| fot करना ताकि उन्हें अपनी उपज का भ्रधिक अच्छा व्य मूल्य मिल सके। (iv) उत्तम | 
| वीज, कृत्रिम खाद उन्नत श्रंजार तथा सदस्यों के जोवने की ग्न्य भ्रावश्यकता को वस्तुओं | 
हि| नो सक्त रूप से उचित मूल्य पर खरीद कर सदस्यों के व्यय सें बचत करवाना, (४) ` 
| सदस्यों को सहायक उद्योगों को चलाने के लिये प्रेरित करना ताकि उनकी प्राय में वृद्धि | 
IW हो सके, (vi) सदस्यों में उच्च जीवन की भावनाओं को प्रचलित करना ताकि सदस्यः | 
| गण सामाजिक उत्सवों पर अ्रपव्ययता नहीं बरे ae उनमें स्वस्थ व स्वच्छ जीवन are | 
0॥ तीत करने को भ्रादत जाग्रत हो , (vii) सदस्यों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता करना, / 
| प्रोषधि वितरण करना तथा यांव में सफाई का प्रबन्ध करना, (viii) मुकदमेबाजी को | 
ey कम करने के लिये पंचायत स्थापित करना, (ix) जोतों. की चकबग्दी करवाना, aie / 
इन काण से स्पष्ट हू कि बहु-ब्येयो समिति ग्रामीणों के जीवन में सर्वागीण उन्नति | 
| करेगी ste इस तरह वह “उन्नत खेती, उन्नत व्यापार तथा उन्नत जीवन” (Better | 
| Farming, Better Business and Better Living) के त्रिमुखी दशं को प्राप्त | 
| करने में सहायक होगी । ये समितियां सीमित दायित्व के प्राधार पर स्थापित हुई हैं। 
AG प्रर इस कारणा ही गांव के सपृद्धिशाली कृषक इन समितियों के सदस्य बने हैं भौर बनते 
। ae । यह स्पष्ट है कि जिन स्थानों पर छोटी-छोटी प्राथमिक कृषि साख सहकारी 
i [नः कर रही हैं, वे एकदम बहु-ध्येयी समितियों के उक्तलिखित कार्यों को ; 
~ सकती हैं। धतः इन समितियों को शनैः शनैः ही अपने कार्यों को तय तक 
a हिए जब तक कि ये कृषक के समूचे जीवन को म्रपना कार्य-सत्र न बना चें । 
' ... बहु-ध्येयी समितियों के पक्ष में तक है 
४ चेय दा nes समितियों के लाभ--बहु-ध्येयी समितियों के पक्ष में तथा एक | | 
ता विपक्ष में तकं इस प्रकार हैं--(1) ग्रामीण महाजन को प्रतिस्थां | 
करना है, जैसे _ महाजन कृषकों को भ्रनेक साख भौर गैर-साख ग्रावश्यकताओों को पूर्ति हि 
co a देना, उपभोग की विभिन्न वस्तुयें देना, कृषक की उपज खरोदना 
SR efit Sey क्षेत्रों में ग्रामीण महाजन की प्रतिस्थापना करना है, तब बहुः | | 
E भिभक्ति- एक aa होनी चाहिये। (ii) सदस्यों की समिति के प्रति अधिक | 
mats (Loyali समिति की तुलना में बहु-ध्येयी समिति के प्रति सदस्यों की ` | 
के लिये से १) अविक होगी क्योंकि सदस्य किसी न किसी सेवा को प्राप्त ! 
TSR | सप७ 1 म रहेंगे । फलतः सदस्य समिति के कार्यों में अधिक 
. ष्ट हे कि केवल ऋण प्रदान करने वाली समितियों.से CHE 
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' ` प्राप्त नहीं होता है। (10) वित्तीय स्थिरता (Financial or 
_ ` करने वाली समिति की तुलना में बहु-ध्यैयी समिति की वित्तीय ‘bith | 
होती है । इसके कई कारण हैं-(अ) चू कि समिति ate ह, | 
इंसलिये इसकी सदस्य संख्या बहुत धिक होती है। समिति के थे परात, 
. भ्राकषित होकर गांव के समृद्ध व्यक्ति तक इसके सदस्य बन जाते ३ । | 
साख बहुत श्रधिक होती है जिससे यह बहुत अधिक मात्रा में जगा (mas) 
है । वित्तीय साधनों में वृद्धि हो ज़ाने पर समिति की वित्तीय साची | 
(इ) समिति अपने विभिन्न कार्यों से सदस्यों की ग्राय में वृद्धि करती ; ‘| 
ऋरणों को लौटाने कौ शक्ति बहुत बढ़ जाती है भ्रौर इस तरह समिति i 
में ; [ 
बकाया के रूप में रहते हैं । (ई) समिति को यदि कुछ कार्यों को करे ह | 

तब AT दूसरे कार्यों को करने में उसकी इस क्षति की पूति हो जाही है। 
ध्येयी समिति की वित्तीय स्थिरता बहुत अधिक होती है। (iv) ferent छ 
एक कार्ये को करने वाली समिति की तुलना में बहु-उहदेशीय समिति बजा 
अच्छा, कुशलतापूर्वक तथा मितव्ययी होता है। इसके भी कई कारण है 
'समृद्ध व योग्य व्यक्ति इसके सदस्य होंगे और इनका सहयोग समिति क्ष we 
बढ़ायेगा । (झा) समिति के साधन अधिक होने के कारण वेतमिक प्रिति 
` को नियुक्ति सम्भव होती है। (४) ग्रामीणा जीवन के उत्थान के हि 
अच्छा साधन--बहु-उद्द यी समिति को ग्राम्य जीवन को विभिन्न समसाग 
पक ज्ञान होता है। इस समिति की झाय व बचत भी बहुत wie ह 
कारण यह समिति गांव की विभिन्न समस्याश्रों को हल करने रषा ॥| 
स्वास्थ्यःचिकित्सा, सफाई व शिक्षा आदि सामाजिक Aare को प्रदात mal 
साधनों का झासानी से उपयोग कर लेती है। रतः बहुमयो सा| 
तथा ऐसी समितियों की स्थापना के पक्ष में दिये गये तको के र्यते ६ 
कि उक्त समितियाँ ग्रामीणों के pi ब हेतौ 
बहु-ध्येयी समितियों के विपक्ष में तक | 
बहु-ध्येयी समितियों के दोष--बहु-उद्द शय समितियों के | 
घ्येयी समितियों के पक्ष में तर्कं इस प्रकार हैं-: (i) सरलता बा 
समिति की तुलना में बहु-कार्य समिति का संगठन तथा कार्ण 
जटिल हो जाता है। एक प्रशिक्षित कृषक के लिये समिति के काया 
नहीं रहता | फलतः यह भय उत्पन्न हो जाता है किं पि 


शिक्षित व महत्वाकांक्षी व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित न हो जाः a क्योंकि 


को भ्रसफलता -बहुःध्येयी समिति अ्रनेक कार्यों को साथ ह 
> अय रहता है कि समिति की एक-दो कार्यों में pea a 
_ कार्यों पर पड़ सकता है । फिर, समिति के सब बिभाग is 


iF a cy ब्शेष में होगे बाली 
Vee हैं! रहता, है, जिससे पक्सर किसी कार्य विशे Digitized by eG: lever 
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| gr शस दशा में यह सम्भव है कि समिति के किसी कार्यक्षेत्र में इतनी | 
Wi दलनें पाता हो जाय कि इससे समिति को अपना कार्य ही बन्द करना पड़े | ग्रतः समिति | 
at gfe ar हो जाना ही उसकी असफलता का कारण हो सकता हैं। (iii) कुशल 
का बहुत + का भ्रभाव--बहु-ध्येयी समिति विभिन्न प्रकार के कार्य एक-साथ करती है। 
ay yee ऐसे योग्य व शिक्षित. व्यक्ति कां पाया जाना बहुत कठिन है जो इन सब 
(1. ce 'होक-ठीक सम्पन्न कर सके । तः योग्य प्रबन्धकों के भ्रभाव में समिति के 

थे ने जाने का भय रहता है । (iv) सीमित दायित्व-वहु-उद्देशीय समितियों । 
हें ह a के सिद्धान्त के आधार पर संगठित कीञ्जाती Fl यह न केवल सच्चो | 
ह rer के सिद्धान्त के प्रतिकूल है वरच्‌ इससे समितियों की रुपया उघार लेने की | 
ciate भ्त सीमित हो जाती है। (४) सच्ची सहकारिता ए सावना का | 
ह प्रभाव--बहु-उद्दे शीय समिति का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जिससे सदस्यों का इसके 
part पर कोई प्रभावोत्पादक (Effective) नियन्त्रण नहीं रहने पाता है । इसके ग्रति । 
रिक्त, संमिति का आकार बड़ा हो जाने के कारण सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति ज्ञान | 
i { विश्वास का अभाव रहता है । फलतः समिति में सच्ची सहकारिता की भावनाम्रों F 
घर लोप हो जाता है । EES : nice 2; : 
LS भारत में बहु-धन्धी समितियां >  . | | 
A भारत में बहु-उद्दे शयी समितियों की प्रगति--सहकारी सम्मेलनों, रजिस्ट्रार 
मो कोग्रोपरेटिव सोसाइटीज के सम्मेलनों, सहकारिता प्रान्दोलन के प्रसिद्ध का्यकत्ताप्रों 
शशा समय-समय पर नियुक्त की गई' सहकारिता जांच समितियों की रिपोठों आदिसब | 
ही ने भारत में बहु-उद्देशीय समितियों की स्थापना की सिफारिश की है। फलस्वरूप . ( 
il s CH, मद्रास, बम्बई झादि राज्यों में इस प्रकार कीं समितियों की स्थापना की गई 
OUR गोर भव ये समितियां लगभग पिछले २० वर्षों से सफलतापूर्वक कायं कर रही हैं। इन. 
रा समितियों को प्रोत्साहन एवं सफलता विशेषतः द्वितीय महायुद्ध काल में प्राप्त हुई क्योंकि । 
` RTT सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के वितरण का कार्य सहकारी साख समितियों को | ' 
भात दिया था। तब से राज्य सरकारों ने एक ओर कुछ साख समितियों को बहु | 
Pat समितियों में परिरित किया है भौर दूसरी झोर नई समितियों को आरम्भ से ही है 
ett tare पर व्यवस्थित किया है । फलतः जबकि सन्‌ १६४७-४८ में बहु-ध्येयी _ 
० यां केवल १८,००० थीं, तब सनु १६५५-५६ में ये समितियां बढ़कर ६५,००० ` 
हई । न्य भदेशों की तुलना में उत्तरप्रदेश में इस प्रकार की समितियों की स्थापना | 
अधिक हुई है शोर सनु १६५५-५६ में इनकी संख्या ४२,००ण्थी। | 
भारत में सहकारिता को सफलतां 


- के कृषि-विभागों का उन्नत खेती को लोकप्रिय -बनाने का कार्य भर 
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- भारतवर्ष में इन साख समितियों से कृषकों व शिल्पियों को — भु 


` इमानदारी, शिक्षा, मितव्यमिता तथा पारस्परिक सहाया | 


०२ भर्वशास्त्र कौ wate » 


भौर देशवासियों को इससे भनेक aT ae हुये | 
मुख्य इस प्रकार. ` ' पपरा हेच | 
हः (१) शाथिक लाभ--सहकारिता आन्दोलन के लहा»: | 
(i) ब्याज को.नीचो दर पर ऋरा-भारत में fate ह भो 
साख समितियां हैं.। इन्होंने ग्रामीण साख को प्रधिक सस्ता शला | 
सदस्यों को अपेक्षाकृत श्रधिक नीची ब्याज की दर प्र re 


ब्याज के रूप में जो रकम देनी पड़ती है उसमें बचत a ne tale 


वाषिक बचत प्राप्त होती है। (ii) नियन्त्रित साख--साल ह 
प्रदान करती हैं जो कि महाजन के अनियन्त्रित तथा नैतिक पतन गाए mel 
उत्तम है। इसका एक लाभ यह भी हुमा है कि अब ऋणों को मात्रा भ 
है। (11) अधिकांश गांत सें महाजन का एकाधिकार तापा हात 
है--गांवों में साख समितियों के संगठित हो जाने से oa ग्रामीणों के aed 
पर निर्भरता अत्यधिक कम हो गई है । फलस्वरूप उसे भी अपनी aie 
करनी पड़ी है। इससे जो व्यक्ति सहकारी समितियों के सदस्य रहीं गो ह| 
पहुँचा है। (iv) बचत च विनियोग कों seat का fame 
तियों के विकास से ग्रामीणों में फिजूलखर्ची अ्रथवा अपसेचय (10000 
-पर रोक लगी है तथा उनमें मितब्यथिता अथवा बेकिंग की परवृत्तिं बे 
है | बचाया हुआ घन: पहले जहां गाढ़ कर रवखा जाता था ्रथवा TH 
कर दिया जाता था, श्रव समितियों के संगठिन हो जाते से वह रमित 
जाने लगा है जिससे बचत ate विनियोग की आदतों को बहुत प्रोह सि 
कृषि का विकास--साख समितियों ने शनेः शनैः प्रपते सदस्यों मे 
झावइप्रकताग्रों की पूति करने के भी प्रयतन किये हैं। इन एकप. 
SEM बन जाने का परिणाम यह हुआ है कि इनसे इषकों को रोक 
उपलब्ध हो रहे हैं। ये समितियां अपने सदस्यों के लिये उत्तम बीई 
व्यवस्था करती हैं, उपज की बिक्री में सहायक होती हैं, कृषि करे 
(अपने सदस्यों में प्रचार करती हैं श्रादि । इस त समितियों 
खेती, उत्तम व्यवसाय तथा भ्रच्छे जीवन के उद्दे इय को लोकप्रिय 


& 1 (vi) भूमि बन्धक बैंकों द्वारा खेती में ता सुधार 
में भूमि बन्धक बैंकों ने बहुत प्रगति की-है। इन बँग, A 
कम ब्याज की दर पर भूमि में स्थायी सुधार करने aie 
(२) नैतिक लाभ--शी एम० एल० डालिंग (O 
“एक अच्छी सहकारी समिति में मुकदमेबाजी, faqs 
सभी कम हो जाते हैं और उनके स्थान पर, परिश्रम, भर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6७20४ a 


: अर्थशास्र की रूप-रेखा ! 
a०३ ; 2 5] 


रित्रहीन या संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति सहकारी. समिति का सदस्य नहीँ बनाया 
पता कलः ऐसा व्यक्ति fat उक्त दोष हैं, परुतु जो समिति का सदस्य बनना 
चाहता है, उसे maa चरित्र वो सुधारना पड़ेगा | इन ₹मितियो के कारण ही रुदरयों में 
रता, सोच-विचार करके व्यय करना, अगड़ा न करना, ग्रापस में मिल-जुलकर 
झगड़े तय करने की भावनायें alle जाग्रृत हो जाती हैं। ।क्‍ 
„(३) शिक्षात्मक लाभ--सहकारिता आन्दोलन से ग्रामीणों के ज्ञान में वृद्धि 
gia प्रकार से हुई है । सहकारी समिति के सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेना | 
पड़ता है, उसके नियमों से परिचित होना पड़ता है, सूचनाओ्रों वो wee} प्रकार पढ़ना. | 
समना पड़ता है, 'समिति के रजिस्ट्रों में टीक-ठीक प्रविष्टियां (Entries) करनी पडती | 
हैं तथा यदा-कदा अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इन सबसे सदस्यों को शिक्षा-प्रान्ति के fae | 
प्रोत्साहन मिलता है । यदि समिति में सदस्यों की संख्या बहुत कम है, तव यह सम्भव है | 
कि किसी भी सदस्य का नम्बर किसी झी जिम्मेदार पद के लिये ग्रा सकता है। किसी | 
उत्तरदायी पद के सम्भालने के लिये, सदस्य में वाद-विवाद करने तथा अपने मत को | 
न्य व्यक्तियों को सरलता से समभाजे-बुभाने का गुण झ्रावर्यक होता है। तः जब कभी | 
कोई सदस्य ऐसे पद को सम्भालता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः ही तीक्षण भौर उसमें al | 
से कार्य करने की आदत उत्पन्न हो जाती है। समिति के पदाधिकारी को व्यवसाय-संगटन ` 
व लेखा-जोखा तैयार करने की विधियों में भी प्रशिक्षा मिलती है। प्रतः सहकारिता से ! 
| साक्षरता को प्रोत्साहन मिलता है, बुद्धि-ज्ञान का विकास होता है तथा उत्तरदायित्व को 
मि) समभने व समस्याओं को सोचनेःविचांरने के गुण में वृद्धि होती है। By 
3 88 (४) सामांजिक लाम--सहकारी आन्दोलन से समाज को भी अनेक सामाजिक 
लाभ प्राप्त हुये हैं--(1) भ्रपरिमित दायित्व के सिद्धान्त पर संगठित समितियों से सदो | 
| में पारस्परिक नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। जब सदस्य एक-दूसरे के व्यय पर निग: 
| a रखते हैं, तब इससे समिति 'के रुपये का दुरुपयोग बन्द या कम हो जाता है whe 
lll x artes अवसरों पर फिजूलखर्ची हतोत्साहित होती है। (ii) संमितः 
र होता १०% भाग दान-धर्म या जनता की भलाई के कार्यों पर व्यय करने 
ee ae भायः यह व्यय कुओं की सफाई, सड़कें साफ करवाने, गांव के 
Hl निर्माण करते Hue lg पानी की पवको नोलियां व खड़ड्जे बनवाने, पः्चायत घर 
है. पहुकारिता मे था चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था करने गदि पर होता है। a 
| . "समाज की उन्नति करने में भी पर्याप्त सहायता दीह ४ 
. x — सहकारी ग्रान्दोलन का सुल्यांक्न | 
| पापक नैतिक, कारी आंदोलन विफल हुम है Paty सहकारिता 
at की प्रवधि के a ar >. 
| ह उपलब्ध हुये है। ee किया गया है कि आरतो को ये ला 
tar पाई दा हैं। भारत में सहकारिता अभी तक एक जीवित व 
है। हमारे देश में र, गी तक देशवासियों का एक लोकप्रिय 
| सहकारिता का श्रीगणेश साल सहकारिता ee 


जिक व शिक्षात्मक लाभ हैं, परन्तु भारत में इस प्रान्दोलत 
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५७ वर्ष के बाद art भी लगभग ७१% समितियां ae. 3 
, 'गोरवाला (Gorwala Committee) ने ae mee ane ty 
_ सहकारी आन्दोलन का विकास अभी तक बहुत ही अपर्याप्त x vrai 
बड़े भागों तक यह आन्दोलन फैलने नहीं पाया है, (प्रा) act ४ भोहि 
फैला भी है, उनमें कृषकों एवं शिल्पियों का एक बड़ा भाग नक फ 
बनने पाया है तथा (इ) जो व्यक्ति साख-समितियों के सदस्य है भी. ey 
अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति ऋण लेने के भन्य स्रोतों से ote पह 
'से कृषकों की केवल ३:१% साख ,की झावश्यकता की पति हो रही i 
कारणों से गोरवाला समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि भारत में सहार UT ष 
अब तक or रहा है। जबकि सहकारी साख की यह दशा है (ee ह 
झब तक अधिक बल डाला गया है), तब गैर-साख स ay 
, और भी श्रधिक ग्रसन्तोषजनक A ही। ae तहा न WR 
भांरत में सहकारिता को विफलता के कारण |! 
` भारत में सहकारी श्राम्दोलन के दोष अथवा इसको प्रातं 
इयाँ--भारतीय सहकारी आन्दोलन की कुछ प्रमुख कमियां इस प्रकारहै= | 
... (१) सहकारी साख पर आवश्यकता से ग्रधिक बल--भाएगं हा 
“का जन्म साख-सहकारिता के रूप में.ही-हुझा थाःभौर तब से आज तक we 
में साख की ही प्रधानता रही है। परन्तु कृषक के. लिये केवल सीमित मागर 
ब्याज की दर पर उसकी साख की. झावश्यंकता, की पूर्ति करके, उसकी ग्रामि 
''को ge नहीं किया जा सकता । यहु तभी सम्भव: है जबकि साख समिति 
; साथ गैर-साख समितियों (जैसे--उपज के विपणन व संग्रहण की समिति] भ 
:किया जाय क्योंकि तब.ही एक ओर कृषक की अ्रामदती बढ़ेगी: भौर इ 
जीवन. अधिक सुखी व राम वाला बन सकेगा । ग्रतः सहकारी ग्रादोतत भ 
'बड़ा दोष यह रहा है कि इसमें गैर-साख समितियों की आरम्भ से ही सा 
(२) प्राथमिक क्ृषि-साख समितियों का दोषपुर् गठन 
कुछ दोष इस प्रकार हैं-() श्राकार बहुत छोटा gee ‘ fi 
'के कारण इन समितियों की सदस्य संख्या बहुत ही कम रही है। i 
कार्यशील पू'जो भी aga dt कम रहती है और ये एक -प्राविक ह 
नहीं करते पाती हैं। (ii) सीमित. दायित्व-- ग्रधिकांश se fi 
सीमित सिद्धान्त के भ्राधार पर संगठित करने का परिणाम Eg 
समृद्ध व्यक्ति इनके सदस्य नहीं बनते | फलतः ये समितियां केबल द | 
सस्थे ही रह गई हैं। (11) Hagel अबर्‍ध--समिति A ह| 
' प्रायः कम शिक्षित व्यक्तियों के हाथों में रहता हैं जो न ल तम रि f 
4 प्रकार से समभते हैं रौर न:ही समिति के कार्यों में अपना ss gat ; 
` (समिति का संचालन दोषपूणं हो जाता है | अधिकांश समितियों ae wat 
| । ह, जैसे--एक मुरत ऋण की रकम देना, ऋणों की अदाप > 


Eu 


Y 
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. सहकारिता .. ... ... ८०५. 


3 किद्तें;बकाया रहना, बक्राया को छिपाने के लिये किताबों में बनावटी भ्रदायगी 

प्रभवा at पुनः ऋण का नवीनीकरण दिखाना, ऋणों के उद्देश्यों की उचित छान-बीन' 
a a ऋणों के देने में जातीय पक्षपात करना, ऋणों की भ्रपर्याप्ता भ्रादि । इन' 
नहीं करना, 


दोषों के कारणा समितियों के क्रियाकरण' में शिथिलता or जाती है भ्रौर ये विफल हो 


rat ul) सरकारी हस्ताक्षोप:--स हकारी आन्दोलन में राजकीय हस्तक्षेप के सर 
बन्ध में दो विचार हैं:---(1) सरकारी हस्तक्षेप का झआधिक्य हैः--प्रधिकांश व्यक्तियों 
$| का यह मत है कि भारत में सहकारिता एक जन आन्दोलन-नहीं है वरच्‌ यह एक ae 
कै क्वारी नीति के रूप में सदा से चलाया गया है और इस तके के आघार पर ही Ta, 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में सहकारिता की विफलता का एक मूल' 
कारण यह भी है कि यहां पर सहकारिता सरकार द्वारा व्यक्तियों पर थोपी गई है अथवा 
इसका संगठन एवं संचालन जमनी व इटली की तरह स्वेच्छा से नहीं किया गया है। 
ग्राज भी सहकारी समितियों का पंजीयन (Registration), कार्य का निरीक्षण तथा 
सका समापन आदि राज्य द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार ही करता है। चू'कि सहकारी संस्था- 
ओं में ars भी बड़ा विभागीय हस्तक्षेप है और देश में सहकारिता का विकास एक विभा- 
गीय कार्यवाही के रूप में किया जा रहा है, इसीलिये सर होरेस प्लंकेठ (Sir Horace 
Plunkett) ने कहा है कि “भारत में सहकारिता एक प्रान्दोलन नहीं वरन्‌ एक सरकारी 
नीति है।” (1) राज्य की निर्बाध नीति-उक्त मत के विपरीत झन्य कुछ व्यक्तियों 
| `का यह कहना है कि मारत में सहकारिता की धीमी प्रगति का एक मुख्य कारण “राज्य 
| की निर्वाध नीति है” (Policy of Laissez faire) | गोरवाला समिति (Gorwala 
"| Committee) का भी यही मत है। इस कमेटी ने प्रपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरत 
ह| में सहकारिता निर्बेलों का संगठन है झर इसे शक्तिशाली साहुकारों, व्यापारियों तथा 
।| भ्य स्थानीय नेताओं के निजी स्वार्थो से प्रतियोगिता अथवा उनके विरोध का सामना 
A + पता है। तू कि आन्दोलन को रब तक राज्य का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हभ! 
| थ यह भारत में विफल रहा है। इसी कारणा समिति ने यह सुझाव रखा 
न - को सक्रिय॑ रूप में सहकारी आन्दोलनं का साथ देना चाहिये अथवा ' उसे 
| बार के रूप में हाथ में हाथ मिलाकर आन्दोलत्त के साथ-साथ चलना चाहिये ३ 

उच समय बाद अंपने पैरों पर खड़े होने योग्य हो सकता है। | 
(+) after तथा सहकारिता के सिदधततों के ज्ञान का. झसाव-अघि 


S a “Sa भ्रशिक्षित है। इस कारण भी अधिकांश व्यक्तियों को सः 
ak सिद्धान्तों का सामान्य ज्ञान तक 


eat समितियां ऐसे सरकारी 


me 
र 


८०६ प्यार की रूप-रेखा 


जिनमे प्रेरित होकर सहकारी श्रान्दोलन की रच जज । 
` “सदस्यों ने समिति को भ्रपनी चीज नहीं समझा ल 0] समितो | 
_ Sat कारणा उन्होंगे समिति के कार्य करण में कभी भी सि. री ins 
Ra में सहकारी आन्दोलन की fade प्रगति नहीं हुई है। हीं चो। | हि 
| (५) हिसाब-किताव की जांच की कमसी:--जनता हु 
उत्पन्न करने, TSW को रोकने तेथा gag की प्र त ran nth 
यह झावश्यक है कि समय-समय पर समिति के हिसाव- त 
पड़ताल एवं उसके कार्यों का निरीक्षण होना चाहिये fete = माग-अा 1 
rag तथा उसके आय-बव्ययः की जांच-पड़ताल का hee र र 
'दोतों कार्य दो या अधिक संस्थानों एवं पदाधिकारियों दवारा faq a i 
केवल कार्यों के दोहराव से शक्ति तथा धन का अ्रपव्यय होता है वस्‌ & i 
' नियन्त्रण[का कार्य भी टीक-ठीक सम्पन्न नहीं किया जाता। फलः i 
सदस्यों को att न ही राज्य सरकार के पदाधिकारियों को समिति दो प्राक्त हर 
'टीक-टीक ज्ञान प्राप्त होने पाता है और समितियां तनिक सी म tat 
जाती हैं। ४ | 
(६) पूंजी की कमो, ऋणरों में विलम्ब व भ्रपर्याप्तता=तपि३। 
प्रायः पनी साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्र र हा“ 
नहीं मिलता site यदि मिलता भो है तब इसके मिलने में उसे बहुत alee Ha 
. प्रनुभव होती हैं भौर agar ऋण मिलने में इतना विलम्ब हो जाता है नि स ह; 
` में उसे रुपया मिलता है तब उसे इस रकम की कम प्रावव्यकता रह जाती ह| ह 
'एक कार्ण यह भी है कि समितियों के पास नकद रुपया कम रहता है। फ़ Op 
क्रे सदस्यों को बहुधा महाजनों से रुपया उधार लेना पड़ता है मर वे उने [6 
तरह से फंस जाते हैं । se उ 
(७) ब्याज की ऊ ची दर--सहकारी प्रान्दोलन का एक दोप यहा 
हुछ राज्यों में साल समितियां बहुत ऊ ची ब्याज की दर लेती हैं। इसकी ps 4 
कि प्रारम्भिक समितियों के पास अपनी निजी पू'जी नहीं होने से वे केकोग 
उधार लेती हैं झोर ये बँक्स राज्य Tal से रुपया उधार लेते हैं। a ae | 
| Rae ऋणदाता के बीच में कई संस्थायें झा जाती हैं ate eae 4 
` बसून करतो. है, इसलिये अन्ततः जत्र प्राथमिक स ख समितियां मे | 
देनी हैं, तब उन्हें ऋण सदस्य से काफी ऊ ची ब्याज की दर लेनी मे |] 
यह दर महाजन वी सूद की दर से ऊची हो जाती है। इस स्थिति 
Ra के सद ध्य वनो के लिये प्रोरित नहीं होते आर वे महाजन से श 
` ऋण तेता उवित समझते हैं। वे महाजन से ऋण-व्यवहार ST 
4 समभते हैं क्योंकि उनका यह लेन-देन गुप्त रहता है तथा उरग 5. 
| 'जिक् स्थात यथापूव बना रहता है। aaa a 
(८) देश को सामाजिक-झाथिक feat Te ` 
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'सहका रिंता ey 


है eee) के श्रनुसार देश में सहकारिता की धीमी प्रगति भ्रथवा हिं | 
| gi ० पा मारे देश की सामाजिक-भ्राथिक दशा (CeO 82 
मीण कें में संगठित प्राथमिक सहकारी साख समितियां “rel केसंग- | 

tl fe और इन्हें गांव के बडे-बड़े जमीदारों-कृषकों, पटेल, व्यापारी, महाजन-साहुकार | 

i त्य प्रनेक स्थानीय नेताझओं के निजी feat से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है प्रथवा 

= विरोध का सामना करना am है। अखिन भारतीय ग्राम्य साख wag 
WAI India Rural Credit Survey) की संचालन समिति ने बताया है कि ग्र।म्य i 
पलों में उक्त निजि हित, जातिवाद अथवा वित्तीय शक्ति के झ्राधार पर अपनी गहुत ही | 
पतशाली स्थिति बनः ये हुये हैं इस शक्ति को बनाये रखने में इन्हें नगरों के प्रत्यधिक i 
॥किश्चाली तिजिहितों से तथा राज्य के छोटे-छोटे कमंचारियों व भ्रधिकारियों से बहुत i 
eager मिलती है । गोरवाला समिति का मत है कि इस दूषित सामाजिक-आधिक i 
गे में या निजि हित पर श्राधारित उक्त शक्ति संगठन के सामने, सहकारी ग्रान्दोलन l 
aad उन्नति नहीं कर सका है । Ad: भारत में सहकारिता की विफलता का एक कारण - 1 
t 


क देश की वतमान सामाजिक-श्राथिक स्थिति है। ' a 
! ‘ सहकारिता का पुनसँगठन तथा विकास eS 
| मारत में सहकारिता का पुनसंगठन तथा विकास-- गोरवाला समिति : 

र orvala Committee) ने यह कहा है कि wa तक भारत सें “raft सहकारिता | 

व रही है, परन्तु इसे यहां सफल भ्वण्य होना है” क्योंकि यदि सहकारिता ग्रसफल | 
ती है तब ग्रामीण भारत की सर्वोत्तम आशा असफल हो जायगी। इसीलिये उक्त ! 


[ति ने सहकारी साख के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशों की हैं। योजना ho 
ह Aa में मुख्यतः इन्हीं के श्राधार पर पहरि ब॒ त को 2 
6 et के विकास के लिये किये जाने वाले कुछ प्रमुख प्रयत्न इस प्रकार | 
4 भ राज्यों में साफेदारी-गोरवाला समिति की सिफारिशों के प्राधार पर प्रब | 
न सहकारी ढांचे को राज्य की साझेदारी के आधार पर पुनसंगड्ति | 
Tat का विस्तार किया जा सजकीय सहकारी बको तथा केन्र समि बक बहो | 
क से कम ५१% केया जा रहा है और इनमें राज्य का भाग इनकी हिस्सा पूंजी _ ) 
। भय ना जा रहा है। इसी हेतु रिजवं बैंक ने दो कोगों की स्थापना... 
पि, जुन सनु fae १९५६ में स्थापित राष्ट्रीय कृषि साल (ster) कोष तथा... 
1 विपणन तथा पोराला राष्ट्रीय कृषि-साख (स्थिरिकरण) कोष। (ध) 
बैय-साल समितिय ९231 समितियों की स्थापना ध्रौर इनका क्‍झ्रापस a 
in ae भित दायित्व के प्राधार पर बड़े भाकार वो बहुउद्देशीय 
Lt समितियों के सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही 
६ को “राष्ट्रीय इक eee काये कर रही हैं। भारत सरकार ने ह तित 
य गोदाम जिग री. विकास पौर गोदाम भण्डल भौर २ मार्च 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ‘ 


\ I , TERT को..हुप-रेखा 


विकास. करता और _विशेष्तः. गोदामों की स्थाप || 
| गोदाम निगम का उद्देश्य केवल केन्द्रीय रोर्‌ का ङ्न LN 
| भव तक १० केन्द्रीय गोदाम स्थापित कर दिये हैं। परे रा "Say 
निगम” स्थापित किये गये हैं प्रोर इन्होंने भी प्रब तक ४) ११ %| 
द्वितीय योजना में १०,४०० बड़े arate की समितियां ty | 
सहकारी चीनी के कारखाने, ४८ कपास ग्रोटने के गारा i 
समितियों की व्यवस्था की गई है। (11) कर्मचा का छा 
क्षण की सुविधाओं का प्रसार किया जा. रहा है ताकि सहकारी क 
पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं कुशल कमं चारियों के हाथों में हे! | 
के लिये रिजवं बैंक व केन्द्रीय सरकार ने एक समिति बनाई है निन छ| 
रियों के प्रशिक्षण के लिये एक योजना बनाई है। इस योजना है न | 
विभाग के वरिष्ठ कर्मचारियों के लिये पूना (Poona) में एक प्रहत 
प्रशिक्षण कॉलिज, मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पांच aaa whe) 
aes अधिकारियों के प्रशिक्षण के. लिये ग्राठ संस्थायें स्थापित की इई 
बेंक को स्थापना--१ जुलाई १९५५ को इम्पीरियल वेक झा राधा. 
झौर इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक श्रॉफ इंडिया war गया। इस छै [| | 
भ्रवघि में ४०० नई शाखायें,खोलने का उत्तरदायित्व डाला गगा झो 
यित्व को पूरा कर भी दिया है। यह बेंक सहकारी व अन्य बकं झे से| , 
सुविधा दे रहा है तथा साख बिक्री व परिनिर्माणा का कार्य करे वाती 
को ऋणों की सुविधा प्रदान कर रहा है । | हे 
पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता , || 
पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता का विकास शा 
योजना -इस योजना में सहकारिता के लिये केवल ७ करोह सेस f 
थी 1 (ii) द्वितीय योजना--इस योजना में सहकारिता के i 4 
वाला समिति (Gorwala Committee) - की सिफारिशों के « i 
| गया था । इस योजना में सहकारिता, विपणन तथा TET 
की व्यवस्था की गई है। योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं (WMO | 
तियाँ की संख्या १०,४००, अल्पकालीन साख १५० FUE ) 
करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन साख २५ करोड़ रुपये। (मरा) 
प्राथमिक विपणन समितियां १,८००, चीनी के सहकारी aren 
` की सरकारी मिलें ४८, अन्य सहकारी विधायन समितियां 
गोदाम — ett तथा राज्य निगमों के भण्डार ३१ 
ay १,५०० तथा बड़े आकार की समितियों के गोदाम ४० 
fh, सहकारी समितियां (Industrial Co-operatives 
i उपभोक्ता भण्डार भ्रादि वासियों की बहुधन्धी सरह 
. तियों के संगठन की भी व्यवस्था की गई है । इसके 


i 
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सहकारिता नम 


पर भी पर्यास बल डाला गया है। (11) तीसरी योजना-इस योजना का लक्ष्य | 
कि योजना के अन्त तक समस्त ग्रामीण परिवार सहकारी अ्रान्दोलन के अन्तर्गत , 
चाहियें । इस हेतु यह व्यवस्था की गई है कि योजना के भ्रन्त तक प्राथमिक | 
| ज्य समितियां (सेवा समितियाँ) २०५ लाख, सदस्य संख्या ४०० लाख, प्रल्पकालीन | 
. ऋण ४०० करोड़ रुपये, मध्यमकालीन ऋरण १६० करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण । 
११५ करोड़ रुपये ग्रादि होने जाने चाहिये । इसी काल में सहकारी विपणन समितियों 
है| हरी gem १९०० से बढ़कर २३०० हो जानी चाहिये | 
| परीक्षा-प्रहन ड 


ग्रां जाने 


ail उत्तर-प्रदेश, इण्टर WET; a pie 
: ₹- भारत में सहकारिता श्रान्दोलन पर एक छोटा निबन्ध लिखिये। | fs 
| २, तोट लिखिये सहकारी साख समितियों के लाभ । (१९५५) ३.. सहकारी साख 
“i दमितियों से क्या समझते हो ? इसके साभों का विवेचन करो.। ( १६५३) ४. सारत में 
|| सहकारी आन्दोलन के श्राधारभूत सिद्धांत क्या हैं? भारत में सहकारिता से किसानों को 
| पती आधिक दशा: सुधारने में कहां तक सहायता मिलती है? उत्तर कारणों सहित | 
Sy दीजिये। (१९५२) ५. सहकारी उधार समितियों के प्रघानः afer क्या हैं ae दा 
a) गएत में बहुःउद्द शीय सहकारी समितियां चलाने के पकष में हैं? उत्तर के कारण | 
कं लिखिये। (१६५१) ६. भारत में किसानों की ऋण की झावश्यकताओ्ं को पए करने के 
Sem साधन क्या हैं ? उनमें क्या उन्नति हो सकती है? (१६४०)। | 
“| मध्य-भारत, इण्टर च हा० Ho Alea, ok aes 
| १ भारत की मीरा अयमस्या में सहकारी साख, समितियों के महत्व को | 
| he ER (® ९६०) 2. आह 1५ ग्रामीण सहकारी समितियां किन et : 
५ [रत ₹ ¦ सदस्यों के संयुक्त और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत ae 
| इये | (१९५७) ३. परन्यीय तरदायित्व के सिद्धांत के लाम 
| ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी 


हि a (१९५६) ` ५. प्रान्तीय सहकारी 


४ 
~ Oss =‘ 
ee = sei, pen, , mS os + कण न ~, 


rs ay i समिति ‘bet at 
Fre (दाः स १९१९) =. भारतीय इषि साल सहर्री समितिकी | 
| ॥ (६५९) । 
SAR, rex झाद' स, 


Rear WANT सहकारी समितियों के कार्यों का वणान कीजिये घोर उतके wie ४ a 


SUT कीजिये 
शाप ब ना । (१९५९) । 


१ ay प्रि० यू० झा स, - yee 

a So dm मूलभूत तत्व स्पष्ट कीजिये । पहः संयुक्त स्कन्ध प्रस 
._ SmPany) से किस प्रकार भिन्न है ? स्पष्ट कीजिये (ATO १९६०) । 
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_ समितियां इस समस्या को हल करने में कहां तक सफल हुई हं! 


का प्र, अनुमान तथा कारण लिखिये (इस सम्बन्ध में ग्रामीण 


4 


८१० पर्थंशास्त्र की रूप-रेखा 


चुने प्रश्‍न और उनके 

प्रश्‍न १--भारत में सहकारी परोस कषत न | 
सें सहकारिता से किसानों को अ्रपनी झाथिक दशा gee Ry | 
है ? उत्तर कारणों सहित दीजिये । रहो कह 

संकेत--आरम्भ में सहकारिता का अर्थ बताइये | | 
प्राधारभृत सिद्धांतों के सम्बन्ध में लिखिये-- इसमें ऐच्चिक इ. मो 
उद्देश्य अपनी निजी झावश्यकताओं की पूर्ति होती है, यह भित सगळी हे ` 
को समान ग्रधिकार प्राप्त होते हैं, सदस्य एक दूसरे से गी ष 
'समिति का कार्य प्रजातन्त्र भाधार पर होता है, यह सदस्यों में तम Ty 
निर्माण जाग्रत करती है, इसका मूल-मन्न्र सेवा-भाव होता है। Be a 
कृषकों को जो लाभ प्राप्त हुये हैं उन्हें लिखिये इसके भ्रन्तगंत हि के 
तोर से लिखिये और नैतिक व शिक्षात्मक व सामाजिक ara 
कम ही लिखिये । : 

नोट--कुछ विद्यार्थी सहकारिता के ाधारूत सिद्ाल में र 
या gem डीलिटूज समितियों की विज्लेषतायें हैं, यह गलत है। i 
प्रन्‍्त २--भारत में किसानों की ऋण की आवशयकता हो इ 
RAAT साधन क्या हैं ? उनमें क्या उन्नति हो सकती है? 

संकेत--कषकों की ऋर की प्रावश्यकताशों को पुणा करे हे फे 
महाजन, सहकारी साख समितियां, भूमि बन्धक बँक्स, सरकारी ऋण ला फ) 
बक्स (इस सम्बन्ध में ग्रामीण ऋरणा-ग्रस्तता नामक अध्याय में विस्तार से र्ष 
रन्त में, उक्त साधनों में सुधार के सुझाव दीजिये, परततु सहकरी गाह 
सुधार तथा भूमि बन्धक बँकों के विकास के सम्बन्ध में विशेष तौर से हिसि 
7 प्रश्‍न ३--भारत कौ ग्रामीण ऋण-प्रस्तता के कया कारण है a ः 
संकेत--इस प्रदन के उत्तर के दो भाग हैं+-प्रथम भाग में ह 


के समना 
| 


F 


मध्याय में विस्तार से लिखा गया है) । दूसरे भाग में इस बात को बा 
साख समितियां इस ऋणा-ग्रस्तता की समस्या को हल करने में कहां 
समितियों के दोषों को बताकर इस निष्कर्ष को निकालिये किं इग 
को अब भी महाजन पर निर्भर रहना पड़ता है। तत में दशमे 
साख-व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश कीजिये क्योंकि तब हैं ONT 
से निकल सकता है (इस सम्बन्ध में ग्रामीण ऋण-अस्तता वा 
लिखा गया है) । MS 
प्रदत्त ४--सहकारी साख समितियों से क्या समभते ह ह a 
साख आन्दोलन को धीमी प्रगति के कारणों का विश्लेषण? ||| 


सहकारिता ८११ 
संकेत-१उत्तर के आरम्भ में संक्षिप्त में सहकारिता ar as समभाकर 
इमितियों के ढांचे के सम्बन्ध में संक्षिप्त में लिखिये । दूसरे माग मे दाल मर i 
॥ ५ गाति के कारण लिखिये ग्रौर साथ ही साथ इन दोषों को दूर करने के सुझाव 
नी दीवि ये । भत में, एक परे में इस बात का सुझाव दीजिये कि यदि देश में वहु-उद्दे शीय 
mt कारी समितियों की स्थापना अधिकाधिक संख्या में कर दी जाय, तब सहकारिता के 
रेक दोष दूर हो जायेगे । 
प्रदन ५--सहकारी साख समितियों के प्रधान कत्तव्य क्या हैं ? क्या आप भारत : 
| बहु-ध्येय सहकारी समितियां चलाने के पक्ष में हैं ? aay उत्तर दोजिये। | 
| संकेत--आरम्भ में संक्षिप्त-में सहकारिता की व्याख्या करके सहकारी साख 
र समितियों के कार्यो को iy इनके ग्राथिक लाभ के सम्बन्ध में लिखिये (ये बातें इस 
«प्रकार लिखी जानी चाहियें कि इनसे यह स्पष्ट हो जाये कि सहकारी साख समितियों के 
Vagea तथा कत्तव्य ही ये हैं) | तदुपरान्त साख समितियों के दोष इस इष्टि से लिखिये 
कि इन दोषों के कारण ही साख समितियां अपने कतंव्यों को पूरा नहीं कर सकी हैं। . is 
६ सीलिये बहु-उद्दे शीय सहकारी समितियों की स्थापना का सुझाव दीजिये, इस प्रकार की ! 
„ समितियों की स्थापना के कारण दीजिये ate इनकी वतमान दशा को बताइये । 


Oe, owe. en, eee” ss ms, उक, 


उस्तक के रन्त — 
निम्नलिखित परिशिष्ट > gees 
(कप = ग्रवश्य पढ़िये? 
| २. mire विषय का गरध्ययन किस प्रकार किया जाये? | 
क. hime में रेखाचित्र बनाने कातरोका। के . 
ee भे अशनों का उत्तर कसे लिस? | 
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` उत्पन्न वस्तु का हिस्सा नहीं देकर उन्हें उस हिरसे के मूल्य के बराबर सा| 


` कठिनाई हो तथा न उसे पूजी की व्यवस्था करने में कुच व्यय ह 


साधनों को उनके श्रम का भ्रतिफल देने के पश्चात जो झर 
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रि बितरण सें कुछ ज्ञातव्य बातें 
१, वितरण का AY --“उत्पन्न हुई सम्पत्ति को “4 
में बांटने की क्रिया का ही नाम वितरण है।” ' SEH ® 
` २. राष्ट्रीय लाभाँश-माशँल ने राष्ट्रीय लाभांश की 
“किसी देश की पू जी ae श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों = Tm 
भौतिक और अभौतिक पदार्थ तथा सब प्रकार की सेवायें योगको 
हैं उसके योग को राष्ट्रीय AT कहा जाता है।” ( ‘The Labo i 
the Country acting on ‘ts natural resources, or and : 
certain net aggregate of commodities, materia] ~ 
including services of all kinds. This is the true net Ay 
or Revenue of the country or the National Dividen™y) 
३. रिकार्डो का लगान सिद्धान्त--लगान भूमि की satin, 
भू-स्वामियों को भूमि की जन्मी (मौलिक) तथा भ्विनाशी शक्तियों के 
में मिलता है।” (“Rent is that portion of the produce ofa! 
which is paid to the landlord for the use of original andi 
ctible powers of the soil.” —Ricardo.) fs 
४. सजेदूरी--“मजदूर को भ्रपने श्रम के बदले में जो ge भे gy 
है वह मजदूरी कहलाती है”---जीड । नकद मजदूरी--“जब Ma 


दे दी जाती है, तब इसे नकद मजदूरी कहते हैं।” झसल AM 
प्राप्त हो सकने वाली अ्निवायं, आराम तथा विलास की वस्तुओं ताम 
व्यवसाय में मिलने वाली अन्य सुविधाओं व प्रासंगिक लाभोंको ह शी 
कहते हैं ।” न ह 

५. सुद--“सूद वह रकम है जो एक ऋणी ऋणदाता गो जा 
कै बदले में देता है।” वास्तविक सुदे- “जब प'जीपति पू ची र 
प्रकार करता है कि न तो उसकी पूजी को जोखिम हो, न ऋण वपु 


पति को जो कुछ भी ब्याज मिलता है उसे वास्तविक सूद कह ह 
उधार देने में पू'जीपति को जो कुछ रकम मिलती है, उसे डुल ¥ 
में न केवल वास्तविक ब्याज होता है बल्कि पूजीपति की a 
सम्मिलित होता है । ak 

६. साभ--“साहसी को केवल जोखिम उठाने हे 4 
है, उसको लाभ कहते हैं ।” कुल लाभ--/किसी उत्ति 


कृहते हैं ।” वास्तविक साम --“साहसी को केवल उसके || 
की चतुराई का जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह वास्तविक "sz 
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४१+ वितरण--ग्रथं, समस्या तथा राष्ट्रीय भराय 
७३. सगान ७४: उत्तर-प्रदेश में भूषारणाधिकार 
७६. भारत का व्यापार] 1 


| त्वित बातों का झध्ययन किया जाता है। इसौलिये sto विषं 
. कहा है कि “वितरण के ग्रन्तगेतः उन सिद्धान्तो का fa 
“seta किसी चंटिल व विषम ग्रोद्योगिक संगठन की संयुक्त *_ 
` व्यक्तियों में किया जाता है जो इस उत्पत्ति में सहयोग प्रदा 


Of. वितरण भर छ| 
© राजा 


Distribution—-Meaning, Problem and National 


“वितरण की समस्या आज मी सबसे अधिक कटि | 
न क्‍ 
विवादयस्त समस्या है।” ba 2 


वितरण शब्द का अर्थ (Meaning of the word "Digit ‘ 

झतीत काल में मनुष्य' आदिस अ्रवस्था में था। समाज भ्रात्म-निर्भर्ता हे 
था। मनुष्य की जो कुछ भी आवद्यकतायें होती थीं उनको वह सम हका 
पस्वार की सहायता से पूरा कर लिया करता था | उस समय कोई घहिओ 


x 


झ्राथिक श्रात्म-निभं रता का अन्त हुआ, त्यों-त्यों व्यफ्ति उत्पत्तिः 
व्यक्तियों का सहयोग प्रास करने लगा | फलतः बतंमात युग में उपि 
व व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग द्वारा सम्पन्न किया जाने लगा 
ब व्यक्तियों में के सामूहिक भ्रयतनों द्वारा जो घन उतन्न होता है सो 
एक बड़ी व महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या खड़ी हो गई है। अ 
जिसमें इस समस्या पर विचार सोता है, उसे वितरण (Det i 
*बितरशा' शब्द setae के उस भाग के लिये प्रयोग में लाया भी 
को उसके उत्पन्न करने वाले साधनों में बांटने के feared या i 


वितरण की कठिताइया 


वितरण की समस्यासबसे अधिक कठिन, जटिल, 
इसके कई कारण हैं-- (i) विभिन्न व्यक्तियों . 


वितरण अर्थ, समस्या तथा राष्ट्रीय प्राय ६१४ 


| उत्पत्ति-व्यवस्था में, श्रम-विभाजन प्रणाली के अत्यधिक उपयोग के कारण 
व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न कार्य किये जाते हुँ घ्रोर इन सब व्यक्तियों के सामूहिक 
से ही धनोत्पादन होता है । इस संयुक्त उत्पत्ति (071 Product ट 
लों से ह a ) को इसके 
करने वाले साधनों में तब ही वितरित किया जा सकता है जब कि यह पता चल. | 
aa कि उत्पादित धन में प्रत्येक व्यक्ति ्रथवा साधन का कितना भाग है। चूंकि 
| उत्यादित-धन में यह पता लगाना सम्भव नहीं तब कठिन प्रवद्य होता है कि प्रत्येक 
॥ द्ध का पृथक्‌-पृथक्‌ भाग कितना है, इसलिये विभित्र व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न कार्य 
| कये जाने के कारण उत्पादित धन का वितरण एक कठिन व जटिल समस्या बन गई 
कर है। (ii) राजनैतिक दलों के विभिन्न विचार---ंयुक्त परयतों द्वारा उत्पादित घन 
के वितरण के सम्बन्ध में विभिन्न राजनेतिक दलों के भिन्न-भिन्नें विचार हैं। उदाहरणाथं 
. पूजीपति के लाभ को जबकि पू जीवादी विचारक उचित मानते हैं, तब समाजवादी ड्से 
प्रनुचित भर साम्यवादी इसे शोषण कहते हैं। चूंकि धनोत्पत्ति में लगे व्यक्ति विभिन्न 
राजनैतिक दलों से सम्बन्धित होते हैं, इस कारण इन व्यक्तियों की घन के वितरण से 
सम्बन्धित विचारधारायें भिन्न-भिन्न होती हैं जिससे संयुक्त-घन का वितरण एक बहुत ही 
ज़टिल व विषम समस्या बन गई है। (11) साधनों में पारस्परिक संघर्ष -पभ्राजकल 
बनोत्पत्ति एक संयुक्त कारय है । चकि संयुक्तं उत्पत्ति में प्रत्येक साधन के सहयोग का | ; 
| ृषक्‌-पृथक्‌ माप सम्भव नहीं होता, इसलिये उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपने भ्रापको | 
| उत्तत्ति कायं के लिये र साधनों की अपेक्षा धिक झोवर्‍्यक समझता है। फलतः ` 
हि| बह उत्पन्न हुई संयुक्त सम्पत्ति में से दूसरों की अपेक्षा भ्रधिक भाग लेने के लिये त्ष 
करता है । yet (Landlord) का मत है कि उत्पत्ति कार्ये के लिये एक ऐसे | 
सीमित व दुलभ साधन (भूमि) को जुटाता है जिसके बिना उत्पत्ति कार्य का श्रीगरोक्ष 
ही किया जा का । इसलिये वह भूमि व अन्य प्राकृतिक पदार्थों के उपभोग के | 
: esas उत्पत्ति में से एक बड़े भाग की मांग करता है। अमिक (Labourers) / 
a क उक्त मांग को स्वीकार नहीं करते । उनका मत है कि केवल वे ही Sate \ 
साधन हैं क्योंकि उनकी सहायता के अभाव में भूमि (कच्चे पदार्थ) व gat \ 
ah gs बेकार पड़े रहेंगे। यह कहकर कि सम्पत्ति मृलतः उन्हीं के श्रम से त 
जाय उन्‍हें हो aes है, वे इस बात की मांग करते हैं कि संयुक्त-सम्पत्ति का अधिकांश | 
| 5,३ दाल लना चाहिये। पुजीपति (Capitalist) का मत है कि वर्तमान युग .. 
mfr ree sus उसी के द्वारा दिये गये यंत्रों व मशीनों द्वारा सस्मव है । वह 
ह| इली साबन को त्ति-श्रणाली (Capitalistic System of Production): — 
| सहति से हो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण मानता है मरौर इस कारण संयुक्त | 
ः (Orgecicen i साधन के लिये अधिक पारिश्रमिक की मांग करता है। स्यंदस्थापक '_ 
| एल ह flay है कि उसके बिना बहुत बड़े पंसावे पर कुशलतापूवंक घनोत्पत्ति | 
पो. पूर्ण बस की क्षमता व प्रयस्तों द्वारा भूमि, अम, इजी व' साहस i 
| सत . "सुचित उपयोग सम्भव होता है। इस HT अबन्धक भी संयुक्त | 
: ईत बड़े भाग की सांग करता है। साहसी (Enterpriser) का कहता. 
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५१६ TATE कौ रूप-रैसां 


है कि उत्पत्ति-कार्य में सबसे झधिक भहंत्वपूर्णं कार्य उसी का है... 
.. की जोखिम अपने seat पर नहीं उठाये, तब उत्पत्ति ; भे 
इसलिये उसका दावा है कि समस्त उत्पादन-कार्यं का hes है के है 
, संयुक्त-उत्पत्ति में से एक बहुत बड़े भाग की मांग करता है। we LR 
. का प्रत्येक साधन ATT झापको उत्पत्ति कायं के लिये एक क "8 RD ३३ 
मानता है गौर इस कारण वह दूसरे साधनों को झधेक्षा ae a हषा । | 
बड़े भाग को मांग करता है। इसे हो दितरण का संघर्ष क तिमे | भि 
की उक्त विरोधी भागों व विचारधारां के कारण ही वितरण को ty 
कठिन, जटिल विषम तथा विवाद प्रस्त समस्या बन गई है। के ससा 
बितरण की समस्या (Problem of Distributy 
वितरण की बया समस्या हैं ? (What is the Probl : 
bution ?)- वितरण की समस्या का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इस क्र मर 
के लिये हमें चार प्रश्‍नों का उत्तर जाननां झ्रावश्यक है-- (i) वितरण कि प्र 
> सेः 
का होता है ? भ्रथवा कुल सम्पत्ति के कितने भाग का उत्पत्ति के matt 
' किया जाता है ? (11) सम्पत्ति में किन-किन का हिस्सा होता है? रया 0. 
वितरण किन-किन में करना है ? (iii) वितररा का क्रम क्या रहता है रप रा 
। में वितरण कार्यं किस प्रकार सम्पन्न किया जाता है? हया (iv) विते % 
साधन का भाग किस प्रकार निश्चित किया जाता है? भ्रथवा, करि तिगे (7 
पर प्रत्येक साधन का भाग निर्धारित किया जाता है? कर 
(i) वितरण कितनी सम्पत्ति का होता है ?--इस प्रशन rei) aT 
से दिया जा सकता है-- (अ) एक फर्म की इप्टि से तथा (प्रा) सत बां 
दृष्टि से । | i | 
' (प्र) एक फर्म सें उत्पादित सम्पत्ति का aI ae Re 
oer है कि किसी फर्म या कारखाने में जितनी सम्पत्ति उत्पन्न Saale 
उस समस्त सम्पत्ति का वितरण करते हैं अथवा इसके कुछ भाग का पा 
* फम था कारखाने में उत्पन्न होने वाली कुल उत्पत्ति (Gross Product 
के लिये उपलब्ध नहीं होती । यदि उत्पन्न कीं गई समस्त सम्पत्ति उता 
' वितरित करं दी जाय, तव उत्पत्ति-कार्य after ही बन्द हों जायगा। वी 
| में उत्पादित समस्त सम्पत्ति का वितरण नहीं किया जा सकता | उत 
` धन का वितरण करने से पहले, कुल उत्पत्ति के कुछ भाग का रगो 
' कियो जाता 8—(i) चल पू'जी को प्रतिस्थापना (Replaces 
culating Capital)— किसी कारखाने में उत्पत्ति-कार्यं तिरर 
` चलम्पू'जी (कच्ची-सामंग्री) को बार-बार खरीदना पड़ता है योक 
! पूजी एक ही बार के उपयोग से नष्ट यां समाप्त हो जाया की 
उत्पत्ति (Gross P7०१०८९) में से कुछ भाग इसलिए दाल 
leet खरीदी set सके । तः ge डति 
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| से पहले, चल-पू'जी की प्रतिस्थापना के लिये घन बचा लिया जातां 
ee tara nese 
= कायं भरच ? ? 1 हल, बेल आदि का 
9 Se किया जाता है । इस कारण एक निश्चित भ्रवधि के बाद eae 
[बान ३ है अथवा उत्पत्ति-कायं के लिये यह बेकार हो जाती है भौर इसकी प्रतिस्थाः 
a | feet cei श्वावश्यक हो जाता है । इस कार्य के लिये घन की भ्रावश्यकता: Beep 
2. res उचित समय पर अपनी भ्रचल-यू जी को प्रतिस्थापना कर सके, इसलिये 
का ह अमान लगा लेता है कि उसकी अचल पू'जी कितने समय तक उत्पत्ति-कार्य में 
x प्रदान करती रहेगी अर्थात्‌ वह अपनी अचल-पू'जी के जीवन का भनुमान लगा 
| sat है। इस अनुमान के आधार पर वह कारखाने की अचल पुजी की कीमत को उनकी 
I safe से विभाजित करके यह पता लगा लेता है कि भ्रचल पूजी के मूल्य में 
परति वर्ष कितना मूल्य-ह्वास हो रहा है । उत्पादक अपनी प्रति वर्ष की कुल उत्पत्ति में 
ह प्रु रकम को प्रतिवषं एक घिसाई कोष (Depreciation Fund) में जमा करता 
ह रहता है । फलतः भचल पू'जी के जीवन की भ्रवधि समाप्त होने तक घिसाई कोष में 
इतनी रकम जमा हो जाती है कि इससे तुरन्त ही चल पू'जी की प्रतिस्थापना कर्ली | 
iat है । श्रतः कुल उत्पत्ति में से, उत्पत्ति के किसी साधन को उसका हिस्सा देने से |; 
ह पहुले, भ्चल-पू'जी की प्रतिस्थापना के लिये भी धन बचा लिया जाता है। (11) कर | 
Gj (Taxes) — उत्पादकों, को केन्द्रीय, प्रान्तीय व स्थानीय सरकारों को मनेक प्रकार के £ 
कर चुकाने पड़ते हैं । इसलिये प्रत्येक उत्पादक कुल उत्पत्ति में से करों के रूप मेंदी जानो । 
inal रकम को घटाकर जो कुछ शेष रकम बचती है, उसे ही उत्पत्ति के साधनों में ४ 
Ri et है । (iv) बीमा-व्यय (insurance ३7६९७) ¬कारलानों के स्वामी amt | 
Ee को बाढ़, अंग, चोरी आदि जैसी दुघंटनाओं अथवा अनायास हानि से बचाने के... 
ह| से उनका बीमा करा देते हैं। वीमा : कम्पनियों को प्रीमियम (Premium) ग्या ! 
gg गा ब्यय के: रूप में जो कुछ राशि दी जाती है, वहे कारखाने दम उत्पत्ति fete | 
gi Produce) में से ही दी जाती है । श्रतेः किसी कारखाने में जो कुछ घन उत्पन्न किया 
शाता है (इसे कुल उत्पत्ति कहते हैं), उसे उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में बांदने से पहले, | 
और चल झर श्रंचल पु'जी की fara झथवा प्रतिस्थापना टेक्स व बीसा-श्यय ) 
a के लिये रकम निकाल ली जाती हैं झौर इस तरह जो भो घन शेष रह जाता है 
हे वास्तविक उत्पत्ति कहते हैं) उसे ही उत्पादन-कार्य में सहायता देने वाले उत्पत्ति 
i ae में बांदते हैं। इससे स्पष्ट है कि केवल: वास्तविक उत्पत्ति (Net Pro- 
5 है! उत्पत्ति के तमाम साघनों सें बांटा चाया करता है। . | rie 
AY डदाहरण--..भान-लो, एक कृषक की किसी वर्ष की कुल उत्पत्ति १००० |. 


को धन देने 
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के लिये वास्तविक उत्पत्ति (Net Product) केवल [१० | 

| ८२५२० ही रह जाती है। गतः अमुक कृषक क ey, | 
' विभिन्न साधनों में बाँटेगा। इस उदाहरण से भो स्पष्ट ih स भेन ` 
उत्पत्ति (Gross Produce) का नहीं बल्कि वा aie सा ॒ 
का हो वितरण होता है। | ति (Ny 6 

(at) एक राष्ट्र सें उत्पादित सम्पत्ति का वितरह-क 5 

की तरह, एक राष्ट्र में उत्पादित कुल उत्पत्ति (Gross Proig, a 
¦ विभिन्न साधनों में वितरण नहीं होता बल्कि राष्ट्र को कुल wa Wx 
1 Produce) का ही उत्पत्ति के यिभिन्न साधनों में वितरण किया बात wh 
' की कुल वास्तविक उत्पत्ति को ही वहां की राष्ट्रीय गरा (Nee i 
1 राष्ट्रीय लाभांश (National Dividend) कहते हैं । ® 
राष्ट्रीय श्राय की परिभाषायें (Definitions of Nation] 
| राष्ट्रीय झाय की परिभाषा विभिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार हे को (३ 
i (Marshall) के शब्दों में, “किसी देश का श्रम व पू'जी वहा के प्राह 
। कायं करके जो समस्त-भौतिक site अभौतिक पदार्थ तथा ena झां. 
। वास्तव में प्रतिवर्षं उत्पन्न करते हैं, उन सबके योग को राष्ट्रोय प्रा | 
Income) कहते हैं ।# माल की इस परिभाषा से स्पष्ट 


भनुमान प्रतिवर्ष लगाया जाता है। (1) sito पोग (£४६००) ने षो] ` 
}' भाषा तनिक भिन्त रूप में दी है। उनका सत है कि “राष्ट्रीय पराप को 
| वस्तुनिष्ट ग्राय (Objective Income), जिसमें विदेशों में कमा ह 
'' सित है, का वह भाग है. जिसे द्रव्य के द्वारा नापा चा सकता OT 
!' आषा से स्पष्ट है कि ऐसा कायं व सेवा जिसे द्रव्य में नापा नहीं: se 
| ध्याय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसने यह भी कहा है fe sa i 
: सियों की कुछ पूजी विदेशों में लगी हुई है, तब इस पूंजी पर (कि न 
| की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना होगा । (iii) sto फिशर (£ 


*“The Labour and capital ofa country aoe 
i produce annually a certain net aggregate of commodi न थ 
rial, including Services of all kinds. This is the true ऐ८ 
Jue of the country, or the National Dividend. 


७३०५ 
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उस भाग को सम्मिलित करना चाहिये जिसका उपभोग प्रत्यक्ष रूप में 
, इतति के ता है। इस तरह प्रो० फिशर के अनुसार एक वर्ष में उत्पादित बल | 
| स्त को राष्ट्रीय श्राय में सम्मिलित करना उचित नहीं है। 
| oT स्मरणा रहे कि बेज्ञानिक हष्टि से प्रो० फिशर का मत भ्रधिक माननीय है । f 
| यदि उसके मत को व्यावहारिक रूप दिया जाय, तब उसकी राष्ट्रीय भराय की 
ङु आधार पर देश की राष्ट्रीय श्राय का ठीक-ठीक अनुमान लगाना लगभग 
2 ही होगा क्योंकि यह अनुमान लगाना कि किसी वस्तु का कितना भाग एक वर्ष 
| + उपभोग में लाया गया है तथा इस भाग का मूल्य कितना है, भ्रसम्भव नहीं तब भ्रत्य- 
ह| वक कठिन अवस्य होता है। इसलिये यद्यपि बेज्ञान्क्ति हट से प्रो फिझर का मत 
ral aes माननीय है, परन्तु व्यावहारिक हृष्टि से sto मार्शल का मत ही प्रधिक ठीक एवं 
| मातनीय है। 
‘ राष्ट्रीय श्राय की गएणना तथा इसको सावधानियां (Calculation of 
॥ the National Income and its Precautions) — राष्ट्रीय आय के माप की तीन 
छ विधियां हैं“-(+) उत्पत्ति की गणना की नीति (Census of Production Me- 
| (100)--इस विधि में देश में उत्पन्न होने वाली समस्त उत्पत्ति की गणना की जाती है। a 
| इस कुल उत्पत्ति में से चल व अचल पूजी की स्थानपूर्ति, मूल्य-हास व. प्रतिस्थापना 
ai) तथा टेक्स व बीमा-व्यय को घटाकर जो कुछ शेष वास्तविक उत्पत्ति (Net Produce) 
ख| प्राप्त होती है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। (1) aT को गणना की रीति | 
hs (Census of Income Method)—-हस रीति में देश के प्रत्येक व्यक्ति की म्रायकी | 
| गणना की जाती है और फिर समस्त व्यक्तियों की श्राय का जोड़ लगा लिया जाता है। 2 
AG) इस प्रकार से प्राप्त योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। (४1) व्यवसायिक गणना को 
ह| रीति (Census of Occupations Method)— इस रीति में विभिन्न प्रकार के 
ह| उतादक ध्यबसायों में कायं करने वाले व्यक्तियों की आय का योग लगाया जाता है। 
॥ इस योग को ही राष्ट्रीय झाय कहते हैं राष्ट्रीय झ्य का भाप करते समय कुछ भावश्यक 
| बो को ध्यान में रखना पड़ता है अथवा कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ये सावः ` 
ig पानियां इस प्रकार हैं-- (1) आंकड़े विक से अधिक ठीक होते चाहियें। यदि 
|| Ole थाय की गणना करते समय उत्पत्ति, झाय व उपभोग whe से सम्बन्धित झांकड़े 
ae Ot आप्त नहीं किये जाते हैं, तब इन भ्रशुद्ध आंकड़ों के भाघार पर माझम की 


TER राष्ट्रीय श्राय भी गलत हो जायगी । (ii) दोहरी गणना नहीं होनी चा चाहिये- 
थ भाय का भाप करते समय हमें किसी रकम को दो या अधिक बार गणाचा में 


; लित नहीं करना चाहिये। ' 73 न 
र्तर = से पहले प्रश्‍न कि “freee सम्पत्ति का वितरण करना है ?!का स्पष्ट... 
` होता है fa “वितरण राष्ट्रीय आय का करमा होता है।! . ou: =e a 


1 के सम्पत्ति में क़्िन-किल का हिस्सा होता है 7- 
कोर हैं?” २ _ ^^ रा महत्वपुरां प्रदनन यह है कि “संयुक्त उत्पत्ति 
3 SUR बहुत सरल ब स्पष्ट है। उत्पत्तिकार्य में जिन सा 
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सहयोग दिया है, उन्हीं को उनके काम के 

में से बांटा जायगा । चू कि धनोत्पत्ति के मं TH ts 

पांच साधन भाग लेते हैं, इसलिये. वास्तविक उत्पत्ति का Pres क 

के मध्य किया जाता है। भ्रतः जो भी साधन घनोलत्ति OR 

` सम्पत्ति में से कुछ भाग का ग्रधिकारी होता 21 राष्ट्रीय य ष 
' पतियों को भूमि की पूति के लिये प्राप्त होता है, उसे लगान (Reem 

. श्रमिकों को श्रम की पूर्ति के लिये प्राप्त होता है, उसे = =) Rhy 
' भाग पु जीपति को पू जी की पूर्ति के लिये प्राप्त होता है, उसे ( 8) 
. कहते हैं, जो भाग प्रबन्धक को प्रबन्ध का काय करने के नरो ः 
(Salary) कहते हैँ तथा जो भाग साहसी को व्यवसाय की नोह 

| मिलता है, उसे लाभ (Profit) कहते हैं। यह स्मरणा रहे कि जद te 
| व्यक्ति (या संस्था) उत्पादन के एक से भ्रधिक साधन की ofa ला 
| कार्य के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिफल मिलता है । गरतः वास्तविक उलि ny 
| 
1 


RN ~ “हि. वी आह 2 A 


के अनुसार किया जाता है। 
(iii) वितरण का क्रम क्या रहता है ?_ पराचीन प्रशासि 

इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं थे । प्रो० माशंल (Marshall) को ही पह थे 
सर्वप्रथम वितरण के क्रम को स्पष्ट किया | वस्तु का उत्पादन वास्तव मे प्रन 

। से पहले, उत्पादक भ्रपनी व्यवसायिक-बुद्धि से यह अनुमान लगा लेता है are 
व्यवसाय में कितनी वास्तविक उत्पत्ति प्राप्त हो सकेगी इस परकार झा झु! 
लेना एक बड़े भ्रनुभवी व योग्य व्यक्ति का ही काम होता है। चकि ताह मे|| 
व्यवसाय की स्थिति का समुचित ज्ञान होता है, इसी कारण उसका भरदा ह| © 

। होता है। उत्पादक भ्रनुमानित वास्तविक उत्पत्ति (Net Product) बे | ४ 
j उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की पूर्ति करने वाले साघकों (व्यक्तियों य संसा । 
, पारिश्रमिक की दर निश्चित करता है । उत्पत्ति के साधनों के सामगं | है 
. (Agreement) हो जाने के बाद, साहसी उत्पादन-कारयं म्रारम्भ. करता है| उ 
। से इकरारों के भ्रनुसार काम लेता है । वस्तुयें जैसे-जैसे बनती जाती ह को 
| बिकती जाती. हैं । उत्पादक समय-समय पर उत्पत्ति के साधनों को उश 
; लयान, मजदूरी, सूद तथा वेतन के रूप में पूवं निश्चित प्राधार परे 
| 
| 


SS NBT RE 


यदि वास्तविक उत्पत्ति में से इकरारों के अनुसार उत्पत्ति के विभिन 
श्रमिक चुकाते रहने के बाद कुछ रकम शेष बच रहती है, तब पह "| 
| उसका पारिश्रमिक लाभ (Profit) के रूप Hara होता है। परु रह 
| कि वास्तविक उत्पत्ति उक्त साधनों पर व्यय को जाने वाली छा 
' में साहसी को हानि (Loss) सहनी होगी । oa: यह स्पष्ठ है कि a 
Sethe के भ्रन्य साधनों: का. पारिश्रमिक. seat झारस्म होते i 
जाता है झौर उत्पत्ति-कायं समाप्तः होने से पूवं ही यह wd 
' दे भी दिया जाता है। फारखाने में उत्पादन की मात्रावास्‍्तव मे ५. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoty 0 


J 20° 2° 


वितरण at, समस्या तथा राष्ट्रीय ग्राम ८२१ 


(कराये के अनुसार निर्धारित वितरण की मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
बयोंकि चाहे उत्पादन कम हो या अधिक, साहसी को साधनों को इकरारों के अ्रन- 
बार लगान, मजदूरी, वेतन व सूद MALT देना ही पड़ता है। चू'कि साहसी का प्रतिफल 
कप नहीँ होता, ग्रौर न-यह तय' ही हो सकता है, इसलिये उत्पत्ति के विभिन्न साधनों 
| न उतका पारिश्रमिक बांटने के वाद जो कुछ रकम शेष वच रहती है, वह ही उसका . 
i बाब होता है और यदि उक्त बंटवारे के वाद कुछ भी रकम शोष नहीं बंचती अथवा 
$| „तरित की जाने वाली रकम में कमी रह जाती है तव इस क्षति की पूर्ति साहसी को 
हानि (Loss) के रूप में अपने पास से ही करनी पड़ती; है। , 
| (iv) बितरण में प्रत्येक साधन का भाग किस प्रकार निर्चित किया 
| ज्ञाता है ?--यह एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि वास्तविक उत्पत्ति में उत्पत्ति के प्रत्येक 
|| दान का भाग किस भ्रकार,निश्‍्चित किया जाता है ? चू'कि साहसी को पारिश्रमिक तो 
MY नदत शेष रकम के रूप में ही प्राप्त होता है, इस कारणा साहसी का वास्तविक उत्पत्ति 
` गं भाग पूं निहिचित नहीं होता । श्रतः केवल भूमि, श्रम, पूजी तथा प्रबन्ध साधनों का | 
९ पारिश्रमिक ही पूर्व निश्चित होता है । परन्तु भ्ररन यह है कि इन साधनों का प्रतिफल ! 
॥ किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ? शर्थेश्षारित्रयों में साधनों के पारिश्रमिक के निर्घा | 
| रण भ्रथवा वास्तविक उत्पत्ति के साधनों में बांटने की विधि के सम्बन्ध में एकमत नही 
॥ है।इसीलिये वितरण की समस्या, भ्रथंशास्त्र में सबसे अधिक कठिन, जटिल, विषम 


ee ssn, ome, owe. eee men we 


| तथा विवादग्रस्त समस्या है। विद्याथियों को वाद-विवाद में न डालकर, नीचे हम केवल । 
| दो मतों का ही विवेचन करेंगे ः i 
ग ' (१) सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (Theory of Marginal Producti- | 
| ‘ily)—gu भ्रथ॑शास्थ्रियों के अनुसार राष्ट्रीय झाय के वितरण में उत्पत्ति के प्रत्येक 
| ‘ha को जो भाग प्राप्त होता है, वह उस सांघन की सीमान्त उत्पत्ति के बराबर होता 
|] ९ इसरे शब्दों में, सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का सत है कि राष्ट्रीय झ्राय में से 
ht अत्येक साधन (साहसी के अतिरिक्त) को जो भाग मिलता है, वह उस साधन |» 
न ह के बराबर होता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादको का भत है कियह | 
Lime ah किसी साधन को इसके श्रम का पारिश्रमिक, झल्पकाल में, इसकी | 
हान से कम या अधिक दिया जाय, परन्तु दीघंकाल, प्रत्येक साधन को उस 
निर an के वरावर ही' पारिश्रमिक दिया 'जायगा। परन्तु सोमान्त उत्पत्ति 
हे eel होता है ? किसी उत्पत्ति-कार्य में, यदि अन्य साधनों को साता पर्ववत्‌ | 
हे किसी एक ही sal मात्रा में एक इकाई वृद्धि या कमी कर दी 
(Nie उत्पत्ति में जो भी वृद्धि या कमी होगी, वह उस साधत की सीमान्तः 3 
“a Aes Product) कहलायेगी। जब कोई साहसी WIA व्यवसाय में किसी rt 
‘ative bl इकाइयों का उपयोग करता है, तब प्रत्येक उत्तरोत्तर (Suc- 
किसी सा हा से प्राप्त होने वाली सीमान्त उत्पत्ति घटती जाती है। कोई साहसी 
काधिक हु... का उपयोग किस सीमा तक बढ़ाता है ? किसी साधन की 
WUT का उपयोग उस सीमा तक किया जाता है जिस पर साधन की 
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॥ 


.भमुक साधन की इकाइयों को Se सीमा तक कम करेगा जद ae है; Bl 


: उत्पत्ति के वितरण के सम्बन्ध में सीमान्त उत्पादकता सिद्धा कहते है 


'झोर उत्पत्ति के साधनों के स्वामी हैं, जो उत्पत्ति काये के लिये सष 


GRR : प्रथेशास्त्र की रूप-रेखा 


/ 


एक और इकाई का उपयोग करने से जो उत्पत्ति 
जाने वाले प्रतिफल के बराबर होती है । इसका कारण स Ry 


श्रमिक उसकी सीमान्त उत्पत्ति से कम है, तब उत्पादक को रह । पि = | 


बढ़ाने में बचत एवं लाभ प्राप्त होगा । इस स्थिति में वह भै छ; 
उपयोग को उस सीमा तक बढ़ायेगा जब तक कि उसकी शो साधष; 
पारिश्रमिक के बराबर नहीं हो जाती । इसी तरह यदि सा छ 
सीमान्त उत्पत्ति से afta है, तव a कि उत्पादक को नी भ परि 
ही 
इससे सह ह ३ | 


त 
न 


उत्पत्ति बढ़कर उसके पारिश्रमिक के बराबर न हो जाय। 
किसी साधन की इकाइयों का, दीर्घकाल में, उसी सीमा तक उपयोग थे 
साधन की सीमाग्त उत्पत्ति उसके पारिभमिक के बराबर हो तोह सम 
लिया गया है कि साधन की प्रत्येक इकाई एक-समान है भ्रथवा ल ne | 

इसलिये साधन की सौमान्त इकाई को उत्पत्ति (इसे सीमान्त उत्पत्ति | ति 
सार ही साधन की प्रत्येक इकाई का पारिश्रमिक निश्चित होता है। इह शने | sf 


(२) वितरण का श्राधुनिक सिद्धान्त (Modem Theoy dike 
णt।००)—श्राधुनिक अर्था स्त्रियों ने उत्पत्ति के साधनों के पारिग्रोषि azine 
करने के लिये मांग झर पूर्ति के सिद्धान्त का उपयोग किया है। ति लिः 
सिद्धान्त बहुत कुछ मांग और पूर्ति के मूल्य सिद्धान्त से मिलता-जुसता {eee 
का सत है कि जिस प्रकार किसी वस्तु का मुल्य इसकी मांग गरर पूति े शशि 
है, ठीक इसी प्रकार उत्पत्ति के किसी साधन का पुरस्कार भी उसको TMG 
निर्धारित होता है। इस तरह, भूमि, श्रम, पू जी, प्रबन्ध तथा साहस MN 
ग्रथवा वास्तविक उत्पत्ति में इन उत्पत्ति के साधनों का हिस्सा, झ रासो 
ग्रोर पूर्ति द्वारा निदिचत होता है । परन्तु मांग घोर पूर्ति का क्या सिदत 
उत्पादक हैं जो उत्पत्ति कायं के लिये उत्पत्ति के साधनों को मांग FT 


हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में, xt के सिद्धात्त के अनुसार fel 
उपभोक्ता की अधिकतम सीमा (सीमान्त उपयोगिता) और विक्रेता भ 
(सीमान्त लागत-श्यय) के बीच में उस स्थान पर निरिचित होता है 
मांग भौर उसकी पूर्ति बराबर होती है । इसी तरह उत्तिकार् 

श्रम का पुरस्कार (यह साधन की सेवा का मूल्य होता है), SUE 
(यह्‌ साधन की सीमान्त उत्पत्ति होती है) झर साधत के स्वग 
साधक का सीमान्त त्याग होता है) के बीच में उस स्थान पर 
पर उत्पत्तिःकायं के लिये साधनों की मांग भौर उसकी पूति बब 
वितरण के आधुनिक सिद्धान्त के प्रनुसार वास्तविक उत्पत्ति ग 
इस साधन की मांग थर पति की शरकितयों के अनुसार उ ० 
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a get का पूर्ण gaat सीमान्त उत्पत्ति श्रौर साधन के स्वामी का सीमान्त त्याग (द्रव्य 
na में) बराबर होता है। 
के बितरण व विनिमय की समस्याओरों की तुलना | 

| ` वितरण के मांग और पूर्ति के सिद्धान्त की विनिमय के मांग और पूति 
| ३ सिद्धान्ट-से तुलना --अक्सर यह कहा जाता है कि वितरण की समस्या मुल्यतः 
| sation की समस्या है जिसके कारण वितरण को प्रायः विनिमय का एक विशिष्ट रूप 
Mia कहते हैं। च कि वितरण का पुरस्कार निर्धारण सिद्धान्त भौर विनिमय का ई ४ 
निर्धारण सिद्धान्त एक-दूसरे के वहुत समान ही हैं, इसीलिये वितरण के सिद्धान्त को | 
tl इनिमय के सिद्धान्त का sitet कहा जाता है। वितरण गौर विनिमय सिद्धान्तो + `$ 
ti इस प्रकार हैं-- (1) यदि विनिमय में हम वस्तुओं का मूल्य निदिचत करते ! 
Nig तब वितरण में हम उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की उत्पत्ति-कायं में सेवाम्रों का मूल्य 
tit करते @ | (ii) विनिमय में क्रेतांओं की एक अधिकतम सीमा होती है, जिससे ! 
| प्रधिक वे वस्तु का मूल्य' देने के लिये तैयार नहीं होते हैं। यह अधिकतम सीमा [ 
की सीमान्त उपयोगिता द्वारा तय होती है । इसी तरह वितरण में भी उत्पादक के a : 
प्रत्येक साधन की सेवा के मूल्य की एक झधिकतम सीमा होती है झोर यह सीमा साधन ; 
| सीमान्त्र उत्पत्ति द्वारा निर्धारित होती है । (iii) वित्तिमय में विक्रेता की वस्तु के j 
nee की एक न्यूनतम सीमा होती है जिससे कम मूल्य मिलने पर वह वस्तु को बेचने के... 


आप झौर afer 
Nh जिस 
{| एक विशिष्ट रूप ही कहते हँ तत ह ss जा को तिस ¢ \ 
|| परन्तु आलोचकों का सत है कि विनिमय site वितरण को समस्याप्रों सें बहुत | 
तभेद रण को समस्याझ्नों में बहुत 
पे एक डूसरे से सया मिनन हैं। विनिमय भोर वितरण .की समाम ` 
र होती है अल हैं--(1) विनिमय में सामान्यतया वस्तुओों की पूति बहुत सोच | 
के ह वस्तुनो की पूति में घट-बढ़ बहुत भासानी से की जा सकती है। 
धाषन का डक में साधनों की पूर्ति कम-अधिक भात्रा में बेलोच होती है । भूमि ` 
बातों की त es रत में भी nar से दि नहीं कौ जा सकती है। | 
een Le बहुत धीरे-धीरे हुआ करती है। (ii) विनिमय में वस्तुम्रों |` 


1 ५. तथा अल करना बहुत ही सरल FHT करता है। परन्तु वितरण में ; 
| भरिन होता है का उत्पादन-व्यय (या सीमान्त त्याग) मालूम करना अपेक्षाकृत | 
| ' अतः यपि बितर बहुत कुछ विनिमय काह एक विशिष्ट रूप. 

: | 
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“ward हैं।” इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये। 


भिन्नतायें भी हैं जिनके कारण वितरण की समस्‍यायें विति" 


होती 
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BY ्रषंशास्तर की रूप-रैला हि 


है, परन्तु दोनों की समस्याक्रों में उक्तलिखित भ्रन्तर 

है कि वितरण विनिमय का एक ऐसा व्यापक तथा थ्‌ 
भिन्न भ्स्तित्व स्वीकार ही करना पड़ता है। ' ट्प प हैहा | 

परीक्षा-प्रइन 
उत्तर-प्रदेश, इण्टर ATE A, 

१. राष्ट्रीय लाभांश (National Dividend) पर 

१६५१) २. वितरण (Distribution) की समस्या क्या है ? fy 
झौर किन सिद्धान्तों के अनुसार होता है ? (१९५५)। | ५७ कह 
मध्य-भारत, इन्टर WET, 
१. नोट लिखिये--राष्ट्रीय श्राय (१६६०) २. | 
नोट लिखिये। (१६५४) ३. वितरण की क्या Eh शा 
तरह से व्याख्या कीजिये । (१६५४) । ` i 
सागर व नागपुर, fo Yo आउ स, 1९ 
१. टिप्पणी लिखिये--राष्ट्रीय a7 | (सा० १६१८) । 
चुने प्रश्‍न AIL उनके उत्तर का संकेत. ॥॥/ 
प्रशन १--वितरणा की कया समस्यायें होती हैं प्रते die 
व्यास्या कीजिये । im 
संकेत--श्रारम्भ में वितरण की परिभाषा लिखकर उसन tae 
कीजिये | तदुपरान्त, वितरण की समस्यागओरों के सम्बन्ध में सिसि 
होता है ? वितरण किसके बीच में होता है? वितरण का क्या वाग है! फौती 
में प्रत्येक साधन का भाग किस प्रकार निरिचत किया जाता है! झ Mig 
को अच्छी तरह से समभाकर लिखिये । tee | 
प्रशन २--“वितरण की समस्याये केवल विनिमय की हसा पा 


, संकेत--उत्तर के भ्रारम्भ में वितरण की समस्या के ससल 
बताइये कि पुरस्कार-निर्धारण की समस्या ही वितरण की मु स 
मूल्य-निर्धारण सिद्धान्त तथा पुरस्कार-निर्घारण सिद्धान्त की तुर्व 
मूल्य इसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है 
झ्रथेशास्त्रियों के भ्रनुसार उत्पत्ति के किसी साधन की al 
की शक्तियों के अनुसार निर्धारित होता है । इस समान 
है कि “वितरण की समस्‍यायें केवल विनिमय की समस्यां pi 
में, संक्षिप्त में यह भी बताइये कि वितरण भौर विनिमयं Ma er 


Ef `‘ tt 


6१ उत्प के विभिन्न 


एक उद्योग-धन्धे या पेशे या वर्ग या स्थान से सुगमतापूर्वक किसी अन्य उद्योगःधन्से 
आ पेशे या वर्ग या स्थान को जाने की शक्ति से है ।” 
| गतिशीलता शब्द का अर्थ तथा इसके लाभ (Meaning of the term | 
Mobility and is Advantiges)—nfaattaent शब्द का ग्रथ है 'चलने की शक्ति! I 
Uma 'एक स्थान से इसरे स्थान तक जाने की शक्ति ।' भूमि श्रमं, पू'जी' प्रवन्ध तथा i 
साहस उत्पत्ति के पांच साधन हैं। प्रत्येक साधन विभिन्न सात्राओं में गतिशील होता | | 
हिहै म्यात्‌ यदि कोई साधन कम गतिशील होता है तव दूसरा साधन ग्रधिक गतिशील होता... 
तह! उत्पत्ति के किसी भी साधन में गतिशीलता होने से इसके स्वामी तथा प्रयोगकर्ता को 
हीन प्रकार के लाभ प्राप्त होते F—(i) उत्पत्ति के साधनों का उचित वितरण ४ 
दि उत्पत्ति का कोई साधन गतिशील है, तब यह उस उपयोग या स्थान से जहां इसकी 
| कता है, उस उपयोग या स्थान को चला जाता है जहां इसकी कमी है। फलतः 
षन का अच्छे से भ्रच्छा अथवा आवश्यकतानुसार वितरण हो जाता है। (४) पुरर- 3 
शार में समानता--जब उत्पत्ति का कोई साधन पूर्णतः गतिशील ओर समान रूप से 
; a है, तब इसका Seep Lad व्यवसायों, स्थानों व उद्योगों में एकसमान हो जाता. ५ 
कि यह कम प्रतिफल वाले स्थानों व उद्योगों को छोड़कर अधिक प्रतिफल वाले 
व उद्योगों को चला जाता है। (iii) सीमान्त उत्पत्ति में समानता -मगदि 
ah रणतः गतिशील हैं, तब उत्पादक इनका उपयोग समःसीमान्त उत्पा 
हराबर है अनुसार करता है। जिस स्थान पर प्रत्येक साधन की सीमान्त उत्पत्ति 
१ वहो पर उत्पादक न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करने में 


न a अतः साधनों को गतिशीलता सम-सीमान्त उत्पत्ति नियम का प्र 


ch ~~ सा A ग त ः |; 
| ® साप्रनों में गतिशीलता : 
। Mobility of the Different Factors of Production 
F Ris 
ह|| “उत्ादन के साधन की गतिशीलता से हमारा अमिग्राय उस साधन की किसी | 
1 


भूसि को गतिशीलता (Mobility of Land) RS 

7 of Land 00५ का अर्थे तथा इसको ee ९ 

पतो, ज and and its Hindrances)—adanen में भूमि साधन का अर्थ 
e तिश आदि से लिया जाता है । ये. सब अचल हैं। सतः भूमि 


' जल (Place Mobility) नहीं पाई जाती हैं क्यों कि Taal को एक cat 
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BRE ` ध्रय॑शास्त्र की रूप-रेखा F 
से दूसरे स्थान भ्रथवा जलवायु को ट्रोपीकल (Tropical) g | 
te) में परिणित नहीं किया जा सकता है। परन्तु भूमि साध | 
(Use Mobility) पाईं जाती है | यदि भूमि के किसी me णो ६ म 
है, तब इसी टुकड़े का उपयोग कल मकान या तालाब गन my 
भूमि की उपयोग गतिशीलता में कई प्रकार की बाधायें पइ सकती है... 
Mate हैं;--(1) fast तथा जलवायु--(801| ang Cina 0५ 
जलवायु की भिन्नता के कारण हरएक भूमि पर प्रत्येक वस्तु नहीं aia 
इसी जिये यह कहा जाता है कि मिट्टी व जलवायु की भिन्नता ra bit 
बाघा डालती है। (1) कृषकों की घ्रज्ञानत। (12007810७ of the A ai 
यदि कृपक किसी फसल-विशेष को घोना-काटना हो नहीं जानता है, नतः 
शोनता में बाधा पड़ेगी । मानलो अब तक किसी टुकड़े पर गेहूं बोता ग्राह ॥ 
भ्रज्ञानता के कारण ईख उगाने की विधि का ज्ञान ही नहीं है, तर वह wh 
के कारण उक्त टुकड़े पर ईख नहीं उगायेगा । प्रतः कृषकों की साल ष 
भूमि की गतिशीलता में एक बहुत बड़ी रुकावट हुआ करती है। (भ 
की स्थति (Situation of the Plot ० 1.810)--भूमि की गतिका 
भी निर्भर रहती है कि भूमि का टुकड़ा किस स्थान पर स्थित है। गिग 
टुकड़ा जंगल के बीचों-बीच है, तब इसका उपयोग इस पर wage संगर 
किया जा सकता है। इसी तरह यदि भूमि का कोई टुकड़ा किसी घो हही 
स्थित है, तब इसका उपयोग कृषि करने के लिये नहीं किया जा पका है 
की उपयोग गतिशीलता बहुत कुछ उसकी स्थिति पर निर्भर रही है। || 
गतिशोलता में व्यय (Expenses in Use Mobility) avai । Ht 
ere भी कभी-कभी भूमि की गतिशीलता में बाधा डालता है| स्वर | 
कोई भूमि का टुकड़ा बहुत पथरीला है या इस पर बहुत बड़ा व गह 
टुकड़ा बहुत उ'चा नीचा है तब इसे कृषि योग्य बनाने में बहुत ब E 
यह ब्यय इतना झधिक हो सकता है कि इससे कृषक का कोई विशेष हौ 
होने पाये । इस दशा में कृषक AGH टुकड़े पर भ्रमुक व्यय नहीं 
की गतिशीलता का व्यय बहुत अधिक है, तब इससे 
जायगी । यह स्मरण रहे कि भूमि की गतिश्ञोलता सें जितनी 
उन्हें बहुत कुछ दुर किया जा सकता है घौर avers TA 
जा रही हैं। 


श्रम की गतिशीलता (Mobility हा 
श्रस की गतिशीलता का ग्रथ (Meaning ° 7 
७7)--जब अमिक एक स्थान से दूसरे स्थान या एक ; 
धर्ग (Grade) से gat वर्ग में झसानी से प्रा-जा सक 
(Mobility of Labour) कहते हंत FM ability 
CC-0. /प्रम की गतिशी लता: Eo BERGE, a ad 


उत्पत्ति के विभिस्त साधनों में गतिशीलता ८२३ 
(te! प्रकार की गतिशीलता पाई जाती F— (gy स्थान गतिशीलता, (प्रा 
Pi आप क गतिशीलता तथा (इ) बगे गतिशीलता । x ‘| 
| सा भौगोलिक गतिशीलता ( Geographical Mobility) 
® (र) स्थान या भौगोलिक गतिशीलता का र्थ, भेद तथा कारण (Me- 
i ining, Types and Causes of Place or Geographical Mobility )}— 
th afer एक स्थान से gat स्यान फो आा-जा सकते हैं, तब श्रमिकों के इस 
धकार के स्थान-परिवर्तन को स्थान या भौगोलिक गतिक्षीलता कहते हैं इस प्रकार की 
ितिषीलता के दो मुल्य भेद हैं (') स्थायी स्थान गतिशीलता (Permanent 
tls Place Mobility) oa श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थायी तौर से चले 
षिते हैं, तब इसे स्थायी स्थान गतिशीलता कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं-- 
प्र) wifes काररा--श्रमी रोजगार'पाने या कोई व्यवसाय करने के oer से एक 
भी यान को छोडकर किसी दूसरे स्थान को चला जाता है, कभी-कभी गांव के कुछ व्यक्ति 
पने गांव में कोई धन्धा न पाकर शहर में श्राकर बस जाते हैं, कोई शहर में उन्हें कोई 
| कोई काम मिल ही जाता है । (ग्र) राजनेतिक काररा--कमी-कभी राजनेतिक 
[द-भावों भ्रथवा दो राष्ट्रों में युद्ध छिड जाने के कारण, एक राष्ट्र के नागरिक (इसमें 
पिक भी हैं) किसी दूसरे राष्ट्र में sera तौर पर जाकर बस जाते हैं। भारत को स्वः 


ैल्ारणा-साम्प्रदायिक भपड़ों व धाभिक मत-भेरों के कारण भी व्यक्ति एक स्थान को 
(कर दूसरे स्थान को चले जाते हैं। लाखों हिन्दू परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत 
[गे हैं प्रौर भव भी धी-धीरे Ue चले जा रहे हैं । (ई) सामाजिक कारण-सामा- 
हि वहिष्कर भ्रथवा जाति-भेद के कारण भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान 
Wt जाते हैं। जब कभी किसी भनुष्य से उसके साथी या सम्बन्धी उसकी झादतों या 
|| के कारण घृणा करते हैं, तब ऐसा मनुष्यः स्थायी रूप में गांव छोड़ने के लिये बाध्य | 
पाता है। (ii) भ्रस्थायों स्थान गतिज्ञीलता (Temporary Place Mobility)- 
| कभी धमिक एक स्थान से दूसरे स्थान को अल्पकाल के लिये थवा किसी नियमित 
ह हैं; तब इसे अस्थायी स्थान गतिक्षौलता कहते हैं । इसके भी कई 
हो सकते हैं... ( भ्र) श्राथिक कारणा--जब कभी किसी गांव के भरास-पास कोई 
Ve लगती है तब भधिक मजदूरी के लालच से भनेक मजदूर इन स्थानों पर 
चले जाते हैं और मेला-नुमायश समाप्त होने पर घर सोट प्राते हैं। 


यु में खेत पर काम नहीं होता, कृषक पास के नगरों में जाकर मजदूरी... 

[वा है az खेत पर काम i होने के दिनों में घर लौट भ्राता है। (झा) | 
(एण वषी कारणा--सरकारी कर्मचारियों का समय-समय पर स्यान Se i | 
सरकार) होता है। (इ) जलवायु सम्बन्धी फारण-प्रीष्मऋतु के | 
प पहाडी अथवा टण्डे स्थानों को भेज दिये जाते हैं। इसी | | 

मं ad लाभ के उद्देश्य से पहाड़ों को कुछ समय के लिये चले जाते हैं 2 ; र 
COST होते, ही. घर abe असे hector. Digitized by eGangoti | 


सरकारी सचिवा 


लिता प्रात होने पर श्रनेक भ्रंग्रेज भारत छोड़कर इंगलैंड चले गये | (इ) घामिक _ 


a 
ha 


` करने लगता है, तब उक्त व्यक्तियों के व्यवसाय परिवतंन 


. मिल सकती है, तव इस स्थिति में श्रमिक व्यवसाय परिवर्तन कर दे छ , 


प्ए्द ` ` अर्थशास्त्र की रूपररेखा' 


व्यवसायिक गतिशीलता (0८०0१; hn 
(झा) व्यवसायिक गतिशीलता का र्थ ता : Moti) 
and causes of Occupational Mobility) gz fie Ue 
को छोड़कर दूसरा व्यवसाय या काम करने लगते हैं, तब इसे WR 
कहते हैं । उदाहरण कै लिये, जब एक शिक्षक शिक्षण का काये येः | 
मेनेजर का काम करने लगता है या एक कृषक कृषि-कागर को चोरा ह्‌ it 
लता कहते हैं। इस प्रकार की गतिशीलता के अनेक ae amine Fs 
सजदूरी--श्रमिक भ्रपना वर्तमान व्यवसाय छोड़कर किसी नगे समार 9 
समय गतिशील होता है जबकि उसे नये व्यवसाय में प्रधिक मनरी in ‘ 
मिलने की श्राशा हो । श्रमिक व्यवसाय परिवर्तन करते समय नगर ग्रता 
वाली नकद मजदूरी का ही नहीं वरन्‌ उस व्यवसाय में मिलने at els 
(Real Wages) को भी ध्यान में रखता है । स्पष्ट है वि श्रमिक ते से व 
को स्वीकार करेगा! जबकि उसे उसमें भ्रधिक असल मजदूरी मिल मै छ|! 
(ii) व्यवसाय की प्नुकूलता--यदि कोई श्रमिक यह भनुभव का {| 
वर्तमान व्यवसाय की तुलना में किसी दूसरे व्यवसाय में उसे ग्रधि] 
हे अथवा उस नये व्यवसाय में कार्थ करने से उसे अधिक सामाजिक प्रा ः 
श्रनूकूलता या प्रतिकूलता श्रमिक की व्यवसाय-गतिशीलता को TET 
कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है भर दुर्भाग्य से वह वकीत को ख| 
श्रवसर पाते ही वकालत छोड़कर शिक्षणा का कायं करना ATT at t 
कारये की स्थिरता व सुरक्षा--जव कोई कार्य अपेक्षाइत रवि 
यह अधिक समय तक चलता रहता है, तब श्रमिक अपता विर 
स्थिर व्यवसाय की ओर गतिशील हो जाते हैं । (1४) काम साहे 
कोई कार्य ऐसा है कि इसको सीखने में न तो बहुत ogy 
ही होने पाता है भ्रथवा समय भी बहुत कम लगता है ता श 
अधिक प्राप्त होती है, तब श्रमिक ऐसे व्यवसायों को गतिश 
की झाझा--यदि कोई व्यवसाय ऐसा है जिसमें श्रमित्रं की 
गाशा होती है, तब भी श्रमिक ऐसे व्यवसायों की श्रोर a 
श्रमिकों में पते वर्तमान व्यवसायों को छोड़कर ऐसे नये 
प्रवृत्ति पाई जाती है जिनमें नकद मजदूरी के अतिरिक्त 
हैं (ज॑से-निःशुल्क सकान, निशुल्क चिकित्सा ्रादि) rf षठादायक 
होता है, जो व्यवसाय स्वास्थ्यप्रद-रुचिपूर्णा-प्रतिष्ठदा ` 
समय तक करना पड़ता है भौर वकाश भी भ्रषिक 
स्थायी होते हैं तथा जिनमें ्मिकों को अधिक सफलता 
द्वतः" कहे सकत हैं कि लित की रह्मा 


उत्पत्ति के 1वामन्त ATA A गतिशीलता ८१६ 


, उन्हीं के कारण व्यवसाथिक गतिशीलता उत्पन्न उन्हं 

वपता है. a होती है प्रथवां उन्हों 
| ते यह >? वर्गीय गतिशीलता (Grade Mobility) | 
1 वर्गीय गतिशीलता का श्रथ तथा इसके रूप (Meaning and Typesof | 
ष Pads Mobility) —अ्येक व्यवसाय में वेतन आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न वर्ग 
ad (Grd es) पाये जाते हैँ । जब असिक एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गतिशील हो जाते हैं, 
| ga इसे वाय गतिशीलता कहते हैं । इसके दो मुख्य रूप हैं--(1) सम-वर्गोय[गतिशो- 

|| नता--कुछ लेखक इसे क्षैतिज वर्गीय गतिशीलता (Horizontal Mobility ) कहते हैँ । 
hi ga कोई अमिक किसी कारखाने को छोड़कर किसी दूसरे कारखाने में उसी वग (या 
[| ब्लेशी) में नोकरी कर लेने के लिये चला जाता है, तब इसे सम-बर्गोय या क्षेतिज-बरगोय 
३$|गरतिश्ञीलता कहते हैं । उदाहरण के लिये, किसी कॉलिज के किसी प्राध्यापक का किसी 
ह| दूसरे कॉलिज में उसी प्राध्यापक के कायं को करने के सिये चला जाना । स्पष्ट है कि 
ai इस प्रकार की गतिशीलता में श्रमी का वर्ग पूववत्‌ बना रहता है | सम-वर्गीय गतिशीलता 
By भी उन्हीं कारणों से होती है जिनका प्रभाव प्रसली मजदूरी पड़ता है। (7) Free 
ani बर्गीय गतिशीलता--कुछ लेखक इसे उत्तरोत्तर-वर्गीय गतिशीलता (Vertical Mo- 
wi bility) कहते हैं । wa श्रमिक अपने वर्तमान कारखाने या फर्म में दूसरे कारखाने या 
[|| फं में निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में अथवा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में चला जाता है, तब 
ह इसे भितन-वर्गीय गतिशीलता कहते हैं । उदाहरण के लिये, किसी स्कूल के शिक्षक का हे ! 
फ़ मास्टर बन जाना भ्रथवा हेड-मास्टर का साधारण शिक्षक बन जाना। इस प्रकार को : 
eq गतिशीलता पर श्रमिक की कार्य शक्ति में वृद्धि या कमी होना तथा उच्च वर्ग में भ्रप्तिकों ‘1, 
(छ मांग अधिक या कम होना आदि का प्रभाव पड़ा करता है। i 
रस को गतिशोलता में बाधायें | 
A भारत में श्रम को गतिशीलता सें क्या-क्या बाधाये हैं ? (What are 
cay the Hindrances to the Mobility of Labour in India ?)--अम की गतिः 
| लता में बहुत-सी बाघायें पड़ती हैं जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं-- st 
ik ठ (१) घर, स्थान व व्यवसाय का स्नेह (Love of Home, Place and >. 

है लि areca श्रमिक का स्नेह अपने घर से बहुत होता है जिसके कारण |. 
% ee वेतन छोड़ना अच्छा नहीं लगता है । किसी दुसरे स्थान पर अधिक मजदूरी _ 
पक होने गा वह प्रायः वहां नहीं जाता क्योंकि घर, माता-पिता, परिवार | 
aw Slag का स्नेह उसके लिये अधिक महत्व तथा आकपंरा रखता है। गांव । 
Hee भभिक शहर को इसलिये भी गतिशील नहीं होतां क्योंकि शहर के 
पमि उसे भ्रपने गांव का जीवन श्रधिक रुचिकर लगता है। पैतृक-व्यव 

: a स्थान या व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करने देता | चू कि प्रमुक-्यवसाय 
उसके मां-बाप बहुत समय से करते चले झाये हैं, इसलिये वह भी उसी व्यवसाय 
हिक वड़ा सम्मान सभने लगता है । गतः घर, ड्ब, मित्र, निवास-स्थान तथा 
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पैतृक-व्यवसाय का स्नेह श्रमिकों की गतिशीलता में a ’ 
(२) भाषा तथा वातावरण में भ्रन्तर ह, | 

So ANG एक बहुत बडा (Dia a 

भागों में निभिन्न बोलियां, भाषा, धमं, रीति-रिवाज wa WF 

रहन-सहन के तरीके पाये जाते हैं। भारतीय af a | 


मक के निदे हो 
करना, जिनसे केवल भाषा को ही भिन्नता नहीं हेव छ बा! 
[ 


का ढंग तथा सामाजिक रीति-रिवाजों में भी River a RT ty 
कारण उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के प्राने जाने में Te a al : 
(३) निर्धनता (?९०९०४०)--यदि श्रमिक अपने परि Ra . 
के साथ किसी दूसरे स्थान को जाना चाहता है, तब इसके बा | 
आवस्यकता होती है। इसी तरह यदि वह परक़ेला ही zat र Tir ए 
साय आरम्भ करना चाहता है तब भी ससे भ्रपना was श 
समथ तक अपने परिवार के जीवनोपार्जन के लिये कुछ रुपयों हे is ih 
क्योंकि कुछ समय बाद तो वह स्वयं ही भ्रपनी कमाई का कुछ भाग व 
अधिकांश भारतीय श्रमिक frets हैं, cot दरिद्रता के कारण ३ है 
नहीं करने पाते हैं जिसके कारण वे अपने गांव या शहर में हो oie : 
होते हैं। कभी-कभी अ्मिकों में व्यवसायिक-गतिशीलता इस झारी झं | 
है क्योंकि नये काम को सीखने में जो घन व्यय होता है, उही उके प्रा 
व्यवस्था नहीं होती है । Aes भारतीय श्रमिकों की निर्धनता उल्क शार! र 
गतिशीलता में बाधक होती है । न 
(४) सहत्वाकांक्षा का ware (Lack of ॥॥॥४०)-श है 
वादी हो जाता है भ्रौर वह अपने निजी प्रयत्नों की अपेक्षा अपने गाय | 
वास करने लगंता है, जब श्रमिक यह मान लेता है कि जो बुच भाग गे लिहे 
उसी के भनुसार व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है जब अमिक घा गा 
होकर यह मान लेता है कि जो कुछ भगवान ने हमारी करनी काफि 
aad स्वीकार करना चाहिये, तव उसके जीवन में प्रगति करे कौ गी 
हो जाता है भोर वह जिस स्थान पर जो कार्य करता है उसी 
प्रयत्न करता रहता है, Aa: मह-वाकांक्षः के प्रभाव के कारण if 
जाता है । भारत में भी यही दशा पइं जाती है । 
(५) यातायात व संचार के साधनों का प्रमाव(/ 
Transportation and Communications) —* में 
साधनों का बहुत भ्रभाव है । किसी देश में ये साधत जितनें' 
श्रम में गतिशीलता भी उतनी हो भ्रधिक पाई जाती है। भर 
के भ्रमाव के कारण भारतीय श्रमिक की गतिशीतता में बहुत 


(६) पर्क्षा व न्ञानता (Llliteracys 1६2०४ 
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eres भशिक्षित हैं जिसके कारणा बे समाचार-पत्रों में रिक्त स्थानों के विज्ञापनों का उप 

| ताही नहीं करते पाते शौर उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि कौन र से स्थान | 

WN gia या शहर) अथवा व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें उन्हें अधिक मजदूरी प्राप्त हो सकती ! 
३ | „| प्रशक्षा के कारण ही छोटी छोटी नौकरियों का तो विज्ञापन ही नहीं कराया जाता | 

यकि ऐसे विज्ञापनों से इस स्थान पर कार्य करने वाले श्रमिकों (जो प्रायः प्रकुशल 

हे | नय करने वाले होते हैं) को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। अतः जब तक श्रमिकों को | 

हि|| जय हो पढ़कर इस बात का ठीक-ठीक पता नहीं हो कि प्रमुक-अमुक स्थान व व्यवसाय! 

| उतकी योग्यता के अनुसार उन्हें म्रधिक मजदूरी मिल सकेगी, तब तक उनमें स्थान 

i) या व्यबसाय गतिशीलता अधिक सम्भव नहीं होती । स्एष्ट है कि ae व श्रज्ञानता 

Mi एवं भ्रनभिज्ञता श्रमिकों की गतिशीलता में बहुत बाधक होती है । 


i 

| 

Ry (७) कृषि को प्रधानता--भारत एक कृषि-प्रधान देश है जिसके कारण म्रधि- : 
पे?) ater श्रमिकों का व्यवसाय भी कृषि हो है। जिस स्थान पर कृषि-श्रमिक रहता है, वह 
मछ) बहा की भूमि, वर्षा, जलवायु उपज तशा कषि-विधियों से पूरणंतया परिचित हो जाता | 
Wei चू कि किसी दूसरे स्थान की भूमि तथा जलवायु भिन्न होती है, इसलिये उस ay 
म श्वान की उपज तथा कृषि-विधियां भी भिन्न होती हैं। हू कि कृषि-अमिक यह जानता है. ; 
| उसका ज्ञान व अनुभव भ्रमुक नये स्थान के लिये बेकार होगा, इसलिये वह स्थानन :; 
ह| परिवतंन करने में संकोच करता है। we: चु कि भारत में भ्रधिकांश श्रमिक खेतिहर हैं, } 
इसलिये वे अपने व्यवसाय के स्वभाव के कारणा ही कम गतिशील होते हैं । यह स्मरण ee 
६ रहे कि यह बात कल-कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों तथा शिल्मकारों पर लागू i 
[rel होती क्योंकि उनके व्यवसाय का स्वभाव प्रत्येक स्थान परं लगभग एक-सा ही रहता Fa 

है परौर उस पर जलवायु आदि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है । i 


a (ऽ) सामाजिक प्रथाये-- (50021 Customs)—area एक ef wet देश 
| जाति-धर्म के कारण समाज विभिन्न वर्गो में बटा gar है | हमारे देश में प्रनेक ऐसे 
पा = हैँ जिन्हें सामाजिक प्रथाओं ने देश के कुछ ही व्यक्तियों को करने के लिये बाध्य ‘ 
eres a उदाहरण के लिये गांवों में रैगर व चमारों को मरे पशुओों को साल 
Sieg कमो थे सूती बनाने के व्यवसाय को करने के लिये बाध्य किया जाता है क्योंकि 

तेन जातियां अपने उक्त व्यवसायों को छोड़ने का प्रयत्न करती हैं, तब हीगांव _ 
पीने की as र महाजनों को बाध्य कर देते है कि वे उक्त जाति के व्यक्तियों को खाने | 
. = नही बेचें लत, सामाजिक कारणों से व्यवसायिक गतिशीलता नहीँ | 
भी देते है, a भतिरिक्त यदि उक्त व्यक्ति कोई नया सम्मानित काय झरम्भ कर 

' के उच्च बा करना, तब भी इन्हें यह नया कार्य नहीं करने दिया जाता | 
के कारण व्यक्ति भ्रथम तो इन दूकातदारों को निम्न बगे के व्यक्ति समते 
फेज इण की भावनाग्रों से प्रभावित वे इनसे वस्तुयें नहीं खरीदते 
जातियों गुट बना लेते हैं site भ्रापस में यह्‌ सौगंध खा सेते हैं कि वे झमुक 


7 


कै व्यापारियों से सौदा नहीं खरीदेंगे। फलतः प्रमुक दुकानदारों को अपना. 
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* निर्वल हो गई हैं । समाज की प्रगति, पाइचात्य सभ्यता का प्रभाव, feng 


'रीतिःरिवाजों एवं प्रथाओं का अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ने 


(ae 
GRR ्र्थेशास्न की we 


a 


काम बन्द HAT पड़ता है। इस स्थिति में यदि उन्हें उही गान 4 आह 
अपना पूर्ववत्‌ कार्यं करना ही पड़ेगा भ्रथवा गांव छोड़कर frat Weal 
पड़ेगा। यह स्मरण रहे कि भारत में मिश्रित परिवार प्रथा भी शथे सा) i 
में बहुत बाधक होती है 1 बड़े-बड़े परिवार एक ही स्थान भ्रथवा भान 
जिसके कारणा इनके परिवारिक बम्धन बहुत हढ़ हो जाते हैं। एक है| 
वार के साथ रहने के लालच से कम मजदूरी पर भी काम न é 
सामाजिक रीति-रिवाज, जाति-प्रथा तथा संयुक्त परिवार wma : 
श्रमिकों की गतिशीलता में बहुत,रूकावटें पड़ा करती हैं। | mi 

सारत में श्रमिकों की अगतिशोलता की वर्तमान स्थिति 
के साथ ही साथ भारतीय परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता छ ; 
परिस्थितियां जिनसे भारतीय श्रमिक अब तक प्रगतिशील रहता था, सो : 


हो गया है जिसके कारण स्थान व व्यवसाय परिवर्तेन में रोक लगाने वती कर 
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देश की श्रौद्योगिक उन्नति, जांति-पांति प्रणाली का नष्ट होना, TaN 
वाहन के साधनों का विकास, यन्त्रों का श्रयोग, श्रम-विभाग प्रणाली नन 
उपयोग, भारतीयों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि से भारतीय रि 
बहुत भ्रधिक गतिशील हो गया है । देश के विभिन्न क्षेत्रों में ata 
झौद्योगिक विकास होता जा रहा है, वैसे ही वसे श्रमिकों को स्थान 
ada के लिये भी भ्रधिक प्रोत्साहन मिलता जा रहा है। जब कभी 
न्धियों अथवा गांव वालों को दूसरे स्थानों पर जाकर भ्रच्छी-अच्ची 
हैं, तत्र ये इन्हें भी उन स्थानों पर काम करने के लिये pa 
स्थिति यह है कि उन स्थानों पर जहां wae बीस-पच्चीस वर्ष पहले 
सख्या में श्रमिक नहीं मिलने पाते थे, ग्राज उन्हीं स्थानों पर । 

इयकता से अधिक तथा अपेक्षाकृत कम मजदूरी पर मजदूर मितं 
श्रमिकों की गतिशीलता पर धाभिक भेद भावों, रुढ़िवादिता 


कि यदि समाज की उन्नति का क्रम इसी प्रकार चलता रहा 
पन्द्रह-बीस वर्षो में चला है, तब शीघ्र ही पारात् देशों 
भी लगभग पूर्णतया गतिशील हो जायगा। = 
पू'जी को गतिशीलता (Mobility of ९४ a 

पूजी क़ी गतिशीलता का बर्थ (Meaning र at 

जब पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजो जा सकती है 
से हटादर दूसरे उपयोग में भेजा जा सकता है, तब इसे ६ 
स्पष्ट है कि पू'जी में स्थान तथा व्यवसायिक दोनों ही प्रकार 
है । यह स्मरण रहे कि उत्पलि के श्रन्य साधनों की IM 


s उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में गतिशीलता ८३३ 


| ` ` सकता है जिससे इसे ETAT के स्थानों व व्यवसायों में'विनियोग के लिये भी 
) gat जा सकता हैं । अतः पू'जी ऐसा साधन है जिसकी गतिशीलता पर व्यक्तिगत बातों 
का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है | ; | 


ral "ज़ी की गतिशीलता को प्रभावित करने वाली बातें (Factors affect- , 
Ry ing the Mobility of Capiial)—य बातें इस प्रकार हैं-- (1) तरल aie स्थिर i. 


‘at (Liquid and Fixed Capital )--जब पू जी नकद रुपया, शेयसं, सिक्यूरिटीज | 


ए RST में होती है, तब इसे तरल पूजी कहते हैं और जब यह मकान, दूकान, 
Ne) crt आदि के रूप में होती है, तब-इसे स्थिर पूंजी कहते हैं। स्थिर पूजी की गति- 


| raat तरल पूजी की तुलना में बहुत कम हुमा करती है क्योंकि स्थिर पूजी में लगे 
| धन को तत्काल आसानी से वापिस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। (ii) जोखिम व 
॥ जामदायकता- पू जीपति प्रायः अपनी पूंजी को ऐसे स्थान पर लगाना चाहा करता 
| है जहां अपेक्षाकृत इसमें कम जोखिम होती है। यदि दो व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें पूजी ; 
ह| को समान जोखिम है, तव वह इनमे से उस व्यवसाय में पूजी लगायेगा जिसमें अधिक 
| ल्ञाभ (सूद) प्राप्त होने की श्राञा होती है। यह अवश्य है कि पू'जीपति भी दो प्रकार के ; 
ऋ) होते हैं। यदि कुछ जोखिम को लाभ की तुलना में भ्रधिक महत्व देते हैं, तब घ्रन्य लाभ 
Meal) को जोखिम की तुलना में भ्रधिक महत्व देते हैं श्रत: जोखिम व लाभदायकता का पुजी | 
| की व्यवसायिक व भौगोलिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ा करता है । (7) संचार ब | 
ह| पुजी को भेजने के साधन (Means of Communication and Transmission ¢ 
ह| of Capital) यदि किसी देश में टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियोग्राम, केबिलग्राम आदि 
| संचार के साधन सुगम व उन्नत दशा में हैं, तब उस देश में पूजी में बहुत गति 
|| पाई जायगी । श्रतः संचार व सम्वाद-वाहन के साधनों का पूजी की गतिशीलता पर बहुत 
|| भाब पड़ा करता है । (iv) Bar सें शान्ति (Peace in the Country) —afe देश | 
में राजनेतिक-रिथरता व शान्ति है, तब पू'जी को एक स्थान से दूसरे स्थान ग्रथवा एक | 
| अवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानान्तरित करने में पू'जीपतियों को डर नहीं लगाता । 
| ग्रतः देश में शान्ति व सुरक्षा से पूजी में गतिशीलता बढ़ जाती है। (९) देश i 
'आिक विकास (Economic Development of the Coun) —यद देशका | 
' भाषिक विकास समुचित मात्रा में, हो गया है, तब इससे पूजी की गतिशीलता में भी : 
Het जाती है। कृषि की तुलना में व्यापारिक व औद्योगिक उन्नति अधिक हो जाते 
ay में गतिशीलता भी बहुत भ्रधिक हो जाती है क्योंकि व्यापार उद्योगों 
aN को आवश्यकता बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करती है । अतः किसी 


` जा सकता है कि इस समय हमारे देश में पुजी में समुचित ग तिशीत 


sie fs धर्म शास्त्र कौ रूप-रै्तां ० 


व्यवस्था में भी उन्नति हो जाती है। ड्राफ्ट ga 1 | 
द्वारा रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को बहुत कम TH क ii 
बेकिंग eb डारा रुपया बहुत कम व्यय पर एक स्थान हे भा | 
सकता हैं, इसलिये बैंकिंग के विकास से देश में ए. रेस 
होती है। as Tat at गतिका 


= भारत में पुजी की ५ 
भारत में पूजी की पात्रता को el | 
हाल ही में बहुत गतिशील हो गई है। यद्यपि पि 
कम्पनियां तथा सहकारी समितियों का बहुत ग्रभाव था, पर : 
इस शोर बहुत प्रगति हुई है। फलतः इन संस्था्रों के लि ith 
व्यवसाथिक गतिशीलता बहुत उत्पन्न हो गई है।दो पंचवर्षीय यो ष 
किया जा घुका है ate तृतीय योजना के नुसार इस समय देश्ष में 
विकास किया जा रहा है जिसके कारण पू'जीपति अपनी पुची को गित 
विनियोगों में से निकालकर अनेक अधिक उत्पादक कार्यों मे तो | 
व्यवसायियों की ईमानदारी व खरेपन का भी पूजी की गतिशीलता त 
है। बिरला, टाटा जैसे बड़े-बड़े उदयोगपतियों की ईमानदारी सब ह|. 
भारतीय उद्योगपति विदेशी उद्योगपतियों के सहयोग से भारत में प्र भक्त 
करते चले जा रहे हैं। इन व्यवसायों के निर्माण के लिये भाती सी). 
जब कभी मुद्रा बाजार में रुपये की मांग की जाती है, तब इहेुसत ह| | 
में पूजी उपलब्ध हो जाती है । स्टॉक एक्सचैजों पर नई पुरानी क्रमश | 
क्य-विक्रय दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है जिससे यह स्पष्ट et ame A | 
Ma पनी पू जी को अधिक लाभप्रद उपयोगों में लगाने के लिये सदा तत 
यह तभी सम्भव है जबकि पूजी में गतिशीलता पाई जाय। यह 
के पास जो कुछ धन है उसमें गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है 
उनमें बँकिग की ादतों का प्रचार नहीं होने पाया है प्रोर फिर प्स 
संस्थाग्नों का ग्रभाव है जिसके कारण ग्रामीणजन प्रपनी बचत को गा. 
ing) देते हैं प्रथवा इसको सोने-चांदी के प्राभूषणों के रूप में वयक 
में पूजी की गतिशीलता का प्रन ही नहीं उठता । परन्तु फिर भी 7 


eae परीक्षा-प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश, इण्टर ग्रास, . 
४६५१. धम की गतिशीलता का क्या प ! गाए ता शा 
कम होने के कया कारण हैं ? (१६६०) vq जी की शपि i 
कारण क्या हैं जिनसे भारत में पू'जी की गतिशीलता में बाधा 
बताशो । (१९५६, १६५३) ३. भारत में श्रम की ग है. 
(१६५५) ४. पूजी को गतिशीलता (Mobility) पर नोट 
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=) उत्पत्ति क विभिन्न साधनों में गतिशीलता ah | 
| _ ति्षीलता का तात्पर्यं क्या है ? भारतीय श्रमिकों को गतिशीलता पर सामाजिक 
| की का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है ? सुधार के प्रस्ताव दीजिये । (१९५१) ६. श्रम की 
| रीतियों १ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (१६५०) । 
| उध्य-भारत, इण्टर व हा० Ho UTE स, : 

Sg . श्रम की गतिशीलता क्या. है ? इसके विभिन्न रूप समझाइये घ्रौर भारत में . 
| „म की गतिशीलता की रुकावटों को समझाइये । (इंटर १६५६) । | 
| गागर ब नागपुर, Bre go श्रादूस, 


it १. टिप्पणी लिखिये--श्रम की गतिशीलता । (सा० १६५९) | 
® चुने प्रन गौर उनके उत्तर का संकेत 
\ प्रहत १--(।) अम को गतिशीलता का कया तात्पर्य हैं ? भारतोय अमिशों की 


$| गतिशीलता कम होने के क्या कारणा है ? (ii) भारतीय अमिकों की गतिश्षीलता पर 
| एर सामाजिक रीतियों फा कहां तक प्रभाव पड़ा है ? सुधार के प्रस्ताव दीजिये । 
संकेत--उत्तर के ध्रारम्भ में श्रम की गतिशीलता का अर्थ लिखिये | इसके तीनों 
eat (स्थानीय, व्यवसायिक व वर्गे) को संक्षेप में बताइये (एक पेरा) यह स्मरण रहे कि. 
$| यहां पर तीनों प्रकार की गतिशीलता के कारणों को नहीं लिखना चाहिये । द्वितीय भाग 
| में उन सब कारणों को लिखिये जिनकी वजह से भारतीय श्रम की गतिशीलता में बाधा 
| पड़ती है, जैसे-घर, स्थान व व्यवसाय का स्नेह, भाषा व वातावरण में न्तर, Priva, ' 
हि| महप्वार्काक्षा का भ्रभाव, यातायात व संचार के साधनों का प्रभाव, भरशिक्षा व भ्रज्ञानता, * 
छ| इपि की प्रधानता तथा सामाजिक प्रथायें (चारपांच पृष्ठ) । सामाजिक प्रथाओं ब ; 
| रीतियों के प्रभाव को विस्तार से लिखिये-कि जाति-चमं के कारण नेक व्यवसाय चलाये!“ 
fe भा रहे हैं (चमार व भंगी का कार्य) जिससे इन व्यवसायों में काम करने वाले श्रमी । 
छ| गतिशील नहीं होने पाते, कि संयुक्त परिवार प्रथा के कारण भी श्रमिक प्रगतिज्ञील होते 
| हैं। सामाजिक भ्रयाप्रों व धामिक नियमों के .बन्धनों को शिक्षा के असार से तोड़ा या . 
ह पेला किया जा सकता है, इसलिये राज्य को शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिये घ 
कि देश में नागरिक शत प्रतिशत शिक्षित हो जायें । ऐसा हो जाने पर श्रमिकों की गतिः 
Miner में वृद्धि हो सकेगी (एक पृष्ठ) । अनत में, एक पेरे में भारत में श्रमिकों की गतिः 
fi हे की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखिये भौर यह frond निकालिये कि परिस्थितियों 
| ° १दल जाने के कारण भब भारतीय श्रमिक बहुत गतिशील हो गया gt 
ह| भरन २-पू'जो को गतिशोलता का क्या प्रथं है ? थे कया कारण हैं जिनसे 
एत में एजी को गतिश्ञीलता में चाधा पड़ती है ? उपचार भी बताइयेोशो 
ह तात्‌ उन क्र.) ग में पूजी की गतिशीलता का भथ लिखिये (ea ; 
ag ee को उदाहरण सहित लिखिये जिनसे भारतीय पूची की गतिशील 
fast ee हैं, जैसे--(1) अधिकांश भारतीयों ने amt बचत का प्रधिक 
व है व ग) के रूप में अथवा सोने-चांदी के भाभूषणों के: 


W नि aay aie कि ४ स्थिर A 
थो में परिष्णत ae गतिशीलता में रुकावट पड़ती है क्योंकि स्थिर पू 


CD CO «नमन, ० म०थ. sa eet ieee came mi. 


Be 


में कठिनाई होती है । (ii) संचार व पूंजी के भेजने के साधन 


८९९ अर्थशास्त्र को Sa Ley 
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का अभाव है, (ili) देश का समुचित आथिक विकास नहीं हो >. 
Gait के विनियोग के लिए सुव्यवस्थित मार्ग, उपलब्ध दि पा क 
संस्थाञ्रों का भ्रभाव है जिसके कारण देश में घन का ह्‌ (in) tll 
शीघ्रता से नहीं होने राता है (दो-तीन पृष्ठ) झन्त में, rat Gian 
स्थिति को बताइये और यह निष्कर्ष निकालिए कि इस इता गि ie 
गतिशील है । इसको ate भी अधिक गतिशील बनाने के निने Ne 
सकते हैं, जेसे--वे किग-व्यवस्था का प्रसार, मुद्रा-वाजार को 5 
के लिये नये-नये श्रवसरों स करना श्रथवा देश का राक ० 5 
व पू जी को भेजने के साधनों को उन्नत करना भ्रादि (एक पृष्ठ) iva 


“लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भू-खामियों बे गत 
तथा अविनाशी शक्षितयों के प्रयोग के उपलक्ष में मिलता हे ज॑ 
लगान की परिभाषा (Definition of R०1!) ख) 
कई रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने पर 'लगात पह 
‘ad निकलते हैं जिसके कारण इस शब्द के ठीक-ठीक यर्थ के समख 
जाती है। sa: 'लगान' शब्द के विभिन्न भेद ओर उनका सही 
` झस्यावश्यक है । प्रायः लगान के तीन भेद किये जाते हैं, जो गिमत || 
(१) कुल लगान या किराया (Gross Rent 0१0 
बोल-चाल में जिसे “किराया” या “लगान” कहते हैं, उसे अथश 
या “कुल लगान” या “कुल किराया” (Gross Rent) बह 
“लगान” या “किराया” यह धन है जो एक कृषक feet पा 
देता है। इसी तरह यह कहा जाता है कि 'लगान वह गृ 
किरायेदार सकान के स्वामी को देता है। मरतः एक किसान 
समय-समय पर जो रकम भू-स्वामी को देता रहता हैः ` 
लगान में झाथिक लगान (Economic Rent) के ग 
भौंपड़ी या कुआं बनाने में जो पूजी लगी है उसका ie ; 
मेहनत का पारिश्रमिक, भूमि की देख-भाल वें प्रबन्ध " भार 
भूमि में पूजी-व्यय करके जो जोखिम उठाई हं वा 
सम्मिलित रहता है: इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक EN 
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fi रों को देने पर जो आमदनी प्राप्त होती है, वह ग्र॑शतः अपनी भूमि की प्राकृतिक 
| a शक्तियों का उपयोग प्रदान करने के बदले में प्राप्त होती है (यह रकम आर्थिक जगान | 
i कहलाती है) झौर झ शत॥ उन उत्पत्ति के साधनों के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त होती है जिन्हें । 
ail gaa भूमिके सुधार के हेतु ए में लगाये हैं। इसी तरह जंगल, खान, मछली पकड़ने । 
ra के स्थान तथा मशीन झादि के ग के बदले में जो रकम इनके उपयोगकर्त्ताओं को , 
इनके स्वामियों को देनी पड़ती है, उसे भी लगान (या कुल लगान) कहते हैं। faentaat | 

< में “ 92 | 

ल्‍ को यह स्मरण रहे कि अर्थशाख में “लगान” शब्द का प्रयोग केवल “्राधिक लगान” ; 
aad में ही किया जाता है। यह भी स्मरण रहे कि लगान उत्पन्न होने के लिये यह ६ 

| प्रावश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति जमीन या मकान का मालिक हो भ्रोर दूसरा इसका ; 
गरासामी हो । अर्थशास्त्र में लगान उस समय भी उत्पन्न होता हुआ माना जाता है जबकि | 

| .जमीस या मकान का मालिक स्वयं ही इनका उपयोग करता है क्योंकि इस स्थिति भें | 
tl वह स्वयं ही अपने भ्रापका किरायेदार या आसामी माना जाता है । 
| (२) ठेका लगान (Contract R९71)-इसे कभी २ प्रसंविदा-लगान या इकरारी ४ 
| गान भी कहते हैं। जो रकम एक कृषक किसी भूमि पर खेती करने के बदले या ग्न्य : 


hi कोई व्यक्ति किसी भूमि के उपयोग के बदले में भू-स्वामी को समय-समय पर देने का | 
10 ; 


इकरार (Cortract) या समभोता करता है, उसे ठेका या इकरारी लगान कहते हैं। ; 
इस प्रकार के लगान को मात्रा भू-स्वामी और भूमि के उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच / 
में एक समभौते के द्वारा निश्चित होती है। चू कि दो पक्षों में लगान के देने-लेने की | 
. | रकम प्रसंविदा द्वारा तय होती है, इसीलिये इसे ठेका लगान कहते हैं। ठेका लगान भूमि \ 
| के भ्राथिक लगान के बराबर या इससे कस या झ्रधिक भी हो सकता है। यदि किसी | 
Wl देश में भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है अथवा भू-स्वामियों में भूमि को लगान पर उठाने ; 
` | प्रोर कृषकों को कषित करने के लिये प्रतिस्पर्धा पाई जाती है अथवा कृषकों की भूमि ; 
J के;लिए माँग बहुत कम है, तब इस स्थिति में ठेका लगान आथिक लगान से बहुत कम |; . 
4 पिरिचत होता है। इसके विपरीत यदि देश में उपजाऊ भूमि का प्रभाव है अयवा कृषकों 
॥ क पास अन्य कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण उनकी भूमि की मांग बेलोच है भर वे |; | 
| a TT करने के लिये ्ापस में बहुत प्रतियोगिता कर रहे हैं, तब इस स्थिति में (| 
-लगान aes लगान से बहुत अधिक तय होता है। ऐसा हो जाते पर भू स्वासी ( 
in SNe का शोषण होता है। इस दशा को ete में भरत्यधिक लगात प्रथा | 
लत Renting) कहते हैं। परन्तु यदि देश में स्वामी और इषो में ब | 
जा है तथा भूमि की gfe इसकी मांग के बराबर है, तब प्रसंविदा लगानः a 
(| पा दोर . `न बराबर ही होता है। श्रतः यह स्पष्ट है कि ठेका लगात सूमि को | 
| ie को सापेक्षिक हाक्तियों द्वारा तय होता है तथा यह परिक लगात के Ee 
|| a इससे कम या भ्रधिक भी तय हो सकता है। He ooh 
| रथ है eR लगान (Economic Rent) यह एक साधारण अदद कां 
| स्थिति caw देश में सस्त भूमि के टुकड़े एक समान नहीं हे a करवा शक | if 
§ ` 00:0९, इनमें आ् तीर्न उही मिहि SPST अधिक | 


6 
८३८ भर्षेशास्त्र की रूप-रेखा 
उपजाऊ है, तब दूसरा टुकड़ा केस उपजाऊ भी पाया 
टुकड़े की स्थिति बहुत भ्रच्छी है, TT अन्य किसी दसरे टुकड़े को 
है । इसीलिये प्रधिक उरी व भ्रधिक अच्छी, जगह पर स्थित 
कम उपजाऊ व कम अच्छी जगह पर स्थित भूमि के टुकड़े की उप at 
'होती है । उक्त अधिक उवंरी व भ्रच्छी जगह स्थित भूमि 

है कि इसमें से लागत-व्यय घटाकर कुछ बचत (Surplus) त सह 
इस चचत को ्राथिक लगान कहते हैं। परन्तु कम उवरी व yk 
भूमि पर प्राप्त उपज में से लागत-व्यय घटाने पर कुछ भी रकम पी 
निए इस भूमि को भ्रथंशास्र में बिना लगान AFH (No Rent Ton), 
अकार की भूमि की झधि-सौमान्त भुमि (Super-Marginal Lard) iif 
प्रकार को भुमि को सीमान्त भूमि (Marginal Land) कहते हैं। सर {३४ 

| भमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के ठुकड़ों पर (भूमि के ये टुकड़े ated 
' सौमान्त-भूमि से अधिक उपज प्राप्त होती है। झर्न में प्रधि-सोमात the! o 
|. भृत्रिकी उपज के az को ही श्राथिक लगान (Economic Rent) छह 
| सगदो में, किसी भुमि के टुकड़े पर कृषि करने पर इसकी प्रधिक उपब | मे 
भ्रच्छी स्थिति तथा प्रन्य प्राकृतिक विशेषताओं के कारणा जो प्रपिक सीए] ६ 
| प्राप्त होती है, उसे श्राथिक लगान कहते हैं । af 
मार्सल (Marshall) के अनुसार किसी भनुष्य को “af ग ; 
उपहारों का स्वामी होने के कारण जो प्राय प्राप्त होती है, उते प्रास क h 
हैं।” चकि fas लगान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी. गा i 
की तुलना में अधिक उरी तथा अधिक झच्छी जगह स्थित होती है . ग 
| लगान एक प्रकार का सापेक्षिक लाभ है। इसी तथ्य को sito hs a 
| ` ईस प्रकार कहा है कि “भूमि के किसी see का लगान एक fatten fi 


जाता है। THe i 


हारा उस भूमि पर प्राप्त की हुई उत्पत्ति भौर सबसे घटिया मि पर प्रात 
|... वाली उत्पत्ति के ग्रन्तर के बराबर होता Fe 
| भ्राथिक लगान झोर ठेका तात न 
. आथिक लगान झौर ठेका लगान में सेद-- a 
| ' Economic Kent and Contract Rent)—% भेद te ne | 
| लगान का निर्धारण afta तथा सीमान्त भूर क 
| ५ निभंर रहता है, परन्तु ठेका-लगान का निर्धारण be सासं 
रहता है। (ii) किसी भूमि के झाथिक लगान की -मा spect 
| हो सकती है। सीमान्त.भूमि की उपज बढ़ जाने पर के 
। का 
*“The income derived from the omen ४ 
‘nature is commonly called as Rent” = Se 
Ls रे “Tke Rent of any given piece of lan I d inc 
at ME what could be produced on the poores apr 
snort Rai ansGanital si Collection. Digitized by eGant 


जगान ८३९ 
| क्रम भौर सीमान्त भूमि की उपज कम हो जाने पर उक्त भूमि पर ्राथिक 
| प्रधिक हो जाता है। परन्तु भूमि के ठेके लगान में घट-बढ़ नहीं होती है। (iii) 
हिन कभी भी अनुचित नहीं माना जाता है। इसलिये इस प्रकार के लगान के 
ने से कृषकों का कभी भी शोषण नहीं होता है। इसके विपरीत जब ठेका-्लगान | 
पि के भरातिक लगान से भ्रधिक निर्धारित हो जाता है, तब इससे कृषकों का शोषण होता 
tel gree प्रकार की ग्रत्यधिक लगान प्रथा (Rack Renting) झाथिक व सामाजिक 
|स बहुत ही बुरी मानी जाती है । (iv) आथिक लगान की मात्रा भूमि की उरा | 
heal afer पर निभे र रहती है जिसके कारण यह पूर्व PART नहीं होता है । परन्तु ठेकाः ! 
ते|| लगान कृपक और भू स्वामी के आपसी समभौते पर निर्भर रहता है, इसलिये यह पूव | 
Jong निश्चित होता | > a 
| 
i 
i 


Gee en 

रिझार्ञ का लगान सिदत cri Theory of Rent) 
रिकार्डो का लगान सिद्धान्त तथा इसकी व्याख्या (Ricardian Theory 
of Rent and its Explanati0n)—प्ाlइवीं शताब्दी के अन्त में इंगलैड में डेविड 
[|| रिकार्डो (David Ricardo) नामक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुआ है । चकि रिकार्डो 
ने कषि-भूमि के आधार पर सर्वप्रथम एक लगान सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, 
fig इसलिये यह लगान सिद्धान्त उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गया है । रिकाडो चे झप लगान. | 
feared की परिभाषा इस घकार दी है--“लगान भूमि की उपज का वह भाग हैजो | 

ह पू-स्वामी को भूमि की जन्मी (मौलिक) तथा झविनाशी शक्तियों के उपयोग के sume । 
को में मिलता है।' (“Rent is that portion of_the produce of the earth 
f which is paid to the landlord for the use of the original and indes-, 
at ttuctible powers of the soil” —Ricardo) | रिकार्डो द्वारा दी गई लगान को ५ \ 
Y पह परिभाषा बहुत लोकप्रिय हो गई है। | हर 
। रिकार्डो ने स्वयं एक उदाहरणा द्वारा यह स्पष्ट किया है कि लगानं का. जल्न £. 
हरिस प्रकार होता है ? (How Rent Arises ?) उसने अपने उदःहरण में एक ऐसे | 
| Et aH की जिसमें झ्राबादी (जनसंख्या) बहुत कम तथा झूमि का क्षेत्रफल भ्रा | 
, See है । यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे देश में विभिन्न प्रकार की भूमियां | 
4 al i इंकड़ों की यदि उवंरा-शचक्ति (Fertility) अधिक होगी, तब दुसरे ` 
u A उरता se Nog (Situation) अधिक गच्छी होगी भौर कुछ भूमि के टुकड़ों | 
ce oe त दोनों ही, wer टुकड़ों की तुलना में, भ्रधिक अच्छी होंगी। . 
देने बसने व aby देशों से मनुष्यों का आवास (Immigration) होता है, तब 
जि अचछे अ व्यक्ति सबसे अच्छे भूमि के टुकड़ों पर कृषि करना झारम्स | 

: भूमि के उकड़ों की प्रु॒रता है और कोई भी व्यक्ति अच्छे सूमि | 


२०५०० ००८८ Yas 


प्र्‌ भनचाई [ में 4] F 
घ नही ही मात्रा में खेती कर सकता है, इसलिये इस स्थिति में श 
eer । जो भी कोई ब्यक्ति खेती करना चाहेगा, वह बिना लगान दिये ही || 
सकेगा क्योंकि भूमि निःशुल्क प्रकृतिदत्त reg के रूप में प्रचुर 5 


ies 
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.. पर होने लगती है श्रौर यह चक्र उस स्थान पर रक जाता हे उवरि 


¢ 
TAIT की हूप-रेखा 


कुछ समय पदचात्‌ या तो इस देश की जनसंख्या 
वर्ती देशों से मनुष्यों के आवास से या इन दोनों ही कारण Ted ay, i 
है भोर अच्छी भूमि के टुकड़ों का श्रन्त हो जाता है। पा Way, 
कृषि-पदार्थो की मांग इनकी पूर्ति से अ्रधिक है, इसलिये ने क सोत 
पर कृषि करने के लिये वाध्य हो जाते हैं। इस स्थिति mm i 
क्योंकि भ्रब दो प्रकार की भूमियों पर कृषि-कार्य हो रहा है। ae 
बुरे भूमि के टुकड़ों पर श्रम श्रौर पू'जी की इकाइयां (Doses cf Lat tn 
समान रूप में लगाई जायें, तब अच्छी भूमि पर बुरी भूमि Our ar 
प्राप्त होगी। बुरी-भूमि पर जो कुछ उपज प्राप्त होती है, wee ih 
“ैसीहउपज के मूल्य के बराबर व्यय हो जाता है, इसलिये ae ; 
खेती करने पर कुछ भी आर्थिक बलत (Economie Surplus) aq जे 
रिकार्डो ने इस प्रकार की भूमि को सीमान्त-भूमि (Marginal Land) xq 
उक्त भ्रच्छी भूमि पर, बुरी भूमिं की तुलना में, अधिक उत्पत्ति प्रात ai 
भूमि पर कृषि करने पर कृषक को कुछ आथिक बचत प्राप्त हेती 
“aft को अधि.सीमान्त भूमि (Super-Marginal Land) shag 
बचत को ग्राथिक लगान (Economic Rent) कहा है। गरतः बहुत walt 
कम श्रच्छी भूसि की उपज के अन्तर को बहुत भ्रच्छो भूमि का लगान | 
पदार्थों की मांग बढ़ने पर इस प्रकार का चक्र स्थापित हो जाता है हि ह 
से कम अच्छी तथा कम भ्रच्छी से बुरी (या कम sat) श्रोर बुर गे! 


N 


३ 
sry 
कर 


“(Order of Cultivation) बढ़ते-बढ़ते सीमास्त भूमि तक पहुंच बा 
रहे फि जैसे-जैसे कम भ्रच्छी भुमि सो्भांत-भुमि बनती जातो है बे होगे मे 
भूमियों पर अतिरिक्त उपज की मात्रा (इसे झाथिक बचत या प्र 
भी बढ़ती जाती है। रिकार्डो)ले इस उदाहरणा से यह स्पष्ट कर 
प्रकार उत्पन्न होता है ग्रौर इसमें वृद्धि क्यों होती है ! | 

ie रिकार्डो के a लगाने ; 

: चित्र द्वारा स्पष्टीकरण । | 

Representation a 

Theory of He 


sess 
wavs y 
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उपजाऊ तथा 


ANTE 
; at; 


Lee करके शेती SO आरम. करेंगे Gr 8 शूमि agit मात्रा हे ` 
i ख है इसलिये कोई भी ie 'त' अभि के उपयोग, के बदले में कुछ भी. | 
फ mgt देगा । यह भी स्पष्ट हैं कि जड तऊ तः भुमि मिलती रहेगी, कोई भी कृषक ': 
भे, cf पर हेती करना आरम्भ रहीं करेगा । समयोपरान्त जन-संख्या के बढ़ जाने पर 
\ पदाथा की मांग बढ़ जायगी dl र प an समस्त खाद्य-पदाथों की मांग की पूर्ति 
ite aa प्रसमये हो जायगी ! इस स्थिति में कृषकों झी “य' भूमि पर खेती करना 
। करना पड़ेगा और जन-संख्या में शौर भी अविक बृद्धि हो जाने पर, इससे भो 
१. भूमि 'घ' मोर तदुपरचाश्‌ सबसे कम उपजाऊ भूमि 'न' पर खेती करना गरारम्म 
Sa पड़ेगा 1 ¢ ° ° ; 3: : | 
| | gaat, १०० Go की श्रम श्रौर पू'जी की मात्रा (Dose of Labour and Li 
गा) से ar भूमि पर ३० मन गेहूं उत्पन्न होता है। जनसंख्या में वृद्ध हो जाने * | 
भे जब a भूमि समाप्त हो जाती है, तव कृषक 'थ' भूमि पर खेती करना aera कर | 

t 


~ 
[4 
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र [ति हैं। इस भूमि के टुकड़े पर १०० रु० की श्रम भौर.पूजी की पूर्ववत्‌ मात्रा लगाने पर॒ :! 
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ss ie ae ५१.२० हो जाती है वरन्‌ र 
:००=) २५ रु० के बराबर बचत प्राप्त होने लगती है] 
सीमान्त-भूमि के बन जाने पर ae fq Pa in 
भूमि हो जाती है। परन्तु जब गेहूं की मांग में नि ब Ty 

| ग में. निरन्तर वृद्धि 
भूमि पर भी खेती होने लगती है, तब चू'कि यह भूमि सोम |! 
को शुन्य (Zero) के बराबर प्राप्त होती है] भौर गेहूं aa a [सि 
मन हो जाता है, इसलिये भ्रब 'त', “थ” और 'ब' तीनों ही प्रपि ब ||| 
पर कृषक को क्रमशः २०० २०५ १५० Go तथा १०० Ro की सगत f 
लगती है। इस स्थिति में 'त', '्थ' ate 'घ' भूमियों का पालि 
’ T आधिक it 
१५० तथा १०० Fo है भौर उक्त चारों भूमि के टुकड़ों पर इत of 
कुल मिलाकर (२००--१४०--१ ००--०=) ४५० २० की बचत wil 
उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि झ्ाथिक लगान उपज को हो ३६ 
को घटाकर प्राप्त होता है। दूसरे झडदों में, ates सगात हो 
_ (Measurement of Economic Rent) या तो उत्पत्ति में ते eae 
चाहिये caer अमुक भूमि की उत्पत्ति में से सीमान्त भूमि की उति पे 
चाहिये । कोई भूमि सीमान्त भूमि से जितनी धिक उपजाउ होगी, ei 
भूमि से उतनी ही भ्रधिक होगी और इस तरह इस भूमि का उतना। 
लगान होगा | इसलिये रिकार्डो (Ricardo) ने कहा है कि “ama 
भुमि से ऊपर को ओर होती है” (“Rent is measured tp 
Marginal Land”) ate “लगाम बचत के अन्तर को कहते हैं।' 
' Differential Surplus”) 


रिकार्डो के लगाम सिद्धान्त की ग्र।लोचना (0/557 
| dian Theory of Rent) --रिकार्डो के लगान सिद्धान्त के पिए 
उठाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं- 

(१) भूमि की उवंरा-शक्ति न तो जन्मी है ने 
(Fertility of the Soil is neither Original nor Ind ik 
ef ने अपने लगान सिद्धान्त में इस बात पर विशेष वल डाला है हि 
| (Original) व अविनादी (Indestructible) शक्तियों के उप हे 
े j जाता है ।” ग्रालोचकों के भ्रनुसार रिकार्डो का यह मत 
| शक्तियां ऐसी होती हैं जो जन्मी नहीं होतीं बर्‌ जिरहे 
कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो अविनाशी नहीं होतीं बत्य : a 
हरण के लिये, जब किसी भूमि के टुकड़े पर बारबार श 
उवंरा-शक्ति ate हो जाती है भयबा यह पहले से वह. sail 
XS किसी भूमि पर कुझा, मकान, बाढ़ा प्रादि ब es 
झथवा भूमि में खाद डाल दी जाती है तब इनसे भू ते है 

तैल मर व जो शाह ee coal 
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पृ 
fell पत्नि में ऐसे गुणं उत्पन्न हो जाते हैं जो कि भूमि में इन 
rel Joe भूमि में जन्मी विशेषताओं के अतिरिक्त = pat He au 
Neg) and भी होती हैं। झालोचकों का भत है कि चू कि भूमि की जन्मो ब कृननिम विशेषताओं 
| हो पृथक्‌-ृषश्‌ नहीं किया जा सकता है श्रथवा चकि यह कहना सम्भव है कि कल 
ह. दपि का अमुक भाग जन्मी तथा अ्रविनाशी शक्तियों हारा उत्पन्न हुआ है और st 
न | भाग भूमि के कृत्रिम गुणों के कारण उत्पन्न gat है, इसलिये लगान इन जन्मो ब sie 
a होतों ही प्रकार के गुणों के उपयोग के बदले में दिया «जाता है। इस कारण रिकार्डो का 
ह nme कहना कि लगान केवल भुमि की “न्मी” शक्तियों के उपयोग के बदले में दिया 
षा है, दोषपूर्र है, चरन्‌ यह कहना अधिक उचित है कि "लगान भूमि की जन्मी द 
प्रप्ीकत्रिम दोनों ही प्रकार की विशेषतां के उपयोग के बदले में दिया जाता है।” इ 
| (२) रिकार्डों ने खेती का ऐतिहासिक क्रम उलटा (गलत) बता 
)yj(Historical Order of Cultivation is Wrong) —रिकार्डो ने भ्रपने ae र 
सती व्याख्या करते समय यह बताया है कि एक नये देश में वसने . वाले _ कृषक सवं प्रथम 
से बढ़िया भूमि पर कृषि करना ध्रारम्भ करते हैं भोर इस श्रेणी की + भूमि का हा 
ant पर ही वे इससे घटिया भूमि (या कम अच्छी भूमि) पर खेती weer करते रा 
: Gals सिद्ध र्थ शास्त्री हैनरी केरे (Henry Carey) तथा रोशचर (Roscher) र 
: ste i ता La है सौर हर है फि ऐतिहासिक हृष्टि से रिकार्डो द्वारा 
ee क्रम TYE है। इन भ्रथ॑द्यास्त्रियों का मत 
ES a आकर बसते हैं, तब उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं त 
ial र कौन-सी भूमि बुरी है भ्रथवा कौन-सी भूमि प्रधिक उपजाऊ है और 
i र उपजाऊ है । ये व्यक्ति उसी भूमि पर खेती करना भ्रारम्भ कर देते हैं 
4 सती है श्रथवा जो उन्हें आबादी (Settlement) के पास सरलता से 


(i 


थिम 


ती है जो प्राकृतिक घास या जंगलों से ढको ie जंगलों 
= . . कि 
nr a Burnt बसने वाले व्यक्तियों लीक होती है; र 
1 खाली व हल्की भूमि (Light Soil) पर ही चेती प्रारम्भ करते 
वाद जनसंख्या मे वृद्धि हो जाने पर जब खाली व हल्की भूमि (यह भूमि 
हो जता हम है क्योंकि इस पर ग्रासानी से कृषि-कायं सम्पन्न हो जाता है) 
rh १०2४४ जव इषकों को अच्छी भौर बुरी भूमि का समुचित ज्ञान हो 
vs em के र ढकी भूमि को साफ करके इस पर खेती करना आरम्भ करते 
(निकाला कि vn i पार पर करे (Carey) तथा wea धालोचकों ते यह निष्कर्ष 
Ra was इस वात का साक्षी है कि कृषकों ने जेसे-जेसे उन्नति की वेसे ही 
ae Eats भूमि से बढ़िया व बहुत अच्छी भूमि को भ्रोर कृषि करते 
Ge क्रम होने कहा कि रिकाडों द्वारा बताया गया लेती का 'यह ऐतिः 
[च किया, छत हे पहले weet भूमि पर रोर फिर बुरी gle . पर - कृषि ; करना 
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परन्तु फरे (Carey) तथा ग्रन्य लोचको ने रिका हे a! fe 

जो ऊपत आपत्ति उठाई है वह ठीक नहीं है। Co ry 

कन अर्थशास्त्री Ato वॉकर (Walker) ने कहा है कि बच्चो १ RI 

तात्पर्यं ऐसी भूमि से है जो उवंरता, स्थिति gar aay उपलब्ध AM 
भ्रच्छी है । इन सभी वातों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य जिस शा ५ 

समझता है, उसी पर सवंप्रथम खेती झारम्भ करता है। ग्रतः यह a | 

भूमि सबसे अधिक उपजाऊ न भी-हो, तब भी सभी परिस्थितियों को ti 

यह सबसे अच्छी हो सकती है। इसीलिये उसने रिकाडों के विचारों न A | 

हुये कहा.कि किसी समय पर जो भी भूमियां उपलब्ध होती हैं, इपर EY ; 

AGN भूमि पर ही खेती करना आरम्भ करता है। (प्रा) यदि way bah 

को कि सर्वोत्तम भूमि पर सर्घप्रथम खेती नहीं फी जातो ठौक मात भो गाए 

इससे रिकार्डो के सिद्धान्त की सत्यता पर कोई विशेष प्रभाव नहँ पड़ा क 

के सिद्धान्त की सत्यतो खेती के ऐतिहासिक क्रम पर आधारित तहां | 

मत है कि रिकाडों ने अपने लगान. सिद्धान्त को व्याख्या करते हुये हेती ह ह 

फ्रम का भ्रयलस्यन केवल. एक उदाहरण के रूप में किया है। वह झए Ua 

| की सहायता से केषल यह दिखेलाना चाहता था कि भूमि के विभिन्न gael a 

etfs भिन्न-भिन्न होती है श्रौर यह कथन वास्तव में आज भी सतय है। |. 

कप का उसके लगान सिद्धान्त में एक उदाहरण से अधिक महव गहीह! | 


` (३) स्वतन्त्र प्रतियोगिता की कल्पना मिथ्या है (Pete 

is a myth) —fearet ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते सा 
कि gaat भोर भू-स्वामियों में पुणं ब स्वतन्त्र प्रतियोगिता होती है। र 
हैफिचूकि पूर्ण व स्वतम्त्र प्रतियोगिता केवल एक कल्पना एव 
लिये काल्पनिक बातों पर प्राधारित होने से रिफार्डो का लगा ate 
(imaginary) wat अव्यावहारिक (Impracticable) al 
व स्वतन्त्र प्रतियोगिता बहुत कम पाई जाती है और ATE 
लिया जाता है वह प्रायः झ्राधिक लगान से भविक होता है 
रिवाज, सामाजिक प्रथाओ्रों तथा राजकीय नीतियों या विगो 
। कारण भी रिकार्डो का लगान सिद्धान्त अ्रवास्तविक के ता 

$ के विदद्ध यह कहा जाता है कि अन्य प्राथिक नियमों की माति 
ot एक झाथिक नियम है। जिस प्रकार आथिक नियम $5 
होते हैं, उसी प्रकार रिकार्डो का लगान सिद्धान्त भी 3 


2 $ 


a भौर इनके अपरिवतित. रहने पर ही यह संत्य सिं हती 
(४) सीमान्त भूमि सदन विद्यमान नहह ह 
“no existence)— रिकार्डों ने अ्पते लगात सिद cos 


eal 
धर १ | 
कोई) भूमि देसी Qa MaRS बुत तुया मा 


लंगान॑ 
गाने कर 


। eye को उसने सीमान्त शुमि कहा है। झालोचकों का मत है कि जब किसी देश में 


iy Sqqeat age बढ़ जाती है; तब घटिया से घटिया भूमि पर भी लगान लिया i 
mi a. यदि भूमि कृषि के लिये अयोग्य है, तब यह मकान-दूकान या प्रत्य cn f 
| हि cat घपयोग के लिये उपयुक्त हो सकती है शोर तब इस प्रन्य उपयोग के लिये लगान | 


sl fear जाता है! इसीलिये fee ने कहा है कि किसी wh देक्ष में विना लगान । 

|. (No ret Land ) a जाती | परन्तु आलोचकों का यह प्राक्षेप निराधार शी ४ 
| ae दो कारण हैं (अ) आजकल कृषि-उपज का बाजार अन्तर्स 1 |! 
| पदि यह मानं भी लिया जाय कि किसी एक देश में लगान-हीन कक के ; 
| किसी दूसरे देश में, जहां तक कृषि-उपज का बाजार फैला हुआ है, इस प्रकार की भूमि 4 
| रवस्य मिलेगी भोर इस सीमान्त भूमि की उपज की तुलना में झाथिक लगान निर्धारित । 


| देश में विद्यमान नहीं है अथवा मानलो कि संसार में घटिया से घटिया भूमि से भी 
सह| सगान वसूल किया जा रहा है, तब विभिन्न भूंमियों पर भिन्न-भिन्न सीमा तक श्रम और £ 
पूंजी की इकाइयों का प्रयोग करके गहरी खेती की जायगी। इस स्थिति में इने भम | 
उ नी की सीमान्त इकाई (Marginal Dose of Labour and Capital) 
ह लय बच इक से भाजप का उत्पादन-व्यय बाजार-मूल्य के बराबर : 
it Be बाबा s इस तरह इस दशा में लगान इस सीमान्त इकाई की तुलना से निर्धार ! 
| (१) भूमि के लगान का कारण इसको उ्वरा- ack 
; lity is not the cause for the rent ee नही होतो hie | 
हलाल aie ch त (था अधिक उपजाऊ) भूमि पर लगान इसलिये उत्पन्न होता है : 
ही हि दि ताल का कारण इतसी न ह 
fel) का यह मल है कि लगान yh गे sles Mts ल्लः 
शे) था सीमितता का र] ie eee! का परिणास नहीं बरतू यह उसको स्वतंत्रता | 
(होता कि भूमि अधिक उपजाऊ है । आलोचकों का मत है कि लगान का उदयः इसलिये नहीं है 
हो जाती है क्योंकि जब तक पर है बल्कि इसका उदय तभी होता है जबकि यह परिमित | 
है तब तक लगान हे रा त की भूमि की पूति इसकी मांग से ग्धिक होती | 
फाई भोर का निर्धारण नहीं होता । झाजकल यह भत ही प्रधिक लोकप्रिय हो || 
aN मत के arene पर झाधुनिक लगान के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | 


(६) रिकार्डो ने लगान की परिभाषा बहुत हो संकोरा दी ३ (Ric 


= ss 


has 

TW को en very narrow definition of the term Rent) 
षा बहुत ही ल के उपयोग का प्रतिफल बताया है 
। यदि यह मरा हो गई। परन्त्‌ आलोचकों का यह भाक्षे 
परसा के... जिया जाय कि रिकार्डों ने लगान-सिद्ध 
RT है, परन्तु वस्तुतः उसका सिद्धास्त वन, खान, 


Ee CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize 


avg भ्रयंशोत्र की रुपरेहा 


प 
क्षेत्र, मकान-दूकान बनवाने की भूमि आदि सभी | 


` पर भी आथिक लगान, आथिक बचत के TR ANT: लागू ह| 
की र अतिरिक्त उपज से निर्धारित ही ततवा घम वपी | 
७) लगान उपज के सृत्य में | 

the Price of the Praducsy Ro रता (en 
यह बताया कि मूल्य का निर्धारण सीमान्त जाल 

ड न्त अथवा बिना-लगान aha |. 

द्वारा होता है। चूंकि सीमान्त-भूमि की उपज से उत्पादनः | 
नहीं होता, इसलिये लगान वस्तु के मूल्य में भी सम्मिलित नही होता | 
के मूल्य का निर्धारण नहीं करता । परन्तु ग्रालोचकों का भत है कि छो 
में लगान वस्तु के मुल्य में सम्मिलित हो जाता है, जँसे--भूमि री | 

' होने पर सीमान्त भुमि पर भी लगान लिया जाता है । यह wae है हि र है 
` परिस्थितियां बहुत कम होती हैं। aa: सामान्यतया लगान उपज के पूस 
` नहीं होता । 
निष्कर्ष -उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पूर्ण व स्तत प्रर 
' स्थिति में रिकार्डो का लगान सिद्धास्त gata: लागू होता है। यह wah 
विशेष परिस्थितियों में यह सिद्धान्त प्रक्षरक्षः सत्य न हो, परन्तु इसर प्रोफ 

` में स्वतस्त्र व समान प्रतियोगिता होने पर यह सिद्धान्त सत्य सिद हो है [| 
लगान और मूल्य (Rent and Price) 
लगान WT क्रूषि-उत्पत्ति के मुल्य का सम्बन्ध- तात पर 
` मूल्य के पारस्परिक सम्बन्ध में जो वाद-विवाद रहा है उससे ससा शी 
“ गई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि “क्या वसतु के मुल्य में तगत मि 
है ?” “क्ष्या लगान की घट-बढ़ से उपज का मूल्य भी घट-बढ़ जाता है! 7 
व्यक्तियों का मत है कि “मूल्य में लगान सम्मिलित होता है रय 
मूल्य का कारण अधिक लगान है ।” परन्तु यह मत ऐसे व्यक्तियों गर| 
नियमों का कुछ भी ज्ञान नहीं है 1 दुसरी ग्रोर रिकार्डो (Ro 4 
सत है कि aft का लगान उपज के मूल्य में सम्मिलित नहीं होतार 
` “द्यनाज का मुल्य इसलिये प्रथि ह नहीं है कि लगत ie ae 
“faa चुकाया जाता है कि प्रताज wr gem प्रधिक है।” [207 
cause rent is paid but rent is paid because com * 
इस कथन में उसने स्पष्ट किया है कि “झनाज के मूल्य eta 
भी प्रभाव नहीं पड़ता वरन्‌ प्रनाज के मूल्य का लगान प met 
Sat बताया है कि लगान की घट-बढ़ से अनाज के ea 
बल्कि झनाज के मूल्य में घट-बढ़ के कारण भूमि के hp ‘ 
| क्षि-उपज के मुल्य में लगान क्यों नहीं 3 fa fast 

` (Ricardo) ने अपने लगान-सिद्धान्त में यह बताया कं के ब 
भूमि पर उपज तथा सीमान्त-भूमि'पर उपज के भत्ते: | > 
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| 
i 
iy 
| 
| ९ 


f att eae 
et ही g कि उपज का मूल्य सीमान्त-भूभि पर कृषि करने के उत्पादन-व्यय के बरा- 
बर होता है (सीमान्त-भूमि की उत्पत्ति पर जो लागत भ्राती & वह इस उत्पत्ति का 
eal मूल्य होता है) | इसका कारण यह है कि un पल्य सागत से' कम है, तब कृपक इस | 
ay adr ART पर कृषि-कार्य बन्द कर देगा se तब देश में उपज की पुर्ति इसकी मांग . । 
Sela कम हो जायगी जिससे अ्रन्ततः उपज का मूल्य स्वतः ही बढ़कर इसकी लागत के 
i है कि यह विना लगान 


ग्रह बराबर हो जायगा । सीमान्त-भूमि की परिभाषा से यह स्पष्ट 
बाली भूमि होती है अर्थात्‌ यह कुछ ,भी लगान नहीं चुकाती किन्तु इस भूमि की उपज ¦ 
॥ लागत से वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तः «स्पष्ट है कि भरना के मूल्य पर । 
tl i का कोई प्रभाव नहीं पड़ता भ्रथवा लगान सूल्य का कोई भाग नहीं होता भ्रथवा i 
ह रान उपज का मुल्य निर्धारित नहीं करता हैं। इसीलिये यदि लगान बरदा ! 
जाग भथवा इसका लेना निषेध घोषित कर दिया जाय, तब भी ग्रनाच के मूल्य | 
ug कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । क्योंकि जब तक सीमांतभृमि की उपज की लागत पूववत्‌ | 
४ रहेगी, तब तक उपज का मूल्य भी पूववत्‌ रहेगा । वास्तव में. मूल्य उपज की मांग. ब if 
"प्रति के पारस्परिक सम्बन्ध से निश्चित होता है, न कि लगान को मात्रा एवं दर से । 4 
परन्तु उपज के मूल्य का भूमि के लगान पर गहरा प्रभाव पड़ा करता है.। नाज :; 
Cc 'मूल्य के ag जाने पर, भ्रच्छी भूमि पर प्राप्त होने वालो लगान को सात्रा भी बढ़ | 
हातो है ग्रोर भ्रनाज के मूल्य में कमी हो जाने पर, लगान की मात्रां भी घट जाती हे। 
(स भ्रध्याय के आरम्भ में रिकार्डो के लगान सिद्धान्त को एंक चित्र व उदाहरण दवारा 
mt भिष्ट करने के हेतु जो उदाहरण लिया गया है, उसका पुनः अध्ययन कीजिये। इस उदा 
र "हरण से भी उक्त कथन की पुष्टि हो जाती है। जब गेहूं का मुल्य ५ २० प्रति wre, `) 
in Tae’ भूमि पर क्रमश: लगान ५० ₹० गौर २५ ₹० प्राप्त होता है ग्रोर जद | 
fo का मूल्य बढ़कर १० ₹० प्रति मन हो जाता है, तब उक्त 'त', 'थ' भर a? भूमिके | 
MRT पर क्रमशः २०० २०, १५०, तथा १०० To लगान प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट 5 
"उपल के मूल्य के बढ़ जाने पर 'त' घोर 'ब? भुमि के हुकड़ों पर लगान बढ़ जाता... 
| इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब गेहूं का मूल्य १० रु० से घटकर ५ No. a, 
P i है, तब 'त' भूमि पर लगान २०० २० से घटकर ५० Go झौर 'थः भूमि पर i 
ग १५०२० से घटकर २५ go हो जाता है। इससे भी यह सिद्ध हो जाता हैकि {i 
ह हा हे मि का लगान कम हो जाता है। शरतः मृत्य के बढ़ने पर साल Ft 
ONG धोर मूल्य के घटने पर लगान घड जाता है। oh 
ए रोक विवरण से रिकार्डो के इस मत का समर्थन हो जाता है कि अनाज का ae 
। इ. पिंक नहीं है क्योंकि इस भूमि का जिस पर झरना पेदा किया गया है, bi 
7 है वरस्‌ भूमि का लगान इसलिये दिया जाता है क्योकि भ्नाजका | 
। हसरे शब्दों में, “मुल्य लगान द्वारा लिद्दिचत नहीं होता बरच्‌ लगान 
र (“Price is not Reut-determined rather Rent 
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RITE (Excenti i 
वे स्यितिया जिनसें लगान बा के सन्य | 
सामान्यतः लगान उपज के यूल्य में सम्मिलित नहीं व, 
परिस्थितियों में लगान लागत-व्यय का अग बन जाता है पौर | 
को प्रभावित करता हैं । ये विदेष-परिस्थितियां लगान रौर be 
उक्तलिखित नियम के श्रपवाद हैं-- (i) ससि पर ae 
भूमि पर राज्य या सामन्तो का एकाधिकार होता है, तद ये we 
घटिया श्रथवा स्रीमान्त-भूमि के कृषकों फो भी लगान देने के लिये an 
इस स्थिति में कृषक लगान के रूप सें दी जाने वाली रकम को बरी i 
लागत में सम्मिलित कर लेते हैं । (1!) फसल में परिवर्तन aay ! 
का कोई एक टुकड़ा किसी एक यस्तु की फसल उत्पन्न ratte al 
आर भ्रन्य किसी दूसरी वस्तु की फसल उत्पन्न करने के लिये सगात हेन 
लिये, 'क' भूमि पर गेहूं की फसल उत्पन्न करने में यदि १० २० रा 
होती है, परन्तु इसी भूमि पेर गेहूँ के स्थान पर कपास उत्पन्न इहे ay 
बचत प्राप्त नहीं होती हैं, तेव यह कहा जायगा कि उक्त भूमि गेहूं सा| 
श्रघि-सीमान्त श्रौर कपास की उत्पत्ति के सिये सीमान्त है। इस दें 

` प्र कृषक गेहूं के स्थान पर कयास उत्पन्न करने लगे, तब भी इप परह 
१० रु० प्रति एकड़ की दर से भू-स्वामी को सयान देना पढ़ेगा। 
` कि कृषक इस १० र० प्रति एकड़ लगान की रकम को कपास के ता 
लित करेगा । अतः भूमि पर उत्पन्न धी जाने वालों फसल में परिब 
लगान उपज के सूल्य में सम्मिलित हो जाता है । (11) gael । 
के लिये प्रतियोगिता--थदि किसी देश में जनसंख्या में तिरत 

है, देश में कृषि-योर्थ भूमि छी पूति इसकी मांग से बहुत केम । 

साधनों के झव में शूमि पर ware बरावर बढ़ता चला था स 
भूमि प्राप्त करने छे लिये कृषकों भें इतनों प्रधिक प्रतियोगिता 
के लिये एसकी आशिक नसत B भी अधिक रकम देगे केति 
कुछ ges सीमान्त पर भी कुछ tgs लगाव दे मं 
' परिशामतः sae ane के रूप में दी जानें वाली रकम के 
के मूल्य में सम्मिलित कर देंगे । हमारे देश , में आकिण 
जाती है कि 
लि पं sical काइर (Causes a me 
अक लगप्त को प्रष्पणित wel pie He 
the Economic Rent)— रिकॉर्डों के लगाई tS a 

उपज के ear का भूमि के धाशिक सगान पर भण 
प्रधिक हो जादे पर सभान अधिक र झूष्य BES ae 
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तीह, ही भूमि के लगान को भी अवद्यमेंव ही प्रभावित करती है। नीचे हम उन. 
हिला का उल्लेख करेंगे जो कृषि-उपजों के मूल्य रौर परिणामस्वरूप लगान. 
को प्रभावितं करती a मिदि : i 
Rn (१) जनसंख्या में बृद्धि--जब किसी देश में जनसंख्या बढ़ने लगती. है, तब । 
| इससे खा्य-पदार्थों की भांग भी बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के सिये : 
ai कृषक खाद्य-पदार्थों की पूर्ति बढ़ाने का प्रयत्न करने लगते हैं। कृषि-उपज की मात्रा दो 


| प्रकार से बढ़ाई जा सकती है-- या तो वर्तमान सीमान्त भूमि से भी घटिया भूमि पर; 
mn कृवि करके (विस्तृत-खेती) भ्रथवा वतमान भूमि के' टुकड़ों as पहले से अधिक श्रम और । 
ate] पूजी की इकाइयों का प्रयोग करके (गहरी-खेती) । इन दोनों में से किसी एक या दोनों ; 
mal) ही रीतियों को भपनाने से झाथिक लगान की मात्रा पर एक-से ही प्रभाव पडते हैं भयात्‌ | 
र| मधि-सीमान्त भुमि (या अघि-सीमान्त श्रम व पू'जी की इकाई) ग्रोर सीमान्त-भूमि ¡ 


५ (या सीमान्त श्रम ae पू'जी की इकाई) की उपज का ग्न्तर पहले से अधिक हो जाता | 
| है भोर इस तरह लगान की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती हैं। जनसंख्या में वृद्धि से अधिक i 
180 भूमि की मांग न केवल कृषि कार्यों के लिये की जाती हैं वरच्‌ खेल-कूद के मैदान बनवाने, ¦ 
बाग-बगीचे लगवाने आदि के लिये भी की जाती है । war: जन-संरया में बुद्धि से भूमि 
के लगान में वृद्धि हो जातो है। । | 


(२) कृषि-कला में उन्नति-< झआधिक उन्नति के साथ हो साथ कृषि-कला 


(Art of Agriculture) में भी उन्नति हो जाती है। देश में सिंचाई के साधनों ४ 
विस्तार करने, नये-नये ौजारों व यंत्रों का. प्रयोग करने, अच्छी किस्म के बीजों व 


#| रासायनिक खादों का उपयोग करने तथा फसलों में हेरा-फेरी करने से भूमि की कृषिः \ 
| शज वढ़ जाती है । यदि कृषि-कला में उन्नति एवं सुधार सभी भूमि के टुकड़ों पर ; 
ह| „ मिया जा रहा है, तब अन्ततः कृषि-उपज की कुल मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जायगी ¦ 
ह| भोर भव पहले की ater बहुत कम भूमि या अभ व पूंजी को भ्रपेक्षाइत बहुत कम 


Bret से पूर्ववत्‌ मांग की प्ति सम्भव हो सकेगी । इसका परिणाम यह होगा कि 
aig, वेपक जिस घटिया किस्म की भूमि पर अब तक कृषि करना लामप्रद समता था, उस : 
| "र कपि करना बन्द कर देगा अथवा वह अब अच्छी व बढ़िया भूमि पर पहले से कम | 
ह| शम व पूजी की इकाइयों का प्रयोग करेगा । दूसरे शब्दो मं, प्रब तक जो भूमि या अम ; 
: Ein फी इकाई सीमान्त थी, उसका क्ृषि-कार्य के लिये उपयोग बन्द हो जायगा 
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| श, सो सान्त हो गयी हैं) भौर वह भूमि (या एकाई) जो घब तक afd | 


Dire, मि के टुकड़ों पर कका 20 80 2:00 
a care में वृद्धि हो जायगी क्योंकि इसस्थिति में बढ़िया (या अघि se 
tate) भूमि के टुकड़ों की उपज में अत्तर पहले से भविक हो ७ 
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इसके विपरीत यदि कृषि-कला में उन्नति एवं ह 
' टुकड़ों को ही प्राप्त हो रहा है, तब बढ़िया रतिः र केवत झाः 
पहले से कम हो जायगा AIX लगान की मात्रा पहले से कम an की उत 
= साधनों में हो जायगी पे 
(३) यातायात व संचार के साधनों में । 
साधनों में विस्तार से कृषि-उपजों के बाजार का क्षेत्र बढ़ = al 

में यातायात के साधनों के विकास से सम्पर्क स्थापित दी हे 

पड़ते हैं-- (1) कृषि उपज का निर्यात करने वाले देश पर 
के आधुनिक साधनों द्वारा किसी देश का सम्बन्ध ऐसे देश था Rita 
पर इस देश की कृषि-उपजों की मांग है, तब क्ृषि-उपज का निर्यात बा 
कृषि-पदार्थों को अधिकाधिक उत्पत्ति करने का प्रयत्न किया जाने A | 
ऐसी घटिया भूमि पर भी कृषि-कार्य करने लगता है जिस पर ae i | 
जाती थी (क्योंकि यह उप-सीमान्त भूमि थी) भ्रथवा थह देश श्रम पीने 
अप्रिष इ काइयों का उपयोग. करने लगता है जिससे सीमान्त लागत बढ बाती; 
की लागत के बढ्ने. से मुल्य ऊ चे हो जाते हैं और इस तरह लगान को पाश) 
है । उन्नीसवीं शताब्दी में जब अमेरिका का सम्पर्क इंगलैंड से स्थापित हात्र 
से कृषि-उपजों का निर्यात इंगलैंड को बढ़ा। फलतः प्रमेरिका में ate 
गये । (ii) कृषि-उपज का श्रायात करने वाले देश पर प्रभाव गरिए 
साधनों में विकास से, किसी देश में क्ृषि-पदार्थों की आयात हो रही है. ते| 
देश में कृपि-उपजों का मूल्य घट जाता है। परिणामतः इस देश taeda: 
(Margin of Cultivation) पहले से कम हो जाती है। जो भूमि हेप] 
थी, वह अब इस नई स्थिति में सीमान्त-भूमि हो जाती है। फलतः परि 
सीमान्त भूमियों का श्रन्तर पहले से कम हो जाता है प्रौर इस तरह भूमि 
लगान घट जाता है । उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलँड में लगान की गाता He क 
प्रधान कारण यातायात के साधनों में बिस्तार ही था। | 
(४) देश का आथिक विकास--यह निश्चित रूप से नही कहा TT 
किसी देश के भ्राथिक विकास का वहां के लगान पर क्या प्रभाव पड़ता 
विकास के अन्तर्गत कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनसे लगान pei 
जनसंख्या में वृद्धि) भौर कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनसे लगान झी 
' (कृषि-कला में उन्नति) । इस स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक TTT 
लगान निर्धारित होता है। सामान्यतया arian विकास से लगाने ag 
' एक प्रोर कारखानों में कृषि-पदार्थों की मांग भ्रधिक हो घर 
| है और दूसरी ओर कारखानों, सड़कों, हवाई प्रड्डों, STRAT a 


| के लिये भूमि की मांग बढ़ जाती है। भूमि की पूर्ति इसकी प 
| धदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है रौर इस तरह लगान की मात्रा बढ़ 

॥ Ad) सम्यता को उन्तति :~_देश की झायिक पा 
| पड़ता है, वह हौ प्रभाव सभ्यता की उन्नतिं का भो होता है। 
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| aaa उच्च हो जाता है। फशतः न केवल धिक कृपि-उपज उत्पन्न 
i ie os ° भूमि को मांग होती है, चरतु बाग-बगीचे, भ्रामोद-प्रमोद व 
| 5 कते व टहलने के लिये मदनं स्कूल-कॉलिजों के निर्माण व. emer जैसी 
७ पता-सुचक संस्थाओं के लिये भूमि की अभिक मांग की जाती है। चूंकि eters 
५ वे भूमि का अभाव हो जाता है, इसलिये कषि-पदाथों का मुल्य बढ़ जाता है face 
Hoa हात में भी वृद्धि हो जाती है । 4 
लगान के सिद्धान्त का क्षेत्र (Scope of the Theory of Rent) 
| प्रावकथन :-- रिकार्डो (Ricardo) ने अपने सगान सिद्धान्त का प्रतिपादन 
रे केवल कृषि-भूमि के सम्बन्ध में किया था। परन्तु वास्तव में उसके सिद्धान्त का क्षेत्र 
ay प्रधिक व्यापक है । मकान व दूकान के बनवाने में उपयोग में भ्राने वाली भूमि का 
hall गान, मछली पकड़ने के स्थान का लगान तथा खानों का लगान आदि भी रिकाडों के 
| सिद्धान्त द्वारा ही निर्धारित होते हैं ॥ 
Ati (१) मकान-दुकान बनवाने की भूमि का लगान (Rent of Building 
ye Sites) :--इस प्रकार की भूमि का लगान भी उसी सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित होता 
2 है जिससे कृषि-भूमि का लगान निर्धारित होता है | यद्यपि कृषि-भूमि के लगन पर भूमि 
| की उवंरता तथा स्थिति (Situation) दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, परन्तु मकान-दूकान 
र| बतवाने की भूमि के लगान पर स्थिति का प्रभावे धिक महत्वपूर्ण हुआ करता है। 
झे मान बनाने की दृष्टि से भी कुछ भूमि के gre प्रधि-सौमान्त होते हैं भोर प्रत्य कुछ 
gore सीमान्त होते हैं । जो टुकड़ा अच्छे स्थान पर स्थित है भ्रववा जो किसी नगर के 
क| ब्य में है या व्यापारिक केन्द्र या चौड़ी सड़क या रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है, ag 
ग भूमि का टुकड़ा कहलाता है क्योंकि इस टुकड़े पर बनी इमारत से लागत | 


i 
| 
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) मछलो पकड़ने 


के जिस प्रकार 


ही बा सकतो हैं । समुद्र तो यह 1! 
षक सत्य प्रतीत ने के भी भ्धि- | 
गत भोर सी होता है । के भी अघिः ee 


८५२ प्रभंशास्र को रूप-रैखा 


के लाभ के अन्तर को मछलियां पकड़ने के oy | 

. (३) खान का लगान (Rent of Mines) को पच॥ | 
हैं। यदि एक ओर ऐसी खानें हैं कि इनसे निकाले हुये खनिज करो Tm 
प्राप्त होती है, वह इस खनिज को निकालने में व्यय की गईल My ५ 
तब दूसरी ओर ऐसी खानें हैं जिनमें से निकाली गई खनिज ae Re) 
प्रधिक रकम बचत के रूप में प्राप्त होती है। प्रथम प्रकार की झो ) ५1 
झौर दूसरी प्रकार की खानों को अघि-सी मान्त खान कहते हैं सर Rl 
एक अच्छी भूमि के मालिक को अपनी भूमि की उत्तमता के कारण, gel 
स्वामी की तुलना में, बचत के रूप में लगान प्राप्त होता है, उही परका |. 
के स्वामी को, घटिया खान की तुलना में, अधिक बचत परापत हेतो el, 
की तुलना में बढ़िया खान पर प्राप्त होने वाली इस “बचत है | 
कहते हैं। | 


बतोर-लगान या आभास-लगान (Quasi-rent) | 
झाभास-लगान का शर्थ तथा इसके उदाहर ग le) 
ने सब प्रथम इस शब्द का उपयोग किया है। रिकार्डो (Ricardo) के खा 
से यह स्पष्ट है कि लगान दुल भता (Scarcity) कां परिणाम है। अ हि|| 
झच्छी भूमि का अन्त हो जाता है भ्रथवा जब अच्छी श्रेणी की भूमि हु | 
तब लगान का उदय होता हैँ । भूमि प्रकृतिदत्त तथा परिमित उति i 
जिससे इसकी मांग बढ़ने पर भी इसकी पूति में वृद्धि नहीं को चा wl! 
विपरीत अनेक ऐसी वस्तु हैं जो भूमि की तरह प्रकृतिदत नहीं 
हैं तथा जिनकी पूर्ति, यह सम्भव है, भ्रल्पकाल में तो सीमित होाे 71 
सें इनकी पूर्ति मांग के अनुसार बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसी मनुष्य १३ | 
काल में दुलंभ होती हैं, इनसे इस झल्पकाल में प्राप्त होने वालो “र| 
मार्शल (Marshall) ने ग्राभास-लगान (Qausi-Rent) कहा है। 
लगान नहीं होती परन्तु ahs यह आय वस्तु या साधन को भर 
के कारण प्राप्त होती है, इसीलिए यह प्रतिरिक्त भाग लगान भ 
जिसके कारण इस झतिरिक्त झाय को त न कम 
यह स्मरण रहे कि ग्राभास-लगान केवल अल्पकाल में ही राद ‘i 
के बीनने पर वस्तु या साधन की दुलंभता समाप्त हो बा 
कारण प्राप्त होने वाली श्रतिरिक्त ाय भी समाप्त हो नो 
झाभास लगान में एक मुख्य भेद है। लगान उन वर्त ee 
जिनकी पूति ada के लिये निश्चित है, इसके वि 
या साधनों से प्राप्त होता है जिनकी पूति भत्पकाल ' | 
पुति दीर्घकाल में अवश्यभेव ही बढ़ जाती है। इतिय 
उत्पादन के किसी भी साधन की पूति में अस्थायी कमी 
बचत” प्राप्त होती है, वह आभास-लगान कहलाती ' 
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लगान ८५३ 


(| पाती के जहाऊों की अत्यधिक क्षति होने के कारण, बहुत सी कम्पनियों ने अपने दुलाई=' 
| दब वी दर में वृद्धि कर दी थी। चु कि पानी के जहाज के बनाने में बहुत समय लगता ' 
ह, इसलिये जहाजों की पूति इनकी माग के अनुसार शीघ्रता से नहीं बढ़ाई जा सकी। ' 
te फलतः बहुत झधिक समय' तक जहाजी कम्पनियों ने ऊंचा ढुलाई-व्यय वसूल किया। | 
qa तक जहुजी कम्पनियों ने, जहाजों की दुलभता के कारण, ales किराया वसूल | i 
Bhi किया, तब तक उन्हें जो कुछ भी भ्रतिरिक्त वचत प्राप्त हुई, उसे माझंल ने “ग्रामा * 
fre) हान” (Quas'-Rent) कहा है । इसी तरह यदि किसी नगर में किसी डाबटर की ; 
Gal प्रैक्टिस उस समय तक अधिक है जब तक कि mtg gra निपुणा व कुञ्चल डावटर वहां | 
[छ वहीं माता, तव नगर में योग्य-डाक्टर की दुलमंता के कारण उक्त डाक्टर को जो आमदनी 
my. प्राप्त हो रही है, वह भी आभास-लगान है । FS 
परीक्षा-प्रदन 
|| उत्तर प्रदेश, इण्टर HIE स, र द 
: १. झाथिक लगान किस प्रकार निर्धारित होता है? समभाइये। कृषि विधि में 
स्न सुधार हो जाने से खेतों के लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (१ ९६०) । २. रिकार्ड 
(fay (Ricard) का श्राथिक लगान का सिद्धांत - समझाइये झर लगान ओर मूल्य का ; 
ग wart बताइये (१९५८) । ३. आथिक लगान (Economic Rent) wit ठेके के ( 
jae) लगान (Contract Rent) का श्रन्तर स्पष्ट कीजिये । झाथिक लगान किस प्रकार 
| गिर्षारित होता है ? (१६५७) । ४. रिकाडों के झ्राथिक लगान का सिद्धान्त समझाइये 
‘i ( १९१६) । ५. रिकाडों का लगान सिद्धान्त समभाशझो । भारत में लग़ात पर तिम्त ७ 
gy शरणों से कहां तक प्रभाव पडता है ?--(क) रीति-रिवाज we होड़, (ख) कृषि | 
| संशोवित रीतियां भ्रौर (ग) यातायात के भ्रच्छे साधन । ६. “प्रधि किराये पर. 
[रिणी लिखिये (१६५१, १९५०) | ne £ 
; मध्य-भारत, इन्टर व हा० से० झार्ट स, 5 
हे ame लगान (इ० १६६०) २: कृषि भूमि पर चर क 


के लगाते Fae 'सगान' का क्या अर्थ है और यह किस प्रकार निर्धारित होता है 

भव Cy बताइये इन्टर aS ‘ ra 

शपुर : श्न्टर Wee, ( १६५६) । = | iP 

pal ce क्या है? झाथिक भाटक (Economic Rent) इ र ¦. 
ह (Price of Produce) में क्या सम्बन्ध है, स्पष्ट कीजिये ६५६ ट 


g AS “None eee i 

हिव श क्या अथं है? यह किस प्रकार निर्धारित होता है, (इन्टर १६६०) | 

SS te लयान (इन्टर १९५७) ३. झाथिक सयान की of भाप हा, 
WERT ory किस प्रकार होता है और किस प्रकार मापा । ule 
होता हे इसको किस रा 
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YY भर्षशास्त्र की इप. a ४ 
(इन्टर १६५६) ४. नोट लिखिये-रिकाडौँ | 
का 

५. लगान की परिभाषः दीजिये । रिकाडों के बगत दम Praha (ri, 
(aro १६४८) | शे पो 
सागर व नागपुर, प्री० Yo प्राद'स, | | 
: १. औथिक भाटक (Economic Rent) किसे ह? q 
(Contract Rent) से कैसे भिन्न हैं (ato १६६०) हे Wey 


चुने प्रइ]्त और उनके उत्तर का संकेत 
प्रश्न १---लगान की परिभाषा दीजिये. [ 
Get किस प्रकार नापा जाता है ? + Fey 
संकेत--उत्तर के भारम्भ में यह बताइये कि i 
aaa लगान से लिया जाता है भौर तब ofan ee 
(एक पृष्ठ) । द्वितीय भाग में रिकार्डो के द्वारा दिये गये उस तकं को तोरा] 
जिसके ्राधार पर उसने यह सिञ्च करने का प्रयत्न किया था कि सगात प | 
समय होता है जवकि देश में ग्राबादी के बढ़ जाने से अच्छी भूमि के हों] 
जाता है और कृषि-उपज की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के हेतु पक पह 
seat भूमि पर कृषि करना आरम्भ कर देते हैं (एक-डेढ़ पृष्ठ) तृतोग शा | 
उदाहरण के श्राधार पर यह बताइये कि भ्रधि-सीमान्त भौर सीमात गृ 
का भ्रन्तर मालूम करके हम भ्रधि-सीमान्त भूमि के लगान का माप इसे || 
पृष्ठ) । नोट--उत्तर सें रिकार्डो फे लगान सिद्धान्त की ater हो| 
चाहिए । | 
TST २--रिकार्डो का लगान सिद्धान्त सम्ाइये भौर तात ता 
SAT बताइये । ह 
संकेत-रिकार्डो के लगान-सिद्धान्त की परिभाषा तथा झरी लर 
(एक पृष्ठ) । चित्र व उदाहरण से सिद्धान्त को समभाइये (TF 
भालोचना संक्षेप में लिखिये (दो पृष्ठ) । अन्त में उक्त उदाहरण कै 
शौर मूल्य का सम्बन्ध बताइये और यह निष्कर्ष निकालिये किलग 5 
` सम्मिलित नहीं होता है । दो-तीन वाक्यों में उन भपवादों को ul 
लिखिये जिनमें लगान उपज के मूल्य में सम्मिलित हो जाता है (ए # ्‌ 
हेका लगान, कुल लगान तथा लगान-सिद्धन्त फे क्षेत्र के दल 
चाहिये 1 के प्रतर हो 
प्रदन ३--श्राथिक लगान और प्रसंविदा लगान के hen 
लगान पर (ग्र) जनसंख्या में बुद्धि, (झा) नई-तई रेलवे लाई 
की उत्पादन प्रणालियों की उन्नति का क्या प्रभाव पडतो है“ 
जिनसे लगान पें बृद्धि stat है? पना उत्तर ge ` उह ’ 
लगान की वृद्धि हुई है। pe 
C620: प्ंकेतक पाउउस, HS लूगान जीर, 


| 


[° 
i. 


a ee any 
_ ष्क, निक्रालिये कि ठेका-लगांन रथिक लंगान के बरावर या इससे कमःश्रधिक | 
|| थी हो सकता है (एक-डेढ़ aa तदुपदचात्‌ जन-संख्या में बृद्धि, यातायात व tae * 
| द्वाइनों के बनाने तथा कृषि-कला में विकास से गाथिक लगान पर पड़ने वाले प्रभावों... 
| नोसोदाहरण लिखिये भ यह निष्कर्ष निकालिये कि जनसंख्या में वृद्धि, देश के 
ह|| प्राथिक विकास व सम्यता में उन्नति, कृषि-कला में सुधार की रीतियों का केवल भ्च्छे | 
| gf के टुकड़ों पर उपयोग तथा यातायात के साधनों में इस प्रकार विकास कि देश की 
| ह्षि-उपज का विदेशों को निर्यात होने लगे onfe से भूमि के जगान' में वृद्धि हो जाती 
|| gare इसके विपरीत परिस्थितियों का परिणाम भी उलटा होता है (चार-पांच पृष्ठ) । 
| नोट-उत्तर में रिकार्डो का लगान सिद्धान्त, इसकी आलोचना तथा उदाहरण व चित्र 
॥ नहा देने हैं । , ; 
| प्रइतत ४--क्या ्राथिक लगान उत्पन्त होगा, यदि (म्र) खेती पर 
2 क्र्म 

| उत्पत्ति ह्यास नियम लागू नहीं हो, (झा) यदि भु-स्वाभी स्वयं भूमि पर छेतो करे, 
| (©) mo भ्रच्छी भूमि के डुकड़े सीमित हों तथा (ई) यदि समि का सगात साफ़ कर | 

ni जाय | a 
wit संकेत--उत्तर के आरम्भ में भ्राधिक लगान 
३4 Ser कीजिये--रिकार्डो के भ्राथिक लगान 
| (प्र) भूमि की उत्पत्ति का भाग है, (शा) यह भूमिपति को | इसके ! 
|| STS कारणा है भूमिपति की भूमि vom मसा eee 
॥ भादि। दूसरे भाग में प्रदन में दिये गये 
| Ss (भर) यदि खेती में क्रमागत-उत्पत्ति 
९ WT उत्पन्न नहीं होगा । इसका कारण स्प 


; 
i 
i 
है 
| 
i 
i 
i 


a“ a aa भौर श्रम और पू'जी की इकाई का प्रयोग क्या जाता है जिससे मान: 

6 है उत्पन्न होता है। भ्रब गेहं का मूल्य घट कर ५ रु० मन हो जा "हा 

होतो है। परत: बह च ए जी की पहली इकाई से उत्पादक को बचत के स्थान पर 

| ane, (भा) भूमि में उत्पत्ति-ृद्धि नियम लागू होता है तब लगान उत्पन्न नहीं 
| | सतन होगा HN ay भ-स्वामी स्वयं भूमि पर खेती करता है, तव भी mies 
| सेनो on व में यह सान लिया जाता है कि सामान्त भूमि की हुलन 

| ता है। (६) ou करने से जो Fe बचत प्राप्त होती है वह स्वयं भपने प्रापकों 
wh अच्छी भूमि के टुकड़े सीमित हैं, तब भी प्राथिक सगात 

श्रम व पी a में उपज की अधिक मांग हो जाने पर तमाम भुमि 

रण प्रधिः धिकाधिक इकाइयों का प्रयोग होने लगेगा 

हे बराबर -सीमान्त site सीमान्त श्रम व gat 
SRT उत्पन्न होगा। (ई) यदि भूमि का 
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. तब भी लगान उत्पन्न होगा । परन्तु इस अवस्था में प्रधि-सीमान्त 
श्रम रौर पू'जी की इकाई से उत्पन्न होने वाली बचत कृषक के पास शक 
इन ५--छुषि-भुमि का लगान क्यों चुकाया जाता है? हह 
संकेत-ारम्भ में लगान की परिभाषा लिखिये ste 

को लिखिये जिनकी वजह से लगान चुकाया जाता है, जैसे-.. प्र) wee 
जाने पर भूमि की उपज की अ्रधिक मांग होती है जिसके कारण pou! 
खेती करनी पड़ती है (क्रमागत-ह्वास-नियम लागू होता है) । फत: प्रदरो 
, (या इकाई) पर बचत प्राप्त होने लगती है | इसे ही लगान हते (a) 
भूमि जित गी श्चधिक उपजाऊ होगी, सीमान्त भूमि की तुलना में तञ 
ही अधिक हो जायगा । (ड) स्थिति-लगान के उत्पन्न होने परोर इसे ge, 
कारणा भूमि की स्थिति भी है। जिस भूमि की स्थिति जितनी ates रष हे 
उसका लगान भी उतना हो अधिक होता है.। (ई) भूमि की मांग oh ee 
वस्तु के मूल्य के निर्वारण की तरह लगान भी भूमि की मांग प्रौर पढ़ हे 
निर्धारित होता है (दो पृष्ठ) | | 
HRT ६--षया भारत में रिकार्डो का लगान सिद्धान्त लागू होताहै! | 
संफेत--लगान सिद्धान्त के दो माग. हें-(श) लगात ates 

सीमान्त भूमि की उपज के भ्रन्तर के बरावर: होता है, (झा)पूणं व सतव 
की स्थिति में ही यह भू-स्दामी को प्राप्त होता है, जहां तक सिदत केमा 
सम्बन्ध है, यह भाग भारतीय भूमि पर भी लागू होता हैं क्योंकि झा से 
सीमान्त भौर प्रधि-सीमान्त भूमियां उपलब्ध हैं। ग्रतः इस दृष्टि पे मे 
सिड़ान्त भारत में भी लागू होता है । परन्तु भारत में लगान प्रतियोगिता क| 
Wel वरन्‌ यह मूलतः सरकारी कानूनों भौर AAT रीति-रिवाजों के परा 
रित होता है जिसके कारण यह कहा जाता है कि. रिकार्डो का ता 
में पूरा-पूरा लागू नहीं होता है योर भू-स्वामी कृषकों से प्राषिक वर | 
बसूल करते हैं। | 


sl 


t १६ qa ए 
सन्‌ १९६६१ की परीक्षा के प्रदत-पत्र पुस्तक के ee 
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LAND TENURE IN UTTER PRADESH 


| भूमि पट्टा का wa (Meaning of Land Tenure):—=xfy - { 
| तिक साधन है जिस १२ मनुष्य का कोई भ्रघिकार नहीं है। a IS 
| सरकार भ्रपने आपको समस्त भुमि का भन्तिम स्वामी मानती है। इस कारण ही वह्‌ 
| भूमि पर भूमि-कर लेती है जिसे हम मालगुमारी ‘Land Revenue) कहते हैं । कृषक 
[$| भूमि या तो सरकार से या जमींदारों से कृषि-कार्य के लिये लेते हैं । “बे नियम या 
ह शत जिनके आधार पर एक पक्ष दूसरे पक्ष से कृषि करने के लिये भुमि प्राप्त करता, 
| है, भ्रमि पट्टा (Land Tenure) कहलातो हैं ।” दूसरे शब्दों में, भुमि-पट्टा या सूमिःव्यवः i 
| स्या का सम्वन्ध उन छातों व भ्रवस्थाग्नों से है जित पर भूमि का स्वामित्व ओर उसकी £ 
| चोत का भ्रधिकार निर्भर रहता है। | 
i भूमि-पट्टों का महत्व--इन पट्टों का खेती की कार्यक्षमता पर बहुत प्रभाव 
॥ पड़ा करता है। इमलिये ये कई हृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।--(1) कृषकका : 
i हृष्टिकोश:--यदि देश में पट्टा-प्रणाली ऐसी है जिसके अनुसार भूमि जोतने वाला ही 1 
| स्वय भूमि का मालिक है मरौर उसके तथा राज्य के बीच कोई भो मध्यजन (Inter- i 
gj Mediary) नहीं है, तव देश में कृषि की दशा बहुत उन्नत होगी। इसके विपरीत 
| पाग में खेती बहुत पिछड़ी दशा में होगी । (ii) सरकार का हृष्टिकोणः- 
` रच्य सरकारों को भूमि से मालगुजारी के रूप में बहुत ग्राय प्राप्त होती है। पटाः ( 
ह| णाली से ही यही तय होता है.कि किन व्यक्तियों से तथा किस रूप में मालगुजारी ¦ : 
| ° जाना है तथा इसका निर्धारणा किस प्रकार होना है। इसलिये राज्य सरकारों ; 4 
| “ये भी पट्टों का बहुत महत्व है। (iii) सामाजिक हृष्टिकोश-यदि देत में पडटा: || 
| in) है कि भूमि बड़े-बड़े जमीदारों के हाथों में है, तब सामन्त शाही (Feud- { 
i कारण समाज में धन का वितरण बहुत ही असमान होगा। कृषकों का | 


F ee से जनता में असन्तोष व अञ्चान्ति फैल जायगी । इसके विपरीत यदि पट्टः | 
| स्थिर 


। 
' 


~*~ ¬. 


ऐसी है कि कृषि-भूमि पर स्वयं कृषकों का स्वामित्व है, तब ग्रामीण समाज | 
वे सन्तुष्ट होगा । शतः भूमि पट्टा-प्रणाली रथिक ब सामाजिक सब हो हष्टिकोरणों | 
| पहत महत्वपूर्ण होती है। ; phe ss 
भारत में मालगुजारी (Land Tenures in India) 
हिर धेनः भासत में हाल ही की भूमि-सुधार व्यवस्था से पूवं तीन प्रकार रको | 
Mose अचलित थीं--प्रथम, जमींदारी प्रथा, द्वितीय महलवारी 
` ` चतवारी प्रथा । ५ ee 


डे 
J? 
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Bo पर्थे शास्त्र की रुप-रेखा 


(१) जमोंदारी प्रथाः--इस प्रथा मे | 
कहते थे, किसी एक गांव या कई गांवों का गु 3 पे m | 
“वाभी माना ut 

समस्त क्षेत्र की सरकारी मालगुजारी का भुगतान करने 
जमीदार प्रायः स्वयं खेती नहीं करता था वरप वह बाग tall 
था श्रौर भूमि के उपयोग के बदले में उनसे "लगान" a Pty, 
छषकों से प्राप्त “लगान में से सरकारी मालगुजारी देने Be 
पास बच रहती थी, वह ही उसकी झामदनी होती थी। जमीदारी है 
राज्य में सीधा सन्वन्ध नहीं होता.था वरन्‌ जमीदार इन दोनों a in 
(Intermediary) के रूप में था । जमीदारी प्रथा में ै वै; 
स्थायी (जैसे-बंगाल, बिहार, मद्रास, के उत्तरी-पूर्वी जिलों में (a 
और श्रस्थायी (जैसे-बंगाल के कुछ भाग में, उत्तर-प्रदेश में पाप है. 
दोनों ही प्रकार का था। जमीदारी प्रथा बंगाल अधिकांश बिहार 
उत्तरी भाग में तथा उत्तर-प्रदेश व मध्य-प्रदेश में प्रचलित थी। ” 


(२) सहालवारी प्रथाः-इस प्रथा में मालगुजारी क है 
किसी एक व्यक्ति (या जमीदार) पर नहीं होता वरू का ना 
व्यक्तियों पर सामूहिक व व्यक्तिगत (Jointly and Severally) के nis 
श्र्थात्‌ प्रत्येक जमीदार पपने हिस्से की भूमि के लगान के लिये सं ता ऐ 
सगान के लिये संयुक्त रूप में उत्तरदायी होता है, इसीलिये इसे सगु गए 
कहते हैं। (यह स्मरण रहे कि गांव में जिन व्यक्तियों के पास बुच्च भी Wal 
पर यह दायित्व नहीं होता है) । अतः जमीदार और महालवारी पाबे 
भेद यह था कि जत्र कि जमीदारी प्रथा में एक क्षेत्र का स्वामी GARE 
महालवारी प्रथा में समस्त “महाल” या “क्षेत्र” के स्वामी कई हक wt 
मिल-कर या अलग-अलग सरकारी मालगुजारी के मुगतान के fat सि 
सुविधां की दृष्टि से इन छोटे-छोटे जमीदारों का एक प्रतिनिधि रु सि 
जिसे लम्बरदार कहते थे और इसी पर सभी जमीदारों या पहात के. हे, 
गुजारी इकट्ठा करके, सरकारी खजाने में जमा करने का दायित्व रहा 1 
को श्रपना कार्यं करने के लिये एक Preset कमीशन मिलता था। | 
की भांति महालवारी प्रथा में भी राज्य गौर कृषकों के बीच में ए 
Wea का कार्य करता था (जमीदार) । महालवारी प्रथा 
ताल्लुकेदारों के भ्रतिरिक्त), मध्य प्रदेश के कुछ भागोंमें ता प 


(३) रयतवारी sat: — इस प्रथा में प्रत्येक घोटेग छ 


के बाद जो 


बम्बई, मध्यदेश के कुछ भागों में, दक्षिणी मद्रास तथा भर रा 
प्रचलित थी । हि 
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उत्तर-प्रदेश में भुघारणाधिकार्‌ ve 


hr मारत में जमौदारों-प्रथा (Zamindari System in India) | 
भ जमीदारी-प्रथा का उदय-जमीदारी प्रथा का ग्रारम्भ मुंसलमान शासन काल 


i \ हे हुआ है । मुगल वादशाहों ने सरकारी मालगुजारी वसूल करने के लिये सरकारी कमे | 
a किये थे। ये वेतन भोगी कर्मचारी कृषकों से मालगुजारी वसूल करके ' 
ut hie में जमी किया करते थे । मुगल शासकों की नींव ढीली पड़ने पर, इन सरकारी 
गे i इमचारियों पर केन्द्रीय अधिकारियों का नियन्त्रण शिथिल हो गया। फलतः ये कर्म- 
el बारी मनमानी तौर से लगान वसूल करने लगे और इसका कुछ भाग अपने पास रख 
कर बाकी रकम को ये सरकार को सौंप देते थे । मुगल STAT जव शौर भी कमजोर 
त गया, ततर मालगुजारी वसुल करने का कार्य ऐसे व्यक्तियों को ठेके पर दिया जाने 
भगा जो राज्य को अधिक से अधिक रकम देने का वचन दिया करते थे । इस प्रकार 
सिक share सरकार को तो निर्धारित रकम देते थे, परन्तु कृषकों से ये अपने भ्रधिकार व 
॥ छत्व के प्रभाव से अधिक से अधिक रकम वसूल करते थे । शने: शनैः इन ठेकेदारों का 
ल, प्राधिपत्य तथा कृषकों पर स्वामित्व बढ़ता चला गया प्रथवा यह श्रधिकार पैतृक हो ¦ 
` जाया। फलतः ये अपने क्षेत्र के जमीदार बन बैठे । सच्‌ १७६५ में ईस्ट इंडिया कम्पी !. 
गे न्तिम मुगल सम्राट शाहम्रालम से बंगाल, विहार व उड़ीसा की दीबानी प्रात की ; 
रषात्‌ कम्पनी ने बादशाह शाहग्रालम को २६ लाख रुपये प्रतिवर्ष देने के बदले में 
न प्रान्तो में मालगुजारी वसूल करने का श्रधिकार प्राप्त किया। उस समय की प्रचलित £ 
| प्रा के प्रनुसार कम्पनी ने भी मालगुजारी वसूल करने का कार्ये ठेके पर देना are 
श हर दिया site यह अधिकार प्रतिवर्ष नीलाम द्वारा उस व्यक्ति को सौंपा जाता था जो 
हनी को अधिक से अधिक रुपये देने के लिये तैयार होता था। फलतः ये ठेकेदार, पूर्व 


TOR तरह भ्रौर भी अधिक व मनचादो मात्रा में कृषकों से लगान वसूल करने लगे | 
निस 


SS ommend mone es 


| पे कर दिया यह ही बंगाल व उड़ीसा का स्थाई बन्दोबस्त (Permanent Sett- | 


~ 


गच भ We 


वि बहुत धीरे-धीरे हुआ है। 


ररी प्रथा के दोष तथा इसके उन्मूलन के पक्ष में तके--जिस समय 
साड कानेवालि 


: E 


. 


दिखाये: 


` प्र॑शास्त्र की रूपरेखा - 


गये, कि लोक-मत इस प्रथा का ग्न्त करने के हि 
Mat लगाये गये है उनमें से कुछ मुख्य इस का हो गया। Why 
जमीदार कृषकों से, उन्हें बेदखल कराने की धमकी al mm i 
थे जिससे उनका बहुत भ्रधिक शोषण gar भ्रौर उनी ग्रा साह 
जमीदारी प्रथा के उन्मूलन से कृषकों से ली जाने वाली रकम में ह 
जिससे उनकी आाथिक स्थिति में सुधार हो जायगा। (ii) बे भर 
रसद और बेगार लेते थे । ये त्यौह।रों व व्याह-शाही के wate ing 
थे भ्रथवा उनकी सेवाप्नों का निःशुल्क उपयोग करते थे | cian i 
इस प्रकार के भ्रत्याचारों का AT हो जायगा। (iii) अमि os : 
प्रथा को अपनाते का एक उद्दे इय यह था कि जमीदार afar tel 
परन्तु श्रधिकांश जमीदारों दे इस शोर बिल्कुल भी ध्यान anal 
इन्होंने भूमि जोतने वाले किसानों को भी भूमि में सुधार करे को झु 
इन्होंने भूमि को चकब्रन्दी का भी सदा विरोध किया । इन्होंने ant aay 
तो कारिन्दों पर छोड़ दिया ओर स्वयं विलासिता का जीवन बातों 
नगरों में जाकर बस गया । A: जमीदार समाज के ग्रनुसादक त हुछ 
बन गये । जमौदारी प्रथा के उन्मूलन से कृषकों के शोषणकर्ता वं बी 
दू कि कृषक भूमि का स्वामी बन जायगा इसलिये वह भूमि में हुषा 
प्रोत्साहित होगा । (iv) राज्य को झाय--जमीदार इषकों से पराप 
करके उसका केवल meter ही राज्य को मालगुजारी के रुप में के रे ML 
` का स्वयं उपभोग करते थे। परिणामतः भूमि से राज्य को गरा भ 
दारी का उन्मूलन करने से राज्यों के पास भूमि-सुधार ब रु 1 
पर्याप्त घन प्राप्त होगा जिससे ग्रामवमियों की ग्राधिक are हु é 
(९) जमीदार प्रतिक्रियावादी तथा सुधार-विरोषो है ४ 
राष्ट्रीय भावनाओं के विरुद्ध कार्य करते थे, ये प्र ग्रेजों दा भा | 

पक्षपाती थे । प्रायः ये देश में हर प्रकार के सुधार के Peat थे। 
प्रथा का अन्त करने का एक कारण भारत में देश-विरोध व 
देश स्वतन्त्र हो गया है। अधिकांश मतदाता इषक ही हैं। झी 
जमीदारी प्रथा का झ्न्त करना प्ावदयक हो गया। _ 
मारत में जमीदारी प्रथा बार 

(Abolition of Zamindari Syst 

भूमि-सुधार की व्यवस्था-जगीदारी श 
कौने में इस प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन हुये । यथपि प्‌ f 
अनेक कान बने हैं, परन्तु भूमि-व्यवस्था में गई 
१६४७ में स्ततन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ ही झपताई गई । : 
उन्मूलन को अपने आधिक कार्यक्रम का एक MEAT 


cent TUR TAR GRATE, MO a” a 


उत्तरप्रदेश में भूधारणाधिकार meu 


का अन्त हो गया । सच्‌ १९५१ में लागू की गई प्र ee 
Niles प्रथम are राष्ट्रीय भूमि-तीति को स्पष्ट किया गया। इस नीति है = be 
र t= (') BARAT म इस भकार सुधार होता चाहिये कि लगान में कमी 
Maly afr में कृषक के अधिकार का स्यायित्व हो तथा कृषकों को भूति के wae 
$ पत्रकार हो (i!) राज्य और कृषक के बीच मध्यस्थों का झन्त होना चाहिये, (ॐ) 
Ler की अधिकतम सँ मा निर्धारित होनी चाहिये (iv) खेतीहर अपर हक 8 
बार होता चाहिये । (४) कृषि को सहकारी आधार पर संगठित करना चाहिये । फलतः ६ 
के विभिन्न राज्यों में योड़ी-बहुत भिन्तता के साथ जमीदारीः प्रथा को समाप्त कर दिया 


तो uke | 
ग आया है aie मध्यस्थों के अधिकारों को मुआवाज देकर सभाप्त करने के दिये । 
ति हैं। परतुमात है कि मध्य-जनों को दिये जाने वाले मुआ्रावजा तथा ae रत ह 
Rehabilitation Gran!) को कुल रकम (ब्याज सहित) लगभग ६२३ करोड़ रुपये : 
होगी । इसका ६७% भाग (४१६ करोड़ रुपये) केवल बिहार व उत्तर-प्रदेश में ही : 
या जायगा । 
| उत्तर प्रदेश जमींदारो उन्मुलन व भूमि-सुधार नियम 
a उत्तर-प्रदेश में वतमान मालगुजारो प्रथा (Present Tenancy System | 
त U. P.) सच्‌ १९५० में उत्तर-प्रदेश में एक जमीदारी उन्मूलन कानून पास हुआ : 
ल os १९२२ में Hh sae लागू कर दिया गया। इस कानून के अनुसार | 
PT को चार मुख्य श्रेणियों में विभारि - 3 : 
ह Set Tee किया गया है-(१) भूमिधर, (२) सीरदार, | 
(१) भूमिधर (Bhnmidhar)—ag एक्ट लागू होने 3 a 
mie मध्यवर्ती (राज्य और कृषक के fe nee व्यक्ति oar she = at | 
gags SRP अर सीर होगी, वह उसका भूमिधर होगा । इसके प्रतिरिक्त सीरदार 
cd er ES UT का दस गुना जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा करके भूमिघर बने 
cil ue! भू oes को भ्रपनी भूमि पर मौरूसी हक तथा हस्तांतरण का अधिकार होगा। . € 
aa hay तौर से उपयोग में ला सकेगा। वह भपनी भूमि को बेच. 
f al : सकेगा, वसीयतनामा लिख सकेगा, लेकिन कोई भी उसे बेदखल नहींकर : 
नहीं गे की एक ad है। वह अपनी भूमि को किसी एक ऐसे व्यति i 
नी जाने eae पास पहले से ही ३० एकड़ भूमि है या अब जिसके Hi el 
Rat के fron sf ३० एकड़ भूमि से भ्रधिक हो जायगी। मेघर भपनी ST | 
ne gh रख सकेगा झौर यदि वह ऐसा करता है तब ऐसे व्यक्तिको . 
भक्त हरे ent उसे भूमि पर भूमिधर का अधिकार प्राप्त हो जायगा 
ae BR, बाग-बगीचे या पशु-पालन के भ्रतिरिक्त अन्य रिसी 
fe aut भूमिधर भविष्य में कोई लगान नहीं देगा । वह केवल मालगुजारी 
हः ने की भ्राधी रकम होगी । इस प्रकार वह ४० वषं | 
Rhy, "९ उसको जो मालगुजारी देनी पड़ेगी वह एक चये 
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Se 
5६२ प्रथेशाज् को ety, 


(२) सीरदार (Sirdar) ee. 
कोई किसान (i) मौरूसीः तकार, (रिग ETS 
(iv) दखीलकार काइतकार, (४) श्रवध में दिशेष शतो शास्र, । | 
दार, (vil) भूतपूर्वे स्वामित्व वाला काइतकार ari peat 
एक श्रेणी में है तब वह उस भूमि का सीरदार हो जायगा। Pe i 
तथा उत्तराधिकार का धधिकार होगा । परन्तु सीरदार भूमि नञो | 
ला सकेगा । वह श्रपनी भूमि पर केवल खेती, बागवानी तथा EBay 
कर सकेगा । एक सीरदार काश्तकार अपने लगान का दसगुना ल बा 
करके भूमिधर बनने का अधिकारी हो जायगा । सीरदार wig 6 mi) 
वरनू ये सीघे सरकारे को लगान SF । | 
- (३) भासासी (Asami)—ag एक्ट लागू ह 
व्यक्ति (i) जो किसी वाग का fatter mee = 
शिकमी काइतकार हुँ। (17) जो स्थाई या अस्थिर भूमि का भा | 
उक्त सीरदार का वंन करते समय जिन कृषकों की श्रेणी बराह) 
है, यदि इनमें से किसी श्रे णी के कृषक ने भूमि किसी व्यक्ति के पार सह 


` तब जिसके पास भूमि रहन रक्खी गई है। (iv) यदि व्यक्ति ऐसा है tae 


या अन्य दूसरी चीजों को उत्पन्न करने वाली भूमि या नदी के तत tate 
में काम आने वाली भुमि का गैर-दखीलकार काइतकार है, तब यह सब भि 
के आसामी कहलायेंगे । ऐसे व्यक्ति भी जिन्हें भूमिधरों या सीरदारों ते 
आसामी कहलायेगे । सामी को झपनी भूमि पर स्थाई मोस्स गरि 
ग्रासामी अर्थात्‌ इनके श्रधिकार पंतृक होंगे परन्तु ये प्रस्थाई git) 
. ` (४) ्रधिवासी (Adhivasi)—ea एक्ट के agar? लि 
यदि कोई व्यक्ति (i) बागं “भूमि के: अतिरिक्त भूमि का सिमी । र 
जो सीर काइतकार था (उक्त विभाग २ में दिये गये सीर कास 
व्यक्ति भूमि का भ्रधिवासी हो जायगा, अ्रधिवासी काइतकारों को एक 
पदचात्‌ पांच वर्ष तक भूमि रखने का अधिकार होगा । पांच वर्ष बाई 
गुना जमींदारी उन्मुलन कोष में जमा करके भूमिधर बग सकते 
भूमिषर तथा सीरदार तो मालगुजारी देंगे परन्तु ग्रासामी तथा 
उन्मूलन कानून की मुख्य बातें--जमीदारी wo हर 
प्रकार हैं--(१) इस एक्ट में इस बात का। प्रबन्ध किया गया आह 
पास ३० एकड़ से श्रधिक तथा ६ एकड़ से कम भूमि नहीं ब 
धंर भ्रपनी भूमि को अभ्य किसी दूसरी भूमि से मिलाकर ३९ १5 
कर सकता है। (२) ऐसे भूमिधर या सीरदार जो att पाह 
किसी प्रकार से शरीर के अयोग्य हैं या जो जल, I ag 
में हैं ्रपनी भूमि rer किसी व्यक्ति को लगान पर उठी 
भ्राबादी के पेड, मकान cafe जिस किसी व्यक्ति के 
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उत्तर-प्रदेश में भूधारणाधिकार ६६३ 
कै) yl में | 
| उदी के बने रहेंगे या उसके उपयोग में रहेंगे। (४) एकर लागू होने के बाद, सरकारी | 
i a हा रारा निर्धारित दिनांक से (i ) खाते व वाग की a कर अन्य भूमि, (ii) । 
षे; ब्वाग-खातों को छोड़कर, सभी पेड़, (iii) कुए', (iv) मछ के स्थान, 
है| बाजार, (vi) तालाब, पोखर, घाट, जल-प्रणालियां, रास्ते रादि पर 5 
कक की ओर से “गांव सभा” इन सबका प्रवन्ध या नियन्त्रा करेगी । यदि 
र क घाट, जल-प्रणालियां, हाट बाजार आदि पर अधिकार डिस्ट्रि्ट-बोड या ग्रन्थ किसी 
hil प्रधिकारी को दे सकेगी | (५) एक्ट में सहकारी कृषि (Co-operative Farming) 
फाई की भी व्यवस्था की गई है । गांव के दस या अधिक «भूमिदारी या सीरदारो अधिकार 

` || बे व्यक्ति, जिनके पास पचास एकड़ या इससे अधिक भूमि हो, इस तरह के फार्म 
पे | खेच्छापू्वंक तथा भापसी समभोते द्वारा बना सकते हैं। यदि गैर आथिक भूमि के टुकड़ों 
mad (१० बीघे भूमि से कम) के ॐ काइतकार फार्म बनाना, चाहेंगे, तब बाकी बचे 3 को 
| STATA शामिल होना पड़ेगा । सहकारी कृषि फार्मों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के 
ख| तिये सरकार द्वारा अनेकों प्रकार से सहायता दी जायगी, जैसे सरकारी विशेषज्ञों हरा 


He) निःशुल्क सलाह, आथिक सहायता, सिंचाई में प्राथमिकता श्रादि। (&) क्षति-पुति-(क) 

बदले में, मुग्रावजा (ComPen- ५ 
) का आठ गुना होगा (Kight } 
छोटे जमींदारों को जिनकी | ड 


(४) हाट ar 
गांव समाज”? 


eT EN THN 


CCT LO YO NN 


ae तपूर्ति मिलने के अतिरिक्त वाषिक ¦` 
जितनी कि उनसे आजकल वाधिक 


में मालगुजारी पठवारी या. ग्राम-पंचायत द्वारा | 
प [रारो उन्मूलन से लाभ--जमोंदारो प्रथा का मन्त हो. जाने पर कृषो 

Ga अनेक लाभ प्राप्त हो सकेगे--(१) कृषकों को अपेक्षाकृत 
’ गो (२) राज्य द्वारा प्राप्त रकम समाज की सेवा में लगाई 
CTR कृषकों का शोषण नहीं हो सकेगा । ( 


८६४ | भ्रथंशास्तरं कौ रुप-रेला 


सुधार हो सकेंगे । कृषि-भूमि की उत्पत्ति में श्रत्यधिक । | 
हो जाने के बाद किसान के हृदय में यह भावना BES सकेगी मो 
स्वयं है जिससे वह भूमि पर बहुत ही ज्यादा परिश्रम करेगा | 
व नजराने भ्रादि से मुक्ति हो जायगी । परिणाम यह होगा र (१) gl 
ऊंचा हो जायया क्योकि अब इनकी प्राथिक दशा पहले से Tah हे | 
न केवल जीवनरक्षक बल्कि झाराम की वस्तुओं को भी खरीद a TN | 
भ्रनेक वस्तुओं की मांग बढ़ जाने के कारण कुटीर-घन्धों को भी ह (| Ry 
(७) एकट में ग्राम्य-जीवन को सुथ्यत्रस्थित करने का प्रयत्न किया जा i 
के भ्रन्तगंत ग्राम निवासियों की भ्रनेक प्रकार से सेवायें की mini ee । 
की गई है कि रब मुकदमेबाजी में भी बहुत कमी हो जायगी तथा ठी “i 
MTT के बेर तथा ऊ च-नीच का भेद-भाव कम हो जायगा fay anal, 
व शान्ति से व्यतीत होने लगेगा और ये समाज ब देश-हित की बातों गति 
प्रारम्भ कर देगे। (८) कानून सहकारी खेती को प्रोत्साहन देता है ara 
तथा छिटके होने की प्रवृत्ति वो रोकता है! परिणामतः कृषकों को प्राक a 
ग्रच्छी हो जाने की पूर्ण सम्भावना है । । 
परीक्षा-प्रहत ht 

उत्तर-प्रदेश, इण्टर Vie स, | 
१. उत्तर-प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के पर्चात्‌ भूमि-व्यवस्था (८/165 

का क्‍या रूप हुआ, स्पष्ट कीजिये। (१६५६, १६५४) २. गूरणा 
Tenures) से art क्या समभते हैं ? उत्तर-प्रदेश में भूवारणािकाएँ | 
का वणन कीजिये (१६५२) । | 
मधघ्य-भारत इण्टर झाट. स, Ee  . 
१. जमींदारी ग्रौर रैयतवारी प्रणालियों के गुण-दोषों तुना सि! 

चुने प्रश्‍न ute उनके उत्तर का संकेत sae 

‘i प्रशन १--उत्तर-प्रदेश में जनींदारी उप्मूलन के eA ! | 
Tenure) का कया रूप Rat है ? दे A 
EE मं ae में जमींदारी प्रथा की दिं श 
जमींदारी प्रथा के रन्त करने के कारणा लिखिये (एक इ) 
- जमींदारी उन्पुलन एकट की मुल्य बातों को लिखिये, जसे भू 
झादि की दिशेषतायें तथा एक्ट की अन्य मुख्य बातें (चारपाच ५ 
उन्मूलन के लाभों को लिखिये (एक पंरा)। 2 
प्रशन २--भूधारणाधिकार (Land gen aif 
उत्तर-प्रदेश में भूषारणाधिकारों की विशेषताओं का TTY उ (| 
संकेत--उत्तर के प्रारम्भ में TUTE gal 
तदुपराम्त उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली वतमानं भूमि a On 
भुमिषर, arash, झविवासी बिसे कहते है तथा SAE 
कृषकों को क्या-क्या श्रधिकार दिये हैं भादि (पांच पृष्ठ) | 
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iy है y ° ज | 
OKs ७० मजदूरी | 
i 

| WAGES 
“एक श्रमिक को अपने अम के बदले जो घन ग्राप्त होता हैं, उसे मजदूरी | 

है —ग्रो० जी i 

“मजदूरी” शब्द की परिभाषा-- विभिन्न ्रथंशास्तरियों ने “मजदूरी” शब्द | 

[लि परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से दी हैं । इनमें से कुछ प्रमुख ५रिमाषायें इस प्रकार हैं- ! 
Wu (i) “राष्ट्रीय आय का वह भाग जो श्म साधन को प्राप्त होता है, मजदूरी कहलाता ; 
Hae” (ii) sto बेनहम (Benham) के अनुसार “मजदूरी द्रव्य के रूप में दिया गया | 
ऐसा भुगतान है, जो एक स्वामी अपने सेवक को, एक समझौते के aga, sat 
सिवाप्रों के बदले में देता है।” (iin) “सजदूरी अम का मूल्य है।” ee 


व्यावहारिक जगत सें मजदूर की मजदूरी Gt AAG नामों से पुकारा जाता है, } 


|| 


हे WIT कृषक, डाक्टर, वकोल जैसे स्वतन्त्र रूप में काम करने वाले 
पक Workers) व्यक्तियों को जो पुरस्कार मिलता है, वह “लाभ (1 
MD र्द (९९8) है। परन्तु मजदूरी भोर फीस का यह भेद भी Seg है 

| ` की हष्डि से कृषक, डाक्टर, वकील झादि को भपते अम के बदले 
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GRE ' प्रथेशास्थ्र की Bite, 
भी पुरस्कार प्राप्त होता है वह “मजदू 

हे जदूरी” 
अपनी निजी पू जी लगाकर, स्वतन्त्र रूप से oe 
oF हा मजदुरी के रूप में पुरस्कार से अतिरिक्त a 
; प्रतिफल” भी प्राप्त होता है । श्रतः “शच” के ul a, 
है, घाहे बह कम मात्रा में हो या अधिक, चाहे यह ह वेमे 
गल सजहूर को शारीरिक श्रम के बदले में far we भसौ LT | 
व्यक्ति को मानसिक कार्य करने के अबले में मिले बा Ath 
जाय अथवा i सप्ताह, सासिक या वाधिक a a शी 
“मजदूर (Wages) के नास से ही पुकारा जाता है। देनिक | 
जिसे मजदुरी कहते हैं श्रथवा जिसे “चेतन” या “तनस्वाह” rm 
दोनों ही aE” कहलाते हैं। ; ह भो ह| 


| _ नेक मजदूरी और असल सजदूरों 
(Nominal Wages and Real Wages) 
_ ` नकद सजदूरी ओर सल मजदुरी में भेदन पोर) 
We बहुत महत्वपुणां है। (1) “जो मजदूरी मुद्रा के रुप में प्राप होती al 
_. सजदूरी (Money Wages or Nominal Wages) कहते हैं।" कर 
. श्रमिकों को उनके द्वारा उत्पन्न नस्तु का हिस्सा नहीं देकर, उह उहि 
रकम दे दी जाती है, तब इसे नकद मजदूरी कहते हैं। उदाहरण कि 
मजदुर को भ्रति दिन २ ₹० पारिश्रमिक मिलता है अथवा यदि मी क| 
MH १०० ₹० वेतन मिलता है, तब हम यह कहेंगे कि मजदूर व RAY 
दूरी मशः २ ₹० प्रतिदिन - श्रथवा १०० ₹० प्रति मास है। (ii) गो | 
अम के बदले में द्रव्य इसलिये स्वीकार करता है, क्योंकि वह बाती 
उपयोग से अपनो ्रावश्यकताओं की पूर्ति करने के हेतु भनेक कलु 
सकता है । यही कारण है कि जब कोई श्रमिक किसी कायं को गले 
होता है, तब वह न केवल रुपये के रूप में मिलने वाली मजदूरी कां. 
वरु वह उन्त भ्रनेक सुविधाओं व अवसरों का भी विचार करता 

) काम करने के उपलक्ष में नकद मजदूरी के भ्रतिरिक्त प्राप्त होते 

स्मिथ (Adam Smith) ने कहा है कि “श्रमिक घतवान यां पिष 
भप्त करने वाले AT कमर ATT प्राप्त करने वाले अपनी वास्तविक गरष 
होते हैं, न कि नकद मजदूरी के”# ग्रतः हम ग्रसल मजदूरी की 
' सकते हैं-- “किसी मजदूर को झपने काम के बदले में जो मुद्रा ग 
wea से जो अनिवार्य, सुखकर व विलासिता की वस्तु ब सेवा 
| ` हुँल्या चे सब सुविधायें व उन्मति के ्रवसर जो किसी पद पर 7 | 

'| इन सब के योग को भ्रथंशञासत्र में पसल wage (Real Wi 
. |  * The labourers are rich or poor, well or il Liat 
| their Real rather than Nomiral Wages.”—Adam Smith. E 


bt 


we 


\ 
ay 
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|| की सामग्रियां, साल में एक-दो बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने के लिये 
| रेलवे-पांस आदि का लाभ भी प्राप्त होता है। इस अवस्था में रेलवे कमंचारी की असल 


| मजदूरी उसकी नकद मजदूरी से खरीदी जा सकने वाली प्रनिवाये, आराम व विलास 


Ahad की वस्तुग्रों व सेवाओं के अतिरिक्त वे सब कसेशन्स तथा प्रासंगिक लाभ (Incidental 


| बिजली व चिकित्सा, रेल-विभाग के राशन-डिपो से बहुत ही सस्ते मुल्य पर जनेः 


पहः. 


4 ` एक रेलवे के कर्मचारी को नकद वेतन के अतिरिक्त रेल-विभाग : 
Ry के लिये, एक ल-विभाग की ओर ; 
tty) ह उके बच्चों करे निःशुल्क शिक्षा, उसको र उसके परिवार के घाराम के लिये मुफ्त - 


al 


» is . नि 
OS ot, FR - 


tei) Advantages) भी हैं जो उसे अपने व्यवसाय से प्रास होते है । इसीलिये जव कोई मिक _ 


| 


Air कोई काम स्वीकार करता है, तब वह यई विचार करता है कि श्रमुक काम में उसकी 


| 


| उस व्यवसाय को चुनता है जिसमें उसे धिक भ्रसल मजदूरी प्राप्त होती है। 


7 ग्रसंल AT को प्रभावित करने वाली बातें ' 

: (Factors affecting the Real Wages) 
असल मजदूरी को प्रभावित करने वाली बाते इस प्रकार हैं-- 
भर (१) द्रव्य को क्रय-शक्ति (Purchsing Power of Money)— मजदुर को 
हि| प्रसल मजदूरी पर मुद्रा की क्रय-शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा करता है। यदि किसी स्थान 
है की मुदा की क्रय-शक्ति अधिक है, तब इसका अर्थ यह है कि प्रमुक स्थान पर वस्तुओं व 
ATA का मूल्य बहुत कम है । इसी तरह यदि किसी स्थान पर मुद्रा की क्रय-शक्ति कम 
Er sat यह है कि इस स्थान पर वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य बहुत Ah, 
यदि दो स्थानों पर श्रमिकों की नकद मज दूरी एक-सी है, तब जिस' स्थान पर मुद्रा 


हे a नहीं पर मुद्रा की क्रय-शक्ति कम है । इसीलिये यदि दो स्थानों पर मजदूरों को 
रबर नकद मजदूरी मिले, तब वे सामान्यतया उस स्थान पर काम करना 


हे ~ करेगे जहां पर मुद्रा की : क्रय-शक्ति भ्रधिक है। हमारे देख में गावों सें, 
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| सत aR कितनी होगी झौर दो व्यवसायों में समान नकद मजदूरी होने पर वह, 


Hate अधिक है, वहां पर श्रमिकों की असल मजदूरी उस स्थान की अपेक्षा अधिक | 


(| कान उसना में जीवनोपाजंन की वस्तुयें भ्रपेक्षाकत सस्ती मिलती हैं। चकि, गावो || 
| लिये यदि कभ किराये में तथा झ्ाठा-गेहूं-लकड़ी-घी-दूघ सस्ते YET पर मिलता है, इस _ 
|... किसी 'प्रकुशल श्रमिक को जितनी मजदूरी शहर में मिलती ६ उतनी ही सज । 


> 


akc प्रथँशास्त्र कौ रुप-रेखा ^ 


पूरी गांव में मिले, तव बह शहर की अपेक्षा गा ह| 

करेगा क्योंकि गांव में मुद्रा की क्रय-शक्ति पि “at Rit, | 
ग्रयिक जीवनोपयोगी वस्तुओं का उपभोग कर सकेगा | a FR te 

मजदूरी बहुत कम छोटे शहर में गांव की अपेक्षा कुछ प्रधिक पर Rapa 

की पेक्षा बहुत ही श्रधिक नकद मजदूरी दी जाती हे, छ| 

(२) सजइरी-के भ्रतिरिक्त भ्रन्य दसरे लाम | 

' यदि कोई व्यवसाय ऐसा है कि उसमें मजदूर को नकद 


(Imeidental ja. i 


ही प्रकार के प्रत्यक्ष व परोक्ष तरीकों से प्रासंगिक व ae के 


Ri 
. तब इस व्यवसाय की भ्रसल मजदूरी अधिक मानी जाती है। i! भे | 
ग्रपने श्रमिकों को दोपहर या समय-समय पर बीड़ी-तम्बाकू पीने shan | 
जब स्कूल-कॉलिज भ्रपने शिक्षकों को रहने के मकान तथा परोवर wy 
हैं, तब येसब लाभ “असल मजदूरी” में सम्मिलित हो जाते हैं। प्र pa | 
नकद मजदूरी के भ्रतिरिकत कुछ ग्रन्य सुविधायें भी उपलब्ध होती हैं का फ | 
ग्रधिक होतो है। ; 
(३) श्रतिरिक्त ara (Extra Earnings) — जिन बगे 
gg मालिक से मिलने वाली नकद मजदूरी व्न्य सुविधापों के तितर] 
से घाय प्राप्त होने की भी सम्भावनाये होती हैं, उन पदों की रसत aati 
होती है। यदि कोई शिक्षक विद्यालय में सिक्षणा-का्य के प्रतिर (| 
पढ़ाकर, परीक्षक बनकर या पुस्तकें लिखंकर अपनी प्रामदनी बढ़ा ख़त 
शिक्षक की असल मजदूरी उस समान वेतन पाने वाले व्यवित की तुतां 
जिसे अपनी ora बढ़ाने की उक्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। = 
(४) श्राक्षितों को काम (Employment for the Depeniat) 
कोई श्रमिक स्वयं काम करने के झतिरिक्त अपनी पत्ति, बच्चों व प्रस ग्रधि] 
न्धियों को भी काम दिला सकता है, तब ऐसे श्रमिक की प्रसत मजदूर 
है। इस स्थिति में श्रमिक स्वयं कम मजदूरी पर भी काम <a 
है क्योंकि वस्तुतः परिवार की कुल आमदनी अपेक्षाकृत दूसरे ऐसे 
' से प्रधिक हो जाती है, जहां पर इस प्रकार की सुविधा नहीं AE र 
. है कि लाहे व कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों की रण 
की मिल में काम करो वाले मजूरों की मजूरी से अविक होगे 
' ` करने वाले मजहूरों को अपने बच्चों व ाभिंतों को कोई का दिते 2 
i (५) कार्य का स्वभाव (Nature of Work)— ही 
_. भजदूरी पर व्यवसाय के स्वभाव ,का भी प्रभाव पड़ता हैं। 35 
` निरन्तर करते रहने से मनुष्य की org कम हो जाती है यो 
| .. थकान भ्रधिक होती है, जंसे--- लोहा गलाना-पीटना तथा ४४ ० 
५ ga कार्यं ऐसे हैं जिनमें ard करने से मनुष्य की काय करो "| 
|. है, जैते--ऐविड बनाने के कारखाने में काम करना (इत को 


[ao र 
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से 
a काम ऐसे हैं जो बड़े भयानक हैं तथा जिनमें जीवन को हमेशा खतरा रहता है, 


बते बिजली का काम | इन सबके विपरीत कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े रुचिकर, | 


स्वास्थ्यप्रद, शान्तिप्रद तथा सुरक्षापूर्ण आर जिनको करते हुये श्रमिक प्रसन्न व सन्तुष्ठ 
रहता है, जैसे-- शिक्षक, डाक्टर व वकील के काम | स्पष्ट है कि यदि उक्त सभी 
ब्यवसायों में नकद मजदूरी तथा अन्य अतिरिक्त लाभ एक-समान हैं तब रुचिकर व 
gight कार्यों में असल मजदूरी, फार्यों के वांछनीय स्वरूप के कारणा, भ्ररुचिकर व 
प्रवांछनीय व्यवसायों की तुलना में भ्रधिक होती है । : ह 
(६) मावी उन्नति की Brat (Hope of Progress)— जिन व्यवसायों में 
श्रमिकों को भावी उन्नति की आशा व सम्भावना afew होती है उनमें असल मजदूरी, 
उन नौकरियों या व्यवसायों की तुलना में. जहां उन्नति की ae व सम्भावना नहीं होती 


| है, भ्रधिक होती है, इस कारण भी कुछ मनुष्य कम वेतन पर भी सरकारी नौकरी करना ' 


झधिक पसग्द करते हैं वयोंकि इसमें भावी उन्नति की गाशा बहुत अ्रधिक होती है। 


इसीलिये एक एम० To किसी पुराने कालिज वी भ्रपेक्षा एक नये कॉलिज में प्रोफेसर ' 


a a मजदूरी -. ate 
| ५ 


75 sd यत बा करने के लिये अ्रयोग्य हो जाता है)। । 
कायं बडे गन्दे व छुणात्मक होते हैं, जेसे-- भंगी, कस्साई व जल्लाद का काम। : 


mes ion is PO 


होना अधिक पसन्द करता है क्योकि वह पुराने कॉलिज की तुलना में इस नये कॉलिज ४ 


में उसे समान नकद मजदूरी मिल सकती है, परन्तु उसकी असल मजदूरी नये कालिज 


, में हो प्रधिक है। 


में थोड़े ही समय में ऊ चे पद्र पर पहुँचने की झाशा करता, है। यद्यपि दोनों कॉलिजों © 


(७) रोजगार की श्रवधि (Period of Employment)— 35 व्यवसाय \ 
ऐसे हैं जो कुछ समय तक ही चला करते हैं, जैसे-- चीनी का व्यवसाय यह केवल TS ; 
के मौसम में री चलता है) । इसके विपरीत अन्य अनेक व्यवसाय ऐसे दै जो बराबर | 


WHE उनकी भ्रसल मजदूरी प्रायः उन कामों की तुलना में भधिक होतो है जो कुछ 
‘a चलकर बन्द हो जाते हैं क्योंकि एकःबार काम पर AT जाने पर अमिक अपले 
गार के लिये निश्चित हो जाता है। इसीलिये अल्पकालिक व्यवसायों की तुलता में 


हीर्षकालिक व्यवसायों में नकद मजदूरी व अन्य सुविधायें कम होते पर भी, श्रमिक इत ; 


गरियो पर ही काम करना अधिक पसन्द करते हैं । क्योंकि वे जानते हैं कि इस 
जाय में अन्ततः उनकी भ्रसल मजदूरी प्रधिक ही होगी | कम तनस्वाह होते हुये भी 


NOM पदों को उनके स्थायीपन के कारण ही भ्रधिक पसन्द किया जाता है। | 


(5) कास करने की. झवंघि तथा परिस्थितियां (Working Hours and 


ons of 07) _ वास्तविक मजदूरी का कार्ये करने की प्रवधि तथा परिः | 


वर्ष भर चलते रहते हैं, जेसे--- लोहे का कारखाना । ऐसे ध्यवसाय जो निरन्तर चलते ; 


$ 
ai 
i 


Fi 
= 
> 
२% 
3 


Ae: 


Ae 
ree 


स्थितियों से भी घनिष्ट सम्बन्ध होता है। जिन पदों पर बहुत कम समय काम करना | 


a है तथा कारखाने में काम करने की परिस्थितियां सन्तोषप्रद व सुखदायक हैं, तक 


ह a i 
भो पदों की असल मजदूरी उन कार्यों की तुलना में afew मानी जायगी जहां पर कार्ये! 
Wee करना पड़ता है सथा कार्य की परिस्थितियां भी नमार भ 
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TY | TES A wate, 
का एक भ्रोफेसर केवल दौ-ढाई घण्टे रोज पढ़ाता हैप oi 
सात घण्टे HT करताऽहै। फलतः मुन्सिफ की AN 

> दूरी भ्रधिक है । : pa शिवा 

(&) व्यापारिक-व्यय (Trade Expenses) ¬ | 
में कार्य करने वालों को कुशल तथा योग्य बने रहने के लिये a | 
कुछ व्यय करना पड़ता है, जैसे-वकील व शिक्षकों को पसत गे | 

व श्ौजारों पर आदि । इसके विपरीत कुछ व्यवसाय ऐसे हैं 
` अपना व्यवसाय चलाने के .लिये Fe भी रुपया व्यय नहीं करना पडा, $| 
को ऑफिस में काम करने में। भरतः किसी” पद या यवसा की ग्रह 
मालूम करने के लिये हमें नकद मजदूरी में से व्यापारिक घराना 3 | 
(१०) शारा व छुट्टियां (Leisure and Holidays)—a ih 

. मजदूरी को जानने के लिये हमें उसके व्यवसाय में मिलने वाली धद 

` भी ध्यान में रखना होगा । एक व्यापारिक फर्म में काम करने बाते सते 
छुट्टियां एक कॉलिज में काम करने वाले कलक दी तुलना में वहत का 

फलतः नकद मजदूरी समान होते हुये भी कॉलिज में काम करने बे म 
मजदूरी अ्रधिक है। है 
| (११) दूं निग क| समय तथा इसमें व्यय (Period and Col 

‘Tenticeship) --कुछ व्यवसाय ऐसे हैं कि इनके योग्य होने के fet ब हई 
तक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है तथा शिक्षा पर व्यय भी बहुत होत हके. 

“al बनना | इस स्थिति में यदि किसी डाक्टर को पांच सो रुपये मित्र केश 

: ऐसे बैक के मेनेजर को भी पांच सौ रुपये मिल रहे हैं जिसने चारमा 

' काम करके उन्नति पा ली है तथा जिसने अपने व्यवसाय को सके 
"व्यय नहीं किया है, तब तुलना में डाक्टर की भ्रसल मजदूरी बहुत ot | 


_ Supply Theory. of the Determination of se 
'का aad उत्तम व सन्तोषयुक्त नियम, मांग और पूर्ति का a 
परिभाषा से यह स्पष्ट है कि "मजदूरी वह धन है जो महा 

, प्राप्त होता है” भ्रथवा “श्रम के मूल्य को ss रत हेत 
का yea Rit और पूति के सिद्धान्त के ग्राधार ' ie 

| oe श्रमिक के श्रम सात (aig मजदूरी) भौ धम को 2 

' बर तय होता है। ` ‘ड 
| ` ` श्रमको सांग (Demand for Labour) उलि 
: ' oat है क्योंकि ये श्रमिकों की-सेबायं के उपयोग मे के 
` प्रकार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होते'समय, उपभोक्ता 


| = ब्लू को मालत aston, (00 88 0) 0, 


--श्रम की 


ae मजदूरी 


“See. 


। क्रेता या उत्पदक की किसी मजदूर की मजदूरी की झ्रधिकतम सोसा सी | 
ee सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) द्यरा ae le 
| errant का निर्धारण किस प्रकार होता है ? किसी उत्पत्ति-कार्य में यदि उत्पत्ति के 
है gar साधनों की मात्रा FATT रहे और केवल शम साधन की ही अ्धिकाधिक इकाइयों 
का उपयोग दिया जाय, तव क्रम की उत्तरोत्तर (Successive) इकाइयों के उपयोग से 
उत्पत्ति की मात्रा क्रमशः घटती हुईं दर से भात होगी (व्यवसाय में क्रमागत-उत्पत्ति- 
श द्वास-नियम के कार्यशील होने के कारण) । स्पष्ट है कि जब तक उत्पादक यह देखता 
ype श्रम की एक भौर इकाई का उपयोग करने से उत्पत्ति की मात्रा में होने वाली 
द्धि का मूल्य, उस श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी से अधिक है, तव तक तो. चहं 
। लति-का्य में श्रमिकों की भ्रविकाधिक इकाइयों का उपयोग करता चला जाता है। 
[रतु श्रमिकों की अ्रधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करते रहने से जैसे ही वह स्थिति ग्रा 
Want है जबकि श्रम की एक और इकाई का उपयोग करने से उत्पत्ति में वृद्धि का मूल्य, 
सतस श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी के बरावर है, तब वह श्रमिकों की संख्या में र 
भविक वृद्धि करना बन्द कर देता है क्योंकि इस सीमा के वाद श्रमिकों को संख्या में और 
ints वृद्धि करने से उसे उत्पत्ति कम प्राप्त होगी और मजदुरी श्रधिके देनी पड़ेगी : 
जिससे उसे हानि हो जायगी । इस स्थिति में उत्पादक ने श्रपने व्यवसाय में जो भी “4 
ti अन्तिम TRC TAT है, उसे सीमान्त मजदूर (Marginal Labourer) और इस  ' 
भ [क को काम पर लगाने से उत्पादन में होने वाली वृद्धि को सीमान्त उत्पत्ति (Mar- 
Ha inal Product) कहते @ 1 सीमान्त श्रमी ऐसी अवस्था में है जिसमें उत्पादक उसे 
fae भी सकता है श्रौर निकाल भी सकता है क्योंकि उत्पादक को इस श्रमिक के उपयोग 
से सेन तो कुछ लाभ प्राप्त हो रहा हैं और न कुछ हानि ही हो रही है। अतः 
3 Rt को जो मजदूरी दी जायगी बह सीमान्तः उत्पादकता (Marginal | € हे 
स 2 au से अधिक नहीं होगी । यह स्मरण रहे कि इस सिद्धान्त के प्रतिपालन ' 
ह सा 1 गया है कि उत्पत्ति-कार्य में लगे सभी श्रमिकों की क्षमता TRAM ¦! | 
wi add श्रमिकों को एक-समान मजदूरी दी जायगी। चकि उत्पादक सीमान्त ¦ | 
a 8 ors उत्पादकता से धिक मजदूरी नहीं देगा तया चू कि सब असिक | 
हड हो BAS WT इस कारण इन सबको एक-समान मजदूरी दी जायगी, इसलिये 
लान x TS कि उत्पत्ति- कार्य में लगे श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है, यह 
Hee pest से अधिक नहीं होगी। wa: उत्पादकों के लिये नकद मजदूरी को 
है। a ( oe Limit) अभिकों को सीमात्त उत्पादकता के बराबर ; 
ए. क्योंकि der Cee सामान्यतया, इस सीसा से अधिक मजदूरी देना नहीं | 


samme «मन नक os eB ० 


eS, 


=r. ewe, on, ee eer ees we 


Fa SET 


॥ 

OR की पि (5 त 

ion ater (Supply of Labour)— श्रम की पूति 

च ह किसी वस्तु का एक न्यूनतम मुल्य होता ह 
OTR होता है ओर विक्रेता वस्तु का मुल्य 
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उ प्ंशास्त्र की इप } 


te ह. 
कार करने के लिये तैयार नहीं होता, oa 
तम सजदूरी (या कम से कम wre) ence पिष HH 
नहीं करता । श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी fi असस कम द 
का कुछ न कुछ रहन-सहन का स्तर होता है। ane होत he 
पान के लिये ate भ्रपनी कार्य क्षमता तथा सामारि भोर पे | 
लिये कुछ न कुछ वस्तुओं भौर सेवाओं की पातर भिया प्रेस 
सेवाश्रों पर जो उसे कुछ भी व्यय करना पड़ता है ह mt 
जीवन-स्तर को कायम रखने क्रा व्यय है। यह व्यय है भौर ad 
व्यय (Cost of Production) है। सामान्यतया are ROLL 
बर मजदूरी लेना अवश्य चाहेगा ताकि वह अपनी तथा अपने Taal 
की git कर सके और भ्रपना व श्रपने परिवार का WT गे ह 
अच्छा नहीं कर रुके तब कम से कम इसे पूर्ववत्‌ कायम रल सहे बा 
की न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) कहुलाती है। अमिक नेस 
ब्यूनतम-सीमा से यदि कम मजदूरी दी गई तब उसे परपना रहा 
'पड़ेगा att यह कार्य उपके लिये न केवल बहुत ही प्रधिक का हो 
Saat सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो जायगी तथा इसका उपक बाग शा 
कूल प्रभाव पडेगा | घू कि अभिक अपना जीवनस्तर घटाने के हिए शक 
नहीं होगा (चाहे उसे अन्य किसी दुसरे स्थान या व्यवसाय में शरण 
क्यों न जाना पड़े), इसलिये मजदूर की मजदूरी की न्यूनतम aa 
फो कायम रखने के व्यय से निर्धारित होती है। | 
श्रम की मांग और पूर्ति का सन्तुलन (Equilibrium oll 
for and Supply of Labour)-aage की मजदूरी उसके भा 
परस्पर प्रभाव पर निर्भर रहती है । एक भौर उत्पादक है बिश 
झधिकतम सीमा है जो श्रमिक की सीमान्त उत्पत्ति द्वारा तय ह 
मजदूर है जिसकी मजदूरी लेने की एक न्यूनतम सीमा है जो गे 
व्यय या जीवन-स्तर के सीमान्त-व्यय से निर्धारित होती है। ad 
बास्तविक दर इन दोनों सोमाझओं के अन्दर, उत्पादक हक ४ 
भाव करने की शक्सि (Bargaining Power) दारा ति 
पक्षों में जो पक्ष सबल होगा, वह अपने पक्ष में सजदूरों हा 
Ba होगा ।' श्रम साधन में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जितके AT 
चतुरता एवं शक्ति उत्पादक की तुलना में बहुत कम pe Fs 
प्रायः मजदूरी की न्यूनतम-सीमा के समीप Taig TAA" a 
लागत के प्रास-पास तय हो जाती @ 1 यह ग्व है aa 
संगठित होकर झपनी मोल-भाव करने की शक्ति बढ़ी 
के व्यय से कहीं ग्रधिक मजदूरी TT करने में सफल a 
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मजदूरी - eae 
| ANAL, कार्यक्षमता AT जीवन-स्तर 
| | ’ , (Wages, Lfficiency and Standard of Living) 
| मजद्री, कार्यक्षमता रौर जीवन-स्तर का श्रापुसीः सम्बन्ध-मजदूरी, | 


छ) मारयक्षमता गौर जीत्रन-स्तर में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। ये एकं दूसरे पर भ्र।श्रित हैं।. 
4 (i) staat के जोवन-स्तर का उनकी मजदूरी पर बहुत प्रभाव पड़ताहै। मजदूरी के : 
hi || निर्धारण के सिद्धान्तों से यह स्पष्ट हो चुका हैं कि मजदूरी-निर्धारण की न्यूनतम सीमा । 
| श्वमिक के Strat eae की सीमान्त लांगत भ्रथवा भरणा पोषण के सीमान्त व्यय से निर्धा- * 
ai Soa होती है भोर चू कि श्रमिक की उत्पादक (या श्रम-स्वामी) की तुलना में मोल-भाव 
| क्षरने की शक्ति बहुत दुवंल होती है, इसलिये मजदू शे प्रायः मजदूर की न्यूनतम-सीमा के 
हर समीप ही तय हो जाती है । we: यदि श्रमिकों का जोवन-स्तर नीचा है, तब मजदूरी 
’ Moga भ्रौर यदि जीवन स्तर ऊ चा है, तब मजदूरी अधिक तय eat । (४) यदि श्रमिकों 
BH हा जीवन-स्तर ऊंचा हो रहा है, तब SAAT Ta यह है कि श्रमिकों को. खाने- 
भो। पीने, पहनने तथा रहने आदि के स।धन पहले से अधिक उपलब्ध हो रहे FI 
ah जब श्रमिक अ्पेक्षाइत अधिक व पोष्टिक वस्तुओं च सेवाझों का उपभोग करते हैं, तब « 
NE) उनका स्वास्थ्य पहले से अधिक अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाने पर श्रमिकों | 
at शारीरिक व मानसिक शक्ति एवं योग्यता का विकास हो जाता है जिससे शनेः शनः * 
at) अमिक-पहले से अधिक निपुरण व कार्यकुशल हो जाते हैं । निपुणता व योग्यतां में धीरे-धीरे * 
am वृद्धि हो जाने पर, अमिक पहले से अधिक धनोत्पत्ति करने लगते हैं जिससे वह प्रधिकतम ६1 
| जमा, जहां तक मजदूरी पहुँच संकती है, बढ़ जाती है। परतः जीवन-स्तर उच्च हो जाने ¦ 
न | पर, एक शोर वह न्यूनतम-सीमा जिससे कम मजदूरी तय नहों हो सकतो, = i 
WE दूसरे WT वह अधिकतम सीमा, जहां तक मजदूरी पहुंच सकती है, बढ़ जाती है। 

[| स्पष्ट है..कि जब मजदूरों की न्यूनतम व झ्रधिकतम दोनों ही सौमायें ऊपर को उठ 


eT 


४ Ot शनेः कम हो जोयगी। कार्यकुशलता कम हो जाने का परिणाम यह होगा कि । | 
| भमिकों की उत्पादन-शक्ति भी कम हो जायगी। अतः जीवन स्तर नीचा हो जाने पर 
| ए भोर वह न्यूनतम सीमा, जिसमें कम मजदूरी तय रहीं होती; घंट जाती है (क्योकि | 
जीवन-निर्वाहृ व्यय घट गया है) और दूसरी ओर वह प्रविकतम सीमा, जिससे 

TRY नहीं दी जाती, कम हो जाती है। स्पष्ट है कि जब मजदूरी की 
ति दोनों ही सीमाव कम हो जाती हैं, तब अनिक at Hagel भी कम हो 
_ त्‌ नपन के कचा हो बते पर तो भो ती 
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| हो जाता है रौर मजबूरी के कम हो जाते पर अभिक iin Be 


| है, तब साबुन के कारखाने में काम करने वाले केमिस्ट को १० महक 


Bev 


| प्रथंशास्त्र कौ रूपरेखा 
हो जाने पर मजडूरी घटती है, उसी प्रकार 


Hag, कार्यक्षमता तया'जीवन-स्तर का घनिष्ट at हे ay 
« 


“भित व्यवसायों में भवो को मिलता 

- (Variation of Wages in Different Occupatin, | 

| विभिन्न व्यवसायों सें मजदूरी की भिम्नता क | 
ही प्रकार का कार्य करने वाले श्रमिकों को मजदूरी विभिन्न रर ज 

! जाती है, जैसे-यदि चीनी के कारखाने में कैमिस्ट को tee 


. मिलता है । विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की भिन्नता ae a 
। मुख्य इस प्रकार हैं--(1) श्रमिकों की सता, हो mi 
भिन्नता--उत्पादक श्रमिकों को उनकी योग्यता व उत्पादकता के न 
है । जो श्रमी उत्पादक के लिये अधिक उत्पादक है, वह उसे ee it 
श्रमी उसके लिये कम उत्पादक है, उसको वह कम मजदूरी देता है। परत; i | 


_ जायगी । er कम मजदूरी वाले व्यवसायों से श्रमिक इस नियंत्रित मर] 
ts नहीं कर सकेंगे जिससे नियंत्रित व्यवसाय में मजदूरों को मजदूरी WAM 
'व्यवसायों की तुलना में अधिक मिलती रहेगी। (झा) घर, माता 


A झादि का स्नेह--इन कारणों से श्रमिक अधिक मजदूरी वासे अवसा भे ६ 


| 
1 


नहीं होता ate वह कम मजदूरी वाले व्यवसाय में ही काम करता cat i 
व्यवसाय--रूढ़िवादिता, जाति-बन्धन अथवा सामाजिक व धामिक i ? 

अपने माता-पिता के व्यवसाय को कम मजदूरी पर भी चलाता राई 
अभोव--कुछ श्रमिकं ऊची मजदूरी वाले व्यवसायों में काम ae a 
जाते हैं कि वे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा तथा शिक्षण ae 
धाधिक कठिनाइयों के कारण बे कम मजदूरी वाले व्यवसायों TE 
इसीलिये sito बैनहम (Benham) ने कहा है कि “ऊंची भा तर 
करने घालों की संख्या कम होने कां मुख्य कारण भाधुतिक or aia 
' असमानता है।” भ्रतः जिन व्यवसायों को करने की शिक्षा भात aa ' 
। बहुतं होती है भ्रथवा जिस शिक्षा को प्राप्त करने में बहुत पा aly 
| है, उत व्यवसायों में मजदूरी उन व्यवसायों की तुलता में गी हे 
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gee 


मजदूरी Soy 


- t 
hy % में कुछ सो रुपया या समय नहीं लगाना पड़ता है। (ii) ब्यवसाय । 
Migr शत hee चलने वाले व्यवसायों में नौकरी स्थायी होती ! aul कारण ! 

हा. ,जदूरी उन व्यवसायों की तुलना में कम होती है जो'भ्रनिरिचत समय की 

i ea हैं यवा मौसमी होते हैं । जंसे-समान योग्यता रखने वाले श्रमिकों को i 
lh कारखानों की तुलना में कपड़े के कारखानों में भ्रधिक मजदूरी मिलती है। । 
र स्तर या ब्रव्य की क्रिया-शक्ति--पऐसे स्थानों के व्यवसायों में मजदूरी 
म है जहाँ द्रव्य की कऋरय-शक्ति कम होती है प्रथवा जहां वस्तुप्ों व सेवाप्ों का के 
ष प्रधिक पाया जाता है जैसे-प्रायः बम्बई के कारखानों में मजदूरी कानपुर के x 
Wee की तुलना में अधिक पाई जाती है।. (0) व्यवसाय का स्वभाव--रुचिकर, : 
सि।४-,प्रतिष्ठादायक तंथा सरल व्यवसायों में मजदूरी अस्चिकर घृणित व जीवन : 

द्म में डालने वाली व्यवसायों को तुलना में प्रायः कम हुमा करती है । प्रथम शेणी . ; 
सायां में मनुष्य काम करना पसन्द किया करते हैं जिससे श्रमिकों की पूति उनकी 7 
his भ्रधिक होती है। यही कारणा है कि एक रेल के डाइवर की तनख्वाह, हवाई i 
tg चलाने वाले चालक कौ तुलना में कम होती है । यदि ऐसा नहीं हो तब कोई भी दे 


ह भ्ररचिकर, जोखिम वाला, नीरस तथा भारी घन्धों में कार्यं करने के लिमे तैयार 
किहोगा 1 (vi) काम करने को झवधि--जिन व्यवसायों में प्रधिक लम्बी प्रवधि तक ५ 
React पड़ता है waar जिनमें छुट्टियां बहुत कम होती हैं, - उनमें उन व्यवसायों की पर 
पृ में ates मजदूरी मिलती है जिनमें कम समय काम करना पड़ता है अयवा 

Mat भी भ्रधिक हैं, जैसे-वेक में क्लर्क को तनख्वाह किसी कॉलिज के क्के से भिक 
ती है। (vii) श्रतिरिकत सुविधायें--जिन व्यवसायों में नकद मजदूरी के भति 
(पत्य साम व सुविधायें उपलब्ध हैँ, उनमें मजदूरी उन व्यवसायों की तुलना में कस | 
है जहां पर श्रमिकों को भ्रतिरिक्त लाभ व सुविधायें आप्त नहीं होती हैं। रेशबेमें | 
सियो को वेतन के भ्रतिरिक्त यूनीफोमं, मुफ्त मकान, निःशुल्क चिकित्सा भादि के 
त हैं जिसके कारण रेलवे चपरासियों का वेतन न्य व्यवसायों में समान योग्यता... fa 
यों के वेतन से कम है। (viii) उन्नति की झाशा-सरकारो नौकरी मेम 
पर भी व्यक्ति काम करमा इसलिये पसन्द करते हैं कि उन्हें भविष्य में उन्नति को ae 
हिती है। (ix) विशदसनीयता--जिन व्यवसायों में विशेष ईमानदारो और | | 
| को भावश्यकता होती है, उनमें मजदूरी भ्रधिक होती है, जैसेञजज भौर बॅक [| 
a भषिक वेतन मिलने का यही कारण है। (2) कार्य का विशेषज्ञ उच ) 
ता ae ऐसा है कि वे केवल विशेषज्ञो द्वारा ही किये जा सकते हैं । इसीलिये 

ie तथा वैज्ञानिकों को वेतन बहुत भ्रधिक दियष्जाता हैत _ 
पड़ता शका व्यय--जिन व्यवसायों को चलाने के लिये कुछ न डु be 

faa उनमें मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे--एक सजत औओपरेर 
= त अधिक फीस (या मजदूरो) लेता है क्योंकि उसे मपरे 

शफी व्यय करना पड़ता है। ae 

से यह्‌ स्पष्ट हे कि विभिन्न व्यवसायों सें ससान योग्यता 


i 


4 | 
i 


- उसी काम को करने वाले दूसरे श्रमिक की तुलना में प्रविक 


ढंग हैं--(अ) समयानुसार मजदूरी, (आ) कार्यानुसार बूर ai 
.कहते हैं। इस प्रथा में मजदूरी देने का आधार समय 
प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति मांस या प्रति वर्ष । इस ” 


; मजदूरी दी जाती है । 
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= म ल 
-की सजदूरी की भिन्नता के aa m | 
FART को निर्धारित करने करण है भी हू चिता, 
इस श्रध्याय में अन्यत्र किया गया है, इसलिये ak R रक 
.हो लिखा गया है । र " भव शरो 
एक ही व्यवसाय | 
(Variation of Wages us shy ६ 
एक ही व्यवसाय में मजदूरी की मिलता ६ 
व्यवसाय में (चाहे यह व्यवसाय विभिन्न स्थानों पर शाह. 
भिन्नता पाई जाती है । इसके मुख्य कारण इस प्रेकार ह ay 
यदि कोई व्यवसाय कई स्थानों पर स्थित है, तब ऐसे द | 
अधिक होगी जहाँ पर मुद्रा की क्रय-शक्ति बहुत कम है रषात्‌ है 
का मूल्य-स्तर बहुत ऊंचा है। इसीललिये बम्बई की rine | 
में कपड़े की मिल की तुलना में, श्रधिक' पाई जाती है। (i) 
शोलता--श्रम साधन में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जिनके = 
ग्रगतिशील पाये जाते हैं । अतः श्रमिकों की गतिशीज्ता में वक्री 
अपने कम मजदूरी वाले स्थान को छोड़कर ae मजदूरी वे छा 
'हैं जिससे एक ही व्यवसाय के विभिन्‍न कारखानों में समान गोगता गे 
में भिन्नता हो जाती है। (iii) धनोत्पत्ति की मात्रा ate 
की तुलना में, उतने ही समय में, अधिक वस्तुयें उत्पल करता ह हर 
धिक मजदूरी मिल जाती है। ग्रतः किसी कारखाने में किसी ए 


i 
x) 


का संगठन--संगठन द्वारा श्रमिक ग्रपनी शक्ति बढ़ा लेते हप्र! 
माँग को पूरा कराने में सफल हो जाते हैं। इसलिये किसी यस 
जहाँ श्रमिक संगठित. हैं, उन कारखानों की तुलना में जहाँ गिर ५ 
अधिक होगी । (४) परम्परा व रीति-रिवाज- मजदूरी 
रीति-रिवाज site परम्पराशों का भी हाथ होता दै। | 
(Methods of Wage Payment 

प्राककथन--मजदूरी की गणना के आधार ib: 


(१) समयानुसार Hagel Ht AT 
समय के प्रनुसार मजद्री दी जाती है । तब इसे समयाबुस्तार (हो 


कम काम करे था भ्रधिक, पर बराबर समय तक काम " 


+ 


मजदूरी ६७७ 
४ 4 र मज़द् री id ge ake as अभिकों को समया. 
जाती है, इसलिये इस प्रया में इ गुर हैं, जिनमें से बुध भुय 

at FE नरो में स्थायित्व--इस प्रथा में नौकरी में लाविले त 
i जाने की हर समय आशंका नहीं रहती है । एक वार काम पर लग जाने 
al र की नौकरी बहुत लम्बे समय तक और कभी-कभी जीवनःभर चलती रहती है। 
RN नियमितता--समयामुसार मजदूरी की प्रथा में श्रमिक को गाय निय- 
पराप्त होती रहती है । यदि श्रमिक कुछ समय के लिये अस्वस्थ एवं बीमार 
॥ अथवा मशीनों की दूट-फूट या कच्ची सामग्री के अभाव के कारण कुछ समय के 
carat बन्द रहे, श्रमिक को मजदूरी तब भी मिलती रहती है। ग्रतः इस प्रथा 
be को अपनी आय की निश्चिन्तता रहती है। (iii) शारीरिक शक्ति को 
Lg प्रथा में श्रमिकों को अधिकाधिक कार्य करने का कुछ भी प्रोत्साहन नहीं होता, 
वे वे सुविधापूर्वक काम करते हैं । चू कि श्रमिक अत्यधिक शक्ति लगाकर अथवा 
' का वलिदान करके उत्पत्ति-कार्य को नहीं करते, इसलिये उनका स्वास्थ्य बिगड़ने 
[ता है | (iv) हुनर व बारीकी का कास-हुनर, ऊंची कारीगरी व बारीकी के 
लिये यही प्रथा सर्वोत्तम रहती है क्योंकि जल्दबाजी व लापरवाही से काम विगड़ने 
ता ई। अतः जिस व्यवसाय में मात्रा के स्थान पर गुणा को भ्रधिक महत्व दिया 
हह पर समयानुसार मजबूरी देना ही उचित है क्योंकि काम पुरा करने की 
राके मभाव में बढ़िया, नाजुक व बारीकी का काम इसी रोति से हो सकता है। 
हत्पादन का साप--कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें कार्य की मात्रा मापी नहीं जा सकती, 
Ree शाम तक एक निरीक्षक या व्यवस्थापक द्वारा किया जाने वाला कराये | 
यों को समयानुसार मजदूरी के अराधार पर ही सुचारू रूप से किया जा सकता है । 
| समयानुसार सजद री के दोष--ये दोष इस प्रकार हैं--(४) कुल उत्पादन 
झी--समयानुसार मजदूरी मिलने पर श्रमिक सुस्त. और भ्रारामपसन्द हो जाते हैं 
| उतकी कार्येक्षमता में कमी हो जाती है । फलतः अमिंकों दवारा उत्पादन कम मात्रा 
भा जाता है। (1) उत्पादन-व्यय सें afe—a fe इस प्रथा में श्रमिक काम को 
अथवा समय को बरबाद करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिये इनके कार्य पर निगरानी 
। हे निरीक्षक काफी संख्या में नियुक्त करने पड़ते हैं। फलतः निरीक्षण का व्यय 
NYS उत्पादन-व्यय में भी वृद्धि हो जाती .है। (iti) कुशल भमिकों को 
जिद्‌ रो भिलती है--समयानुसार मजदूरी देने की प्रथा में एक कुशल और 
ay मे भेद-भाव करने में कठिनाई होती है। वे श्रमिक जो भ्रधिक कुशल हैं 
उ 5 28 मे धन का उत्पादन करते हैं, उन्हें मजदूरी कम कुशल झौर घन को 
| ee Sis करने वाले श्रमिकों के समान ही मिलती है। अतः कुशल श्रमिकों 
5 पा के अनुपात में मजदूरी नहीं मिलती जिसके कल क्र के [ 


की 
g साहन के वास्तव में कम मजदूरी मिलती है। (iv) षिक काये 
ने के लिये 


अभाव-इस प्रथा में श्रमिकों को अधिक मात्रा में या भविक म्रच्छा 
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ह 
कोई प्रोह्साहन नहीं होता जिसके कारणा माधक कशल असिक भौ क 


a ___ >) हम ओम शक शक लीक शी कक 


* 
® 
uy 

& 


॒ रथास झै रप. q 

काम करते हैं। फलतः व्यवसाय में श्र pe 

उठाया जाता | ae पिको की ate है । 

(२) कार्यानुसार मजद्री का ‘| 

है उसके अनुसार मजदूरी दी है, 2 सिता my | 

कहते हैं । इस प्रथा में कार्य की मात्रा Bix उर (| 

जाती है । उदाहरणार्थ, मानलो १० नये पैसे गज री मा३ 

जो १० गज चटाई बुनता है उसे १ रुपया प्रौर जाच | 

रुपया ५० नये पैसे मजदूरी दी जायगी । परत: एस ae ह | 

रहती है कि श्रमिक ने कितना कायं किया है। यह सम्म an 

बराबर समय तक कार्यं करें, परन्तु उनकी उत्पत्ति की र i | 

मजदूरी में भी i हो जायगा । a 

कार्यानुसार मजदूरी के गुण--ये nll 

व न्यायपूर्णा है-- कि एक भोर अभिक को उसके बह | 

मिलती है भौर दूसरी झोर श्रम-स्वामी मजदूरी क्षा! 

उत्पत्ति. प्राप्त होती है, इसलिये कार्यानुसार मजदूरी देने की । 

| (ii) कास की भात्रा व उत्तसता बढ़ाने का प्रोत्साहन 

- जितना अधिक काम करता है प्रथवा जितनी अधिक उत्तम सखो 

उतनी ही अधिक उसकी ग्रामदनी होती है, इसलिये शरन 

लिये प्रोत्साहन मिलता रहता है रौर अन्ततः वे उत्पत्ति भी 

हैं। अतः प्रत्येक श्रमिक यथाशक्ति कार्य करता है प्रौर प 

निरीक्षण व्यय में कसी-कार्यानुसार मजदूरी देते 
को भ्रधिक निरीक्षक व सुपरवाईजसं नहीं रखने पढ़ते | 

अधिक नहीं होने पाता है । siete 

'कार्यानुसार मजदूरी में दोष-ये दोष इस 

लगता है--चू'कि मजदूरी काम की मात्रा के प्राघार पुर हि| 

जस्दी-जल्दी अधिक से भ्रधिक संख्या में वस्ते उतप्न क ह | 
‘Ql फलतः ये घटिया age उत्पन्न करने लते हैं। (6 

बुरा प्रभाव--प्रधिक आय कमाते के लालच में 

करने लगते हैं। फलतः अमिकों का कुछ समय में 

भल्प आयु में ही वृद्ध लगने लगते हैं। (iii) A 

बीमारी के कारण कारखाने में प्रनुपस्थित रहता है 

के भ्रभाव में या मशीनों की gene या लि ag 
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है, तब मजदूरी कट जाती है भ्रौर श्रमिक को 

- ` श्रयामें अमिक को बेरोजगार हो जाने का 
` हरोष--कुशल श्रमिकों को afew कमाते | 
. FT घौर ईर्षा की ये भावनायें समाज के 


= RUSS वह २० feat बनाता है। केवल नकद मणदूरी के theta बे 
से जिसे २ रुपये प्रति| 


Po मंजदूरी ave 
। (a) ठेके की मजदूरी का भ्र्थ (Meaning of Task Wages)—wa किसी 


छो किसी काम को पूरा करने का ठेका दे दिया जाता है ate जब सम्पर्ण 
दा जाला है और उसे पूर्वनिश्चित मात्रा में मजदूरी दी बा है, तब on 
१0 ह” कहते हैं, जेंसे--किसी बढ़ई को किसी मेज को बनाते का ठेका देना । इस प्रथा 
के गुण-दोष भी कार्यानुसा र मजदूरी के समान ही EI | 
wat मजदूरी में मितव्ययिता (Economy of High Wages) । 
“झधिक मजदूरी कम AAT झोर कम मजदूरो भ्रधिक मजदूरों होतो 
।” इस विरोधाभास का समाधान--कुछ व्यवसायियों तथा कलःकारखाने के 
मालिकों का यह विशवास है कि “वे अभिकों को जितनी कम मजदूरी देंगे, कारखाने x 
उन्हें उतना ही अ्रधिक लाभ होगा ।” इस प्रकार के विचार भ्रनेक भारतोय उद्योगपतियों 
में पाये जाते हैं । परन्तु अमेरिका में यह प्रमाणित हो गया हैं कि वास्तव में बात उत्त 
कथन के बिल्कुल उल्टी है। अमेरिकन उद्योगपतियों ने यह अनुभव किया कि “एक 
सीमा तक वे अमिकों को जितनी भ्रधिक सजदूरी देते हैं, अमिक उनके लिये उतने हो 
सस्ते पड़ते हैं। इसके विपरीत श्रमिकों को जितनी कम सजदूरों दो ont है वे कलः 
स्वामियों को उतने ही अधिक मूल्यवान हो जाते हैं।” इसका कारण स्पष्ट है। oe 
श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती है, तव उनका रहन-सहन का स्तर नीचा हो जातः 
है। कम मजदूरी के कारण वे अनिवायं, आराम व विलास की वस्तुओं का कम उपभोर 
करने पाते हैं जिससे उनका शरीर दुबंल ओर नैतिक पतन हो जाता है। इस स्थिति रे 
श्रमिक सदा झपनी अतृप्त आवश्यकताओं के लिये चिन्तित रहते हैं भौर वे मन लगाकः 
काम नहीं करने पाते हैं फलतः उनकी कार्य-क्षमता घट जाती है। यह स्मरण रहे ३ ' 
असिकों को जितनी मजदूरी कम दी जाती है उनको उत्पादन शक्ति Aga में उसर 
बहुत कम हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि “कम मजदूरी वाते असिक 
को काम पर लगाने से चे कल-स्वामी को महंगे पड़ते हैं।” इसके विपरीत यदि श्रमिक 
को भ्रधिक मजदूरी दी जा रही है, तब उनका जीवनःस्तर ऊंचा हो जायगा। मजदूर 
जीवन-स्तर तथा कार्यक्षमता का घनिष्ट सम्बन्ध है। चूंकि अधिक मजदूरी मिलने ४ 
अमिक ग्रनिवाय, झाराम तथा विलास की वस्तुओं का अधिक उपयोग कर सकेगा, इ | 
लिये उसकी शारीरिक व सामाजिक दक्षता में वृद्धि हो जायेगी । यह स्मरण रहे| 
किसी अभिक की सजदरी जितनी बढ़ती है, उसको उत्पादन-बक्ति भनुपात में उस | 


Ses अधिक बढ़ जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि “अधिक सजबूरो वा/ 


को काम पर लगाने से बह कल-स्वामो को सत्ता पड़ता है।” 
“महंगे सजदूर सस्ते पड़ते FANT सस्ते मजबर महंगे पढ़ते हैँ — Aa ate \ 
ष्ट एक उदाहरण से भी की जा सकती है । मान लो, किसी बढ़ेई को प्रतिदित १ ४ 
मजदूरी जी जाती है भौर agar घन्टे कायं करके, ५ Brea बनाता है । {4 
विपरीत दूसरा बढ़ई है जिसे २ xo प्रतिदिन मजदूरी दो जाती है और अलय बातें सम 
4 
`= १ रुपया प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है, दुसरे बई 2 
| 
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|+ को सजदूरी बढ्ने पर, वे मिल-मालिकों को 


। | | पड़ते हैं, ठीक इसी सरह भमिकों से उचित से ग्रधि Trey 
. के लिये भ्रलाभप्रद होते हैं। उचित से अधि we 
, _इकि थकावट मिटाने के लिये उसे कुछभी समय नहीं 
.। क्षमता घट'जाती है । थकावट के कारण gc 

है कि वास्तव में श्रमिक उत्पादक के लिये 


TE घण्टे कम कर दिये.जायें, तव श्रमिक इस 


हम श्रम की विशेषताओं का वर्णन करते समय इस बात पर भी fae 


“श्रमः का क्रेता उसे भेजना चाहता है | यह सम्भव है कि मे 
बिके और. उसका विक्रेता मेरठ मे ही बैठा रहे, परस्तु यह 


& 


एक मजदूर मेरठ में Ger हुआ ही दिल्‍ली में पने थम को 


io रयशास्त्र की इपर 


मजदूरी दी जाती है, सस्ता दिखलाई देता है om | | 
|! लागत का हिसाव लगाने पर दूसरा बढुई पहले age मे सता, 


लागत २७ नह हरै 


बढ़ई द्वारा उत्पादित खुन्टियो की प्रति इकाई 
बढ़ई द्वारा उत्पादित खुन्टियों की प्रति इकाई ल 


| गत बे. 
अमेरिका के व्यवसाइयों ने इस सत्यता को स्वी a 


सस्ते पड़ते हैं रीर 
को कार्यक्षमता aa कप Mi 


श्रमिकों को इतना पारिअसिक देते हैं कि उन 
जिस प्रकार अमिकों को बहुत कम मजदूरी देने से थे 


उसकी उत्पादन-शक्ति इतनी 
ह बहुत महंगा पड़ता हू. 
«ने यह भी प्रशिक्षण द्वारा अनुभव किया है कि यदि श्रमिकों र ल | 


घटे हुये समय तक में पल 
“उत्पत्ति; कर-लेते हैं। wea: उत्पादन को इष्टि से शहर को RR 


महत्वपूरण है । 
श्रम की विशेषतायें और भज दूरी (Peculiarities of Labour od 
) _ seat विशेषतायें तथा इनका मजद्री:निर्धारण पर प्र 
| निधारण के मांग औौर पूर्ति के सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि जिम veh 
' सूल्य इसकी मांग भौर पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, ठीक की 
की मजदूरी भी उसके श्रम की मांग और पूर्ति के आधार पर तय होती है 
दूरी निर्धारण के उक्त सिद्धान्त का श्रध्ययन करते समय हमें किसी एक वा 
श्रमिक में जो अन्तर है उनको भी ध्यान में रखना चाहिये म्यात्‌ हों 
विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये जो वस्तु में तो पाई 
'जिनका मजदूरी के निर्धारण पर बहुत ही महत्वपूणं प्रभाव पड़ता 


विशेषताओं का मजदूरी के निर्धारणा पर क्या प्रभाव पड़ता है 

(१) 'अ्रम' site "क्रमिक पृथक्‌ नहीं किये जा सकते 
इसके विक्रेता से पृथक बिया जा सकता है, परन्तु “श्रम! (Le 
(Labourer) से अलग नहीं किया जा सकता है। इसीतिये 
“श्रम” बेचता है, तब उसे उस स्थान पर कार्य करने के, लिये जाती 
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7 मजदूरी ६८१ 
. ta है इस्‌ लकण का उसकी “gta” पर प्रभाव पड़ता है | इसीलिये उसकी व्यक्ति- 
हैक त ब श्रभिरचियों एवं इच्छाग्रों से उसकी मजदूरी प्रभावित gat करतीं है। 
है कि एक गन्दे, झरुचिकर, जोखिम वाला तथा अस्वास्थ्यप्रद व्यवसाय में 
एक प्रतिष्ठादायक, सरल तथा रुचिकर व्यवसाय की तुलना में, ग्रधिक हुआ 
Cag क्यों कि प्रथम प्रकार के व्यवसायों में श्रमिकों की पूति मांग से कम site ty | 
कर के व्यवसायों में श्रमिकों की पूति इनकी मांग से भ्रधिक हुआ करती है भरत: afr. 7 
५ और श्रमिक को .पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, इसलिये विभिन्न व्यवसायों में | 
Vie तरी भिन्न-भिन्न पाई जाती है। हि | 
| (२) श्रम अत्यन्त क्षयवान होता है--वस्तु की अपेक्षा श्रम वहुत हो म्धिक | 
शी है। प्रधिकांश वस्तुओं के किसी दिन नहीं बिकने पर वे प्रगले दिन परिक्री के लिये 
डकर रख दी जाती हैं । परन्तु यदि क्रमिक किसी एक दिन कार्य नहीं करे, तब उसका 
म सदा के लिये नष्ट हो जाता है क्योंकि जो समय बोत जाता है वह पुनः वापिस नहीं 
सकता है। अम की नाशवानता का अमिकों की पूति पर प्रभाव. पड़ता है और 
इस मजदूरी का निर्धारण भी प्रभावित होता है। इसलिये बेकार पड़े रहने रीर 
पना अम नष्ट करने की पेक्षा, एक निर्धन श्रमिक कम मजदूरी पर ही अपना श्रम 
ता अच्छा समझता है । उद्योगपति भी श्रमिक की इस विवशता को खुब सममते हैं 
faye वे उसे कम से कम मजदूरी लेने के लिये विवश कर देते हैं। ig ee 
| (३) अमिकों की मोल-भाव करने को शक्ति भमःस्वामियों को ater 
Matt होती है--मजदूरी मोल-भाव करके ही तय हुआ करती है। यह भ्राशा की जाती 
फि भिक भौर श्रम-स्वामी दोनों ही मजदूरी तय करने में स्वतन्त्र रूप से काये करेंगे 
deg वास्तव में श्रमिक मालिक की तुलना में कम स्वतन्त्र होता है। इसके कई कारण 
| मम की नाशवानता, अभिक की निर्षनता व जमा-पूजी का प्रभाव, व्यवसायों ( 
ह्वा रोजगार के भ्रवसरों का अभाव, श्रम-संगठन व श्रम-संघों का प्रभाव, ग्रशिक्षा व | N 
| ता, अज्ञानता, ऊ ची-ऊ'ची मजदूरी वाले व्यवसायों व कार्यों की जानका 
नही होना, श्रमिकों की भ्रगतिशीलता, झिल्म-कला के ज्ञान अभाव में स्वतन्त्र व्यवसाय | 
AWM की असमर्थता, जनसंख्या में वृद्धि के कारण श्रमिकों में आपस में रोजगार | 
| १ लिये तीन  भतियोगिता । प्रायः श्रम-स्वामी को एक श्रमिक की इतनी अधिक ; 
a ण जे नहीं होती जितनी कि एक श्रमिक को काम की होती है क्योंकि जिन कारः | 
क हों श्रमिक कार्य करते हैं, यदि उनमें से दस-बीस अमिक छोड़कर चले जायें तब | 
a a गइत अधिक हानि नहीं होती है 1 चूंकि अभिक की सलबूरी के ै 
तेय कम होती है, इसलिये उसकी सचदूरी आयः जीवन तर कोमात 
रह रत न्यूनतम सोमा के ग्रास-पास ही तय होती है। परन्तु. अआजकस अमः 
a “भाव करने से मजदूरी का स्तर ऊ चा होता जा 
बने पर इ मति भें घट-बढ़ बहुत धोरे-घोरे होता है 
चती है। WT बढ़ जाती है घोर वस्तुप्रों को मांग | 
हे भतः सामान्यतया वस्तुओं कौ पूति को घराते-बढ़ाते 
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- पिता या संरक्षक या मिल-स्वामी की सम्पन्नता व दूरदशिता 


प्रधिक तय करवा लेता है । 
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धर्थंशास्त्र कौ arte ५ 
नहीं लगा करता है, परन्तु श्रम की EF 
इसका कारण यह है कि श्रम की ति दौ. गे पदी | 
की संख्या तथा द्वितीय, श्रमिकों की कायं ह र निर i 
समय लगा करता है। युद्धकाल में युद्ध-सस्वन्धी इन दोनों मे कप 
की मांग बहुत बढ़ गई थी, परन्तु सरकार के भरस की Ray a 
पूर्ति पर्याप्त संख्या में नहीं बढ़ाई जा सकी । इसी तरह Wi 
यकायक कम हो जाय, तब वकीलों की पूति एक-दम af हमार dit 
दूसरे व्यवसाय को अपनाने में कुछ समय निश्चित म हीं हे a 
घट-बढ़ बहुत घीरे-धीरे हो सकती है, इसलिये श्रम बाण पी 
निर्धारण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरणाथ जद WA 
लग जाते हैं, तब इस स्थान पर कुछ समय aH wy mr i 
अ्रधिक होती है। युद्धकाल में युद्ध-सम्बन्धी व्यवसायों मे (Ray * 
काम) श्रमिकों को बहुत बड़े पैमाने पर काम मित्ता Tey an 
व्यवसायों में श्रमिकों की.मांग बहुत कम हो गई। बूक रतत भे 
श्रमिकों की पूति एक-दम कम नहीं हो सकी व्योंकि अगि से 
त्याग सके, इसलिये उक्त व्यवसायों में मजदूरी बहुत कम ata) | 
(५) असिक अपना अम बेचता हे, परन्तु स्वयं प्र 
रहता है--श्रमिक अपने व्यक्तिगत गुणों का प्रयोग करके सवगो ले है. 
अतः वह केवल अपनी सेवायें या अपना श्रम ही वेचता है न हि we 
व्यक्तिगत गुणों) और पनी कला को । इसीलिये श्रमिक प्रती झा ह 
गुणों का स्वयं ही स्वामी बना रहता है अर्थात्‌ वह भपनी योगा गा 
रखता है। वह अन्य वस्तुं या सम्पत्ति की तरह न तो गिरसा खा 
श्रौर न बेचा ही जा सकता है । श्रमिक की शिक्षा व ट्रिंग एवं सस 
कुछ ब्यय किया जाता है वह सदा के लिये उसी में लग जाता 
व्यय करने वाले को बहुत धीरे-धीरे व बहुत कम मात्रा में प्रा 
किसी श्रमिक की शिक्षा-दीक्षा व ट्रेनिंग पर कितना व्यय होगा। 


Say 


स्वामी या व्यवसायी प्राय! श्रमिक की शिक्षा-दीक्षा व टि 
करता है क्योंकि उसे सदा यह भय रहता है कि न जाने कब 
अन्यत्र चला जाय । चू कि अभिक श्रपमा श्रम बेचता है शोर 
बना रहता है, इसलिये उसके इस गुश का मजदूरी के नि 
करता है। इस गुण के कारणा ही एक झोर माता-पिता 
दशिता का मजदूरी की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है (ये 
को लयायेंगे, उतनी ही अभिक उसकी कुशलता pe 
शमी जितना प्रधिक कुषल होता है, बह स्वयं भी भ 


MN 


मजुरी बंद 


, (६) भम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है-ह्‌ कि श्रम उत्पत्ति 
सक्रिय (Active) साधन है, इसलिये वह ही उत्पत्ति-का्य के लिये ie बे ol ; 
को जुटाता है । इस गुरा का अभिकों की मजदूरी पर यह, प्रभाव पड़ता है कि राष्ट | 
प्राय का श्रधिकांदा भाग अभिकों को सजदूरो के रूप में मिलता है। हि 
(७) अम में गतिशीलता बहुंत कम पाई जाती है--उत्पत्ति के aR 
grant में श्रम सबसे कम गतिशील साधन है (इस सम्बन्ध में “उत्पत्ति के साधनों) : 
गतिशीलता” नामक श्रध्याय में विस्तार से लिखा जा चुका है) । श्रम को इस विशेष ' 
ढा परिणाम यह होता है कि कभी-कभी उसकी मजदूरी बहुत कम मात्रा में मिलती | | 
इसका कारण यह है कि उसमें स्थानीय गतिशीलता नहीं होने से वह भ्रपने घर के भा 
पास ही काम करना पसन्द करता है भौर व्यवसायी उसकी इस विवशता का लाभ ३ | 
कर उसे कम मजदूरी पर ही काम करने के लिये बाध्य कर देते हैं । | 
(८) अमिक अपनो इच्छानुसार हो कार्य करता है--किसी वस्तु का र | 
योग हम जब चाहें तब WMT जिस प्रकार चाहें उसी प्रकार कर सकते हैं। परन्तु lig 
के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होता क्योंकि वह स्वेच्छाचारी है। उसकी जब इच्छा होती ' 
तभी वह कायं भी करता है अन्यथा नहीं | वह निरन्तर भी काम नहीं कर सकता क्य 
उसे कुछ भाराम व अवकाश की भी आवश्यकता होती है। ahs श्रमिक से उसकी इः 
के विरुद्ध काम नहीं लिया जा सकता, इसीलिए श्रम-सवामी उसे भरधिक मजदूरी देकर 
जीवन की भनेक सुविधायें देकर सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया करता है ताकि 
अपना कार्य भन लगाकर करे। अझ के इस गुण के कारण ही भमिकों को असल । 
बुरी प्रधिक हो जाती है । ३ 


श्रम-संघ (Trade Unions) a 
= अम-संघ का भ्रथं-श्रमिकों की श्रम-स्वामियों की तुलना में, अपनो मड) 
मोल-भाव करने की शक्ति बहुत कम होती है। ये ग्रपनी विवशता एवं faa | 
कारण प्रायः उन शतो को मानते हैं जिन पर व्यवसायी उन्हें काम पर रखना चाहते 
श्रमिकों के लिये इस शोषण से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि वे संगठित 
सामूहिक रूप से अपनी मजदूरी तथा श्रन्य सुविधाओं का मोल-भाव करें। अभिकों 
संगठित सभा को ही श्रम-संघ कहते हैं। wit सिडनी वेब (Sydney Webb) के 
सार, “अम-संघ मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने वालों को एक ऐसी स्थायो सः 
हारा बे अपने रहन-सहन झौर श्रपने व्यवसाय को दशा को ठीक बनाये र' 
हैं था उनमें झावशयकतानुसार सुधार कर सकते हैं।” (“^ Trad 
| __ Continuous association for maintaining and 17070 
_ tions of their (labourer’s) वाणी ः 
अस-संघ के उद्देश्य तथा इनके साधन--भम-सों के 

एवं कत्तंथय है, जिनमें से कुछ मुल्य इस मार ह | धिको 
- AHI बढ़वाना--संघ श्रमिकों में भाई-चारे 
oo एकता (Unity) तथा eden (Solidari 
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४ अघेशास्त्र कौ रूप-रैसा 
meal की site से मजदूरी का मोल-भाव : ie 
`| नकी प्रतियोगिता करने की शक्ति को ae ie से श्रमिकों भे 
| गभग सभी देशों में संघों ने मजदूरी को बढ्वाने में ० _ = रण है हि; 
|) कार्य करने की परिस्थितियां उचित ब अच्छी सता भा 
[त्म-सम्मान बढ़ाते हैं और उनके कायं के स्थान को र Gs 
' हायता भ्रदान करते हैं। ये कार्य की दक्षाओं को सुधारने व Fe 
। भी प्रयत्न करते हैं। (117) लाभों ब सुविधाओं को a 
* ब सदा बड़े सतकं रहते हैं। ये श्रमिकों, को प्राप्त सुविधाओं बोर 
i 'शिषाधिकारों को बनाये रखने के लिए सदा प्रयत्न करते 
| साथ दुव्यंवहार किया जाता है श्रथवा उसके साथ 
ACS न्याय भ्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। (iv) 
! हायता--संघ अपने सदस्यों को उनकी वृद्धावस्था, बीमारी, me 
शरी के समय भ्राथिक सहायता भी प्रदान करते हैं। (v) स्वास्थ, हि 
= F ! 

क्षा-दीक्षा की व्यवस्था--संघ लोक-स्वास्थ्य आन्दोलन व fara 
गने सदस्यों की कार्य-शक्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। ये सदस्यों हा 
। रुचित निवास-स्थान दिलवाने की भी व्यवस्था करते हैं। (vi) ae क गि 
.. बुद्धि--कभी-कभी संघ अपने सदस्यों को विभिन्न व्यवसायों व ant ae 
प्रतियों से परिचित कराते रहते हैं जिसके कारण श्रमिकों की व्यावसायिक र सां 
_तशीलता में वृद्धि हो जाती है। 2 
|. श्रमिक संघ अपने उद्दे eat एवं कत्तंव्यों का पालन करने के तिये fay 
यों का प्रयोग करते हैं--(1) पारस्परिक बातचीत व TART 
RATA साधन है और इसके TAHT हो जाने पर ही श्रम-संघ WT a | 
तय का प्रयोग करते हैं । इसीलिये संघ मजदूरों की मजदूरी को बढ़वाने 1 
य शिकायतों को दूर करवाने के लिए मिल-स्वामियों से सदा पत्र-्यवहर 
। (ii) प्रचार की रीति तथा सरकारौ कानून- पारस्परिक बावी 

` जाने पर, श्रम-संघ प्रचार की रीति को अपनाते हैं भ्मौर जनता ब स 
ते प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। भन्ततः ये सरकार को इस बात के 
 । हैं कि वह मजदूरों के हित की रक्षा के हेतु श्रावश्यक कानून बताये 
` प श्रम-संघ भ्पने प्रथम दोनों ही उपायों में असफल हो जाता A ae 
है कराकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयत्न किया करत ह 
अम-संघ चोर मजदूरी (Trade Unions and W 
` क्या अ्रम-संघ मजदूरी की दर को बढ़वा सकते हैं- 
A री बढ़वाने में बहुत सहायक ent करते हैं। हम यह जान 
की सांग मर दूति के द्वारा निर्धारित होती है। एक प्रो 
| : की भ्रधिकतम' सीमा (Maximum Limit) है जो मजदूरों हे 
: _ larginal Productivity) से निर्धारित होती है ate इसरी * 
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. मजदूरी ; 5S 
मर्जदूरी की एक न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) है जो उनके जीवन-स्तर 
व्यय से निर्धारित होती है । मजदूरी की मांग शौर पूर्ति के सिद्धान्त से यह स्पष्ट है £. 
मजदूरों की मजदूरी उक्त अधिकतम शोर न्यूनतम Stadt के अन्दर ही निर्धारित होर 
है। चू कि अमिक में, मालिक की तुलना में, मजदूरी का मोल-भाव करने की शक्ति बहु 
कम पाई जाती है, इसीलिये मिल स्वामी मजदूर को मजदूरी प्रायः उसकी न्यूनतम सीर 
के भ्रांस-पास स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देते हैं । परन्तु श्रम-संघों का यह यू 
महत्वपूर्ण कर्तब्य है कि वे अमिकों को इस प्रकार संगठित करे कि दे ayer 
qadt मजदूरी का मोल-भाव कर TH । इसलिये अम संघ श्रमिकों को संगठित कर 
मिल-स्वामियों को इस बात के लिये बाध्य कर देते हैं कि वे मजदूरों को मजबूरी प्रफ 
गधिकतंम सीमा के झास-पास दें। अनुभव से भी यही पता चलता है कि प्रधिकां 
श्रमिक संघ अपने सदस्यों को पहले से afta मजदूरी दिलवाने में सफल हुये हैं। २ 
प्रवदय है कि श्रम-संघ मजदूरों को उनकी सीमान्त उत्पादकता से अधिक मजदूरी न 
दिलवा सकते क्योंकि इस स्थिति में मिलःस्वामी को हानि होगी र हानि होने पर ६ | 
व्यवसाय बन्द कर देगा | परन्तु ्म-संघ मजदूरों को प्रधिक मजदूरी दिलवाने में ए ' 
दूसरी तरह से भी सदद करते हैं। संघों का यह कर्तव्य है कि वे ग्रपने सदस्यों को का. | 
क्षमता में बुद्धि लोक-चिकित्सा का आन्दोलन करके या शिक्षा का प्रचार करके या fe 
दीक्षा व ट्रेनिंग की व्यवस्था करके. कर । संघों के इन प्रयत्नों से असिकों को कार्यकु 
लता में बुद्धि हो जाती है और जब अमिकों की सोमाग्त उत्पादकता में बृद्ध होजा | 
है, तब उन्हें स्वतः ही झधिक मजदूरी मिलने लगती है। ग्रतः मजदूर संघ श्रमिकों * | 
मजदूरी बढ़वाने में बहुत सफल हुआ करते हैं। परन्तु श्रम-संघ की मजदूरी बढ़वाने fF 
शक्ति कई बातों पर निर्भर रहती है, जैसे--संघ का संगठन व सदस्यों को संख्या, रि 
वस्तु का उत्पादन श्रमिकृ कर रहे हैं उसकी मांग बेलोच होनी चाहिए, अमुक वस्तु ९ | 
उत्पन्न करने के लिए श्रमिकों की सेवायें अनिवायं होनी चाहिमें तथा मजदूरी के रूप 
दी जाने वाली रकम कुल उत्पादन-ब्यय का एक छोटा सा भाग होना चाहिये। „ 
परीक्षा प्रश्‍न | 


उत्तर-प्रदेश, इण्टर भाट स, = न 
१. पूणं रूप से समझाकर लिखिये--भसल मजदूरी भोर नकद मजदूरी में 
(१६६०, १६५८) २. झसली (Real) मरौर नकद (Nominal) मजदूरी में 
, ! असली मजदूरी को जानने के लिये किन बातों को ध्यान में रखता 
(१९५९, १९५६) ३. “मजदूरी” का ad समभाइये । यह केसे निर्धारित 
(१९५५) ४ असली (Real) गौर नकद (Nominal) मजदूरी/ क्या 
oo अपेक्षा कानपुर में मजदूरी की दर वयों म्रधिक रहती है ? सली | 
ने के लिये किन बातों को ध्यान में wer जाये ? MT 
प्रभाव की जाती है ? जीबन के स्तर (Standard 
स्कृता है ? (१३५२) ६. “धिक पारिशमिक ब J 
"मभि धिक परारिश्रसिक होता है” इस विरोधातमक वाक्य * 
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पष्ट रूप से समझाइये । (१६५०) ७. “वास्तविक 2 
» लखिये 1 (१९५०) । TT 
| '्मघ्य-भारत, इण्टर व Blo Ho TE स, 
|| . १- टिप्पणी लिखिये-समयानुसार तथा कार्या 
[. “श्रम एक नाशवान वस्तु है।” श्रम की वेषा पी 
' इनका मजदूरी निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (इण्टर १६५७) बाप 
[कद मजदूरी पर नोट लिखिये । (इण्टर १६५७) ४. मजदूरी, | 
a कार्य-क्षमता के आपसी सम्बन्ध के बारे में संक्षिप्त में लिखिये। (re TT 
` सागर व नागपुर, प्रि० go mda, कि 
7 १. नकद भौर असल मजदूरी में भेद करिये। प्रसल मजदूरी के किया 
' प किन-किन बातों का विचार करेंगे ? (ना० १९५६)। eg 
जबलपुर, इण्टर, टस, fit 
I १. समयभूति (Time Wages) और ग्रनुकमं भृति (Piece Wages) arg i 
थि भोर उनको परस्पर तुलना कीजिये । (१६५६) २. टिप्पणी सिलि हो|. 
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{Trade Unions) (१९६५६) | 
' राजस्थान, इण्टर व Blo Ho ATE स, ao 4 
१. नोट लिखिये-झसल तथा नकद मजदूरी । (इण्टर १६६०) १, 
be कृषक मजदूर किसी बड़े नगर में एक रुपया प्रतिदिन मजदूरी की रषा मर 
re आना प्रतिदिन मजदूरी लेना श्रधिक पसन्द करता है। क्या प्राप एस भार 
मझा सकते हैं ? (इण्टर १६५९) ३. जबकि खेती में काम करने वासे र 
रत में ४५ रुपये मासिक मजदूरी के मिलते हैं, एक इंजीनियर को सग were 
|सिक मिलते हैं। इन दोनों पेशों की मजदूरी में जो यह अत्तर हैं = 
bree । (इण्टर १६५८) ४. समय के श्रनुसार झौर काम के अनुसार TYE 
पक लाभ व हानियां बतलाइये । इसमें से कौन-सी झापको ठीक लाती है ET 
इण्टर १६५६) ५. नोट लिखिये--समयानुसार भर कार्यावुततार oF | 
६६०, १६५८) ६. नोट लिखिये--वास्तविक रौर नकद मजदूरी (हां? 6 
. चुने प्रइन अर उनके उत्तर का संकेत a 
) TST १--(1) असल झोर नकद मजदूरी में कया भेद है! भ, 
८ [नने के लिये किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ! (1) pee 
, रमें मजदूर की दर क्यों धिक रहती है? (11) भारत में af 
ड़ नगर में १ र० प्रतिदिन मजदूरी की प्रपेक्षा गांव में भाठ जहे 
' ना प्रधिक पसन्द करता है। क्या श्राप इसका कारण समका सकते | 
। Ret शहरों में ate कृषि की अपेक्षा उद्योगों में प्रायः pani 
: परत में बहुंत से मनुष्य गांघों में खेती करना पसन्द करते हैं । 
प पिये | | ‘i 
| संकेत--उ मजबूरी 
कि मा शत झोर नकद TAGS 
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bs पृष्ठ) „ द्वितीय भाग में उन सब बातों को बताइये जिनसे मजदूर की 
निर्धारित होती है (पांच-छः पृष्ठ) । कानपुर में बनारस की प्रपेक्षा मज- 
प्रधिक है क्योंकि (भ) कानपुर एक बड़ा औधोगिक केन्र है जिसके कारण 
मुद्रा की क्रय-दक्ति अपेक्षाकत कम है, (भा) अमिकों की मांग इनकी पूर्ति से 
( अधिक रहती है, (इ) कानपुर के उद्योगों में मिक श्रम-संघों में संगठित पाये 
fag जबकि बनारस में श्रमिकों में इस प्रकार के संघों का भाव है, (ई) कारखानो 
| ~ की उत्पादकता अधिक पाई जाती है, जबकि तुलना में बनारस के कुटीर- . 
(गों में काम करने वाले श्रमिकों में उत्पादकता कम पार जाती है। इन सब कारणों 
झातपुर में श्रमिकों की मजदूरी बनारस की तुलना में प्रधिक पाई जाती है । इसी तरह 
हर की एक रुपये की मजदूरी की तुलना में यांव में श्रमिक भ्राठ राने मजदूरी लेना 
पिक पसन्द किया करता है क्योंकि गांव में मुद्रा की क्रय-शक्ति भ्रधिक होती है, (भा) 
रमे कृषक मजदूर को पीने का तम्बाकू झादि के रूप में प्रतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं 
रकि शहर में मजदूर को इस प्रकार के अतिरिक्त लाम प्रायः प्राप्त नहीं होते हैं, (इ) 
Reg गांव में कृषि-कायं को करना अधिक पसन्द किया करता है क्योंकि कृषि- 
उसको बड़ा रुचिकर लगता है । इसके विपरीत उसके द्वारा बहर में किये जाने | 
ति कार्य उसे बड़े अरुचिकर लगते हैं, (इ) गांव में रोजगार की प्रवधि भी भ्रपेक्षाकृत 
क रहती है क्योंकि शहर में उसे बहुत जह्दी-जल्दी काम ढूंढना पड़ता है। इन सब 
Meat से कृषक मजदूर, शहर की तुलना में, गांव में ats wat प्रतिदिन पर ही कायं | 
(ता अधिक पसन्द किया करता है (ढाई-तीन पृष्ठ) | | ¢ 
CH)  प्रदन २--सजदूरी का of समभाइये। यह्‌ केसे निर्धारित होती है ? जोबन- | 
[र का मजवरी पर क्या प्रभाव पड़ता है ? | +) 
[ह| संकेत-आारम्भ में मजदूरी का परिभाषा दीजिये भौर इसे समझाइये (एक ` 
GP) | द्वितीय भाग में, मजदूरी निर्धारणा के मांग गर पू्ति के सिद्धान्त को Rite र 
नि पृष्ठ) । अन्त में, जीवन-स्तर six मजदूरी के पारस्परिक सम्बन्ध को तिखिये 
i = जीवन-स्तर से कार्यक्षमता बढ़ती है, इसके बढ़ने से अमिक की उत्पादकता बढ़ी 
|| मिक की उत्पादकता अधिक हो जाने पर उसकी मजदूरी में भी वृद्धि हो जाती है | 
rer गिर जाने पर कार्यक्षमता घट जाती है, wee ae = 
प्र में भी कमी हो जाती है (एक-डेढ़ पृष्ठ) नोटस हरी का निर्घा- ` 
लिखते समय सल मजदूरी को प्रभावित करने वालो बातें नहों लिखी 
| ry ड > 


ae {ates सजदूरी कम मजदूरी we कम मजदूरी अधिक सजदूरो 
_ इस विरोधाभास का समाधान कीजिये | 16, 5 SRT 
®) तनी. के भारम्भ में सिखिये कि कुछ ब्यवसायियों } 
= TH मजदूरी दी जायगी, उन्हें उतना ही प्रधिक € 
me Tite व्यवसायियों का मत है कि एक सीमा तक मजदूरों 
दी जायगी. reer? में उतना ही प्रधिक लाभ 
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` चान है।” इन सब विशेषताओं को एक-एक करके लिये 


होती है। (iv) चकि ये स्थायी मजदूरनी नहीं हो 


शर्थशास्त्र की रूप-रेखा के 


हैं । कम मजदूरी से जीवन-स्तर नीचा हो जा कार्य | 
हूर उत्पादन कम हो जाता है, परन्तु a ie oh ay) . 
स्तर बढ़ जाने से, दायंक्षमता बढ़ जाती है, प्रति मय र न, 2 
उदाहरण के झाधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिये (न | 
प्रदन ४ “श्म एक माशवान वस्तु है।” श्रम कौ दिऽ via 
यह बतलाइये कि इनका सजदूरी के निर्धारण पर क्या [द पद 
संकेत-- श्रम की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता ब f 
तथा पाष है ह 
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मजदूरी-निर्धारण पर प्रभाव भी लिखिये (चार पृष्ठ) | 
प्रहत ५--भारत में भंगियों, भूमि-रहित श्रमियों 
पकों को कम मजदूरी मिलने के क्या मुख्य कारण हैं ? 
संकेत--भंगियों को कम मजदूरी का कारण है--प) बराक, 2 
का प्रभाव है, (Hr) जाति-प्रथा के कारण इनकी पूति की सस्या ||| 
निर्धारण रीति-रिवाजों के द्वारा होता है। भूमि-रहित श्रमियों की पक f 
कारण हैं-- (अ) गांव में कुटीर-धन्धों का पतन होने के कारण हें ग्रह 
कृषि-कार्य करना पड़ता है, (HT) स्थानीय व व्यवसायिक गतिषीतता भह 
मरी स्कूल के अ्रध्यापकों के कम वेतन के कारण हैं-- (प्र) प्रति 
कर व्यवसाय, (प्रा) अध्यापकों की पूर्ति इनकी मांग से बहुत प्रो | 
मुद्रा की क्रय-शक्ति अधिक पाई जाती है। उत्तर उदाहरण सलिले : 
पृष्ठ) | हि 4 
SET ६--एक ही क्षमता के श्रमिक प्रलग-अलग स्पार्तों पर 
भिन्न-भिन्न मजदूरी प्राप्त करते हैं? ae 
संकेत-- इस प्रश्‍न के उत्तर में मूलतः वे ही बातें लिखी 
की असल मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है | परन्तु उन बातों को उता 
लिखिये कि यह सिद्ध हो जाय कि विभिन्न व्यवसायों भोर एक है 
स्थानों पर मजदूरी में भिन्नता पाई जाती है (पांच पृष्ठ) | a 
प्रशन ७--भारतीय स्त्रियों को कम मजदूरी के क्या AT 
` संकेत- प्रायः स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम म 
कई कारणा E—(i) शारीरिक शक्ति पुरुषों की तुलना में कम हे 
कार्ये करने की शक्ति भी कम होती है। (ii) स्त्रियां सब री. 
,रहती हैं । के प्रायः ऐसे कार्य करती हैं जिन्हें सरलता a 
21 जो कार्य ये कर सकती हैं, उनमें इतकी पूर्ति अधिक u 
` कम हो जाती हैं। (111) स्त्रियां स्थायी ख्य से mt 
लड़कियां प्रायः केवल विवाह होने तक ही कायं करती है 


तेषा प्रा ष a 
|, 


सुगठित नहीं करने पातीं । संघों के अभाव में इष कण | 
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Mn 


परन्तु इसका,यह अर्थं नहीं है कि स्त्रियों को प्रत्येक पेशे में कम 
gl ee य जिन्हें स्त्रियां अधिक सफलता व कुशलता से जप ps 
| El रों से झधिक मजदूरी मिलती है, जैसे--नसे, दाई, शिक्षेक भ्रादि 12 ; -कभी 
| cere, प्राईवेट सैक्रेटरी, सेल्स गलं, ऐयर होस्टेस रादि के रुप में wie ने पर 
a लडकियों को श्रधिक मजदूरी मिल जाती है (दो पृष्ठ) । a 
| प्रहत ८-7 मजबूरी पर सामाजिक रीति-रिवाज तथा जाति-प्रथा व घामिक ¬ 
| यों का कया प्रभाव पड़ता है? | 
| संकेत (अ) गांव में कृषक, नाई, -घोबी,,कुम्हार, बढ़ई, चुहार को उनकी 
| तेवाओं के उपयोग के बदले में प्रायः प्रथानुसार ही मजदूरी देता है । फसल कटने पर 
प्रत्मेक श्रमिक को वह धान या नाज दे देता है। घान-नाज की यह मात्रा सामाजिक 
यामो से निर्धारित होती है जिसके कारण इस मात्रा को लेने-देने में किसी को भी कोई 
|परपत्ति नहीं होती है । इसमें किसी प्रकार की घट-बढ़ ग्रासानी से नहीं होती क्योंकि ये 
॥ रिवाज बहुत समय से चले आ रहे हैं। कहीं-कहीं शहरों में भ्राज भी रिवाजों के प्रापार 
पर मजदूरी दी जाती है, जेसे--विवाह, जन्म, मृत्यु के समय नाई व ब्राह्ाण को दिया ' 
| जाने वाला प्रतिफल । यद्यपि द्वितीय महायुद्ध काल में तथा इसके बाद की महगाईके 
| दिनों में नकद मजदूरी में तो वृद्धि हो गई है, परन्तु घान-नाज के रूप में दी जाते कली 


SC Soe 


i : विवाह, सयुक्त ६ 


॥ कारण जन्म-दर अधिक हो जाती है । जनसंख्या में भत्यधिक वृद्धि होने से भकास 


|स पर प्रभाव पड़ा करता है--- बाल-विवाह, बहु-विवाह तथा संयुक्त shat 


| बच्चे कमजोर उत्पन्न होते हैं, AACA रहने के कारण इनकी कार्यक्षमता भी : बहुत कस 
| हिती है जिसके कारण इन्हें मजदूरी भी कम ही प्राप्त होती है, (भाषा पष्ठ) 
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. Virtue of its productivity, as a reward for his 


waiting,” 


“सूद Bae संयम का ग्रतिफल है |? 


qa की परिभाषा (Definition of Interest) fire 

“सूद शब्द की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से दी हैं। इमे से 

इस प्रकार हैं-- (i) “राष्ट्रीय झाय का वह भाग जो लर 
के लिये पू जोपतियों को प्राप्त होता है, उसे ब्यान (inten) का 
लेन-देन प्रायः द्रव्य के रूप में होता है, इसीलिये ब्याज का गतान 
ही होता है। (11) कार्वर (Carver) के शब्दों में “ब्याच वह प्राप है 
स्वामी. को प्राप्त होती है।” (“Interest may be defined 
which goes to the owner of Capital"-— Carver) | ‘(i 
वाले के लिये पू'जी बहुत उपयोगी होती है क्योंकि.प'ी में उताइत 
इसकी सहायता से अधिक मात्रा में धन उत्पन्न करःसकता है। उताकू 
उत्पन्न हुई सम्पत्ति का कुछ भाग पू'जीपति को उसकी पणी के 
है क्योंकि पू'जीपति को पू“जी के बचाने में कुछ त्याग व बलिदान 
लिये हैनरी क्ले (Henry Clay) ने कहा है कि “पूजी के प्रयोग 
दिया जाता है कि पू'जी उत्पादक है भौर इसका स्वामी इसकी. 
उत्पत्ति प्रास कर सकता है और इस अधिक उप्पत्ति में 
Wa: सुद की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है- "पु 
शक्ति के उपयोग के बदले में, उघार लेने घाला जो घन पु णोप 
ब संयमा के बदले में देता है, उसी को भर्थशास्तर में सूद कहते है। 
be defined as the payment made by the 


वास्तविक सुद ate कुल सुद (Net Interes 
वास्तविक सूद झौर कुल सुद में भेद पाधा 
रकम “ब्याज” कहलाती है, ग्रथंश्ासत्र में उसे “कुल ब्याज 


*Henry Clay has said “Interest is paid on hey 
Capital is productive, it enables its owner to produce 
it, and is paid out of his additional product.” ~ 

{Mill has defined interest as “Interest a 
nence.” Dr. R, D. Richards has said, Interest, 40%" s 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


ह 
2 he) EE ee 


aes be ८९३१ 


. पसेन (Chapman) के शब्दों में “शुद्ध व्याज पजी के 
i हे a होती है जब उधार देने वाला, बचत के San कोई we ae cae 
| कोई कार्य नहीं करता Interest is the payment for the loan 
of Capital, when no Sk, no mr (apart from that in- 
yolved 17 saving) and no work is entailed on the lender? — Chap- ~ 
man) । इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जब पूजीपति पू'जी का विनियोग इस स 
करता है कि न तो उसकी पू जी को जोलिम हो, न ऋण वसूल करने में उसे कोई af 
होःतथा न उसे पू जी की व्यवस्था करने में कुछ व्यय "ही करना पड़े, तब पूजीपति को 
| जो कुछ भौं व्याज मिलता है, उसे वास्तविक सूद (Net Interest) कहते हैं। wer 
ह /वास्तविक सुद केवल पु जीपति के त्याग का प्रतिफल है।” (झा) कुल सुद- “मुलघन 
| कप्तिरिक्त जो रकम एक 'भ्टरी ,नऋरादाता को देता है, उसे cite भें कुल ब्याज 
इहते हैं ।”” इस परिभाषा से; स्पष्ट हैँ कि जो व्याज पू'जीपति को दिया जाता है, वह कुल 
॥ ब्याज होता है और इस रकम में न केवल वास्तविक ब्याज होता है aq पजीपति की 
| क ah ए प्रतिफल (जैसे--- प्रबन्ध, भुविषाओं तथा जोखिम का प्रतिफल) भी 
| सम्मिलितं होता है । , | 
| कुल ब्याज के sit (Constituents of Gross Interest) 
| को एप 
। i) पु'जी के उपयोग का जिसे : ब्याज कहते 
॥ हैं-- यह स्पष्ट हो चुका है कि “केवल प्‌ जी के उपयोग के. बदले में ऋणदाता को जो 
॥ रकम दी जाती है, उसे विशुद्ध ब्याज कहते हैं।” (ii) पु'जी की जोखिम का प्रतिः 
ह Ld pa को है चा द ल ह कुछ ple इठाता ` 
| इस का प्रतिफल भी स रहता है । माल 
॥ इस जोखिम को दो भागों में बांदा है-- (a) व्यवसायिक जोखिस-- व्यवसायिक 
= a की इष्टि से भी व्यापार एवं व्यवसाय दो प्रकार के हुभा करते हैं प्रथम तो 
i; असमें बहुत अधिक जोखिम नहीं होती, जैसे--नाज-दाल-पाटे की दुकान भौर दवितीय 
ि व्यवसाय जिनमें बहुत afta जोखिम होती है, जेसे-- सद्टाज्ण्यापार। स्पष्ट है कि 
ह की तुलना में दूसरे व्यवसाय में धिक जोखिम होती है मरोर इसमें सदा यह 
[रः बनी रहती है कि कहीं व्यापारी की भ्रवस्था ऐसी तो नहीं हो जाय कि वह 
| - ve भी नहीं i ee ae Ape ae का सम्बन्ध = 
| योग्यता व होता है। (शा) वेयक्तिक जोखिम घ्यक्ति 
षे ae के होते हैं। कुछ व्यक्ति भपती ईमानदारी ब साख तथा आधिक स्थिति 
Rik? eee ates होते हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति बहुत ही बेईमान होते... 
जअ U योग्य होते हुये भी, स्वेच्छा से ऋण नहीं उकाते हैं । इसीलये 
शह न द्वितीय प्रकार के व्यक्तियों की तुलना में बहुत कम ब्याज की द । 
Ta जा सफल हो जाते हैं क्योंकि ऋणदाता जानता है कि उसकी पूजो सुरक्षित." 
4 है। अत; वैयक्तिक जोखिम का सम्बन्ध ऋणी को ऋण Mert को 
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a ciate, | 
इच्छा से होता है। स्पष्ट है कि जोखिम चाहे 7 
दोनों प्रकार की हो, पु जीपति झपनी पूंजी पर ज्ञो 
जोखिम का प्रतिफल भी कर लेता है। (iii) असुविघा sibel | हि 
उधार देने में, ऋणदाता को जितनी अधिक gop Ri nf 
ब्याज की दर लेता है। किसी ऋणदाता को पूजी का ऐसा हब i) 
सुविधाजनक होता है जिसमें वह जब चाहे भौर जितनी मातरा ५० ५ 
थ्रौर वह जब चाहे व जितनी मात्रा में चाहे पू जी वापिस ते wee Tel उ 
कोई ऋणा दीघंकाल के लिये लियौ जाता है या ऐसे समय पर it 
पति इस रकम को तुरन्त उधार नहीं देने पाता है, या यह चोद हर 8 
जाता है या इसमें यह भी सम्भावना है कि इसे कचहरी में lia 
पड़े तब ऋणदाता इस प्रकार के ऋण पर ग्रसुविधाम्नों के प्रति डे छा 
ब्याज की दर की मांग करता है। यही कारण है कि गांव में पकने Mm भें 
ब्याज देना पड़ता है क्योंकि महाजन न केवल जोखिम के लिये कर 
लिये भी प्रतिफल लेता है कि उसे ऐसे समय पर अपना धन बाप गिल ए 
यह उसके पास कई महीनों तक बेकार पड़ा रहता है। (11) व्यवसा पषा 
ऋगणादाता को ऋणा देने-लेने के सम्बन्ध में कुछ प्रवन्ध सम्बन्धी काग ede 
जैसे--ऋणी की खोज करना व उसकी ाथिक स्थिति व साल वाब: 
प्राप्त करना, ऋण सम्बन्धी सिखा-पढ़ी करवाना व इसका feel 
का भुगतांन ठीक समय पर या वायदे पर नहीं होने पर ATCA 


हो पार F 


रिक | 


सुद का निर्धारण (Determination of Tn) 4” 
` घ्राक्क॑थन--जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य इसकी माग i 

द्वारा तय होता है, ठीक इसी प्रकार पूजी का मूल्य अर्यात्‌ ३१ | 

मांग रोर पूति, के सिद्धान्त द्वारा ही निर्धारित होता है। वाइ 

पूंजी को मांग--पूजी की मांग एक ओर उ ह 

सायियों द्वारा व्यापार-व्यवसाय व खेती-बाड़ी जैसे उतपादक होर 


जैसे भ्रनुत्पादक्‌-कायो के लिये की जाती है। भ्राजकल eo é 
“पूंजी की मांग बहुत बड़े पैमाने पर रहती है क्योंकि ee us i 
गो की स्थापना के लिये उत्पादक-ऋण झर युद्ध के सषा 7 
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ती समय पर किसी देस में पूंजी की जो कुछ भी कुल माँग 

|| bE STANT दोनों ही कार्यों के लिये पू'जी की ह मत 

|| (जी समय पर पू जी की मांग यद्यपि उत्पादक शौर अनुत्पादक दोनों ही कार्यो के लिये 

| होती है; परन्तु प्रायः उत्पादक-कार्यों के लिये पूजी की मांग अधिक होती है। ' | 

| छू कि प्रत्येक उत्पादक यह जानता है कि वह पू'जी की सहायता से प्रधिक मात्रा 

| बस उत्पन्न, कर सकता है, इसीलिये वह पूजी की मांग करता है शोर. पुजी के. इस 

| उपयोग के बदले में ऋणादाता को व्याज देने के लिये तैयार हो जाता है । एक उत्पादक ” 

| वते व्यवसाय में पू जी की अधिकाधिक इकाइयां उस समय तक लगाता जाता है जब | 

(हक कि पूजी के लगाने से उत्पादन में होने वाली वृद्धि पूजो के उपयोग के बदले में दिये 

| बाने वाले ब्याज से अधिक है । जिस प्रकार उपभोग के कार्य में किसी वस्तु की इकाइयों 

Jat मात्रा के बढ़ाने से उपभोक्ता को उनकी उपयोगिता कम हो जाती है, उसी प्रकार ) 

| किसी व्यवसाय में, अन्य साधनों की मात्रा Gag रहने पर र केवल पू जी की मात्र 

में वृद्धि करने पर, उत्पादन में वृद्धि क्रमशः घटती दर पर होती है. (उत्पत्ति-हास-नियम 

| के क्रियाशील होने के कारण) ओर शीघ्र ही एक ऐसी स्थिति रा . जाती है जब कि 

got को एक इकाई भर लगाने से कुल उत्पादन में जो कुछ वृद्धि होती है उसका मूल्य, 

| पुजी की इस अन्तिम इकाई के लिये दिये जाने वाले ब्याज के ठीक बराबर होता -है। 

ह गह स्वाभाविक ही है कि उत्पादक पू जी की इस भ्रम्तिम इकाई से अधिक इकाइयों का 

| उपयोग नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने पर उसे हानि सहनी हेग Last की इस अन्तिम 

॥ इकाई को सीमान्त इकाई (Marginal Unit) प्रोर इस इकाईसे प्राप्त होने ' वाली 

|रतत्ति को पू'जी की सीमान्त उत्पत्ति (Marginal Product) कहते €1 ग्रतः उत्पादक 

(जी की इस अन्तिम इकाई के लिये जो कुछ ब्याज देगा वह भ्रधिक से भ्रधिक पूजी की | 

| स सीमान्त उत्पत्ति के बराबर होग्रा । चू कि इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में यह आन 

लिया गया है कि पू'जो की प्रत्येक इकाई एक-समान है, इसलिए उत्पावक जो व्यान > 

सीमान्त इकाई के लिये देगा, वही ब्याज वह पूंजी को झन्य इकाइयों के लिये औ देगा । 
भतः Cat की सीमान्त उत्पादकता से ब्याज.को अधिकतम सौमा (Maximum 

mit) निर्धारित होती है। 

- पूजी की पुति पू'जी की पूर्ति बचत पर निर्भर रहती है। पू'जी को बचे 

| लिये मनुष्य अपनी तत्कालीन झावश्यकताओं के उपभोग को भविष्य के लिये स्थगित | | 

| उपयोग | 


PUT है शोर इस तरह कोई ऋणदाता जितने समय के लिये भपनी पुजी का 
| (इको देता है, वह उस समय में अपनी पू'जी का स्वयें उप्रभोग नहीं करने 
i. को स्थगित करने में कुछ कष्ट होता है भ्रथवा संयम व त्याग का ज 
| ia है। यह स्वाभाविक ही है कि जब तक पूजीपति को इस 
तैयार “पति ब्याज के रूप में प्राप्त नहीं होगी, तब तक वह घन-संः 
bre नहीं होगा और इस स्थिति में समाज में पूजी की पूति रुक 
र STS के लालच से ही घन का संचय करके पू'जी की पूति 

. CUTE दूसरी घोर कोई न कोई ब्यक्ति ऐसा भी होता 
| | 
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६६४ अर्थशाख्र कौ रूपरक्षा 


पर ही घन-संचय करके पू'जी की पूति करने के लिये तैयार हाई” || 
जेब तक यह कम इच्छुक ऋरादाता भी घन-संचय करने ॥ are Vell 
तयार नहीं होता, तब लक पूजी की पूर्ति इसकी मांग > Re mF 
शास्त्र में ऐसे ऋरणदाता को सीमान्त ऋणदाता कहते हैं बयो से 

, सबसे भ्रधिक संयम व त्याग करना पड़ता है यवा कष्ट सिया खा 
[ इच्छुक ऋणदाता को घन-संचय करके पू'जी की पूर्ति करने पाई 
¦ एवं त्याग की क्षति-पूर्ति के लिये जो कुछ भी कम हे कम रकम ब. चे 
। है, वह पूजी की पूर्ति की सीमान्त' उत्पादन-लागत a8 
{ 


a inal (nt 
tion) कहलाती है 1 जिस प्रकारं किसी वस्तु का ate aa th 
नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार कम इच्छुक अथवा सीमान्त si । 
की दर कम से कम इतनी भ्रवश्य दी जानी चाहिये कि उसके त्याग ए ३ | 
। पूंति हो सके। चूंकि यह मान लिया गया है कि पू'जी की प्रत्येक | 
' इसलिये भ्रधिक इच्छुक व कम इच्छुक दोनों ही प्रकार के पन्ति ne 
' एक-्समान दी जायगी] ग्रतः ब्याज की दर की न्यूनतम सीमा (Minto fy) 
! ` ater ऋणदाता के त्याग की क्षति-पूर्ति के हेतु दो जाने वातत र ह 
' होतीहे। | 
 पूजीकी सांग ate पूति का सास्य-- जिस प्रकार fete, 
उपभोक्ता की श्रधिकतम सीमा, जो उसकी सीमान्त उपयोगिता हे fae) 
' भोर विक्रेता की न्यूनतम सौमा, जो उसकी सीमान्त उत्पादत-लागह tay!) 
| के बीच में निरिचित होता है, ठीक इसी प्रकार ब्याज की दर ena 
' सीमा, जो पूँजी की सीमन्त उत्पादकता से तय होती है भौर ऋणा 
सीमा, जो उसके सीमान्त कष्ठ एवं त्याग की क्षति-पूर्ति के लिये दी बारे 
निश्चित होती है, के बीच में उस स्थान पर निर्धारित होती है उहा 
मांग और इसकी कुल पूर्ति बराबर होती है। यह वह सीमा है बहर 
उत्पत्ति भोर सीमान्त ऋरणादाताग्नों के त्याग की क्षति-पूर्त रता 
दकों की ब्याज तय करने की शक्ति धिक हुई, तब ब्याज BEE 
तम सीमा के झास-पास तय होगी शौर यदि ऋणदातामों की भा 
धिक हुई, तब ब्याज की दर उत्पादकों की भ्रधिकतम सीमा के 
होगी। प्रथम श्रवस्था में पूजी की पूर्ति शनैः शनैः कम पौर ' 
7 की पूर्ति शनैः शनैः भ्रधिक हो जायगी । अतः ब्याज की दर ue i 
¦ सीमाओं के बीच में उस स्थान पर निर्धारित होती है, कहाँ | 
बराबर होती है। सामाति वा . 

| ब्याज की दर ANT ग्राथक वसामा, 
a देश में आधिक व सामाजिक विकास का ब्या कक 
`. । जब किसी देश का रथिक व सामाजि विला दो 
_ | Se जाया करती है क्योंकि ऐसे देश में नये-नये aT 


OR > Ah YOON eS छा 20 Tie 1 72% SWS ALSO) CAP Ram ee) 


3 छ _ '~S a ee 
सूद Sey: 


gare व राष्ट्र की भलाई के लिये बड़ी-बड़ी योजनाग्रं को कार्यास्चित करती है; 
|| aq aa में रेल-सड़क व संचार के साधनों में वृद्धि होती है, कृषि का यनत्रीकरणा होता है 
ल सेवाओं का प्रसार होता है Hie | राज्य इन सभी काय को मूलतः ऋण लेकर 
॥| „ gore किया करता है । अतः जेसे-जेसे किसी देश में भ्राथक व सामाजिक उन्नति 
| होती है बैसे ही वैसे वहां की कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सभ्यता में भी उन्नति होती. 
है भोर समाज-हित व वेश-हित में सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ता a1 
| og में पूजी की मांग में अत्यंधिक वृद्धि के कारण, व्याज की दर में वृद्धि की सम्भावना | 
| रहती है भौर झ्राथिक विकास के प्रारम्भिक काल में ऐसा हो भी जाता है, परन्तु प्रति 
॥ gter ही व्याज की दर घटने लगती है। इसका कारण यह है कि कुछ समय में ही, 
| ध्यापारिक व भ्रौद्योगिक प्रगति के कारणा, पूंजी की पूति इसकी मांग की तुलना में 
प्रधिक तेजी से बढ़ जाती है। पू जी की पूति बचाने की शक्ति व घन बचाने की इच्छा । 
ह| प्राथिक विकास के कारण व्यापारियों, उद्योगपतियों ब अन्य उत्पादकों को लाभ बहुत 
| ग्रधिक मात्रा में प्राप्त होने लगते हैं जिससे अ्रधिकांश नागरिकों की बचाने की शक्ति बढ़ 
i जाती है भौर इस तरह देश में पूजी की पुति अधिक होने लगती है 1 दूसरी ओर सामां: 
| बिक विकास के कारणा नागरिकों में शिक्षा-दीक्षा का प्रसार होता है, देशवासी सचेत; 
| चतुर व दूरदर्शी हो जाते हैं और इनमें अपनी भावी श्रावश्यकताम्ों की पूति के हेतु घनः 
|| बचाने की इच्छा जाग्रत हो जाती है। जब नागरिकों में घन-संचय की शक्ति ब इच्छाः 
| दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, तब पू'जी की!पू्ति में इसकी मांग की तुलना में अधिक 
| वृद्धि हो जाना स्वाभाविक ही है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की दर घट जातौ है। 
ह| प्रतः किसी देश का जेसे-जंसे आथिक व सामाजिक Frere होता है; बसे ही बंसे वहां 
पर ब्याज़ को दर'सी घटती जाती है । विभिन्न प्रगतिशील देशों की ग्राथिक व्यवस्था के 
ह से भी इस निष्कषं की पुष्टि हो जाती है क्योंकि विकसित देशों में इस समय. 
|| व्याज की दर पहले से बहुत कम हो गई है। Ps ina 
शून्य ब्याज को दर (Zero Rate of Interest) i 
क्या ब्याज की दर शून्य हो सकती है ?--किसी देश में जसेजसे प्राथिक वः 

सामाजिक उन्नति होती है, वेसे ही बेसे ब्याज की दर भी घट जाती है। इस करणा : 
। id ने यह समभ लिया है कि एक ऐसी स्थिति Sea हो जाने की भी संसावता | | 
- दर शून्य (Zero) या ऋणात्मक (Negative) हो जाय । (ल्लु 
: हे गलत है। इसके कई कारण हैं--0) पू जो सें उत्पादिता सदा 
ह गप की भावश्यकताएं पनन्त हैं । एक आवश्यकता की पूति हों जानेंपर 

विशेषता है दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। चूंकि सानव जीवन की यह | 
न a क = नित्य प्रति दिन नई-नई वस्तुएं उपभोग के लिये चाहिये, इसलिये... 
गोग बनी वस्तुओं के उत्पादकों की भी, उत्पत्ति-कायं सम्पन्न करने के लिये, पुंजी को 


रहती है । ग्रतः जब तक मनुष्य को भ्रावधयकतायं परतया तुप्त नहीँ हो जातीः | 
| सतिश पूंजी को मांग बनो रहने Aa इसमें उत्पादकता (Productivity) भौ |” 


4 रे i ar ne 4 
s हे भ लो के oe बदले में उत्पादक ऋणवाता को ब्याज देता हेता 
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a 


a अधिक ब्याज लेता है क्योंकि उसे, सूद मिलना तो दूर रहा 
_ का सदा भय बना रहता है । इसीलिये वह कम जोखिम 
जोखिम वाले व्यवसाय की तुलना में, धिक ब्याज लेता 


.~ इति इसकी मांग से कम हो जायगी । ऐसी अवसथा में जब ह a 


* gat पर नष्ट हो जाया करती है । इस. क्षति की पूर्ति के लिये पी हो पक 


द६६ प्रथंशास्र की Tite ˆ 

दूसरे शब्दों में, समाज में जब तक प'जो की 

होगी क्योंकि दिन प्रति दिन पूजी ‘i कक. : तकभा, | 
t नये-नये x 

(2) धन बचाने के लिये ब्याज का प्रलोभन देना के च 

में ब्याज की दर शून्य हो जाय, तब ऋणदाता को घन-संचय | 

नहीं रहेगा भौर वे बचत करना बन्द कर VF | इसका र 


कक 
मांग से कम हो जाने की सम्भावना है, तब षी a 
के लिये ब्याज का लालच देना ee erie सि 
(Zero) नहीं होती कि इसके ग्राकर्षश से ही संचयकर्ता घन- सभत 
पूजी की git करते हैं। (11) जोखिम, श्रसुविधा सपा त 
ऋणदाता को श्रपनी पू जी उधार देने में कुछ जोखिम व a 
ऋणों की व्यवस्था करने में कुछ व्यय भी करना पड़ता है। ला | 
उधार देने के लिये तेयार होगा जबकि उसे इन सबके लियेबुद वा 
(iv) Dar के झथिक व सामाजिक विकास के लिये पूची कोमा बर 


रहती है-युद्ध व बाढ़ व अन्य प्राकृतिक विपत्ति के समय देश की म wi | 


होली है जिससे पू जी पर सूद उत्पन्न हो जाता है । पतः घूं कि मनुय प्रह 
errant के बिना कोई त्याग नहीं करता झौर बह इतना स्वार्थो है कि कर 
बह AT बचत को उधार नहीं देता,' इसलिये ऐसी स्थिति के उसन हो सो । 
भो सम्भावना नहीं जबकि ब्याज को दर घटते-घटते शून्य या हरात हे गा : 
सुद को दर में भिन्‍नता (Variation in the Rate of Intec) | । 
ब्याज को दर को प्रभावित एबं निर्धारित करने वाती ब 
स्थानों तथा भिन्न-भिन्न उद्योगों में व्याज की दर (कुल ब्याज) में प्रतर परार्थ 
यदि किसी स्थान पर ब्याज की दर अधिक होती है तब यह मत्य कितौ 
कम होती है । इसी तरह एक देश में भी यदि कुछ व्यक्तियों को प्रि था 
मिलता है, तब wer कुछ व्यक्तियों को ऋण बहुत ही कम ब्याज को इ 
है। ब्याज की दरों में इस प्रकार की भिन्नता के अनेक कारण है बि 
इस प्रकार हैं--(1) जोखिम सें भिन्नता--ब्याज की दर में गतता, 
के कारणा भी होती है। ऋणदाता एक ईमानदार व ऊंची साख प 
स्थिति वासे व्यक्ति से कम ब्याज लेता है। परन्तु एक एवे 
में उसे: सन्देह है तथा जिसकी साख की प्रतिष्ठा कम है या बि 


भिन्नता के कारण ही भारत में. कृषक को व्याप्रारो की bel 
सरकार की तुलना में पने ऋणों पर धधिक ब्याज धता | 
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I सुद की दर में भिन्नता का एक कारण ऋरा-व्यवस्या की भ्रसुविधाओं में प्र 
\ पती. चच साख वाले व्यक्ति को ऋणा देने में इतनी ग्रसुविधा i होती 
\ जितनी कि एक निर्धन व कम अच्छी साख वाले व्यक्ति को ऋण, देने में होती है। जब 
| कि धनी व प्रतिष्ठित साख वाला व्यक्ति काफी बड़ी मात्रा में ऋण लेता है ak इसे 
|| अपने वचनाचुसार ठीक समय पर, बिना किसी तकाजे के एक-दम EU वापिस कर देता 
| है, निर्धन छोटी-छोटी मात्रा में ऋण लेता है भौर प्रायः बार-बार तकाजा करने पर 
| छोटी-छोटी किस्तों में रुपया वापिस किया करता है जिससे इस प्रकार के ऋण के प्रबन्ध 
| करने सें न केवल अधिक समय लगता है वरच हिसाब-किताब व लिखा-पढ़ी भी बहुत 
| प्रधिक करनी पड़ती है । फलतः ऋरणदाता प्रथम प्रकार के ऋरणों पर कम व्याज और 
है| दूसरे प्रकार के ऋणों पर अधिक व्याज लिया करता है। यही कारणा है कि कृषकों 
' शिल्पकारों तथा छोटे-छोटे व्यापारियों को, बिरला-टाटा जैसे ऊची साख वाले व्यवसाइयों 
| तथा विभिन्‍न सरकारों की तुलना में, अपने ऋणों पर बहुत भ्रधिक ब्याज देना पड़ता है। 
| (iii) ऋण की अवधि में भ्रन्तर--ऋण की अवघि में अन्तर होने से ब्याज की दर में 
॥ भी अन्तर हो जाता है। ऋण जितने अधिक समय के लिये लिया जाता 'है, उसमें उतनी 
i ही प्रधिक जोखिम' होती है । फलतः प्रल्पकालीन ऋरों की तुलना में दीर्घकालीन ऋणं 
हि| पर ग्रधिक ब्याज लिया जाता है । कृषकों की तुलना में प्राय: व्यापारियों द्वारा लिया जाने 
| बाला ऋण अत्पकालिक होता है। इसीलिए इषकों की तुलना में व्यापारियों से प्रायः 
ih ब्याज भी कम लिया जाता है। (iv) ऋण की जमानत में अन्तर--ऋरादाता ऋणः 
i को देते समय कुछ न कुछ जमानत अवद्य लेता है, चाहे यह वेयक्तिक जमानत हो प्रथवाः 
|, 7 जमीन-जायदाद, सोना-चांदी, तैयार-माल आदि के रूप में हो। sara जितकी 
Wan अच्छी व विश्वसनीय होती है ब्याज की दर भी उतनी ही कम होती है । 
इसीलिये जबकि टाटा-बिरला जैसे प्रतिष्ठित साख वाले व्यवसायी केवल वैयक्तिक साख 
पर ही कम ब्याज पर ऋणा लेने में सफल हो जाते हैं, कृषक व शिल्पकार को कुछ न कुछ 
THT के रूप में रखने पर भी, बड़ी कठिनाई से तथा ऊ ची ब्याज की दर पर ही ऋण 
मिलते पाता है । महाजन जब कभी कृषक व शिल्पकार को EU देता है, तब वह उनसे 
it ब्याज की दर इसलिये लेता है कि या तो ऋण वैयक्तिक साख पर दिया 
है यवा फसल की उपज को गिरवी रखकर दिया जाता है (फसल की उपज में 
हिनता रहती है) । भ्रतः ब्याज की दर में झन्तर का एक मुख्य कारण ऋण को 
कारें के लिये था. (°) ऋण लेने के उद्देश्य में अन्तर--ऋणा उत्पादक- 
| eo और कभी-कभी निजी उपभोग के लिये भी लिये जाते हैं। जब कभी 
“tes ae जन्म-मृत्यु, घामिक संस्कार या दैनिक झावश्यकताझों की पूति के उद्देश्य 
तब इन अनुत्पादक ऋणों पर ब्याज की दर बहुत धिक ली बाती है 


| 


Tn सम्बन् में जोखिम बहुत होती है तथा इनसे ऋणी को म्राय व 

परीत जब पथा ऋण-श्रुगतान की योग्यता में कुछ भी वृद्धि नहीं होती है। इसके 
सै हिये जाते दै दण ऊषि-कांये, उद्योग-घन्यों पा व्यापार के सफल संचालन के उद्देश्य 

| ह तब इन सत्यादन-ऋणों पर म्याच की दर बहुत कम ली जाती है क्योंकि 
q 
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। ब्याज की दरों में भिन्नता पाई जाती है। गांवों में महाजन आज भी ला 


दुद प्रथशास्त्रे कौ te} ° 


इनसे ऋणी की श्राय, उत्पादन-शक्ति तथा 
है । कृषक द्वारा लिया जाने वाला भ्रधिकांश 
जिसके कारण उसे, एक वउद्योगपति की में ; 
मिलता है। (vi) साख संस्थाश्रों सोडि an xi 

देश में जिस क्षेत्र में साख समितियां व dea जैसी साख 

? BR साख-संस्थाग्रों 

गया है, वहां व्याज की दर उन देशों या क्षेत्रों से कम x 
संस्थाओं का उचित विकास नहीं होने पाया है यही कारण है कि पर कक! 
तुलना में, यावो में ब्याज की दर बहुत ऊ'ी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र | 
संस्थाओं का भ्रभी तक पर्याप्तविकीस नहीं होने पाया है। (ri) न्न 
उन्नति में श्रन्तर--व्याज की दर में भ्रन्तर का एक कारण fe ते 
आथिक विकास में अन्तर भी है। ग्राथिक, सामाजिक व ग्रोद्योगिक He ; 
राष्ट्रों में धनन्संचय करने की शक्ति व इच्छा धिक होती Lint मेज | 
संचय बहुत बड़ी मात्रा में होता है भौर पू'जी के अधिक संचय के कार बरा 
कम हो जाती है। इसके विपरीत झ्राथिक afte से कम-उतनत, ग्र ३ 
हुये देश में धन-संचय कम होने के कारणा व्याज की दर अधिक होती ह। छ 
अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में, ब्याज की दर इसोलिये ates gee 
(viii) पू जी की गतिशोलता में झन्तर--जिन देशों में पूजी aaa 
साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर सभी स्थानों पर व्याज की दर समान Te 
जिन देशों में राजनेतिक श्रस्थिरता तथा अन्य कारणों से पू जी की गत्गोगों 
पड़ती हैं, उनमें स्थान-स्थान पर ब्याज की दर में भिन्नता पाई जाती है। छ 
विभिन्‍न क्षेत्रों में ब्याज की दर में भिन्नता का एक कारणं यह भी हैनं 
बहुत अधिक गतिशील नहीं है। (ix) ऋणा के लेनो-दने में प्रतिपा 
लेने वालों रौर ऋण के देने वालों में सम्पूर्ण व स्वतन्त्र प्रतियोगिता वे शा 


बाई 


~) 4a A 


अवस्था में हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख-संस्थाओ्रों का म मे | 
विकास नहीं होने पाया है । फलतः ये कृषकों व शिल्मियों से बहुत ae 
इसके विपरीत शहरों में नेक साहुकार व aaa हैं; जो समुचित TINY 
ऋण देने के लिये प्रायः आपस में प्रतियोगिता करते हैं जिसके कारण के 
व उद्योगपतियों को बैंकों से अ्रपेक्षाइत बहुत कम ब्याज की दर पर 

निष्कर्णः--यदि किसी देश में व्यापारियों व॑ ate! 
नै तिकता' (Business Morality) बहुत ऊ ची है देश ste ४1 
रिक व औद्योगिक विकास हो चुका है, समाज में शान्ति व हु a! 
व बेकिंग व्यवस्था संगठित है, तब ऐसे देस मं ब्याज कौ बरी | 
इसके विपरीत दक्षाओं में व्यांज को दर भी बहुत Fe होगी lth F 

i 


“sds, ~~ दा. 


भारत में सूद की ax (Interest Rate mat if 
` भारत में ऊंची ध्याज की धरों के कारणा गो ; 
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४ सूद see 
=. कारण झ्राथिक) 
| में हमारे ब झौरोगिक उन्नति में बाधा पड़ती है क्योंकि उत्पादकों रात a = 
| crete भाग ब्याज के रूप में देना पड़ता है। भारतवषं में व्याज की दरों के ऊंचा 
होगे के मतेक कारणा हैं जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं-- (1) उन्नत बेकिग-व्यवस्था 


| 


५ = झभाव--अधिकांश बँक्स व्यापारिक ave हैं रोर इनका कार्यक्षेत्र 
| कारों तक ही सीमित है। गांवों में सहकारी साख संस्थाओं की स्थापना bel ड 
| इलया में नहीं हो सकी है । फलतः देश के अ्रधिकांश भाग में न तो रुपया जमा करने 
Wea ऋण लेने की ही समुचित सुविधायें उपलब्ध हैं जिससे एक six नागरिकों में 
६ घन संचय की भावना प्रोत्साहित नहीं होने पाती श्रोर दूसरी भ्रोर उत्पादक को भी ऋण 
४ दमता से नहीं मिलने पाता । परिणामतः सूद की दर ऊँची पाई जाती है। (1) get 
$ की बहुत अधिक मांग, परन्तु पुति का अभावं-इस समय देश में कृषि में आधुनिक 
ढंग के परिवर्तन किये जा रहे हैं, छोटे-बड़े नये-नये उद्योगों की स्थापना की जा रही हैं 
' ठया व्यापारों में प्रसार किया जा रहा है इन सबके लिये पूजी की मांग बढ़े पैमाने पर 
(४ हो रहो है। सरकारें भी पंचवर्षीय योजनाश्रों में सम्मिलित कृषि, उद्योग, यातायात, 
र जल-विद्युत तथा लोकोपयोगी सेवा आदि से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्य-क्रमोंः = 
a कार्यान्वित करने के लिये पूंजी की मांग कर रही हैं। प्रतः हमारे देश में इस समय, 
ह| भविकसित raat अधंविकसित होने के कारण बहुत प्धिक पूंजी की मांग की जा रही 
q है। इसके विपरीत देश में घन-संचय बहुत कम हो रहा है क्योंकि देशवासी निर्न हैं 
तथा देश में समुचित बेंकिग-व्यवस्था का भी भ्रभाव है। चूंकि पूजी की पूति इसकी 
| मांग की तुलना में बहुत कम है, इसलिये देश में ऊ ची ब्याज की दरें @ | (iii) पनुत्पा- 
र दक-कायो के लिये ऋहरा--ग्रामीण क्षेत्रों में कभी-कभी व्यक्ति अपनी दैनिक झावद्यक- 
ताझों की पूति के लिये रुपया उधार लेते हैं। विवाह, मृत्यु-मोज, मुकदमेबाजी आदि के \ 
| 


लिये भी रुपया उधार लिया जाता है । प्रायः ये ऋण उन व्यक्तियों दारा सिये जाते हैँ 
॥ जिनमें इनके भुगतान करने की सामर्थ्यं बहुत कम होती है। चू' कि. अनुत्पादक-ऋणों में. 
जोखिम भ्रधिक होती. है, इसलिये इन पर ब्याज मी बहुत utes लिया जांता है। 
pO) जमानत का अभाव--भारतीय ग्रामीण ऋणियों के पास पनी निर्षनता के 
1 हर भायः जमानत देने के लिये कुछ भी नहीं होता। ग्ररक्षित ऋणों में जोखिम प्रधिक 
| se इन पर ब्याज भी भ्रधिक लिया जाता है। (v) सुद-खोरो (Usury) — 
One क्षों में ऋण या लेन-देन का कार्य मुख्यतः महाजनों व. साहूकारों द्वारा ही 
दा है Pathe ऋण देने का अन्य कोई साधन प्रायः नहीं पाया जाता है। AE ‘ 
he ग्रामीणों की विवशता का लाभ उठाकर उनसे ऊंची ब्याज की दर लेते हैं। 

व्याज की दर को प्रचलित रखने का दायित्व इन्हीं महाषनों प्र है। | 
ट भिन्न व्याज को दर सें स्थानीय सिन्नता 23205 DS 
3 भिन्न स्थानों पर सिन्न-सिन्न ब्याज को दरें का होता आतं | 
शण ane पर ध्याज की दर भिन्‍न-सिन्‍न पाई जाती है। we तुलना में ! 
A यह दर बहुत भ्रधिक होती है। गांव में ब्याज की aceite होने के कई. | 
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कारण हैं, जेसे--(अ) साख समितियाँ प्रायः 

जिससे ग्रामीण को उपभोग एवं अनुसारकः = के लि 
है श्रौर वह उसकी विवशता का लाभ उठाकर कि KN : 
संगठित मुद्रा-बाजार का अभाव है तथा लेन-देन के का ेता ty | 
होता है । इस कारण भी वह ऊंची ब्याज की दर लेने 7 महज भह 
« गावों में ऋण का लेन-देन बहुत ही थोड़ी-थोड़ी aay सफत हो का. 
ग भें $ : रकम में होता है, {i 
छोटी-छोटी किस्तों में किया जाता है, तथा ऋण की जमा a 
होता. है || (ई) कृषकों द्वारा ऋण भपेक्षाकृत भ्रधिक हि = iy Ta 
इन्हीं कारणों से गाँव-गाँव तक में याज की दर में भिन्नता पाई fa । 
की तुलना में शहर में ब्याज कम पाया जाता हा “Tey 
ह fs दै । इसके कारण झप) 
में मुद्रा-बाजार तथा बॅकिंग-च्यवस्था अपेक्षाकृत भ्रधिक संगित होती है है) ४: 
व्यापारिक बँवस यहीं पाये जाते हैं जो उत्पादक-कायों' के लिये बहुत a ha 
की पूर्ति करते हैं ॥ (इ) बैंकों को देशी-विदेशी बँकों से प्रतियोगिता Bt : 
(ई) यू तो व्यापारियों की साख बहुत ऊंची होती है oe फिर येप्राग:बा 
शेयसे, सोना-चांदी तथा तैयार माल को जमानत में रखकर रुपया eM 
(ड) व्यापारी प्रायः अल्पकालीन ऋण लेते हैं । इस स्थिति में कम पृ एज 
मिलना स्वाभाविक ही है । ग्रतः इन सब कारणों से विभिन्न alae, 

शहरों में भिन्न-भिन्न ब्याज की दरें प्रचलित हैं। ० 
ब्याज की दर में ऋतु अनुसार भिन्नता । 
विभिन्‍न समयों पर ब्याज को दर भिन्न-भिन्न होनाजातसंह 
प्रधान देश है जिसके कारण एक ही स्थान पर वर्ष की अ्रलगःग्रलग कु 
5) दरों भिन्नता हो जाती है । जिस समय फसलें बोई जाती हैं ATT 
जाती हैं MX इन्हें काटकर बाजारों में बिक्री के लिये लाया जाता है 
की दरें भ्रधिक हो जाया करती हैं। यही कारणा है कि ग्रवटूबर, TH 
के महीनों में जबकि wre: खरीफ व रबी की फसलें तैयार होती है 
की दर ऊंची हो जाती है | कृषक जब फसल बोता है तब उसे बीज, बाद 

धन की झावदयकता होती है श्रौर जब फसल कट कर बार aa 
उपज को मण्डी तक ले जाने के लिये उसे रुपये की प्रावश्यकता है. 
तथा अनेक धार्मिक संस्कार भी इसी समय सम्पन्न होते हैं। सह 
काटने के समय कृषकों की उत्पादक व उपभोग के कार्यों के सिय 
बढ़ जाती है । परन्तु इसी समयं पर महाजन साहुकारों के pe 
जाता है चू कि महाजन-साहुकार प्रायः दुकानदारी का के का 
विभिन्न वस्तुओं की खरीद बोने-काटने के दिनों में बढ़ बातो है. 
कांद घंन Aten माल को खरीदकर रखने में लगा देते हैं। 
हो जाती है । परिणामतः फसल के बोने-काटने के समयं में 


कु सूद as 


ती हैं घर शे अवसरों पर यह ब्याज दर नीची रहती है क्योंकि तब द्रव्य की मांग: 
| बहुत कम रहती है | °. 


उत्तरप्रदेश, इण्टर धार्ट स, र ot 
१. कुल सूद और वास्तविक पर में क्या अन्तर है ? भारतीय कृषक द्वारा दी > 
| जाने वाली सूद की दर वयों इतनी ऊची है? (१९६०) २. टिप्पणी लिखिये-पूजी 
| ar वृद्धि के लिये उपयुक्त परिस्थितियां। (१९६०) ३. ब्याज की परिभाषा कीजिये 1 
|) बस निर्धारित होती है? उधार लेने वालों के लिये ब्याज की दर भिन्त-मिन्न क्यों 
होती है ? (१६५८) ४. पूर्ण शरोर वास्तविक ब्याज (Gross and Net Interest) 
|| पर नोट लिखिये । (१६५७) ५, भारतीय गांवों में महाजन ब्याज की इतनी ऊची दर 
| eat लेते हैं? ब्याज की दर किस प्रकार घटाई जा सकती है ? (१९५६) ६. व्याज को 
| परिभाषा कीजिये । यह कैसे निर्धारित होता है ? भिन्न -ऋरा लेने वालों के लिये ब्याज 
| की दर क्यों भिन्न होती है ? (१६५५, १९४५) ७. ब्याज कैसे निर्धारित होता है? 
| ग्रामों में ब्याज की दर भ्रधिक होने के क्या कारणा हैं? (१६५४) ५. कुल ब्याज की 
है| परिभाषा दीजिये धर इसे समभाने के लिये संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिये। (१६४३) 
| ९. कुल (qa) मौर वास्तविक सूद (Net Interest) में भेद बताइये। ब्याज को दर 
कसे स्थिर की जाती है ? पुणंतया समभाइये । (१६११) | BE: 
| मध्य-भारत, इण्डर व हा० Fo MET, re 
१. ब्याज की दर भारत में साधारणतया ऊची क्यों है तथा स्थान-स्थान के 
i बीच इसमें भिन्नता क्यों रहती है? बताइये । (Ko १६६०) “२: टिप्पणी लिखिये ` 
वास्तविक तथा कुल ब्याज (इण्टर १६५९) | ७ . 
| सागर व नागपुर, प्रि० Jo ब्राट स, 3 tr 
१. कुल शौर वास्तविक सूद में क्या अन्तर है ? कुल सूद के मुख्य-मुख्य अंगों ` 
| छ बताइये । (ATO १६५६) । | ‘2 ee 
॥ जबलपुर, इण्टर ग्रारं स, gs 
| ¬= ` भारत सरकार को ऋणा VY ब्याज की दर पर प्राप्त होता है, तो भारतीय 
|| णर जो करा देते हैं, उस पर उन्हें १५% तक ब्याज की. दर प्राप्त हो जाती है। 
| ऐशा कयं है ? (१९५९) । उजा 
_ Wh इन्टर ब हा० Fo झाट स, Kes: ee ट 
३? (३१ ` “याज किसे कहते हैं ? यह समफाइये कि ब्याज की दर कंसे निर्धारित होती 
aS १९५७) । २. भारतीय गांवों में ब्याज की ऊंची दरें प्रचलित होने के 
द? इस क्या हल हो सकता है ? (हा० do १ oe 
_ प्रशत AT उनके उत्तर का संकेत 
अ) ब्याज को परिभावा कौजिये। दहे तित 
जञ पेते बालों के लिये ब्याज की दर भिन्न-भिन्न क्यों 
भ्याज की दर पर प्राप्त होता है तो भारतीय | 
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भिन्नता के कया मुल्य कारण हैं ? 


“ऋषियों के रहने-सहने के स्थान, साख-संस्थाभ्नों के विकास में er 


व्यक्ति को अधिक ब्याज पर रुपया उधार मिलने पाता है प्रथवा जबकि dey 


. -ब्याजःकी दरों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। 5 Ml 
हिना साईजाती है; छाता TEL, १ 


RoR ; THAT की रूप-रेखा 


उस पर उन्हें १५% तफ ब्याज की दर प्राप्त ; 

व्यापारी ६ पर रुपया उधार लेता है, तब wea ea Mig 

है, परन्तु एक शसी को २०१ पर भी रुपया उधार नहीं मिल शेप 
- ih 


संकेत--भारम्भ में व्याज (कुल ब्याज ५ 
व्याख्या कीजिये (एक पैरा)। ae ial ree cone 
सिद्धान्त लिखिये श्रौर यह निष्कर्ष निकालिये कि वसतु के गली मपो 
भी इसकी.मांग भर पूति दवारा “निरिचत होता है (way ot 
कारणों को उदाहरण सहित लिखिये जिनकी वजह से भिन्न-भिन्न 
भिन्न-भिन्न व्याज की दर पर मिलता है, जेसे-ऋण की जोह में fae : 
!में भ्रस्तर, ऋण की अवधि में अन्तर, जमानत में भ्रन्तर, ऋण के को; 


‘a 
'शीलता में अनन्तर तथा ऋणियों के रहने के स्थान पर ऋण के ma 


सें भ्रन्तर भादि । इन सब कारणों से यदि एक व्यक्ति को कम थर 7 


साख संस्थायें कम ब्याज पर रुपया उधार देती हैं, तब साहुकार बहुत प्र 
दर पर ही रुपया उधार देते हैं। ये ही वे कारण हैं जिनकी wages गाग 
इतनी अधिक ब्याज की दर लेते हैं भ्रथवा कृषक को अपने ऋण पर इतरा 
देना पड़ता है । 5 | 
` ` प्रहस २--कुल सूद और वास्तविक सूद में क्या प्रत्तर है! रार हि 
शुन्य हो जाय, तो भी क्या पुजी की बचत होगी ? > ला 
` संफेत--पारम्भ में कुल सूद झर वास्तविक सूद की पति 
कुल सूद के भ्रंगों को संक्षेप में बताइये (डेढ़-दो पृष्ठ) | तदूपरचाद 
के आथिक व सामाजिक विकास से ब्याज की दर में कमी होजारे शह 
हो जाती है इसलिये कुछ व्यक्तियों ने उस सम्भावना की कल्पता MM | 
दर घटते-घटते शुन्य हो जायगी, परन्तु यह विचार पूर्णतया भे 
'की-दर शुन्य हो गई तब oft की बचत का मन्त हो जायगा | 
प्रकृति है कि वह प्रतिफल की भ्राञ्चा के बिना कोई लाए ¢ 
स्वार्थी है कि बिनः व्याज लिये झपनी बचाई हुई एजी “a 
यह front तिकमलिये कि ब्याज को दर शुत्य नहीं हो i 
तब निःसन्देह पू'जी की बचत होना बन्द हो जायगा (एक क 
प्रन्‍्त ३--भारत में ब्याज की दर सामान्यतः है! 
तया विभिन्‍न व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्त क्‍यों होती है 
` ` संकेत--एक-दो वाक्यों में ब्याज FT ee 


es सूद. Ap 


ह अनेक कारण हैं--(1) गांव में ्धिकांश ऋण 

॥ या जाता है, परन्तु शहर में भ्रधिकांध ऋण हा व उपभोग के कार्यों के 
॥| (ii) गांवों ae cas बह लेन-देन 
| न उत्पाद्रक. कार्यों के लिये ऋण देने वाले घोटे-बड़े वै बहुत बडा जाता 
$| जराते हैं जिससे पूजी की पूति के लिये इन साख-संस्थाओ्रों में कबि 
छ पाई जाती है। (111) गांवों में ऋणी ऋण दीषेकाल के लिये, छोटी-छोटी ना ता 
॥ में, प्रायः वैयक्तिक जमानत के आधार पर या फसल (बौ भ्रनिर्चित जमानत है) ड खप 
| पर लेता है, परन्तु शहरों में व्यापारी या उत्पादक श्रल्पकाल के लिये बड़ी "बड़ी रकम लि 
5 परायः aad सोना व चांदी तैयार माल की जमानत के ग्राधार पर ऋण लेते हं। 

hy हरण सहित लिखिये और इन कारणों के श्राधार पर firme निकालिये कि गांव: ait 
qt ate गांव-शहरों में ब्याज की दर में बहुत भिन्नता पाई जाती है (दो-ढठाई व-गांव 
| (भा) भारत में समय-समय पर भी व्याज की दर में भिन्नता पाहतो ve I 
है| भवसरों की तुलना में फसल बोने-काटने के समय दर भ्रधिक रहती है क्योंकि । भ्रन्य 
व 7" : a कृषकों की 
ह| पूजी की मांग हल-बेल, बीज व उपज की विक्री तथा उपभोग के कार्यों (ब्पाह-शादी 
| बामिक संस्कार भादि) के लिये बढ़ जाती है। दूसरी site पूजी की पूति कम हो जाती 


a इका है) । भारतीय उदाहरणा देकर यह निष्कर्ष निकालिये 
|| कर विभिन्न ऋशियों के लिये लका ह (ता लिये कि भारत में लक 
RE" ae की दर को निर्धारित करने वालो बातों को स्पष्ट कोजिवे । 
A es a इस अदन के उत्तर में उन बातों को लिखिये जिनसे किसी देख में 
| होती है = प्रभावित होती है ये वे ही कारण हैं जिनसे.देश में दर में 'िन्नता उत्पन्न 
ge a “जोखिम में न्तर, scar की अवधि में Way असुविधाओं में waz 
ee अन्तर, (चार पृष्ठ झादि)। eer 
a, ९ "भयाण कै निर्धारण का मांग ओर पृ का fave लिखता 


शोजिये बिन रत में ऊ चो ब्याज की दर के क्या कारण हैं ? उह बातों को स्पष्ट 
| सकत भारत में सूद की दर सें कमी होने को प्रवृत्ति स्यापित हो सकती है । 
Pia उज. "म्भ में यह बताइये कि भारत में ब्याज की दरु अन्य प्रगति्षील 


UO के कारण भ 


कर रखने की -संचय की शक्ति बहुत कम पाई जाती है, नागरिकों में धन को गाइ | 


प्रा ^ दैः बचत को सोते-चांदी के रुप में रखते हैं उतत बैकिग-्यवस्था 


~ 


में, बहुत अधिक है । कारणा हैं-गथिक हष्टि से भरविकधित व पिदा 


SITS कामों के लिये ऋण की मांग मिक है, श्रत होते के कारू । 
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कार्यों पु जी की मांग नें इसकी पूर्ति से भ्रधिक ate हो 


” लिये सहकारी साख संस्थायें स्थापित होनी चाहिये, 


Er 


Ro¥ भर्थशास््र की रुप-रेखा ' है 
त्णी समुचित जमानत नहीं देने पाते हैं, पिछले roy 


उघ तो aay | 


उत्तर के दूसरे भाग में उन उपायों को उदाहरण गई है घर । 

जैसे--गांव में दाहरण स | 
कम हो सकती है, जैसे--गांव में कृषक = लिय, नहो 
व्यापारिक बैंकों से सम्बन्धित करना चाहिये व राज्य we : र aus 
व्यवस्था होनी चाहिये, भूमि बन्धक बेकों की स्थापना ae ने 
होनी चाहिये, रिजवं बैंक को कर्षि-साल के लिये बहुत कम ल | 
बैंकों को रुपया उधार देना चाहिये, देश में सरकार को बैंकिंग वा me 
को संगठित करना चाहिये (दो-ढाई पृष्ठ) । bat | 


ay 


“राष्ट्रीय आय का वह भाग जो जोखिम उठाने के षे 

है अर्थशास्त्र में लाभ कहलाता है |”? 4 

लाभ का झर्थ--लाभ की अनेक परिभाषाये दी गई है 

इस प्रकार हैं--(1) लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन की तरह ला 

'एक भाग है । इसीलिये “राष्ट्रीय भ्राय का वह भाग जो जोहिम 

को प्राप्त होता है, लाभ कहलाता है।” (1) चूंकि लाभ ibs साही 

इसीलिये sito टॉमस (Thomas) ने कहा है कि “ताम साहस ah 
कुल लाम झोर वास्तविक लाम (Gross Profit am 

` परिभाषायें--(1) साधारण बोलचाल की भी पंप 

र्थशासत्र में उसे “कुल लाभ” कहते हैं। इसी तरह भ”, दृहा 

लाभ शब्द का7उपयोग किया जाता है, तब इसका म है. 

है । इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है--किती © | 

में से सषि, श्रम, प्‌'जी च प्रबन्ध साधनों को उनके > 


लाभ! 


= लाभ १०३ 


4 ag ही लाभ कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि किसी 
i Shans में जो कुछ अन्तर होता है, उसे उत्पादक नक) बा रह 
\ हैं घोर यह वह ara है जो साहसी को मूलतः उसके जोखिम उठाने के बदले में पुरस्कार 
| नह्य होती है ।” (ii) कुल लाभ के अन्तरत वास्तविक लाभ के अतिरिक्त अन्य कई 
| का प्रतिफेल सम्मिलित रहता है। we: “सहसी को केवल उसके जोखिम उठाने 
तथा मोल-भाव करने की चतुराई का जो प्रतिफल प्राप्त होता है। उसे वास्तविक लाभ 
(fog लाभ) कहते हैं।” । 
कुल लाभ के अंग (Constituents Of Cross Profit) 
कुल लाभ के चार सुख्य झंग हैं--कुल लाभ के भ्रन्तगंत चार मुख्य तत्व 
सम्मिलित होते हैं-- (१) साहसी के निजो साधनों का प्रतिफल--जब कोई साहसी 
किसी व्यवसाय को-आरम्भ करता है, तब वह उस कायें में उन उत्पादन के साधनों को 
भी लगा देता है जो उसके पास होते हैं। इस स्थिति में साहसी को जो कुछ भी रकम 
Fer लाभ के रूप में प्रास होती है, उसमें उसके द्वारा दिये गये उत्पत्ति के साधनों का 
ltrs भी संम्मिलिंत रहता है । ग्रतः साहसी के वास्तविक लाभ का अनुमान लगाते 
i हमें कुल लाभ में से (अ) साहसी की भूमि का लगान, (प्रा) साहसी को पूजी का 
Mis (इ) साहसी या उसके परिवार के सदस्यों दवारा किये गये श्रम की मजदूरी तथा 
(६) उसके द्वारा व्यवसाय की जो कुछ भी देख-भाल की गई है उस प्रबन्ध का वेतन 
बता चाहिये क्योंकि यदि वह उक्त साधनों व सेवागरों को प्रत्य किसी दुसरे व्यवसायी 
प्रयोग के लिये दे देता, तब भी उसे इन पर लाभ प्राप्त हो MET | । 
| (२) संरक्षा व्यय (Charges for Maintenance) इसमें दो तत्व सस्सिः \ 
लित है-(श्र)' घिसाई व्यय (Depreciation Charges)—faat उद्योग में जो ~ 
fea भ्रचल पृ जी लगी होती है, वह एक निश्चित समय तक ही काम देती है। इस | 
वषि के वाद या तो इसको पूरणांतया वदलना पड़ता है भ्रयवा इसके घिसे हुए हिस्सो 
हशि पलटना होता है। यही नहीं, कुछ समय बाद प्रत्येक मशीन प्रप्रचलित (Obsolete) 
|| भाती है योर कुशल उत्पादक के लिये इसे बदलने की आवश्यकता पड़ती हैं। इसी 
लिये प्रत्येक, उत्पादक को प्रतिवर्ष कुल लाम में से इतनी रकम प्रलय एक कोष में. | 
act पड़ती है कि एक निश्चित अवधि के पदचात्‌ घिसी-पिटी व पुरानी मशीनोंको | 
है... गा सके या इनके घिसे हुए ga व हिस्से पलटे जा सकें प्रभवा इमारतों की _ : 
PASS कराई जा सके । इस प्रकार के कोष को बिसावट कोष (Depreciation (| 
| 
| 
| 


3 


i 


| aa या संरक्षा-कोष (Maintenance Fund) कहते हैं। साहसी का वास्तविक ` 
Tera AM करने के लिये कुल लाम में से संरक्षा-कोष में डाले जाने वाले aT | 
को चल भी घटाया जाता है। (झा) बीमा-व्यय-योग्य व्यवसायी प्रपते कारखाने 
i चे भचल सम्पत्ति का बीमा कराते हैं ताकि भूकम्प, वर्षा, बाढ़ से नष्ट हो जाने, 

| से जल जाने, युद्धकाल में बम्ब-बारी से विनष्ट हो जाने या चोरी हो जाने , 
॒ 4 को कोई विज्लेष हानि नहीं होने पाये भ्रथवा इस प्रकार को हानि से व्यवसाय | 
|. शो, पाये । बीमा हो जाने पर सम्पत्ति की क्षति की पूति बीमा कम्पनी हारा , कः 
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|, 1a नी नाता में, LSS दन करे। 


साहसी को कुछ ऐसे लाभ भी प्राप्त होते हैं जिनका = )- » 


९०६ अ्थेशास्त्र को रूप-रेखा 
की जाती है। सम्पत्ति का बीमा कराने 
T के 
कुछ प्रीमियम (Premjum) देना पड़ता कम्पनियों 
लित रहता है। अतः साहसी का वास्तविक हा स भ 
लाभ में से बीमा व्यय भी घटाना पड़ता है। . पादम कले 
(३) भ्रव्यक्तिगत लाभ (Extra 


“personal Gains r 


होता जिसके कारण ऐसे लाभों को श्रव्यक्तिगत- Yt 
भकार के होते हैं--(श्र) एकाधिकार लाभ (Mo ae tty 
साहसो किसी वस्तु का एकाकी उत्पादक होता है भौर बह wh a 
प्रकार निर्चित किया करता है कि उसे अधिकतम लाभ omy FU, 
हारा जो लाभ प्राप्त होता है, वह उसकी योग्यता एवं 
होता वरन्‌ यह उसे इस कारण प्राप्त होता है कि बाजार मे पण प्तः 
है ्रथवा साहसी का उद्योग पर एकाधिकार है और वह वस्तु का AAMT 
सकता है । श्रतः कुल लभ में से एकाधिकार-लाभ घटाकर ही वासक परा 
घल सकता है। (झा) अनायास लाभ (Chance ६7) 
तियाँ उत्पन्न हो जाया करती हैं जिनकी किसी को ग्राशा भी नहीं होतै 
्राथिक अवस्थाओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा करता है कि साहसी को 
लाभ Mey हो जाता है । उदाहरणा के लिये, द्वितीय महायुद्ध फे 
के मृल्य-स्तर में भ्रत्यधिक वृद्धि हुई और स्टॉकिस्ट, मिल-मात्ित़ों न 
में लाभ कमाया । इस प्रेकार के लाभ का भी सम्बन्ध साहसी को 
व योग्यता से नहीं है जिसके कारण यह भी भ्रव्यक्तिगत-लाभ बह 
वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिये हमें कुल लाभ से में इस अन्य 
होता है 1 ae 
(४) वास्तविक लाभ (Net Profit)—ga ताम में पे 
साधनों का प्रतिफल, संरक्षा-व्यय' तथा व्यक्तिगत लाभ धट 
कुछ भी शेष रकम वच रहती है उसे साहसी का वास्तविक 
(Carver) के शब्दों में,” साहसी को जोखिम Bet शरोर 
के उपलक्ष में जो_प्रतिफल प्राप्त होता है, बह वास्तबिक 
वास्तविक लाभ साहसो के दो मूल कार्यों का पुरस्कार हैं 
जोखिम उठाना, तथा द्वितीय, मोल-भाव करना। साहसी 
कार्यों को सम्पन्न करने के बदले में प्राप्त होती है, उसे है 
इससे स्पष्ट है कि वास्तविक लाभ में दो प्रकार के 
जोखिम का पुरस्कार-म्राजक ल घनोत्पत्ति बहुत 
कारण प्रेत्येक उत्पत्ति-क्ायं में हानि की आशंका 


यह तय करना पड़ता है कि ag किस उद्योग में 


2 लाभ 


करते “ते पहले चह वस्तु के भावी मूल्य भ्रौर i 
कवा निय लेने i वाद, वह यह तय करता है कि जत क है i मात्रा 
है| कितनी मात्रा में चाहिये । तदूपश्चात्‌ वह यह अनुमान लगाता है न कितनी- 


| कि उसे इन साधनों 
| क्ितना- कितना प्रतिफल देना पड़ेग इन साधनों को 
| कितन ae suey इकरार के अनुसार साधनों का भुगतान कर 
क पचाक उ पस कया शेप बच रहेगा। परन्तु यह सम्भव हे कि जिस समय 


| वस्तु तैयार हो जाय भोर यह बिकने के लिये मंडी में भेजी 
ह न भाद कारणो से वस्तु की गांग कन हो बाय eee घ या दो धा 
परत्य किन्हीं कारणों से वस्तु का मूल्य कम हो जाय | इस स्थिति में उत्पादक ना हो 
जाने की सम्भावना रहेगी । स्पष्ट है कि ्राधुनिक उत्पत्ति-प्रणाल्री में वस्तु > une 
mer में उत्पादक को बहुत जोखिम उठानी पड़ती है । उत्पत्ति वह साधन जो ae 
Rar की जोखिम का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाव्रा है, उसे “साहस” न ॥ 
| img सम्भव है कि अन्य साधनों के पुरस्कार का भुगतान करने के बाद साहसी के र र 
ga भी रकम शेष नहीं रहे, या यह बहुत कम रहे या उसे घाटा । (Loss) रहे । wa: 
fh री का एक मूल कार्य “व्यवसाय की जोखिम” उठाना है प्रोर इस कार्य के लिये उसे 
न कुछ भी प्रतिफल प्राप्त होता है, वह वास्तविक लाभ (Net Profit) का एक महत्व- 
ore प्रग होता है। (1) सोल भाव करने की चतुराई व योग्यता का a. 
| * वास्तविक लाभ के स्वरूप के सम्वन्ध में अवशालियों Fade डे aah Ge sami स्त्रिथों में मतभेद मढ़ 
A के प्रनुसार तो “जोखिम” झेलने तथा मोल-भाव करने a श्न रो as ne 
Gest रकम साहसी को प्राप्त दोती है वह वास्तविक लाम है, परन्तु कद वर्तमान भर्शारत्री इस 


९०७ 


छत से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि वास्तविक लाभ तो केवल जोखिम का उत्तरः ¦ 


पिव उठाने का पुरस्कार है ।” इस मत को पुष्टि में उन्होंने यह तक दिया है कि “साधनों 
रक ह मोल-भाव करना तो एक अबन्धक का कायै है न कि साहसी का ।” इसलिये “बरक” 

। भम के बदले में जो रारि दी जाती है उसे उन्होंने “प्रबन्ध की मजदूरी” या “मजदूरी” कहा 

PRC Sas इस रकम को “साहसी” को जोखिम उठाने के बदले में जो रकम दी जाती है, 
Pe NS माना है। परन्तु आलोचकों ने इस मत के विरुद्ध आपतति उठाई हे और कहा है कि यह 
He सवेथा सत्य नहीं है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि वर्तमान युग में “वन्ध? साधन 
it a है परन्तु “प्रवन्धक” की नियुक्ति कौन करता है तथा व्यवसाय at मौलिक नीति कौन 
ie करता ह ? स्पष्टतया, ये काये साहसी द्वारा किये जाते Cl संयुक्त पूजी कम्पनी प्रणाली में 
बालक मंडल होता है। शेयर होल्डस (या साहसी) मिलःजुलकर आपस में से ही संचालकों 
। यह मंडल प्रवन्धों को नियुक्त करता हैं, व्यवसाय को मूलः्सीति निर्धारित करता है 
ih i at gt से ही अन्य साधनों के .पुरस्कार का मालःभाव करता है। इस तरह संचाः 
| मा यों के प्रतिनिधि हैं) की योग्यता व मोल-माव करने की चतुराई) से व्यवसाय के 

$७ £1 वित होती है । फिर, संचालकों में से किसी एक को प्रबन्धसंचालक या मेनेजिग 


| डे ies किया जाता है। स्पष्टतया यह प्रवन्ध-संचालक पहले साइसी है और बाद में ही 
र दोरा जो कार्ये किये जाते हैं, उनमें साइसी का हित प्रधान रहता है । शस कारण | 
न्‌ शोत oy a योग्यता व मोलमभाव करने की चतुराई के कारण व्यवसाय को जो कुछ लाभ 

i री ` स उठाने” तथा “'साधनों आयका र्‌ a -भाव करने”, 

|` बवे में आप्त होती है, उसे वास्तविक ला ऋते है। | | 


Yo 
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साहसी का एक महत्वपूरं कार्य यह भी है कि we) 
को प्राप्त करे जिस समय साहसी' शाप के विधि my 
(Factors) भ्राप्त करता है, तब उसका यह प्रयल रहत gent) ३३ 
श्रम के बदले में कम से कम पुरस्कार देकर उनका Bl KE 
भाव (Bargain) करने में जितना अधिक चतुर व योग्य Rig a) 
विभिन्न साधनों को उतने ही कम' पुरस्कार पर Rp . 
णामतः अन्य बातें पूववत्‌ रहने पर, उसका भ्रौसत उत्पादन Fin} 
उसकी बचत की मात्रा अधिक हो जाती है। wer: साहसी का हे 
के विभिन्न साधनों फो छुटाते समय उनके श्रम के पुरस्कार मोरा LE 
झौर इस कायं फे लिये उसे जो 
हि लाभ का AT होती है। इछ रकम (प्रतिफल) पास हेतो 
लाभ का निर्धारण (Determination of Profi 
अर्थशास्त्र में हम प्रायः तीन प्रकार के लाओों का भ्रष्यफ कते Lae 
लाम, द्वितीय, योग्यता का लगान के रूप में लाभ तथा तृतीय, बचत भ" 
में लाभ नीचे हम इन तीनों प्रकार के, लाभों के निर्धारण के पमन 
लिखेंगे । रे 
(१) सामान्य लाभ का श्रथ प्रौर इसका तिर्षण |S 
सामान्य लाम का अथ--लाभ व्यवसाय की जोखिम हा पात| 
व्यवसाय की जोखिम का प्रतिफल नहीं मिले, तब कोई भी सारी ली : 
जोखिम को नहीं उठायेगा | फलतः यह व्यवसाय बन्द हो जागा। स, 
साहसी को कुछ न कुछ लाभ अबश्य मिलना चाहिये ताकि वह सति { 
रहे । यह सम्भव है कि झल्पक्नाल (Short Period) में कोई es, 
प्राप्त किये भ्रथवा हानि होते हुये भी उत्पत्ति-कार्य चालू रल (८ 
भविष्य में क्षति-पू्त की a से ही करता है। परन्तु दर्षत i 
हानि होते रहने पर भ्रथवा दीर्घकाल तक विना-लाभ प्रास ने" | 
उत्पत्ति-कार्य को सम्पन्न नहीं करेगा । इससे स्पष्ट है कि ant fa. 
कार्य को तभी चलाता है जबकि उसे व्यवसाय में जोखिम लर 
गाशा होती है । इसीलिये “वह उचित लाभ जो साहसी को wal | 
तत्पर रखने के हेतु मिलना आवशयक है, सामान्य से “il. 
है 1! दूसरे दाब्दों में” चह डित प्रतिकल जिसके बिना कोई = क्‌ 
की जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा, TATE a es | 
संक्षेप में, सामान्य लाभ की तीन विद्षेषतायें हैं-- ()) बा ay 
दीर्घकाल मे प्रत्येक व्यवसाय में प्राप्त होता है। भतः यह ही 
ब सौगत 


सभी प्रकार के साहुसियों को प्राप्त होता है। (7) यह 
साहसी तक को प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं हुमा! हो बा | 
की जोखिम नहीं उठायेगा और व्यवसाय बा art | 
soa ग्रीगाल, बाग व्यय यमे समितित रहता है। ९ as 


4 


लाभ Fok 


= निर्धारित होता है, इसलिये सामान्य-लाभ वस्तु के मूल्य में भी सम्मिलित रहता है। 
सामान्य. लाम का निर्धाररए- सामान्य लाभ का निर्धारण मांग ग्रोर पूर्ति 
a fast के भुसार होता है। उत्पत्ति के भ्रन्य साधनों के प्रतिफल की तरह सामात्य 
| ara की दर (Rate of Normal Profit) भी साहसी की माँग और पूर्ति के द्वारा 
| तिश्चित होती है । यदि किसी समय किसी देश में किसी उद्योग-बिशेष में साहस की 
| गांग इसकी पूर्ति से अधिक है, तब सामान्य लाभ की दर बढ़ जायगी | इसके विपरीत यदि 
किसी उद्योग-विश्ेष में साहस की मांग इसकी पूर्ति से कम है, तब सामान्य-लाभ की दर ^ 
| म हो जायगी । यही कारण है कि नये-नये व भ्रधिक जोखिम वाले उद्योगों में सामान्यः 
Uj ताभ की दर ऊ'ची AIT पुराने व कम जोखिम वाले व्यवसायों में सामान्य-लाभ की दर 
नीची होती है । अतः जिस स्थान पर साहस की माँग और पूति बराबर होती है वहां 
फ) पर ही सामान्य-लाभ की दर निर्धारित हो जाती है। 
(२) योग्यता के लगान का ग्रथं और इसका निर्धारण 
योग्यता के लगान का श्रथं-जिस प्रकार भूमि दो तरह की होती है, एक 
'प्रषि-सीमान्त ओर दूसरी सीमान्त, ठीक इसी तरह साहसी भी दो तरह के होते हैं, 
i एक प्रधि-सीमान्त साहसी गौर दूसरा सीमान्त साहसी। सीमान्त साहसी (Marginal . * 
है 307) वह. साहसी है जिसमें कम से कम योग्यता होती है। तथा जिसकी 
leas को ग्राथिक समाज को झावश्यकता होती है। यंदि यह Pater साहसी Arar 
बन्द करदे, तब बाजार में भ्रमुक वस्तु की मांग की पूर्ण पूर्ति होना सम्भव 
| नहीं है । इस स्थिति में सीमान्त साहसी की वस्तु के उत्पादन-व्यय द्वारा वस्तु का मुल्य 
निर्धारित होगा । इसलिये साहसी का सामान्य-लाभ भी उसकी वस्तु के उत्पादत-व्यय 
aj भोर मूल्य में सम्मिलित होगा । यह लाभ इतना कम होता हैं कि इससे वह जेैसेन्तैंसे व 
qq कठिताई से अपना भरण-पोषण करने पाता है। दुसरी भोर कुछ भ्रधि-सीमात्त साहसी | 
(Supermarginal Entrepreneur) होते हैं। ये वे साहसी होते हैं, जो भव्य साह ~ 
| धियों की तुलना में भरधिक योग्य, बुद्धिमान व कुशल होते हैं तथा जिन्हें सामात्य-्ताभसे 
4 रषिक लाभ प्राप्त होता है। स्पष्टतया जिन साहसियों में “बोखिम Bat” व “मोल: 
|| साव करने” की शक्ति, योग्यता व चतुराई जिनती भधिक होती है, वे उतना ही भधिक 
| साम प्राप्त करते हैं (क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुपों का लागत-च्यय कम होताहै) | 
या में इस “अधिक लाभ” या “विशेष-लाभ” को योग्यता का लगान (Rent 
ig ^0॥।)) कहते हैं । इस योग्यता के लगान की विश्येषतायें इस प्रकार हैं-(1) यह 
ay पा लाभ अधि-सीमान्त या योग्य साहसी को उसकी योग्यता तथा सीमान्त या कस : 
a iy की योग्यता के झन्तर के बराबर प्राप्त होता है । (1) जिस प्रकार भूमि | 
qt कृषि उपज की लागत व मुल्य में सम्मिलित नहीं होता, उसी प्रकार योग्य | 
कहो» साभ (योग्यता का लगान) वस्तु की सीमान्त लागत ब मूल्य में सम्मिलित 
a । भूमि का लगान व योर्य साहसी को उसकी योग्यता ब कुशलता के कारण i 
tae वाले लाभ की इस ससानताभों के कारंण ही, योग्य साहसी के लाभ को | 


; हः (Rent of Ability) कहा गया है । gs 


a oe Sah 
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स प्रकार ञी” | 
इतना उत्पन्न करने पाधा है कि साइत 80 mat ४ 
है। जिस प्रकार अ्रधि-सीमान्त-भूमि पर उत्पा | 
है और इस तरह अधि-सीमान्त भूमि पर ब 
“ सीमान्त साहसी श्रपनी योग्यता व दक्षता से 


सीमान्त साहसी की तुलना में कुछ श्रधिक 


ie 
wh, | 


(| 
Mi 
qi 
i, i 


द्क शो 

भूमि हे प्र 
चत प्राप्त प 
इतना भ्रषिक्क 


: लाभ प्रा : 
(या श्रधि-सीमान्त) साहसी का लाभ उसकी a te 


od का svat व कुशलता के न्तर से paps Ae a 
साह त्मक लाभ (Di ial Gai | भात 
SEALE) eae A ferential ain) को गोष्ठा इ 
(३) अतिरेक लास का अर्थ भर 
अतिरेक लाभ का अर्थ--भतिरेक लाभ (Sent Pri ae 
oe (Abnormal Progit) भी कहते हैं। कुछ rol 
हैं कि उन्हें सामान्य ल/भ (Normal Profit) तथा गला प 
Ability) से भी बहुत अधिक प्राप्त होता है । इस प्रकार mana, 
योग्यता एवं दक्षता के कारण प्राप्त नहीं होता बरु यह कहें ए 
कारणों से ही प्राप्त होता है । जैसे एकाधिकार लाभ द ्नायास 
कारणों से प्राप्त होने वाले लाभ को कुल-लाम की व्यात्या व झड़ 
समय, विस्तार से समझाया गया है) । साहसी को इस प्रकार का बा 
उठाने के लिये ate न उसकी किसी योग्यता, दक्षता व विशेषणो म 


अतिरेक लाभ का निर्धारण--अतिरिक्त ताम (95/6 
साभ का भ्रग होता है। जब हुम कुल लाभ में से वास्तविक पाए र 
साहसी के निजी साधनों का व्यय घटा देते, हैं, तब जो हु बेप फ 
उसे alate लाभ या लाभ का अतिरेक (Surplus Profit) सहे 

लाभ को दर में मिन्‍नता (Variaton in the Rate 

कुल लाभ की दर में भिन्नता के कारण-आगः € 
है कि विभिन्‍न ध्यवसायों में कुल लाभ की दर मिन्न-भिल होती 
TATE हैं-(1) व्यवसाय की व्यवस्था व संचालन के 
एक र कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनको चलाने के लिये ब 
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le है, जैसे-वनुस्पति घी या साबुन बनाने का कारखाना स्पष्टतया प्रथम अणी 


ह ्यवसायों में साहसियों का अभाव भौर दूसरी श्रेणी के व्यवसायों में साहसियों की 
| eater पूर्ति रहती है जिससे इनमें बहुत अधिक प्रतियोगिता "होने लगती है। फलतः 
M प्रथम श्रेणी के व्यवसायों में लाभ की दर, द्वितीय वर्ग के व्यवसायों की तुलना में बहुत 
प्रधिक होती, है । (ii) प्रतियोगिता में न्तर विभिन्न व्यवसायों के लाभ ते नर 
||| pean इसलिये होता है कि उनके संचालकों की योग्यता में grax है वरच्‌ यह इस 
॥ रारण भी हो जाता है कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों में उत्पादकों में ग्रापस में पाई जाने 
Mi वाली प्रतियोगिता भी अलग-भ्रलग है। प्रतियोग्निता के कारणा वस्तु के मूल्य में 
| उत्मादन-व्यय के बरावर हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ग्रतः जिन उद्योगों में उत्पा- 
NY cal में आपस में प्रतियोगिता अ्रधिक होती है, वहां पर चू कि मूल्य घटते-घटते उत्पादन- 
ब्यय के बराबर हो जाता है, इसलिये लाभ की दर भी घटते-घटते न्यूनतम हो जाती है । 
इसके विपरीत जिन व्यवसायों में उत्पादकों में आपस में प्रतियोगिता बहुत कम होती है 
i) प्रथवा जिनमें उत्पादक एकाधिकारी श्रवस्था में होते हैं, वहां पर वस्तु का मुल्य उत्पादन- 
Mi लागत से बहुत श्रधिक होता है जिससे लाभ की दर बहुत भ्रधिक होती है। (iii) 
lel उत्पादन-लागत सें अन्तर--जिस व्यवसाय में उत्ति के विभिन्‍न साधनों को a 
a पारिश्रमिक पर काम में लगाना पड़ता है, वहां पर (लाभ की दर कम ओर जिस व्यव- 
| साय में इनका सहयोग अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक पर प्राप्त हो जाता है, वहां पर लाभ 
(| की दर भ्रधिक होती है । इसलिये विभिन्न व्यवसायों में प्रयोग में आने बाले उत्पत्ति के 
| साधनों का मूल्य भिन्न-भिन्न होने पर, लाभ की मात्रा में पृथक्ता ग्रा जाती है। (iv) / 
| कार्य को परित्यतियों में अन्त र--विभिम्न व्यवसायों व उद्योगों में काय करने को 
ह| परिस्थितियां एवं नियम भिन्न-भिन्न होते हैं जिनके कारण भी लाभ की मात्रा सें ` 
मिलता भा जाती है । (१) झाकस्मिक कारणों से देश को प्राथिक स्थिति में 
| धन्तर-कभी-कभी युद्ध fast या किसी दुघेटना के घट जाने या किन्ही कारणों से 
(| ऐश की झाथिक परिस्थितियों में परिवतंन हो जाने पर कुछ विश्ेष-बस्तुओों की मांग, 
भन्य वस्तुओं की मांग की तुलना में, बहुत धिक बढ़ जाती है जिसके कारण त केवल | 
91 सभी व्यवसायों में लाभ की मात्रा बढ़ जाती है वरचु कुछ व्यवसायों में यह लाभ, भ्रत्य | 
यायो की तुलना में, बहुत भ्रधिक हो जाया करता है। (vi) विदेशी प्रतियोगिता : 
|| . भन्‍्तर--कुछ व्यवसायों पर विदेशी प्रतिगोगिता का प्रभाव भधिके और भन्य कुछ 
Er पर यह्‌ प्रभाव बहुत कम पड़ता है । फनः प्रपत वर्ग के व्यवसायों सें, द्वितीय 4 
| के व्यवसायों की तुलना में, लाभ की दर बहुत कम होती है । अतः विदेशों की “5 
॥ (iy के कारण भी विभिन्न व्यवसायों में लाभ की मात्रा भिन्ते-भिस्न होती है। | 
| गाने एवं विज्ञान के प्रभाव सें प्रत्तर--जित-व्यवसायों में सस्पिक ज्ञान का | 
ie re Frere नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, उनमें लाभ की मात्रा, | 
| एतः इ TS, भिन्त होगी जिनमें इस प्रकार के वेज्ञातिक परिवतेन नहीं हो रहे हेश 
| की दर हे Tat के ware तथ। वैज्ञानिक प्राविष्कारों से विभिर्त व्यवक्षायों के लाभ | 
| `" पिता झा जाती है। Ss De ae 


ब 
hl 
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. मुझ्य श्र ग हैं वे कया कारण हैं जिनकी वजह से एक pitt afl 
५ किसी एक उद्योग में भी लाभ में भिन्नता पाई जातीं है? () दिगिन 
। प्राप्त लाभ की भिन्नता के कारण समझाइये | 


। "` प्रथंशास्त्र में “लाभू” शब्द का प्रभिप्राय कुल लाभ से होता है 
' ,' साभ की ही देनी चाहिये) परिभाषा की दो-चार वाक्यों 

` ` उत्पत्ति प्रणाली में प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम 
. || कल एक विशेष साधन द्वारा किया जो न लगा है ie साहसं 
| | महत्व दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, कि यदि 


६१२ प्रथंशास्त्र को Sater, 


7 प 
उत्तर प्रदेश, इन्टर Alea, Bue 
कुल लाभ WT वास्तविक लाभ 
लाभ (Normal Profit) तथा भरत era ha 
plus P 
(१६५५) ३. कुल (Gross) और वास्तविक (Net) ay 
ˆ किस प्रकार निर्धारित होता है ? ४. “safes साभ” के Ay 
समीक्षा कीजिए । भारत में किन व्यवसायों में पकी सि झै 
प्राप्त करने के वसर हैं क्यों ? (१६५०) के पर a 
सध्य-भारत, इण्टर व हा० Ho प्राद'स, Ef 
१. लाभ का क्‍या अर्थ है ? कुल भ्रौर विशुद्ध लाभ 
समभाइये (इण्टर १६६०) २. कुल लाभ शरोर Eo भ 
(इण्टर १६५९) ३. लाभ के भ्रतिरेक (Surplus Profit) पर नोर त 
१९५६) | 
जबलपुर, इण्टर Ala स, || 
१. नोट लिखिये-- सकल लाभ (Gross Profits) (१९१९ | 
राजस्थान, इण्टर च Blo Fo भद स, 
१. नोट लिखिये--वास्तविक लाभ (इण्टर १६५९), २. सा 
विएलेषण कीजिये । इसके कौन-कौन से मुख्य ग्ग हैं? वे कया कारण है 
से एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा किसी एक उद्योग में: 
पाई जाती है ? (इण्टर १६५५) । ३. नोट लिखिये-कुल प्रौर 
Ho १६५८) | 
सागर य नागपुर, प्री यु० Alea, 
लाभ' (Profits) का प्रथ स्पष्ट कीजिये | मिश्र लाभ तषा 
जो भेद हैं, बह स्पष्ट कीजिये (ना० १६६०) | सेत 
परीक्षोपयोगो प्रन ATT उनके उत्तर का सं 
प्रशन १-- (1) लाभ का घ्यानपूर्वंक विश्लेषण wife |" 


(CE | 
eh 


संकेत--उत्तर के प्रारम्भ में लाभ की परिभाषा दीजिये 


उत्पत्ति-कायोँ के बन्द हो बाते की सम्भावना रहती हैं इयति 
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ARS a ९१३ 
es साहसी को उसके श्रम के बदले आप्त होता है, लाभ कहलाता गदि 
ब्यवसाय में ताभ प्राप्त होता है, तं हानि की भी सम्भावना फ ह aus et 
भ उततर के द्वितीय भाग में कुल लाभ के भंगों को लिलिये--निजी साधनों का प्रतिप 
$) प॒रक्षा-व्यय, भ्रव्यंक्तिगत लाभ तथा वास्तविक लाभ (दो-ढाई पृष्ठ) 1 तृतीय भाग में eS 
कारणों को उदाहरण सहित लिखिये जिनकी वजह से विभिन्न उद्योगों प्रथवा = दी 
है उद्योग की विभिन्न इकाइयों में लाभ की भिन्न-भिन्न मात्रा प्राप्त होती है, dees 
सायिक योग्यता में भ्रन्तर, प्रतियोगिता में ग्रन्तर, उत्पादन-सागत में अन्तर, कारये की 
परिस्थितियों में अन्तर, आकस्मिक कारणों से देश की भाधिक स्थिति में sere, विदेशी 
: प्रतियोगिता में भ्र्तर, ज्ञान एवं विज्ञान के प्रभावों मै ग्रन्तर (दो पृष्ठ) । - : 


Tet २--(४) कुल लाभ झोर वास्तविक लाभ का झन्तर बताइये । लाभ किस 


| विश्लेषण कीजिये और wae विद्लेषण कौ व्याख्या कीजिये । 


संकेत--शरम्भ में कुल लाभ भर वास्तविक लाम की परिभाषायें लिखिये ग्रौर्‌ 

| तदुपदचात्‌ इन दोनों में भेद बताइये--कि कुल उत्पत्ति और कुल लागत-व्यय के अन्तर 

| गे कुल लाभ या लाभ कहते हैं जिसमें साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल, संरक्ष: 
| यव, भव्यक्तिगत-लाभ तथा वास्तविकं लाअ चारों मदों का प्रतिफल सम्मिलित रहता है 

WK इस तरह वास्तविक लाभ कुल-लाभ का एक महत्वपूर्ण भंग होता है। प्रन्तु 

न वास्तविक लाभ वह लाभ है जो साहसी को केवल जोखिम उठाने तथा मोल-भाव करने 

qf) को शक्ति के बदले में प्राप्त होता है (संक्षेप बताइये कि a में जोखिम क्यों होती 


| 


ह| Mine किस प्रकार होता है--चू कि म्रथंशास्र में लाभ का wt “कुल लाभ” से लिया 
EC है, इसलिये कुल लाभ के निर्धारण के बारे-में ही लिखिये--यह स्पष्ठ कीजिये कि 
भषि-सीमान्त. साहसी की विदोष बचत है (सीमान्त साहसी की तुलना में) । उदाः 


हरण देकर यह बताइये कि भूमि के लगान की तरह साभ का जत्म भी बचत के पतिरेक | 


“li होता है। जिस प्रकार का उदाहरण ब रेखा-चित्र लगान के निर्धारण में बनाया 
; हे i ठीक उसी प्रकार का उदाहरण रेखा-चित्र लाभ के निदचयत में बनाया जाता 

लि 35 पृष्ठ) । तृतीयः भाग में, याह frend निकालिये कि साभ उत्पत्ति के लिये 
(| त= ce? होता है क्योंकि वर्तमान घनोत्पत्ति के प्रत्येक. कार्य में कमःअधिक जोखिम 


{ हेती a जेब तक कोई व्यक्ति इस जोखिम का धारण नहीं करे, उत्पत्ति-कायं चालू नहीं ` 
तैयार सकता, साहसी लाभ की mar से ही जोखिम का उत्तरदायित्व उठाने के लिये a 

तमान दै कभी-कभी साहसी को हानि भी हो जाती है। तिष्कपं में लिखिये कि 

का होना ति ्यवस्या में साहसी को जोखिम उठाने को तैयार करने के लिये लाभ | 


यार 
| A 


आवश्यक है' (झ्राघा पृष्ठ) | 


> = 
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Tet २ -साभाच्य लाभ ite ग्रतिरिक्त लाभ में were बताइये। भारत में. 


| प्रकार निर्धारित होता है? क्या लाभ उत्पत्ति के लिये प्रावइ्यक है? (ii) लाभ का ' 


है भौर साहसी इस जोखिम' को उठाता है), कि 3 
» कि कुल लाभ वास्तविक लाभ की तुलना में 
प्रविक व्यापक होता है। (आधा पृष्ठ) । द्वितीय भाग में यह बताइये कि लाभ का \ 


WINS? 


| A, जगात प्रकृत्तिदत्त-गुशों (उरता एवं स्थिति) का भ्र 


मान्य लाभ ee 
“साहसी तक को प्राप्त होता है, परन्तु भ्रतिरिक्त त्राभ हमान ९ 


- के लिये च्ुतुर्देशी यिकास की अवश्यकता है। ग्रतः साहसी के लिये हारक 


६१४ cine की रपरा. तँ 


oe कि। 
है. 


किन व्यवसायों में आपको सम्पत्ति के अनुसार भ्रधिक a 


झौर wat ? : भाण ay 
संकेत-उत्तर के ग्रारम्भ में सामान्य लाभ म्रौर + 
लिखिए और तदूपश्चात्‌ इनमें भेद बताइये--(1) सा अतिरिक्त सा tal 


होता हैं वरन्‌ यह भधि-सीमान्त साहसी को प्रास होता है । (ii) सामा 
लागत-व्यय भर मूल्य में सम्मिलित रहता है, परन्तु भ्रतिरिक्त ला ध 
झौर मूल्य में सम्मिलित नहीं रहता है (इन दोनों भेदों को तनिक् त 
(झ्राधा-एक पृष्ठ) । द्वितीय भाग में उन व्यवसायों के बारे में लिहिये पिमं a 
प्राप्त करने के अवसर हैं, जेसे-कृषि, बन-उद्योग, मछली-पकड़ने, खान-ोले ig 
की वस्तुएं बनाने के उद्योग आदि । देश seit तक भ्रविकसित व safes det 
हुई दशा में है, प्राकृतिक स्रोतों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, tamale 


i 
ty 


क्षेत्र उपलब्ध है (एक पृष्ठ) । | 
प्रसत ४--कुल लाभ का विइलेषण कीजिये। उन सेवाप्रों को Gs 
लिये लाभ पारितोषिक स्वरूप दिया जाता है। + 
संकेत--भा रम्भ में कुल लाभ की परिभाषा दीजिये (एक पेरा) MA 
कुल लाभ के भंगों को बताइये (चार पृष्ठ) । द्वितीय भाग में गह सए | 
साहसी को लाभ कुछ विशेष सेवाओं के लिये दिया जाता है, जसे (शिर | 
कार्य (यहां यह लिखिये कि व्यवसाय में जोखिम क्यों होती है तपा हाही | 
से यह जोखिम उठाता है), (ii) मोल-भाव करने का कायं (यहां गह 
आव करने का कया कार्ये है और साहसी इसे क्यों धौर किस प्रकार 
साहसी के निजी साधनों की सेवायें (यहां पर यह बताइये कि साही 
साधनों की पूर्ति करता है रौर इन साधनों के उपयोग के बदते में 
दिया जाता है) । यह भी बताइये कि यद्यपि कुल लाभ में हतः 
लाभ भी सम्मिलित रहते हैं, परन्तु साहसी का ये लाभ उसकी किसी गो 
के धारण करने के कारण प्राप्त नहीं होते जिससे इन्हें उसकी वो 
कहा जा सकता (दो-ड़ाई पृष्ठ) । ती 
जन । ve की तुलना कीजिये! कया रि 
लागत-ष्यय में लाभ सम्मिलित रहता है? कीजिये 
संकेत--भारम्भ में लाभ ग्रौर लगान की तुलना धो 
की योग्यता के कारण उत्पन्न होता है, इसी तरह लगाने भू 2 
के कारणा उत्पन्न होता है, (1) लाभ वह बचत हैं जो # ज 
को प्राप्त होती है, इसी तरह लगान (या ग्राथिक लगाने) 
भूमि पर उत्पन्न होता है, (11) लाभ मनुष्य द्वारा रर 
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g ट सारत का ष्यापारे ११५ 
4 हे ४ 
me ऋणात्मक (या-दानि) दोनों हो सकता है, (४) सामान्य लाभ सभी साहसियों (इसमें... 
|| प्षीमान्त साहसी भी सम्मिलित है) को प्राप्त होता है शोर यह वस्तु oe 
$| ब मूल्य में शामिल रहता है, परन्तु लगान सीमान्त-भूमि पर उत्पन्न नहीं होता atc 
ह उत्पादन-व्यय का अग भी नहीं होता है, (vi) आधिक उन्नति से लाभ घटता है, परन्तु 

| ग्राधिक उन्नति से लगान बढ़ता है (एक-डेढ़ पृष्ठ) द्वितीय भाग में लाभ और सीमान्त 
ह| तागत-व्ययःका सम्बन्ध बताइये--बस्तु का मूल्य सीमान्त लागतःव्यय से तय होता है, 

| क्क लाभ के दो मूल भेद हैं-भ्रतिरिक्त लाभ घौर वास्तविक लाभ, कि वास्तविक ला | 
| (या सामान्य-लाभ) वस्तु के लागत-व्यय (या सीमान्त लागत-व्यय) में भवषय सम्मिलित | 
क रहता है (यदि ऐसा नहीं हुआ, तब सीमान्त साहसी उत्पत्ति कायं बन्द कर देगा) । स्पष्ट | 
my है कि सामान्य लाभ अथवा वास्तविक लाभ वस्तु के मूल्य का भ्रग होता tune 
| मे कहा है कि “लाभ स्वाभाविक पृति-मूल्य (Normal Supply Price) का ws 
ब. प्रावऱयक grt U इसके विपरीत लाभ का अ्रतिरेक (Surplus Profit) जो अधिक 
के योग्य साहसियों को प्राप्त होता है, सीमान्त उत्पादन-ध्यय का अंग नहीं होता म्रौर इस 

| तरह यह लाभ मूल्य में भी सम्मिलित नहीं होता (क्योंकि जब अतिरिक्त बचत सीमान्त 
|॥ लागत में सम्मिलित नहीं होती, जो मूल्य तय करती है, तब यह लाभ वस्तु के मूल्य 

| मेंभी सम्मिलित नहीं होगा) । यह निष्कर्ष निकालिये कि वास्तविक लाभ भथवा सामान्य 
छ चाभ सदव मूल्य में मिश्चित रहता है, परन्तु प्रतिरिक्त लाभ (भूमि के लगान की तरह Be 
| कभी भी मूल्य में सम्मिलित नहीं होता (एक-डेढ़ पृष्ठ) । 5 
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ह. US. ७ Ai फा व्यापार 
` ` संक्षित इतिहास अहि प्र मय Faw WER सर उ संक्षिप्त इतिहास-अति प्राचीन काल में भारत का विदेश व्यापार ase 
q विस्तृत तथा महत्वपूर्ण था जल भौर यल दोनों ही मागों से भारत विदेशों से 
fr करता था Ba से ३०० वर्ष पूर्व ही भारत की बनी वस्तुएं मिश्र, रोम, 
ie इना आदि देशों को भेजी जाती थीं। ढाके की भलमल, कालीकट का | कपड़ा 
ea जोटे-मोटे बतेन, हाथी दांत, मसाले, रङ्ग तथा कुछ कलात्मक सामान भादि वस वस्तुओं 
- Bae होता था शोर पशिया से शराब, भरेबिया से घोड़े, चीन से रि war wR 
भकार की खनिज वस्तुओं का भ्रायात होता:था। मुस्लिम Te में देश 
भारत जा के कारण, विदेशी व्यापार में काफी कमी हो गई। यू यूरोपियत्स 
देश के ये, तब इन्होंने भारत के विकसित व्यापार से लाभ उठाना भरर 
| ह्न गोगो को ओत्साहित किया । इंगलैंड में प्रोचोगिक ऋ 
नि गई । Cate भारत से कच्ची-सामग्री 
। सरक पक्का माल भेजने लगा जिससे भारतीय र-उद्योगों का 
OSE पथा यातायाउ में उन्नति होने से तो देशी उद्योग भर 
1 


a CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi C 


| 
4 
| 
| 


ete ` कुल निर्यात से प्राप्त घन का २२% भाग कमाया 
' || होती जा रही है। जूट उत्पन्न करने वाले त्य देशों 


१६ पर्थंशारत्र की रूपरेखा 


गये । सनु १८६६ में स्वेज नहर (Suez Canal) के बन 

तथा अन्य युरोपियन देशों के बीच समुद्री रास्ता बहुत कम है. 
भारत के लिए खुल गये | भ्रमेरिका, जापान, जमंनी, फ्रां 
से TI-TA झागे बढ़े, भारत का उनसे भी व्यापारिक 
भारत के विदेशी व्यापार में प्राइचर्यजनक वृद्धि हुई है। 


भारत की मुख्य प्रायात-निर्यात 

: (Main Exports and Imports of Ing 
मुख्य निर्याते (Main Exports)—aregq की मुख्यः > 
(१) जुट च जुट का सामात्र (1916 and Jute Manufactures 
निर्यात व्यापार में Ye व YE के सामान (टाट, बोरे, गलीचे दि ` 
कुल निर्यात का यह एक बहुत बड़ा भाग होता है । विभाजन के 
वाला अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया जिससे भारत सर्त 
कर्ता बन गया, परन्तु यह जूट के तैयार माल का प्रमुख तिता ag, 
कुछ वर्षो में जूट के तैयार मास में कमी के कारण सरकार को झे हि 
नियन्त्रित करना पड़ा शरोर विभिन्न देशों को भम्यंशों (Quotas) के omg 
निर्यात किया गया । छूट निर्यात से भारत बहुत भधिक मात्रा में शार ; 
झ्रमेरिका में बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने प्रायिक 


(करोइ रुपयों में 

१६५८-५९ 
१. जूट व जूट का सामान १०००४ 
२. सूती कठपीस ४५०४७ 
३ चाय... .१२९'६६९ 
४, लोह खनिज. “= ७२ 
५. तेल _ ६:३७ 
“६. कच्ची व बेकार रूई . २२६३ 
७* मसाले , ८:०१ 


८. खाले व चमड़ा तथा इनका बना _ 
सामान २७:०६ 


९. तम्बाकू १४९५ 

१०. कोयला व कोक ' RR 
११. मैंगनीज ° | १३६१ ` 
१२. अन्य =i 


५७०६० ` 
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= भारत का ब्यापार ६१७ 
| जता काल में केवल ८'७५ लाख टन प्रतिवर्ष जूट के निर्यात का पनुमान लगाया गया 
है। सरकार ने जुट-उद्योग के प्रति सतकता बरती है ate इसके विकास में पर्याप्त 
| इयता दी है ताकि एक और उत्पादन-व्यय कम हो जाय भौर दूसरी और उदन | 
moet किस्झ का होने लगे। यह स्मरण रहे कि कच्चा जूट (Raw Jute) अधिकतर 
| te, इटली, बेलजियम, जर्मनी तथा स्काटलँडं की मिलों द्वारा खरीदा जाता है। परन्तु 
| बच्चे जुट के निर्यात में अब बहुत कमी हो गई है क्योंकि हमारे देश में उत्पन्न जूट प्रपत 
9 gana तक के लिए पर्याप्त नहीं है । ० 
| (२) चाय (16४)--भारतीय निर्यातों में चाय की निर्यात भी बहुत महत्व 
| रखती है। इसके निर्यात का मूल्य कुल निर्यात के मूल्य का प्रायः २०% भाग रहता है 
| प्रौर प्रकेले इसके यिर्यात से देश को १०० करोड़ रुपये से अधिक प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा 
| के रूप में प्राप्त होते हैं । जबकि झूट व सूती वस्र उद्योग के लिये कच्ची सामग्री के लिए 
| तो हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाय के उत्पादन के लिये हमें किसी भी देश 
पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। भारत में मुख्यतः काली चाय का उत्पादन होता है 
ति प्रौर हमें सीलोन (Ceylon) ही से मूलतः प्रतियोगिता करती पड़ती है। भरमेरिका, 
q Us लिया तथा कनाडा आदि देश हमारी चाय खरीदते हैं, परन्तु इगलेंड हमारी चाय 
। eee बड़ा ग्राहक है। १९१९-६० में भारत से चाय का निर्यात १२६५० करोड 
का SAT था । ५ ः 4 
(३) सूती कटपीस (Cotton Piece Goods)—ana के निर्यात में सुत / 
: सूती माल के निर्यात का तीसरा स्थान है। सूती ze की निर्यात पिछले कुछ वर्षों 
में कम हो गई है जबकि इसके बढ़ने की भत्यन्त आवद्यकता है। इस कमी के कई x 
कारण हैं--(भ्र) भारतीय माल भ्रपेक्षाकत घटिया है, (भा) पैकिंग भच्छा नहीं होता है, )) 
) ances उत्पादक नमूने के भ्रनुसार कपड़ा नहीं भेजते हैं, (ई) उत्पादन-व्यय भ्रधिक 
* कारण भारतीय उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति कम है, (उ) देस के अन्दर कपडे | 
की मांग अधिक बढ़ गई है जिससे मिलों को स्वदेश में ही कपड़ा बेचना प्रधिक लाम- `; 
दायक होता है, (ऊ) सरकार ने बिलों में कपड़ा उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबत्ध लगाये | | 
है जिससे मांग के अनुसार कपड़ा नहीं मिल पाता भ्रोर मूल्य में भी प्रधिक gia हो | 
है । फलत? भारत कपड़े का अपना विदेशी बाजार शनेः शनेः सोता जा रहा है । | 
गर्नु यह उद्योग सबसे पुराना है । तः विदेशी मुद्रा के उत्पन्न करने में इस उद्योग का / | 
- दायित्व है । इस कारण इस उद्योग के निर्यात को बढ़ाने की चेष्टा करनी : 
' सच्‌ १६५६-६० में सूत शौर सूती बस्न का तिर्यात ६४२६ करोड़ रुपये का | 


sea KE 


लि ० ne का 3 9 > . डा, 


I BR जात 


| ता oe, WA वस्तुये (अ) कपास eat म्र घेकार---भारतीय रु छोट रेश | 

Bs Ah है,। इससे मोटा कपड़ा बनाया जाता है। विदेशी मिले इसे लम्बे रेशे की, 
le hy मिलाने के लिये मंगवाती हैं। फिर यह रूई सफेद भी बहुत होती है जिससे | 
|. इस 4 


आसानी से मिलाया जा सकता है। इ गलेड, जापान तथा भमेरिका eT 


५ 


- TY संगे, हैं, निजात से करमा छाजी एक्स बहुल नित होता पा, 


९१८ धयेशास्त्र कौ water 


की हुई । पिछले पांच वर्षों में देश में कपास 30 निर्यात १४३. 
[$ os eae लगभग ९ 
` "(झा) तस्बाझु--भारत से तम्बाकू का भी बहुत निर्यात 
ग्राहक है। सन्‌ १६५९-६० में लगभग १३-६२ करोड़ ae | 
। था। संसार में तम्बाकू पीने की आदत में निरन्तर वृद्धि होती बा ह 
॥ , भविष्य में काफी मात्रा में तम्बाकू का निर्यात कर सकेंगे | oc. fy फा 
. इनका बना सामान--भारत से विदेशों को पशुश्रों की कच्ची व wan, रे | 
निर्यात होता है। परन्तु हमारे देश में भी चमड़ा कमाने के कारखाने रण 
| णामस्वरूप कच्चे चमड़े के स्थान पर भ्रब पक्के चमड़े का नियत 
¦ १६५६-६० में ४१:८९ करोड़ रुपये की कच्ची व cet खातों का fi pn i 
| निर्यात व्यापार--एक हष्टि--भारत के निर्यात gach रा 
h से यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में कोई किए 
“ 'नहीं gard । पूर्व की भांति भारत के निर्यात में जूट के सामान दजा 
प्रमुख स्थान है । कपास व कच्ची रूई के निर्यात में भ्रव पहले की तुतत गछ 
हो गई है वरनु स्वयं भारत विदेशों से काफी मात्रा में प्रतिवर्ष कार गंगा 
ग्रवश्य है कि हमारे निर्यात में खालों, तेल सूत शरोर सुती सामान शता 
५ . प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। युद्धोत्तर निर्यात-ब्यापार की एक विषा ह| 
: काल में निर्यात-व्यापार में तैयार माल का प्रतिशत बढ़ गया है षो सा 
हैं कि देश का श्रौद्योगिकरण हो रहा है। प्रब पहले की तुलना में कलते पर| 
बहुत कम हो गई है। हमारे निर्यातं में युद्ध पूर्व काल में साम्राज्य be 
Countries) का विशेष स्थान रहा है उस समय कुल निर्यात झा GO 
इन्हीं देशों को जाता था । परन्तु सन्‌ १६५४-५५ तक यह भवर १३३ 
इससे स्पष्ट है कि कामन वैल्थ राज्यों से हमारा निर्यात शी 
`. दो मुख्य कारणा हो सकते हैं-- प्रथम उक्त देशों द्वारा भायात पर 
. ,' भोर द्वितीय, विदेशी प्रतियोगिता । | | 
EE ह मुख्य Ward (Main Imports)—AIKA की GIG 
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Lai ` (करोड़ रुपयों में)... 
| | १९५८-५8 | 
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| ' २-लोहा व स्पात ६२:२६: 

: |  ३- अन्य धातुए' ; {ages 3 
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ooo भारत में व्यापार ai 

६. सायन, ्रौषधि ४०३७ 
न NS ब्द 
८' बिजली का सामान ४६-३६ RN 

९" रेल का सामान । २१-१५ see 
१०. कच्चा जुट 3 २९६५ 6 ३-४१ - 
११. कच्ची रूई . ` वश Fa 


fo पत्य 735 En ३७ 
५ . | है ` ` ese स ९६०१-५६ 
छ| (१) मशीने-भारत में विभिन्न उद्योग-पत्धों तथा कल-कारखानों के लिये मशीनें 
|| सदा विदेशों से ही आई हैं। इस समय. द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आधार उद्योगों... 
tg की स्थापना तथा अनेक जल-विद्युत योजनाओं को पूरा करने के लिये मशीनों की आयात 
| | झारी मात्रा में हो रही है। इसीलिये कुछ वर्षों से देश में सरकार मशीनों का उत्पादन | 
6 करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है । योजना ग्रायोग (Planning Commis > 
A sion) के अनुसार सच्‌ १९६०-६१ तक १५०० करोड़ रुपये Staal की भायात. 
| होगी। इंगलैंड, अमेरिका, जमंनी, कनाडा आदि देशों से मुख्यतः मशीनों और इनके 
शा) भागों की भ्रायात होती है । इन देशों में मशीनों की मांग संसारःव्यापी होने के कारण | 
(|| भारतीयों को इनका मूल्य बहुत ज्यादा देना पड़ता है। साथ ही साथ इनके मिलने में . 
ay भी बहुत देरी और कठिनाइयां होती हैं। | 
\ (२) लोहा व स्पात--प्रथम योजनाकाल में लोहा व स्पात के भ्ायात में भी 
qo बहुत वृद्धि हुई है । TT १६५०-५१ में केवल १४:३१ करोइ रपये का लोहा घ स्पात 
| विदेशों से ग्राया था, परन्तु TT १६५५-५६ व १६५६-६० में क्रमशः ६२:३६ 
॥ 5१८६ करोड़ रुपये का लोहा व श्पात विदेशों से मंगाया गया था । यह भनुभात है कि | 
iy योजना काल में सन्‌ १६६०-६१- तक ६५० करोड़ रुपये की धातुओं की घ्यात 
a t By 170 48 
(३) खाद्यान्न--भारत में जन-संस्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही 
ae पहले श्रायात का कुल ६% भाग भ्रनाज के रूप में MAT था, परन्तु अव इस 
i में बहुत वृद्धि हो गई है । भारत में झर्जेनटाइता, भ्रमेरिका, कनाडा व आस्र 
चोत्‌ ! भ्रादि देशों से खाद्यान्न की भायात होती है । यह स्मरण रहे कि विभाजन 
हो हेम खाद्यान्न की झावद्यकता की पूति के लिए विदेशों पर निर्भर हो गये झो 
a में भारी मात्रा में खाद्यान्न की आयात करनी पड़ी। चूंकि खाद्यान्न को भ्न 
Ws विदेशी विनिमय के साधनों पर बहुत दबाव पडा है, इस कारण स 
है| ial खाद्यान्न उत्पन्न करने की नीति अपनाई है और प्रथम योजना 
जन इस ओर लगभग श्रात्म-निरभर हो गया । फिर भी सरकार 
० te ae लिए प्रतिवर्ष कुछ न कुछ खाद्यान्न विदेशों से मंगाने 
वस्तुये-- (a) तेल-- date, डीजल तेल 


(ॐ. स 
i Tar अचय तेल 


CC-0. रल नि देशों "लौकी, खडके, ORES, हि as 
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: के तेल की आयात भारत में हुई थी । (प्रा) कच्ची जूट व 


| झायात क्रमशः ३४१ व ४१२७ करोड़ रुपये की थी। जवकि 


a ह 
२० सर्थशास्त्र की रूप-रेखा FT 
; n ae | 
मुख्यतः तेल मंगाया जाता है। सड़क तथा हवाई ab 
ग्रायात में वृद्धि होने की भाशा है। भारत में तेल ty 


} 

लल न 

'गये हैं जिससे साफ किये तेल की भ्रायात में won करो Esta 

(Crude Oil) की आयात में वृद्धि होगी । सन १९१९-६० दे 
iS 


की ही आयात में पहले से.बहुत कमी हुई है। सब १३४६-६५ tei 
१६५१-५२ में क्रमशः ६७ व १३७ करोड़ रुपये की थी। सूट व काह ह 
कमी सरकार के इनमें ग्रात्म-निभं र हो जाने की नीति भ्पनाने के बम 


Seen 
रसायन व दवा-- देशी कारखानों के लिये बहुत से warren वर | 
carat की भी आयात बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सन्‌ १७ है 


५१-७८ करोड़ रुपये की ये दोनों वस्तुयें खरीदी गई थीं। ae 
आयात-व्यापार-एक हष्ठि--भारत में प्रायात-व्यापार के vinta, 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के भायात-ब्यापार मे बह ह| 
सचु १६३८ में कुल Aa १५३ करोड़ रुपये की थी, यह बढते | 
में ९०१:५९ करोड़. रुपये की हो गई । विभाजन के पश्चात प्रायो में 
वृद्धि मुख्यतः खाद्यान्न व पू जीगत माल की भायातों के कारण हुई। गुढे ह 
में मशीनों की श्रायातों का स्थान प्रमुख था। युद्धोत्तर काल में भो ग्राफ 
Clara का स्थान प्रमुख है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी साई 
झाशा है | विभाजन के पश्चातु कुछ समय तक खाद्यान्न, पुट काह गे र 
बड़ी मात्रा में हुई, परन्तु सरकार को इनके उत्पादन को प्रोत्साहित 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के ग्मन्त तक देश को इनमें लगभग परा 
जिससे आज इन वस्तुभों की आयात अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में 
देस में मशीनों, लोहा, स्पात के बाद तेल की झायात सबसे धष 
को एक महत्वपूरण विश्ञेषता यह हो गई है कि कच्चे माल को 
तैयार भाल की आयात में बहुत कमी हो गई twas 
बिल्कुल उल्टी थी । इससे ag स्पष्ट है कि हमारे देश के भ 
हो रही है। प्लायात-व्यापार की दशाओं में भी परिवर्तन ह 
झ्ायात-व्यापार में ब्रिटेन का प्रमुख स्थान रहता या. पए “रत 
प्रमेरिका ने हमारे देश की झायातों में एक गहा 
विदेशी व्यापार को विशी sain 
भारत के विदेशी व्यापार को विशेषताय ० म 
India’s Foreign Trade)—हमारे देख के विदेशी म if 
लक्षण इस प्रकार हैं-- (1) भ्रधिकाँश् विदेश्षी © 
« थल सीमा के पड़ौसी देश जसे बर्मा, झ्रफयानिस्तान/ 


कर भारत का व्यापार ९२१ 


~ » 


| 1 (Overland 17806) में waa थोड़ी-यहुत बृदि हुई है | we: भारत का 
हती व्यापार मूलतः सामुद्रिक व्यापार (Sea-borne Trade) & । (ii) समुद्रमार्गीय 
धार इने-गिने बन्दरगाहों से ही होता है-- कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास समुद्रीय 
गार के प्रधान बन्दरगाह हैं । लगभग ६०% व्यापार इन्हीं बन्दरगाहोँ द्वारा होता 
whi (ii) गरुनाहटिंड किंगडम से व्यापार श्रपेक्षाकृत प्रषिक होता है-- हमारा विदेशी _ 
पार बहुत से देशों से होता है। परन्तु इसमें इंगलैंड का स्थान प्रथम भर भ्रमेरिका का 
(तीय है। (iv) अधिकांश विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथ में है-आयात-निर्यात 
| पार करने वाली GA श्रथवा A अधिकतर निदेशी हैं। जहाजी, बीमा तथा 
ere कम्पनियां भी विदेशियों के हाथ में हैं। यह दुःख की बात श्रवश्य है कि जबकि 
if iz, स्वीडन आदि छोटे-छोटे देशों की भ्रपनी ही जहाजी, बीमा तथा विनिमय 
i | fat है, भारत जैसे विशाल देश को विदेशी कम्पनियों पर श्राश्नित रहना पड़ता 
| देश में व्यापारिक उन्नति के लिए यह झा इयक है कि धीरे-धीरे यह सब विदेशी 
पपार देशवासियों के अधिकार में हीं भ्रा जाना चाहियें। राष्ट्रीय सरकार से यह 
शा की जाती है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जों कमियां हैं, उन्हें वह ater ही 
(हे करने का प्रयत्न करेगी । (४) पक्के माल को प्रयात कौ वस्तुओों में देश के द्योः 
(करण में सहायता पहुंचाने वाली वस्तुओं का भाग बहुत होता है-- इनमें मशीन, 
Alter, मशीनों के हिस्से, रसायन पदार्थं आदि का भाग प्रघान रहता हैं। (श!) देश में | 
Foe माल की आयात शनेः शनेः बढ़ती जा रही है-_ देश में ग्रौदयोगीकरणा को बहुत | 
ीस्माहन मिला है। विभाजन के कारण Ye, कपास प्रादि उत्पन्न करने वाले प्रदेश || 
(ताकिस्तान में चले गये हैं। इस कारण कुल आयात में कच्चे माल की भ्रोयात का प्रतिः | 
Bic बहुत बढ़ गया है । भारत के झ्राथिक इतिहास में यह एक नई बात है। (vi) 
पदयो को आयात दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है युद्घोत्तर काल के भ्रम | 
[वषो में तो देश में खाद्यान्नों की स्थिति बड़ी गम्भीर हो गई थी और हम खादन्न | 
| प्रावश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्मर हौ गये ये। चूंकि खाद्यान्न की 
से हमारे विदेशी विनिमय के साधनों पर बहुत दबाव पड़ा है, इस कारणा सरकार 
दश में भ्रधिकतम खाद्यान्न उत्पन्न करने की नीति भ्रपनाई है। फलतः प्रथम योजना 
भतत तक देश खाद्यान्नों में लगभग प्रात्म-निर्भर हो गया भर भ्राज देश में खाद्यान्न | 
बहुत कम माभा में आयात होता है । (शो) विभाजन के पइचातू देश में ब्यापारिक | 
SUT सदा विपक्ष सें रहा है--भारत का ब्यापारिक सत्तुलत युद्धकाल में देश के पक्ष oe 
[हो गया ot, cog युद्ध के समाप्त होते ही यह संतुलन शेः नः देस के विपक्ष में | 
Meg भा गया ओर श्राज भी स्थिति इसी प्रकार की है। (ix) वेश री पायातों 
SRM शौर निर्यातो में पक्के माल का प्रतिशत शनेः शनेः बढ़ 
ल का के कुल निर्यात में लगभग ७५% भाग कच्ची सामग्री 
et ये होता था} हम रूई, तेल'के बीज, झ्रक, मैंगनीज 
हर कार देश की कुल आयात में लगभग 
"रो से कपड़ा, चीनी, मौन व॑ इनके हिस्से 
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की दिश्लाओं के अन्तत पढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध 


की बिक्री करने में उसे भिक तुलनात्मक लाभ पापत. 


| 1. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG rl i 


a प्रथ॑ शास की रुप-रेसा 
मंगाते थे । परन्तु युद्धोत्तर काल में" | 
र्‌ इस हि ‘ 
देश की आयातों में कच्ची-सामग्री झौर Pray ध hy 
है। रूई, जूट आदि कच्ची-सांमग्री हम पाकिस्तान गा a tr | 
| 


पु | 


1 


| 
/ कपड़ा, कोयला, YE का सामान श्रादि se देशों है 
(x) yreaad का प्रति व्यक्ति पोछे re ae Rae | 
age कम है-- इससे स्पष्ट है कि झ्ाथिक हष्टि a Be ह 
स के मे मुख्य oe &—¥e व जूट का तैयार माह ao 
तरह मशीन व इनके हिस्से, कपास, कच्चा रि ४ 
वस्तुयें हैं । STE के भा 
व्यापार की दिज्ञाएं (Direction of In | 


dian Fores | 
भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विभिन्न देशों Tg 


से कंसा है, झी बक 


- से पहले fa 
क्षेत्र के देशों को अधिक होता था। भारत का साम्राज्य शो foe 


Countries) से घनिष्ट सम्बन्ध था । परन्तु युद्धोत्तर काल में साम्ना: 
गैर साम्राज्य देशों में भारतीय निर्यातं का बंटवारा अरति | 
पिछले कुछ वर्षों से साम्राज्य देशों को निर्यात अन्य देशों की तुलना tas 
श्रायातों में भी झाधारभुत परिवतंन हुये हैं साम्राज्य देशों पे meme 
में लगभग ७०% होती थी, परन्तु यह घटते-घटते सन्‌ १९५६ में 
इससे स्पष्ट है कि इस समय गैर-साम्राज्य देशों से अधिक मात्रा 
प्रवृत्ति है, यद्यपि देश के आयात व्यापार में प्रब भी ब्रिटेन का 3 


0 


| 


आशा है भविष्य में इनसे व्यापार में बहुत वृद्धि होगी। गुदे 
केवल १० प्रतिशत व्यापार होता था ग्रौर सन्तुलन सदा भ्रु 
त्तर काल में इस क्षेत्र में व्यापार . बढ़कर २९ प्रतिशत हो गया 
सन्तुलन अब प्रतिकूल रहता है। तः पिछले कुछ वर्षों से सामरा 
गैर-साञ्राज्य देशों से विदेशी व्यापार की मात्रा में बहुत वृद्धि 
. . ` विदेशी व्यापार के लाभःहातियां 
विदेशी व्यापार के erret(Advantages of | 
देशा को विदेशी व्यापार & अनेक लाभ प्राप्त होते हैं UT 
(Territorial Division of Labour)-facat व्यापर © A 
वस्तुओं की उत्पत्ति में विशिष्टता. प्राप्त कर लेता है जिनके | 
की उत्पत्ति के लिये-उपयुक्त साधन तथा अनुकूल परिर्थि 


4 . => ea Pp P : 
| द्ववना का उंपयोगं भ्रधिकतम लाभ वाले कार्यों में होने लगता है। (1) संकट के समय 
hy) दो से वस्तुओं की उपलब्धियाँ-- wert या अन्य प्रायिक संकेट के समय एक देश | 


Ay क्सी दूसरे देश से खाद्य च अन्य वस्तुओं की आयात करके प्रपने देशवासियों का स्वास्थ्य 
| व जीवन बनाये रखता है। विदेशी व्यापार के भाव में हजारों व्यक्तियों के जीवन का 
र त्तं हो जादा है। इसके अतिरिक्त कीमतों में होने वाली तीब्र घटा-चढ़ी की सम्भावना” 
ह भी बहुत कम हो जाती है । (111) वस्तुं का'बहुत ही कम मूल्य विदेशी व्यापार से 
बस्तुओों कां बाजार बहुत ही विस्तृत हो जातां है। उत्पादकों में ग्रत्यधिक प्रतियोगिता at 
|| जाती है | उत्पादन भी बहुत ही झधिक बचतपुरां होता है जिससे किसी देश में विदेशों 
सें बहुत ही कम मूल्य पर वस्तुओं की आयात की जाती है। परिणामत: समाज का 
जीवन-स्तर उच्च हो जाता है। (iv) बुलंभ तथा प्राप्यं बस्तुझों की उपलब्धि कभी- 
«| कसी कुछ देश जलवायु की विभिन्नता या कच्ची-सामग्री का झभाव तथा wer कारणों 
ag भे कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने में भ्रसमर्थ रहते हैं इसे दशा भें विदेशी व्यापार के 
प्रभाव में ये देश उक्त वस्तुओं का सेवन नहीं करने पाते | परन्तु विदेशों व्यापार ने भव 
कच्ची सामग्रियां तथा दुर्लभ व अप्राप्य वस्तुओं की उपलब्धि कर दी है। (४) यातायात 
|| के साधनों में सुधार-- विदेशी व्यापार से यातायात के साधनों में; भी सुधार हो गया 
ह|| है । (४1) सांस्कृतिक लाभ-- विदेशो व्यापार में पदार्थों के विनिमय के साय ही साथ 
|| विचारों का भी विनिमय होता है । विभिन्‍न राष्ट्रों के व्यक्तियों में घनि ह स्था- 
iv पित हो जाता जिससे यदि हम किसी दूसरे देश से श aaa हैं ब रास 
खते हैं, तब कुछ 

mp Meet हैं। जब कभी विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों में बहुत ही च्छा परस्पर सम्बन्ध 
ह|| स्थापित हो जाता है, तब इन राष्ट्रों को एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ने का विचार ही 


qa बत आघात पहुँचाता है। इस दशा में ये व्यक्ति अ्रपते-भपने तरीके से भ्रपना प्रभाव \ 


fay Mes स्थापित करने के पक्ष में डालते हैं। मतः विदेशी व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
jag स्पापित करने का एक प्रबल झाइवासन है । 


विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश को कुछ हानियां भी होती हैं--(1) समाप्तिशील प्राकृतिक 
साधनों की ster समाप्ति-जिन देशों से मुख्य रूप से कच्चीःसामग्री का निर्यात होता 


(होने लगता है भौर एक ऐसी HaCaT बहुत जल्द ही ग्रा जाती है जबकि इस राष्ट्र में 


कोयला या अन्य खनिज पदार्थों का निर्यात कर रहा है, तब एक समय ऐसा अवश्य झा 
ANTS जवकि इस देश में खनिज-पदार्थ ततिक भी नहीं रहने पाये |. (1) देली उद्योगों 


| "हे कि देशी उद्योग विदेशी उद्योगों का मुकाबला नहीं करने पाते हैं, इस कारण इन 


oo हरणा में हो जाता है। (Gil) देश का एक पक्षीय विकास-- विदेशी व्यापार 
8 : + २१ teh SRP a abe Pe ees ie 


) = = 
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7 भारत का व्यापार ३२३” 


विदेशी व्यापार में हानियां (Disadvantages of the Foreign Trade)— | 


व्यापार से उनके इन समाप्तिशील प्राकृतिक साधनों का उपभोग बहुत शीघ्रता | 


Wi आइतिक स्रोतों का gat अभाव हो जाता है। उदाहरर के लिये, यदि कोई देश - 


® षिनाश--विदेशी व्यापार से देश में विदेशों से सस्ती वसतु का भायात होते लगता... 


ei 
S02, 
nese le ५ 


— ° _ __ ______ NN 
F] 3 


1 


| aa शनेः गला गुटने लगता.है भोर भन्ततः अन्तं हो जाता हैँ । परिणामतः देख में a 
Dine २ जन-संख्या का दवाव बढ़ जाता है, बेरोजगारी Ge जाती है तथा देश बहुत हो 


nye 
sal 


! | the Trade) जिससे प्रायः faster Seif को भ्पनी स्वतन्त्रता पे ae a 
ey चीन व भारत ने अपनी स्वतन्त्रता इसी प्रकार खोई थी। (vit) प्रत 


„आथिक थ्यवस्था के लिये बहुत ही हानिकारक हो सकता 


है) महत्वपूणं बन गया है । लाभ हानियों की तुलना करके यह कहा वा एठा 
। व्यापार ग्राजकल प्रत्येक देश के लिए बहुत लाभप्रद है। ; 


| ie Disadvantages of Foreign Trade to Inte) ag ] 
`| श्रनेक लाभ प्राप्त हुये हैं । यद्यपि हमारा देश एक विशाल देश 


| पार के अभाव में भारत में इन sega का यात नहीं होता 
. | जीवनःस्तर नीचा हो जाता है। देश में खाद्यान्न व प्रतेक ह स्त 


i | ' हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में हमारी en 
| तिलहन, खाले ब चमड़ा, मैंगनीज आदि । हम इत SE नते 
| | कमाते हैं भौर इससे भयात कौ गई वस्तुओं का भुगतान ' 


कर 
प्रथेंदास्त्र की रुप-रेजा 


से किसी देश में शनेः शनेः एक या कुछ हो उच्च pe 
इस देश में नागरिकों के-सामथ्ये के itd पेशों rat Fy a Tit. 
इस दशा में यदि किसी कारणवश कोई व्यवसाय az a hs 


ही बुरा प्रभाव पड़ता है। भ्रतः किसी देश का एक a wee ia 


३२४ 


। (i) एर 
देश पर निर्भर हो जाना- विदेशी व्यापार से एक देश की “ 1 फ 
अवलम्बित हो जाती है । इस प्रकार की भ्रन्तर्राष्ट्रीय झधिक निर्भरता bi) | 
बहुत ही घातक: सिद्ध हुआ करती G1 यदि शुद्ध या प्न्य किसी रता te 
दूसरे देश को. वस्तुओं की आयात-निर्यात बन्द हो जाय तब इस | 
में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है 1 इसी लिये किसी एक देश की on ay 
देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा करता है। (४) saat कौ प्रारतों i | 
विदेशी व्यापार के कारण कभी-कभी देश में हानिकारक वस्तुनो का a 
है जिससे देशवासियों के नैतिक पतन व स्वास्थ्य की हाति की म्य | 
१९वीं शताब्दी में चीन को श्रफीम के व्यापार के कारण बहुत हानि उतत हो 
(vi) देश की स्वतन्त्रता में कमी की सम्भावना--विदेशी व्यापार हे fatty! 
अपना अड्डा जमा लेते हैं प्लोर समय-समय पर अपने निहित सवाथ A ख| 
शोर मचाया करते हैं। प्रायः व्यापार के पीछे-पीछे झण्डा रहता है (Fg Le) 


Ty 


विदेशी व्यापार की प्रतिद्वन्द्रिताएं अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को जन्म देती gift 
अपने-अपने हितों की रक्षा करने के प्रयत्न में लड़ बैठते हैं। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार के लाभ i 
भातम निर्भरता के युग का न्त हो गया है, इस कारण प्रब पिश 


भारत को विदेशी व्यापार से लाभ ब हातियां ( 
सी वस्तुओं का झंभाव है । इन सब वस्तुओं का भारत प्रयात इ 


जैसे रूई, जूट ग्रादि की श्रपर्याप्तता है । विदेशी व्यापार दत « 
श्रायात होता है भौर हमारे कारखाने चालू रहते हैं। इसी हे । a 
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; मारत का ब्यॉपार ६२५ 
रा ही इम SYS तरह की मशीनों तथा अन्य पदार्थों का भ्रायात करते हैं जिससे देश 
फ न ्रौद्योगीकरण सम्भव हो सका है। सांस्कृतिक सम्पर्क व विचारों के विनिमय द्वारा 
१ ot aa की समृद्धि हुई cal a 
इसमें सन्देह नहीं कि भारत को विदेशी व्यापार से भ्रनेक लाभ मिले हैं ओर 
| प्लाज भी मिल रहे हैं । परन्तु इससे कुछ हानि भी हुई हैं। भूतकाल में भारत, ने मुफ्त 
| ब्यापार की नीति (Free Trade Policy) अपनाई थी जिसके परिणामस्वरूप erate” 
| की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से भारतीय कुटीर उद्योग-चन्धों का पूरं' अन्त हो गया। यह | 
| सच है कि भारत अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मूलु कारण यहां का विदेशी व्यापार ही 
झे] पा। लगभग स्वतन्त्रता काल तक भारत ने विदेशों को भोर विशेषकर इङ्गलँड को अपना 

| कञ्चा-माल बेचा ओर बदले में पक्का माल मंगाया जिससे देश का ओद्योगीकरण नहीं 
|| हो पाया AIX हमारा देश मूलतः एक कृषि प्रधान देश ही बन गया। इसी कारण भारतः 
| बासियों का जीवन-स्तर इतना नीचा हो गया है | परन्तु यदि कोई देश पुणांतया स्वतन्त्र 
a) है भौर भपनी आथिक नीति देश हित में भ्रपनाता है, तब निःसन्देह बिदेशी व्यापार से 
उस देश को हानि की अपेक्षा लाभ धिक प्राप्त होते हैं। 3 
"I ..पराक्षा-प्रश्न । 
| उत्तर प्रदेश, इण्ठर आर्ट a, न्‍ ; 
॒ १. द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषतायें 
| (Special Features) क्या हैं ? भारत के निर्यात तथा sma की मुख्य वस्तु 
:| बतलाइये (१९६०) । २. भारत के यात ग्रौर निर्यात की मुख्य वस्तुम्रों का उल्लेख 
| कौणिये । गत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में sara yer परिवर्तन हुये हैं? 
(१९५५, १९५६) । ३. भारत के मुख्य यात भोर निर्यात के विवरण दीजिये | पिछले 
gq घ वषों में भारत का निर्यात इतना कम क्यों हो गया है ? (१६१७) ! ४ भारतीय 
त पिदशी व्यापार के मुख्य झायात तथा निर्यात पदार्थ क्या हैं? इनमें से प्रत्येक के सापेक्ष 
मं भहत्व (Relative Position) का विवेचन कीजिये। (१६५५) । ` गत पांच वर्षों में 
हे a भायात-निर्यात (Export-Import) + क्या ger परिवतंन हुये हैं? st ` 
|. र्तनों का क्या आथिक परिणाम हुम्ा है ? (१९५४) । | yen 


5. का 9 Diss Opies henseennipeedinn se अं 


iss 


| भबलपुर, इण्टर se स, eae yi & 
(7 ३३१. भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप (Nature) आर महत्व समराइयें। | 
| १ “देशी व्यापार सदेव लाभदायक होता है ? (१९१९) Ge 


ही Mr | क eis 
a के प्रवन-पत्रों के लिये पुस्तक के अस्त 


ams «(००२७० 


प्रावकथन--भारतवर्ष में समय-समय पर गांवों की a 
किये गए हैं, परन्तु ये प्रयत्न मुख्यतः किसो एक विशेष इह णो 
किये गये हैं। देश की भ्रधिकांश्च जनता, जो.गांवों में बसती है 
हल करने के लिए अभी तक कोई पूणां योजना नहीं चलाई गई 
बाद काँग्रेस सरकार ने एक सामूहिक विकास योजना (Comm 
कार्यान्वित किया है। यह योजना किसानों की सब प्रकार की 
के लिए बनाई गई है अर्थात्‌ इस योजना द्वारा कृषकों गोर गरामा ह 
सामाजिक तथा भ्रन्य प्रकार की ,कमियों को दूर किया जा सकेगा। ग्राम गज: 
की सलाह से ही तैयार की जाती है और यह उसी की मदद से पूरी झीज 
इस योजना को कार्यान्वित करने से उसी को लाम प्राप्त हो सके सरा ब्र 
केवल मागे दिखलाना, सलाह देना. तथा झ्ावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा STM 
है । परन्तु शेष सब HT AT कृषक तथा गांव वालों को ही करना पइताहै। | 

योजना का उद्दे इय--इस. योजना का उद्देस्य कृषकों की हर AT 
| । सुधारना है। इस. उद्देश्य की पूर्ति कितने ही कार्यों को .करने से gti (ee 
: है) उन्नति--खेती में उन्नति करने के हेतु इस योजना द्वारा खाद, पाती, 
की व्यवस्था की जाती है । यह योजना कम सूद की दर पर स्पया ३ 
उपज st fast में सहायता देती है, नई भूमि तोड़कर उस पर खेती 
की नस्ल तथा उनकी बीमारियों को दूर करने में सहायक होती । 
। ` रोकती है, फल, सब्जी/उगाने में मदद करती है तथा झाधुनिक oT | 
' प्रचार करने में सहयोग देती है । (11) यातायात फे साधनों का विकार 
OUT गांवों में नई-नई सड़कें बनाई जाती हैं। (17) ला 
स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए यह गांवों में सफाई कराती है 
करके चिकित्सा-व्यवस्था कराती है। (iv) शिक्षा-भज्ञानवा iS 
योजना नये-तये स्कूल वः पुस्तकालय खुलवायेगी तथा सिनेमा ps ct 
कर यह उको बुद्धि का विकास करायेगी। (४) सही हे ai 
प्रोत्साहन देकर, इन घन्धों को नये ढंग से करने Bt MAT ? ला 
i | झाथिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करती है । (vi) भवन 
| । नये व हवादार मकान बनाने के सुझाव भी वहा 

i इस उद्देश्य की पूति के हेतु गावं में खेलने, व्यायाम कर 
` साधनों को व्यवस्था की जाती है। (viii) बेरोजगारी 
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सामूहिक विकास बोजनाय ६३७ 


|| उ रोजगारी कीभ्सुमस्या को Ee करने का प्रयत्न करती हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
अन्तर्गत सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यों में वृद्धि कर दी गई है। कार्य इसे 
प्रकार हैं: (1) सहकारी समितियों का विकास, (1) ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करना, 
68) गांवों में संवाद-वहन के साधनों में सुधार तथा (iv) ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भवन 
) निर्माणं-कायों में नये-नये डिजाइन व निर्माण के तरीकों में नई-नई रीतियों का उपयोग। 
| योजनो का संगठन--सामूहिक-विकास योजना का प्रारम्भ २ अक्टूबर सनु 
rer में किया गया है। TANT यह योजना ५५ स्थानों पर आरम्भ हो गई- उत्तर 


Ngee में ६ स्थानों पर, मद्रास में ६, बम्बई में ४, पंजाब में ३, बंगाल में ३, उड़ीसा में 
Ho a 


o™ 


, मध्य भारत में २, आसाम में २, हैदराबाद में २, राजस्थान में २, टरावनको र-कोचीन 
में २ तथा प्रत्येक बी' और सी' राज्य में १, (इस तरह यह योजना ५५ स्थानों पर | 
| क्ार्यान्वित की गई है) प्रत्येक योजना% में ३०० गांव शामित्र होते हैं जिनका क्षेत्रफल ५०० 
What मील तथा जिनमें २ लाखे आदमी रहते होगे । तः इन ५५ योजनाओं ने २६९५० | 

रगं मील भूमि को १,५४,६५ गांवों को तथा १ करोड़ ५१ लाख आदमियों के जीवन को | 
किया है। प्रत्येक यो जना को पूरा करने में तीन वर्ष लगते हैं तथा प्रत्येक | 
भोजना के पांच हिस्से होंगे--(1) Conception—y महीने, (ii) Initiation 
"5 महीमे, (iti) Operation १८ महीने, (iv) Consolidation—_ महीने तथा 
im gl 88110 7 ३ महीने । इस तरह कुल, मिलाकर ३६ महीने. प्रर्थात्‌ ३ वर्ष ं 


Ay. समस्त योजना की देख-भाल व संचालन के लिये केषर में एक सामुदायिक विकास 
Ls [लय (Ministry of Community Development) $1 . a 3 
4 (i) योजनाओं को चलाने के लिये दिल्‍ली में एक केन्द्रीय समिति (Central \ 
ह-0m।।९९) है । योजना प्रायोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं । मुख्य योजनाझों का | 
Ts प्रबंधक (Administrator) कहलाता है। इसका कारय केन्द्रीय समिति को सलाई 
तथा तमाम योजना के कार्यों पर नियन्त्रण रखना होता है। (४) राज्यों सें राज्या 
रास समितियां (State Development Committee) हुँ। (राज्य के मंत्री आदि | 
“* सदस्य होते हैं) यह समिति राज्य के लिए योजनायें बनाती है। विकास कमिव्नर 
late Development Commissioner) राज्य में योजना की देख-भा 
| (iii) जिलों में जिला योजना समिति (District Development © 
2 है। (यह समिति तमाम जिले की विकास योजनाओं को मिलाकर एक सामूहिक 
“पा तयार करनी है) जिला-यो जना-प्ररधक (District Development 
M योजनाओं पर नियन्त्रण रखकर उन्हें पूरा करने का.प्रयत्त करता दै । योजना, 
aw समिति (Project Advisory Committee) योजना के सम्बन्ध 
पल्लाह 'हँ | ४3. Te OFS Beye 


ay co iS 22: 27 प्रा 
Nor “lopment Block Consists of 300. Vilages, RET 

© Davsion oi Mid ee 
RUS iteeett Block 4, Matis, 25 Vie ii Mandi-a 
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_ जाता हैं। विकास योजनाझों तथा 


भारत में कृषि के पिछड़े होने के क्या कारणा हैं ? सामूहिक 
इषि को सुधारने में मदद कर सकती हैं ? (हा० से? १६६० 


he भ्रबंशास्त्र की रुप-रैसा 8 
: थन तथा विशेषज्ञ-सामुदायिक 
में ९१-३ करोड़ रुपये व्यय करने ame ae परक 
रकम बढ़ाकर २०० करोड़ रुपये कर गई थी 


दी (परत कि 
थन सरकार तथा व्यक्तियों दोनों से ही ne Tes को i 
केन्द्र द्वारा. काफी धन सामुदायिक विकास योजनां को हि 


कार्यानि 

Service) के लिये अमेरिकन क Ee (Nation i 
Programme के ग्रन्तगंत प्राप्त हो रही है i इसके Techtitg 
द्वारा भी काफी सहायता दी जा रही है। सन १३५ भिरि Ford fa) 
अल ae ने भारत को १२,७७१,८६० ae ie गार ।$ 
की थी । धन के अतिरिक्त Ril 
कार्यान्वित करने के लिये प्रदान को eu ही विशेषज्ञों की any TS 

राष्ट्रीय सेवा विस्तार (National Extension Ser | 
समृद्धि के लिये एक दूसरी योजना जिसका नाम र्से ee "| 
सन्‌ १९५३ में चालू की गई और इसका श्रीगणेश २ WAIT पु | 
राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना गोर सामुदायिक बिकास योजना के nae 
इसीलिये केन्द्र तथा राज्य दोनों में ही इनको एक स्थान पर ae Ai 

आलोचना-कुछ व्यक्तियों. ने इन सामूहिक-ग्राम aes atc 
की है। विनोबा भावे, झाचायं कृपलानी, कुमारप्पा जैसे व्यक्ति ail 
विरुद्ध हैं । ग्रालोचना के. कई मुख्य ' कारण &—(i) यह योजना रिक्ष 
अवलम्बित है जिससे हमारी शक्तियों को arena पहुँचा है, हम प्रात 
निर्भरता खो बैठते हैं । यही नहीं एक बार विदेशी सहायता तेते से, 
के लिये विदेशियों का ही सहारा ढूँढेंगे । (ii) विदेशी mize साफा 
विदेशी नीति पर प्रभाव पड़ेगा क्‍योंकि सहायता देने वाला देश यह बही 
विदेशी नीति का समर्थन करें | (171) gard देश का रहन-सहन वाझ 
से पुरांतया पृथक्‌ है। इसलिये विदेशो विशेषज्ञ हमारे देश में प्रावर गा 
योअनाग्रों को बनाने में भ्रसफल. रहेंगे । ( iv) प्रान्तीय सरकारे इन | 
करने के लिये अपने हिस्से के रुपयों की व्यवस्था नहीं कर a न 

इन सब दोषों के होते हुए भी यह कहा जा सकता हे 61 
योजनाग्रों का भविष्य बहुत so है। देश की समृद्धि के 
अतिशीघ्रता से कार्यान्वित करना चाहिये। 
परीक्षा-प्रश्त 


fh 


उत्तर-प्रदेश, FUT आर्ट स, . ty 
१. नोट लिखिये-सामुदायिक योजनायें (Communlty® 
राजस्थान, इण्टर व हा० से० Me स, । 


~ 


१. नोट लिखिये--भारत मे सामूहिक योजता हा 
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; TO OO OHS BHOODAN MOVEMENT _ 


भारतवर्ष में लगभग ५ करोड़ भूमिहीन कृषक हैं । इन व्यक्तियों Stes 
S| ही शोचनीय है क्योंकि न तो इन्हें सारे साल कृषि में sa poled a 
३ पास J है जिसे pce अपना जीवन-निर्वाह कर सकें | विनोबा भावे (Vinoba 
} Bhave) ने सच्‌ १९५१ में एक आन्दोलन न 
| प्रारम्भ किया जो आज “भूदान यज्ञ” के नाम ह alas io उवारने कसे 
ह] विनोबा भावे एक-बार हैदराबाद से पैदल ही लोट रहे थे कि pane 
| हो उनके मन में “भुदान-यज्ञ का विचार भ्राया। एक = जब ये bal ee 
wo में ठहरे हुए थे, उन्होंने नित्य.की. तरह पनी संध्या आरम्भ की संध्या के 
प पद जब वे अपने विचार सुनाने के लिये खड़े हुए, तब कुछ व्यक्तियों ने हाथ जोड़कर 
| उसे भायंगा की कि वे उन्हें सरकार से कुछ जमीन दिलवा दें। विनोबा-भावे ने वायदा 
है किया कि वे सरकार से उनकी सिफारिश कर देंगे। परन्तु'तुरन्त ही उनके मन में एक 
` `| विचार भ्राया, उन्होंने सचा कि जो व्यक्ति उनकी प्राथना सुनने भाये हैं, शायद उनमें से 
छ| उच ऐसे हों जिनके पास अपनी आवश्यकता से भ्रधिक भूमि हो आर शायद बे अपने 
त frit भाइयों की मदद करने के लिये तैयार हो जायें। इस विचार के आधार परु 
उने एकत्रित व्यक्तियों से पूछा कि क्या उनमें से कोई भूमि का दान कर सकता है? | 
हि शांति के परचात्‌ एक व्यक्ति ने भपने पास फालतु पड़ी १०० एकड़ भूमि 
ध Bis देने का वायदा किया । जिन व्यक्तियों ने विनोबा जी से भूमि दिलवाने की मांग. 
na र उनकी मांग केवल ८० एकड़ की ही थी। इस प्रवस्था में विनोबा ते भुमिका / 
वि Ess उसे भूमि-हीन किसानों में बांट दिया भौर उसी दिन से वे देश में भूमिदात | 
लिये चक्कर काट रहे हैं । > 
हर (न का लाभ--ये लाभ इस अकार E—(i) भूदान: दारा भूमि क 
7a तरीके से बंटवारा हो जायगा, क्योंकि ग्रमीर स्वयं भपनी इच्छा से भ 
aa यह्‌ तरीका साम्यवादी तरीके से बिल्कुल उल्टा है। रूस में साम्यवादी 
साम्यवादी अमीरों से जबरदस्ती भूमि छीनी थी जिसमें भारकाट भी हुई थी 
गरीब को as में उणा, क्रोध, TT उत्पन्न होता है, भूदान में WT 
i किसी ad । (7) भूदान से सरकार का घत-भार नहीं बढ़ता 
tii तरीके में सरकार को जमीन का मुञ्नावजा (Compensa 
EL (i) „दीन कृषकों को भूभि देकर इनकी धक 
र Sr से कृषि की जाने वाली भूमि को क्षेत्र 
` अत नहीं हुई है, आयः बहःही. विनोबा को 


SE २२०५ ४७१४ Ree eee IN A Pitas x 
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३० धर्यशास्त्र की रूप-रेखा . 


देश श्रनाज में बहुत .कुछ स्वावलम्बी हो जायेगा ey | 
प्रोत्साहन मिलेगा । ; हो डायेगा। (४) ET सेल ।]॒ 
भूदान यज्ञ की झ्रालोचना- कुछ व्यक्तियों का मत He 

झोर हानि अधिक होगी । इसके कई कारण. &—(i) भदान से i 
हो जायेंगे: जिससे उपज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत में र Bie 
छोटा है भर जब इसका कुछ हिस्सा दान में दे दिया जायगा त्वः Tih, 
हो जायेंगे भ्रौर उत्पत्ति-लागत में वृद्धि हो जायेगी | (ii) ut he 
: दान में मन्न बह |: 
बहुत सा हिस्सा बंजर है या खेती के अयोग्य है. या वन से घिरा. ve BE 
यज्ञ का प्रयत्न ही व्यर्थ है। परन्तु इस MT Nate तद्य नह ५ 
भूमि भी उचित सिचाई व्यवस्था तथां खाद झ्रादि से ठीक की जा सकती ‘ital 
. दान में मिलने वाली तमाम भूमि पर खेती की जाने लगी तब चरगाह 
कमी हो जायगी जिससे खेती की एक नेई समस्या उत्पन्न हो बाम गर 
उपलब्ध होने वाले लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकगे। 
भूदान-यज्ञ में: इतने दोष होते हुए भी,'यह, कहा जा सकता है हि | 
¡ का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। देश-विदेश के: अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियोगेश्ञ 
बड़ी सराहना की है । हमें यह विशवास है कि निकट. भविष्य में यह ume 
कमियों को स्वयं ही दूर कर देगा। > | of 


४. ७ भारत में मुद्रा का co 


DECIMALISATION OF THE INDIAN 


प्रावकथन-- प्रप्नौल १६५७ से भारत में दशमिक Hl | 
गया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ भारतीय सरकार ने दुर 
समस्याञ्नों को हल किया है भौर उनमें से: एक मुद्रो AS a वि 
मुद्रा प्रणाली अप्रं ल सच्‌ १६५७ से झपना ली गई है परन्तु र 
' feat दोनों ही तीन साल तक साथ ही साथ चलन में र्ड 
' ` प्रणाली में एक रुपये में १६ झाने अथवा ६४ पेसे हैं। इप x 
: ` दोष य^ है कि इसमें हिसाब-किताब करने में कठिनाई होत 
हिसाब-किताब करने के दोष को इसमें थोड़ा सा ही इवा 
है site सुधार यह है कि इस प्रणाली को दशमिक yon 
System) पर आधारित कर दिया जाय । दशमिक उडी on 


| ' प्रणाली से होता है जिसमें प्रत्येक सुद्रा इकाई अपने 
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हि धर भारत में मुद्रा कां.दशमलवीकरण 


|| gat भागि होती मै । इस तरह इस प्रणाली में | 
१० से भागे देकर दूसरी मुद्रा इकाई लर > sae बुला शर omy 
शी] संसार में १४० श्रकार के मुद्राभान हैं जिनमें १०५ दशमलब पड़ति पर झाषा- 
५५४४ हैं। भ्रमी तक जिन देशों ने मीट्रिक सिस्टम अथवा दशमलव प्रणाली नहीं = ee 
nist ब्रिटेन, अमेरिका तथा राष्ट्र-मण्डल के कुछ ey भमुख देश भी हैं bias द 
प्रणाली चलित है, वहां प्रमुख मुद्रा के सौवें भाग को सेन्ट {Cent) कहते see 2 
शैतिटिन शब्द सँटम का ATH है जिसका अर्थ शतांश होता है। लंका में इसे : न 
a हैं जिसका श्र होता है “सोवां भाग” स्याम में इसे सितांग कहते हैं जो वास्तव प ac 
है शतांश शब्द का ATT है। परन्तु भारत सरकार ने रुपये के सौवें भाग री 
[या पैसा Sia । भारत की नई प्रणाली में भी प्रमुख सिक्का रुपया ही गा 
हैं १०० भागों मे विभाजित करके मुद्रा का दशमसवीकरण किया गया है। 
भारत में दशमिक क्रम का इतिहास संसद में मुद्रा के दशमलवीकरणा के 
| ल न्घ में विधेयक उपस्थित किये जाने के अवसर पर श्रधान Het ने कहा था कि 
लव ग्रणाली का श्राविष्कार भारतवष में gu था । इसी कारण यह भ्राशा है कि 
रग देश में इस प्रणाली को कार्यान्वित करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी । यह 
fee है कि भारत में दशमिक क्रम की स्थापना का इतिहास काफी पुराना है। हाल हीं 
; सबसे पहले सन्‌ १८६७ शोर १८७१ के बीच के काल में इस प्रणाली को पतने 
as किया गया । उस समय की भारत सरकार ने बहुत जांच-पड़ताल करके यह निर्णय 
या था कि देश की अनेकों कटिनाइयों का एक-मात्र उपाय दशमिक क्रम को स्थापना 
a । इस हेतु सच १८७० में दशमिक एक्ठ (Metric Act 1870) पास किया 
| पस्तु दुर्भाग्य से तब से अब तक उक्त एक्ठ कार्यान्वित नहीं किया भया। सदु \ 
९४० में भारत में भारतीय दशमिक सभा (Indian Decimal Society) स्थापित 
और इसने देश में दशमिक क्रम की स्थापना पर बहुत जोर दिया तथा जनता में इस 
(ती से सम्बन्धित उपयुक्त ज्ञान का प्रचार किया । परिणामतः देश की पनेक संस्थाच 
1] RE थनः दशमिक प्रणाली के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान हो गया भोर उन्होंने सी इस 
a भपनाने का अनुरोध किया | भारतीय दशमिक सभा के प्रचार व भनुरोष के | | 
he प ie १९४६ में भारत सरकार ने धारा सभा के सामने एक दिल पेश | 
(Si as देश में दशमिक मुद्रा-प्रणाली के भ्पनाने की व्यवस्था को गई यी।इस | 
ae पर जो मत प्राप्त हुए उनसे यह स्पष्ट है किं जनता ने उक्त बिल. 


j र १९५६ में भारत सरकार ने बहुत सोचविचार करने के बाद भारतीय मुद्रा 


है 


९३६ - 


भर iq SS को मुख्य मुद्रा इकाई रुपया ही रहेगी। सबसे छोटी मुद्रा इकाई | i 
ine Loo ay SAM रहेगा | एक रुपया १०० पैसों में विभाजित किया जायगा wig a 

wn गये पसे के बराबर होगा । (ii) एक रुपये के प्रतिरिक्त xo पैसे भौर २२ 
और प्रचलित किये जायेंगे | वर्तमान weet ५० पैसों के बराबर भौर 5 
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नियम पास किया । इस नियम की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं-() इस 


RRR घ्ंशासत्र को Ente, 


, चवन्नी २५ नये पैसों के बराबर Tee गई है। ~ 1 शा 
व आकार ज्यों का त्यों ही रहेगा। (iii) उप Ta | 
- सिक्कों के स्थान पर क्रमशः Yo, ५, २ पैसे के नये सिक्के बनाई ami aah 
प्रणाली के २ झाने, १: आने, २ पैसे तथा ₹ पैसे के सिक्के भी a hy 
_ साथ प्रचलन में रहेंगे, परन्तु इनका धीरे-धीरे. विमुद्रीकरण oe नि ' 
दिया जायेगा । (v) तीन वर्ष बाद पुरांरूप से नई मुद्रा प्रचलन बे fy 
झवधि को ग्रावश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। (xi) सपा wi, a 
के सिक्के गिलट (Nickel) के बनाये जायेगे, १ पेसा तांबे का देना 
तांबे शौर गिलट मिश्रण से बनाये जायेंगे । म 
भारत में मुद्रा को दशमिक प्ररालो की विशेषताएं हे 
में १ रु० में १६ आने थवा ६४ पैसे थे; परन्तु अब नई दशमिक प्रसत 
की भ्रपेक्षा १ र० में १०० पैसे हो गये हैं। वर्तमान री; aaa eh; 
के स्थान पर क्रमशः ५०, २५ तथा १० नये पैसों के सिक्कों के वनाे के कह 
गई है । इस तरह इस नई प्रणाली में सिक्के. इस प्रकार हुं-१०० Ma 
Yo नये पैसे, २५ नये पैसे, १० नये पैसे, ५ नये पेसे, २ नये पैसे ता ए ग्रह 
स्पष्ठ है कि वर्तमान gael, इकन्नी, अधन्ना तथा १ पेसे का नई KUTA 
कुल ठीक व बराबर का सिक्का नहीं होगा, फिर भी १० मये पसे, ARR 
पैसे तथा एक नये पैसा क्रमशः इनके बराबर ही माने जायेंगे। गई मर 
पुराने रुपये, अठन्नी,-चवन्नी के सिक्के के साथ ही साथ प्रचलन Tl a 
नई प्रणाली को कार्यान्वित करने सें कठिनाइया--पताए \ भ, 
मुद्रा प्रणाली को.चालू करने के सम्बन्ध में. कई afore मागी ह 
प्रणाली एक बहुत ही लम्बे समय से चालू रही: है, इसलिये मुदा समभ 
प्रणाली जनता को भ्ररुचिकर होगी । जब तक नई पोर पुरानी अरत 
चलेंगी, तब तक तो जनता को मुद्रा प्रणाली बहुत ही घटित परवह 
; बहुत कुछ भावनाशो से प्रेरित होकर ही नई प्रणाली का विरोष दली 
जनता का अ्रधिक विरोध नहीं होने पाये रौर मुद्रा प्रणाली “ A 
प्रणाली में भी रुपया, अ्रठन्नी तथा चवन्नी के पुराने it atte, 
तक नई व पुरानी प्रणाली चलन में रहेगी, तब तक ही 
सम्भावना है । असली गड़बड़ चवन्नी के नीचे के ही सबक 
प्रणाली का पूणां भरन्त हो जायेगा, तब यह गड़बड़ भी ae ५५ 
प्रणाली में परिवर्तन हो जाने पर Tega ओर सेवाओं Ay 
भी परिवर्तन हो जायेगा । रेल व डाकखाने की ae oe 
यह कठिनाई भी भ्रल्पकालीन ही है परल्तु जब पुरा age 
तब इसके साथ ही साथ इन सब कठिनाइयों का A भाग 
नई प्रणाली के लाभ--भारत सरकार es एह सख 
के कई लाभ बताये हैं--(1) नई प्रणाली से देशम 3. 
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3०७ भारत में मुद्रा का दशमलनीकरण ९३२३ 


का निर्माण हो, गये है। (ii) यह ger निर्धारण की एक सप्रभाविक रीति है। इस 
प्रणाली में वस्तुओं ग्रौर सेवाओं का मूल्य बहुत ग्रासानी से are fea जाता है। (iii) 
sige प्रणाली में विविध रकार की मुद्रा इकाइयों को समाप्त कर दिया गया है भ्रौर नई 
| इकाइयों को दशमलवी आधार पर परिभाषित किया गया है । (17) इस नई प्रणाली में 
मूतय के छोटे-से छोटे परिवर्तन को.अधिक सही तरीके से नापा जा सकता हैं। (v) = 
विद्याथियों को गणित के सीखने में कम समय लगेगा तथा प्रदनों की अनावश्यक जटिलता 
नदर हो जायेगी | लेखकों ने इस नई प्रणाली के कुछ ate लाभ भी बताये ह—(1) इस 
मय देश के विभिन्न भागों में वजन व नोप झौर सम्डाई नापने के बहुत से आधार हैं 
जिससे बहुत-सा राष्ट्रीय श्रम व राष्ट्रीय शक्ति वेकार हो जाती है। यह दोष दशमिक 
क्रम की न केवल मुद्रा प्रणाली में बल्कि नाप-तोल व लम्बाई के नापने में भी MTA से 
हर हो जायेगा । (1) संसार में लगभग १०४ देशों ने जिनमें विभिन्न जलवायु हैं भोर 
भिन्न-भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, इस क्रम को भरपना GET है। यह एक want 
न्त्य है कि जिस देश ने इस प्रणाली को एक बार भ्रपना लिया है, वह इसे त्यागना नहीँ ` 
(tergar । चू कि इस प्रणाली में हिसाब-किताब रखने की सरलता है, इसलिये जनमत भी | 
RRS पक्ष में है। अतः जिस प्रणाली को विशव की तीन-चौथाई जनसंख्या ने अपना 
a है, उसे भारत को भी अपना लेना लाभप्रद होगा । (iii) संसार के सभी सम्य 
हिधा में गरिएत के चिन्ह दशमलवीय आधार पर बनाये गये el नाप-तोल की वही 
bi ret 


~ 


[ली सरल व सुविधाजनक होती है जिसका झाधार दशमिक अतः 

एवं सुविधाजनक प्रणाली को हमें भारत में भी अपनाना ae ke जब है 
ते देश की वर्तमान नाप व तौल का दोषपूरां प्रणाली में परिवर्तन करना हो है, तब 
Rat रीति क्यों न अपनाई जाय जो सर्वश्रष्ठ, स्थाई तथा UAT भावनाओं पर. 
लम्बित है श्रोर यह है दशमिक प्रणाली । भ्रतः देश के झाथिक विकास तथा प्रन्त 

य व्यापार .की उन्नति के हेतु हमारे लिये दशमिक क्रप्त लाभप्रद है। pcos 
निष्कषें---काफी वाद-विवाद रौर सोच विचार के बाद भारत में दशमिक | 
सालो को अपना लिया है भौर अब बड़ी से बड़ी गुणा तथा आग की क्रिया केवल देशः | 
a विन्दु को दाई या बाइ श्रोर हटाकर की जा सकती है। यह पवस्य है fe weet 
; fit अवश्य अनुभव होगी, परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ यह कायं अत्यन्त सुभ | 
E ग यही नहीं, इस समय देश में भार के माप की १४२ पद्धतिया हैं, हुरी के नाप्ने | 
विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। असली 'भन' तो ४० सेरया ३२०० तोले का 
रह उ देश के विभिन्न भागों में २८० तोले से लेकर ५३२० तोले तक के १०७ (| 
` मन पाये जाते हैं। बीघा प्रायः देश के प्रत्येक राज्य में विभिन्न क्षेत्रफल | 
ih र । इन सबके कारणा आर्थिक व्यवहार में बहुत गड़बड़ी रहती है। 
ih रा ही जटिल हो जाता है । देद में दशमिक प्रणाली न केवल 

| हैं। की के सापसे अपनाने पर हिसाब-किताब की सब कठ्ताइयां 
Be: a कारणा सरकार का TAT कदम नाप-तौल व्‌ सम्बाई के 

अधनाना ही है। भारत सरकार ऐसा करने की भोर भब 
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' परिशिष्ट । 


2: ७ नापतौल की हा 
४ (Metric System of Weight = | 


प्रावक्थन--सभी ग्रंकों को १० प्रतीकों दवारा ou 
भारतीय देन है। इसमें प्रत्येक अंक का भ्रपना निश्चित या के] x ण 
स्थान का आविष्कार लगभग दो हजार वषं पूव भारत में eT im 
| पदचात्‌ अंक विज्ञान में हुई che प्रगति भारतीय विचारों की सरतत बर्षा 
: ध्राधुनिक विज्ञान की नींव इसी भारतीय प्राविष्कार पर प्राधारित है कक 
| का उपयोग पहले भ्रमेरिका ने घौर बाद में फ्रांस ने किया। परतु झा गए 
| झादि के क्षेत्र में दाशमिक प्रणाली के बड़े पं माने पर व्यावहारिक TAA 
को है। भ्राज यह प्रणाली राष्ट्रमण्डलीय देशों तथा संयुक्तराष्ट्र Mate 
संसार के सभी देशों में प्रचलित है । जिन देशों में यह प्रचलित नहीं है 
मान्य प्रणाली है। | a 
सीट्कि प्रणाली (Metric System)—are-ata की दा 
प्रंग्रेजी में मीट्रिक सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसकी मूल इकाई Wet 
लम्बाई, क्षेत्रफल, भ्रायतन, परिमाण या भार की विभिन्न इकाइयों 
दाशमिक सम्बन्ध है। इसमें एक इकाई दूसरी इकाई का बा 
द्शमांश । यह सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या को मांगी ग्रोर 
मूल्य में दस गुनी वृद्धि हो जाती है भौर दायी झोर खिसकाने से से 
कमी हो जाती है। इस प्रणाली की यही सुविधा प्रौर सरलता by 
मीटर प्रणाली में लम्बाई की इकाई मीटर है। इसकी गे 
` बड़ी) क्रमशः १० से गुणा करने से बनती हैं। इसके लिये इ 
¦, . डेका (दस गुना) Baer (सौ गुना) भौर किलो (जार 
. उपःइकाइयां लैटिन उपसग जैसे डेसी (दसवां भाग), मे 
| (हजारवां भाग) लगा कर बनाई जाती हैं। ये उपसं 
(meng के लिये), लीडर या घन डेसी मीटर a faa) गोर 
के लिए), ग्राम (भार के लिए), वर्ग मीटर (क्षत्रफ ' yar ele 
मीटर (भूमि नापने के लिए) मोद्रिक प्रणाली के ee 
alex का विकास- मौद्रिक प्रणाली pe 
gar प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ टैली रेड, ने तात्कालिक TEN 
पर नयी प्रणाली के नाप-तौल चलाने का झादेश 
बनाने तथा स्थायित्व प्रदान करने के SET 


है| 
है] 
[) 
a 
® 
|| 
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प्राधारित करने फा निश्चय किया गया। मीरिडियन पर या पृथ्वी के-चतुर्थाश के करो- 
इवे भाग को मीटर की संज्ञा दी. गई | यही;मीटर नई प्रणाली,के प्रस्तगंत लम्बाई की 
प्रमुख इकाई बनी ओर इसी के नाम पर:नई अरालीः मीट्रिक प्रणाली. कहलाती है। 
| मीटर शब्द, ग्रीक शब्द “मीट्रान' भोर लैटिन क्रिया 'मी” से; जिसका अर्थं “नापने के लिए 
होता है बन है। एक घन की क्षमता को,:जिसका:प्रत्येक़ दिवाल. मीटर. का दसवां भाग 
| था, “लीटर की संज्ञा दी गई है। एक घनः के अन्दर हटने. वाले पानी के भार को 'किलो 
grr कहा गया झौर यही भार.(वजन) की प्रमुख इकाई Tit यद्यपि उपयु क्त मीट्रिक 
प्रणाली १७९९ में चालू की गई पर द्रेश की एक माह कानूनी प्रणाली का. पद इसे १८४० 
में प्राप्त हुआ । इसी बीच इस प्रणाली को श्रन्य बहुत से देंशों ने भो मान्यता प्रदान की | 
aq १८७० में फ्रांस ने एक श्रन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस बुलाई जिसमें ३० देशों के प्रतिनिधियों 
ay ने भाग लिया । sims की बैठक १८७२ और १८७४ में. पुनः हुई जिसमें यह तय हुई 
बातों के श्राधार पर अन्त राष्ट्रीय. ब्यूरो ऑफ sey. ओर मेजसं की स्थापना हुई। इस 
Ney ब्यूरो ने सवसे पहले 'मीटर' atx 'किलोमीदर्र का धन्तर्राष्ट्रीय समकक्ष (प्रोटो टाइप) 
an तैयार किया | यह अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो में रक्खा' है। ` ` | 
\६| ` मारत रौर मीट्रिक प्रणाली--हेमारे देश में नाप-तौल के क्षेत्र में जितनी 
iat विविधता पाई जाती है, उतनी कदाचित ही भन्यत्र कहीं हो। सम्पूर्ण देश में लगभग १४३. 
| के नापों और बाटों का चलन है। दो राज्यों में कोन कहे, कहीं-कहीं एक ही 
ह चिले में कई किस्म के बाटों का प्रयोग होता है । इस विभिन्‍नता के कारण उपभोक्तम्रों 
19 कों बहुत भ्रयुविधा होतो है। किसानों को डर लगा रहता है कि व्यापारी उनकी उपज 
हे भारी बाटों से तौल न ले । भांति-भांति के नाप-तोल के कारण और इस बात का 
है ध्यान रखते हुए कि स्वतन्त्र भारत भ्रब एक राष्ट्रीय इकाई बन गया है, यह पपेक्षित है 
aif समग्र देश में. एक सी नाप-तौल का प्रचलन किया जाय । यही नहीं कि समान नापर | 
पोल के प्रचलन की झ्रावश्यकता are ही प्रतीत हो रही है, यह पहले भी हुई थी, पर 
ह) भारत की राजनेतिक स्थिति एवं राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे प्रयासों के कारण 7) 
1 तत्काल कार्यान्वित करना परमावद्यक हो गया है। १८५७ के दस वर्ष वाद ' 
॥ 5७ में एक कमेटी बनी थी जिसके भ्रध्यक्ष कर्नल स्ट्रेची थे। इन्होंने देश में फांस की | 
ह मीट्रिक प्रणाली की नाप-तौल लांगू करने की सिफारिश की थी | १८७० में gue द | 
की एक कानून भी पारित हुआ पर अत्यधिकः आलोचना के कारण कार्यान्वितं न | 
( "भा सका । पर देश. की प्रगतिश्ञील विचारधारा प्रचलित नाप-तौल' को व्यवस्था | a 
|| व सुधार की कामना करती रही । लगभग ९० ay बाद भारतीय प्लानिंग कमीशन ji 
ft Aa बात की आवश्यकता को समझा 1 फलतः भारत सरकार ने नाप-तोल bes बाटों. ; 
९ "नों का पुनः सर्वेक्षण कराया | इसके लिए जोः समितिं नियुक्त की गई उसने देश के ; 
[पन कण दोरा किया झौर अपनी रिपोर्ट अस्तुत; को:चिसमें उसने भीटिक असी 
- भणाली) लागू किये जाते की सिफारिश की । भारत सरकार ने इसे स्वीकार | 


भोर उसे सारे देश के कुछ क्षेत्रों में सीमित स्तर पर ३: भम्रैस १९३८ से | 
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म्बर १६४८ में पारित किया जा चुका है। इसके नुवा समृ ae 

नाप-तौल की दाशमिक (भीट्रिक) प्रणाली पृणुंतः ज मां Mi 

कर ग्रारम्भ में स ET al 

हसा लोग चौंकते हैं, किन्तु जैसे-जैसे वे उसकी | 

लगते हैं, वह लोकप्रिय होती जाती है । वास्तव में इस ती ह | 
TAT बड़ी शाखा है। इसके प्रचलन से नाप-तौल की वतमान गड़वही Ai 

वाली धोखाधड़ी तथा बेईमानी का भ्रन्त हो जायगा। हर तरह हे Tigi 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होगी तथां देश की एकता को ay ai | 
सोट्रिक प्रणाली की इकाइयां--- मीट्रिक प्रणाली की १ af 

मल | 

ध्त्तर्राष्ट्रीय नाम इस प्रकार हैं--लम्बाई के लिये--भीटर, क्षेत्रफत् के ey al 
झायतन के लिये--- घम मीटर, भार के लिये-- किलोग्राम, क्षमता के haat 

दी स्टैंडडंस ऑफ वेट्स एण्ड मेजसं एक्ट १९५६, जिसके परनुसार भारं को 

की मीट्रिक प्रणाली लागू होगी, में इन प्रमुख इकाइयों की यसा shit 

प्रमुख इकाइयों की बड़ी झौर उपइकाइयों के नाम इस प्रकार हैं-- aa al 
| मिलीमीटर, सेन्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोगीटर पर| 
| मीटर । क्षेत्रफल--वर्ग मिलीमीटर, वगा. सेन्टीमीटर भ्रादि। प्रायतत-श किं 
घन सेन्टीमीटर आदि । भार (वजन)-- माइक्ोग्राम, मिलीग्राम, सेन । 
डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, विंवन्टल और मीट्रिक टत । क्षमता पार 
: ` मिलीमीटर, सेन्टीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर भौर किसी 
है कि इकाइयां मौर उपइकाइयां सम्बद्ध प्रमुख इकाई में ययोचित ससं 
या डेसी के लगाने से बनी है। उपसगे ही मुख्य इकाई भोर अहत 
द्योतक है। पहले यह प्रस्ताव था कि इन इकाइयों के नामों का भातौ 
जाय, पर संसद ने काफी सोच-विचार के बाद प्रणाली के अत्तर 
का निश्‍चय किया है । इसी लिये wag विषयक कानून में तताय बा > 
गये हैं । नीचे दिये गये पैमाने का उद्देश्य नये भौर प्रचलित मापो Sa 
द्वारा मीट्रिक (दशमिक) प्रणाली की इकाइयों से परिचित करा है 
fl (i) लम्बाई--किलोमीटर==०'६२ मील, मीटरच्न 
| ०:३९ इश्च, मिलीमीटर = ०:०४ इच्च, मील= ९१९९ Pte 
` तथा इः्व= Rev मिलीमीटर। ः 
' (1) क्षेत्रफल-वगं किलोमीटर=०३९ ब 
A =2'¥9 UNE, वर्ग मी टर--१*२० वर्गंगज, बवर्गमीलतत२१ 
,. =०४० हेक्टर तथा वर्ग TH ora वर्गमीठर | 


। ant 
i (10) प्रायतन-धनमीटर= १३१ gre a 
til : 2६220 पीरियलं ` 
||| _ (0) मत (माब) -लीटर=०२२ इ 
|  गोलन=४.५५ लीटसं। ... ` ९ 
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(९)तौल--मीट्रिक tots टनं क्विन्टल=१:९७ हंडरवेट, क्विल्टल-- 

| aga मन, किलोग्राम ८११०७ सेर, किसोग्राम=२:२० पॉड/ग्राम--०-०९ तोला, टन 

| १०२ मीट्रिक टन, हंडरवेट=क्विन्टल, मन=०३७ क्विन्टल, सेर= ०:९३ किलो- | 

| नाम पौंड == ०४५ किलोग्राम तथा तोला==११-६६ ग्राम । ॒ 


र परिशिष्ट — ie sR i 
| ८. ७ देशी पंचवर्षीय योजनाओं 


ः भारत में आर्थिक नियोजन का संक्षिप्त इतिहास-सच्‌ १९३४ में सर एम० 
fe बिएवेसवर्या (Sir M- Visvesvaraya) ने सर्वप्रथम देश में श्राथिक पुनसँगठन के लिये 
a एक योजना बनाई थी । यह कायं उन्होंने ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक (Planned Economy 
ह| for India) द्वारा किया था । तीन वर्ष बाद सनु १९३७ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 
1९६ Te जवाहर लाल नेहरू की श्रष्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी। | 
tae 3a छिइ जाने तथा असाधारण राजनैतिक परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने से यह कमेटी 
way सन्‌ १६४८ में ही aot रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकी । इस बीच में भारत में प्राथिक नियो- | 
gy जन के सम्बन्ध में योजना.बनामे के कई प्रयत्न किये गये.। सतू १६४३ के धन्त में बम्बई 
| क भाउ बड़े उद्योगपतियों ने एक योजना प्रस्तुत की जो प्राज “बोस्बे प्लान” (Bombay \ 
॥ Plan) के नाम से प्रसिद्ध है । इस योजना का मुख्य उद्य कृषि उत्पादन में १३९९७ 
और प्रौद्योगिक उत्पादन में yoo% वृद्धि करना था | योजना का HET १५ वष में प्रति 
[eto आय में १००९ वृद्धि करना था--६५ र० से बढ़कर १३० २० | इसी समय शच 
We एन० राय (M. \. Roy) ने एक योजना बनाई, जो भाज “पीपिल्स ca 
APeoples Plan) के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक दस वर्षीय योजना थी | 
eco करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। “बस्ने प्लान! 
पीपिल्प प्लान” के बिल्कुल विपरीत एक गांधीवादी cart (Gandhian Pla 
।( द्वारा की गई जिसका उद्देश्य एक विकेन्द्रित अ्र्थ-व्यवस्था की स्थापना करना था 
“| प ग्रात्म-निर्भरता के ्राधार पर गांवों की व्यवस्था होली थी । इस 
हण कृषि में सुधार. तथा कुटीर घन्धों का पुनसँगठन तया विकास कर 
"में सरकार ने,सर घारदेशिर gare (Six Ardeshic Dal 
(| प्लानिंग वश्डेवेलपमैंट विभाग” (Department of Plannin 
|) की स्थापना की । इस विभात ने एक अल्पकालीत भरौ दीघंकालीन 
। परन्तु इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया. जा सका) | 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचातु भारत का संविधान | { 
नीति निर्धारित की गई'थी जिसमें कहा गया गा कि मारा पक 
Feat को झाजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान TT 
की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व ott नियन्त्रण इस रर १ 
० हो सके तथा धन भर सम्पत्ति के साधन इस प्रकार केत 
के हित की हानि हो। इनं उद्देश्यों की प्राप्ति और वमल ह Uinta) 
लिये विकास कार्य-क्रम तेयार करने के Geer से माच स्‌ Re र्‌ q 
नेहरू की भ्रध्यक्षता में भारत सरकार ने एक “प्लानिंग कमीशन” (an 
ssion) नियुक्त किया | जुलाई, १९५१ में कमीशन ने प्रथम र mY 
झाउटलाइन (Draft Outline) प्रस्तुत की । दिसम्बर ee 
नियोजन के १३ वर्ष गुजर छुके थे, तब प्लानिंग कमीशन ने, प्रथम प 
'अन्तिम योजना प्रस्तुत की । यह योजना भ्रप्नैल सन्‌ १६५१ से मार १६ 
बनाई गई थी। पर 
॥ प्रथम पंचवर्षोय योजना को कुछ मुल्य बाते 
| (Salient Features of the First Five Year Pla 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुछ FRI बातें इस प्रकार 
का कार्यकाल १ झप्रौल १६५१ तक निद्चित किया गया था। (ii) 
उत्पादन सम्बन्धी कार्यों को प्रधम स्थान दिया गया झर इसके बाइ! 
नागमन, उद्योग, सामाजिक सेवा आदि को स्थान दिया गया। पोस 
" विभिन्न मदो में व्यय का विभाजन (करोड़ रुपये में) इस प्रवार 
te सामूहिक विकास ३६०४३, सिंचाई और बिजली ५६१४१ पाः 
बहन ४६७-१०, उद्योग १७३०४, सामाजिक सेवायें ३३९८१ पग 
तथा विविध ५१:६९ । इस तरह योजना में कुल मिलाकर ९ 
व्यय करने की व्यवस्था की गई थी । तदूपरचात्‌ योजना का भु 
२,३५६ करोड़ रुपया कर दिया गया था । (iii) योजना ने भा 
> भिश्चित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) मखा है। हक, 
`` सरकार तथा निजी पू'जी दोनों पर ही eae गया भौर सरार 
. `` विभाजन कर दिया गया। (iv) सरकारी क्षेत्र में २०६६ 
|. ` धिभाणन केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच इस परर 
' `. सरकार १,२४१ a वर्गं के राज्य ६१०, व वर्ग के राण 
३२, तथा जम्मू व काइमीर १३ करोड़ रूपए । (९) af 
वृद्धि के साधन होंगे--अधिक जमीन को कृषि के mt 
| |... war सिचाई की समुचित व्यवस्था द्वारा प्रति एक "= 
|| | नसल में सुधार करना झादि । TT १६५५-५६ पर 
|. ७९ लाख टन, रूई १२:५ लाख गांठ, जूट २०९ ' 
| eae rien भगार, हके सिलह 


» 9 
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९३६ 


°. 
१४%, इट में ६३९८ TH में १०% भौर तिलहन में ८% वृद्धि का लक्ष्य wet गया: 
था। (vi) Dew झौर विद्युत--सच्‌ १९४७ में भारत में ९५१० लाख एकड़ भूमि - 
कृषि के verte थी जिसमें से सिचाई सुविधा-पराप्त भूमि केवल ४८० लाख एकड़ थी 
gaia ९% थी। योजना'का लक्ष्य था कि सन्‌ १६४६ तक ८५ लाख एकड़ अतिरिक्त 
भूमि को र्थिंचाई की सुविधा भौर १० लाख ८० हजार किलोवाट बिजली प्राप्त हो 
सकेगी । योजनाकाल में पांच नई सिचाई व बिजली योषनाझों को प्रारम्भ करने की 
| ब्यवस्था की गई थी-- कोसी योजना, कोचीन योजज्रा, कृष्णा-पोजना, चम्बल-योजना 
तथा रिहन्द-योजना । (vii) यातायात te सम्वादवाहन-- रेलों के विकास के लिए | 
| ४०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की-गई थी । रेलवे इंजिन की समस्या को हल करने के. , 
ह) लिये एक कारखाना 'चितरंजन' नामक स्थान पर स्थापित करने की व्यवस्था की गई। | 
Walaa की क्षमता बढ़ाने के लिए तथा तीसरे दजे के यात्रियों को अनेक सुविधायें प्रदान | 
करे के लिए योजनाएं बनाई गई । सड़कों के विकास कार्य-क्रम के अन्तर्गत ४५० मील 
लम्बी नई सड़कें, ४६ बड़े-बड़े पुल तथा २२,०० मील लम्बी सड़कों के सुधार की व्यव- 
स्याकी गई । जहाजरानी व हवाई यातायात के विकास के लिये भी झनेक योजनां 
बनाई गई थीं । (viii) प्रामोद्योग--योजना श्रायोग ने इन उद्योगों के विकास की गह 
4 ध्यान दिया ar देश में बेकारी की समस्या को हल करने के लिए भी ऐसा ही 
झा किया गया । इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा १५ करोड़ झोर राज्य सरकारों 
MATT १२ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई । (ix) भ्रौद्योगिक विकास बड़े 
उद्योगों के विकास योजना में सरकारी झौर निजी क्षेत्रों में श्रौद्योगिक विकास के व्यापक 
RPT बनाये गये। सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना लोहा व स्पात के नये कारखाने 
[हशि थी जिस पर ८० करोड़ व्यय रुपये होने का प्रनुमान लगाया Tat | इसके प्रतिरिक्त 
तितरंधन में इंजन के कारखाने भौर मैसूर में wT बनाने के कारखानों का निर्माण-कार्य 
Mat करना, सिंदरी खाद कारखाने का प्रसार करना, विश्ञाखापट्टम के जहाज-निर्माण 
कह वाले कारखावे का विकास six पैनिसिलीन तथा डी० डी० टी० के कारखाने 


&४० धर्यशासत्र की रूप-रेखा — 
; ० « १६ 
द्वितीय पंचवर्षोय et 
(Salient Features of की पशत हः 
उद्द इय--दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य ह Year Ray 
Ai) तेजी से श्रौद्योगीकरण, स्पात, मशीन और रोजगार we झे 
उद्योगों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जायगा भ्रौर = pl a 
को प्रोत्साहन. दिया जायगा । (11) रोजगार सम्बन्धी पा ग 
के सभी वर्गों में संतुलित विकास से रोजगार की सुविधाओं में त an 
झौर धन की विषमताओं में कमी भौर भ्राथिक शक्ति का ओर परिक (| 
बड़े उद्योगों के कार्यक्रम--जहां तक सम्भव हो सका है, छोटे ma 
को.इस प्रकार मिलाकर बनाये गये हैं ताकि एक पूर्ण सन्ततिं ay am wl 
ज़ा सके जिसमें उच्चतर उत्पादन झौर रोजगार की प्रधिक सुविधाय aay | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सिचाई भर बिजली के क्षेत्रों में प्राह ह| 
लता प्राप्त हुई है। इस प्रगति को चालू रखते हुये विकास के क्षेत्र इ fal 
! बिजली को श्रब भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा । इस प्रकार द्ितोग a 
में सारे क्षेत्रों में समान प्रगति का लक्ष्य रखकर उचित सत्तुलन स्थापि जि 
`. ` योजना का समाजवादी श्राधार--संरकार ने यह घोषित करसि 
की झाथिक नीति ऐसी होगी कि देश में समाज का निर्माण समाजवादी ग| 
tic Pattern of Society) पर हो जाय | इसलिये जो भी योगा स 
उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ नहीं वरनू सामाजिक लाभ होगा। 
विकास में जो भी लाभ होंगे वे समाज के पिछड़े वगं को शैः पतेः भ्र 
में प्राप्त हो सकेंगे । योजना का निर्माण इस प्रकार होगा कि झग, MAE 
शक्ति का केन्द्रीयकरण शनैः दानैः कम होता चला जायगा । यह्‌ त | 
राज्य ats शनैः समाज का अधिकाधिक दायित्व अपने उपर से, सा 
हो शौर व्यक्तिगत क्षेत्र में जो भी कायं किया जाय वह समाज ह 

के orate ही किया जाय । गो 
bi योजना में व्यय का विभाजन--सद १६५६६१ 997 
¦ `` ` ब राज्य सरकारों द्वारा ४८०० करोड़ रुपये व्यय करने की eae 
.,. रकम इस प्रकार व्यय की जायगी «4 


प्रथम योजना में 

कुलव्यय ल 
१. इषि झर सामूहिक विकास ३७२ 
२, सिचाई और arg नियन्त्रण ५६५ 


३. विद्युत शक्ति. aR RR ८ 
` ४, उद्योग ौर खनिजः: १७९ 
; isk Ch OOTP RAG बाहुच ०5 Collection. Dts 


आ देरा कौ पंचवर्षीय यौजनायेँ 
Be सद्धिजिक सेवायें, मकान व | | 
पुनः सुंस्थाउनु ४४७ २३ : २४६ | 


७ विविध * ( २ aR ११६ x 
| इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना ने मुख्य बल भोचयोगीकरण पर डा डाला है। i 
| उद्योग से खनिज भौर रेल यातायात भी सम्बन्धित हैं, इसलिये योजना के इन | 
| भरी पहले से अधिक व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इन मदों पर “eae a : 
' गोजना की लगभग ATTY रकम व्यय की जायगी जबकि प्रथम योजना में इन मदों पर | 
| कुल व्यय का ३ भाग व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। | Aas 


योजना में व्यय की जाने वाली ४८०० करोड़ रुपये की कुल रकम में eae | 


| करोड़ रुपया राज्यों द्वारा व्यय किया जायगा । विभिन्न राज्यों की विकास योजने aware 
| पर व्यय का विभाजन इस.प्रकार हैं-- : : es 


न र Wie | 
करोड़ To करो दा 0 ear 
| ११६९२ हैदराबाद . १००९० 
=| झासाम ५६५४ मध्यभारत ६६:५ 
| बिहारं १९२९ मैसूर ७८० 
बम्बई २६४-४ पेप्सू रे६१ . 
| मध्य-प्रदेश VIR राजस्थान ३६:८. 
५1 मद्रास १७०२ सौराष्ट्र . ४७:६ 
| उड़ीसा ६७३ ट्रावनकोर कोचीन ७१:२ 
पंजाब १२६२ जम्मु-काइमीर ३३:१ 
उत्तर-प्रदेश २४८९६ 
To बंगाल योग ५२९३ | 
योग 
अण्डसान व निकोबार द्वीप 
नोथं-वेस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी 
पाण्डीचेरी 


दामोदर वेली कॉरपोरेशन का केन्द्रीय भाग- र ax 


` योजना के Ua ३555 करोड़ का नियोजन सरकारी क 
$ का विनियोजन व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यय होने की र व्यवस्था 


[लना उत्पादन का लक्ष्य-योजना के 
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९४२ ttre, कौ । ` 


प्रतिशत तथा तिलहन में २१ प्रतिशत वृद्धि होगी । योजनः ३ % 
एकड़ भूमि पर भ्रधिक सिंचाई होने लगेगी जबकि प्रथम ` शालः 
एकड़ भूमि में सिंचाई की, व्यवस्था बढ़ी थी, बिजली में योजना में 
घाट से बढ़कर ६:८ मिलियन किलोवाट हो जायगा | एते i 
सीमेंट, कोयला तथा खाद आदि की उत्पत्ति में भी बहुत ब 
उत्पादन १:३ मिलियम टन (१६५५-५६) से बढ़कर ४:३ 
कोयले का उत्पादन ३७ से ६० मिलियन टन, सीमेंट का aed 
हन तथा खाद का उत्पादन ०'४ से १:६ मिलियन टन हो भो i 
उत्पत्ति-वस्तुओं (Producer Goods) का उत्पादन कम से कम ! 
की आशा है। इन सबके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, पुन; 
अनेक सामाजिक सेवाओं में भी भ्रत्यधिक विकास की सम्भावना है 
राष्ट्रीय श्राय ्रोर रोजगार---राष्ट्रीय प्राय में भी बदू 
यह श्रनुमान है कि १०८०० करोड़ (१९५५-५६) से बढ़कर १३४८ 
६१) हो जायगी Tag इसमें लगभग २४ प्रतिशत वृद्धि होगी । मिहे 
२८० २० (१९५५-५६) से बढ़कर ३३० To (१९६०-६१) हो जे 
भर्थात्‌ इसमें ६८ प्रतिशत वृद्धि होगी wate प्रथम योजना काल में केक 
वृद्धि हुई है (२५% रुपये से बढ़कर यह्‌ १८० रुपये हो गई है)। 
योजना मों ATA फे स्रोत--योजना के प्रनुसार ४८००१ 
इस प्रकार प्रास होगी-- py 


करोड़ रुपये 

१. चालू म्राय में बचत ८०० 

(क) वतमान कर की दर पर ३४० 

(ख) नये कर ४४० 

२. सार्वजमिक ऋण १२०० 

(क) मुद्रा बाजार ऋण . boo 
(ख) छोटी छोटी बचत 

योजनाओं से Yoo 

इस आंकड़ों से स्पष्ट है कि चालू भ्राय में से २१० ' 


लिये दिया जामगा, ४५० करोड़ रुपया नये करों से वू 
१५० करोड़ रुपया इनके विकास के लिये लिया जायगा । 
ऋर लिये गये हैं, उनके श्राधार पर ही यह अनुमान 
७०० करोड़ रुपया उधार लिया जा सकेगा, छोटी छी 
` झान्दोलन में तीब्रता लाकर १०० करोड़ रुपया : 
तरह बाजार से तथा छोटी बचत Tita से करीब 


को गाशा है घोर यह रकम योजना के हुल व्य TN 
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की २५“अतिशन्न रकम (१२०० करोड़ रुपया) घाटे की वित्त-व्यवस्था से 
र की भागा है) इससे स्पष्ट है कि भ्राथिक विकास के इन प्रारम्भिक वर्षों हे We कर 
| लगाने की सम्भावना नहीं है। यद्यपि इस अकार की व्यवस्था में देश में मुद्रा-प्रसार के 
| प्रनेक दोष उपलब्ध होने की सम्भावना है, परन्तु देश के ्राथिक विकास के हित में इस 
|| प्रकार की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। चू'कि इस योजना में झौद्योगिकरण पर विशेष 
है के! बल डाला गया है इसलिए हमें विदेशी स्रोतों की भी सहायता लेनी होगी । यद्यपि प्रथमः 
|| योजना काल में विदेशी सहायता केवल लगभग ४० करोड़ रुपये की प्रति वर्ष भास at 
ay सकी है, परन्तु नई योजना काल में १६० करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष बाहरी सहायता प्राप्त 
मं होने की आशा है । वाकी बची ४५० करोड़ रुपये कौ रकम कर द्वारा प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया जायगा । TE, 
छ| _ योजना और रोजगार- पिछले ४-४ वर्षो देश में रोजगार के साधनों में 
| शनैः शनैः ate ह है । यह झाशा है कि इन पाँच वर्षों में राजकीय व व्यक्तिगत कषे में , 
pag) भाधिक क्रियाओं द्वारा लगभग ४४५ मिलियन भौर भ्रधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलो 
Gy) होगा । इ कि प्रथम योजना में बल ग्रामीण क्षेत्र पर था, इसीलिए रोजगार के उक्त नए 
gg स्रोत उत्पन्न होने पर भी इनका(प्रभाव रोजगार दफ्तरों (Employment Exchanges) 
के झांकड़ों पर नहीं पड़ सका । इन दफ्तरों के आंकड़े भ्रधिकाशतः शहरी क्षेत्रों में रोज- 
it गार की दशा को बताते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने रोजगार की तीन समस्याओं 
| को हल करने का प्रयत्न किया है--(अ) ग्रामीण wt शहरी क्षेत्र के वतंमान बेरोजगारों 
को रोजगार दिलाना। (श्रा) प्रत्येक वर्ष अमिकों की संख्या में २ सिलियन श्रमिकों को 
pee को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गई है तथा (इ) ग्रामीण व्यवसायों तथां शहर 
में मकान व्यवसाय में काम करने वालों की कम-रोजगारी, (Under-employed) st | 
समस्या का हल करने का प्रयत्न किया है। नेशनल सैम्पिल सर्वे के हाल ही के 'अनुमात x 
के अनुसार शहरी बेरोजगारी २:२४ मिलियन व्यक्तियों की है। बेरोजगार दफ्तरों द्वारा 
gist भये भ्रांकड़ों के आधार पर यह संख्या २:४ मिलियन है भोर ग्रगले पांच वर्षों में 
शहरी क्षेत्र में यह संख्या ३:८ मिलियन और अधिक हो जायगी | योजना के अनुमान के 
PRANK ग्रामीण क्षेत्रों में २८ मिलियन बेरोजगार हैं शोर इस संख्या में गले पांच वषो | 
‘ में ६२ मिलियन की वृद्धि होने की भाशा है। इस तरह इस योजना के अनुसार यदि | 


भले ५ वर्षों में बेरोजगारी का पूतया अन्त करना है. तब निम्नलिखित प्रोकड़ों के 
के भनुसार नए रोजगार के साधनों की व्यवस्था करनी हैं। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र _ 


OPP दिये गये रोजगार के नये साधनों के झांकड़े इस प्रकार हैं-- pee | 
Fi भाते पांच वर्षों में उत्पन्न होने वाले नए श्रमिक देम | ६:२ Rote | 


Har बेरोजगार (१६४६) ° jo Rk oe RE i 
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९४४ प्रथंशास्त्र की रूपरेता - ' 


१. निर्माण कायें में >पस्या पाइ 
a. सिचाई झोर शक्ति : . ११०१८ ' 
३. रेलें , oN व द 
४ यातायात तथा संवाद बाहन MM | 
oy, उद्योग भोर खनिज ५ | 
६- कुटीर भौर छोटे पैमाने के उद्योग so 
७. वन, मछली व्यवसाय, एन० Fo एस० तथा wo 
. अन्य योजनाएं 0 | 
८. शिक्षा ५ | 
६. स्वास्थ्य . oe 
-१०. प्रत्य सामाजिक सेवायें क 
११. सरकारी नौकरियां vy ee 
[ : मं कुल ५१:६१ | 
| QR, व्यापार व व्यवसाय में कुल का ५२ प्रतिशत २७४ | 


॒ कुल योग ७९,३; 
इस प्रकार इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस योजना के कार्यालित 
देश में बेरोजगारी की समस्या का पुणं wea महीं हो सकेगा। 
योजना को अन्य बातें--(1) ग्रामीण क्षेत्र में विशाम figs 
का भ्रधिक सहारा लिया गया है , TT १६५१ में पंचायतों की संख्या 

© योजनाकाल के झन्त सें बढ़कर १.१८,००० हो गई है (१९१५१६) Me 
| काल के ग्नन्त तक इनकी संख्या २ लाख हो जायगो। (ii) मुद्रा 
। किया जायगा और वजन तथा माप का आधार १० से १४ वंके प्र 
शनैः शनैः कर दिया जायगा । (111) सहकारी आन्दोलन के विकार 
गया है । (iv) भारत सेवा समाज द्वारा सामाजिक व प्राथिक 
कार्य-कर्त्ताओं द्वारा हल निकालने का प्रयत्न किया जायगा। (र 
उचित जोत वही मानी जायगी जो उसे १६०० स्पए प्रतिवर्ष है 

प्रतिवर्ष वास्तविक आय दे सकें । (vi) कुछ उद्योगों व निर्माण a 
कता दी गई है (vii) प्रथम योजना की तरह इस योजता में भी ४ 
पादन-लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। हे प्रगति 
पहली और दूसरी योजनाओं में प्रगति ३ 
प्रावकथन--भारत में आथिक नियोजन को प्रारम्भ है थी 
sic अब तक दौ पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं। इग 
| देश की राष्ट्रीय आय, कृषि भोर झौद्योगिक उत्पत्ति तथा 
| वृद्धि हुई है । इस अवघि में सामुदायिक विकासं झौर ४ 
। ' उठाये गये हैं, वे विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इस कात" 
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aS देके आथिक पिकास atc H काफी वृद्धि हुई है। योजनाओं को कार्यान्वित 
समय देशच में अपय ओर धन की विषमता को कम करने के समुचित प्रयत्न किये 

गये हैं। नीचे प्रथम व द्वितीय योजना में विभिन्न दशाओं में की गई प्रगति का संक्षेप में 
aire for गया है | ४ है oF 
(i) व्यय ate पूंजी-विनियोग (Outlay and Investment)—दोनों 
योजनाओं में समस्त पू जी-विनियोग १०,१०० करोड़ रुपये से afin ही हुआ है सावं- ~ 


| निक क्षेत्र में व्यय लगभग ६, ५६० करोड़ रुपये, सावंजनिक क्षेत्र में विनियोग ae 


४,२१० करोड़ रुपये, निजि क्षेत्र में विनियोग लगभग ४,६०० करोड़. रुपये (कुल yet 
विनियोग १०,११० करोड़ रुपये) (1) राष्ट्रीय ग्राव सें वृद्धि--प्रथम योजना में कृषि 
क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई और इस कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि १८ प्रतिशत "हुई र 
दूसरी योजना में यह वृद्धि लगभग २० प्रतिशत हो जाने की आशा है । भ्रव अरय-स्पवस्था 
का भ्रान्तरिक गठन काफी मूजबूत हो गया है atx ऐसी अवस्थायें उत्पन्न हो गई हैं कि 
भविष्य में विकास श्रधिक द्र.त गति से हों सकेगा । (11) कृषि--कृषि-उत्पादन में पहुची 
योजना को अ्रवधि में २० प्रतिशत की गौर १९५१-६१ के दस वर्षों सें लगभग vo 


| प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। सन्‌ १६५०-११ में खाद्यान्न, तेलहन) गन्ना-गुङ 
| तथा कपास के उत्पादन क्रमशः ५२२,५१,५६ लाख-टन तथा २६ लाख गाठे थे और सच्‌ : 


१६६०-६१ में ये बढ़कर क्रमशः ७१०,७२,७२ लाख टन तथा ५४ लाख गाठे हो गये हैं। 
सामुदायिक विकास का कार्य-क्म प्रथम योजना में प्रारम्भ हुआ और अव दूसरी योजनाः 
के भरन्त में यह सेवा ४ लाख गावों तथा लगभग २० करोड़ व्यक्तियों तक 'पहुँचाई जाः 
१६६२ के अन्त तक यह कार्यक्रम देश के सभी गांवों में Ge जायगा । दोनों 


| योजनाओं के काल में सहकारिता का भी काफी विकास हुआ है--जबकि १६५०-१५१ में 


प्राथमिक कृषि समितियों की संख्या १०,५०० तथा सदस्य. संख्या ४४. लाख थी, सनू 
१९५८-५६ के अन्त तक समितियों की संख्या बढ़ कर १,५८३,००० तथा सदस्य संख्या 
१२० लाख हो गई झौर इसी काल में ग्राम पंचायतों की संख्या ८३,००० से बढ़कर 
ATH १,७८५,००० हो गई। दूसरी योजना की समाप्ति तक ३९ लाख एकड़ भूमि कों 
कृषिगत (Reclaim) किया गया, २७ लाख एकड़ भूमि पर मिट्टी-संघारण (Soil 
Conservation) किया गया, नत्रजनयुक्त TAHT का प्रयोग १९५००५१ की तुलना सें 
५५,००० टन से बढ़कर अब ३,६९०,००० हो गया है, २ करोड़ २० लांस एकड़ भूमि 


गरे हरी खाद का प्रयोग होने लगा है झादि।(1ए) सिचाई--दोनों योजनाओं में सिचाई | 


ह ore को काफी महत्व दिया गया है। भब तककितनी हो छोटी-बड़ी बहुड्योगी | 


३४५ 


४,७५,००० हो गई है। (ix) रोजगार दुर्भाग्य से दोनों च | 


So ey 


| dq से wafy (Self-sustaining Growth) करते: के aT 


। सुविधाओं में भी बहुत प्रसार हुआ है। १६५०-६० के काल में बाग 


= भथास्त्र कौ = ee 


हजार से बढ़कर १६,००० हो गई है। (४; ‘ 
कास में देश में पर्याप्त म्रौद्योगिक nao a = wR सनक a 
में राउर केला, भिलाई. तथा हुर्गापुर में" १३ दसरी योक 
खोले गये हैं और निजी क्षेत्र में टाटा आयरन ae STR सोहे 
का काफी विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त सीमेंट दिय भायर 
= जुट, कपड़ा तथा वनस्पति के उत्पादन में भी बहुत वि भे, 
विभिन्न उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों व त भ झर 
करों का काफी मात्रा में उत्पादन करने लगे हैं। भारी रस रे न| 
के उद्योगों ने भी काफी प्रगति की है। सूती कपड़ा व ge लक 
किया जा रहा है। इस तरह १९५०-५१ की तुलना में mene | 
प्रकार के श्रौद्योगिक उत्पादन में लगभग १२० प्रतिशत वृद हृ त ह 
लघु उद्योग--दोनों योजनाओं में इन उद्योगों के विकास पर भी (| ह 
गया है जिससे कुटीर व लघु उद्योगों का पर्याप्त विकास हुमा Ms 
१० वर्षों में हाथ-करघा उद्योग का उत्पादन ७९४ करोड़ गज पे दहर पाप 
करोड़ गज हो गया है। इसके अतिरिक्त साईकिल बिजली के पंत, feat wk 
शादि के उत्पादन में भी बहुत वृद्धि हुई है। ब तक लगभग ६० उबारा 
trial Estates) स्थापित हो चुके हैं भौर कितने ही नये निवेश्ों क सा 1९ 
क्रम चालू है। प्रत्येक राज्य में लघु-उद्योग सेवाशालायें (Small Industria: 
Institutes) भी स्थापित की गई हैं। (viii) परिवहन व संचार-के te 


काल 


लम्बी नई रेले बिछाई गई' हैं तथा १३०० मील लम्बे मार्ग को दोह मि से 
जबकि १६५०-५१ में रेलों द्वारा केवल ६*१ करोड़ टन माल होगा पात TH 
लगभग १६२ करोड़ टन माल ढो रही हैं। इसी तरह १० वर्षों में स सा| 
लम्बाई ९७,५०० मील से बढ़कर १,४४,००० मील हो गई अयम योते] 
पास ४ लाख ठन के जहाज थे और झब १९६०-६१ में हमारे पाए MULT 
के जहाज हैं। दोनों योजनाओं में संचार सुविघागरों में भी काफी विका 
डाकखानों की संख्या ३६,०० से बढ़कर ७५,००० तांरघरों की संखा २६ || 


श्रम की पूर्ति में जितनी वृद्धि हुई है, रोजगार के अवसरों में उतनी i nal 
पाई & 1 जबकि प्रथम योजना के अन्त में बरोजगारों की संखा सर्ग “|| 
geet योजना के oa में यह संख्या लगभग ६८ लाख हो गई। val 
तीसरी पंचवर्षीय योजना (Third हा Year 

तीसरी योजना की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार ६ | 

(१) योजना के उद्दे श्य--हमारे देश में तीसरी त a 
कार्ास्वित की जा रही है। इस योजमा का एक मुल्य लक्य द 


£ “3 
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> देश की पंचवर्धीय योजनाएं ३४७ 
प्र्याव रऽ की अर्थे-ब्यवस्था में बचत भर पू'जी-विनियोग की मात्रा इतनी बढ़ जाये 

कि राष्ट्र की ग्राय Treas भौर अधिकाधिक वृद्धि होती चली जाये। इस हेतु योजना 
iy के पांच लक्ष्य Te गये हैं, जो इस प्रकार हैं--(1) योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में ५%. 
[१ व्ाधिक वृद्धि हो और पृ जी-विनियोग का स्वरूप ऐसा हो कि वृद्धि का यह क्रम अगली 
Vii) गोजनाओं में भी जारी रहे, (ii) खाद्यानों के मामले में देश स्वावलम्बी हो जाये और 
पे कृषि की उपज इतनी बढ़ जाये कि उससे उद्योगों धौर निर्यात, दोनों की प्रावश्येकतायें _ 
बे पूरी हों, (iii) इस्पात, ई धन भौर बिजली-सरीखे, बुनियादी उद्योगों का विस्तार हो 
प्रौ यन्त्र-सामग्रौ बनाने की क्षमता इतनी बढ़ जाये कि दस वर्षों के अन्दर भावी 

उद्योगीकरण की समस्त आवद्यकतायें स्वदेशी साधनरें से ही पूरी हो सके, (४९) देश 

हैक की जन-शक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग किया जाये और रोजगार के: अवसरों में 
) छ) पर्याप्त वृद्धि हो तथा (४) भ्राय भौर सम्पत्ति में विषमता घटे तथा आथिक क्षमता का 
Ty प्रधिक समान वितरण att 
(२) योजना का श्राकार--योजना में, सरकारी भौर निजी, दोनों क्षेत्रों के 
il व्यय की चर्चा की गई है। सरकारी क्षेत्र में पुजीगत व्यय भौर चाच-व्यय में झन्तर 
(| किया गया है । चालू व्यय का भर्थ है कर्मचारियों का व्यय तथा घाटा बराबर करने के 
Ufa: लिये दी गई सरकारी सहायता | इस योजना में सब मिलाकर १०,२०० करोड़ रुपये . 
an पूजी-विनियोग करने का विचार है। इसमें से ६,२०० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में तथा 
1७0 ४,००० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में (भौतिक सम्पत्ति के निर्माण में) लगाये जायेगे । 
ig, सरकारी क्षेत्र में लगभग १०,५० करोड़ रुपये का चालु-व्यय होग़ा। इस तरह सरकारी 
ia सरकारी क्षेत्र में कुल मिलाकर ७,२५० करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे स्पष्ट है कि 
तीसरी योजना का समस्त पू'जी-वित्तियोग दुसरी योजना के पू'जी-विनियोग से लगभग 
qn X84 प्रधिक है । Gras 3 

(३) व्यय और पु'जी विनियोग क्रा विभाजन--ग्रगले पृष्ठ पर दी तालिका | 
में तीसरी योजना के प्रस्तावित व्यय झौर पू जी-विनियोग का विभाजन दिखलाया गया ) 


न 


त 


(४) प्राथमिकताएं-तीसरी योजना में सबसे प्रथम स्थान इषि का है। देश को 
भन्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बना देना और उद्योगों तथा निर्यात की गावस्यकताये | 
(कच्चे भाल की) पूरी कर देना, तीसरी योजना का एक प्रघात लकय है । उद्योग, बिजली 
भौर परिवहन के विकास को भी लगभग समान महत्व दिया गया है क्योंकि भय व्यवस्था. 
को उच्चतर स्तर पर ले जाने भौर उसकी गति को तीव्र करने के लिये इन. क्षेत्रों का 
th करना ग्रत्यन्त आवश्यक है। योजना में समाज-सेवाशों सौर उनसे सम्बद्ध विकास 

नों को तीसरा स्थाने दिया गया है। आथिक सौर सामाजिक विकास के पलड़ों को. 
रबर रखने के लिए इन.पर ध्यान देना भी परम झावश्यक है। देशकी जन-शक्ति 
हि तव करने, लोगों में उत्साह भरने भोर उन्हें समझा-बुझाकर कास सें गाते के | 
OM: शिला site समाज-सेवाम्नों का बहुत महत्व है 4 [PISS Ras 
(५): कृषि cite सिचाई-तीसरी योजना में कृषि के विकास के लिए सावंजलिक 
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रे 
Po ०७ (7, 


के विकास के लिये सरकारी क्षेत्र में १,१०० करोड़ 


e¥a . परथंशास्त्र कौ wig? हि | 


सरकारी क्षेत्र 
Eo: 
विकासका . प्रस्तावित चालू पूज 
विभाग व्यय व्यय विरि योर 
१. ote, छोटी सिंचाई भौर 
सामुदायिक विकास १,०२५ ३५० ६७५ 
२. बड़े पौर मध्यम सिचाई 
काय ६५० १० ६४ 
४. ग्रामीण शौर छोटे उद्योग २५० ९० १६ | 
४. उद्योग और खानें lo -- १४०० i | 
६. परिवहन र संचार १,४५० --१,४५ - ३२, || 
७. समाज सेवायें १,२५० ६०० ६६ ४५ || 
८. इंवेण्टरियां, - २०० — २०० ७ 4 
: सर्वेयोग' ७,२५० १,०५० ६,२०० ४,००० ४६ । 


क्षेत्र में कुल १,६७५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था को गई soy 
करोड़ रुपये कृषि झोर छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए, ४०० करोड़ सो 
विकास और सहकारिता के लिये तथा ६५० करोड़ रुपये at 
योजनाओं के लिये होंगे। यह भी आशा की गई है कि इन्हीं दो 
Goo करोड़ रुपये व्यय होंगे । योजना में यह स्पष्ट कर दिया' 
चलकर यह प्रतीत हुआ कि गांवों में भ्रौर तेजी से उन्नति करने तथा 
उपयोग करने के लिये और अधिक रुपये लगाने की झावश्यकता है। 
भी व्यवस्था कर दी जायगी .। कृषि का उत्पादन तीसरी योजता में 
बढ़ाया जायगा । सन्‌ १६६५-६६ में वृद्धि उपजों के प्रस्तावित ae 
'तुलना में, इस प्रकार रक्खे गये हैं-खाद्यान्स ७५० से कल 
टन, तेलहन ७२ से बढ़ाकर ६२-९५ लाख टन, TUTTE ७२४ 
टन, कपास ५४ से बढ़कर ७२ लाख गाठें झादि । योजनां र त्त तक 
योजनाओं से २ करोड़ एकड़ भूमि पर शौर अधिक feat ह 
४ करोड़ एकड़ भूमि पर बरेनी-खेती (Dry Farming) है ion) 80 
लाख एकड़ घौर भूमि पर भूमि-संघारण' i Corser 
जायगा; SAC व हरी खाद का प्रयोग भौर भधिक गया बाय 
तक देश के सब गावों में सामुदायिक विकास का कार्य क्रम. चा 
` (६) उद्योग, खनिज झर बिजली--(४) 24 


की गई है कि निजि उद्योगों में भी १,००० करोड़ पये 


1 द a es 
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ou “ देश की पंचवर्षीय योजनाएं ९४९ 
i. , उत्पादक-वस्तु्रो के निर्माण प्रादि उद्योगों पर विशेष बल डाला जायगा ताकि 
| ea की झ थं-व्यवस्था स्वय-स्फूते (Self Sastaining) हो जाये'। उद्योगों के विकास 

के कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं--(अ) लोहा व इस्पात उद्योग को क्षमता इतनी 


क्‍ बढ़ाई जायगी कि १ करोड़ २ लाख टन इस्पात के ढोकें बन सके तथा १५ सपख टन 


बढ़ाया जायेगा कि वे ५५ लाख टन इस्पात के ढोंके वना सके। बुकारो 

बौथा लोहे का कारखाना खड़ा किया जायगा। (झा) भारी मशीनों aoe 
|| क्ारखानों की स्थापना की जायगी, जैसे--कोयला खोदने की मशीन, (इ) बंगलौर में 
हिन्दुस्तान मशीन इुल्स कारखाने का उत्पादन दुगुना किया जायगा, भोपाल के बिजली के 
भारी सामान के कारखाने का विस्तार किया जायगा तथा देशच में बिजली के भारी 
| सामान के दो और कारखाने" लगाये जांयगे । (झा) कुटीर व लघु उद्योग--इन उद्योगों 


न 


M जायगी । हाथ करघों और विजली के करघों से बने कपड़े व खादी का उत्पादन १६६०-- 
ayy ६१ के २६१ करोड़ गज से बढ़ाकर १९६५-६६ में ३५० करोड़ गज किया जायेगा। 
ge, योजना के अन्त तक उद्योग निवेशों (Industrial Estates) की संख्या ६० से बढ़ाकर 
३६० की जायगी । (इ) बिजली--बिजली के विकास के लिये योजना में ९२४ करोड 
रुपये की व्यवस्था की गई है ताकि १९६०-९१ की ५८ लाख किलोवाट को उत्पादन 
क्षमता १६६५-६६ में बढ़कर ११८ लाख किलोवाट हो जाये। आशा है कि तीसरी 
योजमा के समय १५ हजार और Heal तथा गावों में बिजली पहुँचाई जा सकेगी जिससे 
| इनकी = a ३४ ag हो जावेगी। | 
७) पारवहन और संचार-तीसरी योजना में परिवहन और संचार ब 
विकास के लिये १,४५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हे। me a A: 
भीलन लम्बी नई रेल लाइनें विदाई जांयगी झर २ मील लम्बी पक्की सडके 


| तकनीकी ज्ञान, ऋण की व्यवस्था, कच्चे माल को पूर्ति रादि के छप में सहायता दीं 


करेइ टन माल ढोया गया; तब १९६५-६६ में WT २२५ करोड़ टन माल ढो सकेंगी। 

a (८) राष्ट्रीय प्राय और रोजगार--यह भाशा की गई गई है कि तीसरीः योजना 

अवधि में राष्ट्रीय झाय में वाधिक ५% से भ्रधिक की वृद्धि होगी। यद्यपि योजना में. 
का इतना झधिक झाथिक विकास होगा तथापि रोजगार की दशा में कोई सुधार 


से लगभग १० लाख भ्धिक होगी । एक प्नुमान के ग्रनुसार योजना काल में 
यो करोड़ Xo लाख नये व्यक्ति रोजगार चाहेंगे । इनमें से १ करोड़ ५ लाख 
को गेर-कषि कार्यों में प्रौर ३५ लाख व्यक्तियों को कृषि-कायों में कास मिल 

। शष्‌ २० लांख व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल सकेगा । a 


होंगे । इस रकम की व्यवस्था इस प्रकार की यर (a) बतंमात करों के 
angotri wae 
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i ही हो पायेगा वरन्‌ योजना के अनत में बेरोजगारों की सख्या, योजना के रमभ में इइ 


से (९) वित्तीय साधन--तीसरी योजना में सावंजनिक क्षेत्र में ७,२५० करोड _ 


~ > | मा er 


gat हुआ लोहा मिल सके 1 भिलाई, राउरकेला तथा दुर्मापुर के कारखानों को इतना ? 


(| के विकास के लिये २५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन उद्योगों को प्रशिक्षा 


बताई जांयगी। यह आशा की गई है कि जबकि १९६०-६१ सें रेलों द्वारा १६-२ | 


Ct 
i 


ग 
1 
cf 
% 
j 
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€४० ग्रथं शास्त्र की रूप-रैखा 


आधार पर राजस्व से बचने वाला धन ३५, < 
रेलों से मिलने वाला धन १५० करोड = : oan से (भा) 
उद्यमों से मिलने वाला घन ४४० करोड़ रुपये (é भार 
_ (उ) अल्प बचत ५५० करोड़ रुपये, (ऊ) घो विडे न्ह-फण्ड 
करणा कोष और पू णी खाते में जमा विविध रकमे ५१० करोह + हे 
* (इनमें सरकारी उद्योग-व्यवसायों में भ्रधिक बचत रेडे ial 
| Stat, वे भी सम्मिलित हैं)--१६,५० करोड़ रुपये (2) 
बजट में दिखाई गई रकमें २,२०० करोड़ रुपये तथा (शर) घाटे Hs 
करोड़ रुपये---कुल ७२,५० करोड़ रुपये रे ते पि 
परोक्षा-प्रश्‍न 
उत्तरः प्रदेश, इण्टर श्रा्ट स, FL 
१. पहली पंचवर्षीय योजना में किन वस्तुग्नों के 
„` गया था ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार के वता aan 
| (१९५६) २. भारत सरकार की याय भौर व्यय के मस्य भेद क्या हैं! 
fa (Five Year Plan) के ध्यय' के लिये झ्रावश्यक धन कसे प्राण few 
(१९५४) । | 
मध्य-भारत, इण्टर Ale स, 
१. देश में पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम gare का AM 
, (१९५७) ।- 
राजस्थान, इंटर ब lo To Mes स, : 
EE १. दूसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे सौर बड़े उद्योगों का विषा 
| ` हो रहा है ? विस्तारपूर्वक लिखिये (gro १९६०) । २. भाज की | 
न्‍ योजना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये (gro to gaye)! Va 
पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य (gre do १९५८) । | 
` ` सागर व नागपुर, प्रि० go झार्ट स, 
any १. द्वितीय पंचवाधिक योजना में जलप्रदाय के सम्बन्ध 
किया गया है, उसकी रूप-रेखा संक्षेप में बताइये (ना० १६६ 
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भध्पन किंस प्रकार किया जाग ? 


How to Study the Subject of Economics ? 


प्राकुथन--भ्राय: ग्र्थंशात्र का विषय विद्यार्थियों के लिये बड़ा रुचिकर होता 
gl परन्तु विद्यार्थी इसकी परव्य-सामग्री (Syllabus) की व्यापकता तथा मोदीक्षोटी 
९ पुस्तकों को देखकर घबरा उठते हैं। इसी कारण भ्रक्सर वे यह कहते हुये सुने जाते हैं 
Wife इन्होंने मेहनत तो खूब की थी, परन्तु न जाने क्यों परीक्षा में नम्बर सन्तोषजनक नहीं 
Meet । इसका एकमात्र कारण यह है कि वे श्रथ॑शास्र विषय के अध्ययन का ढंग नहीं 
ग जानते | इसौलिये कभी-कभी विदयार्थी यह प्रदन किया करते हैं कि “अरथंशाज्रविषय को 
| किस प्रकार याद किया जाय ?” वास्तव में किसी विषय की परीक्षा के लिये तैयारी 
| करना एक कला है। जो विद्यार्थी इस कला में निपुण होते हैं, वे थोड़ा परिम करके 
मी अधिक नम्वर प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इसीलिये यहां कुछ अनुसव-सिद्ध 
निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों का पालन करने पर निःसंदेह विद्यार्थी प्रधेशाज-विषय 
| को भली प्रकार याद कर सकेंगे और परीक्षा में भी भच्छे नम्बर प्राप्त कर सकेंगे । 
(१) पाठ्य-क्रस सदा याद रहना चाहिये- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रपने बोड 
पक पा यूनिवर्सिटी में इण्टर अर्थशास्त्र की परीक्षा में निर्धारित पाठ्य-क्रम (Syllabus) को 
अली प्रकार याद रखना चाहिए । ये पाठ्य-क्रम प्रस्तुत पुस्तक में भी विद्याधियों की 
|| इतिधा के लिये छापे गये हैं। पाठ्य-क्रम के समय-समय पर भ्रध्ययन से विद्यार्थी को | 
Mais की जानकारी हो जायगी कि उसे कौन-कौन से विषय एव समस्याएं पढ़नी. _) 
जाहिएं भोर किन-किन वातों को या तो छोड़ देना चाहिये या केवल सरसरी निगाह से 
ही पढ़ना चाहिए। कभी-कभी ऐसे विषय पर भी wer झाते हैं जिनका पाठ्यक्रमे | 
sere नहीं होता है, परन्तु जो निर्धारित विषयों से भ्रत्यधिक सम्बन्धित होते हैं। प्रस्तुत | 
ऊतके में ऐसे विषयों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मात्रा में ems: 
(२) पाठ कँसे पढ़ें तथा इसे कैसे याद करें ? - जब भाप किसी विषय को | 
|| == करना चाहते हैं, तव इस विषय से सम्बन्धित पाठ को शुरू से आखिर तक पढना | 
| गहिए। सम्भव है आपने भ्रथंशातत्र विषय का प्रध्ययन पहले कसी नहीं किया हो, इस 
| = ` भाप किसी पाठ को पढ़ेंगे, तब स्वाभाविक्‌ ही भाष उक्त पाठ में सिखी बातो 
| होन SA समभ सकेंगे, परन्तु इससे ATH घबरावा नहीं चाहिए आर न यह ही 
lie कि विषय बहुत कठिन एवं नीरस है क्योंकि किसी सी सये विषय को | 
| ॐ वार पढ़कर पुरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। नुक घष्याय को एक 
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` सोचिये कि कया झाप उन प्ररनों के उत्तर जानते हैं? भतत ग्रा खा 
` कम से कम एक प्रश्‍न को लिखकर अपने भ्रध्यापक को दिसला हाहि 


एक पृष्ठ पर कुछ मुख्य-मुख्य परिभाषायें अंग्रेजी व हिन्दी में 


९५२ पंसा की इप ` 
बार पढ़ लेने के बाद, धब श्राप इस प्रध्ययन के = “oa 
गये भ्ररनों को पढ़िये {अगर भन्य बोडी! ua ao Wet 


एवं uf 

तब बहुत अच्छा होगा) । इन प्रश्नों को कई बार Toh 
बात की जानकारी प्राप्त हो जाय कि परीक्षाओं में हद of a 
प्रत्येक उप-शीर्षक (Sub-heading) के नीचे THY ३ 
को पढ़कर रुकिये और पढ़े हुए ll को के : Re र 
सार सोचिए । यह स्वाभाविक हं। होता है कि एक-दो बातें प्न पे 
जब HT पैरों पर से हाथ हटायेंगे, तब तुरन्त dant ating a 

तत्पश्चात्‌ एक या दो चार बातें जो भी आपको सार रूप हो जाम | 
(Underline) कीजिये तथा पुस्तक के दाहिने हाशिए में 2 tat f 
पौइन्ट्स (Points) बनाइये । इस प्रकार एक उप-शीष॑क के वाद हा i 
पढ़ते चले जाइये, जब तक कि ध्याय का अन्त नहीं हो जाय। राई 
के वाद आपको परीक्षाओं में पूछे गये प्रइनों को पुनः TNs एका इ 


कर लेने पर श्राप उक्त विषय-सामग्री को भ्रासानो से Yat नहाँ। 
(३) कुछ परिभाषाझों को कण्ठस्थ कौजिये-प्रगंशाज़ क 
उत्तर में सही परिभाषाग्नों का विशेष महत्व है। इन्हें श्त 
परमावश्यक है । यह स्मरण रहे कि परिभाषाम्नों के शब्दों में तरिक 
पर या उसके लेखक का नाम गलत उद्धूत होने पर ये गतत हो 
maaan है कि प्रेत्येक सिद्धांत या नियम ar wet मुख्य शब्दों 
प्रसिद्ध परिभाषा्रों को मुह जबानी याद कर लेना चाहिये। पदि 
ही साथ इनका हिन्दी रूपान्तर भी याद कर लिया जाम मोर परी 
उपयोग किया जाय, तब बहुत भ्रच्छा होगा । ऐसी परिभाषायें 
का काम करेंगी और इनकी सहायता से aT परीक्षा में उच्च 
सकंगे। विद्याथियों की सहायता के लिये पुस्तक में प्रत्येक न 


कम से कम इन परिभाषाओं को प्रवश्य याद कर लेना चाहिये। 


? ES 25७2 


[. >~ : रेलाचित्र बनाने का वा ब 
च पुनः पढ़ना श्राहियेञ जो बातें समझ में नहीं गई हों. मदक 
i र लिख लेना चाहिये धरोर प्रगले दिन कुक्षा में Ms ene ने 
है से पहले उनसे पनी कठिनाइयों का हर्ल पूछ लेना चाहिये | षरा होने 
| . (५) विद्यार्थियों की परीक्षा में उत्तर लिखने को गति विव्यधियों को 
हि उत्तर लिखने की गति (Speed) बहुत मन्द होती है क्योंकि. कालिज में प्रवेश करने पर 
| वे लिखने की अपेक्षा पढ़ने का कार्य भ्रधिक करते हैं जो प्रनुंचित है। इसोलिये प्र्‌ 
प्रावर्यक है कि विद्याथियों को स्याही से कक्षा में अपने भध्यापक क RE 
p मर्य लिखने चाहियें। चाहे नोट्स बाद में erase हों या नहीं हों परन्तु इनके लिखने 
$ का एक लाभ यह अवश्य हो जाता है कि उनकी उत्तर लिखने की गति (Speed) बहुत 
जैज हो जाती है जिससे वे परीक्षा में किसी प्रश्‍न के उत्तर में aes सामग्री fi = 
) अपेक्षाकृत अधिक नम्बर प्राप्त करने में सफल हो जाते' हैं। क सामग्री लिखकर 
यदि विद्यार्थियों ने उपरोक्त रीति को ग्रपनाकर seer के विषय का अंब्ययन 


ये हि, se लेखक को पूर्ण विश्वास है कि विद्याथियों को विषय wet विधि हृदयंगम हो | 


ee cone 


परिशिष्ट न] ६ 
So: % रेखा-नित् बनाते का तरा 


DRAWING OF DIAGRAMS 


i अथशाख में रेखा-चित्रों का महत्व तमाम सामाजिक विज्ञानों में प्रवशाज | 
[| ९ एक ऐसा विषय है जिसके ग्रध्ययन में मानचित्रों, वक्रां तथां sey का सबसे अर्धिक | 
है। यही कारणा है कि झाप श्रयं की कोई भी पुस्तक क्यों न पढ़ें उपमे प्रापकों 

hy पर श्रनेकों चित्र तथा चाट देखने व पढ़ने के लिये मिलेंगे । यह एक feet | 

J a री बात है कि कुछ पुस्तकों में ये रेखाचित्र, चाट तथा तस्वीरें भ्रधिक हों भोर 
॥ है ba ये बहुत ही कम हों। यह बात तो पुस्तक को श्रेष्ठता से सम्बन्धित . 
Avis कितने तथा कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार के रेखाचित्र छपे हैं। Us श्र्थशास्री . 
।, दारा सूक्ष्म से सूकम झाथिक प्रवृत्तियों को व्यक्त करता है ऑर वहं इनको इस 

# ‘a ता 2 fe X पाठक के मस्तिष्क पर स्थायी रूप से भ्रंकित हो जाये। पाठक | 
| shal We ही हैं कि किसी भी प्राथिक समस्या के प्रवलोकत व प्रध्ययन में. 
हम हु ओो स्नेक प्रकार के wis? (Statistics) एकत्रित करने पढ़ते है। जब 
मां को रेश्ाचित्रों, वकर tera, सारिरियोँ तया चाटी दारा प्रदोशत करते. 
मे सम्वन्धियं समस्याये स्वतः बहुत रपष्ट हो जाती हैं। यही करण हू कि _ 
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8५ SETH की रुप-रेखा 
्र्थंशाः में कम-प्धिक स 
मिलते हैं हा eu sean स ve 8 
परीक्षा में रेखा-चित्नों का सहत्व- रायः ai 
मानते हुये भी यह गलती कर बैठते हैं कि वे ste, वशी लू । खा | 
लिखते समय झावश्यक स्थान पर रेखाचित्र तथा we में पक 
वनाना ही नहीं जानते हों और यदि बनाना जानते गह | ma 
कारण या भूल के कारण इन्हें नहीं बनाते हैं। यह भी हतवा an 
में रेखाचित्र या चार्ट बनाये जा सकते हैं, यदि तारी स : Fe Feary 
हैं रौर अगर TRA १० नम्बर का है तब इसमें सेरया em रपरे 
श्रौर बाकी बचे ७ या ८ नम्बरों में से ही उनके उत्तर पवर तो सता 
है । विदयार्थी इस बात को भली प्रकार याद रखे कि चाहे वर रा) 
लिये कहा गया हो या नहीं कहा गया हो, परन्तु-यदि wey ky 1 मे 
_ जा सकते हैं तब विद्यार्थियों को उन्हें अवश्य बनाना चाहिए | a 
उत्तर उच्च श्रेणी का नहीं होने पाता है जिससे उन्हें उक्त yet B 
श्रेणी या लगभग इसी के बराबर प्राप्त होते हैं। प समर 
रेखाचित्रों के प्रकार-रेखाचित्र प्रायः दो प्रकार के होते Eg 
चित्र ay (ii) Seal रेखाचित्र । =H हे 
i) ae रेखाचित्र ( Curves)—विभाज्य (Divisible yi 
सदा TH (Curve) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ४ विभाज पा Rie 
विभाज्य वस्तु से तात्पर्यं उस वस्तु से है जिसका विभाजन बिना मुल्य को 
जा सकता है ज्रेसे--दूध, घी, गेहूं आदि । प्रस्तुत पुस्तक के ge 
ae में ven के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताश्रों 
: एक TH C i हार 
शोत को मि ign) वा ड 
वक्रेखा-चित्र बनाने की विधि--मानलो, हम me 4 
दी गई सारिणी के आधार पर एक am रेखाचित्र बनाना चाहते 
' विभाज्य वस्तु हैं, इसलिये रोडियों के उपभोग से प्राप्त होने ye ee 
'' चित्र एक वक्र होगा। श्राप एक कागज पर (मध्याय १ देशय 
... खींक्यि। यह आपके चित्र की ग्ाध'र रेखा (Base line) endl 
/ बिन्दु से दाइ की ओर a, ब' रेखा को आठ बराबर-बराबर ( 
@) हिस्सों में व्यंटिये और प्रत्येक भाग के ग्न्त में क्रमशः १ 
८ लिखिये । ्राधार-रेखा के नीचे रोटी की. इकाइयां वाक्य हि 
भर बिन्दु पर एक लम्बात्मक-रेखा ( Perpend cular) सीं 
लिखिए । यह्‌ रेखा गापके चित्र की लम्ब रेखा कहलाती है 
_ ऊपर की शरोर, दस बराब्रर-बराबर हिस्सों में बांटिये भौर 
१०, २०, ३०, ४०, ४०, ६० ७०, ५०, ६० तषा है 
1 


RT TMT RR ON ८२०७ 
SSIS ne > : 


oat 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized | 


Be: ` Sere बनाने का तरौका ९५५ 
हर स” tat को आधार-रेखा के नीचे की श्र खींचकर a rg तीः 
राबर-बराबर हिस्सों में बांटकर, प्रत्येकअह Read an zai ae गे 
१-३० लिखिए। इस “स, त” रेखा के बांए, की रोर “उपयोगिता की = aw 
Matierer लिखिये । “तदूपश्चात्‌ सारिणी में प्रत्येक रोटी के उपभोग से oie होने me, 
MSTA गिता देखते जाइये रौर वक्त का बिन्दु मालूम करिये । यह विन्दु कैसे मालूम किया 
maparat है ? इसकी विधि .इस प्रकार है- रोटी की पहली इकाई से विन्दु पर ऊपरेःकी 
tay र्‌को एक लम्ब ( Perpendicular) खींचिये रोटी की पहली इकाई से उपभोक्ता को 
Magoo इकाई उपयोगिता, भप्त होती है (देखिये सारिशी)। इसलिये “बझ. स” ख 
दं १०० लिखा है, वहां से दाइ झोर एक सम्ब डालिये। जिस स्थान पर पहला और 
र ore (ता है, यह वक्ष के पहले विनु का स्थान है। इसके बाद प्राप रोटी की 
बासरी इकाई को सीमान्त उपयोगिता सारिणी से मालूम करके उक्त विधि भ्रपनाकर वक्र 
Wing ace विन्दु मालूम करिए । इसी प्रकार रोटी की वाकी बच्ची क्रमशः तीसरी, चौथी, 
रति, छठी, सातवीं तथा श्राठवीं इकाइयों से सम्बन्धित बक के विन्दु मालूम किये जाते. 


गे कल है । श्रविभाज्य वस्तु किसे कहते हैं ? अविभाज्य वस्तु से तात्पयं उस वस्तु सहै 
ससे इकडे करने से उसके मूल्य की बहुत हानि होती है, जैसे मेज, Bs = 
gers यदि इन वस्तुशों को कई भागों में काट.दिया जाय, तब इन टुकड़ों का मूल्य प्री ( / 
क्तु के मूल्य के बराबर नहीं होगा | ऐसी वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि पूरी पूरी इकाइयों 
हरा दी होती है शर्थात इनमें चोथी, झाषी या तिहाई इकाई की वृद्धि at होती पाती \ 
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चहिये क्योंकि परीक्षाओं में झ्धिकांशत: ग्राफ पेपर परीक्षाधियों 2% 

है। उन्हें तो ये चित्र श्रमनी उत्तर-पुस्तिका (Answer Book) a, * 

तः विद्यार्थियों को साधारण कागज पर रेखौचित्र बनाने का mm 
af 


फरना त्राहिये। 
= ७ जार है| 


‘4 11 


HOW TO ANSWER A QUESTION ON ECONOMI ै 


he प्राक्कथन--यह प्रतिदिन का अनुमान है कि जब विद्यार्थी राहत 
- देकर परीक्षा-भवन से बाहर निकलता है ate भ्रपने सब साथियों से वात-पीत 


उसका यहु भ्रनुमान बहुत ऊंचा हुआ करता है | कभी-कभी यह देखने 
परिश्रमी छात्र यद्यपि प्रथम-श्र णी के नम्बर प्राप्त करने की HET इर 
जव वास्तव में नम्बर ara हैं तब पता चलता है किया तो उसके ina 
नग्बर श्राते हैं या वह उस प्रइन-पत्र में फेल है। इसके विपरीत कभी कमी ए। 
प्रसावधान दिखाई देने बाला छात्र परीक्षा में प्रच्छे अ्रंक प्राप्त कर तेत है| 
होता है ? इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रथम श्रेणी का fart 
की कला से अनभिज्ञ है जबकि द्वितीय श्रेणी का विद्यार्थी इस कसा 
चित है । इसीलिये नीचे हम प्ररनोत्तर लिखने की कला के सम्बत 
उल्लेख कर रहे हैं। | 
(१) प्रइन-पत्र का पठन--परीक्षा में प्रश्न-पत्र के प्राप्त 
से धीरे धीरे पढ़ना ्रारम्भ करना चाहिये । एक बार प्रतप्ते को पढ 
धीरे-धीरे समझकर पढ़ना चाहिये शोर जो प्रदन श्रच्छी तरह याद 
लगाना चाहिये | तदुपरान्त प्रदन-पन्न में लिखे नोद को Ft पढ़ना 
प्रश्नों के उत्तर लिखने का झादेश दिया गया है चिन्हित प्रश्नों 
लेने. चाहिये । „ reg ade 
. (२) प्रइनों का चुनाव--भर्थक्षास्त्र में प्रदन प्राग: 
(Reflective) «an द्वितीय बणत्मिक (Descriptive) । i 
| feet aderet द्वारा कहा या लिखा गया व्यू हीत 
' झग्ादेश होता है कि वे उस उद्धरण (Quotation) को 
। '्र्थवास्त्र'घन का विज्ञान, है ।” इस कथन को GT 
tie) sera होते हैं जिनमें किसी परिभाषा मथव 
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¬ ow अत्तर कसे लिखें ३५ 
2 eH >: De 
जाती है । ऐसे sat का उत्तर अवसर ऐसे 
तैयारी अच्छी है । यह सच है कि ऐसे of Rota | Ba हे ade 
ae Pee लिखना भी कम पड़ता है# परन्तु द्वितीय प्रकार के प्रश्नो में बहुत वडा 
पड़ता है और जब तक ns बहुत अच्छी विवेचना नहीं की जाये, उच्च स्तर रे = 
` नहीं मिल. पते हैं किन्तु इनमें उत्तीर्णाकू (Pass Marks) तो प्रायः मिल हो जाते 
| हं। जबकि प्रथम at के प्रश्‍नों के उत्तर में तनिक सौ गलती हो जाने Hs 
| तक दे दिया जाता है, द्वितीय व के प्रइनों मे शुन्य की नौबत अब है ar 
॥ नहीं आती है जव तक कि प्रश्‍न को मूलतः गलत मका ee ie 
| स्पष्ट है कि विद्याथियों को दोनों हो प्रकार - 
| स्मरण रहे कि विद्याथियों को नोट्स (Shor 
॥ ` चाहिये क्योंकि यद्यपि इस प्रकार के 
| प्रपेक्षाकत otter मिल जाते हैं। 


(३) समय का उचित विभाजन--अधिकांश बोर्ड पर यूनिव्सिटियों में 


होते हैं। झापको प्रदन-पत्र को दो-तीन बार धीरे-धीरे सावधानी से 

| a तथा समझकर 

| चाहिये जिसमें स्वाभाविक ही ५-१० मिनट लग जायेगे | ध्रापको प्रदनों को wae 
लिये भी १०-१५ मिनट रखने चाहियें। इस तरह पांच प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये 

लगभग ढाई या पोने तीन घण्टे बचते हैं। were प्रथम प्रश्‍न के लिखने में ४०-४४ 


प्रधिक याद होता है alt शेष चार प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये लगभग दो घण्टे बच | 


! ef लगना चाहिये a अतंः परीक्षा में अपने समय का विभाजत इस प्रकार करना चाहिये 
नियत समय में पांचों प्रंदनों के उत्तर ही लिखें जा सके | यहां यह बात स्मरण रहे 


ये बहुत अच्छे नहीं लिखे गये हैं, उन दो या, तीन way की अच्छे 
म तुलना में, जो च 
से गये हैं, अक्सर भधिक नम्बर प्राप्त हो जाते हैं । me 
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क्र भच्छे मिलते हैं ` 


__ (४) उत्तर का भ्राकार (912०)-प्रायः विद्यार्थी यह gar करते हैं कि उत्तर | 
' ऐष्ठों में होना चाहिये ? इस प्रइन का उत्तर प्रंशतः अशन पर और भ्रंशतः लेखनः | 
| श पर निर्भेर रहता है क्योंकि सभी भ्रश्‍तों केलिये कोई Gara आकार नहीँ Ger जा 1 
POR । भ्रदनोत्तर के पृष्ठो की संख्या इसलिये भी ठीक नहीं बताई जा सकती wie 
| as विद्यार्थी बहुत बड़े-बड़े भ्रक्षर लिखते हैं; तब कुछ विद्यार्थी बहुत: छोटेछोटे wae | 
॥ NSC हैं तथा अन्य कुछ शब्दों के वीच में बहुत झधिक स्थान Perel यह स्पष्ठ है | 
| ३ किसी भरन के उत्तर का भाकार मूलतः प्र्त के स्वभाब पर झर अंशतः विद्यार्थी के. 
| OS तथा लेखन-कला पर निर्भर उहता है । यह भी स्मरण रहे कि सब्र 9इनों के उत्तर | 
4 „ " आकार के नहीं होते हैं--यदि कुछ se के उत्तर ४-४ पृष्ठो में लिखे जा सकते 
° पेय. कुछ अन्य एकतो के उत्तर ८७९० या इससे भी अधिक पुष्ठों कप 


` परीक्षा का समय तीन घण्टे का होता है रौर प्रायः १० में से ५ प्ररनों के उत्तर लिखने ~ 


रहते G1 इस स्थिति में इनमें से प्रत्येक प्रइन के उत्तर लिखने में गध घण्टे से भधिक \ 


कि परीक्षा में पांचों प्रश्‍नों के उत्तर ही लिखे जाने चाहियें क्योंकि पांच weal पर, यद्यपि _ 


मिनट लग जाते हैं क्योंकि सबसे पहले उसी प्रंइन का उत्तर लिखा जाता है जो सबसे / 


५ 


ल 
‘a 
2 
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९५३ ” प्रथंशार्र की रूप-रेखा हे ~ 


हि gy a 
विचार हिञ्कुल गलत है कि परीक्षक प्रायः पृष्ठ गिनकर न 
। पक्षः 


कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिये वे ठीक-ठीक किक 
किया करते हैं । be क तर ह gt 
(x) उत्तर लिखने का ढंग--इष्टर परीक्षा में धिका of 
त्मक (Descriptive) होते हैं । इस कारणा इन प्रश्‍नों का र्तर ल. र & 
लिखा जाना चाहिये । उत्तर को प्रायः तीन भागों में बांटा जा सकता है ry 
(Introduction), (ii) मुख्यांश (Mainbody) तथा (11) निकषं (Con 3 
() भूमिका--उत्तर के आरम्भ में 'भूमिका' या 'परिचय' एक या ३ 
जाना चाहिये। भूमिका को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिये | fa | 
““ Orel अथवा लेखक के कथन के उद्धरण (Quotation) से भूमिका प्रा 
सकती है । यह स्मरण रहे कि यदि प्रश्‍न किसी उद्धरण (Quotation) के स्न - 
तब उसका श्रारम्भ या श्रन्त भी प्रायः उसी उद्धरण से होना चाहिये। इस तई 
को लिखने के पश्चात्‌ उत्तर का मुख्यांश प्रारम्भ करना चाहिये | (1) FETT (lie) ` 
body )--किसी उत्तर में मुख्यांश सबसे बड़ा भाग होता है। प्रायः यह ४-५! 
होता है | इस भाग में कारणों तथा उपायों का उदाहरणों व चित्र सहित उतेह 
जाता है। इस भाग को कई श्रनुच्छेदों (Paragraphs) में लिखना चाहिये सा| 
स्थान पर आवश्यकतानुसार कितने ही छोटे-छोटे शीर्षक (Sub-Heal 
Points) दिये जाने चाहिये । उत्तर इस. प्रकार लिखने में न केवल विद्यार 
में अनावश्यक सामग्री को लिखेगा वरन्‌ वह अपने उत्तर को उचित 
सकेगा जिससे एक sie समय की बचत होगी ओर दूसरी ओर नम्बर भी 
हो सकेंगे । इसके अतिरिक्त परीक्षक भी aga कम कठिनाई में उत्तरया 
राकेगा | (11) निष्कर्ष (९०1०।05।०7) किसी उत्तर का यह अ 
तरह महत्वपूर्ण होता है । इस भाग में उत्तर का सार लिख जाता है भोर 
भी व्यक्त की जा सकती हैं। इस भाग को पृथक्‌ से एक अनुच्चेद | 
'' सिखा जाना चाहिये । प्रायः यह भाग आधे पृष्ठ में पर्याप्त रहता है a 
y यह स्पष्ट है कि प्रश्‍न चाहे (Reflective) हो या pe 
' हो; पस्तु इसमें कभी-कभी किसी अर्थशास््री अथवा लेखक के कथो री 
' किया जाता है। यदि उद्धरणों की ठीक-ठीक भाषा याद a 
' (०88 में नहीं लिखना चाहिये वरच्‌ लेखक प्रथवा afar के 
| नाम से सम्बन्धित करके इन्हें अपनी भाषा में लिख देना eT 
' अथवा प्रंग्रोजी दोनों में से किसी भी भाषा सें लिखा जा सके 


देमा.चाहिये ताकि परीक्षक * ध्यात इनकी ओर औकषित हो 
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ae 5 उत्तर कैसे लिखें \ wi 
| भी अंग्रेजी में-कोझठक में लिखे जाने चाहिये = = 
{| बाषयों क प्रयोग किया जाय, तब मो के हिन pa भी अंग्रेजी शब्दों षयवा 

` गलत हिज्जे होने पर परीक्षक पर बुरा प्रङ्गीब है Pellings) ठीक होने चाहिये । 


शब्दों में 
दे देना भ्रधिक हितकर होता है। | ड 
| A ४ अच्छे उत्तर की अनन्य बातें-कोई विद्यार्थी किसी प्रन का उत्तर लिख रे 
| ` समय यदि निम्नलिखित वातों को ध्यान में रक्लेगा, तब वह निःसंदेह ही उस वर 


इस भकार हैं--(1) फाउन्टिन पैन 


| परीक्षक को उत्तर पढ़ने में बहत सूरि a 
(कम) नम्बर होते हैँ । (ii) wafer दना फीकी स्याही का परिणाम फीके 
| ae का उपयोग करते हूँ। कुछ विद्यार्थी तो इम्तहान 
| फाउन्टिन पेन खरीदते हैं । यह ठीक नहीं है। भ्रापको परीक्षा , ue 
aw न तैयार करने चाहियें। इनकी तैयारी के लिये कम से कम दो 
ऐसे फाउन्टिन पैन भ्रलग,उठाकर रख दें जिन्हें भ्रापने काफी समय तक इस्तेमाल किया 
ह बचत ज = ee गा भोर आप 
यह होगा कि आपका आ ee 


<a ही 
ह्‌ ग्रा 


ह हाशिया छोड़ना चाहिये। यह एक इः से लेकर १) ee 
Eos होना चाहिये यदि हाशिया इससे ग्रधिक चौडा है या एठ के दाई 
ee ही हाशिया छोड़ा है, तव परीक्षक को यह महसूस हा. 
क ने अनावश्यक ही पृष्ठों की dear बढ़ने का प्रयत्न किया है 
पा... तर देने की श्रवृत्ति जागृत हो जाती है । (7) उत्तर का 
Ss रैन के उत्तर का प्रारम्भ उत्तरपुस्तिका में सदा । 
` पा चाहिए हाश्षिये में पृष्ठ की सबसे उपर बाली पंक्ति, में उस 
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लिखिये जिसका उत्तर लिखना झापने उमर पृष्ठ पर आर किया । | 
बही हो जो प्रइन-पन्न में उस प्रइन के पहले छपा है। ge भर 


4 


5 क| 
शब्दों का प्रयोग--उत्तर में कुछ खास-खास ग्र्थशास्त्र के शब्दों के ः wi 


प्रत्येक पैरे का जहां तक सम्भव हो शीर्षक (Heading) भी लिखना satel । 
पहले हिन्दी में और बाद में यदि अंग्रेजी में लिखा जाय तब तो बहुत ही उतत ae 
परन्तु जिन विद्यार्थियों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, उन्हें अग्रेजी में शीष॑क हाँ जि 
चाहियें । शीर्षक लिखने के बाद इनके नोचे एक साफ व सीधी लाईन हांची शा 

ताकि परीक्षक बहुत Ararat से इस. बात को जान जाय कि प्रमुक़ परे मा. 
लिखी गई है। परीक्षक को उत्तर पढ़ने में जितनी श्रधिक सुविधा होती है 
उतनो ही झ्रासासी से ग्रधिक नम्बर भी दे देता है। इनके प्रतिरिक्त विद्या 
उत्तर में बेकार की सामग्री नहीं लिखने पाता है क्योंकि वह तो भपना 

(Points) के अन्तर्गत ही लिख रहा है। : sbi 

` उक्तलिखित सब बातें एक बहुत ही wee घ उच्चतर 

ग्रावऱ्यक हैं। यह स्वाभाविक ही है कि विद्यायां इन घातो. कात 
पालन करेंगे, अर्थशास्त्र Ta बिषय में वे उतने ही प्रेषिक | 
सकेंगे । ह 8४७४. | 


At ~~ 


= dl 2 IM on iw 


<a 


(eas 
f 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


IIIS 


| परिशिष्ठद" ° go 3 cig: 
| ` = "os प्रपत्र a 
i है. परा MMMM i २६७९ 
|* Board of High School & Intermediate म ` 
घ Allahabad U.P. 

it Intermediate in Arts, 1961 

ar 


- Economics I Paper Ks 4" 


१. अर्थशास्त्र क्या है ? व्यवहारिक जीवन में प्रथ॑शास्त्र के प्रघ्ययर से क्‍या 
aw होता GL आवश्यक झावद्यकताशों, भराराम सम्बन्धी भरावदयकताभरों त्या 

` विलासिता आवश्यकताओं का भेद बताइये | यह वर्गीकरण किस ग्राघार पर किया गया 

है है ? ३. ऐंजिल का उपभोग-नियम प्रतिपादित कीजिये थोर उसकी व्याख्या कीजिये। .. 
| यह भारतीय परिस्थितियों में कहां तक लागू है ? ४, उपज के क्रमागत-वृद्धि नियम | 
॥ (The Law of Increasing Returns) की व्याख्या कीजिये । कृषि भौर भ्रोद्ोगिक | 
i उत्पादन में यह नियम कहां तक लागू होता है? ५, भारतवर्ष में | 
ह| साधनों को बताइये । उन साधनों से क्या लाम हुआ है whe उनका 
है| बताइये । ६. जनसंख्या के घनत्व का क्या पर्थ है ? भारत के विभिन्न 


र ie परिषद की आय भौर व्यय के प्रधान भदों को बताइये प्रोर उन पर टिप्पणा 
ये । m5 ई 


४ 7 Reonomics TI Paper | 797 ह 
१. “एक ऐच्छिक विनिमय में खरीदने मोर बेचने बास दोनों को । 
" यह किस प्रकार सम्भव होता है ? उदाहरण देकर TATED | २. 
Monetary Standard) किसे कहते हैं ?_एक-धातु-चलन व द्विधातु ` 
10. दै ? ३. कागजी द्रव्य के कितने रूप होते हैं ? उससे मिलने वाले 
विवेचना कीजिये । ४. “किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन- 
थायी रूप से नहीं हो सकता” इस कथन की सत्यता | 
* व्यापारिक (Commercial) बैंक के मुख्य कार्यो को 
digenous) तथां आधुनिक बैंकर्स के भेद को स्पष्ट 
8९8) किसे कहते हैं ? मजदूरी अम की aN पूति 
शाती है ? ७. इस अदेश में जमींदारी उन्मूलन से ३ 
mre "र पड़ा, स्पष्ट कीजिये, ८. पूजी को बृदि पर ऽजाव डालते 
© ? यह cert हमारे देश में कहां तक पाई जाती हैं ?'६. कुल और | 


६६२ THIET की wate, 


लाभ का अन्तर बताइये । 4चवर्षीय योजनाओं के भन्तगंत हे x 
का विकास gat है ? १०. टिप्पणी लिलिये-.() या भारत में पे 
Dividend), (1) अच्छी द्रव्य पद्धति के भोपव्यक्ष गुर ie ae |] 
monetary system) (ti) झ्राथिक व ठेका लगान में भेद Sntials of 
"ब॒ साँकेतिक सिक्का । ' (1) stats 
Madhya Bharat Board, Gwalior *" 
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Economics I Paper Introduction, Consumption and Prog 


१. अर्थशास्त्र का अन्य समाजशास्त्रों से क्या सम्बन्ध oe 
विज्ञान. है, थवा कला ! ३. “किसी वस्तु की हमारे पास जितनी प्रधिक हा 
उतनी ही उस वस्तु का बनारी और झावश्यकता कम होगी ।” wheel 
४. मानवीय श्रावश्यकतायें वया हैं ? इनकी विशेषतायें समभाइये। १, निए 
,“” क्ृषि-भूमि की उत्पादकता 'नेर्भर है। ६. भारतीय श्रम की afte बे 
सहित विवरण दीजिये । ७. पू'जी की परिभाषा कीजिये भोर प्रचल Gah age 
में श्रन्तर बतलाइय | उदाहरण दीजिये । ८. भारत के आथिक विकास में रे 
भाग या महत्व रहा है ? ९. उत्पादन की बाह्य भौर भीतरी बचत में na 
१०. व्यवसाय में सीमित उत्तरदायित्व के क्या लाभ व दोष हैं? | 
. Economics IT Paper — Exchange, Distribution and Publi 
.१. वस्तु-विनिमय की पद्धति को समभाइये | मुद्रा-वितिमय्‌ 
विनिमय की असुविधाओं का दूर कर सका है, इसका विवेचन कीबिये 
पूति की सूचियां (Schedules) से आप क्या समभते हैं ? रेखा-चित्रों को 
उनको स्पष्ट कीजिय । ३. भुद्रा-स्फीति और मुद्रा-संकुचन से WM व 
समाज पर उनके प्रभाव का विवेचन कीजिये ४ पत्र-मुद्रा के विभिन्न 
पन्न-मुद्रा के पक्ष मोर विपक्ष में जो भी बातें हों, उनको बताइये। १ 
व्यवस्था में देशी महाजनों के कार्य का विवेचन कीजिये। ६ ल 
परिभाषा दीजिये । जिक बातों का लगान पर प्रसर पड़ता है उ' 
७. वे कौन-सी बातें हैं जिनसे एक व्यक्ति की वास्तविक मजदूरी ९ 
८. कर-सिद्धान्तों का विवेचन कीजिये तया यह बतलाइये कि शर 
कर इन सिद्धान्तों का पालन करते हैं ? 8. मध्य-प्रदेश सरकार Bo 
मद क्या हैं ? दसका विवेचन कीजिये । १०. बैंकों की HEA 
श्यकता है ?--(भ्र) उद्योग, (आ) व्यापार तथा, (६) af! 
Madhya Bharat Board: 
_ Higher Secondary Schoo}.Examinali© 
Pek Elements of Economics} 
. - ˆ - १. 'पर्थेवास्थर की परिभाषा दीजिये एवं इसके * 
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pata परीक्षा प्रश्न-पत्रं 8६३ `¬ 

yy mes / Ree लक्षण उदाहरण सहित बतलाइये । क्या 'निम्न वस्तुयें घन 

wil हैं ?-:(भ) गीत, (ब"नेहरू जी का nib ks ( Auto-biography) और (स) 

| हायर सँकन्ड्री खूल सर्टिफिकेट । ३. भ्रथंशार४ उपभोग” का ग्रथ समभाइये । क्या 

| तिम्त उपभोग केउदाहृरणा हैं !(भ्र) बालक का खेलना 

| (a) खिलौने तोझा । ४. “्रनिवायं भावद्यकतायें, 

बिलासितायें पक शब्द हैं'--इस कथन की स्पष्ट 
गतिशीलता” सेआपका क्या आवय है ? यह कितने प्रकार की होती है? 1 

३. 'भम-विभावन' के गुण-दोषों की विस्तृत व्याख्या pr frat ae 


| Hements of Economics—I] Paper 
| t “उपभोक्ता ही बचत” कया है ? समझाइये ate रेखा-चित्र को मदद से... 
प्ट कोजिये २. आप“'मांग की लोच” से क्या समके हैं? एक बलव 2 
Ate किन घटकों से प्रभावत होती है? ३ | 
त कीजिये, समभाइये तथ अ 
पड़ता है ? उदाहरण देकर स्पष्ट ` 4 


हः! ६ भाजार' की परिभात दीजिये । एक वस्तु के बाजार को निर्धारित करने ट 

हनि तत्व क्‍या हँ ? अपनी बात के स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उदाहरण । 
ह । ७. एडम स्मय के करों के नियमों को समभाकर लिखिये । ८. सकल झोर || \ 
‘ है ब्याज से भाप क्या समझते हैं ? ब्याज की दर किस प्रकार निर्धारित की जाती os 


ates प्रोर नकद पारिश्रमिक | की परिभाषा दीजिए तथा उनके अन्तर को = | 
MR केसे निर्धारित की जाती हे? | है 
Mahakos!:al Board, Jabalpur. - ae 


‘Higher Secondary School Certificate Examination, 1961 
i" kt | . (“BY Course) : er : 
| ome Economics I Paper... ‘¦ 


हि ५ 08S में उपयोगिता कब होती है? उसमे नकारक उपयोगिता क 


> 

uN 
SS कब ; “eS 
समफाइये ५, - . 


लो नन $ जन aT उपयोगिता का बढ़ना कहा जाता है। 
, ` "7६ उत्पादन में zee इतना महल क्यों है? के वन शब्द को. 
CGO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango : 2-४ 
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परातन को Bia \ ee 


समभाइये | स्पष्ट रूप से समभाइये व an | 

fa नहीं हैं कौन से षिन ma 
के अन्तर्गत नहीं मानते ? ७. वितरण के सतता erie i 
हैं? ८. एक बड़े शहर में वस्तु विनिमयः से भिन्नो 


री कया कठिनाइयां होगी | 
कया है । बाजार का विस्तार किन बातों पर faz ह । 


(प्र) भूल्य बढ़ सकता है, (aT) मूल्य गिर सकता है तथा (इ) 


. है। समभाइये । 
Rajasthan B 3 

Higher Socom Eran 

Elements of Economics —kirgr 
` १` अर्थशास्त्र का विषय स्पष्ट कीजिये । प्रथंशासत्र + ५०. „` 
से क्या सम्बन्ध है ? २. झावश्यकताओं के लक्षण सगा माकि 
व्यकुताग्नों की वृद्धि वांछनीय है ? ३. ऐजिल का उपभोगा का नियम ant 
भारत में लागू होता है ? ४. पू'जी किसे कहते हैं ? पज का संग्रह लिः 
है ? ५. उद्योगों के स्थातीयकरर के कारण उदाहरण देकर समझाने | 
मय की कंठिनाइयां समकाइये । मुद्रा के प्रयोग से ये कठिनाइयां क 
७. बैंक किसे कहते हैं ? एक आधुनिक व्यापारिक बँक के कायो शः 
रिकार्डो का लगान का सिद्धान्त समभाइये । ६. सकल शरोर शुर ब्याज 
ब्याज की दरों में भिन्नता के कारण समकाइये । १०, कर कि कहते 
के करों के सिद्धान्त समभाइये | ; | RN 

; Jabbaipur University, Jabtalpur. 
Intermediate Examination in Arts, 1961 Econo 
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Paper :] - 


ginal Utility) प्रतिपादित कीजिये AIX स 
क्या अभिप्राय है ? भारत में श्रम चलिष्णुता 


पर पणी लिखिये । ९. भूमि तथा पू जी में भेद रपष्ट 
(म) भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनायें (Mult 
Projects in India), (भ्रा) बाह्य मितव्ययिता भौर 
ral and Internal Economies), (इ) विसि 
(Consumer’s Surplus), (इ) उपक़्मी (साहसी) 
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१. आधुनिक औद्योगिक समाज में नि 
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4 ,” उत्तर प्रदेश बोड़ परीक्षा, १९६२ 


9 (र्घारण किस प्रकार होता है ? ३. ग्रेशम छा नियम बताइये | इसकी परिसीमायें कया | 

ye? ४. भारतीय रिजव बैक के कायं बतद्/इये । ५. भारत के श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 

Nil विशेषताओं का वणान कीजिये। ६. भारतीय कर-प्रणालो का संक्षिस वणान कीजिये। | 

‘ips. भाटक निर्धारण किस प्रकार होता है ? भाटक यदि न लिया जाय, तो कया sre 
| स्ता हो जाथंगा ? =. भृति निर्धारण किस प्रकार होता है ? ९. सकल वृद्धि भौर | 

॥ वास्तविक वृद्धि में भ्रन्तर समभाइये | वृद्धि की दर किस प्रकार निर्धारित होती है? | 
to. सकल लाभ का विश्लेषण कीजिये । उसके विभिन्न भागों में प्रन्तर बताइये । 


= 


“= Ji र्‌ a 4 बो पीता ; 
117०, ७ रारे प्रदेश बो १६७१ | 
__ उत्तर प्रदेश बोर्ड, भ्रलाहाबाइ, की इन्टरमीडियेट wre स सन्‌ १९६२ | 
की परीक्षा के त कुछ रोकी पयोग TH Bigg 
२ ; aper क 
१, अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री fee मुख्य विभागों में विभक्त की जाती 
है? उनके पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समभाइये ' २. भ्र्यशास्त्र की विषय-सामग्री | 
षया दै ? भर्वेशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानो से किस प्रकार सम्बन्धित है ? aa, 
॥ पमफाकर लिखिये,। ३. क मागत-उपयोगिता-ह्वास-नियम से झप कयां समभते हैं ? ag 
ofan किन परिस्थितियों में लागू होता है ? कया इसके कोई परपवाद या सीमायें भी 
ge? ४. सम-सीमान्त उपयोगिता नियम से आप क्या समभते हैं? ध्रापको २ रुपये तीन 
(0 वस्तुओं क, ख ste ग पर जिनकी सौमान्त उपयोगिता नीचे दो गई है, व्यय करना है 
| प्रत्येक वस्तु का दाम दो गाने हैं, बताइये तीनों वस्तुओं पर भाप किस प्रेकार Rn Co 
? कारणा देकर सम झाइये-(क) Ko, ४५, ३४, ३०, २५, २१ (स) =e 
३३ ३१, २४, २०, (ग) ३८, ३२, २७, २३, १६, १४) ४. उपभोक्ता की बचत से me 


ग समझते हैं? यह किस प्रकार नापी जाती है ? उदाहरण सहित समआइये 
सा चित्र भी खींचिये 


लभ की काय़, क्षेमता का क्या we है.? भारत में 
St काय करने चाहिये, उसका विवेचन कौजिये | १० 
$ ` । इसका उत्पादन 


AN oe Mc : हें n 


BOER oe : - भर्थेशास्त्र की रूप-रेखा 


स्पष्ट कीजिये । ११ बड़े पैमाने की उत्पत्ति : 
उत्पत्ति क्यों जीवित है 1 १२. उपज के कर oS ae 
उत्तर-प्रदेश के कौन-कौन से मुख्य कुटीर उद्योरे WE साच | 
-_के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? १४ सरकार Re aint | 
मदों का विवरणा' देते हुये उनकी समीक्षा कीजिये | १% नोट ए प 
रथे और इसके भ्रध्ययन के लाभ, झावश्यकताशों के लक्षण सी मिहि i 
कुल उपयोगिता, मांग की लोच व सारिणी नेसगिक ब प्रिद पो 
कर, चल ओर श्रचल पू जी, श्रम की विशेषतायें | ४ रोक, प्रा 
: 2 aes Paper II । 
१. वस्तु विनिमय किसे कहते हैं ? इसके गुरा-प्रवगुण al 
इब्य के प्रयोग से अदल-बदल की अड़चनें किस प्रकार दूर a ड 
श्राप क्या समझते हैं ? बाजार का विस्तार किन कारणों से होता है ? 3, ता] 
Att सामान्य-मूल्य का अन्तर बताइये | किसी वस्तु का दीघंकालीन मूल्य झि 
निर्धारित होता है ? ४. द्रव्य की परिभाषा दीजिये शौर उसके मुख्य कावे ब 
५. ग्रेशम के नियम को समकझाइयें । इस नियम की सीमाग्रों का भी वरान कि 
कागजी मुद्रा के ग्रधिक प्रचल्नन से देश के विभिन्न वर्गों के मनुष्यों पर का प्रबा | 
हैं। उदाहरणा देकर समभाइये । ७. द्रव्य ग्रौर साख में क्या प्रत्तर है? प्र 
वाणिज्य ate उद्योगों को साख से कया सहायता प्राप्त होती है? ५. रब क| 
इंडिया के मुख्य कार्य कया हैं ? विस्तारपूर्वक विवेचना . कीजिये। & सहै | 
समितियों से आप क्या समभते हैं ? इनके लामों की विवेचना कौजिये। प्रण॥ 
“आप भारत में बहु-उह्दे शीय सहकारी समितियों को चलाने के पक्ष में है! ! बाण. 
उत्तर लिखिये । इस समय भारत में सहकारी ग्रान्दोलन के विकास के 
प्रयत्न किये जा रहे हैं? १०. श्रम की गतिशीलता का क्या गर्थे है ! भारत 
गतिशीलता कम होने के क्या कारण हैं ? ११: रिकाडों के लगान bs 
ग्रौर लगान व मूल्य का सम्बन्ध बताइये । कृषि-विधि में सुधार तर्षा म 
में विक्रास का लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ? १२. श्रसल मजदूरी धोए 
'' में क्या भेद है? असल मजदूरी जानने के लिये किन बातों को ध्यात 
rar “अधिक पारिश्रमिक कम पारिश्रमिक होता हैं, कम पा | 
| श्रमिक होता है।” इस विरोधाभास का वास्तविक प्रथे स्ट रुग 
| स्तर का मजदूरी पर कया प्रभाव पड़ता है ? १३. डुल ae 
प्रन्तर है ? ब्याज कैसे निर्धारित होता है ? उधार लेने वालों %। 
, भिन्न-भिन्न क्यों होती है ? १४. भारत के ्रायात-तिर्यात की मुर 
AR गत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में बयाणा हे 
' ` १५. नोट लिखिये--समयानुसार बाजार, द्रव्य पदार्थ के ग 
 स्वण-मान, भरक्षित-मुद्रा, झाभासलगान। 
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